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द्वितीय संस्करण 


न इस उस्तक का प्रयम संस्करण यद्यपि कई बघं पूर्व समाप्त हो गया था; 
कन्तु कुछ आवश्यक-अनावश्यकक कठिनाइयों के कारण बिलम्ब के साथ यह हैः 
द्वितोय संस्करण पाठकों को प्रस्तुत किया जा रहा है। इस संस्करण सें यथा- 
स्थान संशोधन, परिवर्तन तथा परिवर्धन किया गया है। पुस्तक को प्रकाश में 
लाने के लिए मुझे संस्थागत तथा व्यक्तिगत अनेक पत्र प्राप्त होते रहे। आशा है 
कि इतिहासरुचि सहृदय पाठकों को इसे प्राप्त कर सन्तोष होगा । 


लेखक 
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प्राव्कथन 


बडो खुशी को बात हे कि संस्कृत का आज पुनरभ्युदय हो रहा हे । चक्र. 


नेसिक्रयेण इसकी दशा पुनः ऊपर को उठ रहो है। राष्ट्र को इस अप्रमेय एवं 
अक्षय्य निधि का विराट्‌ रूप दानै:-शनेः जनता के सामने आ रहा है। लोग 
इसके गौरव को फिर से पहचानने लगे हें । इसके अति उपेक्षा एवं अवहेलना के 
भाव दूर होते जा रहे हे, और उनके स्थान पर श्रद्धा एवं अभिरुचि की भाव- 
नाओं का उन्मेष हो रहा हे । कि बहुना, इसको सांग दिनोंदिन बढ़ रही हे । 

संस्कृत आज भारत भर में कागधेनु बनी हुई हे । प्रत्येक प्रादेशिक भाषा 
स्वच्छन्दता से इसका संदोहन कर अपने आपको सुतरां सम्पन्न » ससद्ध एवं 
सर्वाधत कर रहो हे । विकासशील विज्ञान एवं आधुनिक जीवन के विविध 
व्यवसाय, उद्योग, कला-कोशल आदि के क्षेत्रों में अभीष्ट पारिभाषिक शब्दों के 
लिए प्रादेशिक भाषाओं को, सिवाय संस्कृत को शरण जाने के और कोई 
चारा नहीं । किच, संस्कृत के होते हुए उन्हें और किसी का मुंह ताकने को 
आवश्यकता भो नहीं। 

इस स्वतंत्रताप्रासि के अनन्तर लोगों में अपने गौरवमय अतीत को जानने 
को उत्सुकता उत्तरोत्तर बढ़ती जा रही है । दुसरे देशों को देखा-देखी भारतवासी 
भो अपने पुवंजों के चरित्र एवं अपनी पुरानी संस्कृति के विषय में पुरी-पुरी 
जानकारी प्राप्त करने के लिए सब प्रकार से प्रयत्नशील दिखाई देते हैं । प्राचीन 
भारत में कला ओर विज्ञान की समुन्नत दशा के प्रत्यक्ष प्रसाणस्वरूप देश भर सें 
विद्यमान मति-चित्र-स्तस्भ-मत्दिर-स्तृप-विहार-दुर्ग-प्रासाद आदिक पुरातत्त्व 
सम्बन्धी आश्चर्यजनक विविध प्रत्न वस्तुओं ओर प्रत्न केतनो को देख-देख 


कर लोगों के सन में स्वभावत: उनके प्रे-प्रे इतिहास को जानने की अभिलाषा 
` उत्पन्न होती है; ओर इस अभिलाषा को तृप्ति केवल संस्क्कत-साहित्य से ही 
संभव हे । यह बताने को आवश्यकता नहीं कि प्राचीन सारत का समचा | 
इतिहास-क्या धामिक ओर बया सांस्कृतिक, वया सासाजिकः और क्या 


` राजनोतिक-संरङृत-वाङ्मय में हो संनिहित है। | 
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कहने का अभिप्राय यह हे कि आज प्रत्येक भारतवासी के लिए, विशेषकर 
भावी सन्तान के लिए, संस्कृत भाषा का ज्ञान तयां तद्गत विशाळ साहित्य का 
परिचय ( एवं परिशीलन ) दोनों ही अत्यावइपक हे । संस्कृत भाषा सीखने 
` के लिए जहाँ विविध उपाय ओर ग्रंन्य रचे गये हैं ऑर रचे जा रहे हैं वहा 
संस्कृत-साहित्य का परिचय कराने वाले प्रकाशन हिन्दी में इने-गिने ही हैं । 
इस दृष्टि से पण्डित वाचस्पति गेरोला कृत 'संस्कत साहित्य का इतिहास 
नामक यह ग्रंथ हिन्दी जगत्‌ में एक बड़े अभाव की पूर्ति करेगा। यद्यपि 
इस विषय पर हिन्दी में दो-चार अच्छी पुस्तके--मूल अथवा अनुवाद 
रूप सें- विद्यमान हैं, तो भो प्रस्तुत ग्रंथ अधिक व्यापक और गवेषणापुणं 
प्रतोत होता है। लेखक को भाषा संस्कृतमयी अवस्य है, परन्तु वह 
सरल, सुबोध, प्रांजळ तथा अनुकरणीय है। विषय के प्रतिपादन में लेखक 
ने स्थान-स्यान पर अन्यान्य--भारतोय तथा विदेशीय--विद्वानों के 
मरतो को सुक्ष्म समीक्षा करते हुए अपने मत की स्थापना बड़ी गंभीरता से तथा 
युक्तिप्रमाणपुवंक को है। ग्रंथ के आरम्भ में लेखक ने “मनुष्य की जन्मभूमि', 
आर्यो का आदि देश”, “आर्य भाषाओं का उद्गम ओर विकास' जैसे सामान्य 
विषयों का तकंपुणं सिंहावलोकन किया है, जो कालसंपुजित अमर संस्कृत- 


साहित्य के इतिहास की उपयुक्त पृष्ठभूमि हे । आशा है यह ग्रंथ विद्वत्समाज में 
समुचित आदर पाएगा । 


नयो दिल्लो 
बुधवार, ९ दिसंबर १९५९ ¬ अहादुरचन्द छाबड़ा 
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निंघयानुक्रम 


१. आयो का आदि देश ः १-२७ 
मनुष्य की जन्मभूमि । आर्यो के मूल निवास के सम्बन्ध में 
विभिन्न मत | आर्यो की मूल भूमि: भारत। लोकमान्य तिलक 
का मत । भारत के सम्बन्ध में विभिन्न मत । सप्तसिन्धुवाद । समीक्षा । 
आर्य कौन थे? मध्यएशियावाद का खण्डन । सप्तसिन्धव । आये- | 
अनार्य जातियों के समन्वयवादी दृष्टिकोण के उपादान। विभिन्न 
जातियों का भारत में प्रवेश करने का क्रम । 


आर्यंभाषाओं का उद्गम और विकास ३१-६७ 

आर्यभाषाओं का उद्गम । विरोस्‌ और विरास्‌ । आर्यभाषा की 
आदिम कृतियाँ । आर्यगोष्ठी की भाषाओं का विकास । आय॑ शब्द 
जाति-बोधक न होकर भाषा का पर्यायवाची था। संस्कृत का 
नामकरण । उसके विकास के तीन युग । संस्कृत विद्वत्समाज को 
ही भाषा रहो । वैदिक और लौकिक । वेदिक भाषा का विकास । 
वैदिकी संस्कृत का लौकिकीकरण । संस्कृत भाषा का विकास । 
प्राकृत : पालि : अपश्र'श : व्युत्पत्ति एवं विविक्ति। लोकभाषा का 
अस्तित्व । प्राकृत । पालि। पालि की व्युत्पत्ति) पालि: भाषा के 
अर्थ में। पालि का उद्गम और उसकी थाखायें। अपभ्रंश । संस्कृत 
का भाषा-शास्त्रोय अध्ययन । सतम्‌ वर्ग । केत्तुम्‌ वर्ग । संस्कृत का 
परवर्ती विकास । आधुनिक भारतीय भाषाओं का उदय । भारत- 
ईरानी । भारतीय आयंभाषा का विदेशों में प्रसार । 


5: 


३. वेदिक युग, वेद : संहितायं : कालमर्यादा ७१-१२१ 
वेद : सम्पूर्ण वाड्मय का बोधक । वेद शब्द की व्युत्पत्ति । 
वेद ईश्वरीय ज्ञान है । वेद-मंत्र ओर क्षि । मंत्र । “मंत्र शब्द को 
व्युत्पत्ति । चेद-मंत्रों का निघा वर्गीकरण। वेद-मन्त्रों का चतुर्धा 
वर्गीकरण । अथर्ववेद का फारसी अनुवाद। वैदिक ज्ञान को ' 
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विरासत । वेद ओर वेदिक साहित्य। शाखाएं। ब्राह्मण-ग्रन्थ । 
आरण्यक । उपनिषद्‌ । सत्र-प्रन्य | श्रौतसूत्र। गृह्यसूत्र | धमंसूत्र । 
गुल्वसत्र । वेदांग । संहितायें । ऋग्वेद-संहिता। ऋग्वेद की २७ 
शाख़ायं । यजुवंद-सं हिता । विभाग और शाखायें। सामवेद-सं हिता । 
सामगान । अथर्ववेद-संहिता । वेदों के व्याकरण तथा कोश । 
भारतीय साहित्य का युग-विभाजन । वंद : हिन्दूजाति के विश्वकोश । 
वेदकाळ को मर्यादा । न्टग्वेद का निर्माण। दूसरी संहिताओं का 
निर्माण । निष्कर्ष । अपौरुषेय ज्ञान के प्रतीक : वेद । ऋषि मंत्रद्रष्ट 
थे । वेदों के ऋषि : संकलनकार : संपादक । मस्त्रद्रष्टा ऋषियों का 
इतिहास । महरि । ऋषिपुत्र | ऋषिका । 


४, उत्तर वेदिक युग ब्राह्मण : आरण्यक: उपनिषद्‌ : षड्वेदांग 
| १२५-१९९ 
ब्राह्मण-ग्रन्य । संहितायें और ब्राह्मण दोनों वेद है । नामकरण 
का आधार । ब्राह्मण-ग्रन्यों का वर्ण्य-विषय । ऋग्वेद-संहिता के 
ब्राह्मण । एतरेय ब्राह्मण का रचनाकाल | यजुवद संहिता के ब्राह्मण । 
सतपथ ब्राह्मण का ऐतिहासिक महत्तव । शतपथ ब्राह्मण का रचनाकाल । 
सामवद-संहिता के ब्राह्मण । सामवेद के प्रकाशित ब्राह्मण । अधर्ववेद- 
संहिता का ब्राह्मण । ब्राह्मण-ग्रन्धों को उपयोगिता । आरण्यक-ग्रन्थ । 
नामकरण ।  आरण्यक-ग्रन्यों. का विषय। उपनिषत्‌-साहित्य । 
व्युत्पत्ति । प्रमुख उपनिषद्‌ । १. ईशावास्य। र. केनोपनिषद्‌ । 
३. कठोपनिषद्‌ ४, भ्रश्‍्नोपनिषद्‌। ५, मुण्डकोपनिषद्‌ । 
६. माण्डक्योपनिषद्‌ । ७. तैत्तिरीयोपनिषद्‌ । ८. ऐतरेयोपनिषद्‌ । 
९. छान्दोग्योपनिषद्‌ । १०, वृहदाण्यकोपनिषद्‌ । ११. कौषीतकी 
उपनिषद्‌ । १२. इवताश्वतरोपनिषद्‌ । उपनिषद-प्रन्थो की वास्तविक 
संख्या । उपनिषद्‌-ग्रन्थों का रचनाकाल । उपनिषद्‌-प्रन्थों के भाष्यकार 
उपनिषद्‌-ग्रन्यों का प्रतिपाद्य विषय । अकबर और दाराशिकोह का 
उपनिषत्मम । उपनिषद्‌-ज्ञान का विदेशों में प्रवेश । विदेशी पण्डितों 
रन कक क र । षड्वेदांगों के निर्माण की आवश्यकता । 
क र (दा । शिक्षा । पाणिनि और शिक्षाशास्त्र । शुद्ध 
ण वय उच्चारण का परिणाम । शुद्ध स्वरज्ञान 
का या । कल्पसूत्र । नामकरण का आधार। | 
नत्पप्ननः एक नये युग के निर्माता । कल्पसूत्रों 
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का वर्गीकरण । श्रौतसूत्र और उनका विषय । गृह्यसूत्र और उनका 
विषय । धमंसूत्र और उनका विषय । ऋग्वेद के कल्पसूत्र और 
उनके व्याख्याकार । यजुर्वेद के कल्पसूत्र और उनके व्याख्याकार । 
शुक्ल यजुर्वेद । सामवेद के कल्पसूत्र और उनके व्याख्याकार । अथव- 
वेद के कल्पसूत्र । कल्पसूत्रो का निर्माण-काल । व्याकरण । निरुक्त । 
व्याकरण और निरुक्त । निघंटु और निरुक्त । निरुक्त का विषय | 
यास्क । भाष्यकार । अप्राप्य निरुक्त और निघंटु । छन्द । छन्दशास्त्र 
का प्रवर्तन । प्राचीन वयाकरण और छन्दशास्त्र । पाणिनि और 
पिग । पिंगल के पूववर्ती छंदसूत्रकार । छंदशास्त्र विषयक उपलब्ध 
ग्रन्थ । ज्योतिष । वेदांग ज्योतिष । उसके व्याख्याकार । उसका लेखक 
आर रचनाकाळ । 


लोकिको ओर वेदिकी भाषा का संधियुग रामायण : महाभारत : 
पराण २०३-२३१८ 


रामायण । रामकथा की उत्पत्ति और लोकविश्रति। 
रामायण के पात्रों की विश्रुति। रामायण का रचनाकाल 
और वाल्मीकि। रामायण का वर्तमान ख्प। 
रामायण की टीकायें। परवर्ती साहित्य पर रामायण कां प्रभाव। 
पहली सूची। ` दूसरी सूची। महाकाब्य। नाटक 
स्फुट काव्य । कथाएँ। चम्पू । महाभारत । वेदव्यास । व्यास : 
एक उपाधि सचक नाम। बादरायण व्यास । पराशर्य व्यास । 
जीवन-वृत्त । साहित्य-साधना-भूमि : उत्तराखंड । भारतं की ज्ञान- 
विरासत का विश्वकोष : महाभारत । महाभारत के कथानक 
का मूल उद्गम ऑर उसका विकास । परवर्ती ग्रन्थों का उपजीवी । 
महाभारत का कलेवर । महाभारत की टीकायें । महाभारत के कर्ता, 
वक्ता और प्रवक्ता । महाभारत के पुनः संस्करण । महाभारत का 
काल-निर्णय। पूर्व सीमाईँ। उत्तरी सोमाएं। गीता। गीता के 
भाष्यकार । शंकर । रामानुज । निम्बाक । मध्व । वल्लभ । गीता 
का वास्तविक मर्म । गीता का कालनिर्णय । गीता भर महाभारत । 
रामायण और महाभारत । दोनों के कथात्तकों का मूल उद्गम। | 
दोनों ग्रन्यो के अस्तित्व की विविक्ति । दोतों ग्रन्थों का ऐतिहासिक | 


` संतुलन ! पुराण-साहित्य। पुराण । बैदिक घमं का पुतः संस्कार ¦ 


पौराणिक धर्म का अभ्युदय। पौराणिक घर्म का विकास | 
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पुराणों की अनादिता। पुराणों में विविधता । इतिस और 
पुराण को पृथक्‌ता । पुराणों के स्रष्टा: वक्ता: प्रवक्ता । पुराणों 
के निर्माता। पुराणों की संख्या । पुराणों की अष्टादश संख्या की 
संगति । पुरांणो के निर्माणकाल का विश्लेषण । उपपुराण । पुराणों 
का संक्षिप्त परिचय । ब्रह्मपुराग। पद्मपुराण । विष्णुपुराण । 
शिवपुराण । भागवत । वायुपुराण । नारदपुराण । अ ग्निपुराण । 
ब्रह्मवेवतंपुराण । वराहपुराण । स्कंदपुराण । मार्कण्डेयपुराण । वामन- 
पुराण | कूर्मपुराण। मत्स्यपुराण । गरुड़पुराण। ब्रह्माण्डपुराण । 
देवीभागवतपुराण । छिंगपुराण । भविष्यपुराण । उपपुराण । जैन 
और बौद्धपुराण । आदिपुराण । उत्तर पुराण । पुराणों के वैज्ञानिक 
अनुशीलन की आवश्यकता । 


६* जैनयुग घमं : दर्शन : साहित्य ३२१-३६६ 
जेनयुग । जेनधर्म के प्रमुख दो संप्रदाय । जैनघमं और 
बोद्धधमं की एकता । जेनघमं और ब्राह्मयवमं की एकता । 
जन दशन । जैन दर्शन का तात्त्विक पक्ष । जैन दर्शन का व्यावहारिक 
पक्ष । जेन ओर बौद्ध दर्शन की एकता । जेन-साहित्य । इवेताम्वर 
संप्रदाय के अंगग्रन्य । प्रकीणं ग्रन्थ । यापनोय संप्रदाय आर उसका 
साहित्य । उमास्वाति । शिवाचार्य । शाकटायन । स्वयम्भु । त्रिभुवन 
स्वथम्मु । वादिराज । पंचस्तूपान्वय और उसका साहित्य i वीरसेन । 
जिनसेन । गुणभद्र। इस आचार्यत्रयी का स्थितिकाळल। श्रावकधर्म 
और उसकी आचाय-परम्परा । आचार्य कुन्दकुन्द । स्वामी कार्तिकेय । 
आचाय उमास्वाति । स्वामी समन्तभद्र । आचार्य जिनसेन । आचार्य 
सोमदेव । आचार्य देवसेन । आचार्य श्रमितगति । आचार्य अमृतचन्द्र । 
आचाय वसुनन्दि । आचार्य आशाधर | जन-साहित्य का बहुमखी 
लिका । यतिवृषभ भौर सिंहसरि। देवनन्दि । विमंलसूरि और 
रविषेण । धनंजय । जिनसेन । हरिषेण । मल्लवादि । पष्पदन्त । 
तीन घनपाल । पद्मनन्दि.। चामुण्डाराय । श्रीचन्द्र और प्रभाचन्द्र | 
हरिचन्द्र । मल्लिषेण । वादोभसिहू । वाग्भट । शुभचन्द्र । विक्रम । 
हस्तिमल्ल। श्रुतसागर । जिनचन्द्र । शानभूषण । शुभचन्द्र । वादिचन्द्र। 
श्रीमूषण । पद्मसुन्दर । जैनसाहित्य के वृहद्‌ इतिहास की 





भावश्यकता ।. 
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वौद्धधर्म : प्राचोन भारत का राजधर्म। बौद्धधर्म का विदेशों 

में विस्तार । मध्य एशिया । चीन । कोरिया । तिब्बत । तिब्बतीय 

साहित्य को दीपंकर श्रीज्ञान की देन । दीपंकर द्वारा तिब्बती में अनूदित 

ग्रन्थों की सूची । नेपाल । दक्षिण । वोद्धकालीन भारत को ज्ञान-गवे - 

षणा की साक्षी : चार परिषदे । प्रथम संगीति। द्वितीय संगीति । 

तृतीय संगीति । चतुर्थ संगीति । संप्रदायों की प्रतिष्ठा और उनका 

9 प्रयोजन । महायान की लोकप्रियता । स्थविरवाद । सर्वास्तिवादी । 

महासांधिक ( महायान ) । वैभाषिक । माध्यमिक । योगाचार । मही- 

शासक । हैमवत । वात्सीपुत्रीय तथा सम्मितीय । धर्मंगुप्तिक । काश्य- 

पीय । बहुश्रुतीय । चेत्यक । बौद्धधर्म से प्रभावित हिन्दूधर्मं । बौद्धवमं 

को सामाजिक प्रतिष्ठा । उपनिषद्‌ और बौद्धधर्म । बुद्ध का ब्राह्मण- 

अविरोधो दृष्टिकोण । बौद्धधर्म की विकुतावस्था । वर्तमान भारत में 

बौद्धधर्म की अवस्था । बौद्धन्याय । बौद्धन्याय का विकास । बौद्ध- 

साहित्य । पालि । त्रिपिटक साहित्य । बिनियपिटक । सुत्तपिटक । 

| अभिधम्मपिटक । अनुपिटक साहित्य । पालि साहित्य का विकास । 

| वंशग्रंथ । दीपवंश। महावंश । बुद्धघोसुप्पत्ति ( बुद्धघोषोत्पत्ति ) । 

| सद्धम्मसंग्रह । महाबोधिवंश ( बोधिवंश ) थूपवंश ( स्तूपवंश ) \ 

अत्तनगलुविद्वारवंश । दाठवंश। छक्केसघातुवंश। सासनवंश 

( शासनवंश ) । गन्ववंश ( ग्रंथवंश )। पालि काव्य! पालि 

व्याकरण । कच्चायन व्याकरण और उसका उपजीवी साहित्य । 

मोग्गल्लान व्याकरण और उसका उपजीवी साहित्य । सहनीति और 

उसका उपजीवी साहित्य । पालि के अन्य व्याकरण । पालि : कोश, 

छन्द और काव्यशास्त्र-ग्रंथ । संस्कृत के ग्रंथकार । अइवघोष । नागा- 

जुन । कृतियाँ । आर्य असंग। वसुबंधु । बौद्धन्याय का पिता : आचार्य 
दिनाग । चंद्रगोमिन्‌ । घर्मकोति । 





| ८. सारत को अपुवं बौद्धिक अभ्यु्तति का युग ४४७-५०८ 
ही: दर्शनशास्त्र । दर्दनशास्त्र की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि । नास्तिक 
EF दर्शन । चार्वाक दर्शन । चार्वाक का दार्शनिक दृष्टिकोण । सांख्य 


दर्शन । ऐतिहासिक विकास । कपिल और उनकी शिष्प परम्परा । 
विष्यवासी । ईश्वरकुष्ण । माठर ओर गोडपाद। सांख्यसूत्रो के 
व्याख्याकार । सांख्मषडाध्यायी के व्याख्याकार। तत्त्वसमास के 


| 
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ड 
| 
| 
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व्याख्याकार । सांख्यप्र्तति के व्याख्याकार । कपिल का सांख्यसत्र । 
पदार्थ विवेचन । योगदर्शन । पातंजल योगदर्शन । न्याय दर्शन ॥ 
गोतम का न्यायपत्र । वेशेषिक दर्शन । न्याय वंशेषिक का समन्वय । 
कणाद का वेशेषिक सूत्र। अथातो घ्म व्याख्यास्यामः। मीमांसा 
दर्शन । गुरुमत और भाट्मत । जैमिनि का मीमांसा सूत्र । उत्तर' 
मीमांसा ( वेदान्त-दर्रान ) । ङुष्णद्वैपायन का ब्रह्मसूत्र । शांकर दर्शन 
( अद्वेत वेदान्त ) । विशिष्टाद्वत । रामानुज दर्शन का विक्रास । 


९. भारतोय राजकुलो को संरक्षता में साहित्य का निर्माण ५११-६११ 


प्राचीन भारत के राजकुल । प्रस्तर घातु काल। ऋरवंदिक 
काल । उत्तर वदिक काळ । सूत्रों, काव्यों एवं घमंग्रन्थों का काल 
( प्राग्बौद्धकाल ) । तत्काछोन राष्ट्र संगठन । जन बौद्ध काल 
(भारतीय घमं का पुनःसंस्करण) । मगध के राजकुछ का प्रतिष्ठाता । 
तन्दवंश । नन्दवंश का उत्तराधिकार । मगध का राजकुल। मौर्य 
साञ्राज्प। चन्द्रगुस। मेगस्यनीज और कौटिल्य। विदुसार। 
प्रियदर्शी प्रतापो अशोक । अशोक के अभिलेख : तत्कालीन साहित्य 
की महानतम कृतियां। अशोक के अभिलेखों का वर्गीकरण । . 
अशोक की तीसरी वौद्धसंगीति । जैन साहित्य । दर्शन । व्याकरण । 


मौय राजाओं की वंश तालिका । प्रथम सचो। द्वितीय सची। 


आचाय कोटिल्य और उनका अर्थशास्त्र। मगध की शासन- 


परम्परा । कोटिल्य के पूर्ववर्ती अर्थशास्त्रकार । कौटिल्य नाम का 
निराकरण । अर्थशास्त्र का प्रणेता । अथशास्त्र का रचनाकाल । अर्थ- 
शास्त्र विषयक विवाद । अर्थशास्त्र का ब्यापक प्रभाव । अर्थशास्त्र और 


उसकी परम्परा। संस्कृत साहित्य का पुनरुत्थान युग । सातवाहन 
साम्राज्य । मोयों के राजवंश का उंत्तराधि 


फ कार । शुम्भ युग । सातवाहन 
राजाओं की वशावलो । कप्वकुछ खारवेलकुल । हिन्दू ग्रीक युग । 
उगाण राजवंश । सस्कृत को अभ्युन्नति । ग्रीक संस्कृति का सुप्रभाव । 


कुषाणकालीन संस्कृति | कनिष्क की चौथी बोद्ध-संगीति । साहित्य 
| का निर्माण । गुत-साम्राज्य । गुप्तवंश का विकास । गुप्त सम्राटो 
| को वशावलो। गुप्त सञ्राटों को संस्कृतप्रियता । संस्कृत के प्रति 
सामंजस्य की भावना । संस्कृत साहित्य: की सर्वांगीण प्रगति । 
ददानशास्त्र । न्यायदान । वेशेषिक दर्शन । सांख्य दर्शन । मीमांसा 
दशन । पुरुषार्थं साहित्य । घामिक साहित्य । काव्य साहित्य । 
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शिक्षा । कला की सर्वांगीण उन्नति । मध्यकालीन राज्याश्रय । 
मध्ययुगीन राजवंश । उत्तरी सीना के राज्य । कन्नौज के राजवंश । 
हर्षवंदा । हर्षं का विद्वत्प्रेम। हर्ष की रचनाएँ । कन्नौज-वंश की 
परम्परा । यशोवमंन । आयुधवंश । प्रतीहारवंश । गहडवालवंश । 
पूर्वी सीमा के राज्य । ठाकुरीवंश । पालवंश । सेनवंश । पञ्चिमोत्तर 
सीमा के राज्य। रायवश । शाहीयवंश। करकोटकवंश । उत्पल- 


` बंश । राजपूत काल । परमारवंश । चालुक्यवंश । अन्हिलवाड 


( गुजरात )। चाछुक्यवंश । कल्याण । पल्लववंश। यादववंश 
मध्ययुगीन साहित्य की रूपरेखा । मध्ययग की जनभाषा । मध्ययग 
का प्रात साहित्य । मागधी । अर्धमागधी । शौरसेनी | महाराष्ट्री । 
पशाची । आवन्तिक। अपभ्रंश । परिशिष्ट । भारत के बृहद्‌ इतिहास 
को निर्माण सामग्री। इतिहास की सामग्री । साहित्यिक ग्रन्थ । 
ऐतिहासिक ग्रन्थ । विदेशी: बिद्वाों की कृतियाँ । पुरातत्त्व: अभिलेख, 
सिक्के, भग्नावशेष । 


व्याकरणशास्त्र । व्याकरणशास्त्र के आदिम ज्रष्टा, वक्ता और 
प्रवक्ता । व्याकरण इतिहास के अध्ययन की सुगम विधि । कालक्रम का 
आधार । प्राक्पाणिनि। अष्टाध्यायी में अनुक्त आचार्य । वायु। 
भरद्वाज । भागुरि । पोष्करसादि चारायण । काशकृत्स्न । वंयाघ्रपद्‌ । 
माध्यन्दिनि । रोढि । शौनक । गौतम । व्याडि । पाणिनि प्रोक्त दश 
वयाकरण । अपिशलि । काश्यप । गार्य । गालव । चाक्रवर्मण । 


भारद्वाज । शाकटायन । शाकल्य । सेनक । स्फोटायन । पाणिनि 


ओर उनकी अष्टाध्यायी । पाणिनि के उत्तरवर्ती बंथाकरण । अष्टाध्यायी 
के वातिककार । कात्यायन । भारद्वाज । सुनाग । क्रोष्टा । वाडव । 
भ्याप्रभूति । वयाप्र पद । . वातिकों के भाष्यकार । अष्टाध्यायी के 
वृत्तिकार । कुणि । माथुर । इवोभूति । वररुचि । देवनंदी । दुविनीत । 


चुल्लिभट्ट । निळू र । जयादित्य : वामन । विमलमति । भर्तश्वर : जयंत ` 


भट्ट : अभिनन्द । केशव । इन्दुमित्र : मैत्रेयरक्षित : पुरुषोत्तमदेव : 
सृष्टिधर । भट्टोजि दीक्षित । अप्पय दीक्षित। अन्यवृत्तिकार । व्या- 
करणशास्त्र में चये युग का निर्माण । पतंजरि। महाभाष्य के 
टीकाकार । भतृंहरि । केयट । ज्येष्ठकलश : मैत्रेयरक्षित । पुरुषोत्तमदेव । 


` शेषनारायण । 'विष्णमित्र । नीलकण्ठ । शेषविष्ण । शिवरामेन्द्र 


सरस्वती । अन्यान्य टीकाकार । महाभाष्य में उद्धृत कुछ वयाकरण । 
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गभाष्यप्रदीप के व्याख्याकार । चिन्तामणि । नागनाथ । रामचन्द्र । 
ईश्वरानन्द । अन्नंभट्ट। नारायण शास्त्री । नागेश भट्ट । वद्यनाथ 
पायगुंडे । मल्लयज्वा : रामसेवक । प्रवतकोपाध्याय । अन्यान्य 
व्याख्याकार । कारिका के व्याख्याकार। जिनेन्द्रवुद्धि । अन्यान्य 
व्याख्याकार । व्याकरणशास्त्र के विकास की संक्षिप्त रूपरेखा । प्राकृत 
व्याकरण । 


११. ज्योतिषशास्त्र ६६५-७०० 


ज्योतिषशास्त्र । ज्योतिषशास्त्र की प्राचीनता । मंत्रसं हिताओं में । 

बैदिक साहित्य में। महाभारत में कल्मसूत्रों में। निरुक्त और 

अष्टाध्यायी में । जैन साहित्य में । ज्योतिषशास्त्र का काळ विभाजन । 

अन्धकार युग। उदयकाल । आदिकाल । पूर्वमध्यकाल । उत्तर 

मध्यकाल ( व्याख्यायुग ) । आधुनिककाल । भारतीय ज्योतिष के 

वैज्ञानिक अध्ययन का आरम्भ। भारतीय ज्योतिष का प्रचार-प्रसार । 

` अरव में । यूरोप और अमेरिका में । शब्दांकों का प्रयोग $ भारतीय 
ज्योतिष की मौलिक देन । अक्षरसंकेतों का प्रयोग । 


१२. आयुवदशास्त्र _ : ७०३-७३१ 


आयुर्वेद : उद्भव और उद्देश्य । लोकप्रियता : प्रभाव : 
प्राचीनता । इन्द्र : भास्कर और उनको शिष्यपरम्परा । भिषग्विद्या 
का प्रवर्तन । कायचिकित्सा का विकास । शल्यचिकित्सा । कोमार- 
भृत्यचिकित्सा । अगदतन्त्र । रसायनतन्त्र। आयूरवंदशास्त्र के विकास 
की रूपरेखा । 
१३. धमशार्न्न ७३५-७५० 
स्मृतियां का निर्माण। स्मृतियों की प्राचीनतम परम्परा । 


स्मृतियों का विषय । स्मृतियों का रचनाकाल। स्मृतियों के निर्माण 
का क्रमबद्ध इतिहास । 


` १४, संगीतशास्त्र ७५३-७७४ 


भारतीय संगीत का विकास | वेदिकयुगीन संगीत । वेदिक- 
युगीन स्वरविधान । पुराणों का संगीतसंबंधी मंतब्य । रामायण और 
महाभारत के युग का संगीत । साहित्य में संगीत का यो" । हिन्दू 
युग में संगीत की अवस्था । भारतीय संगीत में वीणा के अस्तित्व का 
विवेचन । मार्गी और देशी संगीत । रागों का वर्गीकरण । राग : रस: 
रागस्वरूप । साङ्गेदेव को रागपद्धति। श्रृति-स्वरविभाजन की दृष्टि 
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से भारतीय संगीत के तीन युग । परातन य॒ग। मध्ययग । आधनिक यग | 
संगीतविषयक ग्रंथों के निर्माण की परम्परा । 
१५. दब्दकोश ७७७-७८४ 


शब्दकोश । विलुप्तप्राय प्राचीन कोश । वैदिक शब्दकोश । 
लौकिक संस्कृत के शब्दकोश । बाधुनिक कोश । 


' १६, नाटक उद्धव : अभ्युत्थान : विकास ७८७-८२८ 


नाट्यकला को प्राचीनता । उद्भव । आचार्य भरत का मत । 
कुछ पादचात्त्य विद्वानों के अभिमत । अम्युत्थान। भास के नाम से 
दुसरी कृतियों का उल्लेख । कालिदास : नाटकों के अभ्युत्यान का क्रम 
११वीं शताब्दी तक। अश्वघोष । शूद्रक । हषेवद्धन । भवभति। 
विशाखदत्त। नारायण भट्ट । मुरारि । अनंगहर्ष । मायराज । शक्ति- 
भद्र । हुनुमन्नाटक का रचयिता । राजशेखर । क्षेमीस्वर आदि । अप्राप्य 
रामकथा विषयक नाटक । दिडनाग । ११वीं शताब्दी के अन्य नाटक । 
१२वीं शतान्दी के नाटक । १३वीं शताब्दी के नाटक । १४वीं शताब्दी 
के नाटक । १५वीं शताब्दी के नाटक । १६वीं शताब्दी के नाटक । 
१७वीं शताब्दी के नाटक। १८वीं शताब्दी के नाटक । १९वीं 
शताब्दी के नाटक । २०वीं शताब्दी के नाटक । रूपक के भेद। 
माण । प्रहसन । एकांकी । व्यायोग । रूपक के कुछ अप्रचलित भेद । 
प्रतीकात्मक शेली के नाटक । छाया नाटक । 


१७. महाकाव्य उदूव : अभ्युत्यान : परिणति ८ ३ १-८८३ 


महाकाव्य । उद्धव । रामायण और महाभारत का दाय । 
महाकाव्यों का वर्गीकरण । महाकाव्य : पारचात्य दृष्टिकोण । पाइचात्त्य 
महाकाव्यों का श्रेणो-विभाजन। कालिदास के पूर्ववर्ती विलुप्त 
महाकाव्य । प्रशस्तियों को काव्य-प्रवृत्तियां । महाकाग्यों की परम्परा 
का विकास । अभ्युत्थान : महाकवि कालिदास । महाकाव्यों का 
उत्कर्षः १२वीं रातान्दी तक। अश्वघोष । बुद्धघोष। .भीम या 
भीमक । भतूमेंठ । मातृगुस । भारवि । भट्टि। कुमारदास। माघ । 
रत्नाकर । शिवस्वामी भभिनन्द। शकुक। क्षेमेंद्र। मंखक । 
हरिचन्द । हेमचन्द्र । माधव भट्ट । चण्ड कविः बिल्वसंगल । वाग्भट । 
श्रोहष । ह्लास की स्थितियां । १३वीं शताब्दी के महाकाव्य । १४वीं 
शताब्दी के महाकाव्य । १५वीं शताब्दी के महाकाव्य । १६वीं 
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शताब्दी के महाकाव्य । १७वीं शताब्दी के महाकाव्य । परिशिष्ट १। 
ऐतिहासिक महाकाव्य । परिशिष्ट २। पालि। दूसरी श्रेणी के 
आर्पातत काव्य । वंराग्रन्य । प्राकृत : अपभ्रंश । 


१८. काव्य साहित्य को समृद्ध ८८७-९३५ 


काव्य साहित्य । जिनकी कोतिकथा प्रस्तरखंडों पर उत्कीणित 
है। हरिषेण । वीरसेन । वत्सभट्टि । रविशांति । वासुल । काश्मीर के 
कुछ काव्यप्रेमी नरेश और राजकवि। स्फुट काव्यों की परम्परा । 
गीतकाव्य । गीतकाव्य की भावना की उद्धूति । गीतकाव्य के भेद । 
संदेशकाव्य । संदेशसंकाव्यों की प्रौढपरम्परा । रामकथाविषयक 
टूतकाव्य । कुछ अप्रसिद्ध संदेशकाव्यः। श्युद्भारकाव्य । स्तोत्रकाव्य या 
भक्तिकाव्य । चम्पूकाव्य । ऐतिहासिक काव्य । कथाकाव्य । सुभाषित- 
काव्य । नीतिविषयक उपदेशात्मक काव्य । गद्य भाषा का उद्गम 
ओर उत्कषं । गद्य को प्राचीनता । कथा: आख्यायिका । गद्य का 
समृद्धशाली रूप । उत्तरचर्ती गद्य कृतियाँ । 


१९, काव्यशास्त्र परम्परा : प्रत्यालोचना ९३९-२८३ 


काव्यशास्त्र । काव्यशास्त्र को प्राचीन परम्परा । दूसरे शास्त्रों से 
काव्यशास्त्र का तादात्म्य । परम्परा को उत्पत्ति एवं उपलब्धि । 
नन्दिकेश्वर और भरत । आचार्य “नन्दिकेश्वर । भहामुनि भरत । 
नाट्यशास्त्रसम्बन्धी विवाद । नाट्यशास्त्र का समय । काव्यशास्त्र की 
- -परम्परा का विकास । मेघाविन्‌ । भट्टि । भामह्‌ । दण्डी । उद्भट भट्ट । 
वामन । रुद्रट । आनन्दवर्धन । घ्वनिकार और आणनन्दनर्धन । 
राजशेखर । धनंजय । धनिक । अभिनवगुप्त । . कुन्तक या कुन्तल । 
महिम भद्र । क्षेमेंद्र । भोजराज। मम्मट। रुय्यक । मंखक । वाग्भट 
प्रथम । हेमचन्द्र । जयदेव । विश्वनाथ । , भानुदत्त। अप्पय दीक्षित । 
जगन्नाथ । कुछ ओर भी काव्यशास्त्रो । ऐतिहासिक अध्ययन का 
दृष्टिकोण । काव्यशास्त्र में संप्रदाय चितन । संप्रदायो के आविर्भाव 
का कारण। रससम्प्रदाय। रससंप्रदाय की वैज्ञानिक व्याख्याएँ । 
आरोपवाद। अनुमितिवाद । भुक्तिवाद । अभिव्यक्तिवाद । अलकाः - 
सश्रदाय । रीतिसंभ्रदाय । बक्रोक्तिसंप्रदाय । ध्वनिसंप्रदाय | निष्कर्ष । 
२०. अनुक्रमणिका टे 
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उपोद्घात 


इतिहास का क्षेत्र अनन्त और दुर्गम है। संस्कृत-साहित्य का इतिहास 
लिखनेवाले विद्वानों को इतिहास की इस अनन्तता और दुर्गमता से जूझने के 
लिए बड़ा श्रम करना पड़ा; क्योंकि सहस्नों वर्षों तक श्रुति और स्मृति द्वारा 
संरक्षित संस्कृत-वाङ्‌मय की उन सुचिन्तित विचारवाराओं के मूर तक पहुँचना 
साधारण कार्य नहीं था । 

इस विषय पर अनेक अच्छी पुस्तकों के होते इए भी प्रस्तुत पुस्तक को लिखने 
को आवश्यकता मुझे इसलिए प्रतीत हुई कि आर्यो के आदि निवास एवं आयं 
भाषाओं के उद्गम तथा विकास से लेकर आगे की सहस्राब्दियो में संस्कृत-वाङ्मय 
की जो अनेक विचारधारायें प्रकाश में आई उन सब का प्रामाणिक एवं संक्षिप्त 
अध्ययन मैं किसी एक पुस्तक में राष्ट्रभाषा के माध्यम से प्रस्तुत कर सकू । 

इस दृष्टि से संस्कृत के वृहद्‌ वाङमय के उद्गम और उसके विकास तथा 
हास की जो वास्तविक परिस्थितियाँ रही हैं उनका समुचित विश्लेषण करने में 
मुझे कहाँ तक सफलता मिली है, इसका निर्णय पाठकों पर निर्भर है। 


पुस्तक के उपोद्घात में पुस्तक के प्रतिपाद्य विषय का संक्षिप्त परिचय प्रस्तुत 
करने की परम्परा रही है; किन्तु संस्कृत के किसी अध्येता एवं संस्कृतप्रमी के 
समक्ष आज संस्कृत की अभ्युन्तति तथा उसको वेज्ञानिक ढंग से समसामयिक 
लोकरुचि के अनुसार ढाळने की जो समस्या उपस्थित है, मरी इष्टि से वह अधिक 
महत्त्वपूर्ण हें और उसी को इस प्रसंग में पाठकों के विचारार्थ प्रस्तुत करना मैं 
अधिक उपयुक्त समझ रहा हूँ । 

संस्कृत-साहित्य के इतिहास में वर्तमान युग का आरम्भ १६वीं शताब्दी से 
होता है, जब कि यूरप के देशों में साहित्यिक नव जागरण का शंखनाद हुआ; 
किन्तु संस्कृत पर वैज्ञानिक ढंग से विचार करने का सूत्रपात १७त्री १८वीं 
शताब्दी के लगभग हुआ । आधुनिक युग के विद्वानों पर यह प्रतिक्रिया यद्यपि 
संस्कृत की प्रकाशित पुस्तकों के अध्ययन-अनुशीलनः के फलस्वरूप हुई; किन्तु 
उसका व्यापक प्रभाव तब लक्षित हुआ जब कि संस्कृत-प्रमी विद्वानों का ध्यान 
हस्तेखों के रूप में देश के विभिन्‍न अंचछों में बिखरी पोथियो के संग्रह तथा 
संरक्षण की ओर आकर्षित हुआ । इन पोधियों के अध्ययन-अनुशीलन से विदेशी 


विद्वानों को संस्कृत के अगाध वाङमय का पता लगा । तब से लेकर भव तक 
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संस्कृत की जो स्थिति रही हैँ और देश के स्वतंत्र हों जाने के बाद उसको जो 
पोषण तया संरक्षण मिला उससे परिचित हो जाने के वाद ही हम संस्कृत की 
वर्तमान स्थिति के सम्वन्ध में कुछ विचार कर सकते हैं । 

इस दृष्टि से पुस्तक के आदि में जुड़ा यह उपोद्घात यदि पुस्तक के अन्त से 
जुड़ कर सस्कृत-साहित्य के इतिहास की परम्परा को आज तक पहुँचाने में एक 
कड़ी का काय कर सका तो लेखक और पाठक दोनों के लिए निःसन्देह वह 
अत्यन्त उपयोगी प्रमाणित होगा । 


संस्कृत की हस्तलिखित पोथियों का संग्रह और संरक्षण 

भारतीय ज्ञान की अति प्राचीन परम्परा को आज हम तक पहुँचानेवाले 
पुरातत्त्व भोर इतिहास के जितने भी साधन हैं, उनमें हस्तलिखित पोथियों का 
प्रमुख स्थान हे । वेदों के गम्भीर ज्ञान से लेकर 'पंचतंत्र' को छोटी-छोटी कथाओं 
तक जितना भी संस्कृत का विशाल वाङमय हमारे सामने विद्यमान है, वह 
सहस्रो वर्षो से इन हस्तलिखित पोथियो के रूप में जीवित रहता हुआ, आज हम 
तक पहुंचा हे । वास्तविकता तो यह है कि इन पोथियों का इतिहास ही ज्ञान- 
जीवो भारत की आत्मकथा है । 

मनुष्य ने जब से अपने विचारों को वाणी दी, अपनी भावनाओं, 
कल्पनाओं और चिन्ताघाराओं को भाषा में प्रकट करने का प्रयास किया, उसी 
उपाकाल से ही लेखन-कछा का भी अभ्युदय हुआ; किन्तु उस आदिम युग में 
लिखने के जो साधन थे, वे आज की अपेक्षा सर्वत्र भिन्न और आज को दृष्टि से 
सर्वथा विचित्र थे । ये पोथियाँ अति और कण्ठ में लिखी गयीं । अर्थात्‌ वे एक की 
वाणी से दूसरे की श्रुति तक और दूसरे की वाणी से तीसरे की श्रुति-स्मृति 
तक पहुंचीं । : 

इस दृष्टि से सारा पुराना ज्ञान श्ुतजीवी एवं स्मृति-संरक्षित था। गुरु-शिष्य 
और वंश-परम्परा के क्रम से वह कण्ठस्थ रूप में सुरक्षित मोखिक ज्ञान ही श्रति 
स्मृति और पुराण आदि अनेक अभिधानो से कहा गया । ज्र 
उर्प्परा का अभ्युदय अरण्यो में अधिष्ठित ऋषि-मुनियों के पवित्र आश्रमों से हुआ। 

वळ, विक्रम और आयु के साथ-साथ ज्यों-ज्यों मनुष्य की मेथा-स्मृति में 
ह्लास होता गया, त्यों-त्यों ज्ञान की विपुळ परम्परा को सुरक्षित रखने और उसको 
भावी पीढ़ियो तक पहुँचाने के उसके पुराने माध्यमों में भी परिवर्तन हुआ । एक 
युग एसा था, जव कि ज्ञान को लिपिबद्ध करना धर्मानुगत नहीं समझा जाता 
ह किन्तु “गागर में सागर' की भाँति सुत्रप्रन्यों के सूक्ष्म 'ज्ञान ने एवं युग 
* अनुरूप परिवर्तित परिस्थितियों ने तत्कालीन विद्या-निकेतनों और 
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अध्येताओं को ऐसी विकट स्थिति में ला पहुंचाया कि समग्र कंठाग्र ज्ञान को 
रिपिबद्ध करने के लिए उन्हें विवश होना पड़ा। तभी से सारा मौखिक ज्ञान, 
सारी मौखिक विद्याएँ और सारे कठाग्र शास्त्र पत्रों पर, अर्थात्‌ भोंजपत्रों, ताइ- 
पत्रों या तात्र-मृत्तिकापत्रों अथवा वृक्ष की छालों पर लिखे जाने लगे । 

संप्रति हमें सर्वाधिक प्राचीन पोथियाँ भोजपत्रों और ताड़पत्रों पर लिखी 
हुई मिळती हुँ । ताडपत्र की पोथियाँ स्योलमुखी कलम या लौह-लेखनी से लिखी 
जाती थीं । भोजपत्र पर लिखी हुई पोथियाँ, तालपत्र पर लिखी हुई पोथियों की 
अपेक्षा कम संख्या में उपलब्ध होंती हैं । ताइपत्रीय भौर भोजपत्रीय पोथियों को 
लिखने के लिए बडी सूझवूझ एवं साधना की आवश्यकता है। इन पोथियों के 
लेखक विद्वान्‌ होने के साथ-साथ निपुण कलाकार भी होते थे । 


आज अधिकांश पोथियाँ हमें मांडपम अर्थात्‌ देशी हाथ के बने कागज पर 
लिखी हुईं मिळती हैं । यद्यपि चीन में कागज १०५६ ई० में ही बनाना आरंभ हों 
गया था; किन्तु निर्यात में वह इतना कम था कि दूसरे देश बहुत समय तक 
उसके लाभ से वंचित रहे। भारत में देशी हाथ के कागज पर पोथियां आज 
से लगभग दस-बारह सो वषं पूर्व अर्थात्‌ आठवीं-दसवीं शताब्दी ईसवी में लिखी 
जाने लगी थीं; फिर भी इस प्रकार की पोथियाँ हमें चोदहवी शताब्दी से पहिले 
की कम मिलती हुँ । 

. अति प्राचीनकाल में संरक्षित-संगृहीत भारत की यह विपुल ग्रन्थ-संपदा | 
धमंद्रोहियों द्वारा अनेक बार विनष्ट किए जाने पर और बौद्धधर्म के प्रचार-प्रसार 
से लेकर आंग्ल-शासन के अन्तिम दिनों तक सहस्नों की संख्या में विदेशों को 
प्रवासित होने पर भी आज हिमालय से लेकर कन्याकुमारी तक भारत के सभी 
अंचों में अपरिमित संख्या में बिखरी हुई हैं । हमें यह जानकर विस्मय होता 
हे कि आज ऐसी भी अनेक पोथियाँ हमें चीन, जापान, जमंनी और ब्रिटेन प्रभति 
देशों में सुरक्षित मिलती हैं, जो न तो अपनी जन्मभूमि भारत में और न अपनी 
मूलभाषा संस्कृत में ही हैं। संसार का ऐसा बृहत्‌ पुस्तकालय कोई भी शेष नहीं 
है, जहाँ भारत के ये मूल्यवान्‌ ग्रन्थरत्न सुरक्षित और अतिशय रूप मे सम्मानित 
नहीं हों रहे हैं । 

किन्तु इस दृष्टि से यदि हम अपने देश को इस ज्ञान-थाती के सम्बन्ध सें | 
विचार करते हैं तो हमें निरुत्साहित और निराश ही होना पडता है । भारतीय 
साहित्य के शोध संस्कार और वैज्ञानिक विधियों से परीक्षित उसकी जितनो भी 
दिशाएँ आज तक प्रकाश में आई हूँ, उको प्रकाशित करने का बहुत बड़ा श्रेय 
विदेशी विद्वानों को ही दिया जाना चाहिए। इन मूल्यवान्‌ पुराची पोथियों और 
दुळभ कलाकृतियों का पता लगाने में भी पाश्चात्त्य विद्वान्‌ अधिक उत्सुक रहे हुँ 
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ओर यद्यपि पाश्चात्त्यों की यह निष्ठा और लगन परिणाम में भारत के लिए उतनी 
शुभंकर नहीं रही है, फिर भी उनके ज्ञानानुराग, विद्याव्यसन और परिशीलन 
ने इस दिशा में हमें पर्याप्त प्रोत्साहित किया । 

भारतीय साहित्य के परम अनुरागी जर्मनदेशीय वेदविद्‌ विद्वान्‌ मेक्समूलर 
( १८२३-१९०० ) ने अपनी पुस्तक “भारत से हम कया शिक्षाले सकते हैं 
( इंडिया : ह्वाट केन इट टीच अस ) में एक जगह कहा है कि 'सारे संसार मे 
ज्ञानियों और पण्डितों का देश भारत हो एकमात्र ऐसा है जहाँ कि विपुरू-ज्ञान- 
संपदा हस्तलिखित पोथियों के रूप में सुरक्षित है ।' मेक्‍्समूलर महोदय की यह 
वाणी पाइचात्त्य विद्वानों को वरदानस्वरूप सिद्ध हुई और अदम्य उत्साह से वे 
भारतीय ज्ञान की खोज में जुट गए । 

१७८४ ई० में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना हुई। उसके द्वार! भारत 
में संस्कृत की हस्तलिखित पोथियों का खोज कार्य आरम्भ हुआ । रायल एशिया- 
टिक सोसाइटी के ग्रन्थ-संग्रह की प्रथम सूची १८०७ ई० में लन्दन से प्रकाशित 
हुई, जिसको सर विलियम जोन्स और लेडी जोन्स ने तैयार किया था । 


संस्कृत के मर्मज्ञ विद्वान्‌ हेनरी टामसं कोलब्रुक ( १७६५-१८३७ ई० ) ने 
अपनी खोजपूर्ण अभिरुचि के कारण-१८०७ ई० में एशियाटिक सोसायटी ऑफ 
वंगाळ का सभापति नियुक्त होते ही सहस्नों भारतीय पोथियों को नष्ट होने से 
उ । उनके द्वारा एकत्र और संप्रति इण्डिया ऑफिस लन्दन में सुरक्षित 
पोथियों पर उनके द्वारा लिखी हुई खोजपूर्ण विवरणिकाए' बड़े महत्त्व की हैं । 
इस महत्त्वपूर्ण कार्य के लिये अकेले ही उन्होंने . एक बृहत्‌ निधि व्यय करके इस 
दिशा म अपने अनुराग का परिचय दिया । उसके बाद रायल एशियाटिक सोसा- 
यटी बंगाल ( कलकत्ता ) के ग्रन्थ-संग्रह के प्रथम सात भागों का संपादन 
१८१७-१९३४ ई० के बीच विभिन्न विद्वानों द्वारा संपन्न हुआ, जिनमें . 
शास्त्री का मुख्य हाथ था। उनके आठवें भाग का संपादन 
९३९-४० के बीच श्री ने वे म 
त प्या चक्रवर्ती ने और दसवें भाग का १९४५ में 
डा० इंछर ( १८३७-१८९८ ई० ) पेरिस आक्सफोर्ड और लंदन आदि के 
sa स के संग्रहों का अघ्मयन-अनुशीलन करने के उपरान्त 
| हव की प्रेरणा णि बंबई 
ठते शोधला शी जोर हे बला कप र 


“बंबई सं | के हितार्थ सर्वप्रथम उन्होंने 
बंबई संस्कृत सीरीज” नामक ग्रन्थमाला का प्रक भे 


लन [रान किया । उनके जीवन का 
सवाषिक महत्त्वपूर्ण भाग भारतीय हस्तलिखित पो ता । 


८६ हे | थियों की खोज करते बीता । 
८5६ i प परकार की भोर से बंगाल, बंबई और मद्रास में शोघ-संस्थान 
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ho i RSE BER SRI Be [ डा... 


(ust) 
कायम हुए और बूलर साहब को बंबई शाखा का अध्यक्ष नियुक्त किया गया । 
उन्होंने अपने इस कार्यकाल में लगभग २३०० महत्त्वपूर्ण पोथियों को खोज 
निकाला, जिनमें से आज कुछ पोथियाँ एलिफिसटन कालेज के पुस्तक्राळय में, कुछ 
बलिन विश्वविद्यालय में और शेष इण्डिया आफिस में सुरक्षित हैं । 

डॉ० वेबर ( १८२५-१९०१ ) ने वित के राजकीय पुस्तकालय में 
संगृहीत संस्कृत पोथियों का एक वृहत्‌ सूचीग्रंथ तैयार किया था तथा डॉ० बूलर 
द्वारा बलिन पुस्तकालय को प्रेषित ५०० जेन पोथियों का अनुशीलन करके, 
जन-सा हित्य पर अन्वेषणात्मक प्रकाश डाला । 

१८६८ में संस्कृत की पाण्डुलिपियों को खोज के लिए ब्रिटिश सरकार ने एक 
अलग विभाग की स्थापना की । इससे पूर्व कोलब्रुक, वुलर तथा वेवर आदि 
विद्वान्‌ इस दिशा में कार्य कर चुके थे। इसी वर्ष ह्िटली स्टोक्स ने, जो उस 
समय भारतीय काउंसिल के मंत्री थे, २४००० रु० को निधि संस्कृत की पोथियों 
की खोज के लिएं बजट में स्वीकार किया । - 

देशी विद्वानों ने और विशेषरूप से आंग्ल तथा जर्मन विद्वानों ने इस 
दिशा में बड़ी उत्सुकता से कार्य किया। त्रिनीति कालेज केम्ब्रिज के संग्रह की 
सूची को आफ्रेक्ट ने १८६९ में प्रकाशित कराया । इसके बाद ही १८७० में “जेम्स 
डी अलीज ने कोलम्बो से भारतीय संस्कृत-ग्रन्थो की एक सुन्दर सूची छपवाई । 
रायल एशियाटिक सोसाइटी के बाद भारतीय सस्कृत-ग्रन्थां की खोज तथा 
संरक्षण का कार्य इण्डिया ऑफिस के द्वारा हुआ। स्वग्रथम १८७० में ए० सी० 
बनेल ने इण्डिया ऑफिस, लंदन के संग्रह में सुरक्षित संस्कृत-ग्रंथो की सूची का 
संपादन करके उसको छपवाया । उसके बाद दो भागों में (लंदन १८८७-१८९६) 
जूलियस एगलिंग की सूचियाँ, तदनन्तर कोथ तथा थोम्स की सूची ( लन्दन 
१९३५ ) और अन्त में ओल्डेनबर्ग की सूची ( लन्दन १९८२ ) प्रकाशित हुई । 
इण्डिया ऑफिस लन्दन में आज भी इस क्षेत्र में कार्य हो रहा है । 

डॉ० बूलर का उल्लेख पहले किया जा चुका है, उन्होंने इस क्षेत्र में अविस्म- 
रणीय कार्य किया । उनके निरीक्षण में गुजरात, काठियावाड भोर सिन्ध आदि 
विभिन्न अञ्चलों. के संस्कृत-ग्रन्थो का बारीकी से अनुसन्धान हुआ और १९७ १- 
७३ के बीच बंबई से उनका सूचीपत्र छपा । इसी भाँति संस्कृत-प्रथो की खोज के 
संवंध में डॉ० बूलर की १८७५ में प्रकाशित रिपोट भी बड़े महत्त्व की है । बूलर 
के बाद यह कार्य विभिन्‍न प्रदेशों में बड़ी तीव्र गति से अनेक विद्वानों द्वारा संपन्न 


हुआ । १९७१-१९९० के बीच ११ खंडो में 'नोटिसेज ऑफ संस्कृत सन्युस्किप्ट्स! 
के नाम से विवरण छपे । संभवतः प्रथम नो खंडों का संपादन राजेन्द्रलाल मित्रा ने 
मर दसवें तथा ग्यारहवे खंड का संपादन हरप्रसाद शास्त्री ते किया । मध्यभारत 
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के संस्कृत-ग्रंथों की सूची को १८७४ में नागपुर से प्रकाशित कराके एफ० कीलहान 
नें उल्लेखनीय कार्य किया । इसी कड़ी में वूलर ने काश्‍मीर, राजपूताना और 
मध्यभारत के कुछ क्षेत्रों में ग्रंथों की रिपोर्ट तैयार कर उसे १८७७ में बंबई से 
छपवाया । १८७७-७८ तथा १८८१ में सरकार द्वारा क्रीत संस्कृत पोथियों की 
सूची कोलहानं ने तैयार की । ए० सी० बनेल ने 'ए क्लासीफाइड इण्डंक्स टु दि 
संस्कृत मेन्युस्क्रिप्ट्स इन दि पैलेस एट तंजोर' नाम से तंजोर पुस्तकालय का 
सूचीपत्र तैयार करके उसे १८८० में छन्दन से छपवाया । उसके बाद तंजोर के 
राजकीय सरस्वती महल के ग्रन्थों की सूची पी० पी० एस० शास्त्री ने १९ खंडों 
में तैयार की । संप्रति वहाँ २५००० संस्कृत पाण्डुलिपियाँ सुरक्षित हैं । १८८०- 
८१ को बंबई प्रदेश के ग्रंथों की रिपोर्ट कीलहान ने बम्बई रो १८८१ में छपवाया । 
यह रिपोर्ट बड़े महत्त्व की है । संस्क्ृत-ग्रंथों की एक रिपोर्ट पं० काशीनाथ कुन्ते 
ने १८८०-८१ के बीच तैयार को । 
संस्कृत को हस्तलिखित पोथियों के अन्वेषण, अनुसंधान और संरक्षण का 
ह कार्य धीरे-धीरे भारत के विभिन्न प्रदेशों में फैला । इसी के फलस्वरूप गुस्तव 
 भोपट ने दक्षिण भारत के व्यक्तिगत संग्रहों की दो सचियाँ तैयार की, जो कि 
मद्रास से क्रमशः १८८० और १८८५ में प्रकाशित हुई । इसी प्रकार अवध के 
संस्कृत ग्रन्थों की सूचियाँ पं० देवीप्रसाद ने तैयार की, जिनका प्रकाशन १८८१- 
१८९३ तक होता रहा । 
इस दिदा में ब्रिटिश म्यूजियम ऊन्दन के ग्रंथों की १८८३ में प्रकाशित सूची 
वडी उपयोगी है । इसी प्रकार १८८३ में जोसिल बेंडाल और राइस डेविडस 
ने केंब्रिज यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी के संस्कृत तथा पारि भाषाओं के ग्रन्थों की 
सचियाँ निकाली । | 
बछर भोर कीलहार्न के बाद बंबई प्रदेश के संस्क्ृत-प्रन्यों की खोज प्र 
पॉटसंन ने छह जिल्दों में विस्तार से प्रकाश डाला, जिनका प्रकाशन समय 
१८८२-१८९८ हैं। मसूर के कुर्ग ग्रन्थों की सूची लेबीज राइस ने तैयार की 
और वह १८८४ में बंगलोर से प्रकाशित हुई । 
ता मद्रास की गवर्नमेण्ट ओरियण्टल मेन्युस्क्रिप्ट लाइब्रेरी के द्वारा इस क्षेत्र में 
प्रशंसनीय कार्य हुआ । उसकी प्रथम सूची १८९३ में छपी थी t 
तक छगभग २९ भाग छप चुके हैं, जिनका संपादन शेषरि न 
रंगाचार्य, एस० कुप्पूस्वामी शास्त्री, पी० पी Hs A 
क / ० १० एस०. शास्त्री और ए० शं 
आदि विभिन्न विद्वानों ने किया । RR 
बंबई की विस्तृत रिपोर्ट तैयार करने क्त पीटरसन ने 
वर महाराज के संग्रह ग ह 
| बाद {९८४-८७ के बीच बंबई 
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प्रदेश के ग्रंथों की खोज का कार्य रामकृष्ण गोपाल भंडारकर के निरीक्षण में हुआ | 
उनके द्वारा तेयार की गई रिपोर्ट १९८४ में बंबई से छपी । उधर रायल एशियाटिक 
सोसाइटी में भी ग्रन्थों के संग्रह का काय पूर्ववत्‌ होता रहा और १८९५ में, 
उसके ११वें भाग का संपादन हरप्रसाद शास्त्री ने तैयार किया । 
र भारत के राजा-महराजाओं के संग्रह हस्तलिखित पोथियों के इतिहास के 
क्षेत्र में बड़ा महत्त्व रखते हैं। अलवर महाराज के संग्रह की सूची पीटसंन 
महोदय तैयार कर चुके थे। महाराज जम्बू-काइमीर के रघुनाथ मन्दिर लाइब्रेरी के 
ग्रन्थों की सूची डॉ० स्टीन ने तैयार की, जिसका प्रकाशन १८९४ में बम्बई से 
हुआ । डॉ० स्टीन ने “राजतरंगिणी' की प्राचीनतम प्रतियों की खोज करते समय 
कारमीर से कुछ महत्त्वपूर्ण ग्रन्थों का संग्रह किया था, जो संप्रति इण्डियन 
इन्स्टीट्य.ट आक्सफोर्ड में हैं । 
१८८७-१८९१ के वीच के, आर०जी० भंडारकर द्वारा बंबई प्रदेश के ग्रंथों 
की रिपोर्ट १८९७ में प्रकाशित हुई । इसी प्रकार ई० हल्टज ने दक्षिण भारत के 
संस्कृत ग्रंथों को सूचियाँ क्रमशः १८९५-१८९६ और १९०५ में प्रकाशित कर- 


वाई । १९०१ में प्रकाशित बंबई प्रदेश के संस्कृत ग्रन्थों की रिपोर्ट भी अवलोक- 


नीय है। १८९०-१९११ के बीच इसी प्रकार की तीन रिपोर्ट कलकत्ता से छपी । 
१८९५-१९०६ के बीच कलकत्ता संस्कृत कालेज लाइब्रेरी के हस्तलिखित ग्रन्थों 
की सूची हृषीकेश शास्त्री और शिवचन्द्र गुई ने तैयार की । 

बोडलियन लाइब्रेरी के संग्रह की सूची विटरनिव्स ने आरंभ की थी, जिसको 
पुरा किया कोथ ने ( आक्सफोर्ड १९०५ ) । इसके अतिरिक्त वहाँ के पालि ग्रन्थों 
की सूची ( १८८२ ) फंकफर्टर ने तैयार की थी । डॉ० स्टीन द्वारा संग्रहीत 
और इण्डियन इंस्टीट्यूट, आक्सफर्ड में सुरक्षित ग्रंथों की सूची डॉ० कीथ ने 
तैयार की, जो कि १९०३ में क्लेरेंडन प्रेस ( आक्सफार्ड ) से प्रकाशित हुई । 

विभिन्न प्रदेशों में संस्कृत ग्रंथों की खोज का कायं आगे बढ़ता गया । 
राजस्थान और मध्यभारत के ग्रंथों की रिपोर्ट श्रीधर आर० भंडारकर ने तैयार 
की, जो कि १९०७ में बंबई से प्रकाशित हुई । | 

१८१६-१९३९ के बीच भंडारकर ओरियण्टल लाइब्रेरी के संस्कृत ग्रन्थों 
की सात सूचियाँ प्रकाशित हो चुकी हैं। सिंधिया भवन, आरा के संग्रह की 
सूची १९१९ में प्रकाश में आ चुकी है। इसी प्रकार गवर्नमेण्ट ओरियण्टल 
लाइब्रेरी, मैमूर से दो भागों में प्रकाशित ( क्रमशः १९२२-१९२८ ) सूचियाँ 
भी महत्त्व की हैं । जी० के० श्रीगोंडेकर और के० एस० रामास्वामी शास्त्री ने 
बड़ौदा सेण्ट्ल लाइब्रेरी के ग्रंथों की सूची तैयार की, जो कि . गायकवाड़ ओरि- 
यण्टल सीरीज में १९२५ में छपी । 
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'ए कैटलाग ऑफ दि संस्कृत मैन्युस्क्रिप्ट! इस नाम से आडियार लाइब्रेरी 
के ग्रंथ-संग्रह के प्रथम भाग का प्रकाशन १९२६ ओर दूसरे भाग का प्रकाशन 
१९२८ में हुआ । उसके बाद डॉ० सी० कुन्हन राजा के निरीक्षण में के० माधव 
कृष्ण शर्मा ने वैदिक भाग ( १९४२ ) की और पं० वी० क्ृष्णमाचाय ने व्याकरण 
भाग ( १९४७ ) की सूचियाँ तैयार की । 

रायबहादुर हीरालाए शास्त्री ने मध्यभारत और बरार के ग्रन्थों की रिपोर्ट 
तैयार करके उनको १९२६ में नागपुर में छपवाया । महाराजा जम्मू काश्मीर के 
पुस्तकालय की एक सूची रामचन्द्र काक और हरभट्ट शास्त्री द्वारा सम्पादित 
होकर १९२७ में पूना से छपी । 

डॉ० काशीप्रसाद जायसवाल तथा ए० बनर्जी शास्त्री ने मिथिला के हस्त- 
लिखित ग्रन्थों की चार भागों में. सूचियाँ तैयार कीं, जिनको कि १९२७-१९४० 
के बीच 'बिहार तथा उड़ीसा रिसर्च सोसायटी से प्रकाशित किया गया । बिहार 
में हस्तलिखित ग्रन्थों का खोजकार्य सम्प्रति बिहार राष्ट्रभाषा परिषद्‌ के द्वारा 
हो रहा है । 

कलकत्ता विश्वविद्यालय से १९३० में प्रकाशित 'आसामीज मेन्युस्क्रिप्ट' 
( भाग २ ) के अन्तगंत संस्कृत की पोथियों का विवरण भी सम्मिलित है । 
ओरियण्टल मेन्थुस्क्रिप्ट लाइब्रेरी, उज्जैन से १९३६ और १९४१ में दो सूचियाँ 
छप चुकी हैं। वहाँ आज भी यह कार्य हो रहा है । सी० डी० दलाल द्वारा तैयार 
की गई पाटन के जैन-भण्डारों को ताड़पत्री ग्रन्थों की सूची को एल०बी० गांधी 
ने पूरा किया ओर वह गायकवाड़ ओरियण्टल सीरीज, बड़ौदा से १९३७ में 
प्रकाशित हुई । ओरियण्टल इन्स्टीट्यूट, बड़ौदा के संग्रह की एक सूची १९४२ में 
छपी । इसी प्रकार एच० डी० वेळकर द्वारा रायल एशियाटिक सासाइटी, बम्बई 
शाला के संग्रह की सूचियाँ १९२६-१९२८ और १९३० में छपीं । एच० आई० 
पोलमेन हारा प्रस्तुत और द अमेरिकन ओरियण्टल सीरीज १२ में १९३८ को 
र म री 2228 सूची भी अवलोकनीय है । बीकानेर संस्कृत 

४ एक सूचा १९४७ में भी प्रकाशित हुई । 
वकक या भारत में संस्कृत की जितनी भी हस्त- 
हो 


चुकी थीं उन सव में 
व्यवस्थित कर भोर बड़ी तत्परता से व्यक्तिगत घरों तथा कम 
नळ क छान-वीन करके डॉ० आफ्रेक्ट ने तीन भागों में एक बृहद्‌ सूची 
i र सिष नाभ हे 'कटेलोगस केटेलोगोरम । इस वृहद्‌ ग्रन्थ के 
“क्रमशः १८९१, १८९६ और १९०३ ६० में लिपजिग से प्रकाशित 
हुए 4 डा० आफ्रक्‍्ट का यह कार्य बड़े ही महत्त्व का है । र 
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इसो वृहद्‌ सूची को परिवद्वित एवं परिवर्तित रूप में तैयार करने का कार्य 
डॉ० सी० कुन्हन राजा और डॉ० वे० राघवन ने किया.। इन दोनों विद्वानों के 
सम्पादकत्व में “न्यू कैटेलोगस कटेलोगोरम्‌' का प्रथम भाग मद्रास यूनिवर्सिटी 


की संस्कृत सीरीज सं० १८ से १९४९ में प्रकाशित हो चुका है, जिसमें 'अ 


वर्ण तक के ग्रंथों का समावेश है । डाँ० राघवन नं एक सूची और तैयार की है, 
भारत सरकार जिसके प्रकाशन का विचार कर रही है। ! 

सरस्वती भवन पुस्तकालय वाराणसी को ओर से इस दिशा में अच्छा कारय 
हो रहा है, वहाँ सम्प्रति लगभग सवा लाख संस्कृति की हस्तलिखित पोथियाँ 
संगृहीत हूँ । उनमें से १७९१-१९५० तक के. बीच संगृहीत लगभग २०० ० 
ग्रंथों की सूचियाँ १९५३-५८ के वीच आठ जिल्दो में प्रकाशित हो चुकी हूँ । 
आगे भी वहाँ कार्य हो रहा है। 

इनके अतिरिक्त जैसलमेर के ग्रंथ भंडारों की सूची गायकवाड ओरियण्टल 
सीरीज सं० २१ में और त्रिवेन्द्रम राजकीय पुस्तकालय के ग्रन्थों की सूची आठ 
भागों में प्रकाशित हो चुकी हे । 

भारत के विभिन्न विश्वविद्यालयों, मठों, मंदिरों, व्यक्तिगत घरों, संस्कृत की 
दिक्षा में कार्य करने वाली संस्थाओं, सरकारी तथा अर्द्ध-सरंकारी पुस्तकालयों 
एवं ग्रन्थ-संग्रहों की सैकड़ों सूचियाँ अभी तक प्रकाश में नहीं आई हैं । कंद्रीय 
सरकार और विभिन्न राज्य सरकारों को ओर से राष्ट्र को इस बहुमूल्य ज्ञान-सपदा 


#ऋ =~ 


को शीघ्रातिशीघ्र संरक्षण देने तथा उसका उद्धार करने के लिये योजनावद्ध कार्य 


हो रहे हैं । 


जिन विद्वानों के कार्यों का ऊपर उल्लेख हो चुका है उनके अतिरिक्त जिन 
विद्वानों ने इस क्षेत्र में कार्य किया तथा कार्य कर रहे हैं उनके नाम हैं; 
एस० जैकोबी, वी० फासबोल, मेवसमूलर, पं० राधाकृष्ण, म० म० गोरीशंकर 
हीरांचनर ओझा, एच० आर० रंगस्वामी ऐयगर, जोहन सी० नेसफेल्ड, 
पं० देवीप्रसाद, मंक, फ्रेडरिक लेवीज, के० भुजबली शास्त्री, डॉ० (स्यामसुन्दर दास, 
डॉ० पीताम्बरदत्त बड़थ्वाल, रामा शास्त्री, मुनि जिनविजय, डॉ० प्रबोधचन्द्र 
बागची, डॉ० रघुबीर, डॉ० धमेन्द्र ब्रह्मचारी और आचाय विश्ववन्धु शास्त्री । । 

इस राष्ट्रीय और सांस्कृतिक-साहित्यिक महत्त्व के कार्य को अब अविलंब 
संपन्न हो जाना चाहिए । भारत के ओर-छोर तक बिखरी हुई ये पोथियाँ समुचित 
सुरक्षा के अभाव में नष्ट हो रही हैं। व्यक्तियों और संस्थाओं की अपेक्षा इन . 
ग्न्थरत्नों के संरक्षण का उत्तरदायित्व सरकार पर अधिक हैं । केंद्रीय सरकार | 
की ओर से प्रादेशिक सरकारों के नाम प्रेषित उत्तर प्रदेश सरकार के सामान्य 
प्रशासन बिभाग द्वारा प्रचारित एवं प्रकाशित १६ जून, १९१६ के अर्दशासकीय 


(७-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 








( १°) 


पत्र ( सं०४४८३।३।८९-१९५६ ) को पढ़कर और १७ सितम्बर १९५७ को 
भारत सरकार के सूचना विभाग कार्यालय से पत्र-पत्रिकाओं में प्रकाशनार्थ प्रेषित 
अरस्य पांडुलिपियो के संरक्षण की योजनाएँ पढ़कर आशा है कि सरकार इसः 
दिशा में अविलम्ब ही एक निश्चित व्यवस्था करने जा रही है । 
आधुनिक युग में संस्कृत का अध्ययन और अनुशीलन 
जहां तक संस्कृत की वर्तमान स्थिति का सम्बन्ध हे, हमें उसकी दूरभूत 
गहराइयों का विश्लेषण न करके उसके- उन मूल उपादानों तथा कारणों का 
पता लगाना है, जिनसे उसने वर्तमान रूप को प्राप्त किया । उसके वर्तमान रूप 
का यह इतिहास हमें लगभग १७वीं शताद्दी के मध्य भाग तक ले जाता हे । 
यद्यपि आज हमारे पास कोई भो ऐसे प्रमाण नहीं हैं कि हम आज से लगभग तीन 
सौ वष पुर्व के भारत में संस्कृत के अध्ययन की स्थिति का क्रमबद्ध इतिहास प्रस्तुत 
कर सके। किर भी इतना सुविदित है कि घमं प्रचारार्थ भारत में आई ईसाई 
मिशनरी के पादरियों ने भारतीय धमंग्रन्यो का अच्छा ज्ञान प्राप्त कर लिया था । 
- रोजर जैसे प्राच्यविद्याप्रमी विद्वान्‌ १६५१ में भर्तृहरि के कुछ खित 
नीच का पु तंगाळी भाषा में अनुवाद करके संस्कृत के महत्त्व को यूरप के देशों 
चुका था । हेनरिच नामक जमंन विद्वान्‌ ने १६६४ ई० में संस्कृत काः 
द कक । वारेन हेस्टिग्स ने १७८५ में संस्कृत के पण्डितो के समन्वित 
न चमशास्त्र पर एक प्रामाणिक ग्रन्थ का संकलन कराया और उसका स्वयं 
a अनुत्राद किया । चाल्सं विल्किन्स द्वारा “भगवद्गीता” की जिस अनूदित 
अति ने यूरप भर में खलबली मचा दी थी वह १७८५ में इङ्गलेंड से प्रकाशित 


|. 


जाज फोर्स्टर ने १७९१ में 'शाकुन्तल' का जरम 
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हैमिल्टन. इलेगल, उसका भाई आगस्ट डब्ल्यू० ब्लेगल, सोजी, थोप, हंवोल्ट, 
उसका भाई अलेवजेंडर हंवोल्ट, शेरिंग, कॉट, शिळर, फ्रेडरिक रुकार्ट, फंगुंसन 
जेम्स, मैक्समूलर विल्सन, राथ, ग्रासमन, रुडोल्फ, गेल्डनर, लुड़बिग, रेकथ, 
पिशल, वेबर, मेक्डोनेल, कीथ, थीवो, रोजी, जैकोबी, वोटलिंग, गोल्डस्टकर, 
आफेबट, मुदर, विलियम ह्वाइट ह्विटनी, लूनमन, गावे, ओल्देनवर्ग, ब्लूमफील्ड, 
हिलेब्रांत, बोटिंग राइस डेविड्स, मारिस हाडी, स्पेयर, एस० एस० लांगलोआ, 
ग्रिफिथ, माटिन हाग, लिंडनर, स्टेन्स्लर, श्रोडर, केलेंड, इष्टे, सोलोमन, एगलिग, 
वेनफे, स्टीवेन्सन, बर्नेल, अटळ, सायमन, पट॑ स, खूटर, गाष्ट्रा, वालिंग, 
नेगलिग, मिल, हेनरी, रेनो, फ्रेजर, म्योर, स्टेन कोनो, स्ट्रेगवेने, रेले फोरबेन्स 
प्रभृति जर्मन, ब्रिटेन, फ्रांस, अमेरिका और रूस के संस्कृतज्ञ सैकड़ों विद्वानों ने 
वैदिक संहिताओं से लेकर 'पंचतन्त्र की कथाओं तक संस्कृत वाङ्मय की जितनो 
भी पोधियाँ हैं उन पर अभूतपूर्व कार्य किया । जो 

उन्होंने संस्कृत भाषा का समुचित मूल्यांकन किया और संसार भर के देशों 
को उनकी महानताओं के सन्देश दिये । उन्होंने भारत के विभिन्न ग्र्थ-भण्डारों 
एवं व्यक्तिगत घरों के संग्रहों में रखी हुई संस्कृत की हस्तलिखित पोथिया र 
उद्धार कर उनका अनुवाद, प्रकाशन और संपादन किया । इस दिशा में उर 
भारतीय विद्वानों को अनुसंधान की विधियाँ सुझाई । 

किन्तु संस्कृत-अध्ययन की वर्तमान स्थिति का पोषण किस ढंग से होता 
आया, यह बात कुछ भिन्न है । अंग्रेजों के भारत में आने से पूर्व मुगल सल्तनत 
के जमाने में संस्कृताध्ययन की कोई उल्लेखनीय सुव्यवस्था नहीं रही है । 
अधिकतर मुगल बादशाहों ने प्रजा की खुशहाली और विशेष रूप से घमभ्राण 
भारत की धर्म भावनाओं को सुरक्षित बनाये रखने की दिशा में अपना ध्यान 
केन्द्रित रखा । उनके शासन की सबसे बड़ी देन भारतीय संस्कृति की दिशा में 
है । कलाप्रेमी मुगल सल्तनत को शिल्प, स्थापत्य और "चित्र आदि कलाओं के 
पुनर्जागरण का युग कहा जा सकता है । ज्ञान के क्षेत्र में उसकी कोई देन नहीं है । 


विद्याप्रेमी ब्रिटिशवासियों ने संस्कृताध्ययन और संस्कृत भाषा के : समुचित 
सुधारों पर ध्यान दिया; किन्तु इस सम्बन्ध में उन्होंने नीति से कार्य लिया । 
जैसा कि हम ऊपर पढ़ चुके हूँ, संस्कृत-वाड्मय के प्रति उनमें अगाध अनुराग था 
किन्तु उनका उद्देश्य भाषा की उन्नति करना न होकर अपने शासन म द्ढ़ 
बनाना था । इसलिए संस्कृत या अन्य भारतीय भाषाओं के सम्बन्ध में उन्होंने 
नीति से भी कार्य लिया । | 

भारत में ईस्ट इण्डिया कम्पनी के शासनकाल में पहले तो अरबी के अध्ययन 
के लिए १७८२ में मुसलमानों के लिए 'कलकत्ता मदरसा स्थापित हुआ और 
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उसके बाद संस्कृत के अध्ययन के लिये १७९१ ई० में काशी में संस्कृत कालेज को 
नींव डालो गई । इसके साथ ही अंग्रेजी के अध्ययन की ओर भी कम्पनी के 
संचालकों का ध्यान आकर्षित हुआ और उसके फलस्वरूव कलकत्ता (१८५४), 
मद्रास (१८५७), बम्बई (१८५८), लाहोर (१८८२) ओर प्रयाग (१८८७) 
आदि नगरों में विश्वविद्यालयों को स्थापना हुई । 
यदि संस्कृताध्ययन के आधुनिक इतिहास का सर्वेक्षण किया जाय तो ज्ञात 
होता हे कि १८२२ से पूर्व इस दिशा में कोई विधिवत्‌ कायं नहीं हुआ। उसके 
वाद लार्ड विलियम वेंटिक ने इस दिंशा में कुछ अच्छे कायं किए और उन्हीं की 
प्रेरणा से १८३५, १८३६ तया १८३८ में एडिम महोदय ने अपनी रिपोर्ट 
प्रस्तुत की । उसी का परिणाम था कि पूना, कलकत्ता, -बंबई, मद्रास, लाहोर 
और प्रयाग आदि अनेक नगरों में कालेजों एवं विश्वविद्यालयों की स्थापना हुई। 
इन विश्वविद्यालयों के अतिरिक्त १८२१ ६० में मौन्स्टुअर्ट एल्फिन्स्टन के 
द्वारा पूना में संस्कृत कालेज की स्थापना हुई। इसके बाद १९३७ में उसका 
पुनगंठन हुआ और उसमें अंग्रेजी तथा अन्य आधुनिक विषयों के अध्ययन की 
व्यवस्था के साथ-साथ उसको “डेक्कन कालेज पोस्ट ग्रेजुएट एण्ड रिसर्च 
इस्टिट्यू 2 के नये नाम से कहा जाने लगा । १९५६ से वहाँ संस्कृत का अध्ययन 
समास कर दिया गया । १८१७ ई० में ईस्ट इंडिया कम्पनी के हारा कलकत्ता 
में हिन्दू कालेज की स्थापना हुई और १८२६ से उसमें संस्कृत का अध्ययन भी 
आरम्भ किया गया । इससे पूर्व १८२४ में "कलकत्ता संस्कृत कालेज” की 
स्थापना होकर उसमें न्याय, स्मृति, व्याकरण, ज्योतिष और आयुर्वेद आदि अनेक 
विषयों के अध्ययन की व्यवस्था की गई । १८५१ में इस कालेज के प्रिसिपल 
ईव्वरचन्द्र विद्यासागर नियुक्त हुए और उन्होंने संस्कृताघ्ययन की आधुनिक 
विधियों को सुझाया । वाद में उसको कलकत्ता विश्वविद्यालय में मिला दिया 
गया । कलकत्ता हिन्दू कालेज के द्वारा १८३० में १५ संस्कृत की पुस्तकें छपीं; 
किन्तु बाद में यह सिलसिला समाप्त हो गया । १८५० के बाद कलकत्ता, वम्बई 
ee 
* शुत fl से संस्कृत से एम० ए० करने 
की व्यवस्था कलकत्ता विश्वविद्यालय में हुई । 
र व कप पट पा 
होर में पंजाब विश्वविद्यालय की 


स्थापना हो जाने के बाद उसको उसी में मिला दिया गया। उसमे सभी प्राच्य 


न भाषाओं के अध्ययन की व्यवस्था की गई भोर संस्कृत का अध्ययन करने वाले 
विद्यार्थियों के स्तर को ऊँचा उठाने के लिए उन्हें विशेष सुविधायें दी गई । ए० 
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सी० वुल्नर और डॉ० रघुबीर जैसे विद्वान्‌ ओरियन्टल कालेज के प्रिंसिपल रहे । 
बुल्नर महोदय ने संस्कृत के छात्रों के आवास के लिए सवंसुविधासम्पन्न एक 
होस्टल की भी स्थापना की जिसका नाम वुल्नर होस्टल पड़ा । विश्वविद्यालय के 
बाहर प्रमुख मार्ग पर वुल्नर को विशाल प्रस्तर प्रतिमा भी स्थापित की गई थी । 
आज उस प्रतिमा को क्या स्थिति है कहा नहीं जा सकता । 

इसके अतिरिक्त दरभंगा, विजयनगरम्‌, टावनकोर, वड़ौदा, जयपुर, इन्दौर, 
ग्वालियर, मैमूर, ट्रावनकोर, कपूरथला, पटियाला, जम्बू, काइमीर और काशी 
आदि की तत्कालीन रियासतों के संरक्षण में भी संस्कृत विद्यालयों को स्थापना 
हुई और उनके द्वारा अच्छा कार्य हुआ । | 

यद्यपि १८५४ के वाद कम्पनी के संचालकों को ओर से संस्कृत के सुधार- 
उद्धार के लिए वाराणसी, पूना, कलकत्ता, बम्बई, मद्रास और लाहौर आदि भारत 
के विभिन्न बडे नगरों में विद्यालयों एवं विश्वविद्यलायों की स्थापना ड चुकी थी 
और संस्कृत की दिशा में कार्यरत अन्य संस्थाओं की ओर भी संचालक का ध्यान 
आकर्षित हो चुका; फिर भी लाड-मैकाले की भारतीय शिक्षा-सम्बन्धी सुधार की 
योजना ने प्राच्य विद्याओं की प्रगति में बड़ी वाधा उपस्थित को । उनको इस 
शिक्षा-सम्बन्धी पुतर्गठित योजना में प्राचीन भाषाओं एवं प्राचीन साहित्य के 
सुधार की अपेक्षा आधुनिक विज्ञान और आधुनिक भाषाओं की दिशा मे सुधार 
की आवश्यकता बताई गयी थी । वास्तव में लाड मैकाले का उद्देश्य भारत में 
अंग्रेजी का प्रचार-प्रसार करना था । इसीलिए उस युग में थोड़ी-सी भी अंग्रजी 
जाननेवाळे व्यक्तियों को अच्छी-अच्छी नौकरियों प्र नियुक्त किया गया । उधर 
संस्कृत के पण्डितं और प्राच्य विद्याओं की सर्वथा उपेक्षा की जाने लगी । 

संस्कृत के सम्बन्ध में पूवपिक्षया आज जो अवर्नात की स्थिति दिखाई दे 
रही है उसका आरंभ आंग्ल-शासन में ही हुआ । अंग्रेजों ने अंग्रेजी के ह 
प्रसार के लिए देश के विभिन्न संचालकों में विश्वविद्यालयों की स्थापना की ओर 
साथ ही भारत की क्षेत्रीय भाषाओं के अघ्ययत-अध्यापत्त पर भी ध्यान बर | 
इस नीति के विरोध में हिन्दू घर्म और हिन्दू संस्कृति के पक्षपाती कुछ र्‌ जर 
संस्थाओं ने संस्कृत की सुरक्षा के लिए अनेक पाठशालाओं की स्थापना की; 


किन्त उत्त पाठशालाओं को संस्कृत भाषा के वास्तविक उद्धार का कारण व 
द सकता है, क्योंकि उचकी जो प्रणालियाँ थीं, उनके ऊपर जिन लोगों का 
हा था, वे संस्कृत बी सम-सामयिक वैज्ञानिक उन्नति से अपरिचित थे । | ऐसा 


प्रतिस्पर्धा एवं प्रतिक्रिया के कारण हुआ । का | हे 
हे रे के तत्कालीन कर्णधारों से अंग्रेजों की यह्‌ नीति अविदित नहीं थी कि 
उनके द्वारा स्थापित इन थोड़े-से विश्वविद्यालयों से इतने बड़े देश में शिक्षा 
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का स्तर ऊंचा नहीं उठ सकता है । संस्कृत की शिक्षा-दीक्षा, उसके पुनरुद्धार, 
और उसको समुचित स्थान दिलाने के लिए भारत में उस समय जिन महापुरुषों 
ने अथक प्रयत्न किया उनमें दयानन्द सरस्वती, तिलक, देशमुख, वंद्य, बीजापुरकर, 
एनोवेसेण्ट, रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानन्द, रवीन्द्रनाथ ठाकुर, अरविन्द 
घोस, पं० ईश्वरचन्द्र विद्यासागर, पं० सुन्दरलाल और पं० मदनमोहन मालवीय 


का नाम उल्लेखनीय हे । इन महापुरुषों के द्वारा आर्यसमाज, विश्वभारती (शान्ति- . 


निकेतन) थियोसाफिकल सोसाइटी, पाण्डिचेरी आश्रम और हिन्दू विश्वविद्यालय 
जैसे वृहद्‌ विद्यानिकेतनों को प्रतिष्ठा हुई, जो आज भी इस दिशा में कार्यरत हें । 
गुरुकुल कांगड़ी के संस्थापक स्वामी श्रद्धानन्द जी की इस क्षेत्र में वही देन है 
जो महामना मालवीय जो की वि० वि० की स्थापना में रही । उसकी स्थापना 
हुए अव तक ६० वर्ष हो चुके है । गुरुकुल से अवतक ७०० के हूगभग स्नातक 
निकल चुके हें । उस युग में दक्षिण भारत का 'समर्थ महाविद्यालय” उच्च आदर्श 
का नमूना था। इन महापुरुषों के सक्रिय शिक्षा-आन्दोलन के फलस्वरूप अनेक 
रईसों, राजाओं और नवाबों ने मुक्तहस्त से धन दिया, जिसके फलस्वरूप अमृत- 
सर, रांची, अलोगढ़, वरेली आदि स्थानों में विभिन्न विद्यालयों की स्थापना हुई । 
फिर भी इतना सुनिश्चित है कि १७वीं शताब्दी से लेकर १९वीं शताब्दी के 
आरम्भ तक संस्कृत का अध्ययन, संरक्षण और पोषण घरेलू पाठशालाओं या टोलों 
के रूप में ही होता रहा । उनका एकमात्र संचालन ब्राह्मण पण्डितों द्वारा दान. 
दक्षिणा पाकर और ब्राह्मण वटुकों द्वारा अन्नक्षेत्रो से भोजन प्राप्त करके होता 
रहा । आधुनिक युग के इतिहास में संस्कृत के इन पोषको का नाम अमर है । 
सस्कृत भाषा के आधुनिक विकास की यह कड़ी १९वीं शताब्दी में वाराण 
सेय हिन्दू विश्वविद्यालय के इतिहास के साथ जुड़कर आगे बढ़ी । १९वीं डा 
के आरम्मिक दिनों में पं० मदनमोहन मालवीय और पं० सुन्दर छाल जी का 
में रहकर एक ऐसे स्वप्न को साकार करने की चिन्ता में व्यग्न थे, रि नाय 
में किसी ऐसे शिक्षा-संस्थान की स्थापना हो सके, जिसके ps 
साथ भारतीय युवकों के घर्म और चरित्र का भी नि शि हो; बज 
जावे वेय हे माण हो सके । १९०४ में 
र्द्य को विधिवत्‌ रूपरेखा तैयार करके १९०५ में ने 
उसको पूरा करने के लिए संन्यास ळे लिया। उ र 
या । उसी वर्ष कांग्रेस महासभा के 
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सम्मेलन हुआ जिसमें हिन्दू विश्वविद्यालय की उक्त घोषणा का स्वागत किया गया 
और उसके लिए कुछ सुझाव भी प्रस्तुत किए गये । 

वीच-वीच में बड़ी रुकावटें और बाधायें आती गयीं; किन्तु उसका कार्य 
पूर्ववत्‌ चलता रहा । इसी बीच १९११ में श्रीमती एनीवेसेण्ट प्रयाग में मालवीय 
जी से मिलीं । उन दोनों ने विचार-विनिमय करके यह स्थिर किया कि हिन्दू-, 
विश्वविद्यालय को स्थापना काशी में ही हो । पंजावकेशरी लालालाजपत राय ने 
मालवीयजी की योजना को सफळ बनाने के लिए लाहौर में अपील की और उस 
योजना के विरोधी तत्कालीन शिक्षामन्त्री हारकोटं वटलर को खुलेआम चुनौती 
दी । अन्त में विश्वविद्यालय के फंड में एक करोड़ रुपया एकत्र हो जाने के बाद 
१९११ में विश्वविद्यालय की कार्यसमिति की रजिस्ट्री हुई और १९१५ में उसका 
बिल भी स्वोकार हो गया । १४ फरवरी, १९१६ को वसंतपञ्चमी के दिन लाडं 
हाडिंग्ज ने हिन्दू विश्वविद्यालय, का शिलान्यास किया । 

इस प्रकार हिन्दू विश्वविद्यालय की स्थापना का इतिहास राष्ट्रीय इतिहास 
या । इसलिए उसको इतनी मान्यता प्राप्त है । 

पंजाब में जिन झिक्षा-संस्थाओं द्वारा संस्कृत का अध्ययन ओर सरक्षण होता 
रहा उनमें दयानन्द ब्राह्म महाविद्यालय का नाम भी स्मरणीय हैँ । इस महा- 
विद्यालय की स्थापना आचार्य विश्वबन्धु ने १९२१ में लाहौर में की थी। 
१९३४ तक वे इसके आचाय एवं संचालक रहे और उनके बाद भी यह महा- 
विद्यालय, लाहौर के पाकिस्तान में चले जाने तक कार्य करता रहा। इसको 
स्वतंत्र परीक्षाये थीं, जिनको कि कई सरकारों एवं विश्वविद्यालयों से मान्यता 
प्राप्तं थी । 

संस्कृत विश्वविद्यालय का इतिहास 


संस्कृत विश्वविद्यालय के नाम से जिस शिक्षा-प्रतिष्ठान का रूप हमारे सामने 
वर्तमान है, उसका विकास एक छोटी-सी पाठशाला से हुआ, जिसको स्थापना 
लाड कार्नवालिस के समय २८ अक्टूबर, १७९१ ई० में प्रिसिपल काशीनाथ 
तर्कालक्ार के निरीक्षण में हुई थी । उसके जीवन में अनेक परिवतन हुए। बनारस 
पाठशाला के वाद वह हिन्दू कालेज', “बनारस कालेज” और “संस्कृत कालेज 
आदि नामों से कहा जाता रहा । कॅप्टेन फेल के बाद लगभग १८२९ म कॅप्टन 
थी रेसवी विद्यालय की प्रवन्ध-समिति के मन्त्री नियुक्त हुए । उच्होंने संस्कृत 
विद्यालय के सुधार के लिए अच्छी योजनायें बनाई । १८४३ ई० में शिक्षा: 
व्यवस्था का समग्र भार जब प्रान्तीय सरकार को सौंपा गया, १८४४ ई० 
जे० क्योर और उनके बाद केम्सन उसके प्रिसिपल तियुक्त हुए । उन्हीं के काय- 
काल में विद्यालय के वर्तमान भवन का निर्माण आरंभ हुआ । १९५३ में अंग्रेजी 
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और संस्कृत दोनों विद्यालयों को मिला कर एक कर दिया गया और उनका 
सम्मिलित नामकरण हुआ 'कवीन्सकालेज' । १८६१ से १८७८ ई० तक डॉ० टी० 
आर० ग्रिफिथ विद्यालय के प्रिंसिपल रहे । वे स्वयमेव संस्कृतज्ञ थे और संस्कृत 
की उन्नति के हादिक पक्षपाती थे । उन्होंने (रामायण का अंग्रेजी में पद्यवद्ध 


अनुवाद करके अपनी वित्ता को और संस्कृतनिष्ठा को प्रमाणित किया । ए० ई० : 


गफ और परमादास मित्र, बापूदेव शास्त्री, म० म० पं० रामशास्त्री जसे विद्वान्‌ 
उन्हीं के कार्यकाल में संस्कृत विद्यालय के प्रोफेसर रहे । उनके समय का एक 
हत्त्वपूर्ण कार्य “पण्डित नामक पत्रिका के प्रकाशन ( १८६६) का है। उनके 
बाद १८८० में डॉ० थीवो और फिर १८८८ में डॉ० ए० वेनिसन प्रिसिपल 
नियुक्त हुए । इन दोनों विद्वानों के कार्यकाल में विद्यालय को अभूतपूर्व उन्नति 
हुई । डॉ० थीवो ने वेदान्तसूत्रों के शांकरमाष्य का सफल अंग्रेजों अनुवाद करने 
के अतिरिक्त 'विजयानगरम्‌ संस्कृत ग्रन्थमाला' का संपादन करके भारत में 
संस्कृत की दिशा में अच्छा कार्य किया । उन्होंने विद्यालय की उन्नति के लिए 
महा० म० पं० गंगाधर शास्त्री और म० म० पं० सुधाकर द्विवेदी जंते विद्वानों 
की सक्रिय सेवायें प्रास कीं । डॉ० वेनिसन के कार्यकाल में सरस्वती भवन पुस्त- 
काल्य ( १९१४-१९१८ ) का निर्माण हुआ । उनके बाद १९१८ में डॉ० गंगा- 
नाथ झा नियुक्त हुए और उनके प्रयास से संस्कृत की परीक्षाओं के संचालन के 
लिए संस्कृत शिक्षा परिषद्‌ का गठन किया गया । डॉ० गंगानाथ झा के वाद 
१९३५ में म० म० पं० गोपीनाथ कविराज, फिर १९३८ में डॉ० मंगलदेव 
शास्त्री, १९४२ में महामहोपाध्याय पं० नारायण शास्त्री खिस्ते, १९५० में प्रो? 
के० ए० एस० अय्यर, १९५१ में पं० त्रिभुवन नाथ उपाध्याय और तदनन्तर 
१९५४ में पं० कुबेरनाथ शुक्ल उस स्थान पर नियुक्त हुए । 
१९५८ में विश्वविद्यालय घोषित किए जाने के बाद उसके प्रथम कुलपति 
श्री आदित्यनाथ झा नियुक्त हुए । यही उसके १६७ वर्षों का इतिहास हू । 


राष्ट्रीय और अन्ताराष्ट्रीय संस्थाय 


राष्ट्रीय और अन्ताराष्ट्रीय स्तर की संस्थाओं द्वारा संस्कृत की अम्युन्नति 
की दिशा में प्रशंसनीय कायं हुआ और आज भी' हो रहा है। संस्कृत की मात- 
मर्यादा और उसके अस्तित्व की परम्परागत लोकव्यापी निष्ठा को सुरक्षित बनाये 
रखने और उसको आगे बढ़ाने के लिए इस प्रकार की संस्थाओं ने बहुत वड़ा 
कार्य किया । ये संस्थाय अनेक रही हूँ; फिर भी अखिल भारतीय संस्कृत-साहित्य 
सम्मेलन, अखिल भारतीय प्राच्यविद्या सम्मेलन, प्राच्यविद्या प्रेमियों की अन्तर- 
` राष्ट्रीय महासभा ओर संस्कृत विश्‍वपरिषद्‌ का नाम उल्लेखनीय है । 
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सस्कृत साहित्य सम्मेलन 

यद्यपि संस्कृत भाषा की उन्नति और उसके शिक्षा-सम्बन्धी-पुनर्गठन के लिए 
देश के महान्‌ पुरुष सचेष्ट थे और उसको राष्ट्रीय प्रश्‍न के रूप में माना जा रहा 
था; किन्तु परतंत्रता के उस युग में उन लोगों के समक्ष कुछ दसरी ही समस्‍यायें 
थीं। फिर भी संस्कृत की तत्कालीन गिरती एवं उपेक्षित दशा से वे चिन्तित थे । 

संभवतः यही कारण था कि मेकाले महोदय की तत्कालीन शिक्षा-योजना ने 
देश भर के मूर्धन्य लोगों को उत्तेजित कर दिया और फलतः कुछ प्राच्यविद्याप्रमी 
विदेशी शासकों एवं देश के तत्कालीन कर्णधारों का ध्यान ऐसे कार्यों को 
कायरूप देने की ओर प्रवृत्त हुआ, जिनसे संस्कृत की उन्नति के लिए विधिवत 
कायं हो सके । यही कारण था कि ऋषिकुल, गुरुकुल और अन्य अनेक पाठशालाओं 
की स्थापना के साथ-साथ काशी में हिन्दू विश्वविद्यालय की नींव पड़ी, जिसका 
इतिहास अन्यत्र बताया गया है । 

किन्तु देश में संस्कृत की सार्वभौमिक प्रतिष्ठा कैसे हो और संस्कृत के हितेच्छु 
विद्वानों के विचारों का एक साथ बैठकर आदान-प्रदान कैसे हो, इसके लिए 

९७० वि० ( १९१४ ई० ) में अखिल भारतीय संस्कृत सम्मेलन का जन्म हुआ। 

जिन विचारवन्त विद्वानों के द्वारा सम्मेलन की प्रतिष्ठा हुई उनमें महामहोपाध्याय 
पं० शिवकुमार शास्त्री पंचाम्बुभूषण, पं० बुलाकीराम शास्त्री, महामहोपाध्याय 
१० हृरनारायण शास्त्री, पं० सूर्यनारायण शास्त्री और महामहोपाध्याय पं० गिरधर ` 
शर्मा का नाम उल्लेखनीय है । सम्मेलन की स्थापना हो जाने के बाद प्रायः प्रति- 
वषं देश के विभिन्न भागों में उसके अधिवेशन हुए, जिनमें संस्क्ृतप्रेमी शासकवर्ग 
के अतिरिक्त देश के मूर्धन्य विद्वानों ने बड़ी उत्सूकता से भाग लिया । जिन 
विद्वानों ने सम्मेलन की प्रतिष्ठा को बढ़ाने और उसकी स्थापना के उद्देश्य को 
फलीभूत करने के लिए अपना सक्रिय योग दिया उनमें डॉ० सतीशचन्द्र 
विद्याभूषण, म० म० डॉ० हुरप्रसाद शास्त्री, डॉ० टी० गणपति शास्त्री, डॉ० प्रमथ 
नाथ भट्टाचाय, महामना मदनमोहन मालवीय, महामात्य सर रंगास्वामी 
आयंगार, महामान्य ए० सी० बुल्तर, पं० कुप्प्स्त्रामी शास्त्री, श्री नरहरि विष्णु 
गाडगिल, डॉ० चिन्तामणि द्वारकानाथ देशमुख और डॉ० सम्पूर्णानन्द का नाम 
उल्लेखनीय हूँ । इन विद्वानों के अतिरिक्त स्त्र० पं० केदारनाथ शर्मा सारस्वत का : 
नाम सम्मेलन के इतिहास के साथ अमर है। सम्मेलन की सफलता और उसको 
आज तक जीवित रखने के लिए जिन व्यक्तियों ने जीतोड़ श्रम किया उनमें | 
पं केदारनाथ शर्मा सारस्वत पहले व्यक्ति.थे। उनके निधन से सम्मेलन की ण ह 
ओर. सारे संस्कृत-जगत्‌ की अपुरणीय क्षति हुई ` pagent 

सम्मेलन की स्थापना हो जाने पर उसके हारा आयोजित अधिवेशनों- में 
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समय-समय पर देश के विद्वद्वर्ग ने एकत्र होकर सामयिक प्रश्‍नों पर विचार किया; 
यथा, संस्कृत के पण्डितों के जीवन-यापन का प्रश्‍न, संस्कृत-शिक्षा-पद्धति में 
परिष्कार, संस्कृत की उन्नति के लिये योजनाबद्ध कार्यों की रूपरेखा तैयार करना, 
संस्कृत की प्रचलित परोक्षा-प्रणाली में परिवर्तन, संस्कृत के अधिकाधिक प्रचार- 
प्रसार के लिए यत्त और उसकी नियमावली तथा उसके उद्देश्यों को क्रियान्वित 
करना आदि । 
सम्मेलन की चेष्टा का परिणाम यह हुआ कि आज भारत के प्रायः सभी 
प्रदेशों में राज्य-पंस्क्ृत-सम्मेलनों की स्थापना होकर सर्वत्र संस्कृत की अभ्युन्नति 
के लिए कार्य हो रहा है। 
अन्ताराष्टिय प्राच्यविद्या सहासभा 
लगभग १८वीं शताब्दी के मध्य से भारतीय साहित्य के प्रति विदेशी विद्वान 
में उत्सुकता जगी । उनकी यह उत्सुकता निरन्तर बढ़ती गई ओर उसके फलस्वरूप 
ऐसे अपूर्व ग्रन्थ देखने को मिले, जिनमें संस्कृत-साहित्य के सम्बन्ध में ऐतिहासिक 
एवं वैज्ञानिक दृष्टि से विचार किया गया । इस समय आवश्यकता इस बात की 
प्रतीत हुई कि विचार-विनिमय के लिये कोई ऐसा माध्यम होना चाहिये, जिससे 
देश और विदेश के प्राच्प्रविद्याप्रेमी विद्वान्‌ एक साथ बैठकर सामयिक प्रश्नों का 
समाधान कर सके और. अन्वेषण की भावी रूपरेखा के सम्बन्ध में सुनिश्चित 
मानदण्ड निर्धारित कर सकें । इसी के फलस्वरूप प्राच्यविद्याप्रेमियों की अन्ताराष्ट्रिय 
महासभा ( [7/०:7४४0०7४] Conress ० Oren] ) की स्थापना हुई । 
इस महासभा के अधिवेशन समय-समय पर भारत के अतिरिक्त वियना, लन्दन, 
आवसफर्ड, पेरिस और बालन आदि नगरों में आयोजित होते गये । यह महासभा 


आगे भी कार्य करती गयी । किन्तु उसके भावी प्रवतंको द्वारा उसका समुचित 
एवं नियमित संचालन न हो सका । 


अन्ताराष्ट्रिय प्राच्यविद्या महासभा के उद्देश्यों एवं कार्यो से प्रभावित होकर 


स्व० सर रामकृष्ण गोपाल भंडारकर एवं बटलर महोदय के संयुक्त प्रयत्न से 
अखिल भारतीय प्राच्यविद्या सम्मेलन (8]] 04/8 Oriental Confrence) का 
जन्म हुआ और उसका पहला अधिवेशन १९१९ में, सर रा० गो० भंडारकर के 
सभापतित्व एवं बळटर महोदय के संयोजकत्व में शिमला में सम्पन्न हुआ । 
दूसरा अधिवेशन १९२२ ई० को कलकत्ता में हुआ, जिसके सभापति पेरिस विश्व- 
विद्यालय के संस्कृत के आचार्य सिल्वेन लेवी थे। १९२४ में ही तीसरा अधि- 
वेशन महामहोपाध्याय डॉ० गंगानाथ झा के सभापतित्व में, मद्रास में हुआ। 
चौथा अधिवेशन १९२६ ई में प्रयाग में हुआ, जिसके कर्णधार एवं संयोजक 
शम्स-उळ-उलेमा डॉ० जोवनजी जमशेदजी मोदो थे । इस अधिबेशन में यह भं 
निश्चित हुआ कि सम्मेलन का अधिवेशन प्रति तोसरे वर्ष हुआ करे । 
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इसी निश्चय के अनुसार १९२८ ई० में पांचवा अधिवेशन महामहोपाच्याय 
डॉ० हरप्रसाद शास्त्री को अध्यक्षता में लाहौर में, छठा अधिवेशन १९३० ई० में . 
रायबहादुर बाबू हीरालाल की अध्यक्षता में पटना में और सातवाँ अधिवेशन 
१९३२ ई० में बड़ौदा में हुआ। इन अधिवेशनों में जो निबन्ध पढ़े गये वे बड़े 
महत्त्व के थे । 

अखिल भारतीय प्राच्यविद्या सम्मेलन का निरन्तर विकास होता गया ओर 
देश भर के मूर्धन्य विद्वानों ने उसमें भाग लेकर संस्कृत की प्रतिष्ठा बनाये रखने 
के लिए चेष्टा की । १९३७ ई० में उसका नवम अधिवेशन हुआ जिसके अध्यक्ष 
डॉ० एफ० डब्ल्यू टामस थे । इस सभा के आयोजन भब भी होते हैं, किन्तु अब 
उसका स्वरूप उसके मूल उद्देश्यों से कुछ मिनन हो गया है । 
अन्य संस्थाओं का जन्म-- 

१९१४ में स्थापित अखिल भारतीय संस्कृत साहित्य सम्मेलन ओर १९१९ 
में स्थापित अखिल भारतीय प्राच्यविद्या सम्मेलन की प्रेरणा से ही अनेक भायो- 
जनों, व्यक्तियों एवं सभा-संस्थाओं ने इस दिशा में कार्य करने का निश्‍चय किया । 
इस प्रकार को संस्थाओं में “भारतीय दार्शनिक कान्फरेंस' . (१९२५), ग्रियसंन की 
'लिंग्विस्टिक सोसायटी ऑफ इण्डिया' (१९२६) और "भारतीय इतिहास कांग्रेस” 
( १९३६ ) जैसी संस्थाओं के नाम उल्लेखनीय हैं, जिन्होंने संस्कृत की वैज्ञानिक 
गवेषणा का कार्य प्रशस्त किया । 


संस्कृत विश्व परिषद्‌ 

संस्कृत भाषा के संरक्षण के हेतु और उसके राष्ट्रीय एकता बनाये रखने 
तथा अन्ताराष्ट्रीय विचार-सम्बन्धों की दिशा में अधिक जागरूकता लाने के 
उद्देश्य से ११ मई, १९५१ को पाटण (सौराष्ट्र) में, देश के प्रतिष्ठित विद्वानों 
एवं संस्कृत भाषा का सम्मान करने वाले शासकबर्ग के लोगों को आमन्त्रित करके 
संस्कृत विश्व परिषद्‌’ ( वर्ड अकादेमी ऑफ संस्कृत ) की स्थापना हुई। 
अखिल भारतीय या अन्तरराष्ट्रीय स्वर की जिन सभाओं, सोसाइटियों या सम्मे- 
छनों का उल्लेख पीछे किया जा चुका है, “संस्कृत विश्व परिषद्‌ के भी प्रायः 
वे ही उद्देश्य हें । इस परिषद्‌ को जन्म देने, अब तक उसको क्रमशः उच्चति 
करने ओर उसका समुचित संचालन करने का सारा श्रेय यद्यपि श्रद्धेय कन्हैया 
लाल माणिकलाल मुंशी को है; किन्तु उसके निर्माण को आवश्यकता पर स्व० 
बल्लभभाई पटेल को प्रेरणा का बड़ा हाथ रहा है । इन दो महानुभावों के अति- 
रिक्त उ० नवलराय ढेबर, राजषि पुरुषोत्तमदास टंडन, देशरत्व डॉ० राजेन्द्र 
प्रसाद और तिरुक्रोचो: के महाराज श्री पद्मनाभदास बालाराम वर्मा. जपे संस्कृत 
प्रेमी वरिष्ठ व्यक्तियों का सहयोग उल्लेखनीय है। इतनी कम अवधि में परिषद्‌ 
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के द्वारा जो कार्य हुआ वह पर्याप्त संतोषजनक है । उसको आज देश-विदेश के 
नेक संस्कृतज्ञ मनीषियों का सहयोग प्राप्त हुआ । 

र ह भारत के विभिन्न नगरों में छह अधिवेशन आयोजित हो 

चुके हैं । पाटण (१९५१) के अतिरिक्त वाराणसी (१९५२), नागपुर (१ ९५४), 

तिरुपति ( १९५५ ), कुरुक्षेत्र ( १९५७) ओर जगन्नाथपुरी ( १९५९ ) में 

उसके भव्य अधिवेशन आयोजित हो चुके हैं । 

१३ नवम्बर, १९५५ को तिरुपति अधिवेशन में संस्कृत के प्रचा-प्रसार और 
उसकी वैज्ञानिक शिक्षा के पुनर्गठन के हेतु एक प्रस्ताव पारित किया गया, जिसके 
अनुसार परिषद्‌ की ओर से संप्रति प्रवेशिका, पूर्व मध्यमा, उत्तर मध्यमा, शास्त्री, 
आचार्य और वाचस्पति आदि उच्च परीक्षाओं के अतिरिक्त प्रारम्भ, प्रवेश, परिचय 
और कोविद आदि सरल संस्कृत-परीक्षाओं का भी संचालन होता रहा है । इन 
परीक्षाओं को अनेक विश्वविद्यालयों और प्रादेशिक सरकारों ने मान्यता दे दी । 


और निकट भविष्य में ही उनके अखिल भारतीय स्तर पर प्रतिष्ठित होने की आशा 


की जाती है । इन परीक्षाओं में प्रतिवर्ष लगभग चालीस हजार तक विद्यर्थी 
सम्मिलित होते हैं। भारती विद्याभवन, बम्बई द्वारा परिषद्‌ का संचालन होता हूँ। 
इस परिषद्‌ की ओर से नियुक्त उच्चकोटि के विद्वानों का शिष्ट-मण्डल समस्त 

देश का भ्रमण कर संस्कृत के प्रचार-प्रसार और समाज को संस्कृताध्ययन की ओर 
प्रवृत्त करने का कार्य करता रहा है । परिषद्‌ द्वारा प्रायः प्रतिवर्ष व्यास, वाल्मीकि, 
कालिदास आदि संस्कृत के प्राणभूत मनस्वियों की जयन्तियाँ आयोजित होती हैं; 
और इस प्रकार आज भी उत्त महापुरुषों के गौरवमय व्यक्तित्व की ओर समाज 
` का च्यान आकर्षित किया जाता है । परिषद्‌ को. यह भी'योजना है कि संस्कृत के 

` पण्डितोंकी एक ऐसी परिचायिका तैयार की जाय, जिससे समाज को उनकी 
जानकारी प्राप्त हो और उनमें भी पारस्परिक परिचय का सम्बन्ध स्थापित हो सके। 


साहित्य अकादेमी ' 
भारत सरकार ने १२ माच, १९५४ को साहित्य अकादेमी: की स्थापना कर 
उसके उद्देश्य की घोषणा इन शब्दों में को थी, भारतीय साहित्य के विकास में 
कार्य करनेवाली एक राष्ट्रीय संस्था, जिसका उद्देश्य होगा ऊचे साहित्यिक 
भोनदण्ड कायम करना, सभी भारतीय भाषाओं में जो साहित्यिक कार्य हो रहे 


हैं उन्हें आगे बढ़ाना और उनमें मेल पैदा करना और इस प्रकार से देश की 


सांस्कृतिक एकता को ओर सुदृढ़ करना । अकादेमी के उपाध्यक्ष डॉ० सर्वपल्ली 
राधाकृष्णन्‌ ने उद्घाटनावसर पर जिन महत्त्वपूर्ण बातों की ओर संकेत किया था 
_ चे थीं, इस अकादेमी का उद्देश्य है साहित्यिक क्षेत्र में विख्यात व्यवितयों का 


सम्मान करना, उदीयमान साहित्यकारों को प्रोत्साहन देना, जनता की अभिरुचिः 
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को शिक्षित करना और साहित्य तथा साहित्यालोचन की इयत्ता ( स्टँडर्ड ) को 
ऊचा उठाना । 
इन महान्‌ उद्देश्यों ओर सुयोजनाओं को कार्यान्वित करने के लिये यदि 
अकादेमी की ओर से वास्तविक कार्य होदा जाय तो निश्चित ही भारतीय साहित्य 
तथा भारतीय साहित्यकारों का स्तर ऊंचा उठ सकता है । अकादेमी की ओर से 
इन छह वर्षों के भीतर जो कार्य हुआ उसकी अपूर्वता निविवाद है; किन्तु उसके 
द्वारा जो आशान्वित राष्ट्रव्यापी परिणाम प्रकाश में आने थे वे नहीं आये । 
अकादेमी का एक कार्य, संविधान द्वारा स्वीकृत चौदह भारतीय भाषाओं 
में-से किसी एक भाषा में विरचित उच्चतम क्कतियों कों अन्य तेरह भाषाओं में 
प्रकाशित करना भी है । इस उद्देश्य से अकादेमी के द्वारा संस्कृत को दिशा में _ 
जो कायं हुए और जो हो रहे हैं उनका विवरण १९५८-५९ की रिपोर्ट के 
अनुसार इस प्रकार हे । 
प्रकाशित 
मंघदूत : कालिदास; भूमिका और अंग्रेजी टिप्पणियाँ सहित पाठ्शद्ध 
संस्करण : एस० के० दे। प्रस्तावना : डॉ० स० राधाकृष्णन्‌ । 
सुनीतिकुमार मुखोपाध्याय द्वारा संपादित अशोकावादन । 
पुराणेतिहास-संग्रह ( महाकाव्यों तथा पुराणों से संकलित ); संपादक : 
एस० के० दे० तथा सी० हजारा । 
विक्रमोवंशीय ( कालिदास का नाटक ) अंग्रजी में टिप्पणियाँ तथा भूमिका : 
एच० डी० वेलणकर । 
इनके अतिरिक्त | 
बोद्धग्रन्थों का सम्पादन ( खण्ड ४ ); नलिनाक्षदत्त द्वारा संपादित, प्रेस में 
दिया जा चुका है । 
ओर 
भारतीय साहित्य-ग्रन्थ-सूची ( २०वीं श० ) के अन्तगंत संस्कृत ग्रन्थों की 
सुची का कार्य नेशनल लाइब्नेरी, कलकत्ता में हो रहा हैँ । 
` कालिदास को कृतियों के पाठशुद्ध संस्करण | 
उक्त “मेघदूत” भौर “विक्रमोर्वशीय” के अतिरिक्त स्व० श्री पु० मं० लाड 
द्वारा 'ऋतुसंहार' के संपादन-कायं को डॉ० ची० राघवन्‌ पूरा कर रहे 
शाकुन्तल : डॉ० एस० के० बेलवलकर, भंडारकर इंस्टिट्यू ठ, पूना । 
भालविकारिनिमित्र : डॉ० सी० कुन्हुन राजा, आध विश्वविद्यालय, चाल्टेयर। - 
कुमारसंभव : डॉ० सूर्यकान्त, काशी हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी । 
रघुवंश ४ डॉ० वी० राघवन्‌, मद्रास विश्वविद्यालय, मद्रास । न 
कालिदास के ग्रन्थों की मूलपाठशुद्धि के अतिरिक्त सात खण्डों में संस्कृत- 


. . साहित्य के बृहद्‌ संकलन तैयार हो रहे हैं । उपरिनिदिष्ट पुराणेतिहास 
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और वौद्ध ग्रन्थ, दोनों संकलन इसी कड़ी के क्रमशः दूसरे तथा पाँचव 
खण्ड हैं । अन्य पाँच खण्डों का विवरण इसप्रकार ह: 
( १) खण्ड १ ( वेद-ब्राह्मण-सूत्रादि ), संपादक $ आचाय विश्ववन्धु तथा 
डॉ० सूर्यकान्त । 
( २) खण्ड ३ (प्राचीन साहित्य), संपादक : डॉ० वासुदेव शरण अग्रवाल 
त॒था डॉ० वी० राघवन्‌ । दे 
( ३ ) खण्ड ४ ( जंनग्रन्थ-संग्रह ), संपादक : डॉ० हीरालाल जन,चागपुर । 
( ४) खण्ड ६ ( शिलालेख), संपादक : डॉ ० बहाटुरचन्द छावड़ा, केन्द्रीय 
पुरातत्त्व विभाग, नई दिल्ली । 
( ५) खण्ड ७ ( सुभाषित-संग्रह ), संपादक : डा० वी० राघवन्‌ तथा 
प्रो) के० ए० एस० एयर । 
संस्कृत की पुस्तकों के प्रकाशन, पुरस्कारार्थं भी अकादेमी सहायता देती हुँ। 
इस दिशा में यद्यपि नगण्य-सा कार्य हुआ है; फिर भी श्री के० पी० चित्तले को 
'तिलकचरित' के प्रकाशनार्थ, श्री वाई० महालिंग शास्त्री को 'प्रतिराजसूयम्‌ 
नाटक, श्री के० कृष्ण को 'श्रीमन्नारायणीयम्‌' और डॉ० पी० एस० सुब्रह्मण्य 
 ज्ञास्त्री को 'पतंजलिमहाभाष्य-व्याख्यान' के क्रयार्थं सहायता दी गई। श्री 
बल्लातोल मेनन द्वारा प्रस्तुत ऋग्वेद का मलयालम्‌ भाष्य तथा वाल्मीकि कृत 
“रामायण के प्रकाशनार्थ भी अनुदान दिया गया । 
विदेशी भाषाओं में अनुवादार्थ यूनेस्को के लिए सुझाये गये भारतीय श्रेष्ठ 
ग्रन्थों में संस्कृत के भी दो ग्रन्थं हैं । 
( १ ) प्रसिद्ध कवियों को रचनाओं का संकलन 
( २ ) अनतिप्रसिद्ध कवियों की रचनाओं का संकलन ( ६००-१६००६० ) 
अकादेमी की ओर से प्रतिवर्ष संस्कृत की मौलिक कृति ओर अंग्रेजी 
अथवा अन्य किसी भी भारतीय भाषा में संस्कृत पर आलोचनात्मक पुस्तक 
लिखने बाले विद्वानों के लिए दो पुरस्कारों की व्यवस्था है। १९५५ से लेकर 
१९५८ तक के पुरस्कारों में १९५६ में महामहोपाध्याय पी० वी० काणे की 
पुस्तक 'ध्मशास्त्रस्येतिहासः' ( भाग ५ ) पर पुरस्कार दिया गया । इस खेंद- 
जनक स्थिति का श्रेय अकादेमी की संस्क्ृत-समिति को है । 

' अकादेमी की ओर से डॉ० राघवन्‌ के संपादकत्व में जून १९५९ से “संस्कृत 
प्रतिभा’ नामक एक अधंवाधिकी पत्रिका का प्रकाशन भी आरंभ हो गया है । 
इसके अतिरिक्त संस्कृत की लोकप्रियता के लिए आकाशवाणी के लगभग २० केंद्रों 
द्वारा संस्कृत के रुचिकर कार्यक्रमों को प्रसारित करने की व्यवस्था भी की गई है। 


कंटेपरेरी इंडियन लिटरेचर 


` भारत सरकार की साहित्य अकादेमी ने संविधान द्वारा स्वीकृत चोदह . 


भारतीय भाषाओं के आज के साहित्य पर विभिन्न अधिकारी विद्वानों द्वारा 
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निबन्ध लिखवाये और उसको “कंटेंपरेरी इण्डियन लिटरेचर? ( आज का भारतीय 
साहित्य ) नाम से अंग्रेजी में प्रकाशित करवाया । इस पुस्तक के कुछ निबन्धों 
को अनावश्यक तूरू दिया गया और इसी प्रकार कुछ निवन्धों के सम्बन्ध में 
समालोचक सर्वथा मौन रहे । 

डॉ०वी० राघवन्‌ द्वारा संस्कृत पर लिखा हुआ निवन्ध बड़ा ही खोजपूण है । 
आज ही नहीं, अपितु सभी युगों में संस्कृत की तत्कालीन संपूर्ण प्रगति को बताना 
संभव नहीं रहा हे, क्योंकि उसका जितना विकास ग्रन्थरूप में निबद्ध होकर 
हुआ उससे अधिक वाणो द्वारा संरक्षत रहकर हुआ । ऐसी स्थिति प्रायः सभी 
भाषाओं के साहित्य को रही है; किन्तु संस्कृत के लिए इसका विशेष महत्त्व रहा है । 

आज जब कि, संस्कृत की अद्यतन स्थिति को प्रकाश में लाने के लिए 
संतोषजनक साधनों का अभाव है, तब यह बताना कि आज राष्ट्र में संस्कृत की 
वया स्थिति हे, निश्चित ही दुष्कर कार्य है । 

डॉ० राघवन्‌ ने अपने इस निबन्ध में संस्कृत भाषा की देशव्यापी वर्तमान 
स्थिति के बारे में जो सूचनाएंँ दी हुँ, वे बड़े महत्त्व को हें फिर भी उसमें कुछ 
ऐसी कमियाँ हैं, जिनके कारण संस्कृत-साहित्य की आज की स्थिति का उसके 
द्वारा पूर्ण प्रतिनिधित्व नहीं हो सका है। उदाहरण के लिए उसको पढ़कर ऐसा 
लगता है. जैसे संस्कृत की थाती को सुरक्षित रखने का एकमात्र गौरव दक्षिण 
भारत को हो प्राप्त है। डाक्टर साहब का संभवतः यह दृष्टिकोण न रहा हो; किन्तु 
उनके निबन्ध की स्थिति ऐसी हो गई की उसमें न केवल दक्षिण की प्रधानता 
है; बल्कि संस्कृत के कुछ अच्छे क्ृतिकारों को छोड़कर कुछ ऐसे कृतिकारों तथा 
कृतियों का समावेश भी किया गया है, जिन्हें महज स्थानपूर्ति के लिए रखा गया 
प्रतीत होता है । तारतम्य और मूल्यांकन का यह दृष्टिकोण सभी अध्येताओं के 
लिए रुचिकर तथा उचित नहीं है । 

फिर भी डॉ० राघवन्‌ के इस निबन्ध के सम्बन्ध में चुनौती देकर यह कहा 
जा सकता है कि पत्र-पत्रिकाओं में उस संग्रह के जिन भनेक अन्य निबच्धों की 
स्तुति भौर निन्दा की निरन्तर चर्चायें हुई उन अधिकांश में-से वह श्रेष्ठ हैं, 
खोजपूणं है और संस्कृत-साहित्य के वर्तमान स्वरूप को अपने पाठकों के समक्ष 
प्रस्तुत करने में समर्थ ह । 
अकादेमी द्वारा मान्यता-प्रा संस्याये 

केन्द्रीय सरकार की साहित्य अकादेमी भारत के विभिन्न भागों में संस्कृत के 
लिए कार्यरत संस्थाओं को आथिक अनुदान या मान्यता देकर प्रोत्साहित करती 
रही है । १९५९-६० की रिपोर्ट में इस प्रकार की संस्थाओं को नामावली हु 

१ अखिल केरल संस्कृत परिषद्‌, एरनाकुलम 

२ अखिल भारतीय पण्डित महापरिषद्‌, घर्मसंघ शिक्षामण्डल,दुर्गाङुण्ड,बाराणसी 
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३ अखिल भारतीय संस्कृत साहित्य सम्मेलन, दिल्ली 
४ कामरूप संस्कृत संजीवनी सभा, नलवारी 
५ कुप्पुस्वामी शास्त्री रिसर्च इंस्टिट्यूट, मद्रास, मद्रास संस्कृत कालेज, मद्रास 
६ कौंसिल ऑफ संस्कृत एजुकेशन श्रीरंगनिलयम्‌, हैदराबाद 
७ गंगानाथ झा रिसर्च इंस्टिट्यूट, इलाहाबाद | 
८ गीर्वाण वाग्वधिनी, पूना 
९. गौतमो विद्यापीठम्‌, राजमुद्री 
१० चित्रोदय पण्डित परिषद्‌, त्रिवेन्द्रम्‌ 
११. देशीय पण्डित मण्डल, मण्डलेश्व रम, बंगलोर 
१२. भण्डारकर रिसर्च इंस्टिट्यूट, पूना _ 
१३ मद्रास रुस्कुत अकादेमी, मद्रास संस्कृत कालेज, मद्रास 
१४ संस्कृत परिषद्‌, बीकानेर 
१५ संस्कृत भाषा प्रचारिणी सभा, मोर हिन्दी भवन, नागपुर 
१६ संस्कृत विद्वत्सभा, दरकाधीश भवन, नरसिंह रोड, बडोदा 
१७ संस्कृत विद्वत्परिषद, भारतीय विद्याभवन, वम्बई 
१८ संस्कृत साहित्य परिषद्‌, तिरुचिरापल्ली | 
१९ संस्कृत साहित्य परिषद्‌, इयाम बाजार, कलकत्ता 
२० संस्कृत साहित्य सम्मेलन, भद्रवाणी, वाराणसी 
२१ स्वाघ्याय मण्डल, पार्दी, सूरत 
प्रमुख प्रकाशन संस्थान 
संस्कृत-ग्रन्यो के प्रकाशन के क्षेत्र में जिन संस्थानों ने महत्त्वपूर्ण कार्य क्रिया 
है, ओर जिनके कारण संस्कृत-वाड्मय की सेवा सुरक्षा हुई है उनमें से अधिकतर 
संस्थान आज भी कार्य कर रहे हैं; किन्तु कुछ शिथिल पड़ गये हैं और कुछ तो 
सबंया समाप्त हो गये । फिर मो ऐतिहासिक दृष्टि से उत सभी का महत्त्व है। इस 
प्रकार के संस्थानों तथा प्रकाशनों के नाम हैं : 
अद्वतमंजरी सोरीज कु भकोणम्‌ । अनन्तकीति ग्रन्थमाला, बम्बई । आडियार 
लाइब्रेरो, सीरीज, मद्रास । आत्मकमल जैन लाइब्रेरी सीरीज, काम्बे । आत्मानन्द 


जैन ग्रन्थमाला, भावनगर । आनन्दाश्रम संस्कृत सीरीज पूना । भाकियो- 


 ळाजकछ सव ऑफ इण्डिया, मद्रास । इण्डिया-एशिया कल्चर सोसाइटी 
__ कलकत्ता | ओरिएण्टल सीरीज, कलकत्ता । ओरिएण्टल सीरीज ओरिएण्टल 
बुक एजेन्सी, पूना । कालिदास समोराह-समिति, मध्यप्रदेश। काव्यमाला 

निर्णयसागर प्रेस, बम्बई । काशीराज ट्रस्ट, वाराणसी । काइमोर संस्कृत सीरीज 


| श्रीनगर । गंगा ओरिएण्टछ सीरीज, अनूप संस्कृत लाइब्रेरी, बीकानेर । गवर्नमेंट . र | | | 
_ ओरिएण्टळ लाइब्रेरी सीरीज, मद्रास । .गायकवाड़ ओरिएण्टल सीरीज, बड़ौदा । 3, 
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गीता प्रेस, गोरखपुर । चौखम्बा संस्कृत सोरीज, वाराणसी । जैनधर्म प्रसारक 
सभा सीरोज, भावनगर । त्रिवेन्द्रम्‌ संस्कृत सीरीज, त्रिवेन्द्रम्‌ | दरभंगा अनुष्ठान 
'प्रतिष्ठान, दरभंगा । नव-नाळन्दा प्रतिष्ठान, नालन्दा । पञ्जाव संस्कृत सीरीज, 
मोतीलाल वनारसीदास-दिएली । पुरातत्त्वान्देषण मन्दिर, जोधपुर । प्राकृत 
'टॅबस्ट सोसाइटी, दिल्ली । प्राकृत तथा सस्कृत सीरीज, बम्बई । विब्लियोथिका 
इण्डिका, रायल एशियाटिक सोसाइटी, वंगाळ, कलकत्ता । ब्लियोथिका संस्कृति- 
-का, मंसूर । बुद्धिस्टिक टेक्स्ट सोसाइटी, कलकत्ता । भण्डारकर ओरिएण्टल रिसर्च 
इंस्टिट्यूट, पूना । भारती मन्दिरम्‌ सीरीज,कुम्भकोणम्‌ । भारतीय विद्या भवन, 
-वम्बई | मद्रास यूनिवसिटी संस्कृत सीरीज, मद्रास! माणिकचन्द जन ग्रंथमाला, 
-बम्वई । यशोविजय जन ग्रन्थमाला, भावनगर । रिसर्च इन्स्टिटयूट ऑफ 
'ति्तोळाजी, सिक्किम । विक्रम विश्वविद्यालय सीरीज, उज्जैन । विजयनगरम्‌ 
संस्कृत सीरीज, वाराणसी । विरिष्टाईत वेजयन्ती सीरीज, कुम्मकोणम्‌ । . 
विश्वेश्वरानन्द वैदिक शोधसंस्थान, होशियारपुर । वेंकटेश्वर ओरियण्टळ इंस्टि- . 
ट्यूट, तिरुपति । शास्त्रमुक्तावली, कांजीवरम । संस्कृत परिषद्‌, लखनऊ । 
वाराणसेय संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी । सस्कृत साहित्य परिषद्‌, कलकत्ता। . 
संस्कृत सीरीज, संस्कृत कालेज, कोचीन । सेक्रेड बुबस ऑफ दी जॅन्स, लखनऊ । 
सिंधिया ओरियण्टल इंस्टिट्यूट, उज्जैन । सनातन जन ग्रन्थमाला, वाराणसी । 
इनके अतिरिक्त विदेशों में संस्कृत पर कार्य करने वाली संस्थाओं में अमे= 
'रिकन ओरियण्टल सीरीज, अमेरिकन ओरियण्टल सोसाइटी, न्यू हेवेन कोने- 
क्टिकट, यू० एस० ए० । पालि टेक्स्ट सोसाइटी छन्दत । बिब्लियोथिका बुद्धका, 
एस० एस० आर० लेनिनग्राद | रायल एशियाटिक सोसाइटी, ब्रिटेन; और 
सेकेंड बुक्स ऑफ दि ईस्ट सीरीज, आक्सफड । 
केन्द्रीय संस्कृत आयोग 
संस्कृत के प्रचार-प्रसार, संस्कृत-शिक्षा के पुनर्गठन, उसके सामयिक पाठ्य 
क्रम और उसकी मान्यता के लिए विभिन्न प्रादेशिक सरकारों को ओर से नियुक्त 
समितियों के हारा इस दिशा में सुयोजित कार्य होते रहे । इस प्रकार की 
समितियाँ उत्तर प्रदेश ( १९३८, १९४७ ), बिहार (१९३९), पश्चिमी बंगाल 
( १९४८ ), त्रिवांकुर ( १९४८ ), मद्रास ( १९४९ ), बम्बई ( १९५० ), 
मैसूर ( १९५३ ), मध्य प्रदेश ( १९५५ ), राजस्थान ( १९५५ ) ओर पंजाब 
( १९५६ ) आदि प्रदेशों में गठित हुई और उन्होंने संस्कृत की उन्नति के लिए 
अनेक महत्त्वपूर्ण सुझाव रखे । य 2 
.._. इसी हेतु भारत सरकार ने १ अवटूंबर, ११५६ को "केन्द्रीय संस्कृत आयोग 
को स्थापना की । यह आयोग माननोय मौलाना अब्दुल कलाम. आजाद के 
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मंत्रित्वकाल में नियुक्त हुआ था। डॉ० सुनीतिकुमार चटर्जी ( बंगाल ) उसके: 
अध्यक्ष और जुगपतराय ह० दबे (बम्बई ), प्रो) एस० के० दे ( कलकत्ता ), 
प्रो, टी० आर० वी० मूति ' वाराणसी ), प्रो) वी० राघवन्‌ ( मद्रास ), 
पण्डितराज वी० एस० रामचन्द्र शास्त्री ( बंगलोर ), प्रो विश्वबन्धु शास्त्री 
( होशियारपुर ) और प्रो० आर० एन० दांडेकर ( पूना ) उस आयोग के सदस्य 
नियुक्त किए गये । ३० नवम्बर, ५७ को इस आयोग ने शिक्षामन्त्री को अपनीः 
रिपोर्ट प्रस्तुत की और २० फरवरी, १९५९ को वर्तमान शिक्षामन्त्री डॉ० 
काळूराम श्रीमाली ने उसकी संक्षिप्त रूपरेखा सदन में प्रस्तुत की । १९५८ में 
पूरी रिपोर्ट प्रकाशित हुई । 


केन्द्रीय संस्कृत आयोग ने अपनी रिपोर्ट में जो सुझाव दिये थे उन पर 
विचार करने तथा उनको क्रियान्वित करने के लिए केन्द्रीय संस्कृत मण्डल की 
स्थापना की गई है । संस्कृत की अनिवार्य शिक्षा, संस्कृत की परम्परागत अध्या- 
पन प्रणाली, संस्कृत के अध्यापकों का प्रशिक्षण, संस्कृत का पृथक्‌ निदेशालय 
ओर संस्कृत विश्वविद्यालयों की. स्थापना आदि के सम्बन्ध में आयोग ने जो 
सुझाव दिए ओर केन्द्रीय संस्कृत मण्डल, राज्य सरकारों, केन्द्र शासित प्रदेशों 


तथा विश्वविद्यालयों ने उन सुझावों पर अपनी जो राय दी उसका संक्षिप्त लेखा | 


केन्द्रीय शिक्षामन्त्री डॉ० काळूराम श्रीमाली ने २० नवम्बर, ५९ को सदन के 
सम्मुख प्रस्तुत किया । 

आयाग ने अपनी रिपोर्ट में जो सुझाव दिये थे उनका सारांश इस प्रकार है: 

१. माध्यमिक स्कूलों में संस्कृत की अनिवार्य शिक्षा कर दी जाय और उसके 

साथ मातृभाषा तथा क्षेत्रीय भाषा पढ़ाई जाय । केन्द्रीय संस्कृत मण्डल 


ने भी इसको स्वीकार किया है । केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार मण्डल ने 


भो उसको मान्यता दी हे । 
२. परम्परागत रीति से संस्कृत-अध्ययन-प्रणाली का संरक्षण हो और संस्कृत 
को पाठशालाओं में पाठ्यक्रम का पुनर्गठन किया जाय । 

३. संस्कृत के अध्यापकों के लिये अध्यापन के प्रशिक्षण की व्यवस्था की 
जाय और उसको विश्वविद्यालयों में एक विषय स्वीकार किया जाय । 
४. पाठशालाओं के विद्यार्थियों को अनुसन्धान करने का प्रोत्साहन दिया 
जाय ओर पाठशालाओं में अनुसन्धान विभाग की व्यवस्था की जाय । 
४ सस्कृत और भारतीय विद्या-सम्बन्धी अनुसन्धान में लगी हुई गर 

सरकारी संस्थाओं को आथिक अनुदान दिया जाय । 
६. सस्कृत की पाण्डुलिपियों की खोज, पड़ताळ, संरक्षण, संग्रह करने और 


उनकी सूची तैयार करने के लिए केन्द्रीय पाण्डुलिपि सर्वे की स्थापना | 


की जाय । 
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आयुर्वेद और आयुवेद के ग्रन्यों के अध्ययन को प्रोत्साहन दिया जाय। 
मन्दिरों, मठों और अन्य संस्थानों को संस्कृत तथा वेदों के अध्ययन- 
अनुसन्धान एवं संरक्षण के लिए जो अनुदान दिये जाते हूँ उनके लिए 
सरकार उचित कानून बनाये । 

संस्कृत-शिक्षा की व्यवस्था के लिए सरकार को पृथक्‌ निदेशालय स्थापित 
करना चाहिए । 

संस्कृत के प्रचार-प्रसार के लिए प्राइवेट परीक्षाओं की उन्नति के लिए 
संस्कृत के नाटकों, सांगीत-आयोजनों और वाद-विवाद-प्रतियोगिताओं के 
लिए विशिष्ट आयोजन होने चाहिए । आयोग के इन सुझावों पर केन्द्रीय 
संस्कृत मण्डल ने यह संस्तुति की है कि संस्कृत को पाठ्य-पुस्तकों के 
प्रकाशकों को प्रोत्साहित करके अच्छी पुस्तकों के प्रकाशन हेतु पुरस्कार 
देने चाहिए । 

संस्कृत के प्रचार-प्रसार के लिए आकाशवाणी के विभिन्न केन्द्रों के 
फिल्म डिवीजन को हर संभव उपाय करने चाहिए । । 
जनता के चरित्र-निर्माण के लिए सामुदायिक विकासखण्डो में पुराणों 


की कथाओं की व्यवस्था की जानी चाहिए । 


विशिष्ट समारोहों में संस्कृत भाषा के प्रयोग को अतिरिक्त राजभाषा के 
रूप में घोषित किया जाना चाहिए । 

भारतीय प्रशासन, विदेश सेवा में भर्ती होने वाले और विदेशों में 
अध्ययन के लिए जाने वाले विद्यार्थियों को संस्कृत तथा भारतीय 
संस्कृति का पर्याप्त ज्ञान होना चाहिए । 

संस्कृत के विश्वविद्यालयों की अधिक-से-अधिक स्थापना होनी चाहिए.।. 
प्राचीन पद्धति की संस्कृत-परीक्षाओं का स्तर निश्चित करने और नये 
शिक्षाक्रम में उनका स्थान निर्धारित करने का कार्य हो जाना चाहिए । 
केन्द्रीय संस्कृत-मण्डल ने आयोग के इस सुझाव को क्रियान्वित करने के 
लिए एक समिति की स्यापना को है । 

वैज्ञानिक और शिल्पिक शब्दों के अंग्रेजी-संस्कुत और संस्क्ृत-अंग्रेजी 
शब्दकोश तैयार किए जाने चाहिए । 


केन्द्रीय संस्कृत आयोग ने वर्तमान परिस्थितियों के अनुसार संस्कृत की 
सर्वांगीण अभ्युन्नति और विशेष रूप से संस्कृत-शिक्षा के पुनर्गठन के सम्बन्ध में 
अपने जो सुझाव दिए थे उनकी अच्छी प्रतिक्रिया हुई और तब से अब तक इस 
दिशा में निरन्तर ही कुछ-न-कुछ कार्य हो रहा है। ee | 
१४ फरवरी, १९५८ को नई दिल्ली में भारतीय विद्या-समिति की छठी . 
बैठक हुई, जिसके अध्यक्ष श्री पी० एन० छुपाल थे । इस बैठक में समिति ने दुर्भ 
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पाण्डुलिपियों के प्रकाशन की योजना बनने के वारे में विचार किया । उपलब्ध 
पाण्डुलिपियों में-से २० पाण्डलिपियाँ प्रकाशनार्थ छाँटी गई, जिनमें अधिकांश 
संस्कृत की थीं । विदेशों में भारतीय विद्या-सम्बन्धी जो सामग्री है उसको एकत्र 
करने के प्रश्‍न पर भी विचार किया गया । समिति ने मद्रास विश्वविद्यालय के 
प्राध्यापक डॉ० राघवन द्वारा संकलित संस्कृत की पाण्डुलिपियों की सूची के 
प्रकाशनार्थ भी संस्तुति की । | 

सस्कृत एवं प्राच्य विद्याओं के अध्ययन-अनुसन्धान के लिए भारत सरकार 
ने इंस्टिट्यूट ऑफ इन्डोलॉजी” की स्थापना की योजनां बनाई है, जिसके लिए 
भूमि को व्यवस्था कर दी गई है। दिसम्बर १९५९ की एक मोटिंग में यह 
भी निश्‍चय किया गया कि कुछ विद्वानों को प्रशिक्षण के लिए जर्मनी, ब्रिटेन तथा 
अमेरिका आदि देशों को भेजा जाय । 


देश में संस्कृत के _बिकासार्थ २४ मार्च, १९६० को केन्द्रीय संस्कृत मण्डल 


की दूसरी वेठक श्री पतंजलि शास्त्री की अध्यक्षता में आयोजित हुई। उसमें 
बीकानेर के श्री शादूल संस्कृत विद्यापीठ को १०,२०० ₹० राजस्थान सरकार 
हारा पुरस्कार-स्वरूप देने के लिए स्वीकार किये गए । | 
किन्तु संस्कृत आयोग द्वारा सुझाये गये प्रश्नों को कार्यान्वित कराने के लिए 
सरकार ने जिस संस्कृत मण्डल की स्थापना की थी उसके द्वारा अब तक ऐसा 
कोई भी कार्य नहीं हुआ है, जिससे कि संस्कृत की वर्तमान स्थिति में कोई 
विद्वेष सुधार हुआ हो। योजनायें बनाना कुछ और बात है और उनको 
कार्यान्वित करना कुछ और ही बात है । केन्द्रीय संस्कृत मंडल की सार्थकता 


इसी में हे कि वह योजनायें बनाने की अपेक्षा उन्हें कार्यात्वित करने की र 
मे चेष्ट हो । ह्‌ त करने को दिशा 


विभिन्न राज्यों में संस्कृत की वर्तमान स्थिति 
इतिहास के अध्येता से यह बात अप्रत्यक्ष नहीं है 
र हुं कि. प्राचीन समय से ही 
कर भाषा के लिए दक्षिण के विद्वानों का कितना योग रहा है। इस दृष्टि से 
वट में की की वर्तमान दंशा पर विचार किया जाय तो ज्ञात होगा 
वः ~ 
कते द विद्वानों को इस परम्परा का बड़ी निष्ठा के साथ निर्वाह हो 


आधुनिक ढंग से संस्कृत की .गवे ५ 
क ऽ. 'गवषणा का काय यद्यपि वीं 
उत्तराध से आरम्भ हुआ; १९वी शताब्दी के 
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ढंग से संस्कृत-गवेपणा की दिशा में बड़ा ही प्रोत्साहन मिला । आडियार लाइब्रेरी 
के द्वारा मद्रास में संस्कृत-ग्रन्थों के संरक्षण और दुलभ ग्रन्थों के प्रकाशन की दिशा 
में वड़ा अच्छा कायं हुआ । पुस्तकालय का पहला सूची-ग्रन्थ १८९३ में प्रकाशित 
हुआ और उसके बाद १८९६में प्रो० शेषगिरि शास्त्री और रंगाचा जपे उच्चकोटि 
के विद्वानों ने पुस्तकालय की हस्तलिखित पोथियों के विवरण छापने और संस्कृत- 
पोथियों की सुरक्षा के लिए बड़े यत्न से कार्य किया । आडियार खाइब्रेरी में आज 
लगभग २५,००० हस्तलिखित पोथियाँ सुरक्षित हैं १८४० में प्रेसीडेन्सी कालेज 
की स्थापना हुई, जिसमें बरेंट पी० परसिवल (१८५६), जे० पिकाटं (१८६८), 
जी० ओफ्ट ( १८७२ ) और बाद में संस्कृत के कुछ विद्वानों द्वारा उक्त काझेज 
में संस्कृत के अध्ययन का सिलसिला आगे बढ़ता रहाः। 

१८५७ ई० में मद्रास विश्वविद्यालय की स्थापना हुई और वहाँ संस्कृत की 
परीक्षाओं की व्यवस्था की गई। १९०९-१० में प्राच्य विभाग ( ओरिएण्टल 
फॅकल्टी ) की स्थापना से यह योजना आगे बढ़ी। इस प्रकार मद्रास संस्कृत 
कालेज ओर प्रेसोडेन्सी कालेज, इन दो संस्याओं के द्वारा "संस्कृत का संवर्धन 
होता गया । १९११ में विश्वविद्यालय द्वारा संस्कृत में आनसं कक्षा की व्यवस्था 
के बाद यह योजना निरन्तर आगे बढ़ती रही । 

१९१४ ई० में एक ओर तो विश्वविद्यालय के संस्कृत-विभाग में डाँ० माक 
कोलिन्स नियुक्त हुए और दूसरी ओर प्रसीडंसी कालेज में प्रो० रंगाचाय के स्यात 
पर प्रो० एस० कुप्पुस्वामी शास्त्री के नियुक्त होते ही संस्कृत की प्रकृत और 
आधुनिक पाठ्य-शैलियों को वैज्ञानिक व्यवस्था हुईं स्त्र० कुप्पुस्वामी शास्त्री ने 
दक्षिण भारत में संस्कृत के सुधार, संस्कार, पुनगंठन और अनुसंधान के लिए 
लगभग पच्चीस वर्षो' तक जो तिरन्तर कार्य किया वह अविस्मरणीय है । 

१९२६ में मद्रास विश्वविद्यालय के अन्तर्गत प्राच्य संस्थान की स्थापना 
` हुई। डाँ० सी० कुन्हन राजा ने ( जो संप्रति वाल्टेयर, आंध्र विश्वविद्यालय में 
संस्कृत के प्राध्यापक हैं), मद्रास में संस्कृत को उन्नति और आडियार पुस्तकालय 
के पुनर्गठन की दिशा में बड़ा अच्छा कार्य किया । इसी प्रकार एस० के० पं० 
रामनाथ शास्त्री, प्रो) टी० आर० चिन्तामणि और उनके वाद डॉ० वी० राघवन्‌ 
केद्वारा संस्कृत के लिए किए गये कार्यों का उल्लेखनीय स्थान है । विश्वविद्यालय 
के वर्तमान कनिष्ठ प्राष्यापक्र पं० एस० सुत्रद्मण्म शास्त्री का योग भी उल्लेखनीय है। 

डाँ० राघवन्‌ १९३५ में विश्वविद्यालय के प्राच्य-विभाग में नियुक्‍त हुए थे 
* और अब तक उन्होंने बड़ी योगता, रुचि और कमंठता के साथ संस्कृत को, 
आधनिक विधि से, उन्नति के लिए कार्य किया है । डाँ० सी० कुन्हन राजा और 
डाँ० वी० राघवन के संपादकतंव में डॉ० आफ्रेक्ट के महांसूचीपत्र कटलागस 
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कटलागरम” का संशोधित एवं परिर्वाढत संस्करण भी संस्कृत की वतमान गवे- 
पणा की दिशा में एक महत्वपूर्ण कार्य है । 
मद्रास में संस्कृत-साहित्य की अभ्युन्नति को दिशा में श्री कुप्पुस्वामी शास्त्री 
द्वारा आरम्भित “जर्नल ऑफ ओरियण्टळ रिसर्च' नामक पत्रिका ( १९२७ ), 
विश्वविद्यालय के प्राच्य-विभाग से प्रकाशित होने वाली पत्रिका 'एनल्स ऑफ 
ओरियण्टल रिसच' ( १९३६ ), 'आडियार लाइब्रेरी बुलेटिन और विश्‍वविद्या- 
लय की संस्कृत ग्रन्थमाला, जिसमें अब तक लगभग २३-२४ दुर्लभ एवं महत्त्वपूर्ण 
संस्कृत के ग्रन्थ प्रकाशित हो चुके हैं, महत्त्वपूर्ण स्थान रखते .हैं । 
दक्षिश भारत में संस्कृत के प्रचार-प्रसार और अध्ययन-अध्यापन को परम्परा 
आज भी पूर्ववत्‌ विद्यमान हे । वेंकटेश्वर ( तिरुपति ) विश्वविद्यालय, आंध्र 
( वाल्टेयर ) विश्वविद्यालय और उस्मानिया ( हैदराबाद ) विश्वविद्यालय, आंध्र 
प्रदेश के ये तीन मुख्य विद्या संस्थान हैं । उनमें संस्कृताध्ययन की पूरी सुविधा 
है । आदि के दो विश्वविद्यालप्रों से १४ संस्कृत कालेज और १८ ओोरिएण्टल 
हाई स्कूल संबद्ध हैँ । | 
केरळ में एक संस्कृत कालेज और ३२ संस्कृत हाई स्कूल हैं । वहाँ के संस्कृत 
कालेज में अनेक विषयों का अध्ययन होता है और उसके हारा अपनी स्वतंत्र 
परीक्षाओं का संचालन होता है, जिन्हें मान्यता प्रास है । केरल विश्वविद्यालय में 
लगभग चालीस हजार पाण्डुलिपियाँ सुरक्षित हैं। वहाँ से संस्कृत की एक 
त्रमासिक पत्रिका तथा संस्कृत की पुस्तकों का भी प्रकाशन होता है । 
इसी प्रकार असम के गोहाटी विश्वविद्यालय में भी एम० ए० तक संस्कृत के 
अध्ययन की व्यवस्था है। इसके अतिरिक्त असम के विभिन्न अंचलों में वर्तमान 
लगभग १०३ संस्कृत पाठशालाओं को सरकार ने मान्यता दे दी है । 
विहार सरकार संस्कृत की उन्नति के लिए विशेष रूप से यत्नशील है। उसकी 
भाषा-सम्बन्धी नीति सदा ही अनुकरणीय रही है । सरकार प्रतिवर्ष लगभग १ द्‌ 
लाख रुपयों को निधि संस्कृत के अध्यापन और उन्नयन में व्यय करती है। वहाँ 
के विभिन्न चार जिलों में चार राजकीय सस्कृत कालेज संचालित हो रहे हैं । 
इनके अतिरिक्त ८ ३ संस्कृत हाई स्कूलों को सरकार से मान्यता प्राप्त है । स्वतंत्र 
रूप से संचालित होने वाले संस्कृत विद्यालयों की संख्या ३६७ और महाविद्यालयों 


की संख्या १२ है। सरकार इन्हें भी अनुदान देती हे । भागलपुर में स्थापित . 


शिक्षण महाविद्यालय में संस्कृत पंडितों के प्रशिक्षणार्थ १५ स्परान सुरक्षित हैं । 
दरभंगा में संस्कृत विद्वविद्यालय खोलने की सारी रूपरेखा तैयार की जा चुकी है । 

| स्वतत्रता-प्रासि के बाद उत्तरप्रदेश सरकार ने सांस्कृतिक, सामाजिक, राष्ट्रीय 
एव शिक्षा-सम्बन्धो सुव्यवस्था के साथ-साथ संस्कृत की' दयनीय एवं उपेक्षित 
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अवस्था को ओर भी घ्यात दिया । वाराणसेय संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना 
इसका ज्वलन्त उदाहरण हे । किन्तु कत्रीन्स कालेज को विश्वविद्यालय का रूप देने 
तक का इतिहास बहुत ही संघर्षमय रहा है। १९३५ ई० के नये विधान के अनु- 
सार प्रान्तीय स्त्रशासन प्रास हो जाने के वाद १९३७ ई० में उत्तर प्रदेश के 
तत्कालीन शिक्षामंत्री ने डॉ० भगवानदास और श्री यज्ञनारायण दीक्षित की 
व्यक्षता में संस्कृत शिक्षा और राजक्रीय संस्कृत विद्यालय के पुनर्गठन के लिए 
दो समितियों का निर्माण क्रिया । इन दोनों समितियों ने बड़ी सुन्दर योजनायें 
प्रस्तुत कों; किन्तु १९३९ में कांग्रेस के त्यागपत्र प्रस्तुत किए जाने के कारण ये 
योजनायें क्रिपान्वित न हो सको । १९४: में कांग्रेस का पुनर्गठन हुआ और उसके 
चाद उत्तर प्रदेश में उक्त दोनों समितियों के सुझावों को तत्कालीन शिक्षामंत्री ने 
क्रिय न्वित किया । ; 
फलतः १९४७ में दीक्षान्त समारोह के साथ उपाधि-वितरण का प्रथम उत्सव 
मनाया गया । इसी समारोह में संस्कृत महाविद्यालय को संस्कृत विश्वविद्यालय के 
रूप में परिवर्तित कर देने को भो घोषणा हुई । इसी समय एक महत्त्वपूर्ण सुधार 
संस्कृत के अध्यापकों के वेतन-क्रम की दिशा में किया गया । १९४७ की वेतन 
समिति के सुझावों के अनुसार अध्यापकों की तीन श्रेणियाँ बनाई गई और उनका 
कम से कम वेतन डेढ़ सौ से आरंभ किया गया । 


१९४७ तक राजकीय सस्कृत महाविद्यालय से १,२०० पाठशालायें संबद्ध हो 
चुकी थीं । १९४८ में शासन को ओर से संस्कृत महाविद्यालय में देश की समस्त 
पाठशालाओं के अध्यापकों को विचार-विनिमय के लिए बुलाया गया और उसमें 
संस्कृत के स्तातकों के जीवन-यापन की दृष्टि से पाठ्यक्रम में कुछ परिवर्तन किया 
गया । १९५० में सरकार ने आचार्य नरेन्द्रदेव की अध्यक्षता में संस्कृत की दशा 
को अभ्युन्नत बनाने के उद्द र्य से अखिल भारतीय सम्मेलन का आयोजन किया, 
जिसमें सभी विश्वविद्यालयों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया । इस सम्मेलन द्वारा 
अन्य सुधारकार्यों के साथ-साथ यह भी सुझाव दिया गया कि केन्द्रीय प्रशासन को 
अखिल भारतीय शिक्षा परिषद्‌ की स्थापना करनी चाहिए, जो कि अन्तविश्व- 
विद्यालय परिषद्‌ को भाँति अखिल भारतोय स्तर पर सस्कृत को शिक्षा तथा 
गवेषणा के लिए महत्त्वपूर्ण कार्य कर सके । १९५१ में शासन ने समग्र पाठ्यक्रम 
. के परिवर्तन के साथ-साथ संस्कत की परीक्षाओं को अंग्रेजी की परीक्षाओं के 
समकक्ष मान्यता प्रदान करने को घोषणा की और छात्रों के रहन-सहन, निवास, 
चरित्र, छात्रवृत्ति आदि का भी समुचित प्रबन्ध कर दिया । 

` उत्तर प्रदेश की राजकीय सहायताप्राप पाठशालाओ में प्रर्याप्त सुधार किया 
गया । १९४६-४७ में राज्य की सहायता प्रास पाठशालाओं की संख्या ४६३ थी 
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और उनके लिए सहायतार्थ निधि १३३२०० निर्धारित थी, जब कि १९५६-५७ 
की दसरी और तोसरी पंचवर्षीय योजनाओं में १९६ विद्यालयों को सम्मिलत किया 
गया और सहायता की निधि बढ़ाकर ४८१०५६ कर दी गई । इसके अतिरिक्त 
भवन निर्माणं और पस्तकालय आदि के लिए अलग से आर्थिक सहायता दी गई। 
वैसे देश भर में प्रायः एक सहस्र विद्यालयों द्वारा संस्कृत का अध्यापन होता हे । 
१९४७ में विभिन्‍न परीक्षाओं में प्रविष्ट होने वाले क्षात्रों की संख्या १४,६२७ था 
जब कि १९५७ तक यह संख्या १६,५६७ हो गई । 

तदनन्तर ३९,००,००० की घनराशि स्वीकार करके माच १९५७ म सस्कृत 
विश्वविद्यालप्र कीं स्थापना की गई । 


'उत्तर प्रदेश के विभिन्‍न विश्वविद्यालयों में जहाँ तक संस्कृत की वर्तमान स्थिति 


का सम्बन्ध है, यद्यपि वह सन्तोषजनक नहीं है; फिर भी पहले को अपेक्षा इस 
त्र में प्रर्याप्त उन्नति हुई है । केन्द्रीय संस्कृत कमीशन की रिपोट से ज्ञात होता 
| हे कि आगरा विश्वविद्यालय से सम्बद्ध १५ कालेजो में एम. ए. तक संस्कृत के 
अध्ययन. को व्यवस्था हे और पी-एच डी. के लिए उसको शोधकार्य के रूप में 
स्वीकार किया गया। इनःकालेजों से १९५७-५८ में २२५० विद्यार्थियों ने 
संस्कृत से वी० ए० और ३०० विद्यार्थियों ने एम० ए० किया । स्नातकोत्तर ४० 
छात्रों को शोधकार्य के लिए संस्कृत के विभिन्न विषय दिए गये हे । इलाहाबाद 
और अलीगढ़ के विश्वविद्यालयों में एम० ए० तक संस्कृत विषय लेने की व्यवस्था 
की गई है । १९५९ में इलाहाबाद विश्वविद्यालय से संस्कृत विषय लेकर ६५० 
विद्यार्थी वो० ए० में सम्मिलित हुए थे । गोरखपुर विश्वविद्यालय द्वारा संस्कृत के 
अध्येताओ के लिए डिप्लोम। देने को योजना बनाई गई है । इसी प्रकार बम्त्रई 
कलकत्ता, मद्रास, गुजरात आदि विश्वविद्यालयों के द्वारा संस्कृत के अध्ययन और 
साथ ही संस्कृत को पोथियों का पाठशोध, संपादन तथा प्रकाशन आदि का भी 
महत्त्वपूर्ण काय हो रहा हे । 
इसके अतिरिक्त उत्तर प्रदेश सरकार ने पुराणों की परिभाषिक शब्दावली 
तयार करने के लिए एक समिति का गठन किया है । संस्कृत की नवीन कृतियों 
के प्रकाशनाथ.अनुदान की व्यत्रस्था और प्रकाशित कृतियों को परस्कृत करके 
सरकार इस दिशा में अच्छा कार्य कर रही है। 
संस्कृत के परम्परागत ज्ञान की रक्षा के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के 
उन संस्कृतज्ञ विद्वानों को आथिक सहायता देने का निश्चय किया है, जो प्राचीन 
अध्ययन शेली के परिपोषक हैं और जिन्होंने स्कूलों एवं कालेजों से सम्बन्ध न 
रखते हुए भी गुरु-शिष्य-परम्परा द्वारा संस्कृत साहित्य के उस ज्ञान को सुरक्षित 
` एवं अक्षुण्ण बनाये रखा, जो ज्ञान की पुस्तकों के रूप में उपलब्ध नहीं था । 
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इस निश्चय के अनुसार राज्य सरकार ने अपने १९५८ के बजट में दस 
हजार रुपयों का आवर्तक अनुदान स्वीकार किया है । 

इसी प्रकार स्वतन्त्रताप्रासि के बाद देश में जिन साहित्यिक संस्थाओं ने 
संस्कृत की दिशा में कार्य किया “राजस्थान पुरातत्त्वान्वेषण मन्दिर का उनमें 
उल्लेखनीय स्थान है। राजस्थान में १९५० ई० को 'संस्कृत मण्डल के नाम से 
एक. संस्था की स्थापना की गई थी। १९५५ में उसी संस्था का कार्यक्षेत्र बढ़ा दिया 
गया और उसका नया नामकरण किया गया “राजस्थान पुरातत्त्वान्वेषण मन्दिर । 
१९५६ में इस संस्थान को राजस्थान सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त हो गई और 
इसलिए उसका कार्यक्षेत्र बढ़ा दिया गया । इस संस्थान का प्रमुख उद्देश्य देश 
भर में और विशेषतः राजस्थान के विभिन्न अंचलों में संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश, 
हिन्दी और देश्य भाषाओं के जो हस्तलिखित ग्रन्थ नष्ट हो रहे हैं या अनुपयोगी 
अवस्था में पड़े हैं उनका उद्धार करके उन्हें प्रकाश में लाना है । फलतः वहाँ 
आज लगभग १२,००० हस्तलिखित पोथियाँ एकत्र हो चुकी हैं । 

१९५८ तक यह संस्थान जयपुर में कार्य करता रहा; किन्तु अब उसको 
जोधपुर में उसके अपने नये भवन में स्थानान्तरित किया गया है । “राजस्थान 
पुरातन ग्रन्थमाला” के नाम से एक प्रकाशन-व्यवस्था की योजना बनाकर अब 
तक ( १९५९ ) उसमें विभिन्न भाषाओं के २४ दुर्लभ एवं महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ 
प्रकाशित हो चुके हैं और लगभग ३० ग्रन्थ प्रकाशनार्थं प्रेस में हे । राजस्थान 
सरकार ने इस प्रकाशन के लिए संस्थान को १४,००० का अनुदान दिया है। 
यह संस्थान विगत अनेक वर्षो से प्रसिद्ध विद्वान्‌ मुनि जिनविजय के सञ्चा- 
लकत्व एवं निर्देशन में कार्य करता आ रहा है । | 

इस संस्थान द्वारा जो संस्कृत-ग्रन्थ प्रकारा में आ चुके हैँ उनको संख्या १७ 
है और वे दर्शन, तन्त्र, इतिहास, व्याकरण, कोश, काव्य, नाटक, महाकाग्य, 
नाट्य, सूक्ति, स्तोत्र और अलंकार आदि अनेक विषयों से सम्बद्ध हैं। इसी 
प्रकार संस्कृत के लगभग २३ ग्रन्थ संपादित होकर प्रेस में छप रहे हैं । 

इसके अतिरिक्त श्री आर० एस० भंडारकर द्वारा लिखित पुस्तक का “राज- 
स्थान में संस्कृत साहित्य की खोज' नाम से हिन्दी में अनुवाद हो चुका हे । 

सस्कृत का सम्मान और संरक्षण | 
आज जिस भारतीयता, भारतीय संस्कृति और भारतीय साहित्य का अपने 
को हम दावादार समझते हैं, अतीत काल से उसकी थाती को हम तक पहुँचने 
में जिन विशिष्ट व्यक्तियों का हाथ रहा है, वे वही लोग थे । जिन्हें आज हम पंडित 
या विद्वान्‌ कहते हैं । यद्यपि इन पंडितों या विद्वानों की आज जो. अवस्था है उससे 
सभी लोग परिचित हैं; फिर भो इसमें लेशमात्र भी सन्देह नढ़ीं है कि ये पंडित 
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और विद्वान सैकड़ों नहीं, सहस्रो वर्षा से इस देश की समी तरह से रक्षा करते 


आये हैं । इस सचाई को यद्यपि आज हमारी अंग्रेजी सभ्यता नहीं मानती है; 
किन्तु इस अंग्रेजी सभ्यता को गुलामी के रूप में दान देने वाले अंग्रेज इस 
बात को भली भाँति जानते रहे हैं। सुदुर अतीत के सहस्रां वषा तक राष्ट्र का 
एकता और एशिया तथा यूरोप के देशों के साथ अपने उन्नत सम्बन्ध बनाय रखने 
का कार्य यदि किसी भारतीय भाषा ने किया हैं तो वह संस्कृत ही है । 
संस्कृत के सम्बन्ध में आज हमारे समक्ष कुछ नये ओर मौलिक प्रश्‍न उपस्थित 
हैं । उनमें से एक प्रश्‍न यह भी है कि उसे राष्ट्रभाषा के रूप में माना जाना चाहिए । 
यदि हम इतिहास को दृष्टि से अतीत को ओर लोटकर इस प्रश्‍त का समाधान 
करना चाहें तो हमें ज्ञात. होगा कि वह किसी भी युग में राष्ट्रभाषा नहीं रही । 
वह लोकभाषा भी नहीं रही । किन्तु वह विद्वत्समाज की भाषा के रूप में तत्कालीन 
राष्ट्रभाषाओं से अधिक सम्मान अजित कर अपना विकास करती रही । भारत 
ही नहीं, अपितु, विश्व की प्राचीनतम ग्रीक, लेटिन आदि भाषाओं को अपेक्षा 
संस्कृत भाषा में यह विशेषता रही है कि वह भले ही दरबारी भाषा रही हो 
किन्तु राजभाषा कभी भी न हुई । संस्कृत भाषा का उन्मुक्त वाड्मय किसी भी 
'य॒ग में बन्दी बनकर रहा ही नहीं । 


संस्कृत को राष्ट्रभाषा के पद पर प्रतिष्ठित कर आज हम न केवल देश की 
सुरक्षा को ही खतरे में डाल रहे हैं; बल्कि संस्कृत का भी बड़ा अहित कर रहे हैं । 
संस्कृत की अन्नति और उसकी समसामयिक लोकप्रियता के लिए उसको आज 
क्या रूप दिया जाय, जिससे कि राष्ट्र के उत्थान में वह सहायक सिद्ध हो सके 
और इस देश की कोटि-कोटि जनता स्वयमेव उसकी ओर अग्रसर हो, 

` मौलिक प्रश्‍न यह है । | 
` संस्कृत के संरक्षण के लिए आवश्यकता आज इस बात की है कि देश के 


` शिक्षाविद्‌ उसका पाठ्यक्रम निर्धारित करके उसको माध्यमिक और उच्च कक्षाओं 


के लिए अनिवार्य कर दें । पाठ्यक्रम के लिये नये सिरे से ऐसी पुस्तक लिखवाई 


_ जाय जिनको हमारे बालक-बालिकायें सुगमता से ग्रहण कर सकें । 


संस्कृत के सम्मान ओर संरक्षण के लिए यह भी आवश्यक है कि संस्कृत की 
शिक्षा देनेवाली पाठशाह्ओं और उनमें शिक्षा पाने वाले छात्रों और शिक्षा देने 


` वाले अध्यापकों की वर्तमान दशा में आमूल परिवर्तन हो। एक या दों विश्व- 
` विद्यालय स्थापित करके इस समस्या को नहीं सुलझाया जा सकता हैँ । इस 
' समस्या को तभी हल किया जा सकता है जब कि देश के विभिन्न अंचलो में सैकड़ों 
` सस्कृत पाठशालाओं और उनमें हजारों की संख्या में शिक्षा ग्रहण करने वाले 


छात्रों के स्तर को ऊंचा उठाया जाय । . 
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संस्कृत भाषा तथा उसके साहित्य की अभ्युन्नति के वास्तविक आकांक्षी, 
विद्वानों एवं राष्ट्रनायकों ने इस सम्बन्ध में अपने जो विचार प्रकट किए हूँ उनको 
पढ़कर हमें यह ज्ञात होता है कि आज यदि हम संस्कृत की उन्नति के इच्छुक हैं 
तो उस पर हमें कुछ दूसरी ही दृष्टि से विचार करना होगा । उन्होंने जो सुझाव 
प्रस्तुत किए हैं उनको कार्यान्वित करने के लिए हमें यत्नशील होना पड़ेगा । 

` अखिल भारतीय प्राच्यविद्या सम्मेलन ( आल इण्डिया ओरिएण्टल कान्फ्रेस ) 
के नवम अधिवेशन ( १९३८ ) के अध्यक्ष संस्कृत के सुपरिचित विद्वान्‌ एवं 
संस्कृत के हितेच्छु डॉ ० एफ० डब्छू० टामस ने अन्य भाषाओं की समकक्षता में 
संस्कृत के महत्त्व और उसकी पुनः प्रतिष्ठा के सम्बन्ध में अपने भाषण ( कान्फ़न्स 
का विवरण, पृ० ४०५, १९९७ वि० ) में कहा था : 

“किसी देश्य भाषा की अपेक्षा संस्कृत से विशेष लाभ यह है कि बहुतेरी 
आर्य तथा द्राविड भाषाओं में परस्पर-स्पर्धी व्युत्पन्न शब्दों की एक ही प्रकृति के 
रूप में प्रसिद्ध है । संस्कृत को वाक्य-रचना का अपेक्षित विधान किसी देशय भाषा 
से बड़ा होना आवश्यक नहीं हैं । संस्कृत के माध्यम से भारत के बाहर उन 
देशों के साथ अन्तःसम्बन्ध सरल बनाने में सुविधा होगी, जिनका धार्मिक 
साहित्य संस्कृतमूलक है; और जिन देशों में. कि मध्य और पूर्वीय एशिया का 
एक बहुत बड़ा भाग सम्मिलित है ।' [ 

“इसलिए मैं इस तर्क को स्वीकार नहीं करता कि भारतवर्ष के लिए, संस्कृत 
का, एक सामान्य साहित्यिक माध्यम का स्थान पुनः ग्रहण करना एक सर्वथा नई 
या बीती बात है ।' ( कान्फ्ेंस का विवरण, पु० ४०५, १९९५ वि० ) 

डॉ० टामस के इस मन्तव्य से दो बातें स्पष्ट होतो हैं । एक तो यह कि अन्य 
भारतीय भाशाओं के विकास-विस्तार के साथ संस्कृत को भी कंसे जीवित रखा 
जा सकता है; और दूसरी यह कि मध्य और पूर्वी एशिया के अनेक देशों के 
साथ, जिनका घामिक-साहित्य संस्कृतमूलक है, संस्कृत के माध्यम से सरलता से 
सम्बन्ध बनाये जा सकते हैं । 

इस प्रकार संस्कृत की महत्ता न केवल उसके अगाध वाङ्मय के कारण है; 
बल्कि भारत की विदेश नीति के लिए भी उसका महत्त्व हे । ट 

सर मिर्जा स्माइल के पाण्डित्य और बुद्धिमत्ता के सम्बन्ध में सुविदित हे; 
किन्तु उनके सम्बन्ध में इस बात को विरले ही लोग जानते हूँ कि वे आधुनिक 
इङ्ग से संस्कृत के वैज्ञानीकरण के भी कट्टर पक्षपाती हैं । बंगलोर के वीर भद्रप्पा 
(संस्कृत विद्यापीठ) के रजतयन्ती महोत्सव के अवसर पर १० फरवरी, सास न 
` को उन्होंने इस सम्बन्ध में अपने जो विचार व्यक्त किये हैं वे संस्कृत के पक्षपाती 
भारतीय विद्वानों और सम्पूर्ण संस्कृत जगत्‌ के लिए ध्यान देने योग्य हैं । उन्होने - 
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अपने भाषण में कहा, 'मैं नहीं जानता कि यह अत्युक्ति मानी जायेगी या नहीं, 


यदि मैं कहुँ कि संस्कृत का अध्ययन वुद्धिविलास से बढ़कर भी कुछ वस्तु है । 
यदि यह मानना स्पष्टतः कठिन होगा कि इस भाषा या इसके साहित्य का ज्ञान 
साधारण जन के व्यावहारिक जीवन में अपेक्षित है, तो मैं समझता हूँ कि यह 
कुछ भो अयुक्त न होगा, यदि मैं कहूं कि हमारे शिक्षित युवक अपने समय तथा 
शक्ति का एक भाग इत महिमामयी तथा आइचयंसयी भाषा का एक अच्छा-सा 
ज्ञान उपार्जन करने में लगाकर अपना हित ही करेंगे और इतिहास के अध्यवसायी 
विद्यार्थी के सम्बन्ध में तो, जो भारत के अतीत की महत्ता समझना चाहता है, 
मुझ सन्देह है कि वह संस्कृत के बिना सचमुच काम चला सकता हैं; क्‍योंकि 
भारत की प्राचीन सम्यता का सार ही संस्कृत-साहित्य है और इसमें हिन्दू धर्म 
का सार तत्त्व प्रतिष्ठित है । 

“यद्यपि हिन्दूवम और संस्कृत विद्या का इस प्रकार सहयोग हे. तथापि यह 
भाषा तथा इसका साहित्य स्वयं जो आकर्षण वहन करते हैं वह भौगोलिक और 
घामिक सीमाओं को पार कर जाता है । 

मेरा अभिमत है कि सर स्माइल ने जो कुछ भी कहा है बह उपेक्षा योग्य 
नहीं हे । संस्कृत की महानता के सम्बन्ध में, जब कि आज उस पर अनेक प्रकार 
के आक्रमण हो रहे हैं, सर मिर्जा स्माइल-का ऐसा कहना बड़ा महत्त्व रखता हे । 

इसी प्रकार राष्ट्रपिता के बारे में भी कम ही लोग इस बात को जानते हे कि 
संस्कृत भाषा की अभ्युन्नति और सम्प्रति उसको समुचित पद मिलने की आव- 
इयकता के प्रति उनके मन में कितनी निष्ठा थी । वे किसी बात को कहते कम 
थे; किन्तु समय आने पर वे जिन बातों को कहते थे, वे अपूर्व होती थीं, उनमें 
कुछ तथ्य हुआ करता था । १७ मार्च १९४० ई० में रामगढ़ से उन्होंने संस्कृत 
को उपेक्षा किए जाने के सम्बन्ध में “हरिजन? पत्र में जोरदार शब्दो में यह अपील 
की थी कि मै नहीं जानता कि पटना विश्वविद्यालय ने क्या किया है । पर मैं 

आप से इस बात में पूर्णतः सहमत हूँ कि संस्कृत के अध्ययन की खेदजनक उपेक्षा 
हो रही है। मैं उस पीढ़ी का हूँ जो प्राचीन भाषाओं के अध्ययन में विश्वास 
रखती है। मैं नहीं मानवा कि ऐसा अध्ययन समय और उपयोग का अपव्यय 
| र का मा भारतीय भाषाओं के अध्ययन में सहायक 
हा नथ हैँ यह बात किसी ओर प्राचीन भाषा की 
साजणा ह सह चार ह ततो ण घन 
व क च भे इस ड य॒ भाषाओं का अध्ययन अन्य उपायों 
ऽ टं। यह वह भाषा है, जिसमें हमारे पूर्व पुरुष सोचते 
ओर लिखते थे। किसी हिन्दू बाळक या बालिका ४ 
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से हीन नहीं रखना चाहिए; यदि उसे अपने धर्म की आत्मा का सहज बोध पाना 
है । यों, गायत्री अनुवाद्य नहीं है । किसी अनुवाद में उसके मूल की संगति नहीं 
मिल सकती, जो, में मानता हूँ कि, अपना ही अर्थ रखती है । मैंने जो कहा है 
उसका गायत्री एक उदाहरण है । 

राष्ट्रपिता ने गायत्री का उदाहरण प्रस्तुत करके उन लोगों को सचेत किया 
है, जो अंग्रेजी के माध्यम से संस्कृत का मूल्यांकन करना चोहते हैं । उन्होंने 
बालक-बालिकाओं के लिए संस्कृत की शिक्षा का आरंभिक अध्ययन इसलिए 
आवश्यक बताया है कि हमारे चरित्र और आचार-विचार की शुद्धता तभी बनी 
रह सकती है, जव हम आचार-विचार-प्रधान और चरित्र को ऊँचा बनाने वाली 
भाषा संस्कृत को स्वयं पढ़ें और अपने घरों की संस्कृति को उसके अनुरूप बनायें । 

नेहरू जी भी इस बात को स्वीकार करते हैं कि 'सबसे बड़ा रत्नकोष, जो 
कि भारत के पास है और जो उसका श्रेष्ठ उत्तराधिकार है, वह है संस्कृत भाषा 
और उसका साहित्य और वह सब कुछ जो उसमें है, यह हमारा शानदार 
उत्तराधिकार है और जब तक यह विद्यमान है ओर राष्ट्र के जीवन को प्रभा- 
वित कर रहा है तब तक भारत की मौलिक प्रतिभा भी बनी रहेगी । 

संस्कत की वर्तमान स्थिति के सम्बन्ध में, जब कि प्रादेशिक या क्षेत्रीय 
भाषाओं के लिए बड़ा संघर्ष हो रहा है, संस्कृत की चर्चा भी नहीं है । भाषा- 
विज्ञान की दृष्टि से जब कि यह पूर्णतया सिद्ध हो चुका हे कि भारत के समग्र 
अंचलों की भाषाओं तथा बोलियों को साहित्यिक रूप देने का कार्य संस्कृत ने ही 
किया है; इसलिए संस्कृत के संरक्षण और अध्ययन का यह भी अथंहो 
जाता है कि भारत के सभी अंचलों की भाषाओं की भावी उन्नति संस्कृत पर 
ही निर्भर है । आज जो लोग संस्कृत के विरोधी हैं उन्हें भी यह भूलना नहीं 
चाहिए कि वे जिस भाषा के पक्ष पाती हैं उस पर भी संस्कृत का ऋण है। 

राम, सोता, कृष्ण, राधा, भीम, युधिष्ठिर, नल, दमयन्ती आदि हमारे राष्ट्रीय 
चरित्रनायक रहे हैं । उनकी कथायें समग्र भारत की सभी भाषाओं के साहित्य 
में पाई जाती हैं । वे संस्कृत के माध्यम से ही सभी भाषाओं के साहित्य में गई । 

किन्तु संस्कृत के हिमायती लोगों और विश्येषतः पण्डितवग में संस्कृत के 
प्रति जों परम्परायें, पूर्वाग्रह और दावेदारी की भावनायें हैं; जो कट्टरपंथीपन है; 
और जो संकीर्णतायें हैं उनका परित्याग किये बिना संस्कृत की उतल्तति सम्भव - 
नहीं है । उसको सर्वप्रिय, आधुनिक और प्रगतिशीछ बनाने के लिए यह आवश्यक 
है, कि “संस्कत के सभी प्रेमियों, विशेषतः प्राचीन पंडितों को, स्पष्टतः तथा साहस 
पूर्वक यह घोषणा करनी चाहिए कि संस्कृत सबके लिए है; वेद का पठनपाठन | 
कोई भो कर सकता है, तथा गायत्री-जेसे मन्त्र भी किसी को बपोती नहीं है ।' 
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श्रद्धेय श्री रंगनाथ रामचन्द्र दिवाकर के उक्त अभिमत को कार्यान्वित करने 
से ही आज संस्कृत का उद्धार सम्भव है । अपने एक लेख (भारती, अप्रेल १९५९) 
में उन्होंने संस्कृत की अवरोंधक परिस्थितियों पर चिन्ता प्रकट करते हुए आगे 
लिखा है : स्त्रियों, वैश्यों और शाद्रों को पूरा अधिकार दिया जाना चा हिए। वे 
समकक्ष होकर वेदों और संस्कृत के समग्र वाड्मय को पढ़ें इसके अतिरिक्त 
उसके अध्यय-अध्यापन की ऐसी वैज्ञानिक रीतियाँ निकाली जायें, जिससे वह 
सरलता से बोबगम्य हो सके ऐसा करने पर ही संस्कृत अतीत की भाँति 

वर्तमान में भो अपनी प्रतिष्ठा प्राप्त कर सकती हैं । 


प्रस्तुत पुस्तक के सम्बन्ध में 

इस पुस्तक को मैंने 'संस्कृत-साहित्य की भूमिका' के रूप में तैयार किया था 
और इसी नाम से उसके प्रकाशन की व्यवस्था साहित्यकार संसद्‌, प्रयाग से प्रायः 
निश्चित हो चुकी थी । पुस्तक के प्रकाशनार्थ केन्द्रीय सरकार के शिक्षामंत्रालय 
ने अपने १९५८-५९ के वजट में २,७०० रु० अनुदान के रूप में स्वीकार किया 
था; किन्तु इसी वीच कुछ ऐसी परिस्यितियाँ .घटित हुई, जिनके कारण मुझे 
संसद्‌ कों पुस्तक न देने के लिए विवश होना पड़ा । . 

“मूमिका' को “इतिहास” का खूप देने के लिए उसमें मुझे आमूल परिवर्तन 
करना पड़ा और तदनन्तर मेरे आग्रह पर उसके प्रकाशन का भार चौखम्बा 
संस्कृत सीरीज के व्यवस्थापक आदरणीय श्रीकृष्णदा< गुप्त जी ने सहषं स्वीकार 
कर अपनी उदारता का परिचय दिया । Fe | 

इस पुस्तक के वास्तविक श्रेयभागी वे विद्वान हैँ, जिन्होंने संस्कृत-वाङमय पर 
इतिहास लिखने की परिपाटी का समारंभ किया । इस प्रकार के विद्वानों में वेवर 
मेक्डोनेल, मेक्समूळर, विटरनित्स और कोथ के नाम प्रमुख हैं । रायस डेविड्स, 
गायगर ओर. स्मिथ प्रभृति विदेशी विद्वानों के अतिरिक्त जिन भारतीय विद्वानों ने 
आंशिक या व्यापक रूप से इस क्षेत्र में कार्य किया उनमें श्री काशीनाथ त्र्यंबक 
तैलंग, श्री शंकर वालकृष्ण दीक्षित, लोकमान्य बालगंगाधर तिलक, श्री रामदास 
गोड, पं० मगवहत्त, पं० रघुनन्दन शर्मा, म० म० पं० गौरीशंकर हीराचन्द 
ओझा, डॉ० काशी प्रसाद जायसवाल, सेठ कन्हैयालाल पोहार, पं० चन्द्रशेखर 
पाण्डेय, श्री० वी० वरदाचार्य, थो नाथूराम प्रेमी, म० म० वासुदेव विष्ण मिराशी, 
पं० युविष्टिर मीमांसक, कविराज सूरमचन्द्र, डॉस शतीशचन्द्र विद्याभूषण, डॉ० 


विमळाचरण लाहा, श्री जयचन्द्र विद्यालंकार, डॉ० राधाकृष्णन्‌, म० म० पाण्डुरंग 
वामन काणे, डॉ० पं० सुनीति कुमार चाटुर्ज्या, पं) बलदेव उपाध्याय, डॉ० एस० | 
एन० दास गुप्ता, डॉ० एस० के० दे, डॉ० देवराज, श्री भरतर्सिह उपाध्याय, पं० 
उदयवीर शास्त्री और श्री बन्निदेव विद्यालंकार आदि के नाम उल्लेखनीय है । 
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अपनी इस पुस्तक के लिए मैं इन विद्वानों की पुस्तकों तथा इनके अतिरिक्त 
स्यान-स्थान पर उद्धृत अन्य विद्वानों के विचारों का प्रत्यक्ष एवं परोक्ष रूप 
से ऋणी हूँ । 


नेशनल लाइब्रेरी में हिन्दी विभाग के अध्यक्ष अपने मित्र श्री कृष्णाचायं जी 
का में आभारी हूँ, जिनकी प्रेरणा से में इस पुस्तक की रूपरेखा तैयार करने में 
समर्थ हो सका । व्याकरणाचार्य पं? रामचन्द्र प्ता जो के स्नेह और सहयोग के 
प्रति भी मैं कृतज्ञ हूं । 


म० म० डाँ० गोपीनाथ कविराज, म० म० डॉ० उमेश मिश्र आचायं हजारी 
प्रसाद द्विवेदी और पं० बलदेव उपाध्याय ने इस पुस्तक की पाण्डुलिपि देख कर 
तथा उस पर अपने मन्तव्य लिखने एवं परामर्श प्रदान करने की जो करपा की ह 
उसके लिए मैं इन विद्वान्‌ महानुभावों का कृतज्ञ हुँ । 


इस पुस्तक का प्राक्कथन लिखकर कृपालु विद्वान्‌ डॉ० वहादुरचन्द छाबड़ा 
ने मेरी जो सहायता की है उसके लिए म॑ उनका हृदय से आभारी हूँ । | 


३३।९ करेलावाग कॉलोनी 
इलाहाबाद लेखक 
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संस्कृत, आरत की अपनी सूळ भाषा है, जिसका 'देववाणी! दूसरा नाम 
अपनी अति प्राचीनता का योतक है। भारत के साहित्यिक, सांस्कृतिक, पेति- 
हासिक, धार्मिक, आध्यात्मिक और राजनीतिक जीवन की पूरी ज्याल्या संस्कृत 
भाषा के वाङ्मय में समाविष्ट है । वेदों के अति गम्भीर एबं रहस्यमय ज्ञान 
से लेकर सामान्य जन-जीवन के मनोविनोद से संबंधित 'पंचतंत्र' की कथाओं 
तक जितना भी साहित्य-वेभव विद्यमान है, वह सब संस्छृत-भाषा सें ही सुर-. 
त्तित है। भारत के उन ज्ञानमना महामनस्थियों के व्यक्तित्व एवं अध्यवसाय 
का आज हम अंदाजा तक नहीं लगा सकते, जिन्होंने ऐसे सहस्रो ग्रन्थों का 
प्रणयन किया, जिनमें से एक ही अन्थ के आमूल अध्ययन के लिए हमें एक 
दीर्घायु जीवन की आवश्यकता है। 


: दुनिया के इतिहासकारों के समक्त एक बहुत बड़ी जटिळ समस्या आदि से 
ही, बिना समाधान इए, यह रही दे कि जिस दृहदू-वाड्मय का उत्तराधिकार, 
जिस बहुमूल्य बसीयत का स्वामित्व आज भारत को उपलब्ध है, उसका सूल 
. अधिकारी कौन था, और भू-मण्डळ के किस छोर से उठकर उसने इस भारत 
भूमि में कब पदापंण किया ? इस जिज्ञासा का अभी तक अन्तिम रूप से 
समाधान नहीं हो पाया दै और भविष्य में भी इस संबंध में एक सर्वसंमत 
हळ देखने-सुनने को सिळेगा, कदाचित , इसकी भी संभावना कम है।इस 
संबंध में इतना अवश्य है कि इतिहासकारों की यह बिना समाधान पाई 
जिज्ञासा ही समय की मोटो परत से विलुप्त सद्ाइयों को खोज निकालने में 
सदा सक्रिय रही है और भविष्य में भी निरंतर नये अनुसंघानों का कारण 
ननी रहेगी । अक 73 2 25026 020 
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संस्कृत साहित्य का इतिहास 
मनुष्य की जन्मभूमि | 
भारतीय साहित्य के आदि निर्माताओं को खोज निकालने से पूर्व भारत । 
` भूमि को आबाद करने वाळी और इस एथिंवी में मानव की प्रतिष्ठा करने 
बाळी आदिम जाति कौन थी, इस जिज्ञासा का समाधान होना आवश्यक 
है। मनुष्य की मूळ जन्म-सूमि को खोज निकालने के लिए इतिहासकारों, 
पुरातरवजञों, भाषा-बेज्ञानिकों और जन-विज्ञान-वेत्ताओं ने अपने-अपने इष्टिकोण 
से अलग-अलग मान्यताय स्थापित की हें। सीरिया, पश्चिम एशिया, सध्य 
एशिया, वर्मा, अफ्रीका, उत्तरी भरव, भारत, दक्षिण भारत, पंजाब, कश्मीर और 
सिंधु के पठारों आदि संसार के विभिन्न भू-भागों को मनुष्य का उत्पत्ति-स्थळ 
सिद्ध किया गया है । विद्वानों का एक वर्ग आदि मनुष्य को छोम-रहित सिद्ध 
करने के पक्ष में है; एक मत चिक्रासवाद के सिद्धान्त पर - आधारित. लोस- 
संयुक्त बंदर को मनुष्य जाति का आविभांवक मानता है; कोई अस्थिः विशान 
को आधार मानते हैं और एक सिद्धान्त कृपिसभ्यता के विकास को आधार 
बनाकर मनुष्य के सूळ निवास का समक है । 


विद्वानों का एक बहुमतःसमर्थित बग मनुष्य की मूळ नरक को पहचानने 

के लिए उसकी भाषा, रंग-रूप और छोटाई-ऊँचाई को मान्यता देता है । 
-भाषा-विज्ञान ( Philology ) भौर जन-विज्ञान ( Anthropology ) इस 
शादय द्वारा वैज्ञानिक वर्गीकरण के आधार पर विद्वानों ने भारतीय जनता 
की रचना के लिए औष्टिक ( आग्नेय ), द्राविड और हिन्द-यूरोपियन ( हिन्दु 
जमन ), इन तीन जातियों को मूल कारण सिद्ध किया है। इस सिद्धान्त के 

'सानने वाले विद्वानों के अनुसार निग्रो से लेकर आर्य जाति तक जितनी भी | 
“विभिन्‍न जातियाँ - भारत में प्रविष्ट हुई, वे सच इन्हीं तीन नरलों में विळ- 
यित. हो गई और इन्हीं सम्मिलित जातियो के द्वारा संस्कृत भाषा का 

निर्माण हुआ। ` `. roe ma RS 
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.  'कुष्ठ मागेतिहासिक और ऐतिहासिक प्रमाणों के आधार पर यदि हम थोड़ी. 
देर के छिए्‌:इस मन्तव्य को सत्य भी मान लें कि मानव सृष्टि का अभ्युद्य f 
भारतभूमि में. ही. हुआ,- तो कदाचित्‌ इस मन्तव्य को स्थायी रूप देने 
के लिए हम ऐसे समर्थ श्राधार और प्रामाणिक सामग्री कथंचित्‌: ही पेश-कर 
सर्के, जिसको स्वीकार करने में किसी को अड्चन न हो । इस: सम्पूण 
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आर्यो का आदिदेश 


सू-मण्डळ के ओर-छोर तक मानव समाज का बिखर जाना इस बात का स्वतः 
प्रमाण है कि जिस भी दिशा में जिस . मानव-समूह को सुख-सुविधाये एवं 
आवास की अनुकूल परिस्थितियां उपलब्ध हुई, वहीं वह स्थायी रूप से बस 
गया । इसके बिपरीत जहाँ-जहाँ सुख-सुविधाओं का अभाव होता गया वहाँ- 
वहीं से वे समूह चलते बने। भारत जैसी झस्य-र्यामळा और उदर भूमि 
की स्थायी सुविधाओं को त्याग कर मानव-समूहों का सुदूर देशों को प्रवासित 
हो जाना युक्तिसंगत प्रतीत नहीं होता है। एतदर्थ हमें इस सत्य को स्वीकार 
करना ही पड़ेगा कि मानच जाति का सूळ'निवास भारत भूमि में न होकर 
कहाँ अन्यत्र ही था। . 

भारत के विरोध में ये दुलील या इन्हीं से मिळती-जुळती कुछ बात 
विदेशियों ने बार-बार कही हैं, और उन्हीं का अन्धानुकरण कर थोड़े-से भार- 
तीय विद्वानों ने भी भारत को मनुष्य की जन्म-भूमि मानने में आपत्तियाँ प्रकट 
की हैं । किन्तु इधर की स्वतन्त्र खोर्जा से जो-जो नई सान्यताएँ प्रतिष्ठित हुई : 
हैं, वे दिलचस्प होने के साथ-साथ सच्चाई के भी अधिक समीप जान पढ़ती हैं । 


= यद्यपि तुलनात्मक भाषा-विज्ञान के आधार पर विद्वानों ने इस संशय का 
स्पष्टीकरण कर दिया है कि दुनिया की विभिन्न जातियों के साहित्य में सेकड़ों 

शब्द समानार्थक हैं, जिनको प्राणिशाख और वनस्पतिशञाज् भी स्वीकार करते 

हें; तथापि, इस आधार पर भी यह प्रमाणित नहीं दो पाता है कि मलतः 
कोन जाति दूसरी जातियों की अन्मदांन्री थी ! 


आर्यो के मूल निवास के संबंध में बिभिन्न मतः 

संसार के सुप्रसिद्ध इतिहासकारों की घारणाएँ इस विषय में एक जेसी 
नहीं हैं कि आय कहे जानेबाले संपूण मानव-समाज का मूल निवास धरती का. 
असुक भाग था । गाइगर का कथन है कि मध्य-पश्चिम जमनी से आप समस्त . 
भू-भाग में बिखरे; बेन्फे की घारणा दे कि कृष्ण सागर के उत्तरी मेदान से 





१. केंब्रिज हिस्ट्री आफ इण्डिया, खंड १, ए० ६६। 
२. भआाइजक टेळरी : दि ओरिशन आफ दि भायेन्स ( लंदन १८८९ ); जौ० चाश्स्डे : ` 
' दि भाय॑न्स; ए० सी? दास : ऋग्वेद्रिक इंडिया ( कलकत्ता १९२७); तिलक : 
आर्क्टिक होम इन दि वेदाज (पूना १९०३); लइ्मीषर : दि होम आफ दि 
आयेन्स ( दिश्ली १९१० ); पावगी : दि भायांवंतिक होम एंड दि भायेन कड 
इन दि सप्तसिधुज; सम्पूर्णानन्द : आयो का आदिदेश ( १९९७ वि० )। 
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संस्कृत साहित्य का इतिहासः 


जाये जाति विभिन्न ससूद्दी में बंटंकर धरती भर में बिखरी; गाइएस आर्यो 
का आदि निवास आधष्ट्रिया, हंगरी तथा बोहेमिया के भू-भाग को सिद्ध करता 
है, और मेक्समूळर मध्य एशिया को आयों की जम्मदान्री भूमि बताता हे । 

इस संबंध में चार मत प्रसुख हैं; कुछ जमन विद्वान्‌ आया का आदि देश, 
जमन एवं रूस के बीच; यूरोपियन विद्वान्‌ सध्य एशिया; पारसी विद्वान्‌ ईरान 
और भारतीय विद्ठान्‌ भारत में सिद्ध करते हैं । 

कुछ विद्वानों की राय में आर्यो की आदि भूमि का एक सर्वमान्य हळ 
खोज निकाळना कठिन है; किन्तु उनकी इष्टि में सम्भावित रूप से आर्थ मूलतः 
सध्य एशिया के थे ।? सुप्रसिद्ध संस्कृतज्ञ विद्वान्‌ मेक्ससूळर ने 'साइंस आफ 


` दि लेंग्वेज' के समय तक तो आयों को आदि भूमि मध्य एशिया को स्वीकार 


किया; किन्तु अकस्मात्‌ ही उसके बाद उन्होंने अपना मन्तव्यं कुछ संशोधन 
के साथ यों प्रकट किया कि "जिस प्रकार मैंने ४० वर्ष पूर्व कहा था, उसी 
ग्रकार आज भी कहता हूँ कि आयों की जन्मभूमि कहीं एशिया थी ।?* 

डब्ल्यू ञंदेश्‍ताहन ( \. ॥r2n९४९¡१ ) का एक गवेषणापूर्ण 
लेख प्रकाशित हुआ था ‘Die Crste indogermanesche wande rung’ 
नाम से, जिसका कि कीथ ने अंग्रेजी में संक्तेत्तीरीण किया था। अपने इस 
बृहद्‌ लेख में ब्रांदेश्ताइन महोदय ने भाषा की इष्टि से आद्य-भारतीय 
यूरोपीय इतिहास को दो भागों में बॉटा था : प्राथमिक-काळ और उत्तर-कार । 
उन्होंने उस लेख में सम्रमाण स्पष्ट किया था कि भारतीय आर्यो का सूळ- 


निवास सध्य-एशिया था। उनके मतानुसार यूराळ पर्वतमाला का दक्षिण 
साग भारतीय आयो की मातु-भूमि था. .. : | 


भारत के विपक्ष में विदेशियों को एक आपत्ति यह भी है कि कुछ वेदिक 
ऋचाओं के उद्छेखानुसार सप्त-सिंधु ( पंजाब ) को यदि आयों की आदि 
भूमि स्वीकार की जाय तो उसमें सबसे पहिले अड़चन यह उपस्थित होती है 
कि उन्हें सप्त-सिन्धु के किनारे किन दृस्युझं और निषादों से लदाई लड़नी 
पड़ी थी ! दूसरी बात यह कि ईरान, फारस और यूरोपीय भाषाओं में संस्कृत 


अ अविष्ट हुए. इस. आधार पर उक्त विद्वानों की राय है कि आय बाहर 


SPSS ESS eo To रु 
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रत में आये और उसके लिए प्रमाण दिया जा सकता है कि ऋग्वेद में 


आर्या का आदि देश 


सिंह का तो उश्लेख मिलता है; किन्तु व्याप्त का नहीं। इसी प्रकार धहाँ खुग- 
हस्ती का तो वर्णन है; किन्तु हाथी का नहीं । हाथी और व्याघ्र भारत के 
विशिष्ट जीव हैं जो मध्य-एशिया में नहीं होते । इसलिए निश्चित रूप से आयो 
की सूल भूमि भारत नहीं थी ।? 


इस सत के विपरीत कुछु विद्वानों का अभिमत है कि जब भारतीय आयो 
के किसी भी संस्कुत-ग्रंथ, या किसी भी प्राचीन उल्लेख या किसी भी इतिवृत्त 
सें कहीं भी कोई इस प्रकार की चर्चा नहीं की गई है कि वे किस भू-भाग से 
सारत में आये, तो, उनके संबंध में एक निश्चित धारणा यना लेना युक्तिसंगत 
प्रतीत नहीं होता है।* 


अपने मन से अपनी बातों को कोई भी गलत नहीं कहता है, किन्तु उस 
सच्चाई की परीक्षा तभी होती है, जब दूसरे लोग भी उसको स्वीकार करं । 
अनेक विवादास्पद प्रश्‍न विद्वानों के सामने ऐसे आते गए हैं, जिनके सम्बन्ध में - 
एक सर्वसंमत हळ निकालना असंभव सा हो यया । मनुष्य के सूळ निवास 
की समस्या का प्रश्‍न भी ऐसा ही जटिल रहा है । इस प्रश्‍न पर विचार करते 
हुए घहुत विद्वान्‌ तो स्वाथवश अपनो हठ पर अन्त तक जड़े रहे; किन्तु 
उयों-जयों सच्चाइयों खुलती गई, कुछ विद्वानों को अपनी पूर्वोक्त मान्यताओं में 
परिवतंन करना पड़ा । 


भारतीय साहित्य की ही भाँति भारतीय निवासियों के इतिवृत्त का 
वैज्ञानिक अध्ययन पहिले विदेशियों ने आरंभ किया और उसके बाद भारतीयों 
का ध्यान उधर आकर्षित इआ। भारतीयों के उस दिशा में आकर्षित होने 
के पूर्व ही भारत के संबंध में तथा वहाँ के निवासियों के संबंध में विदेशियों 
ने जो अनाप-शनाप बातें खोज निकाली थीं, उनका बहुत कुछ निराकरण तभी 
हो चुका था । भारतीय विद्वानों ने अपने देश के तथा अपने साहित्य 
संबंध में जब नये सिरे से विचार करना आरंभ किया ओर फलस्वरूप जो 
निष्कष निकाले, उनसे भारत का ही नहीं, अपितु विश्व इतिहास पर नया 
प्रकाश पड़ा । 


भारतीयों के आदिम जीवन पर गंभीरतापूवक विचार करने चाले विद्वानों 
में लोकमान्य बालगंगाधर तिलक, नारायण भवनराय पावगी; डा० अधिनाश- 
चंद्र दास, पं भगवद्दत्त, पं रघुनन्दन शर्मा और बाबू संपूर्णानन्द जी का धाम 
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संस्कृत साहित्य का इतिहास 


उल्लेखनीय है । इन विद्वानों ने अपनी स्वतंत्र सूझ भारत की परिस्थितियों, 
वहाँ की प्राकृतिक परिस्थितियों और वहाँ के साहित्य को आधार बनाकर 
सवेथा मौक्तिक रूप में पाठकों के सामने रखीं, अपने प्राक्स्वस्थों के विलस 
सरत्या और उन पगडंडिया को, जिन पर पड़े हमारे पूर्वजों के पदचिह्न यथपि 
आज घुंघळे पड़ गए; किन्तु अपने साचातकूत महान्‌ सर्त्या को जिस भारी 
ज्ञान-विरासत के रूप में वे हमें दे गए, उनको खोज लाने में उक्त विद्वानों 
की पुस्तक हमारे लिए मार्ग-निर्देशन का एक बहुत बड़ा जरिया, अथ च, हमारे 
देश तथा हमारी जाति के संबंध में विदेशियों द्वारा स्थापित दोषपूर्ण अफवाहों 
को दूर करने के लिए प्रबल आधार सिद्ध हुई हैं । इन पुस्तकों में प्रकट की 
राई बातें निश्चित ही भारत के सम्बन्ध में दुनिया के विद्वानों को नये सिरे से 
पुनर्विचार करने को बाध्य करती हैं । 


'आरयो की मूल भूमि: भारत 


.._ भारतीय विद्वार्ना का अभिमत हे कि आयंजाति की मूल भूमि भारत थी 
और वहीं से उसका विस्तार संसार भर में हुआ । इस मत के पहिले प्रतिष्ठापक 
स्व० बाळगंगाधर तिलक थे, जिनके अनुसार आयजाति का मळ निवास 
उत्तरी भ्रुव था । संस्कृत के प्राचीन ग्रन्थों में कुछ ऐसे प्रामाणिक तथ्य विद्यमान 
हैं, जिनके अनुसार विदित होता है कि आरंभ में आर्यजाति विभिन्‍न कबीळों 
में विभाजित होकर कंबोज, जावा, सुमात्रा आदि द्वीपों तक विस्तारित 
थी। सभी कषीळे विशुद्ध भारतीय थे; उनमें बिदेशी रक्त का लेशमात्र भी 
संमिश्रण नहीं था । 

भारत के सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक जीवन के विधि-व्यवस्थापक 
महापुरुष मनु ने इस बात का विस्तार से उल्लेख किया है कि भारत की 


पश्चिमोत्तर सीमा के अन्तर्गत पौण्ड चौद, द्रविद, काम्योज, यवन, शक, 





इन महत्वपूर्ण पुस्तकों के नाम है 
तिरक : दि ओरायन तथा आर्क्टिक होम इन दि वेदाज । 


` पावगी: दि आर्यावतिक होम ऐंड दि आयन फ्रेडळ इन | 
»... दासः ऋग्रेदिक इण्डिया। - ै पल 


भगवदत्त $ भारतबष का बृहद्‌ इतिहास । 
शमां : वेदिक संपत्ति । 
' `> ` भेंण्णोनन्द :.भायो.का भादि देश.] 
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आर्यो'का आदि देशं 


पारद, पल्लव, चीन, किरात और खश जातियों का निवास था? । ब्राह्मण-अंथ 
भी इस तथ्य का साचय प्रकट करते हैं।` 'मनुस्टुति' में प्राचीन भारत को 
ब्रह्मावत्त, नह्मरषिदेश, मध्यदेश और यहाँ तक कि भआयदेश आदि अनेक नामों 
से अभिहित किया गया है ।3 महर्षि वादमीकि ने सुश्नसिद्ध एवं लोकविश्वुत 
अयोध्या नाम की नगरी का निर्माता मनु को बताया है। इन आधारों पर 
आयंजाति का मूल स्थळ भारत सिद्ध होता है । 
लोकमान्य तिलक का मत 

लोकमान्य बाळगंगाधर तिलक का सत बड़े महत्व का है। तिलक ने 
अपने अंथ 'ओरायन? में आरय-जाति के अभ्युदय भौर वेदिक साहित्य के निर्मा- 
णार्थं जिन रावेपणापूर्ण तथ्यों का दिग्दशन किया है, वे अत्यधिक श्रमसाध्य, 
विचारपूण और अवलोकनीय हैं। उनके अझुख सिद्धान्तो का निष्कषं इस 


अकार 
लोकमान्य तिलक उत्तरी ध्रव के कटिबंध प्रदेश को भार्यो की मूल भूमि 


मानते हैं और उयोतिषशाख के आधार पर उन्होंने आय-जाति: के उत्कष को 
तीन विभिन्न युगों में विभाजित किया है। उन तीन युगों का नाम है' 
१ आदि-युग अर्थात्‌ स्रगशीषं- पूेकाल, २ खगञीषं-युग और ३ बसंत संपात- 
युग । आदि-युगा की अवघि के लिए उन्होने ६०००-४००० ई० पूवं का 
समय निश्चित किया है । इस युग के निर्धारणाथ उनके आनुमानिक आधार 
हैं और उनकी मान्यता है कि इस युग तक वेदिक ऋचाओं का निर्माण होना 
आरंभ नहीं हुआ था । दूसरे खुगशीषं'युग की मर्यादा को तिक ने ४०००- 
२५०० ई० पूर्व स्थिर किया है और उनकी दृष्टि में इन डेढ़ हजार वर्षों का 
समय आर्यसभ्यत्ा के महान्‌ उस्कषं का समय रहा है। ठीक उन्हीं के शब्दों 
में कहा जा सकता हे कि ‘This is most important period in the 
history of the Aryan civilization, A good many Suktas in 
the ReZveda’; आयंजाति के उस्कष का तीसरा वसंतसंपात-युग २५००- 
१४०० ई० पूवं दै, तिळक के मतानुसार जिस युग में 'तेत्तिरीयसंहिता? और | 
ध्राह्मण-ग्न्थो की रचना हुई । 

१. मनुस्मृति १०४३-४६ । २- ऐतरेय ब्राह्मण ७१८ । 
३. मनुस्मृति २२१७-२२ | (भल पर 
४. अयोध्या नाम तत्रासीन्नगरी लोकविश्वता । FR 

मचुना मानवेंद्रेण यत्नेन .परिनिमिता॥ रामायण ५२ । 

५. तिलक : दि ओरायन, पु० २०६-२०७, १८९२ । 
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संस्कृत साहित्य का इतिहासः. 


आयजाति के अभ्युदय के सम्बन्ध में लोकमान्य तिलक का उक्त सिद्धान्त 


कुछ दिनों तक अन्तिम निष्क के रूप सें मान्यता प्राप्त करता रहा; किन्तु 
इधर नई खोजों एवं नये सिद्धान्तों के कारण घद भी उतना मान्य नहीं रहा ।. 


उसकी प्रामाणिकता पर विविध विद्वानों ने आपत्ति प्रकट की है'। फिर भी 
कुछ विदेशी विद्वानों के साथ भारतीय विद्वानों का यही समर्थित सत है कि 
आर्यो की आदि भूमि भारत ही थी । भारत के विभिन्न भागों को अपनी-अपनी 
इष्टि से विद्वानों ने आयों का निवासस्थान निर्धारित किया है । 


भारत के संबंघ में विभिन्न मत 
अळबरूनी के मतानुसार अति प्राचीन समय में आय छोगों का निवास 
हिमालय पर था। वहा की विपरीत जळ-चायु के कारण चे पीछे आर्यावत्त 


सें आकर वस गए, जहाँ से अनेक जातियों, सम्प्रदायो में विभक्त होकर वे. 


अनेक भू.भागों में बिखर गए ।* अपने एक भाषाशास्त्री मित्र को ळचय करके 
टेलर महोदय ने भी यहो स्वीकार किया हे कि मनुष्य जाति की जन्मभूमि 


स्वगं-तुल्य कश्मीर थी ।3 उन्होंने जोर देकर इस बात को कहा कि आयोः 


का मूळ स्थान वही देश रहा है, जहाँ संस्कृत और जंद भाषाएँ बोली 
जाती थीं।' | 

सुप्रसिद्ध पुरातत्ववेत्ता एव इतिहासज्ञ विद्वान्‌ बाबू अचिनाशचंद्र दास ने 
इस संबंध में नई खोज की दे । उन्होंने भी टेलर महोदय के अनुसार कश्मीर 
और सससिन्धु को ही आर्या का आदि निवास सिद्ध किया: "2१ [i 
beautifulmountainous country ( Kashmir ) and the plains 
of saptasindbu Were the cradle of the aryan 78००,१* अविनाश 
चावू ने अनेक प्रमाणों को उदूछत कर इस थात का स्पष्टीकरण किया है 


क्रि वेदों में जिन नछन्नों का वर्णन है उनका दर्शन ऋषियों ने कश्मीर से ही 
किया था ।४ 





= जाः ` ` “> 
~ mm mr 


२. अविनाशचंद्र दास : ऋग्वेदिक इण्डिया, पृ० ७; रघुनंदन शर्मा : वैदिक सम्पत्ति, 


पृ ९१-११२१ | 
२. अरबरूनी का भारत। : 
३. टेलर, : ओरिजन ऑफ़ दि आयंन्स, पू० ९ 
४. वही, ए० ३८, ४२, ४४ | र 
५. अविनाश्वचन्द दास : ऋग्वे दिके इण्डिया, ए० ५५ | 
६. वही, ए० ३७६ । म है "के 


(. १० ) 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


RESIS SR 


NT STITT आज # २२००२ ६ २ टेक अत 40 





आर्या का आदि देश 


मेगस्थनीज ( ४०० ई० पूर्व ) का पूरा ग्रंथ संप्रति उपल्ब्ध नहीं हैः. 
किन्तु उसके अवतरण कई ग्रन्थों में पाये जाते हें । इन सब ,अवतरणों को 
एकन्र करके पहिले-पहिक उनको जमन भाषा में प्रकाशित किया गया और 
बाद सें उनका अंग्रेजी अनुवाद हुआ । भारतीय जन-जीवन ओर उसकी 
प्राचीनतम स्थिति पर प्रकाश डाळते हुए मेगस्थनीज ने लिखा है कि भारत 
अनगिनत जातियों में बसा है । इन जातियों में मूळ रूप में कोई सी विदेशी 
नहीं थी; प्रत्युत स्पष्ट ही सारी ही इसी देश की थीं। भारत के बाहर से 
आकर कोई भी जाति-संघ यहाँ नहीं बसा है, और न ही भारत ने अपने से 
भिन्न किसी जाति में कोई उपनिवेश बनाया ।' 


__ भारत के प्राचीनतम जन-जीवन और उसके आवास-निकास के संबंध में 
पुरातर्ववेत्ताओं ने कुछ प्रामाणिक आधार खोज निकाले हैं । उन्होंने उपलब्ध 
अस्थिपंजरों के आधार पर यह सिद्ध किया दे कि भारत में अति प्राचीन काळ 
से शव-दाह की प्रथा प्रचलित थी । मोहेनजोदड़ों से प्राप्त अस्थिपंजरों को उन्होंने 
पाँच सहस्र वर्ष या उससे पुराना सिद्ध किया है । और साथ ही अब यहः 
भी प्रमाणित हो चुका है कि बयाना एवं स्याळकोट से. जो अस्थिपंजर प्रास. 
हुए हैं, वे आर्यो के ही थे और उनकी अति प्राचीनता भी असंदिग्ध है ।3 


इसके साथ-साथ मध्य योरप से प्राचीनतस दाह-संस्कार की प्रथा को _ 
चाइल्डे ने केवळ २४००-१८०० ई० पूर्व की अवधि के बीच साना है ९ 
यूनानियों के संबंध में अदवरूनी ने लिखा है कि वहाँ भी कभी-कभी स्त-दाह 
की प्रथा प्रचलित थी; किन्छु उसकी भी अधिकतम प्राचीनता ३००-२०० ईं० | 


पूव के पहिले न थी । 


१, It is said that India, is peopled by races both numerous 
and diverse, of which not even one was originally of fore- 
ign discent, but all were evidently indigenous, and more» 
‘over that India neither received a colony from abroad nor 
sent out a colony to any other nation. वम 

--एम. क्रिंडछ : ऐंश्येट इण्डिया मेगस्थनीज ऐण्ड आयेन्स. 
“मोहनजोदारो ऐण्ड दि इण्डूज सिविलाश्जेशन” पु० ७९-८९, १९३१। 
प्रि-हिस्टोरिक इण्डिया, प० ३७८-३१८२. ११९२७ | - 
_.४. बी० जी० चाइल्डे : दि आयंन्स, पु० १४५, १९२७। .. 
५. अद्ब॒रूनी का भारत, अध्याय ७३ । [कल 
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संस्कृत साहित्य का इतिहास: 


मेक्समूळर साहब, जो कि अपने मध्यंएशियावाद :या पृशियावाद को 
वार-बार दुहराते रहे; उन्हें भी अन्त में यह स्वीकार करना पड़ा कि भारत 
ही एकमात्र ऐसा महान्‌ देश है, मानवजाति ने जिसके सुसंस्कार्रा का दाय 
लेकर अपनी सभ्यता, संस्कृति और अपने साहित्य का निर्माण किया । 
उन्होने कहा 'हम छोगों ने इस प्राचीन देश के संबंध में, जो गोरी जाति का 
उस्पत्तिस्थान है और जो जगत की उत्पत्ति का मूळ दै, सस्य की खोज करनी 
प्रारम्भ को ।'' पुनः वे कहते हैं ”--***तब तुम परिचित हो जाओगे और तुर्म्हे 
लगेगा कि भारत-वसुन्धरा मानचजाति की साता हमारी सारो परञ्पराओं की 
उद्गमभूमि है ।!* 


__ इसी वात को कुछ व्याख्यात्मक ढंग से एम० छुई जेकोळियट यों कहते हैं 
€ e न 
भारत संसार का मूल स्थान है; इस सार्वजनिक माता ने अपनी संतान को 


नितांत पश्चिम में भेजकर हमारी उत्पत्तिसंबंधी जिज्ञासा को अपने-आप प्रमा- 


णित कर दिया; उसी ने हम लोगो को अपनी भाषा, अपने कानून, अपना 
चरित्र, अपना साहित्य और अपना घर्म प्रदान किया! ॥3 


कुछ विद्वानों के मतों की हम पहिले चर्चा कर चुके हैं, जिनका कथन है 
कि मानवजाति का मूळ स्थान यदि भारत होता तो मनुष्य सुदूर पश्चिम को 
क्यों कर जा पाता, इसका सप्रमाण उत्तर हमें प्रो० डान के भौगोछिक 


अध्ययन पर निकाले गये निष्कषों से पूरी तरह मिळ जाता है। जेम्स डी० 


डान ( 7०९5 , ५० ) प्रसिद्ध भृ-गभंवेत्ता विद्वान हुए हैं। उनका 
कथन है कि प्राच्य, उन्नति का महादेश रहा है । यह वात सारे भूतकाछिक 
ममाणो से सिद्ध होती है क्रि मनुष्य सर्वप्रथम विशाल प्राच्य के किसी भाग 
में उत्पन्न हुआ होगा, और उसको स्वतः इधर-उधर फैलने तथा आरमोन्नति 


के लिए दक्षिण-पश्चिम एशिया की अपेता अधिक ड 
. अपेक्ष पयुक्त कोई दूः 
सालम नहीं पढ़ा होगा, क्योंकि भौयोलिक इष्टि से वही एक री 


१. मैक्समूछर : इण्डिया : ह्वार इट कैन टोच अस, ९० | १७८] 
२. वही, १० १७। | द ड | 


२. नेकोछियट : दि ननंळ 


माफ, दि रावळ, दि ea 
पृ० ७। ' | “दि. रा » ६ धिया हि सोसाइटी, वाक््यूस १६, 
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आर्या का:आदि देश .. : . 


जहां से योरॅप, एशिया तथा अफ्रीका के तीन विज्ञाळ विभाग निश्चित होते हैं ।”? 

इस संबंध में क्रमर साहब का मत भी ध्यान देने योग्य. हे, जिसको कि. 
पावगी जी ने अपनी पुस्तक में उद्छत किया है । क्रजर साहब का मंतब्य है 
कि “यदि पृथ्वी पर ऐसा कोई देश है, जो मानवज्ञाति का मल स्थान या 
'कम-से-कम आदिम सभ्यता का लीछाज्षेन्न होने का दावा न्यायतः रखता है 
और जिसकी वे समुन्नतियाँ, और उससे भी परे, ज्ञिसकी विद्या की वे न्यामते, 
जो मजुष्यजाति का दूसरा जीवन है, प्राचीन जगत्‌ के सम्पूर्ण भागों में पहुँचाई 
गई हैं; तो चह देश - निःसन्देश् भारत ही है ।”* 


लोकमान्य तिलक के आयंदेश “उत्तरी धुव’ वाळे सिद्धान्त पर बाद में 
यद्यपि बहुत आपत्तियो प्रकट की राइ; किन्तु उसका समर्थन भी कुछ कम नहीं 
“ हुआ । आज भी, जब कि इस सम्बन्ध में नये तथ्य प्रकाश में आ चुके हैं 
लोकमान्य की स्थापनाए सहसा भुळाई जाने योग्य नहीं हैं । उत्तरी भ्रव को 
सञुष्यजाति की जन्मभूमि सिद्ध करनेवाले विद्वानों में एम० डी० सपोरटा का 
नाम प्रमुख दै, और यद्यपि इनके विचारों का प्रो० रे ( २॥५ ) ने भरपूर 
` खण्डन करने का यत्न किया, तथापि सुप्रसिद्ध भू-गभवेत्ता विद्वान्‌ मेडलीकट 
एवं व्लन्फड , डा० डान, डा० इसाक टेलर और दूसरे विद्वानों* ने यही 
स्वीकार किया कि उत्तरी झव तथा सप्तसिन्धु ही आयोँ का आदि देश था । 


सप्तसिन्धुवाद्‌ 

भारतीय पक्ष को लेकर आर्यो के मूळ स्थान के सम्बन्ध. में सपसिन्छुवादू 
का बोल-बाला अनेक दिद्वान्‌ करते आ रहे थे; किन्तु उसके छिए समर्थ दळी. 
और व्यापकता से उसकी मौलिक गवेषणाएँ प्रस्तुत करने वाले विद्वानों सें 
नारायण भवनराय पावगी का नाम पहिले आता है। इस प्रसंग में उन्होंने 
छोकमान्य तिलक की कुछ बातों का भौर विशेषतः यूरोपीय विद्वानों के मतो. 





१. डान. साइ. बौ. आई. डी, पृ० ५८५, ५८६. 
२. पावगी : दि भायांवतिक होम ऐण्ड दि आयैन क्रेडळ इन दि सप्तसिधुज ( हिन्दी' 
अनुवाद ) पू० ७३ । हि 
३. रे : दिब्बतं लिटरेचर ( Hibbert Literature ), पु० ६३१-६१३ । 
_.४. मेडलोकट ब्लेन्फड : मैनुअल आफ जेयोलॉजी भाफ इण्डिया, पू० २२ । 
५. डा० डान : मेनुअल आफ जेयोडॉजी, ए० ३८५ ( १८६३ ) । 
६. डा० टेलर : दि ओरिजन भाफ दि आयन्स, ए० २०१.( द्वितीय संस्करण ) । 
७, एँन्साइक्लो पी डिय़ा.मिटेनिका, वाल्यूम १०, १० २६९ ( नवा संस्करण ) । .: 
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संस्कृत साहित्य का इतिहास 


का आमूळ खण्डन किया । जेम्स डी० डान, एस० मेडळीकट, ब्लेन्फड, प्रो० 
“जड, डा० नोइरलिंग, ढा० काळं ए० रेडलिच, प्रो, ळापवर्थ आदि भू-ग्- 
वेत्ता प्रकांड विद्वानों द्वारा वर्षो की गम्भीर खोजों के फलस्वरूप निकाले गए 
'निष्कर्षो और वेदमन्त्रा एवं वेदिक साहित्य में सुरक्षित तत्सम्बन्धी स्थलों को 
प्रमाण रूप में उद्छत कर पावगी जी ने आयों के मूळ निवास के सम्बन्ध में 
अपने सवथा नये विचार प्रकट किये! । 
उनका कथन है कि महाहिमयुग के समय, जब जलप्लाबन ने उत्तरी 
“भुव देशों को आप्लावित कर लिया था, और वहाँ की भूमि को हिम तथा 
तुषार की मोटी-मोटी परता के नीचे दबा लिया था, तब हमारे तृतीयकालीन 


पूवपुरुष जायांवत की ओर, हिमालय के ही मार्ग से छौटने को बाध्य हुये - 
-थे। बे लोग सप्तसिन्धव देश के अपने मूळ स्थान से वहाँ गये थे और उन - 


अत्यन्त दूरस्थ भागों में बसकर उन्होंने उन भागों को जाबाद किया था। 

यही कारण है कि हम इस विलक्षण हिमाल्य पव॑तमाला को महान्‌ जळप्लावन 

-के वर्णनों के साथ सप्तसिन्धव देश की उत्तरी सीमा के रूप में, बहुलता से 

वेदिक ग्रन्थों और ब्राह्मण अन्था में उल्लिखित पाते हैं, जिसकी प्राचीनता 

२५०० ई० पूवं से भी पहिले बेठती हे* । 

समीक्षा े का | 
वेदिक साहित्य की अधिकतम आयु २५००-३०० ई० पूर्व के भीतर है”, 


- लोकमान्य तिलक के 'ओरायन' तथा 'दि आक टिक होम इन दि वेदाज! इन 


दो ग्रंथों की चर्चा करते हुए, वेदां के आन्तरिक साचयों के आधार पर, जिनकी 
ओर कि विदेशियों ने ध्यान तक नहीं दिया, यह सिद्ध किया है कि "सिन्धुः 
शब्द समुद्रबाची और नदीवाची दोनों है । वेदोक्त 'सप्तसिंघव” शब्द 
का आधार भी यही 'सिन्धु” शब्द दै। पाश्चात्यों के कथनानुसार क्योंकि 
१. पावगी जी ने मराठी में एक पुस्तक ळिखी थी: 'सप्तसिन्धु 
आायांवत्तोतीछ आमची जन्मभूमि आणि उत्तरभुवाकडीळ चाचाला जा 
से, जिसका उन्होंने अंग्रेजी संस्करण प्रकाशित किया: दि आयावर्सिक होम ऐण्ड 
दि भयेन क्रेडड इन दि सप्तसिन्धुअ”। पं० देवीदत्त शुक्ळ ने उसका हिन्दी 
` अनुवाद किया है; किन्तु यद अनुवाद अशुद्धियों से भरपूर है। - 
२. पावगौ : (दि वेदिक फादसे भाफ जेयोडॉनी?, ५० ७२ ( ए) १४९, १५५; उन्हीं 
का 'दि भार्यावत्तिक होम ऐण्ड दि भायन फ्रेडेछ इन दि सप्तसिन्धुज), (० २४-२५ 
. तया तिळक : 'भाक्टिक होमः इन दि वेदाज, प्रफेत', पु० १॥- : े 
-३. केम्जिज हिस्ट्री आफ इण्डिया, वाश्यूम १, पु० ७०, १९२२:। 
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आर्था का आदि देश 


आये मध्यएशिया से भारत आये थे, अतएव वे समुद्र से अपरिचित थे 
इसलिए सिन्धु शब्द से उन्होंने सर्वन्न नदी को ही लिया है। किन्तु ऋग्वेद 
के कुछ मंत्रों को पढ़कर यह विदित हो जाता है कि आर्य समुद्र से सुपरिचित 
थे', एवं उनके संबंध में विदेशियों की उक्त धारणाएँ उनकी अज्ञानता की 
परिचायिका हैं। 

अपने एक निवन्ध में बाबू संपूर्णानन्द जी ने लोकमान्य के सिद्धान्तों, 
उनकी सूझ-बूझ एवं उनकी ज्योतिष गणना के अनुसार चसन्त-संपात मार्म- 
शीष सें होना स्वीकार किया है। लोकमान्य के मतानुसार मार्गशीष महीने 
का यह वसंत्त-संपात का समय ज्योतिष के आधार पर आज्ञ से १७,००० वर्ष 
पहिले चेउता है।* 

श्री क० सा० सुंशी ने भी अपने एक "भगवान्‌ परशुराम” शीषक लेख में 
बताया है कि सप्तसिन्धु आर्यावत्ते का ही दूसरा नाम था; क्योंकि उसमें सात 
नदियाँ बहती थों और उसकी सीमा वतमान काडुल से लेकर दिल्ली तक 
फेली हुई थी 9 

कुछ लोगों ने पौराणिक आख्यानों या वंशावलियों के आधार पर वेदिक 
युग का संभावित काळ २००० दष ई० पूर्व या उससे भी पहिले-पीछे का 
माना है। वे स्वभावतया भारत में आयो के आवागमन या आक्रमण की काळ- 
गणना के लिए इतनी प्राचीन तिथियों को मानने से इनकार करेंगे; किन्तु 
“पौराणिक परंपराओं का बहुत-सा आग अत्यन्त प्राचीन हो भी सकता है, परंतु 
उनके आधार पर आयो के आक्रमण-काल को अत्यन्त प्राचीन गिनना सवंथा 
असंगत होगा, क्योंकि पौराणिक परस्पराओं का पूर्वाधंकाळ के अनार्य द्रविड 
( तथा दृक्षिणदेशीय ) राजाओं और वंशों से संबन्धित होना केवल संभव ही 
नहीं, नितान्त विश्वसनीय भी हो सकता है ।'* 

कुछ विद्वानों का कहना हे कि वेदिक आयं जिस रीति से भारत में 
प्रविष्ट हुए, उसका कहीं भी कोई उल्लेख उनके प्राचीनतम साहित्य में 
उपल्ब्ध नहीं होता है” । इन :विद्वानों की ये धारणाएँ, भारतीय: साहित्य 





१, ऋग्वेद १।११६ २-५; ऋग्वेद के नदीसूक्त ( मंडळ १० सू० .७५ ) पर विस्तृत 
समीक्षा के लिए देखिए-व थ : हिस्टरी आफ संस्कृत लिटरेचर, ए० ९०। : 

२. नवनीत, सितम्बर १९५६। ` : ३. भारती, बम्बई, सितम्बर ९, १९५६ । 
डा० घुनीति कुमार चाइज्यां : भारतीय आयं माषा भोर हिन्दी, ५० ५७। 

५. आई. बी. भाई. डी, ए० ७९ | : , 
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संस्कृत साहित्य का इतिहास 


तथा वेदों के प्रति उनके अधूरे ज्ञान की परिचायिका हैं! । ऋग्वेद के वसिष्ठ सूक्त 
में तृस्सु-बंशीय राजा सुदास के साथ जिन आय और भनाय .जातियों का 
= युद्ध हुआ था उनके नाम हैं: तुव, सरस्य, स्हुणु, गं, पवथ, मलान, अलिन, 
शिव, बिषणिन्‌ , वेकरण, अजु, अज, शिम, और यशु ।' ऋग्वेद के इस विवरण 
से विदित होता है कि ऋगवेद के निर्माण से भी पहिले एशिया माइनर की कुछ 
- ज्ञातियाँ आयं-समूहों के साथ ही भारत में प्रविष्ट हो चुकी थीं। इन आय- 


जातियों से उत्पन्न अधु, पुण्ड्‌ , शबर, पुछिन्द॒ और मृतिव आदि आधुनिक 


जातियों विश्वमित्र की संताने कही गई हैं? । 


डा० कीथ ने अपने एक पाण्डित्यपूण व्याख्यान सें अनेक प्रामाणिक 
आधारों के बळ पर यह सिद्ध किया कि मानवजाति की जन्मभूमि उत्तर-पश्चिम 
सीमाप्रान्त थी । उनके इस व्याख्यान पर बाद में कई दिनों तक बढ़ी चर्चाएँ 
हुई ।* इसी प्रकार भी जे० बी० हाळ्डेन ने भी अपने एक व्याख्यान में 
सानवज्ञाति की उत्पत्ति के लिए पृथ्वी के विभिन्न चार केन्द्रस्थळ सिद्ध किए, 
जिनमें से पंजाब भौर मध्य अफगानिस्तान को भी उन्होंने मानवजाति की 
उत्पत्ति का एक केन्द्र माना हे । हालडेन साहब के मतानुसार इन विभिन्न केन्द्रों 
में मजुष्य जाति के विभिन्न तरीकों का अछग-अछग रूप से विकास हुआ ।* 


डा० अविनाशचंद्र दास ने आय-भूमि की भौगोलिक स्थिति के विश्लेषण 
पर एक बृहद्‌ निवंध लिखा : “ऋग्वेदोक्त आयनिवास का भौगोलिक विवरण! । 
अपने इस निबंध में डा० दास ने स्पष्ट किया कि ऋग्वेद संहिता के निर्माण- 
काळ में आयंगण पंचनद, काइमीर, बाह्लीक, गांधार ( अफगानिस्तान ), 
उत्तरी चिछोचिस्तान और पश्चिम हिमाळय म्रशुति प्रदेशों में पूर्णतया बस चुके 
थे और यही प्रदेश आयों का आदि निवास था। इन्दं आयों की एक शाखा 
घार्मिक मत-भेद के कारण ईरान में जाकर बसने ळगी थी । डा० साहब ने 
यह भी प्रकट किया कि सप्तसिन्धु वही भाग था, फारसियों के घर्मअन्थ 





१. विस्तार के लिए. देखिए वेय : हिस्ट्रो आफ संस्कृत ळिट० वैदिक पीरियड, 
तथा उन्हीं का 'वंद में प्राचीन आये निवास? शीक लेख, गंगा, वेदांक, प्रवाह २, 


तरंग १,-प० १६३; रुद्रदेव शाखी 3 वेद में जायों का आदि निवास? लेख उक्त | 


अंक में, ए० १६६ | हह 
२. ऋग्वेद ७१८। . . .. ३. ऐतरेय ब्राह्मण ७!१॥८ | 
४. ऋगंदिक कल्चर, प० ११६।.  -. : 
५. दि स्टेट्समेन कलकत्ता, २२. २. ३१। 
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आर्या का आदि देश 


“अवेस्ता में जिसको सघहिन्द कहा गया है। उस समय आरय-सूमि के चारो 
ओर चार सझुद्र थे, जो सप्ततिन्थु, अर्थात्‌ सात नदियों की भाँति किर 
प्राकृतिक कारणों से संप्रति विछुस हो छुके हैं । डा० साहब ने आयोँ की 
उत्पत्ति के सम्बन्ध सें बताया कि 'सेरे विचार सें ऐसा जँचता हे कि पंजाव 
और गांधार में ही आयों की उत्पत्ति हुई थी, एवं यही प्रदेश इनका आदि 
उस्पत्ति-स्थळ ( C72।९ ) है | सश्किल में आय-जाति यहीं बसती थी, पीछे- 
भिन्न-भिन्न प्रदेशों में फळी |!” 

डा० अविनाशचन्द्र दास के बाद बाबू सम्पूर्णानन्द जी ने इस विषय एर . 
युक्त बड़े सहरव की पुस्तक लिखी है । उन्होंने भी यही सिद्ध किया है कि 
आर्यों का आदि देश सहसिन्धव था। रंग, रूप, वाणी, विधा, विचार और 
आकार-अकार से मनुष्य भले ही असमान दीख पढ़ें; किन्तु प्रकृत्या वे अभिन्न 
हैं, क्योंकि उनकी स्थायी वंश-परम्परा एक जेसे ढंग से चली है । इसलिए 
हमारे समक्त भ्रश्न यह उठता है कि क्‍या सभी मनुष्यों का पूर्वज एक ही था, 
या कि भिन्न-भिन्न थे ? इसकी जगह यह भी कहा जा सकता है कि आरम्भ सें 
अज्ुप्यजाति किसी एक देश या एक स्थळ सें पदा होकर सारे भू-मण्डल में 
फळी अथवा एक ही साथ संसार के विभिन्न छोरों में मनुष्य अळग-अल्य 
पदा हुए | 

इसका एक सर्वंसम्मत उत्तर देगा कठिन है । इस सम्बन्ध में इतना ही 
कहा जा सकता है कि यदि मनुष्य की जन्स-भूमि किसी एक स्थान में रही 
हो तो, उसको फले आज छाखों नहीं तो सहख्राब्दियाँ अवश्य ही बीत गईं ।९ 
पृथ्वी पर कई बार भौगोलिक उपद्रव हुए, ऋतु-विपयय हुआ । जहाँ आज 
ठंड है वहाँ गर्मी थी; जहाँ आज गर्मी हे वहाँ बफ जमी थी। इतना ही 
नहीं, जहाँ आज ससुद्र दे वहाँ स्थल-भाग था और आज के स्थरू-भाग में 
तब ससुद्र था | इस दृष्टि से विभिन्‍न भू भागों में मचुष्य-जाति का यह विके- 
नद्वीकरण ४०-५० हजार वर्ष पहिले हो चुका था, क्योकि १०-१२ हजार वर्ष तो 
उपज्ञातियों को बने ही हो गए हैं ।3 

मनुष्य जब एक स्थान में रहकर अपना निर्माण कर रहा था, तब उसका 
एक ही समूह था। जब मूल सलुष्यजाति के फिरके विभिन्न भू-भार्गों में फेले 





गंगा, पुरातत्वांक, जनवरी १९३३ । 
२. डॉ० सम्पूर्णानन्दः भार्या का भादि देश, ए० ३-४; लोडर प्रेस, प्रयाग,१९९७ वि०। 


. ३. वही, ५० १४। 
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संस्कृत साहित्य का इतिंहास 


ha 


तो वे अनेक उपजातियों में दिभक्त हों गए। ये उपजातियाँ कितनी थीं, 


इसके सम्बन्ध में एक जैसी बातें देखने को नहीं मिलती हैं । उनकी संख्या 
तीन से लेकर डेढ-सो तक गिनाई गई है।' आय, सेमेटिक, संगोल और 
हड्शी आदि भी उन्हीं जादिस उपजातियों सें से थीं। इन उपजातियों में 
विद्वेष की भावना जन्मतः ही थी। वेदिक युय में जब सर्वप्रथम सप्तसिन्धु 
( पंजाब ) की सीमा पर आयों का सामना अनायों से हुआ तो दोनों उप- 
जातियों में लदाई उन गई । आर्या के बहुत यत्न करने पर भी बहुसंख्यक 


अनाय सर्चथा नष्ट न हो सके; किन्तु आर्या ने अनायों का एकदम बहिप्कार 


कर दिया; उन्हें बिवाह, सहभोज आदि में शामिल नहीं होने दिया। _ 
त्रेता युग में आय जब विन्ध्य को लॉघकर दक्षिण में प्रदिष्ट हुए तो वहाँ 
भी अनायों से उनका सामना हुआ । यद्यपि तब तक वे अनाय भी काफी 
सभ्य और संस्कृत दो चुके थे; किन्तु तब भी आय उन्हे मनुष्य मानने को 
तेयार न हुए । उनमें से कुछ ने अनेक अपमानों के बावजूद भो आयो का 
साथ दिया, कुछ ने नहीं भी दिया । जिन्होंने साथ दिया वे आयो की आपा 
में वानर कहलाये ओर जिन्होंने शत्रुता रची, वे राक्षस कहछाये । इन वानर्रो 
ओर राक्षसा के सम्बन्ध में जेसा भी पढ़ने-सुनने को हमें मिळता है, उससे हमें 
यही पता चलता है कि वे भी मनुष्य थे, जो कि तत्कालीन सत्ताधारी जाति के 
अनुकूल न रहने के कारण वानर या राक्षस कहलाए ।१ 
आये कोन थे 0 
सूळ मनुष्य जाति अनेक उपजातियों में विभक्त तो हुई, किन्तु उनमें 
आये उपजाति कौन थी, यह वात विचारणीय है। अनेक मतभेदे के बावजूद 
न्ततः यह बात बहुमत से स्वीकार की गई कि आयंजन वही थे, जो चेद- 
कालीन भारत के निवासियों और प्राचीन पारसियो ( ईरानियों ) के पूर्वज थे । 
साथ ही यह भी सिद्ध हो चुका है कि पश्चिमी यूरोप के बहुसंख्यक अधिवासी 
अफ्रीका को प्रवासित आ न्ताने 
शाखाओं में, एक का र मोळ दग ववी हि पक 
ये दोनो अभिन्न थीं।3 SR 
सध्यर्एशियावाद्‌ का खण्डन ट 
चा प ने यूनो तथा मेक्समूलर आदि विद्वानों की 
[ ? के आयजाति का मूळ निवास यरोप के उत्तरी 


१. वही, ए०७॥ २. बही, ए० १०। 


( १८) 
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आर्या का आदि देश 


भाग यूराळ तथा मध्य एशिया में कहीं था, अपना अभिमत दिया है कि आर्य 
का सूळ निवास सससिन्धव था । उनके मताचुसार वेद और अवेस्ता के निर्मा- 
णक छोगों का बहुत दिनों तक साथ ही नहीं रहा, दरन्‌ , उनका इतिहास भी 
एक ही था । उनका आदिम स्थान किसी ऐसी जगह रहा, जो संस्कृत और जेंद 
साषा-भापी छोगों के अधिक निकट था । इसी जगह से मनुष्यों का एक फिरका 
( शाख ) ईरान, एक सारत और एक पश्चिम गया । बाबू सम्पूर्णान्द जी ने 
जेंद अवेस्ता और वेदिक संहिताओं में वर्णित भौगोलिक सीमाओं सम्बन्धी 
और खान-पान, आचार-विचार, रहन-सहन, सभ्यता-संस्कृति-सर्बन्धी बातों 
की छान-वीन करके यह सिद्ध किया कि सिन्धु नदी से सरस्वती नदी के बीच 
का भाग, जिसमें काजुल, गन्धार, काश्मीर, पंजाब आदि सम्मिलित हैं, सपघ्- 
सिन्धव ही उनका सूल घर था ।? 
सप्रसिन्धन | 

सप्तसिन्धव देश की सात नदियों के नाम थे : सिंधु, विपाशा (व्यास ), 
शुतुद्वि या शतद्रु ( सतळज ), वितस्ता ( झेलम ), असिक्नी ( चुनाव ), 
परुष्णी ( राबी ) और सरस्वती । इनके अतिरिळ उस प्रदेश में इषद्वती, 
तृष्टामा, सुसतु, रसा, श्वेती, कुंभा, गोमती, मेहर्नु और क्रसु आदि और भी 
नदियों थीं, किन्तु ये सभी नदियाँ उक्त सप्तनदियों में ही विलयित हो जाती 
थीं । अतः प्रधानता वहाँ सात ही नदियों की रही । इसीलिए उस प्रदेश का 
नाभ सप्तसिन्धव पड़ा ।* आर्यावते का वह भू-भाग, जिसमें पंजाब की नदियाँ 
बहती थीं और जो सिंधु तथा सरस्वती के बीच में स्थित था, ऋग्वेद में 
'देवनिमित देश” कहा गया है? । यह देश यागप्रेमी आर्यो का देश था 
सप्तसिन्धव चही प्रदेश था, जिसे आजकरू पंजाब-काश्मीर कहा जाता है। 

सप्तसिधुु की यह पवित्र भूमि आयों को बहुत ही पसंद थौ। वेदों में 
और विशेषतया ऋग्वेद सें तथा जेंद अवेस्ता* में उसकी पावन सहिमा का 
विस्तार से वर्णन है । 





१. वही, पू० १०-३३ । २. वही, ए० ३८ । ३. ऋग्वेद : ३।३३।४। ४. वही, ६।६१॥९। 

५, ऋग्वेद : १।३२।३ $ १।३३।११,१२, ३१०७५; १॥३॥११; ६।६१।२; ३६११२; 
७।९५।४ | 

६. जंदअवेस्ता के उद्धरण : भार्या का यादि देश, प० ४७-५३; विशेष : बाबुः संपूणा 
चन्द जी की पुस्तक को अपेक्षा पावगो जो कौ पुस्तक में वेदों ओर अवेस्ता के 
प्रमाण विस्तार से दिए गए हें । देखिए : 
वैदिक प्रमार्ों के किए प० ७६-१२१, आवेस्तिक प्रमाणों के लियेः पृ० १४६-१६६४। 
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संस्कृत साहित्य का इतिहास 


इसके अतिरिक्त डा० गंगानाथ झा ने ब्रह्मविं देश, डा० पुस० न्निवेद ने 
देविका नदी के तट सुळतान, श्री एळ० डी० कल्ला ने हिमालय की उपस्यका 
तथा कश्मीर, वाबू सम्पूर्यानंद ने डा० दास के मताजुसार काश्मीर या पजाय 


और डा० राजबली पांडेय ने मध्यदेश ( उत्तरप्रदेश विर ) को आय जाति 
के उद्धव एवं प्रसार की सूळ भूमि माना हे । 


आये और अनाय | 

वेदिक साहित्य और संरकृति के निर्माता तथा वाहक आयों और अनार्यो 
का वेदों, वेदिक साहित्य पुराणों तथा महाकाव्यों में सचन्र व्यापक रूप में 
उल्लेख हुआ हे । 

वेद और वेदिक साहित्य का अनुशीळन करने पर ज्ञात होता दे कि 
सववत्र ही 'आय” शब्द जाति के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है । 'शतपथ बाह्मण? सें 
आय जाति के अन्तरात ब्राह्मण, क्षत्रिय और चेश्य चणो की गणना की गदी 
है। “आये! शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग ऋग्वेद में हुआ हे ।* उन्हे ऋग्वेदः तथा 
अथववेदः में दासों तथा शूद्रो का विरोधी कहा गया है। इस इष्टि से आये 
जाति के अन्तर्गत शद्ठों की गणना नहीं दी गयी हे । कहीं-कहीं “आय! शब्द 
केवळ “वेश्यो के लिए प्रयुक्त हुआ है किन्तु यह सांकेतिक है और इस सम्बन्ध 
में विद्वानों में मतभेद है। 'ऐतरेय आरण्यक,* और शांख्यायन भारण्यक,€ 
में भार्यो की चोळी ( वाच) की विशेष चर्चा की गयी है । 

___ अथवचवेद में 'शद्वायों' शब्द का प्रयोग हुआ दै, जो ञूद और आयं का 
द्योतक है और वाद तथा आय का युद्ध ब्राह्मण तथा शूद्र .के बीच का युड़ 
माना गया है ।” इससे भी झाद्रों और भार्यो की भिन्नता का थोघ होता है । 

उक्त प्रयोग के अतिरिक्त 'आय! शब्द का बहुधा आय॑-बर्गों ( विज्ञः )* 
नामों ( धीमन्‌ )' चणो (वण)*" अथवा आवास ( धामन्‌ )'* आदि के बिशे- 


पणों के अथ में भी उक्छेख हुआ हे । आये शब्द के इन सभी अर्था का एक ही 
जाति में समन्वय हो जाता है। 





१. शतपथ ब्राह्मण ( काण्व शाखा ) क १,६ 
- २० ऋग्वेद १५१८ १३०८; १५६५ आदि | ३. ऋग्वेद ६।२०।१०; २५।१।२ भादि 


४. अथवेबेद ४।२०।४,.८।५. ऐतरेय आरण्यक ३।२।५। ६. शांखायन आरण्यक ८९ | | 
७. अयवंवेद १९३२८ आदि । ८. ऋग्वेद १७७३ आदि। ९. वही १०४९२ | 


१०. वही ३१४।४। ११. वही ५।६३।१४। 
(२०) 
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आर्या का आदि देश 


आय तथा अनाय जातियों का उरलेल परवती साहित्य में भी प्रचुरता से 
हुआ है । "महाभारत में वेद्शाख्रोक साधु आचायाँ का पाळन करने वाळे को 
“आय? और उनके विपरीत आसरण करने वाले को ‘अनाय? कहा गया है। 
सदाचारों का आचरण भौर उनका अनाचरण ही आयत्व और अनार्यस्य 
( अनायस्वमनाचारः ) की पहचान थी । यहाँ तक कहा गया हे कि अनायों 
के कार्यों का विद्वान्‌ व्यक्तियों में आचरण नहीं करना चाहिए ।१ 

इस तरह 'महाभारत' के उक्त उए्लेख से ज्ञात होता हे कि आयत्व-अना- 
यत्च अब ( महाभारत काळ में ) जातिगत नहीं, अपितु कमगत हो गया था । 
आय दाढ्द श्रेष्ठकस का ओर 'अनाय” शब्द हीन कमं ( अनाचार ) का द्योतक 
साना जाने लगा था । इसी आधार पर आय उपज्ञातिर्यो के अनेक लोग अनाय- 
और अनार्य जाति के अनेक लोग आर्यो की श्रेणी में परिंबतिंत हो गये थे । 


“महाभारत” की ही भोति रामायण में भी “आये, सम्बोधन, आदश, 
मर्यादा, सत्य, शील और उच्चकोटि की नेतिकता के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। 
देवत्व की श्रेणी प्राप्त करने के लिए आयरव का होना आवश्यक बताया गया 
है। 'आर्य' शब्द केवळ आर्थिक एवं आध्यात्मिक उच्चता का ही धोतन नहीं 
करता था; अपित्तु उसे राष्ट्रीय गौरव का भी प्रतीक साना जाता था । सब के 
लिए “आय! सस्बोधन नहीं किया जाता था । जिसे आय होने का गौरव दिया 
जाता था, उसे अपने राष्ट्रीय स्वाभिमान की रक्षा करनी आवश्यक होती थी । 


इस प्रकार ऐला ज्ञात होता है कि युगानुरूप भाय-अनाय शब्दों के प्रयोग 
एवं व्यवहार में विचारों का परिवर्तन होता गया । 'आय' शब्द आज जिस 
रूप सें प्रचलित है उसके उस अर्थ या आशय को प्रमाणित करने के लिए 
किसी प्राचीन सन्दर्भ को उद्‌शत करने की आवश्यकता नहीं हे स्पष्ट है कि 
उसका प्रचलन ऐसी ससद, संस्कृत, उन्नत एवं प्रभावशाली जाति के लिए 
हुआ है, जिसका इस महान्‌ राष्ट्र की रचना में सर्वाधिक योगदान रहा । _ 
आये-अनाये जातियों के समन्बयवादी दृष्टिकोण के उपादान 

वेद भारतीय संस्कृति के दिव्य ज्ञान-ग्रन्थ हैं, और आज, संसार का 
प्रत्येक विद्वान्‌ बिना सोच-संकोच किए यह मान चेठा दै कि भारत के इन 
अति प्राचीन ज्ञान-म्रन्थो में पिश्व-सभ्यता के आदि सूत्र विद्यमान हैं। भारत | 

की सार्वजनीन संस्कृति के बारे में विचार करते हुए हमारा पहिला ध्यान 

ARTIS क SRE 


२, महाभारत, ` अनु ० ४८४१ । २. मह्ामारत-श्चान्ति, ९१।१३;९४।१० | - < 
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संस्कृत साहित्य का इतिहास 


वेदों की ओर आता है, और हमें लगता है कि वेदों में मानव जाति की घे 


अति प्राचीन समन्वयवादी विचारधाराएँ समाविष्ट हैं जिनसे सिद्ध होता हे' 


कि धरती का समग्र जन-जीवन एक ही परिवार; एक ही कबीळे के द्वारा प्रसूत 
और प्रसारित हुआ हे । 


यद्यपि आज हमारे सम्मुख कुछ ऐसी परिवर्तित परिस्थितियाँ विद्यमान 
हैं, जिनका इतिहास बताने में वेद भी मौन हे और यद्यपि वेदों में चे बहुत 


~ 


सारी बाते, जो आचार-विचार, धस-कम एवं सभ्यता-संस्कृति के चेत्र सें. 


बरती जा रही हैं, कहीं भी नहीं मिळती, फिर भी वेदों की अधिकांश बातें 
युग के अनुरूप हैं । चे बहुत सारी बेवाहिक सम्बन्धो की बातें जिनका घमं- 
अंथों ने भरपूर विरोध किया, महाभारत-युग में अतिकान्त हो गई' और अनु- 
लोम-प्रतिछोम, सवणं-असवणे एवं आय-अनायं का भेद्‌ मिट कर वेदिक युग से 
लेकर झुसळमानी आक्रमण के पूवं जितनी भी औषदट्टिक ( आग्नेय ), निग्रो, 
तिब्बती, वर्मी, मंगोळ, यूनानी, शक, आभीर, युची, हूण और तुक आदि 
जातियों भारत-भूमि में प्रविष्ट हुई, चे सब आयो के साथ पुक होकर 'हिन्दू' 
शब्द के अन्तगंत समा गई । 
आय जाति के साथ दूसरी जातियों के समागम और समन्वय से अपने 
आप उन वार्ता का निराकरण हो जाता है, जो हमें वेदों में नहीं मिलती । 
निश्चित ही उन रीति-रिवाजों एवं आचार-विचारों का आविर्भाव आर्य और 
आयंतर उच जातियों के मेल से हुआ। हिन्दू धर्म और हिन्दू-संस्झति का 
आज जो रूप दै, उसके भीतर प्रधानता उन बातों की नहीं है, जो ऋग्वेद में 
छिखी मिलती हैं, बिक हमारे समाज की बहुत सी रीतियाँ और हसारे धर्म 
के बहुत से अनुष्ठान ऐसे हैं; जिनका उकछेख वेदों में नहीं मिलता हे । ओर 
जिन बातों का उद्छेख वेदों में नहीं मिळता है उनके बारे से विद्वानों का मत 
है कि या तो वे आयेंतर सभ्यता की देन हैं, अथवा उनका विकास आयो के 
आने के वाद, आर्य और आयेंतर संस्कृतियों के मेल से हुआ है ।' 
हिन्दू-संस्कृति के सूळ उपादान अनाय छोगों के सर्बन्ध सें सुनीति बाव 
का कथन दे कि “संक्षेप में, कमे तथा परलोक के सिद्धान्त; योग-साधना शिव, 
देवी तथा विष्णु के रूप में परमात्मा को मानना; चेदिक 'दृवनः-पद्धति के 
समच नई “पूजा'-रीति का. हिन्दुओं में आना आदि तथा अन्य भी बहुत 


१. रामधारी सिंह दिनकर : संस्कृति के चार अध्याय, पृ० ४८-४९ (१९५६ १०) । 
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सी वस्तुओं का हिन्दू धर्म और विचार में आना; वास्तव में अनायों की देन 
हे । बहुत सी पौराणिक, तथा महाकाव्यों में आई हुई कथाएँ, उपाख्यान और 
अध-ऐतिहासिक विवरण भी आर्यो से पहिले के हैं ।”१ 


विभिन्न जातियों का भारत सें प्रवेश करने का क्स 


भारत के सूळ अधिवासियों में निग्रो ( १९४7० ) सबले पुरानी जाति 
है। प्रागेतिहासिक युश में ही अफ्रीका से चलकर ये अरव, ईरान और 
विलोचिस्तान के सझुङ्री तट से होते हुए भारत में अविष्ट हुए । इन्हें उषः- 
प्रस्तर युग ( £0०) का माना गया है। इस जाति की विरासत दालि- 
णास्य जातियों-इरूला (77०।१), कादिर ( £07), करुस्बा ( Kurumba ) 
ओर पनियन (P३०३7) प्रभ्व॒ति जातियों में देखी जाती है निम्रो-रक्त का 
कुछ संमिश्रण असम की नागा जाति में भी दिखाई देता दै, किन्तु सामान्य- 
तया भारत के किसी भी भाग सें आज निग्रो जाति का अचिमिश्रित विशुद्ध सूल- 
वंश तथा उच्चकी भाषा का कोई जीवित रूप नहीं है। इनका अचिमिश्रित 
रूप ओर इनकी भाषा का शुद्ध स्वरूप आज न्यू गिनि और अन्द्मन द्वीपों में 
वतमान है । 

निग्रो के बाद पूव-भूमध्यसागर के फिळर्तीन से प्रोटो अस्ट्रालायड 
( Proto Austral0id ) जाति भारत में भाई । इस आदिम जाति के 
वंशधर आज भी भारत में निर्न श्रेणी के लोगों में वतमान हैं । ऑब्ट्रिक इसी 
की एक अति प्राचीन शाखा थी, जिसने कि मेसोपोतामिया होकर भारत . में 
प्रवेश किया । सिंहल में इनके वंशधर व्याध के नाम से विख्यात हैं। आस्ट्रे 
छिया के आदि निवासी भी इन्हीं के वंशधर थे । चाद में प्रागेतिहासिक काल 
में ही इनकी नाना शाखा इन्दोचीन ( बर्मा, स्याम, कम्बोज आदि ), मलय 
प्रायद्वीप, द्वीपमय भारत और उसके पूव काले द्वीपपु्ज तथा बहुह्वीपपुञ्ज में 
फेल गई थीं। तब इनकी सभ्यता अधिक संस्कृत हो चुकी थी। ईसा के 
लगभग एक हजार वर्ष पूर्व के ऑष्ट्रिक जन आर्य-भाषी हो गए थे । इनके 
पड़ोसी द्राविइ-भाषी जनों की भी यही स्थिति थी। दक्षिण-भाषी जातियों के. 
वंशधर पंजाब से आसाम तक ओर सारे उत्तर भारत की जनता सें. अपना 
विळय कर आज आय-भाषी हिन्दू-सुसलमानों के रूप में वतमान हैं । 


१, चाउड्याँ : मारत की भाषायें और भाषा संबन्धी समस्याएँ, पृ २५-१६ 


: CORRE) 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


संस्कृत साहित्य का इतिहास 


इन दक्षिणज्ञातीय जनों को आय छोय प्राचीन समय में निषाद कहा 
करते थे । 


दक्षिण-भाषियों के बाद भारत में द्राविइ-भाषियों के अस्तिस्द का पता . 


चलता हैं। ये छगभग ३५०० ई० पू० में ही यहाँ आ चुके थे। भ-भध्यलायर 
की इंजियन ( ९8९90 ) और पश्चिम एशिया आइनर को _र्मनायड 
( Armen0id ) जातियों ने आपस में बिलयित होकर द्राविड जाति को 
जन्म दिया और इस, विलयित रूप में ही उसने भारत में प्रवेश कर 
द्राविड नाम से अपनी ख्याति कायम की। भारत में आकर इन्होंने ही 
सिन्धु गदश, दिण पंजाब की सभ्यता का निर्माण किया । सोहन-जो-दड़ो 
तथा हडप्पा से प्राप्त ध्वंसावशेषां से हमें इस सभ्यता की प्राचीनता का पता 
लगता है । इस सभ्यता का गौरवमय युग छगभग ३२५०-२७५० ई० पू० के 
बीच था । मोहन-जो-दड़ों और हडप्पा की सभ्यता के प्रतिष्ठापक ये लोग सापा 
में द्राविड थे। ये प्रथम तो पश्चिम और दुद्धिण में फ़ेले । बाद में ये उत्तरभारत 
सें निषादो से मिळे, वाद में आयो से भी इनका. मिळन हुआ। इस प्रकार 
प्राचीन भारत की हिन्दू-सभ्यता पुवं संस्कृति के निर्माणकों में अनार्य, निपाद 
और द्राबिड़ जाति की देन मुख्य है । 


आयजन द्राविडी को 'दास' या 'दृस्यु' के नाम से पुकारते थे। बाद में 
ये शब्द "क्रीत दास” के अर्थ सें प्रयुक्त हुए या “शत्य? और "तस्करः रूप में 
अवमानित हुए । शनेः-सनेः निपाद, दाविद और आयो का मिलन हुआ और 
इन तीन जातियों ने मिलकर एक नई जाति को नींव डाळी, जो उत्तर भारत 


की आय-भाषी हिन्दू जाति के नाम से विख्यात 
पू० के छगभग की है।' `. क य 00 


. तदनन्तर आर्या के आगमन के बाद उत्तर-पश्चिम चीन से संगोल 
( Mono! ) जाति भारत सें आईं । इन्हीं को एक शाखा ने होआह नदी 


के तीर २००० ई० पू० के छगभग चीनी सभ्यता की नींव डाळी । लगभग - 


१००० ड म पत्रे मे 
००० ६० पू० में पहुँचकर इसने साहित्य, छिपि, दशन और कला में प्रतिष्ठा 


इसे ०० लन 
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प्राप्त की और उसके बाद बौद्धधर्म के चीन-प्रवेश ने इस सभ्यता को और 
भी आगे बढ़ाया । 

इसी भोट जाति की एक दूसरी शाखा-थाई ( 7॥4! ) जाति ५००० ई० 
पूर्व में भारतीय धर्म, साहित्य तंथा सभ्यता से अजुप्राणित होकर स्याम देश 
की स्यामी जाति में परिणत हो गई । उसी प्रकार भारतीय धर्म-सभ्यता से 
दीक्षित होकर व्यस्मा ( ५३०००३ ) नामक एक जाति दमी में परिवर्तित 
होकर बर्मा में बस गई । सोर जाति की एक शाखा १००० ई० पू० के आस- 
पास तिव्वत में आकर बस गई थी कौर इन्हीं से संबन्धित कुछ जातियों 
आसाम, उत्तर-पूद बंगाल तथा नेपाल में बस गइ । तिब्बत में चसे हुए भोरों 
ने ईसा की सातवीं शताब्दी में बोद्ध-घर्म को तथा भारतीय लिपि को ग्रहण 
कर, तथा भारतीय साहित्य से अच्छी-अच्छी कृतियों का अनुवाद कर अपने 
साहित्य को ससद्ध किया । इन अनुदित ङृतियों में से कछु आज भी वहाँ 
हस्तलिखित पोथियों के रूप सें वतमान हैं, जो क्रि संप्रति न तो अपनी सूल 
भाषा संस्कृत में और न ही अपनी जन्मभूमि भारत में उपलब्ध हैं । 


मंगोळ आति का उल्लेख यजुर्वेद में मिळता है। आयजन इन्हें 'ङिरात? 

हा करते थे। भारत में इनका प्रदेश छगमग १००० ई० पू० में हो चुका 

था । हिन्दू-बाति के इतिहास सें ओर हिन्दू:सभ्यता के निर्माण में मंगोळ जाति 
का अतिशय सहयोग रहा हे ।' 


हिन्दू-घर्म एक व्यापक समन्वयवादी भावना का प्रतीक घम है। 
“हिन्दू' एक जातिविशेष का पर्यायदाची शब्द्‌ न होकर उन विविध आयं 
एवं अनाय जातिसमूहों का विलयित स्वरूप है, जो जातियों समय-समय 
पर इस आय-भूमि में प्रविष्ट इई । सातवी शताब्दी के चीनी पर्यटक 
इत्सिंग का कथन है कि मध्य एशिया के लोग "हिन्दू? शब्द को किसी जाति- 
विशेष का अभिधान न मानकर समग्र भारतवपं को ही हिन्दू कहते हैं। 
ईरिसिग भी इस बात का हवाला देता है कि भारत के जन-जीवन में हिन्दुत्व 
' की भावना अपने प्राचीन रूप में एक व्यापक भावना का प्रतीक. रही है । इस 
एक ही शब्द में भारतीय संस्कृति का अति उदार इष्टिकोण समाविष्ट है। | 

विभिन्न जातियों का भारत-सूसि में प्रवेश करने का ऐतिहासिक क्रम है: 


१. वहीं, १० १-१२ । 
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निग्नो, औछ्टिक, द्रविड और सबसे अन्त में आय । इसके बाद भी मंगोल, 
युची, शक, आदि अनेक जातियों का आगमन-निष्क्रण होता गया। भारत 
में प्रथम प्रवेश करने वाळी जाति निग्रो थी, जिसका मळ निवास अफ्रीका 
था और जो अरव-ईरान होकर भारत में प्रविष्ट हुईं निओो के वाद औष्टिक, 
दविद और तदनन्तर आर्य आरत में आये । औष्टिक ( आस्नेय ) जाति का 
मूल निवास यूरोप का अभिकोण था, जो कि पूरब-पश्चिम मार्ग से भारत में 
प्रविष्ट हुई । 'भारतवर्षं के कोळ और झुंडा जाति के लोग, आसाम, वर्मा और 
हिन्दचीन की मौन-खमेर जाति, निकोबर द्वीप के निकोबरी तथा इंडोनेशिया, 
मछेनेशिया और पोळीनेशिया के बहुत से काले छोग इसी औष्टिक-वंश की 
मिश्रित संताने हैं ।' 


संस्कार, धम, कम, भाव, विचार और रीति-रिवाज की इष्टि से द्रविड़ों 
के साथ आयं-जाति की पर्याप्त समीपता थी । आय-संस्झति की बहुत-सी सूळ 
वात दविड-जाति से मिळती-जुळती हैं । अतएव यही समीचीन है कि द्रविड़ों 
का भारत-अवेश आर्यों से पूर्व हुआ । “अब सभी इतिहासकार मानने लगे हें 
कि द्रविड़ जाति प्राचीन विश्व की अत्यन्त सुसभ्य जाति थी और भारत में 
भी सभ्यता का वास्तविक आरम्भ इसी जाति ने किया |?९ द्रविढ़ों के बाद 
आय जाति ने आते ही अपने पराक्रम, कूटनीति और बुद्धि-वळ के कारण 
औष्टिक एवं द्वविड़ों को स्वायत्त कर लिया और धोरे-घीरे सभी जातियों के 
पी एकता की भावना बढ़ती गईं । मुसळ्मानी सर्तनत के स्थापित होने से 
इव उक्त सभी जातियों हिन्दू समाज के चार वर्णो में विभाजित होकर एक ही 
ढाँचे में ढळ चुकी थीं । 
इन सभी ऐतिहासिक विवरणां को जानकर विदित होता है कि इस 

हिन्दू समाज के द्वारा जिस व्यापक भारतीय संस्कृति का निर्माण हआ 
उसम समान रूप से उक्त सभी आय एवं आर्थेतर जातियों का योगदान था | 
इस हिन्दू:संस्क्ृति की सर्वाभिभूत भावना का इतना प्रभाव पड़ा कि पीछे से 
सुसळमान भी सांस्कृतिक दृष्टि से भारतीय रीति-रिवाओों में पुकप्राण हो गए । 
भारत की इस समन्वय-भावना को छचय कर 'दिनिकर? जी ने लिखा है कि 
“यह विश्वजनीनता, बिभिन्न जातियों को एक महाजआति के सोचे में ढाळने | 
ITT mm प. 
१. दिनकर : संस्कृति के चार अध्याय, १० २४। २. वही पु० २७। 


(.२६:) . 
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आया का आदि देश 


का यह अदूसुत प्रयास और अनेक वादों, दिचारों और धर्मों के वीच एकता 
लाने का यह निराला ढंग सभी युगा में भारतीय समाज को विशेषता रही 
हे ।*” सुनीति बावू की खोजों से विदित होता है कि उक्त सभी आय-अनाय 
जातियाँ १५०० ई० पू० के बीच एक संस्कृति और एक समाज में विछणित 
हो चुकी थीं। श्री शेलेन्द्रनाथ सेन गुप्त ने १९५१ ई० में पश्चिमी बंगाळ की 
जनगणना रिपोर्ट सें २०९ ऐसी जातियों का उललेख किया है, जो आचार- 
विचार और वैवाहिक जीदन में हिन्दू-समाज के साथ एकप्राण हो चुकी थीं। 

इसलिए आयों को भारतभूमि का आदि निवासी ओर एकाधिकारी मानना 
या उन्हें ही केवळ हिन्दू-घम तथा हिन्दू-संस्छति का एकमात्र निर्माणक स्वीकार 
करना कदाचित्‌ उपयुक्त न हीगा। वेदों को छोड़कर संस्कृति, साहित्य और 
कला के चेन्न में जितना भी उत्तराधिकार आज भारत को उपलब्ध है, उसके 
निर्माण और अभ्युत्थान में अनाय जातियों का उतना ही हाथ रहा, जितना 
कि आय जाति का । 





१. बही, पष्ठ ३९। 


`) 
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आये भाषा का उद्गम 


बहुत प्राचीन समय से ही विभिन्न विदेशी जातियाँ भारत में आने लग 
गई थों। उन्होंने यहाँ आकर, पू्णंतया बस जाने के बाद, अपनी संस्कृति और 
अपनी रुचियों के अनुसार अपनी स्थिति को स्थिर किया । भारत की आदि- 
चासी जाति नेग्निटो या निम्रोड थी। बाद्‌ में पश्चिमी एशिया से ऑस्ट्रिक जाति 
के छोग और तदनन्तर उसी पश्चिम दिशा से द्रविड़ भारत में प्रबिष्ट हुए। ये 
ऑस्ट्रिक लोग “निपाद? के नाम से और द्रविड़ 'दास' या 'दस्यु' के नाम से 
प्रसिद्ध हुए । द्रविहों के बाद आयं और तदनन्तर 'किरात” कहराने वाले 
_तिव्बती-चीनी जनों ने भारत में प्रवेश किया। निषाद, द्रविइ, आय भर 
किरात, यही चार जातियों यहाँ की मूळ आदिम जातियाँ थीं । व 

किन्तु भारतीय जीवन ओर उसके संस्कारों, विचारों को निर्माण करने का 
प्रसुख हाथ आय जाति तथा उसकी भाषा का ही रहा है। संस्कृत, पालि, 
प्राकृत ( गान्धारी ), अधमागधी, अपभ्रंश, हिन्दी और भारत की समग्र 
प्रादेशिक भाषाओं तथा बोलियों के साथ आय भाषा का सम्बन्ध सदा ही 
बना रहा । । भे 
आये भाषा बहुत ही प्राचीन भाषा रही है । भारत में उसका ऐतिहासिक 
अस्तित्व लगभग ई० पू० ३५०० वष पुराना है। इससे भी लगभग दो हजार 
वर्ष पूर्व संसार के भिन्न-भिन्न अञ्जछों में उसका अस्तित्व प्रकाश सें आ चुका 
था । भारत में उसकी अविच्छिज्न परम्परा ३५०० ई० पू० से अबतक संस्कृत, 
प्राकृत और अन्य भाषाःबोळियों के रूप में अटूर बनी रही। £ 


( Fy ) 
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संस्कृत साहित्य का इतिहास | 


आज से ळगभग डेढ़ दो सौ दर्ष पूर्व भाषा-कुल-विषयक सिद्धान्त के 
अद्भुत खोज्ञी सर बिलियम जोन्स तथा हीगेल आदि विद्वानों ने संस्कृत का 
अध्ययन करते हुए.उसमें ग्रीक, लेटिन, जर्मन, शोर केल्टिक प्रमृति सापाओं 
के शब्दों सें आश्ययंजनक एकरूपता का आभास पाकर यह निष्कर्ष निकाछा 
कि संस्कृत उन सव में अधिक सम्पन्न एवं विकासोन्सुख भाषा रही है और 
उन प्राचीन साहित्यिक भाषाओं का उद्‌गम-स्रोत कदाचित एक ही था और 
साथ ही चतंमान में प्रयुक्त होने वाळी चँगछा, गुजराती, मराठी, हिन्दी, पश्तो, 
ईरानी, रूसी, समन, फ्रेंच, अंग्रेजी, इटालियन, स्पेनिश, पुतंगाली तथा डच 
आदि आपाओं का जन्म उन्हीं से हुआ ।' इस आश्रयजनक भाषा-साम्य को 
देखकर विद्वानों को यह भी स्वीकार करना पड़ा कि इन भाषा-भापिर्यो के 
पूवज एक ही थे ।* 


संस्कृत, ग्रीक, लेटिन, जमन, स्लावोनिक और अंग्रेजी आदि भाषाओं के 
शब्दु-साम्य को देखकर हमारी यह जिज्ञासा और भी बल्वती हो जाती है कि 
उनके मूळ में अवश्य ही ऐसी प्रवृत्तियाँ विद्यमान थीं, जिनके आपसी सम्बन्ध 
बड़े घनिष्ठ थे । यह शब्दसाम्य हमें पदान्त की दृष्टि से और ध्वनि-निय्रमों की 
दृष्टि से दोनों प्रकार का देखने को मिळता है। 


पदान्त की समानत! : 


संस्कृत ग्रीक  . लेटिन जर्मन अंग्रेजी 
पितर्‌ (पितृ) पतेर (६८) पतेर (2४०7) .वातेर (४४८) फादर (Father ) 


ध्वनि-नियमों की समानता: 


संस्कृत मीक : लेटिन अंग्रेजी प्रा० स्लाबोनिक 
भरामि फेरो (P7०) फेरो (7८7०) बीयर (8९87) बेरन (Beran) 


भारत-पूरोपीय भाषा-परिधार की इस अन्विति के सम्बन्ध सें विद्वानों 
के अळग-अळग मत हैं । स्र्टेवेण्ट, मार और मेथेवस आदि भाषा-शास्त्रियों 
ने अनेक विधियों से परीक्षण एवं विवेचन कर यह निष्कर्ष निकाला हे कि. 


१. सम्पूर्णानन्द्‌ : भायों का आदि देश, पृ० २०-२१; विस्तार के लिए देखिए : ए कम्पे- 
रेटिव ग्रामर ऑफ संस्कृत, ग्रीक, ऐण्ड ळेटिन, वास्यूम १, २, छन्दन, १८६९, 
, मॅक्समूळर ळेकचसं ऑन दि साइंस भाफ लेंग्वेज सीरीज, लन्दन. १८६४ 


२. सम्पूर्णानन्द : आरयाँ का आदि देश, पु० २१-२२ 
( ३३. ) 
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आयभापाओं का उद्गम और विकास 


आरब्भ में वे भापाऐ मिले जुले रूप में थीं और उनकी वर्तमान भिन्नता की 
बात तो बहुत वाद की है ।* 

भापा.साऱ्य की इस समस्या पर अनेक विद्वानों ने अलग-अलग ढंग से 
विचार किया हे । अपने-अपने निष्कर्ष दिए हें । उनमें अधिकांश विद्वानों के 
अभिमत अतिरञ्जना, एकपक्षीय और स्वाथंपूणे हें । अतएव उनकी चर्चा करना 
ही व्यथ है। कः 

यहाँ जिन कुछ विद्वानों के मतों को दिया जा रहा है उनमें मेक्समूलर का 
पहिला स्थान है । मेक्समूळर जेसा विठ्ठान्‌ , जिन्होंने कि आजीवन संस्कृत 
का अध्ययन किया है, और यद्यपि उनकी कुछ स्थापनाए बहुत ही निवळ सिदध 
हुई हैं, फिर भी उनके भारत-विषयक गस्सीर ज्ञान पर इससे कोई आँच नहीं 
आती हे । इस सम्बन्ध सें उनका कथन है कि: 


'यदि आदिम से हमारा अभिप्राय उन लोगो से है, जो आय जाति से 
पहिले हुए हैं, और जो अपने-अस्तित्व के साहित्य-चिह्द अपने पीछे पृथ्वी पर 
छोड़ गए हैं, तो में कहता हूँ कि वेदिक कचि आदिम हैं, वेदिक भाषा आदिम 
है, वदिक घमं आदिम है, और जिस सत्य को हम अपनी जाति के इतिहास सें 
कदाचित्‌ ही प्राप्त कर सकते हैं, उसकी अपेक्षा अधिक आदिम वही है ।* 

इसी प्रधग में मक्समूलर लिखते हैं : 

“*“तब यह कौन-सी ऐसी बात है, जिससे संस्कृत भाषा की भोर बरबस - 
हमारा ध्यान आकर्षित हो जाता है, और इतिहासकारो की नियाहों में उसका 
बहुत अधिक महत्त्व निखर उठता है ? इसके कुछ मौलिक कारण हैं । पहिली 
बात तो उसकी प्राचीनता है, क्योंकि हम जानते हैं कि औक भाषा की अपेक्षा 
संस्कृत भाषा प्राचीन है। किन्तु उसकी इस ऐतिहासिक प्राचीनता की अपेक्षा 
उसके संरक्षण की अवस्था अधिक सहत्त्वपूर्ण है । संस्कृत, आक, लेटिन, याथ, 
एंग्लोसेक्सन, केल्ट, स्छाय आदि भाषाओं के बीच घुस पड़ी । अतएव उनसे 
प्रकाश, प्रभाव और पारस्परिक परिचय हुआ। उनमें संस्कृत सबसे बढ़ी 





२. StrurteV2nt : इण्डो हित्तित लेंग्वेजिज, चेप्टर १; इण्डो-हित्ति ( छैरवेज, १९२६, 
वाल्यूम २, ए० ३० ); सोवियत कण्द्रोवसीं इन लेंग्वेजिज; W. R.. Mathewes : 
सोवियत कष्ट्रीब्यूशन ड लेंग्विस्टिक्स.( भार्किवम लेंर्विस्टिकम, वाल्यूम, २, ए० 

* १-११, २३, ९७-१२१ )। : े | RRP पर 

२. मेक्समूलर : इण्डिया : हाट केन इट रीच अस, (सीरीज) प० १२४:-१२४, ( १८८३) 


( ३३) 
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संस्कृत साहित्य का इतिहास 


बहिन थी, और अनेक बातों के विषय में केवळ वही प्रकाश डाळ सकी । उसके 
परिवार की दूसरी बहिनों ने उन बातों को बिल्‍्कुळ सुला ही दिया ।* 

“उसके सम्बन्ध में इतना ही समक्ष लेना पर्या नहीं है । वह आदिम 
आयैभाषा बहुत छम्बे समय के विचारों के विकास का परिणाम दे । उसकी 
रचना उन भग्नांझों या भाषा-बोलियों के उन अपभ्रंश रूपों से की गई, जो 
भारत, ग्रीक, इटली और जमंनो में इधर-उधर विखरे इए थे | 

व्यही बात है, जो में कहता हूँ कि इतिहास अपने शब्द के सच्चे अर्थ में 
कुछ ऐसी वस्तु है, जो वास्तव में राज-दरबारों के दोषों या जातियों के संहार 
की अपेक्षा बहुत ही जानने योग्य वस्तु दै।' 


'सूमिका ढंग से इस प्रकार की जो सब बाते सें तुम्हारे मन में जमाना 
चाहता हँ, वे हैं भाषा-विज्ञान के निष्कर्षो की, जो संस्कृत की सहायता के 
बिना कभी सी प्राप्त न किप गए होते । वे इम छोगों द्वारा कही जञाने वाळी 
उदार शिक्षा के, अर्थात्‌ ऐतिहासिक शिक्षा के, आवश्यक अंग वने, बह शिक्षा, 
जो मानव-जाति को वह कार्य करने के लिए समर्थ बनायेगी, जिसे एस० 
ओरिएण्टर ( 5' 07677 ) कहते हैं, अर्थात्‌ अपना प्राच्य खोजने को, 
अपना यथार्थ प्राच्य खोजने को चह योग्य वनायेगी। इस तरह जगत्‌ में अपना 
वास्तविक स्थान निश्चित करने को चह हमें उपयुक्त पात्र बनाचेगी ।” 

अन्त में उनका कहना दे: | 


“हम सब लोग प्राच्य देश से आये हैं। वह सब कुछ जिसे हम अत्यन्त 
सूल्यवान्‌ समझते हैं, हम लोगों के पास प्राच्य से ही आया! (* 

मेक्समूळर के अतिरिक्त टेछर ने तो यहां तक कहा है कि संस्कृत यूरोप 
की श्रेष्ठतम भाषाओं की बढ़ी बहिन ही नहीं, जननी है। टेळर का कथन है 
हे कि 'राज्यों के परिवतन आर समय के उथळ-पुथल के बावजूद भी भारत में 
एक संपन्न तथा विचित्र भाषा तब भी बनी रही, यह एक चकित कर देने 
वाली खोज की बात है । वह भाषा उन बोलियों की जननी है, जिन्हें यूरोप 
शौक से श्रेष्ठ भाषाओं की श्रेणी में गिनता है? ॥९ 





१. वही, ए० २२-२३. २. वही, १०:२५ ३. वही, पृ० २५-२७ 
४. वही, पू? ३१ ५. वही, {० ३२ | 

` ६, टेलर : पेपर भॉन संस्कृत लिटरेचर, ननॅ आफ दि रायल .एंशियांटिक सोसाइटी, 
> वारयूम २, १८३४ | ० इ व्र | पर 
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आयभाषाओं का उद्गम और बिकास 


उधर जेक्रोलिट कुछ लोगो के उस भ्रम का निराकरण करता हे, जिसके 
अनुसार भारत पर मिर का ऋण रादा गया है उसकी स्पष्टोक्ति हैं कि 'कुछ . 
लोग ऐसे हैं, जो ढोंग करते हैं कि भारत ने मिस्र से उसकी वर्णव्यवस्था, 
उस्तकी भाषा तथा उसके कानून अंगीकार किए; जब कि इसके विपरीत स्वयं 
मिस्र ही सवंथा भारतीय उत्पत्ति (7 । 


ओर कर्जन साहब भरपूर शब्दों में इस बात का समर्थन करते हैं कि जेंद, 
ग्रीक, छेटिन आदि भाषाएँ वेदिक आयों की भाषा से प्रसूत हैं। त्रे लिखते 
हैं सें समर्थन करने का साहस करता हूं कि जेंद, ग्रीक, लेटिन, गाथ इत्यादि 
सब भाषाएँ विभिन्न ऐतिहासिक युगों में संस्कृत से निकलो हैं, जो आय 
जातियों या भारत के पुरातन हिन्दुओं की आदिम लिखित भाषा थी ४ 

` इस दृष्टि से आय भाषा की अतिप्राचीनता और संस्कृत के बृहद्‌ परिवेश 

की बात स्पष्ट हो जाती है । साथ ही संसार की सर्वोच्च पुरातन भाषाओं सें 
संस्कृत की क्या स्थिति रही है, इसका भी स्पष्टीकरण हो जाता है । 

यूरोप, एशिया, अफ्रोका, आस्ट्रेलिया, ऑशेनिया और अमेरिका आदि 
देशों की जितनी भी भाषाएँ-बोलियाँ हैं, उन सब में भारतीय आय भाषा का 
प्रसुख स्थान है । इसका महत्व इसलिए भी अधिक है. कि पहिले तो इस 
पृथ्वी भर में उसके बोलने वालों की संख्या सर्वाधिक है और दूसरे में उसके 
अन्तगंत ऐसी भाषाएँ आ जाती हैं, जिनका मानवजाति के पिछले पच्चीस- 
सो वर्षों से अट्ट संबन्ध रहा है। 


'बिरोस्‌ और विरास्‌? 
साषाचिदू विद्वानों ने दुनियाँ के जिस भाषाःसमूद का नाम विरो 
( W7०5 ) दिया है, वह वेदिक; प्राचीन फारसी तथा अवेस्ता; ग्रीक; गॉथिक 
तथा अन्य जमन; लेरिन; प्राचीन आइरिश तथा अन्य केल्ट बोलियों; स्छाव 
पुचं बाल्टिक भाषाएँ; आरमीनियन; हित्ती; तुखारी आदि भाद्य-भारतीथःयूरोपीय 
समाज द्वारा प्रयुक्त होने वाळी भाषाओं का सामूहिक नाम था । और इस दृष्टि 
से यही प्रतीत होता है कि भारतीय-यूरोपीय भाषा-कुछ के अन्तगत गिनी जाने 


क क... ब चल. 


१. एम० छोनिस जेकोलिट : दि बाइबिल इन इण्डिया, ऐण्ड दि हिन्दू ओरिजिन 
ऑफ हेज ऐण्ड क्रिश्चियन, पू० २०, १८७० 
` २. कजेन : एशिए ऑन दि भोरिजिनरू एक्सटेंशन आफ दि. .संस्कृत लेंग्वेज, जनेळ 
आर० ए० एस० आफ मेट ब्रिटेन ऐण्ड भायरलेंड, वाल्यूम, &४य, ९० ९, २७७ 
२, केखिज हिस्ट्री आफ इंडिया, खण्डः९, ६० ६९. . रा I 


( ३५ ) 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


संस्कृत साहित्य का इतिहास 


वाली उक्त बोलियों के बोछने वालों का वंशज भी एक ही था । उसी को 
भाषाविदों ने 'विरास! नाम दिया है । 

इस भारतीय-यूरोपीय भाषा-कुछ का विकास किन-किन रूपों एवं कारणों 
में होकर आज तक पहुँचा है; और वे अपने. चेदिक, गाथा ( अवेस्ता ) तथाः 
होमर आदि नाम-रूपों में छुटकर कहाँ से अळग हुई, इसका इतिहास कुछ भी 
नहीं मिलता है।साथ ही भारतीय यूरोपीय भाषा-कुछ के पूज विरोस 
कहाँ से आये ओर कहाँ जाकर वे पहिले-पहिल बसे, इस संबन्ध में भी डोक 
तरह से नहीं कहा जा सकता है । 

इतिहास के अध्ययन से हमें पता चलता हे कि मिख्री, सुसेरी, अछ्कदी, 
असीरी, एळामी और एशिया माइनर के ग्रीस और पूर्वीय भू भभ्य सागर के 
ईजानियों, हडप्पा एवं मोहनजोदड़ो की संस्कृति के निर्माता पूर्व आयों एच 
चीनी संस्कृति का निर्माण हो जाने के बाद 'विरोस्‌' शब्द का उल्लेख हुआ हे । 
फिर भी इतना तो विदित ही हवै कि ये छोय लेखन-प्रणाली से अनभिज्ञ थे 
और उनके द्वारा किसी उच्चकोरि की संस्कृति का निर्माण नहीं हुआ था । 


. आय भाषा की आदिम कुतियाँ 


र भारतीय आय अपनी आय भाषा का ही प्रयोग करते थे और अपने" 
देवताओं की स्तुतियों तथा चीर-गाथाओं ( नाराशंसियों ) की रचना भी 
उन्होंने उसी भाषा में की थी । आयो की तथा आर्य भाषा के इतिहास की 
भारं भिक सामग्री यही है । भारतीय, ईरानी आर्या और दास, दस्यु-अनार्यो 
के संपक से आय-भाषा. में कई परिवर्तन एवं संशोधन हुए। उसका विकसित: 
रूप छगभर ऋग्वेद की भाषा जेसा था। उक्त जातियों ३ इस सामंजस्य 
के कारण आयं भाषा से धीरे-धीरे , भारतीय-ईरानीपन दूर होता गया, और. 
फळस्वरूप घह विशुद्ध भारतीय आयभाषा के ढांचे में ढलती गई । दब तक 
भारतीयः ईरानी भी बिशुद्ध भारतीय आय हो चुके थे। इन्हीं भारतीय आया 
ने ही हिन्दू जाति, हिन्दू घर्म, हिन्दू संस्कृति के साथ-साथ वेदिक संस्कृत 
छोकिक संस्कृत और भारत को समग्र प्रादेशिक भाषाओं को जन्म दिया ।? भर 
किन्तु पूवायंकाळ 'की पौराणिक गाथाओं या आश्य।न-उपाख्यानों सें: 
अनायाँ भर्थात्‌ द्वविड़ों के राजवंशों की दातं भी सम्मिलित थीं | बाद में उन 
कथाओं का भी आर्यीकरण हुआ और वे आयंभाषा संस्कृत तथा. प्राकृत सेः 


१. सुनीतिकुमार चाडज्यां : भारतीयः आये. भाषा ओर हिन्दी, एड ३२ (१९५४). 
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आयेभाषाओं का उद्रम और विकास 


अनुवादित कर ली गई । इस प्रकार एक भाषा में एकीकृत दोनों जातियों की 
दन्त-कथाए ऐसी एकाकार हो गइ कि आज उनको अळग-अळग. चीन्ह कर 
वताना असंभव है । आयो के मेसोपोटामिया, ईरान और भारत में प्रवेश 
करने के समय लगभग २०००-१००० ई० पूर्व के बीच की जितनी भी भार- 
तीय कही जाने वाळी पौराणिक कथाएँ हैं, उनमें आर्यो-भनायो, दोनों के 
संस्कारों, संबन्धों और रुचियों का समान रूप से समावेश है । 


आयगोष्ठी को भाषाओं का विकास ' 


आयंगोष्ठी की भाषाओं के निर्माण में आदिम इन्दो-यूरोपियन ( I740- 
European ) या भारत-यूरोपीय जाति का सहत्त्वपूणे योग रहा है । इस 
जाति की संस्कृति का निर्माण ३००० ई० पूर्व में ही हो चुका था । वैदिक 
संस्कृत, प्राचीन हिची, प्राचीन ग्रीक, रोमन या छातीन और दूसरी इतालीय, 
याथिक तथा दूसरी प्राचीन जर्मनिक, आयरळेड की प्राचीन भाषा, प्राचीन 
स्लाब, कूची या तुखारी आदि विभिन्न आय-योष्ठीय भाषाएँ इसी संस्कृति की 
देन हैं। इती जाति की एक शाखा दो-सवा-दो हजार वर्ष ई० पूर्व उत्तरी 
मेसोपोटामिया में बस चुकी थी । रगभग डेढ़-दो हजार वषे ई ० पूर्व में आयों 
ने अपना राज्य स्थापित कर लिखा था । 

भारत में जो आय जातियां आकर बस गई थीं, उनमें नार्दिक (Nordic) 
और आइप-पबंतीय ( 4/०९ ) दो जातियां प्रमुख थीं । इनसें भी नार्दिक 
विशुद्ध आये भर भाल्पिन मिश्रित आये थे । इनके बादू भी कई जातिसमूह 
भारत में प्रविष्ट हुए । उन सभी में भाषा, आकार-प्रकार और रहन-सहन आदि 
में अन्तर होते हुए भी साहित्य में और कविता में अत्यधिक समानता थो, 
जिसका परिचय हमें ऋग्वेद से मिलता हे । उत्तर पक्षाब आर्यो का मूळ 
निवास था । तदनन्तर ज्यो ही उन्होंने पूव में तथा भारत के विभिन्न जञ्जलों 
में अपना प्रसार किया, और अपनी भाषा के अस्तित्व को .स्थापित किया कि 
द्राविड और ऑस्ट्रिक भापायं क्षीण पड़ती गईं । भगवान तथागत के समय 
तक आय भाषा अपना पूर्ण आधिपत्य स्थापित कर चुकी थी । 


आयं भाषा का प्राचीनतम रूप ऋग्वेद है । वेदों की प्राचीनता का संस्करण 
करने और नई साहित्यिक भाषा का निर्माण करने के हेतु उत्तर-पश्चिम पंजाब 


१. चाडर्ज्या : मारत की भाषाएँ और भाषा संबंधी:समस्याएँ ए० ३२-३७ | ` 
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संस्कृत साहित्य का इतिहास 


के निवासी ऋषि पाणिनि ने 'अष्टाध्यायी' की रचना की और इस नई 


साहित्यिक भाषा को 'लौकिक' भाषा का नाम दिया । आचीन और मध्ययुग . 


की सारी शिक्षा-दीक्षा, सारा दुशंन, विज्ञान ओर सारी संस्कृति का माध्यम 
यही संस्कृत भाषा रही दै । संस्कृत ने ही एक बृहद्‌ संस्कृति का निर्माण किया 
और अपनी सावंभौमिक महानताओं के कारण वह इन्दोचीन, द्वीपमय भारत, 
मध्य एशिया, तिब्बत, चीन, कोरिया, जापान आदि देशों में भी प्रविष्ट एवं 
प्रतिष्ठित हुई । 

बुद्धदेव के पूव लगभग ६०० ई० पू० में बोछ-चाल की आर्यभाषा की 
बोलियों में कुछ परिवतंन हुआ, और उसका यही परिवर्तित रूप मध्यकालीन 
भारतीय आर्यभाषा ( 0९-70-7927 ) के नामं से विख्यात है। 
जिसकी समय-सीमा ६०० ई० पू० से १००० ई० के आसपास रखी जा 
सकती है । इस बोल्चाल की आयंभाषा का साहित्यिक प्रयोग बौद्धों और 
जनों के पालि-प्राकृत सें दृष्टिगत होता है ! 


लगभग १००० ई० में भायभाषा ने अपना स्वरूप कुई बदुला और अपने 
परिवेश को बढ़ाया । उसके इस विस्तृत एवं परिवर्तित स्वरूप ने आधुनिक 
भारत की जीवित भाषाओं को जन्म दिया, जिसको कि नवीन आयभाषा युग 
( Now-Indc-Aryan ) कहा जाता है। क्योंकि मध्यकालीन आयभाषा 
(संस्कृत) के कारण भारत की आधुनिक आयभाषाओं का जन्म हुआ । इसलिए 
आंज्तक उनके पीछे संस्कृत की छाया बनी है । 

'आयंभाषा ने तीन रूपों में अपना विकास किया । उसका पहिला सर्वाधिक 
प्रौढ रूप आधुनिक या नवीन भारतीय भाषाओं के रूप में वर्तमान है; उसका 
दूसरा रूप सिंहछी या तद्रतयंत मालद्वीपीय भाषाओं के रूप में जीवित है; 
और तीसरा रूप रोमनी ( R०३० ) या जिप्सी ( G75) ) भाषाओं में 
प्रचलित है, जो पश्चिम एशिया तथा यूरोप के नाना देशों में प्रचलित है। 

आयंभाषा की ईरानी शाखा में १ भारतीय, २ पेशाची और ३ ईरानी 
आयभाषा, ये रूप हैं। पेशाची भाषा उत्तर-पश्चिम तथा अफगानिस्तान में 
बोली जाती है। कश्मीरी भी उसी की एक शाखा है । 

वतमान भारत की भाषायें चार विशिष्ट भाषा-गोष्टियों के अन्तर्गत आ 
जाती हैं । वे गोष्ठियाँ हैं (१) ऑस्ट्रिक या दक्षिण या निषाद (२) द्रविड, (३) 
इण्डो-यूरोपियन और (४) भोटःचीन या.मंगोळ या किरात । 


( दक) 
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आयेभाषाओं का उद्यम और विकास 


आय! शब्द जाति-बोधक न होकर भाषा का पयोयवाची था 


चेदिक साहित्य का अनुशीलन करने पर विद्वानों ने एक बात का यह भी 
पता लगाया है कि "आय? शब्द जातिवाचक या ससुदायवाचक न होकर 
भाषा के अथे में प्रयुक्त होता था । यद्यपि मेवसमूलर साहब ने आरंभ में आय 
शब्द का अर्थ जाति के लिए भी किया है; किन्तु बाद में उन्हें कहना पड़ा कि 
आर्य शब्द का एकमात्र अर्थ “भाषा? है; यदि हम आय जाति की बात करते 
हैं तो उसका चास्तविक अर्थ आयं आषा है। मेक्समूलर ने यह भी विकदप 
दिया है कि आर्यं हळ चलाने बाळे भी थे। उन्होंने अपने लिए यह विशेषण 
यायावर जातियों से अलग रखने के अथ में प्रयुक्त किया था । 


भारतीय विधान के निर्माता डा० अम्बेडकर ने ऋग्वेद में प्रयुक्त "अय? 
और 'आर्य' दोनों शब्दों का बारीकी से अध्ययन कर यह निष्कष दिया है कि 
इन दोनों शब्दों का व्यवहार क्रमशः ८८ स्थलों तथा ३३ स्थलों पर हुआ है! 
“अय? शब्द्‌ के अर्थ (१) झञ्चु, (२) सम्माननीय व्यक्ति, (३) भारतवष के नाम, 
(४) चेश्य, स्वामी या नागरिक; और 'आय' शब्द का प्रयोग जातीय अथ स 
कहीं भी नहीं किया गया हे। . 

दूसरे भी विद्वानों ने इन दोनों शब्दों पर शोध किया दै और सभी की 
पक राय यही रही कि आये शब्द जातीय अथ में प्रयुक्त न होकर भाषा के 
अथ में प्रयुक्त हुआ है ।' 
संस्कृत का नामकरण 

_ संस्कृत, ग्रीक और लेटिन, ये तीन साषाएँ संसार के बृ्ृदू आाषा-परिवार 

की आदिम भाषाएँ हैं । इनकी मल स्थिति बोळ-चाळ की भाषाओं के रूप में 
थी । तरकालीन बोलचाल की भाषाओं की एक तरह से ये उपभाषाए या 
प्रशाखाएँ थीं । पुरातन जीवित भाषाओं के शब्दों को लेकर उन्हे विशिष्ट 
नियमों से याँधकर स्थिर किया गया, और उनका वही नियमबद्ध स्थिर स्वरूप 
ही संस्कृत, ग्रीक तथा लेटिन के निर्माण-विकास का कारण हुआ ।* 

ग्राचीनकाल में देववाणी अव्याकृत अर्थाव्‌ प्रकृति प्रत्यय आदि के विभागों . 
से रहित थी । तब उसका उपदेश प्रतिपद-पाठ की अवेज्ञानिक विधि से दिया 





१. इन समौ विद्वानों के मतों का उद्धरण--हिन्दी भोर प्रा. भा. वे. इति. पृ० २१-२२ । 
२. डब्स्यू० भार० लाकुड : लैरवेज एण्ड राइन आफ नेशन्स, सांइंस ऐण्ड सोसाइटी, 


१८, संख्या ३, ग्रौष्म १९५४ । 


( ३६°) 
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संस्कृत साहित्य का इतिहास 


जाता था। उसका परिणाम यह होता था कि जिज्ञासु को कठिन परिश्रम तो 
करना ही पढ़ता था, वरन्‌ उसका समय भी अधिक लग जाता था । इस 
हेतु देवों ने, परम शब्दवेत्ता विद्वान्‌ इन्द्र के निकट जाकर प्रार्थना की किवे 
अध्ययन कही कुछ बज्ञानिक परिपारी सुझाएँ । देवराज ने देवताओं न्न तत्का- 
छीन अध्येताओं की इस कठिनाई को गरभीरतापूवक हृदयंगम किया । उन्होंने 
देवभाषा में, प्रकृति-प्रस्ययादि विभाग द्वारा, प्रत्येक छव्द्‌ को मध्य से विभक्त 
कर, शब्दोपदेश एवं अध्ययन की सरळ, सुरास प्रक्रिया का निर्माण | किया । 
इसी ग्रकृनि-प्रत्ययादि विभाग के पुनः संस्कार द्वारा संस्कृत होने से देववाणी 
का नाम 'संस्कृत' पड़ा ।' बाद में वाल्मीकि,' पाणिनि: भरत ओर दण्डी* 
भर्ति संस्कृत के प्राणभूत कवियों, चैयाकरणों और आचायों ने 'संसक्ततः का 
प्रयोग इसी इष्टिकोण को ध्यान सें रखकर किया । | 

वाक्य-विश्लेषण तथा उसके तत्वों का समीक्षण दर्शित करना ही संस्कार 
है, जो कि सस्छृत का मुख्य उद्देश्य हे; और इसी संस्कार-प्रचृत्ति के कारण 
प्राचीन वयाकरणों ने उसका नाम संस्कृत रखा है। संस्कार पर आधारित 
व्याकरण की इस प्रवृत्ति का पूर्ण विकास हो जाने पर ही पवित्र ( संस्कृत ) 
अन्थों की भाषा का नाम “संस्कृत? हुआ ।६ 

ऋग्वेद को वेदिक साधु-भाषा तथा ब्राह्मण ग्रन्थों की साहित्यिक भाषा 
के पश्चात्‌ , भारतीय आयभाषा का तीसरा रूप साहित्यिक संस्कृत? प्रतिष्ठित 
डुआ । मूंछतः चह उदीच्य बोलिया पर आधारित थी और मध्यप्रदेश, पू 
तथा दक्षिण के भी सारे ब्राह्मण-वर्ग ने उसे सहदषं स्वीकार किया । इस प्रकार 
अक महान भाषा की स्थापना हुई, जो तीन सहस्राब्दियों से अधिक तक भारत 
में आयंआपा के सबसे महान्‌ तथा महत्वपूर्ण रूप में बनी रही । वही भाषा 
भविष्य में सांस्कृतिक धाराओं एवं सभ्य विचार तथा अनुशीलन का पक सई. 
श्रेष्ठ माध्यम, और भाज तक जीवित, विश्व की कतिपय मोलिक संस्कृतियों k 
से एक का बाहरी व्यक्त रूप बनने में समर्थ हुई। उसके बिजयी जी 
का आरम्भ उसके जन्म से तभी हो गया था, 
ततर भारत की दिग्विजय का श्रीगणेश किया, और एक वास्तविक 'देवभाषा? 


DT Paes ६-5 संहिता 
१. त ६।३।७; सायण का ऋगवेद माध्य उपोद्धात, भाग १, पृ० २६ ( पूना 
Fo प्रकाश, शिक्षासंगइ, (० ३८७ ३; महाभाष्य १।१।१ ॥ 

". यण धुन्दर ३०१७॥ ३. अष्टाध्यायी ६।१।१७९ ॥ ४. नाय्यशाख्न 


» R ६, I वत्‌ 
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आयभाषाओं का उद्गम और विकास 


के रूप में उसका गंभीर प्रभाव अत्यन्त दूरवर्ती देशों पर भी पड़ा ।' 


उसके विकास के तीन युग 

बोल-चालछ की इछि से और साहित्य निर्माण की इष्टि से संस्कृत भाषा के 
विकास को तीन विभिन्न युगा में विभाजित किया जा सकता है। उसकी 
इन तीन अवस्थाओं के क्रमबद्ध इतिहास को इस प्रकार रखा जा सकता है: 

१० वेद्‌ और चेदिक साहित्य का युगा : ३५००-८०० ई० पू० तक 

२. स्ट्रतियों और काव्यों का युग : ८०० ई० पू० ले ८०० ई० तक 

३. भाष्यों और प्रकीणं रचनाओं का युग : ८००-१५०० ई० तक 

वेदिक युग की भाषा संस्कृत थो । प्राकृत भाषा का अस्तित्व भी पुरातन 
है; किन्तु पंजाब में आयों द्वारा पारिमार्जित होकर, उसने संस्कृत भाषा का 
रूप धारण कर लिया था और उसी प्रांत में सर्वप्रथम बह बोल-चाल की भाषा 
बनी । यह बहुत पीछे की स्थिति है । 

पंजाब की कुछ सभ्य आय जातियाँ दक्षिण तथा पूवं की ओर फेलीं और 
अनाय जातियों के साथ उनके विवाह सम्बन्ध भी होने लगे । इसका परिणाम 
यह हुआ कि अनायों के संसर्ग से आर्यो की भाषा में कुछ भिन्नताएँ आ 
उपस्थित हुईं, जिससे दक्षिण तथा पूव की प्रचलित प्राकृत भाषा ने चार रूपों 
सें अपना विकास किया ? चे चार रूप थे मागधी ( मगध और बंगाल ) 
शौरसेनी ( उत्तरप्रदेश, राजस्थान और गुजरात ), मराठी ( महाराष्ट्र) एवं 
पशाची ( उत्तर पंजाब )। 

आय-अनार्यो के अन्तविवाह-काळ ८०० ई० पूर्व तक संस्कृत बोल-चाळ 
की भाषा बनी रही । आय घरों में व्याही अनाय कन्याएँ प्राकृत में ही बोलतो 
भौर अनाय परिवारों में व्याही आय कन्या एँ संस्कृत का ही व्यबहार करती 
थीं । यद्यपि मध्यकाल में जेन-बौद्धों ने अध मागघी ( आंध्र मागधी ) मागधी 
तथा पालि का पर्याप्त प्रचार-प्रसार किया; फिर भी इतना निश्चित है कि 
संस्कृत तब भी एक सीमा में बोळ'चाल की भाषा बनो रही । 

आधुनिक बोल-चाल की भाषाओं की पूण प्रतिष्ठा, शंकराचाय के बाद में 
( ८०० ई० लगभग ) हुई, और संस्कृत की परंपरागत धारा तब एकाएक रुक 
गई । भाष्यकाळ की संस्कृत भाषा शंकराचाय से लेकर सायणाचार्य ( अर्थात्‌ 
८००-१३०० ई० ) तक बनी रही । १००० ई० के पू? दक्षिण भारत के 


१. चाडुज्यां : मारतीय भांयभाषा और हिन्दी, प० ६६। 


( ४१ ) हि 
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. सभी रजवाडों सें बही-खाते, सनद आदि संस्वृत में ही लिखी जाती थीं। तद- 
नंतर सुगळू सइतनत की प्रतिष्ठा हो जाने पर संस्कृत भाषा की गति मंद पढ़ी। 
भाषा-विज्ञान को इष्टि से उक्त तीनों युगों में वेदिक साहित्यकार की 
भाषा, पतञ्जलि के समय की भाषा और शंकराचाय के बाद की भाषा को हम 
क्रमशः तीन नाम इस प्रकार दे सकते हैं : 
१. वेदिकि संस्कृत भाषा 
२. पातज्जल संस्कृत भाषा 
३. आधुनिक संस्कृत भाषा 
संस्कृत विहत्समाज की ही भाषा रहो 
यह प्रश्न आज तक बड़े ही उल्ले हुए रूप में चछा आ रहा हे कि संस्कृत, 
अपनी देभवावस्था में राष्ट्रभाषा का स्थान ले चुकी थी, या समाज के कुछ ही 
हिस्सों में उसका अस्तित्व बना रहा । कीध, गोल्डस्टफर और लीबिच झादि 
प्राच्य विद्याप्रेमी यूरोपीय बिद्वानों के मतानुसार पाणिनि के समय (५०० ई० 
पूच ) तक संस्कृत भाषा शिष्टसमाज की बोल-चाळ की भाषा के रूप सें प्रतिष्ठा 
प्राप्त कर चुकी थी । डा० वासुदेवशरण अग्रवाल, डा० प्रभातचन्द्र चक्रवर्ती 
प्रद्धति विद्वानों का अभिमत भी यही है कि लगभग यास्क ( ७०० ई पूर्व ) 
से लेकर कात्यायन ( ४०० ई० पूर्व ) और पतन्जरि ( २०० ई० पूर्व )के 
समय तक संस्कृत बोळ-चाल की भाषा वनी रह्दी फिर भी इतना तो निश्चित 
है कि संस्कृत का प्रवेश केवळ शिष्टलमाज तक ही था; और यदि कहा जाय 
कि, शिष्टसमा की भी वह मातृभाषा नहीं रही, तो सच्चाई दे । वह भी 
तत्कालीन दूसरी भाषाओं की भाँति बोलचाल की एक प्रशाखा या एक 
अपभाषा रही । डा० चक्रवर्ती प्रति विद्वानों की इस मान्यता के .फलस्वरूप 
भी कि, यदि संस्कृत उस समय की बोल-चाल की भाषा न होती तो पागिनि 
का इतना दृहृद्‌ व्याकरण प्रकाश में न आया होता,' इसके बावजूद भी दूमरे 
विद्वानों का यह कहना है कि इतने जटिल नियमों और इतने दुर्बोध्य ध्वनि- 
सिद्धांतों में जकड़ी हुई भाषा न तो बोळचाळ की भाषा हो सकती है, महज 
इसके कि वह तत्कालीन विद्वद्दगं की भाष थी ।९ सम्पूण भारत के किसी 
भी भाग की ग्रहभाष। संस्कृत किसी भी युग में नहीं रही है,3 यह निश्चित है । 


१- डा० प्रमातचन्दर चक्रवर्ती : दि लेखीस्टिक स्पैक्युडेशन आफ दि दिःदूज, कलकत्ता 
पूर्ववत विश्वविळाळ्य ॥ २. शमशेरसिह नरूला : दिन्दो और प्रादेशिक भाषाओं 
का वेशानिक इतिहास पृ० २७-२८॥ ३. चाडर्ज्या : इंडो आर्जन ऐण्ड हिन्दी । 
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आयेभाषाओं का उद्बरम ओर विकास 


बेदिक और लोकिक-- 

यास्क के निरुक्तः और पाणिनि की 'अष्टाध्यायी' में इसकी पर्याप्त चर्चाएँ 
हैं कि वेदिव.युगीन साहित्यिक भाषा और बोलचाळ की भाषाओं में पर्याप्त 
अन्तर था । पतक्जळि ने भी 'शब्दानुशासन' में इस बात को स्वीकार किया है 
कि वेदिक शब्दों को केवळ वेदों को पढ़कर ही अवगत किया जा सकता हे 
और उसके अतिरिक्त साधारण व्यवहारोपयोगी शब्दों का आधार प्रचलित 
लोकंमापा है। इसी अर्थ वेदों की साहित्यिक भाषा को 'छुंद्स या 'नेगम' 
तथा जन-समाज की प्रचलित लोकभाषा को 'छोकिकः नाम से कहा जाता 

रहा है! 
| कुछ विद्वानों के मतानुसार वेदिक युग की साहित्यिक 'छुंद्स! भाषा भारत 
` के उत्तर-पश्चिम में बसे हुए आयं परिवारों की भाषाओं के संमिश्रण से निमित 
हुई।' कुरुक्षेत्र में बसे हुए कुरु जनपद की भाषा से ही संस्कृत का निर्माण 
हुआ, ऐसा भी एक मत है ।* भारत के आयो का प्रवेश अछूग-अलछग समूह 
और कुछ वदले हुए संस्कारों को साथ लेकर हुआ। उनकी भाषाओं में भी 
उनके सम्प्रदायों एवं परिवर्तित संस्कारों की विभिन्नताएँ थीं । वदिक संस्कृत 
का विकास इन्हीं आयःपरिवारों की विभिन्‍न भाषाओं के विलय हो जाने 
से हुआ ।' | 
वेदिक भाषा का विकास-- 

ऋग्वेद संहिता, अन्य तीनों मंत्र-संहिताओं की अपेक्षा प्राचीन हे । इसके 
भी कुछ मंत्र अति प्राचीन हैं । इन प्राचीनतम संत्रा का निर्माण कब हुआ 
तथा कव तक होता रहा और अन्य तीनों मंत्र संहिताओं की भाषा एवं इन 
चारो मंत्र-संहिताओं का तदुत्तरकाळीन वेदिक साहिस्य से, भाषा की दृष्टि से, 
बया सम्बन्ध रहा है, आज की इतना दूरी पर वेठे हुए इस सम्बन्ध में ठीक- 
ठीक नहीं कहा जा सकता है। फिर भी इतना बिद्वस्संमत हे ही कि सम्पूण 
ऋग्वेद-संहिता के निर्माण एवं उसके प्रकाश में आने तक के लिए कई सौ 
वर्ष रगे होगे; इसके साथ दी ऋग्वेद के कुछ मंत्रों का शेष मंत्रों से अबश्य 
पूर्वापर सम्बन्ध था; और यद्यपि आज हमें ऋग्वेद में प्रथम मंत्रों के रचयिता 
मधुछंदस्‌ महर्षि के समय का पता नहों चलता हे, और न ही गायत्री मंत्र के 


१. शमशेरसिंह नरूला : हिन्दी और प्रादेशिक भाषाओं का वैज्ञानिक इतिहास ४० ३० 
२. डा० घोरेन्द्र वर्मा : मधुकर, अप्रेल, अगस्त १९४४ । | 
३. चाडर्ज्या : भारतीय आयंमाषा ओर हिन्दी । 
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संस्कृत साहित्य का इतिहास 


रचयिता महर्षि विश्वामित्र की ही निश्चित कालावधि हमें विदित हे फिर भी 
इतना सान लेने में कोई विशेष अइचन नहीं पड़ती कि ऋग्वेद-मंत्र-संहिता 
के संकलन होने से चार-पाँच सौ वर्षे पूर्व उसके मंत्र रचे जा चुके होंगे, जो 
कि समय की सुदीघं दूरी के कारण आज जेसे-के-तेसे रूप में हमें देखने को 
नहीं मिलते हें । जिस भाषा में न्वेद के मन्त्रों का निर्माण हुआ चह 
ऋक्संदिताओं की भाषा से भिन्न थी और उसका कोई भी चिह्न आज अवरिष्ट 
नहीं है । ऋग्वेद के अधिकांश मंत्र प्राग्वेदिक समाज के वगो सें चिश्ङ्कलित 
होने से पूवं रचे गए थे । और इसमें आश्रयं नहीं कि ऋक्‍संहिताओं के पूण 
प्रकाश में आ जाने के कारण, समाज पर उनका यह प्रभाव पढ़ा कि उसने 
अलग-अलग चर्यो में विभाजित होना आरम्स कर दिया। क्योंकि वेदिक 


संस्कारों या साहित्य का निर्माण एक व्यक्ति द्वारा न होकर सामूहिक ख्प से. 


हुआ था; अतः ऋग्वेद में हमें ब्यष्टिमय धमं की बात कम ही देखने को 
मिलती है । अब काव्यकम, मंत्र-यायन एक समुदाय विशेष की विरासत बन 
गई थी! 
आरंभ में आयजनों की अनेक बोलियों से कलात्मक प्रयोजन के लिए जिस 
साहित्यिक | जिसमें 
साहित्यिक भाषा का निर्माण हुआ एवं जिसमें पहिले-पहिल कवि-बुद्धि वाले 
का संस्करण, संशोधन छगभग १००० ई० पूर्व में चेदों के रूप के संकलित 
हुआ च | 
(आ ।' यह संकलन काय तत्कालीन चरकों, चरणों, सूतों या बास्यों के द्वारा 
पक जक र मदे कबिता की यह छन्दस्‌ भाषा साधुभाषा के नाम से 
ख्यात हुई, जिसमें कि तत्कालीन अध्ययन-अध्य 
“अध्यापन का सारा कायं सर 
होता रहा । gd 


मंत्र संहिताओं की छुन्द्स भाषा के वाद्‌ ब्राह्मणग्रन्थों की भाषा का क्रम 
आता ह । ब्ाह्मणअन्थो की गद्यप्रधान भाषा तत्कालीन विद्वत्ससाज की बोल- 
चाल को भाषा थी, जिसका निर्माण ऋपि-सुनियों के विभिन्‍न भागों 
अरण्या में अधिष्ठित विद्या-निकेतर्नो में हुआ । इन विद्या-निकेतनों सें | जया 
छन्द या शाखा-य्रन्थ जिन-जिन शिष्यो या चरणों के द्वारा कण्ठस्थ कराये 
गए, बाद में उनका अभिधान उन्हीं के ना 


ह म से प्रचलित हआ। उदाहरण 
के लिए शत-अध्यायी 'शतपथ ब्राह्मण? | र: 


यद्यपि याशवएक्य की रचना मानी 


१. वही। २. शमशेरसिह नरूला : हिन्दी और भे 
इतिहास पृ० ३५-३६ | | द द भार प्रादेशिक भारो का वश्चानिक 
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चेदिङ युगीन ऋषियों ने रतुति-विषयक कविताओं का सुजन किया, उन्हीं 
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आयभाषाओं का उद्गम और विकास 


जाती ह; किन्तु इसके काण्ड अलग-अलग चरणों के नाम से निर्मित हैं, और 
बाद स यह सारा ग्रन्थ संकलित होकर उन विभिन्न चरणों के एकमात्र ख्रष्टा- 
वरा महाझुनि याज्ञवर्क्य के नाम से प्रचलित किया राया । 

यद्यपि घाह्मणग्रन्धों की भाषा, संहिताओं की शब्दावली से उद्छत, अन- 
बोली के अधिक समीप थी, फिर भी उसकी स्थिति जन-सामान्य से दूर पंडित- 
समाज के ही बीच वनी रही । इस बीच जन-सामान्य की बोलचाल की भाषा 
ने अनेक अनाय तत्वों को ग्रहण करके अपनी स्थिति को, पहिले की अपेक्षा 
बहुत ही बदले हुए रूप में संपन्न कर लिया था । ब्राह्मण-ग्रंथो के बाद रचे 
जाने वाळे आरण्यक-ग्रन्थां की भाषा पर भी जनबोली के उक्त परिवर्तित रूप 
की छाया पड़ी । किन्तु अब स्थिति यह आ गई थी कि साहित्यिक भाषा और 
जनवोळी के बीच की खाई गहरी होती जा रही थी । इस अन्तर या असमानता 
का प्रभाव व्याकरण के क्षेत्र पर सर्वाधिक रूप में इष्टिगत हुआ । 

व्याकरण का निर्माण करने चाळा यह वर्ग, वेदिक-संस्थाओं से संबन्धित. 
होता हुआ भी सचंथा स्वतंत्ररूप से तत्कालीन भाषाओं एवं बोलियों का. 
वेज्ञानिक अन्वेषण करने पर दत्तचित्त था । भारतीय साहित्य ` के आचायों कीः 
एक पथक श्रेणी के अन्मदाता ये ही व्याकरणकार थे । झाकरायन, आपिशलि, 
स्फोटायन और भारद्वाज इस नये युग के निर्माता थे, जिनके निर्माणकार्यों 
और आपा के वज्ञानिक परीक्षणों का दशन हमें सूत्र-अन्थो में हुआ। सूनत्रअन्थों 
का यह युग 'सूत्र' युग के ही नाम से विख्यात है, जिसकी होळी एवं जिसके 
प्रतिमान सरवंथा अपने थे । विद्वानों के अनुसार 'गागर सें सागर? की भाँति . 
“ जिनकी शैली बहुत ही दुर्बोध और नितान्त पारिभाषिक थी । यह भाषा, जिसमें 
कि वेदांगग्रंथों की रचना हुई और जिसका निर्माण वेयाकरण पाणिनि से भी 
पहिले हो चुका था, बोळचाल की भाषा. न होकर वर्षों के शिक्षण एवं अध्ययन 
से बोधरग्य होने बाली भाषा थी ।' 
वैदिकी संस्कृत का लौकिकीकरण _ 

वेदांग साहित्य के अन्तगत परियणित होनेवाळे उक्त सून्नग्रंथों की शेली 
का प्रभाव तत्कालीन पंडितसमाज पर अत्यधिक रूप से पढ़ा, क्योंकि उसमें 
चौंका देने वाले रहस्य भरपूर थे । इसका प्रभाव गांघार ( पश्चिमी सीमाप्रांत ) 
निवासी महाचेयाकरण पाणिनि ( बुद्ध के कुछ ही. समय बाद, ५०.० ई० पू० ) 


१. नरूला : हिन्दी भोरे प्रादेशिक मांषाओं को वेशानिक इतिहास पू० २७-३८ ॥ 
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संस्कृत साहित्य का इतिहास 


के ग्रन्थ 'अष्टाध्यायी' पर लक्षित होता हे। पाणिनि का यह व्याकरण-प्रन्थ 
वेदांग के सूत्रम्रर्थो से सवंथा एथक्‌ ओर भारतीय भापाशाख के क्षेत्र में आज 
तक का सर्वोत्कृष्ट ग्रन्थ है । पाणिनि के इस ग्रन्थ से भाषाशासत्र के चेत्र में 
पुक.नये युग का निर्माण हुआ, जिसे हम वेदिकी भाषा के लोकिकीकरण का 
युग कह सकते हैं । 
पाणिनि का युग बह युग था, जब कि लौकिक संस्कृत के साथ-साथ प्राकृत 
चोळियों का भी तीब्र गति से निर्माण हो रहा था । फिर भी इतिहास के अध्य- 
यन से हमें यह विदित होता है कि संस्कृत या उसके साहित्य का स्वण-युग 
घेयाकरण पाणिनि से लगभग चार-पाँच शतक बाद, ईसा के पूर्व प्रथम शताब्दी 
या ईसा की प्रथम शताव्दी से आरम्भ होता दै; यद्यपि यह युग ऐसा था कि 
ब्राह्मण वर्ग तक के लोग भी संस्कृत बोलना भूल चुके थे । 
इस प्रसङ्ग में एक बात ध्यान देने योग्य यह है कि संस्कृत किसी भी 
युग में सामान्य जनता की बोल-चाछ की भाषा नहीं रही हे। संस्कृत के 
हिमायती लोग कुछ थोड़े से नगण्य प्रसङ्गो को उद्छत करकं उसको जो 
वोल-चाळ की भाषा सिद्ध करते हैं, वह संस्कृत भाषा की प्रकृति के अनुरूप 
नहीं देउता है; और तब हमें कहना पड़ेगा कि संसत को जन-सामान्य की 
बोळ्चाळ की भाषा के रूप में मानना, उसके महत्त्व को बढ़ाने के बदले, कम 
करना दै। संस्कृत सभी युगों में, वेदिक युग से लेकर, चिद्ठस्समाज की भाषा 
रही है, वह साहिस्य-निर्माण के लिए अति ही उपपुक्त भाषा रही है और 
- दुर्वोध्य होने पर भी उसके मोह में जो बंध राया, भले ही बह रथ-सञ्चाळक 
सूत हो या सामान्य श्रेणी का व्यक्ति, उसके ज्ञान को विना प्राप्त किए नहीं 
रह सका । | | 
लौकिक अभिधान की संस्कृत भाषा के पहिले अंथ रामायण और महाभारत 
हैं । भाषा की इष्टि से ये दोनों ग्रन्थ बहुत हो संकरता लिए हैं। इनके अध्ययन 
से पता चलता है कि इनके अपाणिनीय प्रयोग जन-सामान्य की बोळचाळ की 
भाषाओं से किस रूप में प्रभावित हैं । इन दोनों ग्रन्थों की भाषा में आर्ष 
प्रयोगों की भी कमी नहीं, फिर भी तत्कालीन युग को लोकप्रिय भाषा के चे 
प्रतिनिधिःअन्थ हैं । इनमें आय-भाषांओों के प्रकार-सूत्र भी वर्तमान हैं। इन 
दोनों ग्रंथों की सुर्य कथायं या उपकथाय छगभग .वेदिक युगीन हैं, तथापि 
्राकपाणिनि भाषा का कोई भी अवशोष उनमें नहीं है । 


' रामायण, महाभारत को यद्यपि काब्यों की कोरि में रखा जाता है; किन्तु . 
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CQ ७०५ अवे. # 
आयंभाषाआं का उद्गम और विकास 


सम्पूणं संस्कृत-साहित्य में अपनी कोटि के वे अलग ही ग्रन्थ हें । पाश्चात्य विद्वान 
ने उन्हें इपिक विदिन इपिक ( मह्दाकाव्यों के भीतर महाकाव्य ) कहा है। वे 
स्वयसेच महाकाव्य हैं और अनेक कार्थ्या, नाटकों एवं महाकाव्यों के जन्मदाता 
भी । भास, कालिदास, अश्वघोष आदि की कृतियाँ से लेकर संस्कृत-साहिस्य के 
परवर्ती लगभग १५-१६ शतकों में संस्कृत भाषा ने अपना पूणं विकास किया। 

आज सारा संसार संस्कृत भाषा की महानताओं पर मोहित दे और 
यद्यपि अपनी जन्मभूमि भारत में ही उसको आज खतभाषा के रूप में कहा 
जा रहा है, तथापि एक महान्‌ भाषा का स्वामी होने के कारण विदेशों में 
भारत के सम्मान की स्थिति आज पहिले की अपेक्षा बहुत बदली हुई हालत 
सें हे। 


संस्कृत भाषा का विकास 


ऐतिहासिक अध्ययन से विदित होता है कि भारत में आय-भाषा ने दो 
रूपों में अपना विकास किया । उसका पहला रूप तो हमें तत्काळीन जन-समाज 
की योळचाल की भाषा के रूप में और दूसरा साहित्य की भाषा के रूप में 
मिलता है। बोलचाल की भाषाए प्रादेशिक भाषाएं थीं ओर साहित्य की भाषा 
संस्कृत थी । प्रादेशिक भाषाओं के प्रबळ पक्तपाती जेन-बोद्धों के छोक-भाषा 
सम्बन्धी उद्योगों ने बहुत चाहा कि संस्कृत के प्रभाव को अपने अन्दर समा 
लें, किन्तु हुआ इसके विपरीत ही, संस्कृत का निरन्तर विकास होता गया। 
संस्कृत ने अपने अस्तित्व को अछुण्ण बनाए रखने के लिए दो बातों को अपने 
साथ रखा । पहले तो उसने शब्दों तथा व्याकरण के बाहरी रूपों को अपने से 
दूर नहीं होने दिया और दूसरे में मध्यकालीन आयं-भाषा के वाकयःविन्यास 
एवं शब्दावली का अनुसरण करना उसने पूर्वबत्‌ स्थायी रखा । बहुत सारी 
बातों में वह यहाँ तक बढ़ गई थी कि आर्य-भाषाओं की व्यवस्थित विधियों 
को भी उसने उयों-की-र्यों आत्मसात कर लिया । 


यद्यपि पांणिनि-व्याकरण की रचना के वाद संस्कृत के मान-परिणार्मो को 
परिसीमिति करने के लिए बढ़े उद्योग हुए किन्तु संस्कृत की सतत विकासो- 
न्मुख प्रवृत्ति पर पाणिनि-ब्याकरण भी रोक न छगा सका। यही कारण है 
कि संस्कृत के ग्रन्थों को सामते रखकर हम बहुधा, उसकी भाषा, बार 
विन्यास और उसकी प्रकृति का अध्ययन करके, यह निष्कष निकाळ सकने 
में बहुत हद तक सफळ हो सकते हैं कि वह किस समय की रचना दे। 
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संस्कृत साहित्य का इतिहास 


संस्छृत-साहित्य के ओर-छोर तक भाषा, विचार, रचना की शेली की जो 
भिन्नता प्रतीत होती है, उसका कारण उसकी सतत विकासोन्सुख प्रकृति का 
ही परिणाम है। 


इसा की प्रथम शताब्दी के आस-पास रचे गए संस्कृत के नाटकों का 
अध्ययन करने पर हमें पता चळता हे कि अभिजात पान्रों की भाषा संस्कृत 
और कमसीन वय के, जेसे खी, शत्य आदि के झुँह से प्राक्त का प्रयोग 
कराया गया है। ये दोनो बातें तत्कालीन समाज के भाषा-सम्बन्धी व्यवहार 
के बहुत बड़े प्रमाण हें । इनसे इस यह अनुमान लगा सकते हैं कि उस समय 
बोल-चाळ की आपा को रूढ़ि बनाने के लिए प्राकृत का मोह भी उनसे दर 
नहीं हुआ था यदि तत्कालीन संस्कृत की तुलना आधुनिक हिन्दी और 
तत्कालीन छोक-भाषा की तुलना आधुनिक हिन्दुस्तानी से की जाय तो 
अनुचित न होगा । | 


रामायण, महाभारत. और पुराणों की कथाओं से यह बात और भी स्पष्ट 
दो जाती है । इन ग्रंथों में जो कथाएँ और उपकथाएँ आज हमें देखने को 
मिलती हैं, उनके रचयिताओं के सम्मुख वे ठीक चैसे ही रूप में वर्तमान नहीं 
थीं, या उनके रचयिताओं ने ही उनको मूळ रूप में वैसे ही नहीं रचा था । 
वस्तुतः ये ऐतिहासिक वीरतापूर्ण तथा धार्मिक गाथाएँ बहुत पहिळे से समाज 
मं प्रचछित थीं । विशुद्ध आयां, मिश्रित आर्यो, भनार्यो और आयोसूत अनायाँ 
के उद्योग से ये कथाएँ समाज में तत्कःळीन छोकभाषा के रूप में वर्तमान थीं । 
उन्हीं को वाल्मीकि, व्यास आदि ने अपनी बुद्धि से साहित्यिक रूपरंग में संजो 
कर संस्कृत भाषा में उतार दिया । पुराण-ग्रंथों में आज भी जो लोकभाषा के 
शब्द बहुछुता से उपलब्ध होते हैं, उनके मूल में यही बात थी । 


भारत के विभिन्‍न हिस्सों में उत्तरी भारत झैं जहाँ एक, ओर अनार्य 
संस्कारों का पू%तया आर्यीकरण होकर एक समन्वित संस्कृति का जिसे हिन्दू- 
संस्कृति कहा जा सकता था, प्रतिष्ठा हो चुकी थी वहाँ दूसरी ओर धम, 
दृशन और कथाओं के निर्माणाथं संस्कृत को ही एक सत से अपनाया जाने 
लगा था । यह कम ईसा पूर्व की पळी सहस्ताब्दी तक चळता रहा और 
इस काळ के द्वितीयां में बह पूरी तरह से सम्पन्न भी दो चुका था। इसी 
बीच समग्र भारत में आय-भाषा आर्य-अनायों में एकीकरण की स्थापना कर 
एक शहदू भारतीय जनों की सवंसम्मत संस्कृति के निर्माण में लगी हुई थी। 
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आयभाषाओं का उद्रम और विकास 


आय-भाषा की यह सबसे बड़ी विजय थी कि उसने अपने अञ्चल के नीचे 
भारत के जन-जन को समेट छिया था। पश्चिम में गांधार से लेकर पूरब में 
विदेह एवं मगध तक, उत्तर में हिमालय से लेकर मध्यभारत तक और पश्चिम 
म सागर तट गुजरात से लेकर दक्षिण तक आय-भाषा की समृद्धि की । यह 
स्थिति छगभग ६०० ई० पूर्व में पूर्णतः कायम हो चुकी थी । 

दक्षिण में यद्यपि आर्य-भाषा के दोनों रूप प्राकृत और संस्कृत, अभी तक 
पूर्णतः अपना स्थान नहीं बना सके थे इसके उपरान्त आयजअन द्रविडों के 
चीच उसको ले गए । पहिले तो वे लोग संस्कृत को अपनाने में श्षिक्षके 
किन्तु धीरे-धीरे सुसम्य द्रवि ने उसको अपना लिया और फलस्वरूप तेलगु, 
कन्नड एव. सथ्याळम तीनों भाषाओं का साहित्य संस्कृत के तत्सम और 
तदभव रूपों से भर गया । तमिल ने अवश्य ही आर्य-भाषा के शब्दों को 
अपनाने में संकोच किया; किन्तु तेलगु, कन्नढ़ और मळ्यालम से उसका 


घनिष्ठ सम्बन्ध होने के कारण आय-भाषा के प्रभाव से बह भी अछूती न 
रह सकी । 


इस प्रकार इम देखते हैं कि धीरे धीरे संस्कृत भाषा ने भारत की समग्र 
प्रकृति पर अपना एकछुन्र अधिकार प्राप्त कर लिया। 

लौकिक श्रेणी में आने से पूवं संस्कृत का नाम देवी वाक या देववाणी था 
इस दूंची वाकू या देववाणी का पाणिनि व्याकरण के संस्कार के बाद संस्कृत 
नाम पढ़ा । देववाणी का यह संस्कार या परिष्कार.युग पाणिनि ( ५०० ई० 
पू० ) से पतञ्जलि ( २०० ई० पू० ) के बीच निरन्तर होता रहता है । 

यहाँ यह न: समझना चाहिये कि पाणिनि से पूर्व देववाणी का प्रयोग 
असंस्कृतावस्था में था । वस्तुतः वेदिक पाश्व में ही छोकिक . भाषा संस्कृत का 
निर्माण आरम्भ होने छग गया था और . उसी को संयत रूप देने के छिए 
पाणिनि, कात्यायन तथा पतञ्जलि ने अपने-अपने व्याकरणों को रचना की। 

व्याकरण का काय भाषा का निर्माण करना नहीं है; अपितु भाषा सें शुद्ध 
स्वरूप की रचना करना दे । भाषा था शब्दों का अस्तित्व पाणिनि, पतब्जलि 
आदि से भी बहुत पहिले था; किन्तु इन वयाकरणों ने समाज्ञ को बताया कि 


“पष? के स्थान पर 'शद”, पलाष' के स्थान पर 'पलाश' और. 'मंज़क' के स्थान 
पर मञ्चकः प्रयोगण्शुद्ध है 


१. चाइड्या : भारतीय आये-माषा ओर हिन्दी १० ६८-७९। २.. महामाष्य । : 


(२९६) 
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इन व्याकरण अन्थो की रचना के बाद शिक्षित समाज जिस भाषा का 
प्रयोग करने छगा था, वह संस्कृत कहलाई और अशिक्षित, जन साधारण की 
बोलचाल की भाषा 'प्राकुत' नाम से कही जाने लगी । प्राकृत भाषा पर संस्कृत 
का पूर्ण प्रभाव रहा और संस्कृत से हो उसको जीवनदायी तत्त्व मिलते रहे । 


संस्कृत के साथ-साथ प्राकृत भी अपना विकास करती रही । ब्राह्मण-घर्म 
के अनुयायी समाज ने संस्कृत को' अपनाया और महावीर एवं गौतम जेसे 
ब्राह्मथमं-विरोधी समाजसुधारक नेताओं ने लोकभाषा को अपनाकर प्राकृत की 
परंपरा को आगे बढ़ाया । आगे चलकर जब विभिन्न दशन-सम्प्रदायों ने अपना 
विकास करना आरम्भ किया तो ब्राह्मण, जन, बौद्ध सभी धर्मों के अनुयायी 
आचायोँ एवं दु्शनकारों ने अपनी-अपनी सेंद्धान्तिक स्थापनाओं के लिए बिना 
हिचक संस्कृत में ही ग्ंथ-रचना करना आरम्भ किया । संस्कृत भाषा की अभ्यु- 
ज्ञति की दृष्टि से दुशनशास्त्र का युग बडा.ही शुभ रहा है । 

' प्राकृत-साषा के परिपोषक जेन-बौद्ध विद्वान्नों ने भी जब संस्कृत को ही 
अपनी ग्रन्थ-रचना की भाषा के रूप में स्वीकार कर लिया तब भी प्राकृत जन 
साधारण के बीच अपना निर्माण करती रही । मागधी, श्रधभागधी और शोर- 
सेनी रूपों में प्राक्त भाषा विच्छिन्न होकर भारत के विभिन्‍न प्रदेशों की प्रादे- 
शिक भाषाओं के निर्माण का कारण बनी । 

इसी बीच छगभग ४०० ई० में प्राकृत की एक विभाषा का जन्म हुआ, 
निसका नाम अपञ्रंश पड़ा । प्राकृत और कुछ प्रादेशिक भाषाओं के संयोग 
.से अपञ्जंश का निर्माण हुआ और बाद में अपअंश के द्वारा कई प्रादेशिक 
साषार्थे प्रसूत हुई। ` 


प्राकृत ; पालि ? अपभ्रदा 
लोकभाषा का अस्तित्व 


भाषा या वाणी का अस्तित्व पहिले लोक में प्रचलित था और तब 
व्याकरण के नियमों से परिबदध होकर वह साहित्य में ढळी । ऋषियों ने आरंभ 
में ही ऐसी सवब्यापी भाषा में उपदेश दिया था, जो कि सबके व्यवहार योग्य 
यी । ऋग्वेद में कहा गया हे कि देवगण जिस दिव्यबाणी ( देववाणी संस्कृत ) 


को प्रकट करते हैं, साधारण जन उसी को बोछते हैं ।' इस इछि से यह सिद्ध 





१. ऋग्वेद ८।१००।११ 
( ४० ) 
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होता दे कि आरम्भ में लोकभाषा अर्थात्‌ बोली और दिव्यवाणी अर्थात्‌ साहि- 
स्यिक या वंदिक भाषा में कोई अन्तर न था । इसी का इतिहास पूर्वमीमांसा 
शन के रचयिता महर्षि जमिनि ने समझाया हे,' जिसकी व्याख्या की है 
शत्ररस्वामी ने ।१ 
शब्दाथ-तरद के परम ज्ञाता यास्क का कथन है कि वेदिक शब्द अर्थवान्‌ 
हैं, क्योंकि वे लौकिक शब्दों के समान हैं : ' अर्थवन्तः शठ्द्साम्यात्‌ । इससे 
यह ज्ञात होता है कि लौकिक शब्दों के विना वेदिक शब्दों का कोई अस्तित्व 
ही नहीं है । कात्यायन ने भी इसी का समर्थन किया है । उनका कहना हे 
कि लौकिक और वेदिक शब्दों के समानं होने से वेदिक शब्द, लौकिक शब्दों 
के स्वर-संस्क्रार-नियर्मो के अभ्युदय के हेतु हैं, यह बात ठीक नहीं है। इसी सूत्र 
की व्याख्या में उब्बट और अनन्तदेव लिखते हैं कि जो वेदिक शब्द है, वही 
लौकिक शब्द्‌ भी हे ओर वही उनका भी अथ है?! 
अतिव्यापी लोकभाषा काछान्तर में शब्दार्थ, दोनों विधाओं से धीरे-धीरे 
सिमिटती गई और वर्तमान में बह और भी संकुचित हो गई । जेनशाख्रों में 
भाषा के संयमन और उनके मितत्व पर विस्तार से विचार किया गया हे । 
वहाँ भाषा के प्रमुख चार भेद माने गये हैं : सत्या, छुषा, सत्यार्षा और 
असत्या । इनके भी क्रमशः दस, दस, दस और बारह भेद, कुळ मिलाकर 
४२ भाषाओं तथा बोलियों के प्रकारों का वणन है । 


स्पष्ट दे कि पहिले जन-बोलियों का निर्माण हुआ और तढुपरान्त कृत्रिम 
भाषाओं का जन्म हुआ ' भाषा-विज्ञान का यह . सिद्धान्त दुनिया की समस्त 
भाषाओं की उत्पत्ति एवं उनके विकास पर एक समान दृष्टि से चरिताथं होता है। 

ऐतिहासिक दृष्टि से भारतीय आयभाषाभों के विकास को तीन युगा में 
अछग किया जा सकता है, जिनकी सीमाय इस प्रकार हैं? : 


€ = ९ 
१. आयभाषा युग : वदिक काल से ५०० ई० पूव तक 
२. मध्यकाछीन जाय ताषा युग: ५०० ई० पूर्व से ११०० ई० तक 
३. आधुनिक आयभाषा युग : ११०० ई० से अब तक 


१. मीमांसासूत्र २।३।३० ॥ २. शिक्षासंग्रह, ए० २८६ ॥ ३. निरुक्त १।१६॥ 
४. वाजसनेय प्रातिशाख्य १३॥ ५. वही १।३।९ (व्याख्या ) ॥ ६. गंगा, 
प्रवाह २, तरंग ११, ए० १२७६॥ ७. मरति उपाध्याय : पालि साहित्य का 


इतिहास, ९० ११५ ि्दी-सा द्य सममेव २०८ FR सय छे 


( ५९ ) इः गसा। 
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आङ्त 


भारतीय आयसाषाओं के विकास की ये तीन स्थूळ अवस्थाय हें । इनमें. 
मध्ययुग, जिसकी आनुमानिक सीमा कुछ विद्वानों के मत से ६०० ई० पूर्व 


तक पहुँचती है,' विभिन्न भाषाओं के निर्माण का महत्त्वपूर्ण युग रहा है । लग- 


भग डेढ़ सहस्राब्दि के इस भाषा'निर्माण को भी तीन अलूग-अरग वर्गा में 


विभक्त किया गया हे\ । 


१, पूर्वकालीन प्राकृत ( पाछि और प्राचीन मागधी ) ५०० ई” पूर्व सेः 


१०० इई० तक। 
२. मध्यकालीन प्राकृत ( शौरसेनी, मागधी और उसके भेद ) १००- 
६०० ई० तक । 


३. उत्तरकालीन प्राकृत ( अपभ्रंश ) ६००-१५०० ई० तक | 


कतरे साहब ने प्राकृत भाषाओं के विकास को सात भार्या में चर्गीकृतः 


किया है, जिनके नाम हैं : १. धार्मिक प्राकृत, २. साहित्यिक प्राकृत, ३. नाट- 
कीय प्राकृत, ४. चेयाकरणों की प्राकृत, ५. भारतेतर प्राकृत, ६. शिलालेखों की 


प्राकृत ओर ७. जनम्रिय-संस्कृत । उनकी सीमाएँ इस प्रकार निर्धारित की हैं :: 
१, धार्मिक प्राकृत : इस वर्ग के अन्तगंत पालि, दक्षिणी धम-शा्त्रों और 


उनके बाद की कृतियों की भाषा; अध-मागधी, जेनसूत्रों को प्राचीनतम 


भाषा, आरसा, महाराष्ट्री, शौरसेनी भौर अपभ्रंश, जिसका जैन-अन्थों मे 


प्राचुय है । 


२. साहित्यिक प्राकृत : इस वग में महाराष्ट्री, शौरसेनी, मागधी, पेशाची.. 


अपभ्रंश तथा उनकी शाखाएँ सम्मिलित हैं । 


३. नाटकीय प्राकृत : इस तीसरे वर्ग में महाराष्ट्री शौरसेनी मागधी,. 


५. ~ Te ~ सस्ता ms rn wos फार्मा. ~ mre ee 


१. नरूछा : हिन्दी और प्रादेशिक भाषाओं का वैज्ञानिक इतिहास, पृ० ४३ | 


२० वही, पृ० ४४-४५; उपाध्याय जी ने मध्ययुग का भाषा-विभाजन इस प्रकारः 


दिया है 
( २) पाछि भौर अशोक की धर्मेलिपियों कौ भाषा ५००-१०० ३० पूव 
(२) प्राकृत भाषाय १००-५०० ० तक 
(३) अपन श भाषायें: ५००-१००० ३० तक 


--पाक्षि साहित्य का इतिहास, ए० १२ + 


१. एस० एम० कतरे : प्राकृत लेंग्वेज ऐण्ड देयर कंट्रिव्यूशन ड़ इण्डियन कल्चर 
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आयभाषाओं का उद्गम और विकास 


उनकी शाखाएं, अश्वघोष के नाटका में प्रयुक्त प्राचीन अधंमागधी, ढक्को, तक्की 
आदि हैं । 

४. वेयाकरणों की प्राकृत : इस वर्ग में महाराष्ट्री, शौरसेनी, मागधी, 
पेशाची, कुलक पेञझाची और अपञ्ंश तथा उसकी शाखाएँ; भरत के नाव्यशास्् 
तथा नमिसाधुकृत 'काव्यालंकारटाका' में प्रयुक्त प्राकृत आदि का समावेश दे । 


५. भारतेतर प्राकृत : 'धम्मपद! की .उस प्रति की भाषा जो खोतान से 
सख्तरोष्टी लिपि में प्राप्त हुई दै; चीनो तुर्किस्तान में प्राप्त निया और खोतानी 
आकृत के अभिलेख । 


६. शिळाछेखों की प्राकृत : इस वग में अशोक ओर तदुत्तरकालीन ब्राह्मी, 
खरोष्टी के अभिलेख, तान्रपत्र, प्रशरितियाँ और सिक्के सम्मिलित हैं । 


७, जनप्रिय संस्कृत : इस सातवें चग में प्राकृत के चे प्रयोग आते हैं, जो 
हिन्दू , बौद्ध और जनों में अत्यन्त छोकग्रिय सिद्ध हुए; किन्तु संस्कृत-च्याकरण 
की इष्टि से जिनका प्रयोग वर्जित है । 

इस प्रकार ५०० ई० पूव से लेकर म्यारहचीं शती तक के समय की 
'जिन विभिन्‍न भाषाओं को ऊपर दर्शाया गया है, काल-क्रम की दृष्टि से भले 
ही उनमें पूर्वापर का सम्बन्ध रहा हो; किन्तु उनमें रक्त का संमिश्रण है। 
यह रक्त-संतित्रण न केवल प्राकृत और अपभ्रंश में ही था, बढ्कि संस्कृत के 
साथ भी उनका सहोद्रीय सम्बन्ध था । संस्कृत, प्राकत ओर अपञ्चंशा, मध्य- 
युगीन आय-भापाओं का यह क्रस बड़े ही संडिलिष्ट रूप में विकसित हुआ। 


जेन और बौद्ध धमो के पूणतः विकास सें आ जाने से भी पहले भारत सें 
'कुछ धार्मिक सम्प्रदाय उदित हो चुके थे । इन सस्प्रदायों के ज्ञानमना महा 
पुरुषों में कुछ ऐसे भी हुए जो परित्नाञर्का के रूप में एक स्थान से दूसरे स्थानों : 
पर जा-जाकर नीति और तरवज्ञान-सम्बन्धी विषयों पर वाद-विवाद या शाख्ाथ 
किया करते थे । इनमें महिलाएं और ज्ञान की विरासत को आरो बढ़ाने 
वाले विद्यार्थी भी सम्मिरित हुआ करते थे । इन विद्वान्‌ परिब्राजकों के निषास 
के लिए पहिले ही व्यवस्था की जाती थी । इन परिब्राजक विद्वानों की गणना 
न तो प्राचीनकाल के सुनियों या ब्रात्यों में आती है और न ही भविष्य के 
-चानप्रस्थी अथवा संन्यासियों में । इनका कोई विशिष्ट सम्प्रदाय नहीं था । यह 
युग लोकःकथाओं को संग्रह करके जातकों का निर्माण युग और सूत-चारण- 
चयो से मौखिक रूप में चले आते बीर-बृत्तों को “रामायण?. तथा महाभारत! के 
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रूप में रचे जाने का युग था। वेदिक धर्म के पौराणिक धमं में रूपान्तरित 
होने का भी यही युग था) । 


इस युग में प्राकृत ने अपना सर्वांगीण रूप निर्मित किया । उसने अपूर्व: 
लोकप्रियता प्राप्त की और साहित्य के क्षेत्र में भी उसको बहुतायत से अपनाया 
राया । भारत के कला-घरातळ पर भी उसका प्रभाव रहा और फलस्वरूप 
कला के चेत्र में उसके कलाकारों ने अच्छी कतियों दों । 


प्राकृत भाषा के प्रथम वेयाकरणों में उज्जेन के विक्रमादित्य की राजसभा 

के प्रसुख विद्वान्‌ वररुचि का नाम आता है । उज्जेन का शाक्य-चंश संस्कत 
र [ 

भाषा को अपनाने वाळा प्रथम राजवंश था, जिसका प्रमाण गिरनार का शिला 

लेख है । ज्यों-ज्यों साहित्यिक भाषाओं में समृद्धि आती गई स्थॉ-त्यों प्राकत 
चोलियों में भी कत्रिमता की वृद्धि इई औ - 

क वृद्धि हुई और फलस्वरूप साहित्यिक .और प्राकृत 

भाषाओं के सम्मिरून से कभी तो 'संकर-संस्कत' और कभी 'मिश्चित प्राकत? 
§ € 

भादि के रूप में बोळियों तथा भाषाओं के नये-नये रूप देखने को मिले । 


: बोलचाल की भाषायें ज्यों-ज्यों संस्कृतमय होती गइ, अनेक साहित्यिक 
शेल्या प्रकाश में थाने ऊगाँ। प्राकृत जैसे-जैसे जन भाषाओं से अळग हटती 
गई वेसे-चेसे उसका साहित्यिक रूप भी संस्कत ने ले लिया; और हम देखते हैं 
कि आगे-आगे सभी संकर-भाषाओं के साहित्य रूपों को संस्कत ने स्वायत्त 
कर छिया और गुप्तयुग में पहुँच कर संस्कत भाषा ने अपनी पूरी स्थिति 
कायम कर ली । 

_ , छगभगः पाँचधों शताब्दी ( गुप्तकाछ ) तक भारतीय भाषाओं का जो 
संवर्धन और निर्माण हुआ उसका क्रम इस प्रकार है: आदिम आयों की 
बोल्या; द्राविड तथा कोळारियन; चेदिक आषा; कश्मीर से नेपाळ एवं सिन 
घाटी से अवंतिपुर के बीच की अनेक बोलियां; आह्यर्णा और उपनिषदों ` र 
भाषा; गान्धार से मगध तक की बोद्ध-युगीन भाषायें; कोशल की उपभाषा; 
पाछि; अशोककाळीन बोल्या; जेन अंगों की उपभाषा अधमागधी; लेना 
बोलियों; संस्कृत; प्रादेशिक भाषायें; और आकत ।` 

गुसकाळ के बाद भारत के विशाळ साम्नाज्य का स्वामित्व हृष के हाथों 


१. नहूछा : हिन्दी भोर प्रादेशिक भाषाओं का वेशानिक शति 
४ हास ४६-४८ | 
- हिन्दी भौर प्रादेशिक भाषाओं का वैज्ञानिक इतिहास, १० ५२-५३ के फुटनोट 
में राश्स डेविड्स की सूची । बुद्धिस्ट इण्डिया । . 
(४४ ) 
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में आया । उस समय मधुरा के आस-पास का प्रदेश शौरसेन नाम से विख्यात 
था । सञ्राट्‌ हषं से भी पहिले यद्यपि मध्ययुगीन प्राकृत बोलियों के उत्थान 
'की स्थिति पूरी तरह निर्मित हो चुकी थी; फिर भी शौरसेनी की अभ्युश्चति के 
लिए उसके राज्यकाळ में काफी प्रयत्न हुए । शौरसेनी को अपञ्रंश रूप में 
प्रतिष्ठित होने का सुयोग पुनः शुजर-प्रतिहारों द्वारा कान्यकुब्ज में राज्य 
स्थापित करने के बाद मिला । 


यहाँ इतना समझ लेना आवश्यक है कि प्राकृते आम बोल-चाळ की 
सावंदेशिक भाषाएँ न होकर बिभिन्न वर्गों या श्रेणियों की भाषाएँ थीं। 
भास, कालिदास, अश्वघोष, शूद्रक या विशाखदुत्त प्रश्गुति संस्कृत के नारककारों 
ने अपने नाटकों में जो प्राङतें प्रयुक्त की हैं, वे प्रादेशिक भाषाओं के रूप में न 
होकर वर्ग-भाषाओं के रूप में हैं । शौरसेनी, शाकारी, शाबदी और चाण्डाली 
एसी ही थां । 

शौरसेनी, अन्य माकृतों की अपेक्षा संस्कृत के अधिक निकट है और 
महाराष्ट्री भी उसी का एक रूप थी', जो गाङ्गा-यसुना दोआब के विस्तृत 
सू भाग की राजभाषा थी) । उनके स्वतन्त्र रूपो का विकास पीछे हुआ । 
गद्य के लिए शौरसेनी और पद्य के लिए महाराष्ट्री अधिक उपयुक्त थीं। ये 
मध्यकालीन प्राकृत ज्यों-ज्यों प्रामाणिक संस्कृत के निकट आती गइ त्यो-त्यो 
आम बोलचाल की रही-सही वर्ग-भाषाओं से उनकी दूरी बढ़ती गई । 
पाल 

ईसवी सनू की कुछ शताब्दियों पहिले भारतीय विचारों, संस्कारों, रीति- 
रिवाजों और मान-सर्यादाओं के चेत्र में जो एक महान परिवर्तन का समय 
आया था और जिसकी स्थिति भारत में इईंसची पश्चात्‌ कई शताब्दियों तक 
बनी रही, उसी का सर्वाङ्गीण इतिहास पालि के चाझाय में सुरित है। 
वास्तविकता तो यह है कि ई० पूर्व ५०० से लेकर ईसा के ५०० बाद 
तक की एक सहस्ताबिद में भारत की जो कुछ भी ज्ञान-सम्पदा है, उसकी प्रायः 
सारी की सारी विरासत पालिःसाहिश्य में सुरक्षित है। 

पालि : बुद्ध बाणी के अथे में प्रयुक्त 

पालि' का अस्तित्व बौद्धधर्म के अस्तित्व से प्राचीन है; किन्तु भाषा के. 


१. प्रभातचन्द चक्रवती : लिग्विस्टिक-स्पेकुलेशन आव दि हिन्दून । 
डा० बुळनर : इण्ट्रोडक्शन टू प्राक्त; नोटस ऑन मेडवियळ मराठी छिट्र चर 
इण्डियन छिट्रे चर, चं० २ ( १९५२ ) 


(५५ ) 
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अर्थ सें उसका प्रयोग अपेक्षाकृत नवीन है; लक्का में रचे गये 'दीपचंश!' 
( ४०० ई० ) में पालि का प्रयोग बुद्धवाणी के पर्याय में हुआ है' । आचार्य 
चुद्धघोष ( ७००-५०० ई० ) आचाय धम्मपाल ( ५००-६०० ई० ) के ग्रन्थों 
एवं 'चूलचंस' ( १३०० ई० ) और 'सद्धमसंगह' ( ५३००-१४०० ई० ) 
प्रति ग्रन्थों में 'पालि' शब्द को विभिन्न अर्था में प्रयुक्त किया गया ।* किन्तु 
भाषा के अथे में उसका प्रयोग नहीं मिळता है । 
पालि की व्युत्पत्ति 

'पाछि' शब्द की व्युत्पत्ति के सम्बन्ध में भी विद्वानो की अछग-अलूग 
सान्यताये हैं । कुछ विद्वान्‌ परियाय-पलियाय-पालियाय-पाळि, से उसकी 
निरुक्ति करते हैं;? कुछ विद्वान्‌ पाठ-पाळि या पालि से उसकी निष्पत्ति बताते 
हैं; ए्‌क मत विद्वानों का “पंक्ति? से 'पालि' शब्द की व्युत्पति सिद्ध करता है ।* 
डा० मकस वेलेसर ने पाटलिपुत्र की भाषा 'पाडलि' से 'पाछि” की विविक्ति की 
है, जिसका खण्डन डा० थामस ने किया ।* इसी प्रकार कुछ विद्वानों ने 
आमवाची “पश्चि? शब्द से 'पाछि' को सिद्ध किया है, कुछ ने उसकी उत्पत्ति 


भाङत-पाकट-पा अड-पाअळ-पाछि और कुछ ने प्रतिवेशवाची प्रालेय या प्रालेपक 
को पालि का मूळ रूप बताया हे ।५ 


पाहि :शब्द की व्युत्पत्ति और उसके उद्देश्य के सम्बन्ध में 'अभिधानप्प- 
दीपिका? में पक्र बहुत ही उपयोगी बात सुझाई गई है। उसमें लिखा है 


कि “पारपाळेति, रक्खतीति पालि; अर्थात्‌ जो रक्षा करती है या पालन करती 
2. OS 4 


१. दोपवंश २०।२० : ओल्डेनवर्ग द्वारा संपादित संस्करण । 


२. भरतसिह उपाध्याय : पालि-साहित्य का 
इतिहास, पृ० १-३ 
सम्मेलन, प्रयाग, २००८ वि० । › हिन्दी साहित्य 


- डा० मनमोहन घोष: इण्डो-एशियन कर प्रेल, १ 
४ चर, अप्रलू, १९५६; भिक्षु जगदौ 
काश्यप : पालि महान्याकरण, पू० ८-१२। | वती. 
४. डा० ठाद : बुद्धिस्टिक स्टडीज, पृ० ६४ १-६५६ । 


५. विधुशेखर मट्टाचायं : भिक्ष्खु-भिक्खुनो पालिमोक 
रे ख, भूमिका तथा ओमतो रायस 
डेविड्स : शाक्य ऐंड बुद्धिस्ट अपरीजिन्स, ए० ४२९-३० | , 


६. इण्डियन हिस्टॉरियळ कारेरळी, ए० ७७३, द्रिस० १९२ ८; विंटरनित्स : हिस्ट्री 
आफ इण्डियन लिट्रेचर, भाग २, १०.६०५; डा० लाहा : पाछि लिट्रेचर, भाग 
* १, भूमिका पृ० २८; डा० लाहा : बुद्धिस्ट स्टडीज, पृ० ७३०-७३१..। : 
७. जहागीरदार: कम्पेर्‌रि व फिछॉछॉबी आव दि इण्डो-भावेन लेंग्वेज (पालि विवेचन) ' 
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है वह पालि है। सचमुच ही पालि ने न्रिपिरकों तथा अन्य अ्र्न्थो के रूप में 
चुद्ध-वचनों की रक्षा करने का महत्त्वपूर्ण कायं किया है और इस दृष्टि से उसके 
उक्त नाम की सार्थकता सिद्ध होती हे । पालि शब्द की इस सापेद्य व्युत्पत्ति 
को ही आज प्रामाणिक माना जाता है ।' 
पालि : भाषा के अथ में- 

आज जिस पालि भाषा के नाम से इम एक बृहत्‌ वाड्यय का अर्थबोध 
करते हैं, चौदहवीं शताब्दी यावत्‌ रचे गए किसी भी ग्रन्थ में उसको इतने 
व्यापक अथं का या इतनी व्यापक अथ चाळी भाषा का पर्यायवाची नहीँ 
साना गया हे! एक सिंहली परम्परा के अनुसार, जिसे आज हम “पालि 
कहते हें, वह बुद्धयुगीन भारत में बोली जाने वाळी मगध की भाषा मागधी 
थी, जिसमें त्रिपिटक संकलित हैं । मध्य मण्डल में बोळी जाने वाली जिस 
सभ्य भाषा 'माराधी? में भगवान्‌ तथागत ने अपने उपदेश दिये थे, जिसके 
कुछ रूप हमें अशोक की धर्मलिपियों में भी देखने को मिळते हैं उसी का 
विकसित रूप पालि है । छन्दोबदध गाथार्ओं, सुत्तकों, निकायों, मिलिन्दपह् 
आदि के गद्य और गद्य-पद्य-मिश्रित संस्कृत की कृतियों में पाछि का विकास 
: हुआ । त्रिपिटक और अशोक के शिळालेखों की मागधी में पर्याप्त अन्तर है । 
त्रिपिटकों या संकलन ४०० ई० पूच में हुआ; किन्तु उनमें संकलित तथागत के 
वचनो की भाषा संकलन-काल से भी प्राचीन हे । 

पारि भाषा मगध की सूळ भाषा थी, जो कि बुद्धकालीन मगध की लोक- 
भाषा रही है। उसका निर्माण मध्यदेश, मथुरा और उज्जेन की बोलियां के 
संमिश्रण से बताया गया है), किन्तु प्रामाणिक खोजों के अनुसार यह सिद्ध हो 
चुका है कि मगघ की राजभाषा मागधी का ही नाम पाछि है और इस इष्टि से 
“पालि! का भाषा के अर्थमें प्रयोग होना त्रिपिटक के संकलन ( ४०० ई० पूर्व ) 
काळ से ही सिद्ध होता हे।* 


पालि का उद्‌गम और उसकी शाखाएं- .. 
चेंदिकयुगीन आयभाषा के विकास की प्रमुख दो झाख़ायं थीं । एक का 
निर्माण साहित्यिक भाषा के रूप में हुआ, जिसका नाम संस्कृत दै, और दूसरी 
जन-घोलियों के रूप सें आगे बढ़ी, जिसमें कि पाछि का प्रसुख स्थान ह्े। 





१. उपाध्याय : पालि साहित्य का इतिहास, ए० <-९॥ २. नरूळा : हिन्दी भोर प्रा० 
मा० वै० इति०, पृ० ५०-५१ ॥ १, उपाध्याय * पा० सा० इति० पु० ९-२८ ` 
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संस्कृत साहित्य का इतिहांस 


पालि, बुद्धकाळीन भारत की सर्वाधिक प्रभावशाली भाषा रही है। उसके. 
व्यापक प्रभाव और उसके शुभ परिणामों के फलस्वरूप भी उसका उद्‌गम 
स्थान कौन था; इस सम्बन्ध में विद्वान एकमत नहीं हैं । कोशल, उज्जयिनी, 
क किंग आदि अनेक स्थानों को पालि का उद्गम स्थान सिद्ध किया 
राया हे ।' 


किन्तु अधिकांश आधुनिक विद्वान्‌ आज इस पक्ष का समर्थन करते हैं 
कि पश्चिम में उत्तर कुरु से पूर्व में पाटलिपुत्र तक और उत्तर सें श्रावस्ती से 
दक्षिण में अवन्ती तक के विस्तारित मध्यमण्डल में प्रयुक्त होने वाली भाषा 
"को यद्यपि मगध, कोशल और अवन्ती के निवासी एक ही प्रकार से नहीं बोलते 
थे, तथापि वह एक ही भाषा थी, जिसको कि 'मागधी' नाम दिया गया है। 
मागधी किसी जनपद्विशेष की भाषा नहीं थी, किन्तु तत्कालीन सभ्य समाज 
उसी का प्रयोग करता था और उसका अस्तित्व बुद्ध के पहिले से था। 
भगवान्‌ तथागत का अधिकाँश जीवन मगध में बीता, इसलिए उनके उपदेशों 
की भाषा में मगध अञ्जल की भाषा का अविकल रूप न होकर भी वह 
मागधी से ही प्रभावित है | पालि, जिसमें तथागत के उपदेश संगृहीत हें 
नाना प्रदेशों की बोलियों का मिश्रित रूप होने पर भी, मागधी के ही पक 
निकरहे।' | 
उत्तरकाडीन प्राकृत के वेयाकरणों ने जिस रागधी का विवेचन किया है 
पालि उससे भिन्न है । इसळिप्‌ मागधी के विकास से पूव और प्राकृत च्य 


रणों, अभिछेखों और नारकग्रन्थों की रचना से पूव की पाछि को मागधी पर 
आधारित कहा जा सकता है ।' 





१. इन विद्वानों के मतों की विस्तृत समीक्षा के लिए देखिए: रायस डेविडस : 
बुद्धिस्ट इण्डिया, पू० १ ५३-१५४; केग्ब्रिज हिस्ट्री ऑफ इण्डिया, जिल्द १ पूर 
१८७; डा० छाहा : पालि लिटरेचर, जिल्द १ १ ए० ५०-५६ ( भूमिका ); न 
स्टडीज, पृ० २३ ३; गायगर : पालि लिटरेचर ऐण्ड लेग्वेज का ३-४$ 
अ : हिस्ट्री ऑफ इण्डियन लिटरेचर, जिइद्‌ २, पृ० द्‌ ०४; ओल्देनवगे 
च क, जिल्द १, १० १-५६; ३० मुलर 4 सिप्छिफाइड ग्रामर आफ, दि पारि 

भूमिका, ए० ३; कोथ : इण्डियन हिस्टोरिकळ काटरछी सित० १९२५ । 
२. गायगर : पाळि ढिटरेचर ऐण्ड लेंग्वेज, पृ० ४-५ ( भूमिका ) तथा उपाध्याय : 
पाळि साहित्य का इतिहास, पृ० १ २-२८ | | 
३३. वही प¶० १७। 
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आयेभाषाओं का उदम ओर विकास 


पालि भाषा का विकास प्राकृत बोलियों में हुआ। इन प्राकृत बोलियां 
की प्रमुख शाखाय हैं : मागधी, अधमागधी, शौरसेनी, पेशाची भौर महाराष्ट्री । 
यद्यपि इन प्राकृत बोलिया का अस्तित्व पहले से था, किन्तु उनका जो 
साहित्यिक विकास हुआ उसकी सीमा पहली शताब्दी ईसवी से पाँचवों-छुठी 
दाताबदी ईसवी के बीच दै । अशोक के समय में जन-सामान्य की बोली के 
तीन रूप थे; पूर्वी, पश्चिमो और पश्चिमोत्तरी । पूर्वी बोली से मागधी तथा 
अर्धमागधी, पश्चिमी बोली से शौरसेनी ओर पश्चिमोत्तरी बोली से पाची आदि 
प्राक्कतों का विकास हुआ । साहिस्य-निर्माण की दृष्टि से महाराष्ट्री प्राकृत का 
भी अपना एक स्थान हे, प्राकृत चेयाकरणों ने जिसको अधिक महत्त्व 
दिया है । भरतसुनि ( १०० ई० पूर्व ) के समय तक सात प्राकृते अस्तित्व 
में आ चुकी थीं, जिनके नाम हैं : मागधी, आवन्ती, प्राच्या, शौरसेनी, अध- 
मागधी, वाह्लीक और दाक्षिणात्य । मागधी, अर्धमाराधी, झोरसेनी और पद्याची 
ही पालि के अधिक निकट हैं ।' 
अपञ्ररा 
प्राकृत भाषाओं का तीसरा संस्करण अपञ्चश के रूप में सामने आया, जो 
कि आधुनिक भारतीय भाषाओं के साथ मध्यकालीन आय-भाषाओं का सम्बन्ध 
जोड़ती है । इसके निर्माण और प्रसार की स्थिति ६००-१२०० ई० के बीच 
की हे। इस बीच अपअंश भाषा काव्य-रचना का माध्यम रही शीर उसकी 
स्थिति को स्पष्ट करने के लिए वेयाकरणों ने भी कुछु यत्न किये । अपअंश भाषा | 
के निर्माण के सम्बन्ध में डा० प्रियसन के मत की आलोचना करते हुए 
श्री नरूला जी का कथन है कि 'अपश्रंश कई संभाषणेतर भाषाओं का सामान्य 
नाम था जो आमीरों और सम्बन्धित कबीळों की बोळियों तथा उत्तरी, पश्चिमी 
और मध्यभारत की उन उपजातियों की भाषाओं के मिश्रण के परिणामतः 
बनी थीं जिन पर उन्होंने शासन किया? ।* 
भरत ने अपभ्रंश का उद्लेख यायावर लोगों की चवरी भाषा के लिए 
तथा भामह ने उसको कविता की भाषा के रूप में स्वोकार किया है ॥ 
अपभ्रंश के इस ब्यापक रूप के ददन बल्भी के राजा धरसेन द्वितीय 
पालि के साथ इनके तुलनात्मक अध्ययन के लिए देखिए : उपाध्याय जी का उक्त 
ग्रन्थ) १० ३२-७० | 
२. नरूला : दिन्दौ और प्रादेशिक भाषाओं का वेशानिक इतिहास, ९० ५८ । 


३. नाय्यशाज्ष--१७ | ४७। ४८ । ५५ । 
४. काव्यालंकार १।१६।२६ 
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संस्कृत साहित्य का इतिहास 


के काठियावाड़ से उपलब्ध ताम्रपत्र में होते हैं। इसी प्रकार कणाद्‌ ने अपने 
भाकृत व्याकरण में तथा रुद्रट, राजशेखर, पुरुषोत्तम, नुसिंहदेव आदि संस्कृत के 
अन्थकारों ने भी अपअंश की स्थिति पर विस्तार से प्रकाश डाछा है ।* 

गुजरात का आभीर वंश अपभ्रंश भाषा का पहिला भश्रयदाता रहा है। 
बाद में गुजर प्रतिहार राज्य के अद्वितीय शासक मिहिरभोज और महेन्द्रपाल 
ने अपश्रंश की अस्युन्नति में बड़ा योग दिया । अपञ्जंश भाषा की प्रायः सम्पूर्ण 
प्राचीनतम कृतियाँ इसी काळ की लिखी हुई मिळती हैं ।* बाद में ही दिगम्बर 
जनियों का बृहद्‌ साहित्य अपभ्रंश में निर्मित हुआ और उसकी उपयोयितायें 
बढ़ती ही गईं तथा उसने दूसरी शिष्ट समुदाय की भापाओं सें स्थान पा छिया। 


संस्कृत का भाषा क्ास्त्रीय अध्ययन 


वर्तमान युग में प्रयुक्त होने वाली संलार को प्रायः समस्त सापाओं का 
मूळ-डट्वम पक ही भारत-यूरोपीय भाषा-परिवार था। ग्रीक, लेटिन, प्राचीन 
चच स्लावोनिक और अवेस्ता आदि भापाओं की संस्कृत भाषा से मौलिक 
समानता का कारण यही है कि ये सभी भाषाएँ अपने पूर्व रूप में सापेच्य 
भाषाएँ थीं पारलियों की धर्म-पुस्तक 'अवेस्ता' की भापा से वेदिक संस्कृत 
का मिळान करने पर दोनों भाषाओं की प्रकृति में अतिशय साहचय को देख 
कर आश्रय होता है । १९ वीं दाताब्दी में संस्कृत भाषा का प्रचार जब विदेशों 
में हुआ तो दुनिया के प्रमुख भाषा-वेज्ञानिकों ने वर्णनात्मक पद्धति ( Descri- 
ptive Method ), ऐतिहासिक पद्धति ( Historical Method ) और 
सुळनात्मक पद्धति ( Comparative method ) के आधार पर दुनिया की 
आचीनतम भाषाओं के साथ उसके मौलिक तरचों का विश्लेषण कर एक मत 
से यही स्वीकार किया कि निश्चित हो दुनिप्रा का सम्पूण मानव-समाज्ञ एक ही 
इकाई का अंश और एक ही प्रकृति की उपज है । 
किन्तु एक ही परिवार से सम्बद्ध एवं एक ही मूळ से उद्गमित भाषा का 
यह महानद अछग-अछग कूछों-उपकूछों में विभक्त होकर नाज इतनी भिन्नता 
धारण कर चुका दै कि उसकी मूलभूत प्रतरत्तियों को पहचानना दुष्कर हो 
, गया दै। दुनिया के इस बृहद भाषा-परिवार की विभिन्न इकाइयों को इम 
कुछ विशिष्ट समूहो में इस ग्रकार छोट सकते हैं : 5 | ऱ 
१, नरूला : हिन्दी ओर प्रादेशिक भाषाओं का वैज्ञानिक इतिहास, ए० ५८-५९ 


तथा जी० बी० टेगोर : हिस्टॉरिकल ग्रामर आफ अपभ्रंश । : 
२. नहला : हिन्दी ओर प्रादेशिक भाषाओं का नै० इत्ति० १ ९० ६० 
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आयभाषाओं का उद्गम और विकास 


१. व्यासप्रधान भाषाएं ( ]5०।27४ 2०४५३४९५ ) ¦ चीनी, तिव्वती, 
स्यामी, वर्मी आदि । 
२. प्रत्ययप्रधान भाषाएं ( Agglutinating Languages) : दक्षिण 
की द्राचिइ-परिवार की भाषाएं । र 
३. समासप्रधान भाषाएँ ( Inc०rए०ati४९ L३०४३४९$ ) : अमेरिकाः ` 
के आदिवासी रेड इण्डियन्स की भाषाएं । 
४. विभक्तिप्रधान भाषाएँ (Inflexiona! Lanएu९७ ) : सेमेटिक, देमे- 
रिक एवं झारत-यूरोपीय परिवार की भाषाएँ । 
हमारा अभिप्रेत. विषय संस्कृत भाषा के अभ्युदय का पता लगाना है। 
इसलिए चौथे भापा-ससूह का ही विश्लेषण करेंगे । भषावेज्ञानिकों ने भारत- 
यूरोपीय परिवार की भाषाओं को पहिले दो बर्गो में विभाजित किया: सतस्‌ 
ओर केन्तुस्‌ । ड 
१. सतम्‌ वर्ग--भारत-ईरानी शाखा, आएवेनियन शाखा, आर्मेनियन 
शाखा, हित्ताइत शाखा और बाइतोस्लाविक शाखा । 


२. केन्तुस्‌ वर्ग--ग्रीक शाखा, इतालिक शाखा, केहितिक शाखा, जमनिक 
या ट्यूटोनिक शाखा और तोखारी शाखा । , 

दोनों वर्गा से उद्भूत भाषा-शाखाओं का विकास : 
सतम्‌ बग ॒ Eo 

( क ) भारत-ईरानी शाखा--इस परिवार की दो उपभाषाएँ हैं : पहिली 
भारतीय आर्य शाखा और दूसरी ईरानी शाला । भारतीय आयं शाखा की 
भाषाओं का मूल स्रोत संस्कृत भाषा हे, जिसके साहित्य का प्राचीनतम अंश वेद. 
हे । वेदमन्त्रों का सम्भावित समय २०००-३७०० ई० पूर्वे दै । वेदिक संस्कृत 
का विकास लौकिक संस्कृत, प्राकृत अपञ्रंश से होकर आधुनिक भारतीय 
भाषाओं में हुआ हे। इसी प्रकार ईरानी शाखा की भाषाओं का सूळ उद्‌गस 
अवेस्ता है। इसकी जन्म-अवघि लगभग ८०० ई० पूर्व की है। अवेस्ता के 
प्राचीनतम रूप पद्दळवी, सोग्दी, साका आदि भाषाओं ने बिकसित होकर आधु- 
निक फारसी आदि भाषाओं का निर्माण किया । 


( ख ) आएइवेनियन. शाखा--यह | शाखा 'साहित्यिक विकास : एवं स्वरूप 
विकास की दृष्टि से अचुन्नत रद्दी दे । 
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संस्कृत साहित्य का इतिहास 


( य ) आर्मेनियन शाखा--हस शाखा के साहित्य की उपलछब्धि ५०० 
ई० से होती है। 

( घ ) हित्ताइत शाखा-हित्ताइत साम्राज्य की राजधानी बोगाजकुई में 
इस भाषा के इटों पर उस्कीणित प्राचीनतम लेख उपलब्ध हुए हैं । 

( छ ) बाल्तोस्लाविक शाखा--इसकी दो उपशाखाएँ हैं : बाहितक और 
स्लावोनिक । पहिली उ३शाखा ने अपना विकास छलिथुआनियन, लेतिश और 
प्रशियन आदि भाषाओं के रूप में किया । दूसरी उपशाखा ने प्रथम बल्गेरिया, 
जेकोस्लेवाकिया, पोळेण्ड, यूगोस्लाबिया, यूक्रेन आदि में अपना विकास किया 
ओर मध्य युग में स्लावोनिक या बढ्गेरियन; सर्बो-क्रोट, र्लोवेन, पोलेबियन, 
हेलेनिस्टिक, जेक, स्छोवाक, पीछिश, सोवियन और आधुनिक युग में रूसी, 
सफेद रूसी, छोटी रूसी ( युक्रेनियन ) आदि रूपों में अपना विकास किया । 
केन्तुस बर 

(क ) आक शाखा--भारत-यूरोपीय भाषा-परिवार में केन्तुम वर्ग की 
ग्रीक शाखा का महत्त्वपूर्ण स्थान है। इसके साहित्य की परस्परा का आरम्भ 
लगभग ८५० वर्षे ई० पूव से होकर, पतिक या आयोनिक, कोइन या दोरिक 
आदि उप॒माषार्थो के जरिए अक्षुणण रूप से बनता हुआ आधुनिक युग तक 
पहुँचा है। 

( ख ) इतालिक शाखा--यूरोप के पाशवं भाग की उपभाषाओं के निर्माण 
में इतालिक या ट्यूटोनिक शाखा का महत्त्वपूर्ण योग रहा दै। इस शाखा की 
प्राचीनतम भाषा ळेटिन दै, जिसका महत्त्व संस्कृत और मीक से किसी प्रकार 
कम नहीं है। ठेटिन का विकास फ्रेंच, स्पेनिश, पोचेंगीज, इटालियन तथा 
रूमानियन आदि आधुनिक भाषाओं के रूप में हुआ | | 
(य) च शाखा--केक्तिक और इतालिक की पारस्परिक समानता 
के कारण इनको एक ही शाखा की प्‌ ठो 
ने गेळिक, तेक ती रो जार पान क wep 

अपना विस्तार कर 
थायरिक, स्कार, गेलिक, मां, वेक्स, श्रेतन आदि भाषाओं के रूप में अपना 
सर्वाङ्गीण निर्माण किया । 

ह या 5 ' हाळेण्ड और इंगळेण्ड में बोली जाती हैं । 

'जा-इस भाषा को तुषार या तुखार जाति के लोषो 
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आयेभाषाओं का उद्गम और विकास 


के नाम पर तोखारी, तोखरिक, तोखरिग, तोखारियन या तोखारिश आदि कई 
नामों से अभिहित किया जाता है । 


संस्कृत का परवर्ती विकास 


आधुनिक भारतीय भाषाओं का उदय-- 

संस्कृत भाषा के परवती विकास के तीन सोपान हैं : प्राकृत, अपभ्रंश और 
आधुनिक भाषाएँ । संस्कृत भाषा का प्राचीनतम रूप चेदिक मन्त्रों में है। 
उससे लौकिक संस्कृत का उदय हुआ और तदनन्तर प्राकृत ने अपना स्वतन्त्र 
अस्तित्व कायम किया । 

वस्तुतः प्राकृत भाषा का अभ्युदय बहुत पुराने समय में हो चुका था। 
आयजरनों के अनायजनों के सम्पक में आने के कारण आयो की भाषा संस्कृत 
का प्रभाव अनायों पर पड़ा । अनार्यो ने अपनी रुचि के अनुकूल संस्कृत की 
ध्वनिर्यो का विकृत प्रयोग किया, जिससे एक मिली-जुळी भाषा, जिसको कि 
आकृत नाम दिया जा सकता है, का निर्माण हुआ । संस्कृत के इन विकृत 
अयोगों को रोकने के लिए प्रातिशाख्य ग्रन्थों की रचना हुई । 

ब्राह्मण युग में प्राकृत ने अच्छा विकास किया । उसने उदीच्य, मध्यदेशीय 
और प्राच्य तीन रूपों में फेलकर अपनी परम्परा को अधिक ससद्ध किया। 
'उदीच्य प्राकृत ने तो इतनी सर्वोङ्गोणता अर्जित कर लो थी कि, पीछे चलकर 
पाणिनि ने उसके आधार पर अपने बृहद्‌ आठ अध्यार्यो वाळे व्याकरण ग्रन्थ 
की रचना कर डाळी । प्राकृतों की यह परम्परा भोक तक पहुंची। प्रियदर्शी 
अशोक के शिलालेखों में हमें प्राकृता के प्रयोग प्रचुरता से उपलब्ध होते हैं। 

लगभग द्विशताब्दी ई० पूव में आकर इन प्राकृतों में कुछ हेर-फेर हुआ, 
जिसकी पूर्ण रचना हम पशाची, शौरसेनी, महाराष्ट्री और मागधी में देखते हैं। 
प्राकृत भाषाओं के विकास की यह स्थिति लगभग छठी शताब्दी ईसवी तक बनी 
रही । विद्वानों ने इस अवधि को प्राकृतोंका द्वितीय विकास काळ नाम दिया है। 

प्राकृत भाषाओं के इस द्वितीय विकास काल में एक नई भाषा ने जन्म 
-लिया जिसको पालि कहा जाता है । पालि वस्तुतः प्राकृत का साहित्यिक रूप 
हे, जिसका मूल उद्धम मध्यदेश की शौरसेनी प्राकृत है पारि भी एक प्रच- 
लित लोकभाषा थी, जिसमें कि तथागत भगावान्‌ बुद्ध के उपदेश ओर बोड 

साहित्य का प्राचीनतम झंश सुरक्षित दै! . : | 


_ १. आधारित, डा० व्यासः संस्कृत का माषा-शाज्जीय अध्ययन, ए०'२४-२५ (१९५७) 
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संस्कृत साहित्य का इतिहास; 


भारतीय आय भाषाओं के विकास की तीसरी स्थिति छठी इाताब्दी से- 
दशवीं शताब्दी के बीच रखी जा सकती है, जब कि संस्कृत और प्राकृत से 


अळग एक तीसरी ही भाषा 'अपञ्रंश' ने जन्म लिया और अपना निर्माण किया। 
यद्यपि अपञ्जंश भाषा के अस्तित्व का पता लगभग आचार्य भरत ( २०० 


च ¢ + = 
ई० ) के समय से चलता है, तथापि नवम शताब्दी ई० से जेनों के अपनाये 


जाने के कारण उसका रूप सामने आया । लगभग ग्यारहवा-वारहवीं शताब्दी - 
में पुरुषोत्तम और हेमचन्द्‌ ने व्याकरण ग्रन्थों का निर्माण कर अपञ्ंश को. 


अधिक साहिश्योपयोगी बनाया । प्राकृत व्याकरणों में यद्यपि अपअ्रंश के रूप २७. 
न न 
तक गिनाये गये हें, किन्तु नागर, उपनानर और ब्राचड, ये तीन रूप उसके. 


प्रमुख हैं । 
अपञ्जंश के वाद्‌ आधुनिक भारतीय भाषाओं का युग आता है, जिसके 


निर्माण की पहिली स्थिति १०००-१४०० ई० के बीच है, जो कि हिन्दी के: 
आविर्भाव की पहिली सीढ़ी है। भारतीय आय-चर्ग की प्रादेशिक भाषाओं की - 


प्रथम पाँच स्थितियों हें: उदीच्य, मध्यदेशोय, पाश्चात्य, दाक्षिणत्य और 


पू्ीय । उदीच्य से सिंधी, हेदा, पंजाबी; मध्यदेशीय से पश्चिमी हिन्दी; . 


पाश्चात्य से गुजराती, एवं राजस्थानी; दाक्षिणात्य से मराटी और पूर्वीय से 


चंगाळी, आसामी, विहारी, उड्या तथा पूर्वी हिन्दी का विकास हुआ । नीचे के. 


चित्र से यह स्थिति पूर्णतः समझी जा सकती है) : 
ed रात 








ष ९ - ५ 
ईरानी वग दरद वग कर भा० आय वग 


= प यी 





अवेस्ता पेशाची | 


| उदीच्य मध्यदेशीय | ट 
प्रा० फारसी कारमीरी | "शी पात्य दाक्षिणात्य पुर्वीय 


आदि भाषाएँ | पश्चिमी हिन ह 
आ० ईरानी च बोलियाँ हिन्दी | मराठी १ बंगाली 


भाषाएँ व a अ रे A 
३ बिहारी 
चोछियों न २ गुजराती राजस्थानी. ४ उड्या 
| | | ५ पूर्वी हिन्दी 


सिन्धी  लछहंदा ` पंजाबी 


१. देखिए--डा० चटर्जी : ओरिजन ऐण्ड डेवलपमेंट आफ बड्डालो लेंग्वेज, वाल्यूम १,.. 


इन्ट्रोडक्शन, ए० ३०-३१; डा० भोछाशंकर व्यास : संस्कृत का भाषा-शाज्जीयः 


अध्ययन १०:२६३-२८८ |. 
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A आधा 


आयभाषाओं का उद्रम और बिकास 


भारतीय आये भाषा का विदेशों में प्रसार 


ईसा की कुछ शताब्दियों पहिळे भारत में जिस समय आय-अनाये- 
सम्मिलन के कारण एक ब्यापक हिन्दू-संस्छृति का निर्माण हो रहा था 
ठीक उसी समय आर्य भाषा का प्रसार उत्तर, पश्चिम और दक्षिण से 
विदेशों में होने लगा था । उत्तर और पश्चिम की ओर से तो यह प्रजा 
काय केवळ स्थळ मार्ग से ही हुआ; किन्तु पूव और दक्षिण से जल-स्थळ दोनों 
मायां के डुआ। बहुत सारे इतिहासकारों ने इस प्रसार को व्यापारिक उद्देश्य 
दिया है; किन्तु तत्कालीन ब्राह्मण-बौद्धो ने भारत ही के ऊँचे विचारों को विशु 
आध्यात्मिक इष्टि से स्वंश्षनहिताय विदेशों से प्रचलित किया । के 


३०० ई० पूर में प्रवासियों के रूप में भारतीय पंजाब से अपनी प्राकृत 
भाषा को साथ लेकर खोतान में बस चुके थे। एक दूसरी प्राकृत. भाषा 
३ ० ई० पृ० में गुजरात से सीलोन या लका में गई । यह कार्य भारत से 
रुका में बस जाने वाले सर्वप्रथम प्रवासी राजकुमार . विजय के द्वारा . हुआ । 
यह राजकुमार पश्चिम भारत का रहने वाला था ।* यद्यपि ब्रह्म देश में उपलब्ध 
होने चाले प्राचीनतम पालि और भार्य-शिलाखेख पाचवी छुठी शताब्दी के मिलते 
इ, फिर भी अनेक प्रमाणों से यह स्पष्ट हो चुका है कि भारतीय भाषा भौर 
संस्कृति का प्रवेश ब्रह्मदेश में खिश्‍पूव से ही हो चुका था और ईस्वी पश्चात्‌ एक 
सहस्राद तक पारि और संस्कृत तथा भारतीय लिपि के द्वारा बह्मदेश के 
निवासी मंजू ( R7० ) और प्यू( 090 ) जनों में आयींकरण बड़े जोरों 
से होता रहा । इस बीच पाछि और संस्कृत के अतिरिक्त वहां प्राकृत और 
तमिल तेर्गु भाषायें भी प्रविष्ट हो च॒की थीं। ब्रह्मदेश में संप्रति पालि भाषा 
सुख धार्मिक भाषा के रूप में बिद्यमान है । 

इसी प्रकार दूसरी शताब्दी ईस्वी के उपल्ब्ध संस्कृत के अनेक दिळा- 
लेखों से प्रतीत होता है कि कम्वोडिया, चम्पा और श्याम आदि देशों में 
खिश्टपूव .सें ही संस्कृत का प्रचार हो चुका था । इन्दोचीन, ब्रह्मदेश, स्याम, 
कस्त्रज, लाओस तथा कोचीन .चीन की भांति, सुमात्रा, जाबा तथा चाळी में 
वहां के स्थानों का नाम संस्कृत में उल्विखित है । प्राचीन मळ्य, सुमात्रा, 
यवङ्वीप, बाळी और चोनिओ . द्वीपो में ऐसे अनेक संस्कृत के शिळालेख मिलते 


चक 
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संस्कृत साहित्य का इतिहास 


हैं, जिनका समय चौथी-पाँचवीं शताब्दी है । यंह परव्परा - वहां: सोल्हवी 
शताब्दी के आरम्भ तक दतेसान रही । सुमात्रा. और यवद्वीप तो, संस्कृत 
अध्ययन के लिये इतने विश्वत हो चुके थे कि भारत से भी विद्यार्थी वहां 
विद्याध्ययन के लिये जाने लगे थे। कम्षोडिया संस्कृत के तन्त्रविचाविष्यक 
ग्रन्थों के अध्ययन के लिए विख्यात हो चुका था। यवद्वीप और बालीद्वीप की 
भाषाएँ संस्कृत छाष्दों से आकण्ठ भरपूर हैं । 

सध्य एशिया में व्यवहृत होने वाली ईरानी शाखा की प्राचीन खोतानी 
आदि कुछ .साषाये, जो. सस्प्रति विछ॒घ हो गई हैं, ईसा की प्रारम्भिक 
शताब्दियों में भारतीय वणमाला में लिखी जाती थीं । इन भाषाओं में संस्कृत 
के कई ग्रन्थों का अनुवाद होने के कारण स्वभावतया उनमें संस्कृत के हाव्द 
मिलते गए । 


इरान में बौद्ध धर्म के प्रवेश से तथा ईरान का भारत से सस्पकं होने के 
कारण फारसी में भी कुछ आय भाषाओं के शब्द मिळे और फारसी के माध्यम 
से वे शब्द अरबी तक में गए। और अन्त में फारसी-अरबी के माध्यम से वे 
भूमध्य-प्रदेश के देशों तक पहुंचे । इसी प्रकार ग्रीक-भारत-सम्पर्क के कारण 
दोनों भाषाओं में शब्दों का हेर-फेर हुआ । इस सम्बन्ध में वेबर साहब का 
'ग्रीक में संस्कृत तथा संस्कृत में ग्रीक शब्द' शीषंक निबन्ध बड़ा ही खोजपूर्ण 
एवं द्रष्टव्य हे. कर 
ईसा की सातवों शताब्दी के रगभग“तिद्वत में बौद्ध धर्म का प्रवेश हो 
गया था और उसके प्रभाव से तिव्बती भाषा पर संस्कृत का प्रभाव पढ़ने लग 
गया था.। इस सम्बन्ध में सुनीति बाबू का कथन है कि 'परन्तु तिब्बती, 
चीनी की तरह पक स्वतः सम्पूर्ण भाषा हैं, अतएव उसमें संस्कृत शब्दों के 
तिब्बती प्रतिशब्द अपने उपादानों से ही. बनाने की प्रवृत्ति रही, फिर मूल 
शब्द का भाव चाहे कितना ही विषम भौर जटिल अथवा विदेशी तथा निगृढ़ 
क्यों न रहा हो । यहाँ तक कि ब्यक्तिवाचक नामों का सी तिढबती सें अनुवाद 
कर लिखा गया ।१ fo व 
चीन-भारत का सम्बन्ध ईसा पूर्व की कुछ शताब्दियों से ही रहता आया 
है । विद्वानों के मतानुसार मध्य-एशियां वासियों के माध्यम से चीन-भारत 
का प्रत्यक्ष सम्बन्ध ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी में हो चुका था । लगभग तीसरी 


Rm ना Ss 
९. ए. वेवर : इण्डियन एण्टीक्षेरी, १८७२ । . २. डॉ० चाइज्या : मारत की भाषाएँ 
भौर भाषा सम्बन्धी समस्याएँ, पृ० ७८।. >= .:. . .- . : 


( ६६) 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


> जे पता + ou F र. क्क 
6 4000007003 भ०१०१७०१७ १:७४. ' ३१९७७६ TESTICLES TED ag mats 6 em ~ ८... .... 


आरयेभाषाओं का उद्गम और विकास 


शताब्दी ई० पू० से ही चीनी भाषा को संस्कृत का संपक मिल चुका था ।* 
फिर चीन के साथ यह मेंत्री ईसा की प्रथम शताब्दी से, जब कि चीन 
सम्नाटू ने भारतीय बौद्ध-मिछु काश्यप मातंग ( £३-९-\/0-६३०६ ) और 
फा-ळान ( 7?४-.४॥ ).को चीन आमन्त्रित किया, इढ़ होने लगी । आरे चछ- 
कर यह संपक घना होता गया और फलस्वरूप चीनी-भारतीय: विद्वानों के 


सहकार्य के फलस्वरूप चीनी बौद्ध-साहित्य का विपुर निर्माण हुआ। यही 
कारण था कि सातचीं-आउवीं दती में विरचित संस्कृत-चीनी-शब्दकोश और 


उनकी अविकल प्रतिलिपि जापान से अठारहवीं शताब्दी सें प्रकाशित हुई । 


कोरिया और जापान में संस्कृत का प्रवेश चीन से हुआ । कोरियाई और 
जापानी विद्यार्थी पहिछे संस्कृत;के अध्ययन के लिए चीन जाया करते थे, किन्तु 
याद में इन दोनों देशों में चीन से भी बढ़कर संस्कृत का सम्मान हुआ । बोद्ध- 
धम के प्रचार के बाद इन देशों में संस्कृत का खूब प्रचार हुआ । 

युरोप में संस्छत भाषा का अचार हो जाने के बाद उसने संसार भर में 
अपनी पूरी प्रतिष्ठा प्राण कर ली । भाषा-शा्न के अध्ययन की सुगमता के 
लिए यूरोप के अधिकांश विश्वविद्यालयों में संस्कृत को भी स्थान दिया गया । 
विशेषतः ग्रीक और लातीन भाषा-तस्व के अध्ययन के लिए सस्कृत का अध्य- 
यन अनिवाय हो गया । यूरोप के प्राचीनतम साहित्य के साथ-साथ वेदों की 
` भाषा के रूप में संस्कृत को भी पूरा संसान मिला । चासी ( ४87! ) लोग 
अपने नॉडिक ( \074।० = जाश्याभिमान, मेन्नी, अपनी शिष्टता के प्रतीक ) को. 
संस्कृत के स्वस्तिक' शब्द से ही पुकारते थे। 


न EE INEST TTT TTT 
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वेदः? सम्पूण वाद्वाय का बोधक 


'वेद! शब्द्‌ वेदिक युग में वाड्मय के पर्यायवांची शब्द के अथं में प्रयुक्त 
होता था । जिस प्रकार आज भी शात्तरों के नाम पर घमं-शाख, व्याकरण-शास, 
अर्थ-शाख और दशन-शाख आदि से अनेक विषयों का . बोध .होता है और 
“शास्र? शब्द किसी विशिष्ट अथं का प्रतिपादन न करके अपने पूर्व में जुड़े हुए 
“शब्द की सम्पूर्णतया का ही द्योतन करता दै, उसी प्रकार “वेद” शब्द का प्रयोगे 
प्राचीन समय में सामान्य रूप से सम्पूणं वाङमय के लिए किया जाता था। | 
जैसा ब्राह्मणयुगीन सारा साहित्य. आह्यण-ग्रन्थों के नाम. से -अभिहित हुआ, 
जिस प्रकार सून्र-युग.सें धौतसूत्र, धमसून्न, -युझमसूत्र, व्याकरण. और यहाँ तक 
कि दर्शन की प्रतिपादन-शळी का नाम भी 'सून्र' ही कहा. गया, जेसे स्सति-युग 
की सभी छोरी-बदी कृतियाँ स्प्तियो के नाम से अभिहित हुई और. जिस 
प्रकार पौराणिक युग के अनेक अन्थ पुराणों के नाम से प्रचलित हुए, ठीक 
' उसी प्रकार, वेदिक युग में 'वेद' शब्द के अन्तगत. ब्राह्मण-ग्रन्थो तक का 
| समावेश किग्रा गया : मन्त्रज्राह्मणयोचंदनामधेयस---अर्थात्‌ मन्त्र और बाह्मण 
दोनों का नास वेद है। इतना ही नही, बरन्‌-ताम्यः पंचवेदज्षिरसियत 
सर्ववेदं पिक्षाचवेदमसुरवेदमितिहासवेदं एराणवेदमिति-भर्थात्‌ उनसे सचवेद्‌, 
' पिशाचत्रेद, असुरवेद, इतिहासवेद और घुराणवेद निर्मित इुए'। इसी प्रकार 
` नाञ्येश्ाद्ध' में नाव्य नामक पंचम वेद के निर्माण का 'उद्ळेख दै, जिसको 
"ब्रह्मा ने स्वयं ऋग्यजुसाम और अथवं चारों से सार-संकळन कर निर्मित किया। 





१. गोपथ ब्राह्मण ३ ११० ;। रे क्या 
२. भरत : नाव्यश्ञाख, अध्याय ।१५.इलछोक ८-१८ 
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कालक्रम के अनुसार पीछे चळकर वेद शब्द केवल चार वेदों : ऋग्‌ , यज्ञ, 
साम ओर अथर्व का सूचक रह गया। ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद्‌ आदि 
विषय वेद की मर्यादा के अन्तर्गत होते हुए भी सूळ वेदों से सर्वथा अलग 
किए गए, जैसा कि 'तेत्तिरीय संहिता? की भाष्य-भूमिका में सायणाचार्य ने 
. स्पष्टीकरण किया है: यद्यपि मन्त्रत्राह्मणात्मको वेदः तथापि ब्राह्मणस्य संत्र- 
च्याख्यानस्वरूपस्वात्‌ मन्त्रा एवादौ समार्नाताः--अर्थात्‌ यद्यपि मन्त्र और 
ब्राह्मण; दोनों वेद कहळाए तथापि ब्राह्मणग्रन्थ मन्त्रों के ध्याख्यानरूप थे, 
अतः उनका स्थान मन्त्रों के बाद में आता है। ब्राह्मणग्रंथ व्याख्याभ्रंथ होने 
की वजह सन्त्रों पर सवंथा आधारित हैं । उनका अपना वेसा स्वतंत्र अस्तित्व 
नहीं जेसा कि सन्त्रों का है । अतः वेद नाम से मन्त्र ही अभिप्रेत है, न कि 
न्राह्मण, आरण्यक, उपनिषदू, आदि ग्रंथ, जो कि मन्त्रों का व्याख्यान एवं उनके 
महत्त्व को प्रतिपादित करते हैं। 


यद्यपि वेद और ब्राह्मण आदि, वेद्‌ के व्यास्यान-ग्रन्थ, आज पृथक रूप सें 
परिचित हैं और वेद शब्द से हम केवल चार मन्त्र-संहिताओं को ही स्मरण 
करते हैं, फिर भी इतना निश्चित दै कि हमारी सारी क्रियाओं का सळ उक्त 
घेद्‌ ही हे । संस्कृति, घमं, दर्शन, साहित्य आदि जितने भी विपय ह उनकी 
नौंव वेदों पर टिकी हे । इसीलिए मजु ने वेदों को सर्वज्ञानमय कहा है? और 
' यही कारण है कि मेक्‍्समूळर* तथा स्वामी दयानन्द सरस्वती * प्रति आधुनिक 
-थुग. के वेदज्ञ विद्व(नों ने वेद के उक्त सर्वज्ञानमय स्वरूप को स्वीकार किया है। 
'वेद शब्द की व्युत्पत्ति-- 
` अति प्राचीन समय से छेकर आज तक हिन्दू जाति का वेदों पर एक जैसा 
विश्वास है । वेद, हिन्दू-जाति के सबसे पुराने और सबसे पवित्र हें । यहं 
न तो 'कुरान' की तरह एकमात्र धम-पुस्तक दे और न ही 'बाहबिळ' 
की भांति अनेक महापुरुषों की वाणियो का संग्रह मान्न ही। बह हो क 
पूरा साहित्य है। पुराने आचायों ने वेद्‌? शब्द से उस युग के व 
| अर्न्थो को अभिहित किया है । वेद चार हैं-ऋग्वे द, यजुर्वेद, सामवेद और 
'अथववेद । इन चारों की चार संदितायें हैं : ऋग्वेद-संहिता, यजुबेंद-संहिता, 
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१. मनुस्मृति २।७ पर मेधातिथि को रोका 
२. मेक्समूलर : इण्डिया : हाट कैन इट टीच भस, लेक्चर ३। 
३. दयानन्द सरस्वती : ऋरवेद-भाष्य-भूमभिका । 
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वैदिक युग 


सामवेद-संहिता और अथवंवेद-संहिता, संकलन या संग्रह के लिए कहते हैं। 
प्रत्येक सहिता में अळग-अळग वेदों के मंत्र संकलित हैं । 

“वेद? शब्द की व्युत्पत्ति पर संहिताओं से लेकर उपनिषद्‌, आयुर्वेद, 
नाव्यशासत्र, कोश, कल्प और मनुस्यति आदि ग्रन्थों तक व्यापक रूप से प्रकाश 
डाला गया है ।' 'वेद' शब्द चार धातुओं से निष्पन्न होता है विद्‌-ज्ञाने, विद्‌- 
सत्तायास्‌, विदुल-छासे ओर विदू-विचारणे । उक्त सभी अन्थों सें वेद शब्द का 
प्रयोग मंत्र-संद्दिताओं के अर्थ में किया गया हे । ऋग्वेद-भाष्य-भूमिका के 
स्वासी दयानन्द सरस्वती ने 'वेद! शब्द्‌ का निवंचन इस प्रकार किया है: 
विदन्ति जानन्ति, विद्यन्ते भवन्ति चिन्दन्ति अथवा दिन्दुन्ते, रभन्ते, विन्दन्ति 
' चिचारयन्ति, सर्वे मनुष्याः सत्यविद्यां येयेषु दा तथा विद्वांसश्च अवन्ति 
ते वेदाः । अर्थात्‌ जिनसे सभी मनुष्य सत्यविद्या को जानते, हैं, अथवा प्राप्त 


करते हैं, अथवा विचारते हैं, अथवा विद्वान्‌ होते हैं, अथवा सत्य-विद्या की 
ग्राप्ति के लिए जिनमें प्रवृत्त होते हैं, वे वेद हैं । 


वेद्‌ ईश्वरीय ज्ञान हे 

वेदिक साहित्य की सम्यक्‌ जानकारी के लिए 'वेद' शब्द का अथ जानना 
आवश्यक है । संस्कृत-साहिस्य के बृहद्‌ भाण्डागार का एक-पुक शब्द अपना 
निजी अर्थ रखता है । उसका प्रत्येक शब्द सापेक्ष है। पिता को 'जनक' इस 
छिप कहा जाता है कि वह जन्म देनेवाला होता है । 'जनक' शब्द की निप्पत्ति 
उस्पत्त्यथेक 'जनि’ धातु से होती है । इसी प्रकार जनक को "पिता? इसलिए 
कहा जाता है कि बह रक्षक होता है। रक्षणार्थक “पा! घातु से “पिता! शब्द 
निष्पन्न होता है । इसीलिए हम पिता शब्द से न तो भाई को सम्बोधित कर 
सकते हैं और न ही चाचा, ताऊ आदि को । संस्कृत-माषा के सभी शब्द ऐसे 
ही सार्थक हैं । इन शब्दो की सार्थकता सिद्ध करने वाला शास्र व्याकरण है। 
संसार की सभी भाषाओं का अपना-अपना व्याकरण है । व्याकरणशाख्न से ही 
शब्दों की व्युत्पत्ति होती है और. व्युत्पत्ति के ही आधार पर हम किसी भी 
शब्द का शास्रीय अथ जान सकते हैं। . 

“वेद शब्द का च्याकरण-निष्पन्न शास्रीय अर्थ ज्ञान? है, क्योंकि “वेद? 
- शब्द्‌ की व्युत्पत्ति ज्ञानार्थक 'बिद्‌? धातु से है। ज्ञान’ शब्द व्यापक अथे का 
प्रतिपादक है । इतिहास भी एक ज्ञान है, भूगोल भी एक ज्ञान है और गणित 

१. तैत्तिरीय संहिता १।४२०; तेत्तिरीय ब्राह्मण ३।१।९।६९; सुश्रुत ( सूत्रस्थान ) 
१।१४; नाव्यशाख १।१; अमरकोष २।५।३; भापस्तम्ब गुझसूत्र २।३३। 
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भी एक ज्ञान है । ज्ञानाथ-प्रतिपादक 'वेद' शब्द से इतिहास, भूगोल और 


गणित प्रश्वति विषयों का ज्ञान अभिप्रेत नहीं है, यद्यपि ( प्रासंगिक रूप से). 


वेदिक साहित्य का अनुसंधान करने पर भले ही हमें इतिहास, भूगोळ एवं 
गणित की चर्चाये वेदों में मिळ जाये, उसकी बात दूसरी है। 'वेद' कहने से 
हमें वह ईश्वरीय ज्ञान अभिप्रेत है, हिन्दू धम की परम्परा के अनुसार जिसको 
पहले.पहलछ ऋषि-महर्षियाँ ने खोजा अथवा जिससे उन्होंने साक्षात्कार किया 
था । अतः यह स्पष्ट हो गया कि तपःपूत ऋषि-महर्षियों द्वारा इष्ट ज्ञान ही 
'वेद' शब्द्‌ का अभिप्रेत ज्ञान है । 
वेद मंत्र ओर ऋषि 

बहुत पुराने जमाने से यह विश्वास चळा आ रहा है कि ऋषियों ने 
योगबळ एवं तपोबळ से प्रथम बार वेदों का दशन किया । चेद-मंत्रों का प्रथम 


चार दर्शन करने वाळों का नाम पीछे चळकर 'ऋषि! पढ़ा, जिनमें पुरुष और 


महिळायें दोनों थे । अंग्रेजी में इस वेदार्थक ज्ञान को #! ( (0 ०७ ) 


और लेटिन में ४।५९० (५० ९० ) इन पारिभाषिक शब्दों द्वारा प्रकट 


किया जाता है । | 
मंत्र 9: - 

यह वेदिक ज्ञान ऋचाओं अर्थात्‌ मंत्रों द्वारा अभिव्यक्त हुआ है । जेसे 
दशन-ग्रन्थों का ज्ञान कारिकाओं के द्वारा प्रतिपादित हुआ है, जिस प्रकार 
व्याकरण अन्धो का समग्र ज्ञान उसके सूत्रों में समाविष्ट है और जेसे कार्व्यी-- 
महाकाव्य-ग्रंथों का विपय-प्रतिपादन-माध्यस .श्छोक है, उसी भांति, वेदार्थ 
ज्ञान के प्रतिपादक मंत्र हैं । पूर्वोक्त ऋषियों ने जिस महान्‌ ईश्वरीय ज्ञान का 
साक्षात्कार किया, वह ज्ञान जिन शब्द-नियर्मा या चाक्य-समूहों में नियद्ध है, 
उन्हीं शब्द-समहों एवं चाक्य-समूर्हा का अभिधान मंत्र हे । 
मंत्र? शब्द की व्युत्पत्ति | 

जिस प्रकार 'वेद' शब्द का एक-एक पारिभाषिक निजी अर्थ है, उसी 
इकार “मंत्रः शब्द का भी अपना शाख-च्युरपन्न स्वतंत्र अथ है। बेयाकरणों ने 


'मंत्र' शब्द का परम्परागत संगत्यथ तीन प्रकार से किया है: ज्ञानार्थक, 
विचाराथक ओर सत्काराथंक । 


दिवादि-गण की ज्ञानाथंप्रतिपादक “मन्‌? धातु में टन्‌ प्रत्यय जोड़ देने से 
मंत्र” शब्द व्युत्पन्न होता है, जिसका अर्थ. निकछता .है--मन्यते . ( ज्ञायते » 
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वेदिक युग 
ईश्चरादेशः अनेन इति मंत्रः । अर्थात्‌ मंत्र उसको कहते हैं, जिससे ईश्वरीय 


आदेशों की जानकारी प्राप्त हो । हिन्दू-धम के वेदों को ईश्वरीय आदेशों के रूप 
में शिरोधाय माना गया है। 


तनादि-गण की विचाराथंक “मन! धातु में 'ट्ून! प्रत्यय जोड़ देने से भी 
'मंत्र” शब्द की निष्पत्ति होती है, जिसका अथे होता है--ममन्यते ( विचायते ) 
ईश्वरादेशो येन स मंत्रः । अर्थात्‌ संत्र चह है, जिसमें ईश्वरीय आदेशों का सम्यक्‌ 
विचार, चिन्तन-मनन किया गया है । क्योंकि मन्त्रों में ईश्वर-संवन्धी आदेशों 
का ही विधान चर्णित है, अतः "मंत्र! शब्द की यह व्युत्पत्ति भी विषयसंमत है। 


तनादि-गण की “मन्‌? धातु का एक अर्थ सत्कार करना भी व्याकरण में 
वर्णित है । इस सर्कारार्थक 'मन? धातु से भी ष्ट्रन्‌? प्रत्यय जोड़ देने से 
“मन्त्रः शब्द के अभिप्रेत अर्थ सें कोई व्यतिक्रम नहीं आने पाता द्वै। उसका 
अर्थ होता है सन्यते ( सत्क्रियते ) देवताविशेषः अनेन इति मन्त्रः। अर्थात्‌ 
मन्त्र वह दे, जिसमें किसी देवताविशेष की सम्मानार्थक विधियाँ वर्णित हैं | 
क्योंकि वेदों में अलग-अछग देवताओं की स्तुति में प्रथक-एथक मन्त्र वर्णित 
हैं। अतः वेद-मन्त्र की यह व्युत्पत्ति भी उपयुक्त है । 


“मन्त्र! शब्द की विभिन्नविध उक्त व्याख्याओं का एक ही निष्कष यह 
निकळता है कि वेदसन्त्र उनको कहते हैं, जिनमें ईश्वरीय ज्ञान का 
प्रतिपादन हो । 


वेदसंत्रों का त्रिघा वर्गीकरण 


वेद-मंत्र सहर्खा हैं और विषय की दृष्टि से भी उनमें असमानता है। बहुत 
पुराने समय में समग्र वेद मंत्रों को संशया और विषय की इछि से क्रमबद्ध 
किया गया और तदनन्तर उनको अछग-अळ्ग वर्गों में विभाजित किया गया । 
पहले-पहल वेद मंत्रों को तीन वर्गों में छोटा गया । इन तीन बर्गो के अछग- 
अछग नामकरण हुए--ऋच , यजुस्‌ और. साम । इन तीनों का सामूहिक नाम 
“न्यी' कहा गया । -- ge 

“ऋच्‌? प्राथंना या स्तुति का पर्यायवाची शब्द.हे । उसकी व्याकरण-संसते 
व्युत्पत्ति है--ऋष्यते स्तूयते अनया इति ऋच्‌। अथात्‌ ऐसे मंत्र, जो वेदिक 
देवताओं की स्तुति या प्रार्थना से सम्बन्धित हैं उन्हें 'ऋच कहते हें । 
वेद-मन्त्रों के इस “ऋच्‌? नामक प्रथम वरा सें ऐसे मंत्रा को विभाजित किया 
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गया, जो प्राथनापरक या स्तुतिपरक थे । यह भी ध्यान में रखने की बात है 
कि वेद-सन्त्र गद्य और पद्य दोनों में हैं । इस प्रथम “ऋच्‌? धर सें केवल पद्य. 
बद्ध ऋचाय हैं । मन्त्र का दूसरा नास ही ऋचा है। . 
छुन्दोबद्ध मन्त्रों को ऋक अथवा ऋचा कहते हैं; मन्त्र शब्द का अर्थ गुप्त- 
कथन है। बेद विद्‌! धातु से निष्पन्न होता है जिसका शाब्दिक अर्थ है ज्ञान । 
संहिता संग्रह को कहते हैं । इसलिए 'ऋग्वेद-संहिता' का शाव्दिक अर्थ हुआ 
उस देव-विषयक अतियूढ़ ज्ञान का प्रतिपादन जो छुन्दों में संगृहीत है । 
'यजुष्‌' नाम के दूसरे वग में ऐसे मन्त्रों को क्रमबद्ध किया गया, जिलका 
अपना अलग ही चिषय था । इन मन्त्रों का विषय पूजा ( ६० एखा] 9 
था । 'यञ्चुष्‌' की व्याकरणसंमत व्याख्या हे--यजति यजते चा अनेन इति 
यज्‌ + उसि : यज्ञुष्‌ । अर्थात्‌ जिन अन्त्रों में पूजा-अर्चना का विधान वर्णित 
दै उन्हे 'यजुष' कहते हें । जिस प्रकार प्रथम ऋच-बर्ग सें केवळ पद्यात्मक मन्त्र 
ही संगृहीत हैं, उसी प्रकार दूसरे यजुप-वर्ग में केवल गद्यात्मक मन्त्र ही 
संकलित हैं । 


उक्त दो वर्गों में जिन मंत्रों का अन्तर्भाव न हो सका उन अवशिष्ट 
सन्त्रों को “सामन्‌? नामक तीसरे वर्ग में कम-बद्ध किया गया । “सामन? चयं 
के अन्तगंत घे मन्त्र संग्रहीत हैं, जिनको ऋषिजन यज्ञा के भवस र पर देवताओं 
की प्रसन्नता के लिए गाते थे । इनमें कुछ अन्त्र यज्ञ की निर्दिष्च-परिसमाप्ति से 
भी सम्बन्धित हें । व्याकरण के अनुसार 'सामन्‌? शब्द की व्युत्पत्ति विध्न-शांति 
और देव-तुष्टि, दोनों अर्था में है : स्यति नाशयति विष्नं इति सामन्‌ ; और 
समयति सन्तोषयति देवान्‌ अनेन इति सामन्‌ । अर्थात्‌ सामन्‌-मन्त्र वे हैं, जो 
र ल प्रत्यूह-निवारण के लिए गाये जाते हैं या जिनमें देवों की प्रध- 
न्नता के लिए कामना की ग | वर 
Sa ई होती है। ये सामन्‌ मन्त्र स्वर-ताळ-वद्ध होने 


इस प्रकार समस्त वेदिक मन्त्रों के तीन भागों में वर्गीकृत करने के 
अनन्तर वेदो के तीन नाम पडे : ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद । इन तीनों 
वेदों की तीन सन्त्र-संहिताएँ कहळाई : ऋग्वेद्‌-सं हिता, .यजुवेद-संहिता और 
सामवेद-संहिता । 

किन्तु आन वेदों को संख्या चार है। घेद्त्रधी का चतुर्धा विभाग क्यों 
इभा और उसके मूळ में कोई ऐतिहासिक आधार विद्यमान है; अथच, तीन 
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मन्त्र-संहिताओं की अपेक्षा चौथी मन्त्र-संहिता नवीन है, इन सभी बातों का 
निराकरण हो जाना आवश्यक है । 


वेद्मंत्रो का चतुधा वर्गीकरण 
वेदमन्त्र मूल रूप में अविभक्त थे। वे पद्य और गद्य में ये। उनमें 


प्रधानतया तीन प्रकार की पाठ्य-सामग्री विद्यमान थी । ऋचा (पद्य), यजुष 


( गद्य ) और साम ( गीति ), ऋग्यज्ञुसाम इन तीनों के सासूहिक स्वरूप की 
वजह से ही उसको “त्रयी? कहा गया । सनु ने इन तीनों वेदों के आविर्भाव 
के सम्बन्ध में कहा है कि “परमात्मा ने यज्ञ की सिद्धि के लिए ऋक्‌ , यजु और 
साम इन तीन लक्षण वाळे सनातन वेदों को अभि, वायु और सूय के लिए प्रकट 
किया? ।? किन्तु ब्राह्मण-ग्रन्थ में कहा गया है कि अझ्नि, वायु और सूय ने 
तपस्या करके स्वयं ही ऋक , यज्ञ और साम इन तीनों वेदों को उत्पन्न किया।* 
कुछ मन्त्र ऐसे भी अवशिष्ट थे, जो उक्त “त्रयी! में समन्वित नहीं हो सकते 

थे । वे मन्त्र मारण, मोहन, उच्चाटन-विषयक थे । ऐसे मन्त्रों का अभिधान 
भधर्घ? हुआ और बाद में वेदों की संख्या तीन की जगह चार हो गई । किन्तु 

वेदों के इस चतुर्धा वर्गीकरण में अथव की सत्ता 'त्रयी' जितनी ही सनातन ह । 
वेदमन्त्रों के चतुर्धा बिभाग की सूचना एवं अथव .की सत्ता का उल्लेख यजुवद 
में ही मिळता है । यजुर्वेद सें लिखा हुआ है कि उस परम पूश्य परमात्मा से 
ऋक , यज्ञ, साम और भथ उत्पन्न हुए ।* अथववेद के एक मन्त्र में चारों 
वेदों के अस्तित्व की कथा इस प्रकार वर्णित हवै: हे विद्वन्‌ , तू उस जगदाधार 
परसपिता परमात्मा का वर्णन कर जिससे ऋषियों ने ऋक ओर यजु को प्राप्त 


किया, जिसके छोससदृश सर्वव्यापक साम और सुखसहर ज्ञानोपदेशक अथव. 


है। बह कौन सा तत्व, हमें वता! _ 


१. अञ्िवायुरविस्यस्तु त्रयं ब्रह्म सनातनम्‌ । 
दुदोह यक्षसिड्धयथंसृग्यजुस्सामळलक्षणम्‌ ॥ मनुस्त॒ति १२३ 


२. तेभ्यस्तप्तेभ्यलयों वेदा अजायन्त । अग्नेः ऋग्वेदो, वायोयंजञुवेदः सूर्यात्सामवेदः । 


शतपथ १२१। अ० ५ 
३. तस्मायज्ञात सवंुतऋचः सामानि जशिरे। छन्दांसि जज्ञिरे तस्माधज्ञुस्तस्माद 


जायत ॥ यज्ञुवंद अ० ३१ । मं० ७ 
४. यस्माइचो अपातक्षन्‌ यज्ञुयेस्माढपाकषन्‌। सामानि यस्य लोमान्यथवीगिरसो 
मुखम्‌ । स्कम्भं ते रुद कतमः स्विदेव सः । अथर्ववेद, का० १०, प्रपा० २३, अनु० 


४, में० २० 


(&५२>) 
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संस्कृत साहित्य का इतिहास 


वेद अपने सूळरूप में एक था, तोन थे या चार थे, इल सम्बन्ध में पुरातन 
काळ से ही विवाद रहा है । यास्कीय 'निरुक्त' के टीकाकार दुर्गाचायं का कथन 
है कि वेद, सूलतः एक था। उस दुरध्येय वेद को सुगम बनाने के लिए 
शाखाओं सें विभाजित किया गया । यह कायं व्यास ने किया ।' भास्कर भट 
ने भी अपने भाष्य सें ठीक इसी बात को दुहराया हे। उसका कथन है कि 
सूळरूप सें वेदमन्त्र मिली-जुली अवस्था में थे। भगवान व्यास ने लोकोपकारार्थ 
उनको विभाजित कर पुनः उनकी शाखाएँ भी नियत कीं।* 


वेद-भाष्यकार इन प्रामाणिक विद्वानों की बातों से यह पता चलता है कि 
वेद न तो तीन थे, और न चार ही; बढ्कि सभी वेदमन्त्र एक साथ मिले-जुले 
थे। इस दृष्टि से किसी भी वेद के पूर्वा पर होने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता है। 


भाष्यकार महीधर हमें एक नई वात सुझाता है। उसका कथन है कि 
बर्मा से वेद की जो परम्परा चल्ली आ रही थी, उसी को अहण कर वेदव्यास 
ने उस वेद को मन्दमति मचुष्यों के लिए घाग , यज्ञ, साम और अथव, इन 
चार भागों में विभक्त कर उनका उपदेश क्रमशः पेछ, वैशंपायन, जेमिनि और 
सुमंत को दिया !* 


वेद-विभाजन की यह समस्या यहीं सीमित नहीं हो जाती हे । पूर्वोक्त 
भाष्यकारों ने इतना भर कह दिया है कि वेदमन्त्रा को चार भागों या तीन 
भागों में विभाजित कर द्या गया । किन्तु एुराणम्रन्थ तो इस सम्बन्ध सें एक 
अलग ही सूचना देते हैं । 'विष्णुपुराण” में लिखा है कि वेद आरम्भ से ही 
"चतुष्पाद थे, अर्थात्‌ एक वेद्‌ को पहिले ही से चार संहिताएँ थीं । प्रत्येक द्वापर 
के अन्त में चतुष्पाद वेद पुनः चार भागों में विभक्त किया गया | इस प्रकार 
का वेद-विभाजन ता २८ बार. हो चुका हे । जिसने भी वेद-विभाजन 
का यह काय सम्पन्न किया, उसी का नास द ४, € 9 उ. 
यही बात लिखी हुई मिळती है ।" ळे हय 


- का. “> व. 





१. निरुक्त १२० 
२. पूर्व भगवता व्यासेन जगदुपकाराथंमेकी भूयास्थिता वेदा व्यस्ताः शाखाश्च परिः 
छिन्नाः । तेत्तिरीयसंदविता-माष्य का आरम्मिक अंश । | 
. ३. तत्रादो ब्रह्मपरम्परया प्राप्त वेदं वेदव्यासो मन्दमतौन्‌ ` मनुष्यान्‌ विचिन्स्य तत्कृपया 
चतुधा व्यस्य %ग्यजुःसामायर्वांख्यांश्वतुरो वेदान्‌ पैल-वेशम्पायन-जैमिनि- 
सुमन्तुभ्यः क्रमादुपदिदेशं । यज्ञुवेद-भाष्य । [ 
४. विष्णुपुराण १।३।१९,२० ५, मत्स्यपुराण १४४११ 
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वेदिक युग 

इन विवरणों को पढ़कर दो बातों का निष्कर्ष निकलता है । पिळा तो 
यह कि वेदमन्त्र अपनी सूळ स्थिति में मिले-जुले थे, भ्रौर काळान्तर में उनको 
चार या इससे अधिक भागों में विभाजित किया गया; दूसरा निष्कष यह 
निकलता है कि मूलावस्था में वेद मिले-जुळे न होकर अलग-अलग चार की 
संख्या में थे, न कम न अधिक । | 

पुराणों के साचय को छोड़कर अधिक प्रमाण हमें वेदों के चदुर्धा होने के 
ही पक्ष में मिलते हैं | पुराणों का कथन भी असत्य नहीं कहा जा सकता है; 
किन्तु उसकी सङ्गति के लिए ळम्बी समीक्षा की आवश्यकता है । | | 

अथवेवेद के दूसरे भी नाम हैं, जैसे अथबांगिरस, स्टग्वांगिरस, ब्रह्मवेद 
और छुन्द्स । उसके ये विभिन्न नाम उसके विषय को व्यापकता को सूचित 
करते हैं । ऋग्वेद के 'शतपथ-ब्राह्मण” में' तेत्तिरीय_ संहिता में तत्तिरीय 
आरण्यक में! और आतसून्नों' आदि में अथववेद की | स्थिति अन्य तीनों वेदी 
के समान सानी गई हे। Es | 

“अष्टाध्यायी' में एक सूत्र आता दै, जिसका आशय है. कि कम स्वर वाले 
शब्द पहिळे और अधिक स्वर वाले शब्द बाद में रखे जाते हैं । इस इष्टि से 
अथर्व में ऋग-यज्जु-साम से अपेया अधिक स्वर हैं, जिससे उसका स्थान बाद 
में रखा गया ! यह बात न भी हो; किन्तु इस सम्बन्ध सं जेमिनीय मीमांसा- 
सूत्रों की कुछ बातें ध्यान देने योग्य हैं। उसमें कहा गया है कि वेद के 
दिधिवाक्यों ना नाम मन्त्र है ४ मन्त्र. को छोडकर अवशिष्ट वेद भाग को 
ब्राह्मण! कहते हैं ।* जिन मन्त्रों में अथं के वश चरण की व्यवस्था हो उन्हे 
ऋक“, गीतियों का नाम साम! ओर शेषं मन्ना को यज्ञ'° कहा जाता है। ये 
तीनों तरह के मन्त्र चारों वेदों में मौजूद हैं। इस दृष्टि से चारों वेदों को 
एकरूपता का ही प्रधानतया उल्ळेख मिळता है ।'' 

अथर्चवेद्‌ के एक मन्त्र में उल्लिखित 'वेदाः' शब्द का आण्य, सायणाचाय 
ने 'वेदाः साज्ञाश्वत्वार? किया दै।'` 'काठक ब्राहमण’ के ब्र्मौदून प्रकरण के 


१, शतपथब्राह्मण, अध्याय ११,१४॥ २- तेत्तिरीयसंहिता १०।७।३॥ . ३. होगी 
आरण्यक, अध्याय २:८॥ `४- ओतसूत १०१८ ॥. ५. अष्टाध्यायी आ र 
६. मीमांसा सूत्र २११२ ॥ ७. वही २१११३ ॥ . ८, वही २।१।३५॥ ल 

, -२।९३६्‌॥ १९६. वही १९३७ ११.३ ऐतरेय माक्षण ५३३; गोपथ ब्राह्मण १।९ 
२।१६३ शर > १२. भयवंवेदः १९।९।७२ सायण साष्य। | 
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संस्कृत साहित्य का इतिहास: 


आरम्भ में भी चारों वेदों का उल्लेख है। 'मद्दाभारत' भी चारों वेदों के. 


अस्तित्व की बात कहता हे ।9 
इसलिए जिन विद्वानों का यह अभिमत है कि "चार वेद गिनने की शेळी 


he) 


नई है; वह सूत्रम्रन्थो के बाद की है। पुरानी गणना में ऋग-यजु-सास यह 


त्रयी ही गिनी जाती और जब सम्पूर्ण वेद गिनना होता तब त्रयी के अतिरिक्त 


अथवं और इतिहास, दोनों को एक ही दर्जे पर शिना जाता ।॥२ अथवा जो 


विद्वान्‌ यह मानते हैं कि 'अथवंवेद बहुत वाद की, "शतपथ ब्राह्मण? के बाद- 
की रचना है। उसका नामकरण ईरानी भाषा के शब्द 'अश्रवन्/ से हुआ और 
उसमें इरानियों की तन्त्र-सन्त्र विद्या का प्रभाव है? वे लोग बहुत ही भ्रम: 


में हैं और उनकी ये बात नितान्त कल्पित एवं आधारहीन हैं । 


अथववेद का फारसी अनुबाद 

सुसळमानों के अभ्युदय काळ में बगदाद में संस्कृत के जिन अनेक ग्रन्थों 
का अरबी भाषा में अनुवाद हुआ, उनमें प्रधानता चिकित्सा, ज्योतिष और 
कथा-कहानी के ग्रन्थों की थी; किन्तु धर्मविषयक ग्रंथों सें रामायण-महाभारत 
के अतिरिक्त अथववेद के फारसी अनुबाद का भी पता चलता हे । अडुळफजळः 
को 'आइ-ने-अकवरी” पुस्तक से ज्ञात होता है कि अथववेद का यह फारसी 
भज्ञुवाद अकबर के शाही पुस्तकालय सें सुरक्षित था । इस अनुवाद के बिषयः 
में ऐसा कहा जाता है कि दक्षिण से बहाघन या भावन नामक एक विद्वान 
ताह्मण सनू ३५७५ ई० में अकबर के यहाँ. गया था । उसने मुसलमान घर्म 
अहण कर लिया था । मुन्ना अब्दुळ कादिर बदायूनी की सहायता से उस 
लय सुसछमान ने इस फारसी अनुवाद को पूरा करने का यत्र किया था, : 
f उसके विफल हो जाने पर यह कार्य संस्कृत-फारसी के प्रकांड विद्वान. 
फजी ब हाजी इबाहीम सरहिन्द ने पूरा किया था | | 
र उपनिषदू अंथों में वेद को ब्रह्मा ने प्रकट किया ऐसा बताया गया है, या 

वेदिक ज्ञान का प्रथम ज्ञाता बह्मा को कहा गया है।* ब्रह्मा से लेकर अपान्तरतमा 


१. महाभारत, द्रोणपवे ५१।२२॥ २. जयचंद्र विद्यालक्वार : भारतीय इतिहास को 
रूपरेखा, भाग १, पृ० २११ का फुटनोट १॥ ३. गङ्गा ( मासिक ) वेदाङ्क, 
प्रवाह २, तरङ्ग १, ५० २१०, २४३-२४५ इज 

१. प्रो० महेशप्रसाद मोळवी : “अथवेवेद का फारसी अनुवाद” गङ्गा का. वेदांक,. 
अवाह २, तरङ्ग २, ए० ९४॥ ५. श्वेताश्वतर ६।१०८; मुण्डक १।१।१२ 
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वेदिक युग 
वशिष्ठ, पराशर, शक्ति आदि ऋषि-महषि-सुनियों ने समय-समय पर वेदों का 
विभाग किया, जिससे तच्कर्मानुलार उनको वेदव्यास भी कहा यया । सृश्टिकर्ता 
ब्रह्मा से लेकर कृष्णद्वपायन वेदव्यास तक लगभग ३२ वेदव्यास हो चके हैं । 
आज वेदिक संहितायं जिस रूप में उपछव्ध हें उनका विभाग सबसे अन्तिम 
चंद्ग्यास छृषणट्टपायन ने किया, जिसका स्थितिकाल कलि-द्वापर का संधिकाल 
था, आधुनिक इतिहासकारों ने जिसका संभावित समय पन्द्रहचीं शती ई० 
पूर्व के मध्य में रखा दे ।* 

चारों चेदों की मन्त्र-संहिताओं का एक जेसा महत्त्व है एवं एक जेसी 
प्राचीनता । बारीक समीक्षा करने पर. देखा जाय तो ऋग्वेद की ऋचाओं में भी 
भाषा-वेपस्य देखने को मिलता है।इस भाषा-चेषम्य का कदापि भी यह 
प्रयोजन नहीं हे कि ऋग्वेद के कुछ मंत्रों को कुछ दूसरे हो छोयों ने बहुत 
पहिले रचा और कुछ मंत्रों को दूसरे ही लोगों ने उनके बहुत बाद में । 


वेदिक ज्ञान की विरासत 

दस मण्डलो में विभक्त ऋचा-ससूहों का नाम दाशतयी ९ ऋग्वेद ) पड़ा 
और बाद में चे आठ अष्टकों में विभक्त किए गए । इसी अष्टक-विभाग के माध्यम 
से शौनक महर्षि ने वेज्ञानिक ढंग से ऋग्वेद संहिता को पद-पाठों में छांटकर 
अलग किया और आगे चलकर शाकरू-वाष्करू प्रसति शिष्य-संप्रदायों ने 
अपने-अपने ढंग से ऋर्वेद की शाखाओं का शोध कर अपनी-अपनी शाखाओं 
का निर्माण किया, जो कि २१ या २७ थीं। इसी ढंग से दूसरे वेदों की 
संहिताओं की शाखाओं एवं संहिताओं का वर्गीकरण, व्यवस्थापन, संपादन एवं 
नामकरण हुआ । 


वेदिक ज्ञान की जो बृहद्‌ विरासत आज हमें उपलब्ध है बह वस्तुतः एक 
ऋषि, एक संप्रदाय, एक आश्रम अथवा एक सस्तिष्क या एक समय की 
देन न होकर अनेक ऋषिसमद्दों, विभिन्‍न संप्रदायो ( चारणों, शाखाओं ), 
बहुतःसे आश्रमो, कतिपय मस्तिष्को और अनेक शताब्दियों की देन है। वह 
एक सामहिक एवं सुदीघकाळ में निर्मित विचारधारा है, जो समय, स्थान भौर 
व्यक्ति के अनुसार कभी तो शिथिरु होती गई और कभी अपने चरमोस्कष 
पर रही । अधिकाँश ग्रन्थ एक व्यक्ति के नहीं हैं । चे संहिता या संकलन 











१. डा० मगवतशरण उपाध्याय : प्राचीन भारत का इतिहात, १० १ ( १९४९ ) 
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हैं। उन पर पुनः पुनः संपादन की, अनेक मस्तिष्कों की और सामूहिक तजुरबों 
की स्पष्ट छाप है ।* 
अनेक ऋषि-सहर्षियों के हार्थो एवं अनेक युगों से होकर आई हुईं वेदिक 
ज्ञान की इस विरासत के संबंध से निरुळकार का कथन है कि ऐसे ऋषि हुए, 
जिन्होंने तपस्या के द्वारा वेदरूपी धमं का साक्षात्कार किया । पुनः उन्हीं 
ऋषियों ने अपने बाद के ऋषियों को, जिन्हें उक्त धम का साक्षात्कार नहीं 
हुआ था अर्थात्‌ जो वेदिक धमं के स्वयमेव साक्षात्कर्ता नहीं थे, येदमंत्रों का 
उपदेश किया ।? ः 
इस परंपरागत शिष्य-प्रशिष्य-संप्रदाय एवं आश्रम-परंपरा द्वारा उपजी- 
चित होकर आने वाले वेदमंत्रों के संबन्ध में अछवेरुनी का कथन है कि पुरा 
काल में वेद्‌ मंत्रों को णढ़ने का व्यवहार था । वेद गुरुषुज से सुनकर शिप्य- 
परम्परा द्वारा कंठस्थ होते हुए निर्वाहित होते आये हैं । इसी कारण ब्राह्मण 
कई बार वेद को भूल जाने से उसे खो चुके हैं ।3 
.... इस प्रकार अनेक ऋषि-वंश्ों एवं प्राचीन विद्या-निकेतनों में वेद के संपूर्ण 
मंत्रों को उनकी विषय-संगति के. अनुसार छॉटकर अलग किया गया और 
उनकी चार संहिताओं का निर्माण कर तत्कालीन धमं एवं ज्ञान के अधिष्ठाता 
ऋषिग्रसुखा ने उन पर अपने हस्ताक्षर की सही सुहर छगाई और वेदिक 
संहिताओं का वह्दी सवंसंमत चतुर्धा स्वरूप आज हमारे संसुख विद्यमान है । 


वेद और वेदिक साहित्य 

विषय-विचार की दृष्टि से वेद और वेदिक साहित्य दोनों की अलग-अलग 
श्रेणियों हैं। 'वेद' शब्द से जहाँ चार मंत्र-संहिताओं का ही ज्ञान होता है, 
“वेदिक शब्द से घहॉ-वेद विषयक बहुबिध सामग्री का बोध होता है । यह 
बहुविध सामग्री ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषदू की है, जो मंत्न-संद्धिताओं से 
भिन्न है, किन्तु जिसका मंत्र-संद्विताओं से अहूर संबंध हे। यही वेदिक 
साहित्य के ग्रन्थ हैं । उपनिषदू अन्थों के बाद परिगणित होने वाले षडघेदांग 

भी, संबंध की दृष्टि से, वेदिक साहित्य के अन्तर्गत अ जाते हैं। > 


१. जयचंद्र विद्यालंकार : भारतीय इतिहास की रूपरेखा १, पृ० २९९ £ 


२. निरुक्तः साक्षात्क्ृतर्मांण ऋषयो बभूबुः। ते अवरेभ्योऽसाक्षात्कृतधमेभ्य उपदेशेन 
मत्रानू संप्रादुः । १।६।४ 
१. अलबेरुनी का भारत, १० ८ अनु० 
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वैदिक युग 


घम, संस्कृति, समाज, राजनीति, दर्शन, कर्म और अर्थसंबन्धी विषयों के 
सुरनात्मक अध्ययन एवं उनके असमान पहळओं को इष्टि में रखकर भी घेदिक 
युग को दो भागों में विभाजित किया जा सकता है : ३ पूव वेदिक युग और 
२ उत्तर दंदिक युग । इस दृष्टि से भी पूर्व वेदिक युय में केवळ वेदं की चार 
संहिताएँ और उत्तर वेदिक युग सें ब्राह्मण अभ्थों से लेकर छुह वेदांयों तक का 
साहित्य रखा जा सकता है । | 


'वेद्‌' का शब्दार्थ है ज्ञान । यह ज्ञान मंत्रों में समाविष्ट हे और इन्हीं 
मंत्रों के संकळन को संहिता कहा जाता है । वेद चार हैं, अतः उनकी संहिताएँ 
भी चार हैँ । 


प्रत्येक वेद॒ के चार आग हैं, : संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद्‌ । 
संहिता, मंत्रों का वह भाग है, जिसमें वेदस्तुति वर्णित है एवं जिसको विभिन्न 
युर्गो में पढ़ा जा सकता है। ब्राह्मणग्रन्थो में मंत्रों के विधिभाग की व्याख्या है । 
आरण्यक- ग्रन्थों में चानप्रस्थी जीवन विताने वाळे बीतराग मनस्वियों के कर्म- 
“विधान प्रतिपादित हैं । उपनिषद-मर्न्थो में मंत्रों की दार्शनिक व्याख्या की गई 
है। इन्हीं का संचित परिचय प्रस्तुत किया जाता है । 


राखाए 

घेदिक संहिताओं पर गंभीर चिंतन-सनन होने के पश्चात्‌ काळांतर में, 
विभिन्न ऋषि-आश्रसों में अधिष्ठित विभिन्न ऋषि-संप्रदायों के द्वारा अपनी-अपनी 
रुचि के अनुसार जो नवीन विचार उद्भावित हुए उन्हीं का नाम शाखा है । 
प्रत्येक संहिता की कई शाखाएँ निर्मित हुई । ऋग्वेद की शाकल, चाष्कल, 
आश्वळायन, शांखायन और माण्डूकेय ये पाँच शाखाएँ हुई, जिनमें संप्रति 
शाकल शाखा ही उपलब्ध है। शुक्ल यजुबंद्‌ की माध्यंदिन और काण्व क्रमशः 
उत्तर-भारत और महाराष्ट्र में प्रचरित हैं। कृष्ण यजुवेद की संप्रति चार 
-शाखाएँ उपलब्ध हैं: तेत्तिरीय, मेत्रायणी, काठक और कठ । इसी प्रकार सास- 
वेद की भी कौथुम भौर राणायणीय दो शाखाएँ थीं और अथवंवेद की पेप्पछाद 
तथा शौनक ये दो शाखाएँ उपलब्ध हैं । 


वेदिक संहिताएँ और उनकी शाखाओं के बाद ब्राह्मणग्रंथों का संमय आता 
: है । बाह्मण-ग्रस्थं ग्रधानतः कमंकांड-विषयक हैं; किन्तु उनमें. प्राचीनः ऋषि- 
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वर्षा और राजचंशों की कथाएँ और जगतसंबंधी विचार भी घणित हें । प्रत्येक 
वेद से संबंधित अलग-अलग ब्राह्मण हैं । 


ऋग्वेद के ऐतरेय और कौषीतकी दो ब्राह्मण हैं । शुक्ल यजुवद के ब्राह्मण 
का नास शतपथ है। ऐतिहासिक दृष्टि से इस त्राह्मण-ग्रन्थ का बढ़ा मूल्य है । 
ऋग्वेद के बाद संभवतः इतने प्राचीन विवरण दूसरे अन्थ में नहीं मिळते हैं। 
सामवेद के ब्राक्षण-अन्थों में पंचविद्य ही प्रसुख हैं। अथर्ववेद के ब्राह्मण का 
नाम गोपथ है । 


आरण्यक 


विषय-प्रतिपादन की दृष्टि से ब्राह्मण और आरण्यक दोनों में अंतर नहीं 
है । आरण्यक वस्तुतः व्राह्मण-अन्थों के ही अंश हैं । जिस प्रकार बराह्मण-अन्थों 
में गृहस्थाश्रम-संबद्ध यज्ञ-यागादि विधानों का वणन है उसी प्रकार आरण्यक- 
ग्रन्थो में वनवासी वानप्रस्थ जीवन का कर्मकाण्ड विहित है । जन-संकुल 
अनेकांत से दूर एकांत जंगलों में अध्ययन-अध्यापन होने के कारण इन 
अन्थों का आरण्यक नामकरण हुआ । इन आरण्यक-अन्थों में दशनसंबंधी तर्वों 


का भी प्रतिपादन है, जिनका पूर्ण विकास हम आगे चछकर उपनिषदु-यर्न्थो. _ 


में पाते हैं । 
उपनिषद्‌ 


चेदिक-साहित्य के अंतिम भाग होने के कारण उपनिषद्‌-प्रन्थों का दूसरा 
नाम वेदांत भी है | उपनिषद्‌ ब्रह्मविद्या के प्रतिपादक ग्रंथ हें । महामनस्वी 
भारतीय ऋषियों के सुदीघं काळ तक जिस चिंतन-सनन के द्वारा आत्सज्ञान, 
'अहज्ञान और सट्टिज्ञान की उपलब्धि हुई, उपनिषद्‌ उन्हीं विचारो के 
संकलन हैं । 


सुण्डकोपनिषद्‌” में उपनिषदू-ग्रन्थों की संख्या १०२ गिनाई गई है, जिनमें 
ईश, केन, कठ, प्रश्न, सुण्डक, माण्डूक्य, तेत्तिरीय, ऐतरेय, छान्दोग्य, बृहदार 
ण्यक और श्वेताश्वतर, ये ११ प्रमुख हैं । इनमें भी प्राचीनता की दृष्टि से 
छान्दोग्य और बृहदारण्यक का विशेष महत्त्व है । 


' सूव्र-अन्य क ध्या | | 
„ कम-से-कम शब्दों में अधिकःसे-अधिक अर्थ प्रतिपादितः करने वाली 
(( ८४ ) 
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जिस नई झेळी का जन्म हुआ उसी का नाम 'सूत्र' है। इस नवीन होळी का 
इसलिए आविर्भाव हुआ कि वेदिक यजो की जटिल . विधियों को हृदयंगम 
करने में कठिनाई न हो। ये सूत्र-अंथ चार भागों में विभक्त हॅ--भरौतसूत्न 
गुह्यसूत्र, धमंसूत्र और शुल्वसूत्र । धौतसूत्रा का विषय है वेदिक यज्ञों के विधि- 
विधान प्रतिपादित करना । ग्रह्मसूत्रों में गृहस्थ-जीवन-संबछू कम-कलापों का 
वर्णन, धमंसूत्नों में सामाजिक व्यवस्थाओं के विधान और चोथे शक्वसूत्रों में 
यज्ञ-वेदिकाओं के निर्माण की विधियाँ उल्लिखित हें । 
श्रौतसूत्र 

ऋग्वेद के दो भौतसूत्र हैं : शांखायन और आश्वलायन । शुक्ल यजुवंद्‌ का 
एक : कात्यायन । कृष्ण यज्ञु० के छु ः आपस्तंव,. हिरण्यकेशी, बौधायन, 
भारद्वाज, मानच, घेखानस । सामवेद के तीन : छाटायन, द्राह्यायण और 
आर्षेय; और अथर्ववेद का एक वेतान सूत्र है । 


गृह्यसूत्र | 
ऋणग्वेद के शांखायन, आश्वळायन; शुक्ळ यजुवेद का पारस्कर; कृष्ण- 
यजुर्वेद के आपस्तंब, हिरण्यकेशी, बौधायन, मानव, काठक, वेखानस; सामवेद 
के गोभिळ, खाडिट; और अथर्ववेद का कौशिक ग़ृृह्यदूत्र है । 


घमसूत्र | 
यजुर्वेद की तेत्तिरीय शाखा से संबद्ध : आपस्तंब, हिरण्यकेशी और 
बौधायन । दूसरे धमंसूत्नों में गौतम और वरिष्ठ प्रमुख हैं । . 


शुल्वसूत्र 
ये औतसूत्रों से संबंधित हैं । शुद्व कहते हैं मापने के डोरे को । यज्ञ- 
वेद्िकाओं के लिए उपयुक्त स्थान का निर्धारण, उनके आकार-प्रकार की 
व्यवस्था और उनके निर्माण की योजना, ये बाते शुल्वसूर्व्ता में वर्णित हैं । 
शुएवसून्न भारतीय ज्यामिति के प्राचीन अन्य हैं ।. | 
वेदांग | क क 
यद्यपि चेदिक साहित्य का सीमा-विस्तार ्राह्मणअन्थों से लेकर उपनिषदू- 
अंथों पर्यन्त ही बताया जाता है; किन्तु विषय और संबंध की. इष्टि. से षड: 
( पके ) 
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वेदांगों की गणना भी वेदिक साहित्य के अंतर्गत की जानी चाहिये । षड़्वेदांगों 
के मूल सून्नों को लेकर यद्यपि आगे स्वतंत्र शाखं की रचना हुई और इस इछि 
से यद्यपि लौकिक साहित्य के छिए ही वे अधिक उपयोगी सिद्ध हुए हैं, तथापि 
मूलतः उनके निर्माण का उद्देश्य वेदिक साहित्य एवं बेदांर्गो का ही स्वरूप- 
प्रतिपादन करना रहा हे । चे बेद वेदिक साहित्य के विधान-अन्थ होने के 
कारण उन्हीं के अन्तर्गत आते हैं । 


संहिताएँ 


पहिले संकेत किया जा चुका है कि सम्सिश्रित वेदमंत्र अनेक ` ऋषि- 
संप्रदायो, कई विद्या-निकेतनों और विभिन्न युगा में संकलित, संपादित होकर 
संप्रति वतमान संहितांओं के रूप में वंगीकृत हुए । व्याकरण-ब्युत्पत्ति के 
अनुसार संहिता उसको कहते हैं, जिसमें (पदों के अंत का दूसरे पदों के आदि 
से मिलान किया जाता है? । प्रातिशार्यों के कथनानुसार पदों की सळ प्रकृति 
ही संहिता है' । मळ चेदिक मंत्र अपृथक रूप से एक साथ सन्द थे, और 
जब उनको अलग-अलग . छॉटा गया तो उनकी पृथक-पुथक संहिताएँ और 
तदनन्तर उनकी भी शाखाएँ निर्मित हुई । 


प्राचीन ऋषि-आश्रसों में अध्ययन आर शिक्षण के जो अनेक संप्रदाय 
प्रतिष्ठा प्राप्त कर चुके थे, उन्हें ही चरण एवं शाखा कदा जाता था । उन्हीं 
चरणों एवं शाखाओं द्वारा वेदों का अध्ययन, संपादून भौर शिक्षण, दीर्घकाळ 
से होता आ रहा था। उन्हीं चरणों पुवं आश्रमा. में वेदिक ज्ञान.के दूसरे 
विषयों ( वेदांगों ) का भी निर्माण हुआ 


शाखा-विभाजन के इन तरीकों के संबंध में प? सत्यक्षत सामश्रमी नेः 
'ऐतरेयाछोचन' में कहा है किः ये वेद्शाखाएँ, बृक्षशाखाओों या नदीशाखाओं 
की भाँति विभाजित न होकर, पठन-पाठन में विधि-बिधानों के अनुसार 
पृथक हुई । | 


> ~ का 
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१.परः सन्िकपेः संहिता-अष्टाध्यायी १।४।१०५ (पदान्तात्‌ पदादिभिः सन्दवातीतिसंद्दिता) 
२. पदप्रकृतिसंशिता--ऋकषतध्रातिशाख्य । 
.. ३. जयचंद्र विद्यालंकार : भारतीय इतिहास कौ रूपरेखा १, प २९८-२९९ | 
* ४; तत्वतो न हि वेदशाखा बृक्षशास्रेव, नापि नदीशांखेव, प्रत्युत भध्येतुभेदाव 
संप्रदायभेदजन्याध्ययनविशेषरूपैव। ` : “हर 


( ८६) 
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~ ७ ड ७4 चेदि डू ww ९ 
इस प्रकार चेदमंत्रों की विभक्त संहिताएं ही वंदिक संहितापु कहलाई,. 
जिनकी संख्या चार है और जिनकी शाखाएँ फिर अनेक नामों से प्रकाश में आइ ४ 


ऋण ्चेद-संहिता | 

द॒ चार हे । प्रत्येक चेद की अपनी अळग-अलग संहिताय हैं। विभिन्न 

प्राचीन अर्न्था में घेदों की अनेक सहितार्ओं के विषय में जो उदलेख मिलते 

हैं, तद्दिरुद्व संप्रति कुछ ही संहिताएँ मिळती हैं। ऋग्वेद की २१ संहिताएँ 

बताई राई हैं;' किन्तु संप्रति उसकी एक ही संहिता उपल्ब्ध है, जिसका नाम 

हे : “शाकल-संहिता? । इस संहिता की पांच शाखाय हैं, जिनका उल्लेख 
यथास्थान किया जायगा । 


'शाकळ-संहिता? और उसकी पंचविध शाखाओं के संबन्ध में भी जयचचन्द्र 
विद्यालंकार का मत है कि एक समय एक बृहद यज्ञ के अवसर पर -विदेह 
जनक की विशाल विद्वत्परिषद्‌ में याज्ुवदकय के साथ कुर-पांचाल .बाद्वार्णो 
का शास्त्राथ हुआ । इस शाखां में जब .सब ब्राह्मण पराजित हो .गए,, तब 

हि प्र 

विदग्ध शाकल्य चे याज्षवल्क्य के संसुख विभिन्‍न तक उपस्थित किपु.।. इन 
विदग्ध शाकल्य के संबंध में भी विधाळंकार.जी का कथन है कि 'झाकळ- 
नगरी पञ्जाब के उत्तरो भाग में सद्र देश की राजधानी थी, आधुनिक स्यालकोट 
उसे सूचित करता है। शाकल्य का अस नाम देवसिनत्र था, विद्र्ध उसकी 
छेड़ थी, क्योंकि उसे अपने ज्ञान का बड़ा गध था । उसने ऋग्वेद का संपादन 
भी किया और उसकी या उसके शिष्या की संपादित शाखाएँ 'शाकळ संहिता ? 
कहलाती थीं ।? 


ऋग्वेद की उपलब्ध 'शाकल संहिता? के तीन विभाग हैं : मंडल, अनुवाक 
और घर्ग । इन तीनों विभागों को क्रमशः अष्टक, अध्याय और सूक्त भी कहते 
हैं) इन मंडल, अनुवाक आदि की गणना में विद्वान्‌ अनेकमत हैं। समग्र 
संहिता में १० मंडळ, ८४ अनुवाक और २००८ चग हैं । तदनुसार ८ अष्टक, 
६४ अध्याय और १०१८ सूक्त ठहरते हैं। इन दस मण्डलों में क्रमशः १९१ 
२३, ६२, ५८, ८७, ७५, १०४, ९२, ११४, और १९५ सूक्त हैं। प्रत्येक 
सूक्त का प्रधान विषय किसी दिव्य शक्ति की स्तुति करना है; किन्तु दूसरे . 
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१. महाभाष्य ( पर्एश्चाद्विक ) से 
२. जयचन्द्र विधालंकार : भारतीय इतिहास को रूपरेखा १५ ० :२९५ ५ 
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अथ सें वे सुष्टिविषयक गूढतम रहस्यों को भी प्रकट करते हैं । ये सूक्त अनेक 
छंदो, ऋषियों ओर देवताओं से संबन्धित हैं' । 

सहषि शोनक ने ऋग्वेद-संहिता में १०५८० मंत्र, १५३८२६ शब्द और 
४३२००० अक्षर बताये हैं! । इतिहासकारों एवं वेदज्ष विद्वानों ने ऋग्वेद के 
कुछ सन्त्रों की संख्या १०४६७ से लेकर १०७८५ तक विभिन्न संख्याओं में 
निर्धारित को है। अन्तिम गणना स्वामी दयानन्द सरस्वती की है। थे मंत्र 
१३ प्रकार के छुन्दों में विरचित हैं । 


ऋग्वेद की शाकळ-संहिता का सामान्य विवरण इस प्रकार है-- 





मण्डल सूक्त ऋचाएँ 
प्रथम १९१ २,००६ 
द्वितीय ४३ ४२९ 
तृतीय | ६२ ६१७ 
'वतुथं ५८ ५८९ 
पञ्चम ८७ ७२७ 
चष्ट ७११ ७६५७ 
सप्तम १०४ ८४१ 
अश्म ९२ १,६३६ 
नबम ११४ ` १,१०८ 
दशम | १९१ १,७५३ 

१०१७ १०,३७२ 


ऋग्वेद की प्रमुख पांच शाखाएँ थां : 'एतेषां शाखाः पञ्चविधा भवन्ति, 
शाकाः; वाष्कळाः, आरवछायनाः, शांखायनाः माण्डुकेयाश्चेति ।' ये शाखाएँ 
एक प्रकार से विभिन्न ऋषि-आश्रमों में विभक्त, अनेक शिष्य-संप्रदायों के नाम 
से अभिहित हुईं । वेद के विभिन्न अङ्गां में से शिष्य-संप्रदाय ने जिस अङ्ग का 
अध्ययन किया, तदनुरूप उसकी शाखा का भी नामकरण हो गया । इसीलिए 
पुराणों में वेद-व्याख्या को शाखा कहा गया है3। | | 
इस संबन्ध में पाणिनि के सूत्र 'तेन प्रोक्तम्‌? की टीका करते हुए जिनेन्द्र 
१. विस्तार के छिए देखिए : विश्वकोश, ऋग्वेद 
२. शौनक : अनुक्रमणिका 
१. वायुपुराण, ६१।५९ 
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चेदि 

चेदिक युग 

बुद्धि लिखते हैं कि : 'तेन व्याख्यातं तदध्य़ापितं वा प्रोक्तमित्युच्यते'' अर्थात्‌ 
ड्याख्या करने और अध्यापन करने को प्रवचन कहते हैं | शाखा प्रोक्त है। 
अतः व्याख्यान ओर अध्यापन के कारण ही उनका “शाखा? नाम पढ़ा । 


ऋणएचेद की २७ शाखाएँ 


१ सुद्ळ शाखा १५ माण्डूकेय शाखा 
२ गालव शाखा १६ बहवृच शाखा 
३ शाळीय शाखा १७ पेब शाखा 
४ वारस्य शाखा १८ उद्दालक शाखा 
५ रोशिरि शाखा १९ शतबळाचच शाखा 
६ चोष्य शाखा २० गल शाखा 
'७, अग्निमाठर शाखा २१ 
< पराशर शाखा २२ | बाष्कलि भारद्वाज की शाखा 
९ जातूकण्य शाखा २३ 
१० आरचलायन शाखा २४ ऐतरेय शाखा 
११ शांखायन शाखा २५ वशिष्ठ शाखा 
१२ कौषीतकी शाखा २६ सुलभ शाखा 
१३ महा कौषीतकी शाखा २७ शौनक शाखा 
१४ शाम्व्य शाखा 
यजुवद-सहिता 


दूसरा चेद्‌ यजञुवंद दै । 'यज्ञुष! शब्द का अथे पूजा एवं यज्ञ है । जिस 
गकार ऋग्वेद के मंत्रों का विषय देवताओं का आवाहन करना अर्थात्‌ डुलाना 
है उसी प्रकार यजुवेद के मन्त्रों का दिषय यज्ञ-विधियों को संपन्न करना - है । 
यजुवद कमकाण्डप्रधान है । यज्ञ अनेकविध हैं । देवताओं की प्रसन्नता के 
लिए यज्ञा का विधान है । देवता प्रसन्न होकर सुवृष्टि करते हैं, जिससे धन- 
धान्य में वृद्धि होती है और इस प्रकार जनता सुखपूर्वक जीवन बिताती है। 
यज्ञ से कलाओं की भी उत्पत्ति होती हे । किस यज्ञ में किन-किन मन्त्रों का 
ब्यबहार किया जाना चाहिये, इसकी विधियाँ यज्ञ॒बेंद में वर्णित हैं। ऐसे मंत्रों 
'के संग्रह का नाम ही 'यजुवेंद-संहिता! है । 
'बिभाग और शाखा | 
यजुवद के दो भाग ह कुष्ण और शुक्ल । छुंदोबद्ध मंत्र अर गद्यात्मक 


१. जिनेन्द्रबुद्धि काशिका-विवरणपंजिका, सूत्र ४।३।१०१ 
२. पं० भगवद्दत्त : वैदिक वाङमय का इतिहास, माग १, १० १३१ वैदिक अनुसंधान 


संस्था, माडल टाउन, लाहोर, १९३५ 
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विनियोगों के संमिश्रण के कारण पहिळे भाग का नाम कृष्ण और छंदोबद्ध संत्रा 
तथा विनियोगों के अभाव में दूसरे भाय का नाम शुक्ल पड़ा । शुक्ळ यजुवंद. 
के संबंध सें ऐसा भी कहा जाता है कि सूर्य के द्वारा याझवदकय ऋषि को दिन 
सें ज्ञान प्राप्त होने के कारण दूसरे भाग का नाम शुक्ळ यजुर्वेद पढ़ा । 
यजुवंद के उक्त दोनों विभागों की गभग सो शाखाएँ थीं, जिनमें आञ- 
कळ केवळ पाँच शाखाएं ही उपलब्ध हें । शाखाए', संहिताओं को कहते हैं ।. 
कृष्ण यजुर्वेद की तीन शाखाए या संहिताए हैं: तेत्तिरीय, मेन्नायणी ओर 
कठ । कठ शाखा के अन्तर्गत कपिळस्थ कठ का भी समावेश है । शुक्ल यजुबंद 
की दो संहिताएं हैं : काण्व और चाजसनेय। काण्व, माध्यंदिन, जाबाळ, चुधेय,. 
शाकेय, तापनीय, काणीस, पोंडूवहा, आवत्तिक, परमावत्तिक, पाराइरीय, 
वेनेय; बोघेय, यौधेय और गालव । इन १५ शाखाओं को चाजसनेय नाम से 
अभिहित किया जाता हैं । 'चरणब्यू्केउद्छेला नुसार जिसमें.१९०० मंत्र हैं :- 
रे सहस्रे शतं न्यूनं मंत्रा वाजसनेयके ।' याज्ञवल्क्य के १५ शिष्यों द्वारा इन 
शाखाओं का आविर्भाव हुआ । बाजसेनी-पुत्र याज्ञवल्क्य द्वारा दृष्ट होने के. 
कारण शुक्ल-यज्ञुओं की इस संहिता का नाम 'वाजसनेय संहिता' पड़ा । वाजी 
( घोड़े ) का रूप धारण कर जो उपदेश वर रूप में याज्ञवल्क्य को. उपलब्ध 
हुआ, उसी का नाम 'बाजसनेय संहिता” पढ़ा, एक ऐसी भी श्रुति है। संहिता 
के रूप से प्राप्त ज्ञान का उपदेश याज्ञवल्क्य ने जाबाळ आदि पन्द्रह शिष्या 
को दिया । इन शिष्यों में माध्यन्दिन प्रंसुख थे । 'वाजसनेय संहिता? की माध्य- 
न्दिन शाखा ही संप्रति प्रचलित है । इस प्रकार यजुर्गेद की तैत्तिरीय और बाज- 
सनेय, इन दोनों शाखाओं का निर्माण हुआ । 'बाजसनेय संहिता' में राष्ट्र की 
उन्नति और उसकी सुख-शांति के लिए बड़ी सुन्दर भावनाएँ अभिव्यक्त हैं : 'हे 
पिदुदेको, नसस्कार ! तुम्हारी कृपा से वसन्त ऋतु राष्ट्र को सुखी करे। हे 
पितरो, नमस्कार ! तुम्हारी कृपा से देश में ग्रीष्म ऋतु अनुकूल हो', आदि । 


कृष्ण यज्ञुवंद की 'तेत्तिरीय संहिता? से सम्बन्धित 'विष्णुपुराण' में एक 
कथा है कि देशम्पायन ने एक बार कद्ध होकर अपने शिष्य याज्ञवल्क्य से कहा? 
मैंने तुम्हें जो वेद पढ़ाया है उसे वापिस करो ।? शिष्य ने उस अधीत वेदविद्या 
को वमन कर दिया। गुरु की आज्ञा से दूसरे शिष्या ने तित्तिर बनकर 
उस वमन की हुई बिद्या को चुग लिया । इसीलिए इसका नाम तेत्तिरीय 
संहिता? पड़ा । कृष्ण-यजुर्वेद को संहिताए गद्य और पथ दोनों में हें। शकल 
यजुवंद की संहिता का उत्तर भारत से दक्षिण: भारत तक सर्वाधिक प्रचार है ।' 
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'तेत्तिरीय संहिता! पर सायणाचाय का प्रामाणिक भाष्य दे । वालक्ृष्ण दीक्षित 
और भास्कर मिश्र ने भी उस पर लघु भाष्य लिखे । 

कृष्ण यजुर्वेद की ८६ शाखाओं का उल्लेख हुआ है,' किन्तु वाह्याभ्यन्तर; 
प्रमाणों के आधार पर उनको संख्या केवल ४१ तक ही उपलब्ध हुईं है । कृष्ण 
यजुर्वेद की मन्त्रसंख्या १८००० है । कृष्णयजुर्वेद्‌ में सात काण्ड हैं और प्रत्येक 
काण्ड , कई प्रपाठकों में विभक्त है । कृष्ण यजुवंद की झाखाओं में अकेले 
'चरक सम्प्रदाय को बारह उपशाखाए थीं, जिनके नाम थे: चरक, आह्वरक, 
कठ, प्राच्य'कठ, कापिष्ठ-कठ, आछल-कठ, चारायणीय, वारायणीय, वार्तान्तरेय, 
श्वेताश्वतर, औपमन्यु. और मेत्रायण । इनमें भी मेन्नायणी की सात शाखापू 
हुई : मानच, दुन्दुभ, आत्रेय, वाराह, हारिद्रवेण; श्यास और शामानयीय। 
कुष्ण यज्ञुवंद का एक खाण्डकोय संप्रदाय भी. था । | 

ये विभिन्न संप्रदाय वस्तुतः शिष्य-परंपरा से संस्थापित हुए और अपने 
संस्थापक. के नाम से ही वे ळोकविश्रत हुए । 

महीघर-भाष्य में यजुर्वेद की शाखाओं के नामकरण के बारे में कहा गया: 
है कि बुद्धि की मलिनता से यज्चओं का रंग काला पड़ जाने के कारण यजुर्वेद 
की एक शाखा का नाम कृष्ण पड़ा । उधर सूय की तपस्या के वरदानस्वरूप 
योगिराट्‌ याज्ञवल्क्य ने शुक्छ-यजुओं को प्राप्त किया, जिससे यजुर्वेद की दूसरी 
शाखा का नामकरण शुक्ल हुआ । 

, सेक्डोनेल साहच ने अपनी' पुस्तक 'Bratamans of the Vedas’ 
में वेबर साहब के मत को उद्छ्त कर उस पर अपनी स्वीकृति की सुहर 
लगाकर कुछ दिन पूर्व एक अमपूर्ण धारणा इस संवंध में प्रचारित की थी। 
वेबर साहब का मत है तित्तिरिवाळी कहानी की उत्पत्ति कृष्ण यजुर्वेद की 
बनावट से हुई, जो विविध टुकड़ों की एक-लिचड़ी है, जिसमें न कोई “क्रम 
हे, न कोई नियम, अतः जो तित्तिरि पक्षी के आकार के सश है, जिसमें रंग- 
बिरंग के अनेक ध्या की एक कमशूल्य मिलावट देख पड़ती है । इसके विप- 
रीत, शुक्ल, अर्थात्‌ शुद्ध यज्ञवेद का यह नाम इस कारण पड़ा कियातो 
उसके संत्र और ब्राह्मण एक दूसरे से स्पष्टतया अलय कर दिए गए हैं, अळग 
नहीं तो, उनके मंत्रों को ब्राह्मणों से प्रथक्‌ कर समूचे विषय को साफ आर 
सुबोध कर दिया गया है । इसके झुकावे में ष्ण येद के संत्र और ब्राह्मण 

१. शबरर्वामो : मौर्मासा-माष्य १।१।१०; वायुपुराण ३६१५-१० ब्रह्माण्डपुराणं 
३४।८-१ ३ 3४ A RN कक 00 २9 
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'इस प्रकार एक सें मिले हुए हैं, कि वे उतने सुबोध नहीं हैं' । 
वेबर साहव की सूक निःसंदेह मौलिक है, किन्तु उससे वास्तविकता की 
'जयह आजुसानिक अटकळ अधिक है। इस दृष्टि से वेदिक साहित्य पर झोध 
करने वाले उत्तरवर्ती विद्वानों को वेबर साहब का उक्त अभिमत प्रभादित नहीं 
-कर सका । 
कृष्ण यजुवेद की काठक शाखा की उत्पत्ति और उसके प्रबर्तकों एबं 
अनुयायिर्या के संबंध में एक खोजपूणं दृष्टिकोण जयसवाळ जी ने रखा है। 
जयसवाल जी का अभिमत है कि मानवीय साहित्य में कठ लोग अपने उप- 
'निषदों और वेदों के ज्ञान के छिप प्रसिद्ध थे वे लोग कृष्ण यजुर्वेद के अनु- 
यायी थे, और उनके द्वारा विहित वेदों का जो संस्करण था, वह हम लोगों में 
अबतक 'काठक संद्विता' के नाम से चछा आता है | पतंजछि के समय में कठ 
'छोगों का पाठ परम शुद्ध और बिलकुळ ठीक माना जाता था, जैसा कि 
पतंजलि ने अपने 'भहाभाष्य” में कहा हे: प्रत्येक नगर में उन्हीं द्वारा 
निर्धारित पाठ का प्रचळन था । उनका 'काठक धमंसूत्र' नामक धर्मशास्र-पंथ 
भी बहुत प्रसिद्ध था, और यह माना जाता है कि 'विष्णु-स्सृतिः उसी के 
आधार पर बनी है । हिन्दू-साहित्य में जब तक उपनिषदों का महत्त्व रहेगा, 
तब तक इन लोगों का नाम भी बराबर बना रहेगा? । 


; सामवेद-संहिता 
ऋगवेद और यजुचेंद्‌ के बाद सामवेद-संहिता को गणना आती है । पेसे 
तो यह बताना अत्यन्त कठिन है कि पहिळे किस वेद की रचना हुई, क्योंकि 


i MRSS iii 
l. “Weber thinks ihe legend originated in nature of the Black 
Yajus, which is a motley undigested jumble of diflerent:pieces, 
represented in the story by the Variegeted appearance of the 
patridge’...... the white ( Shukla or Suddha ) is on the other 
hand 50 called either because the Mantras and Brahamans 
are 50 clearly distiguished from one another, or because the 
Mantras had been cleared and separated from the Brahmans 
 andthus the whole made more [टात and intelligible, as con 
trasted with Black (Krishna) in which the Verses and Braha- 
mans or mixed together and consequentiy less intelligible.’’ 
. 7 शक्षन्स ऑफ दि वेदान्न, प० ३२ ( द्वितीय संस्करण १९०१) 
२. महाभाष्य ४।३।१०१ RRR TN NESE 
है. जयसवाछ : हिन्दूः्राजतंश्र, भाग १, प० १३९-१४० 
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क के कुछ मंत्र ऐसे हैं, जिनमें सामवेद का उक्लेख हुआ है। इस इष्टि 
भगवे वे सासे ये 
र द्‌ से प्‌ सामवेद की रचना माननी चाहिये, किन्तु वास्तविकता 
कुछ ऑर ही हें। इस विषय पर आगे चळकर विस्तार से विचार किया 
जायगा । फिलहाल चारों चेदों का समान अस्तित्व, समान महत्त्व मानना ही 
अभीष्ट होगा । 
© 

'साम! का अर्थ है सुन्दर, सुखकर बचन । संगोत विद्या को सर्वाधिक 
सुखकर एव आनंददायक बिद्या माना गया हे । 'साम” का अर्थ भी संगीत: 
अर्थात्‌ गान हे । उद्गाता सामवेद की संगीतपरक वाणी द्वारा देवताओं को 
प्रसन्न करता है । उद्गाता, वेदु-मंत्रों का उच्चारण करने वाले आचार्य को. 
कहते हैं । | 
हे सामवेद की अनेक संहितायं थीं, जिनमें आज्ञ केवळ तीन ही उपलब्ध 
हैं; कौथुम-संहिता, जमिनीय संहिता और राणायणीय संहिता? । कौथुम का 
णुञरात सें, ज्ञमिनीय का कर्नाटक में और राणायणीय का महाराष्ट्र में विशेष-- 
रूप से प्रचार है । 


\ 


वेदों में तीन प्रकार के मंत्र हैं : ऋचायें, यजुष्‌ भौर सामगीति । ऋचायें 
भी दो प्रकार की हैं : गेय और अगेय । सामवेद में गेय ऋचायें और गेय 
यज्ञुप्‌ , दोनों हैं । सासचेद्‌ के ऋचा-ससूह को 'आचिक' और यजुष-समूह को 
'स्तोक' कहते हें । भाचिक और स्तोक ही साम कहलाते हें । इनके भी देश, . 
काऊ, पाठ और गुरु क्रम से अनेक भेद हैं\। सामवेद की गुरुपरंपरा के संबंध 
में विद्वानों का कथन हे कि महषि जेमिनि सामवेद के प्रथम द्रष्टा थे । उसके. 
बाद उन्होने सामवेद की शिक्षा अपने पुत्र या शिष्य सुमन्तु को, सुमंतु ने 
सत्वा को और सुरा ने सुकर्मा को दी। सुकमा ने अपने शिष्य सूयवचासहस्रः 
को ज्ञान दिया । किन्तु अनध्याय के दिन दीक्षा अहण करने के अपराध 
में सूयवर्चासहस्र का घह ज्ञान देवराज इन्द्र ने नष्ट कर दिया। पुनः: 
देवराज इन्द्र ने सुकमा के कोप-भय से दूसरे शिष्य धीमान पौष्यंडी को 
वेदाध्ययन का बरदान देकर संतुष्ट किपा । इसके बाद इस परम्परां में 
आरो हिरण्यनाभ, प्राच्यसामग, ळौयाक्षि, कुथुमी, कुशीति और लांगली 
प्रति हुए । ॒ A 


कै 


क > बक न रह me 5S के 


१. सुप्रसिद्ध वेदश विद्वान्‌ सत्यत्नत सामअमी ने 'एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल? 
से 'राणायणीय संहिता? का प्रामाणिक संस्करण संपादन कर' प्रकाशित किया है।' 
२, विस्तृत वर्णन के छिए देखिए : विश्वकोश, वेद. साम-साहित्य । 


: (९३) 
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had 


आगे चळ कर लौयाक्ति की शिष्य-परंपरा में ताण्ड्य-पुन्र राणायण 
सुविद्वान्‌ मूळचारी, साकेति-पुत्र और सहसात्य-पुत्न हुए । कौथुमी के तीन 
दिष्य कौथुम नाम से प्रसिद्ध हुए । 
इस शिष्य-परंपरा ने ही सामवेदसंहिता को अनेक शाखा-प्रशाखाशों 
से आगे बढ़ाया । 
एक उपमन्यु नामक ऋषि भी सामःशाज़ाकार हुए, जिनका समय 
सहाभारत-युद्ध के लगभग ढेढ़-सौ वर्ष पू था और जिन्होंने सामवेद की 
आऔपमन्यव शाखा का प्रवतंन किया ।' 
सामवेद की राणायणीय संहिता अधिक विश्वत है। विषय की इष्टि से 
उसके दो भाग हैं: पूर्वाचिक और उत्तराचिक । पहले भाय के अन्तर्गत ग्रास्य- 
शीत एवं आरण्य-गोत और दूसरे भाग में ऊह-गीत तथा ऊह्य-गीत संकलित हैं । 
सामगेद की प्रायः अधिकांश ऋचाय गायत्री और जगती छंदों में हें । इन 
दोनों छुन्दों की व्युत्पत्ति 'गा? अर्थात्‌ गान से होती हे । इसछिए स्पष्ट है कि 
सामवेद की अधिकांश ऋचाएँ रोय हैं, संगीतबद्ध हें । 
छ।न्दोग्य्र उएनिपद्‌' में सामवेद से संबंधित एक कथा इस प्रकार चणित 
हैः महर्षि अंगिरस ने देवकीएुत्र श्रीकृष्ण को चेदांत का उपदेश देते समय 
पहले-पहल सामवेद के गायन की विधियों को समझाया था। उस विधि का 
नाम 'छालिक्य” पढ़ा । श्रीकृष्ण जव इस विधि में पारंगत हो गए तब सुरळी 
के स्वरों में उन्होंने सामगान गाए । 
सामगान चिशेषरूप से सोमरस? को बनाते समय या चंद्रलोकवासी देवो 
की स्तुति में गाने का नियस है। उस समय के वादन-यंत्र थे : दुन्दुभि, वेणु 
ओर बीणा । 'शत्तपथ-ब्राह्मणग” में ऐसा कहा गया है कि बिना सामगान के 
-यज्ञ-सिद्धि नहीं होती । सामवेद से गांधवं वेद्‌ की उत्पत्ति हुई और गांधबं- 
वेद में सोलह हजार राग-रागिनियों का निर्माण हुआ। संस्कृत-साहित्य में 


जितने भी ललितकला-विषयक संगीत-अरन्थो का बाद में निर्माण हुआ, सभी 
-का सूळ यही राग-रागिनियाँ थीं । 


यह एक विशेष ध्यान देने योग्य बात है कि समग्र सामवेद संहिता में 


१ १. प० भगवद्दत्त : वेदिक वाळाय का इतिहास, १, १० २०४-२०५ 
२. सोम एक लता थी--भाँग को तरह इरी पत्तियों वाढी । उसका रस निकालकर 
उसमें दूध, दही, मधु, जळ, सुवर्ण, घृत भादि मिलाकर सोमरस तैयार किया जाता 
` था । यह एहिले देवों को अर्पित किया नाता था भौर अवशिष्ट माग को यश करने 
वाले, कराने वाले पी जाते थे । इस समय सोमछता नहीं मिळती है! 
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कुछ मिलाकर केवळ ७५ मंत्र ही ऐसे हैं, जिनका किसी दूसरी संहिताओं में 
"उउ्छेख नहीं मिलता हे और बाको सभो मंत्र ऋग्वेद में उल्लिखित हैं । 

साम-संद्विता के प्रामाणिक भाष्यकार सायण,. भरतस्वामी, महास्वामी, 
'नारायणपुन्र (१) ओर माधव हुए । 
सामगान 

सामवेद के गायन का दास्तविक तरोका क्या था, इसका उल्लेख न तो 
. -सामवंद में मिलता हे और न किसी दूसरे अन्थ में । इस संबंध में इतना भी 
नहीं कहा का सकता कि संगीत के प्राणसवंस्व जो सात स्वर आज प्रचलित हैं 
बे उन दिनों भी थे या नहीं । | 

सहाभारत-काछीन श्रीकृष्ण सामवेद का अनन्योपासक था । “छांदोग्यो- 
पनिषदू' में लिखा है कि घोर अंगिरस ने देवकीपुत्र श्रीकृष्ण को वेदांतमत को 
“दीक्षा देते समय सामवेद के गानतत्व का समं भी बतलाया था । कदाचित 
'इसी कारण श्रीकृष्ण ने एक नये ढंग के 'छालिक्य? नामक गान का आविष्कार 
`किया था, जितको यादवों ने खूब गाया था । सामवेद के समय में तीन प्रधान 
चाथयंत्र थे : दुन्दुभि, वेणु और बीणा । महाभारत ( शांति० अध्या० १६ ) में 
इस बात का उल्लेख मिळता है कि भीष्म की शवदाह क्रिया के समय साम- 
“गान गाया गया था । 'छांदोऱ्योपनिषद्‌? सें सामगान की क्रिया को पाँच अंगों 
में विभाजित किया गया है : हिंकार, प्रस्ताब, उद्गीथ, प्रतिहार और निधान । 
सामगान की ल्य के नाम हैं : कुछ, प्रथमा, द्वितीया, चतुर्थी, मंद्र 


"और भतिस्वाय । ` 
| अथवेवेद-संहिता 


अथवंवेद चौथा वेद है ! अथर्वा नामक ऋषि के नाम से अथववेद का 
"नामकरण माना गया हे । 'अथवेन! शब्द बहुत प्राचीन दे। यहाँ तक कि 
ऋग्वेद में भी उसका उल्लेख मिळता है। बाद में अभिपूजक पुरोहितों 
को ब्राद्मण-युग में अथवंन्‌ कहा गया और धीरे-धीरे सून्र-काल और पुराण-काळ 
'तक पुरोहित मात्र के लिए अथवन्‌ कहा जाने लगा । | 

_ महर्षि अथर्वा से संबंधित 'गोपंथ-ब्राह्मण” में एक कथा वर्णित है, जिसके 

अनुशीळन से चिदित होता है कि पुराकाळ में स्वयं ब्रह्मा ने सृष्टि की उत्पत्ति के. 
लिए कठिन तप किया । इस घोर तप के प्रभाव से अन्त में उनके तपःपूत 
शरीर से तेजस्वरूप दो जळ-धाराएँ उद्भूत हुईं, जिनमें एक धारा से अथवन्‌ _ 


: १, विस्तार के लिए देखिए-्टरगवे : म्युजिक ऑफ हिन्दुस्तान, ए० २४द्‌। `. 
` ("६५ ) 
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ओर दूसरी से अगिरा की उत्पत्ति हुई । इन्हीं से अथर्वांगिरसों की उत्पत्ति 


हुई । इसी सगु अथवा अथवन्‌ और अंगिरा के वंशर्जों को जो मंत्र दृष्टा हुए, 


उन्हीं का नामकरण अथववेद, अ्ग्वंगिरसवेद या अंथर्वांगिरसवेद हुआ । 
विषय की इष्टि से अथववेद को इसीलिए अथर्वन्‌ और अंगिरस, इन दो 

औषधियों के प्रतिपादक मंत्र हैं, उन्हे, अथवेन्‌भाग के अन्तर्गत और मारण- 

उञ्चारन-विषयक मंत्रों को अंगिरस-भाग के अन्तर्गत साना जाता है । 


मंत्र, ओषधि और उष्याटन-विषयक मंत्रों के अतिरिक्त अथर्थवेद की कुछ: . 


ऋचाएँ यज्ञ-संबंधी ओर कुछ ब्रह्मविद्याविषयक भी हैं । ब्रह्मविद्या के. 
प्रतिपादक मंत्र होने के कारण अथर्ववेद का एक नाम 'बह्मवेद भी है । इस 
नामकरण का एक भाधार यह भी हे कि अथववेद सें शाप, वशीकरण, मोहन, 
सारण, उच्चाटन, आशीर्वाद, स्तुति और प्राथंनाविषयक जितने भी समग्र मंत्र 
हैं उन्हें “ब्राह्मणि? भी कहा जाता है । इसीलिए उसका बरह्म-वेद अभिधान 
हुआ । एक तीसरा कारण यह भी बताया जाता है कि अथववेद का नाम 
ब्रहम-वेद इसलिए पड़ा, क्योंकि उसमें ब्रह्म-ज्ञान और पारलोकिक मोच का. 
प्रतिपादन किया गया है ।* 


अथववेद में बीस कांड हैं। इस आधार पर एक परंपरागत श्रुति इस 
संबंध में यह भी है कि महर्षि भ्टगु के एक शिष्य अथर्वा हुए और उनके बीस 
पुत्रों द्वारा परंपरागत ज्ञान अथववेद के बीस कांडों में निर्मित हुआ । 

अथववेद की नौ शाखाएँ थीं: पेप्पछाद, शौणकीय, दामोद, तोत्तायन; 
नामळ, ब्रह्मपालास, कुनरवा, देवदशी भर चरणबिद्या । इनमें से संप्रति शौनक 
आर पिप्पलाद शाखाओं की दो संहिताएँ ही उपलब्ध हैं । 

अथववेद संहिता २० कांडा में विभक्त दै। ये बीस कांड ४८ प्रपाठकों में 
विभाजित हैं । इन प्रपाठकों में ७६० सूक्त और ६००० मंत्र संकलित हैं । 


वेदों के व्याकरण तथा कोश | 
व्याकरण-संवंधी नियमों का प्रतिपादन करने वाळे पहिले ग्रंथ ग्रातिशाख्यः 
हें । वेदों की भिन्न-भिन्न शाखाओं अथवा संप्रदायो में प्रचलित रूप एवं लक्षण 
आदि का नियमबद्ध वर्णन करने वाले ग्रंथों को प्रातिशार्य कहा जाता है। 
संप्रति छुह प्रातिशाख्य उपछब्ध हैं । पहिला प्रातिशाख्य, जिसको 'पा पंद्सून्न' 


१. गोपय आक्षण १४; १।९; १४ 
२. इण्ट्रोडक्शन इन भ्रिफियूस ट्रान्सलेशन । क 


( ६६.) 
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भी कहते हैं, महर्षि शौनकक्ृत है। यह छंदोबद्ध रचना थी। दूसरे 'शुक्ल्यजुः- 
प्रातिशाख्य' के रचनाकार कात्यायन झुनि हुए । यह आठ अध्यायों में विभक्त 
हे । तीसरा सामवेद का प्रातिशाख्य महर्षि पुष्प द्वारा विरचित है। इसकी 
प्रसिदध “पुष्पसूत्र? के नाम से भी है । चौथी सूनत्रनिवद्ध र चना “अथर्च-प्रातिशाख्य? 
है, जिसका संपादन श्री विश्वबन्धु शास्त्री ने किया है । पाँचवाँ “चतुरध्यायी? 
नामक ग्रन्थ, अथववेद के प्रातिशारय के रूप में प्रचलित है, जिसका संपादन 
एवं प्रकाशन अमेरिका के संस्झतज विद्वान्‌ हिटने ने किया है। छुठा कुष्ण 
यजुर्वेद का तेत्तिरीय प्रातिशाख्य है, जिसमें २४ अध्याय हें, किन्तु जिसके 
रचयिता का पता नहीं ळगता । प्रातिशाख्य अंथों का प्रमुख उद्देश्य अपनी- 
अपनी शाखाओं की विलक्षणता प्रकट करना और संहितापाठ, पद्पाठ, क्रमपाठ 
एवं जटापाठ आदि की परिपारी द्वारा वेदपाठ को सुरक्षित रखना था। यही 
कारण है कि संस्कृत साहित्य के प्रायः सभी प्राचीन अंथों में प्रक्षेप एवं परिवतंन- 
परिवर्धन होता गया; किन्तु वेदमंत्रों में किसी भी प्रकार का हेरःफेर न 
होने प्राया । 


प्रातिशाख्य ग्रंथों सें यद्यपि वर्ण समाम्नाय, संधि, स्वरविचार, संहितापाठ 
र उच्चारण आदि के नियम वर्णित हैं, और यद्यपि इन विषयों पर प्राचीन 
समय में लिखे गये अनेक अन्थों का उल्लेख मिळता है, फिर भी ऐसा प्रतीत 
होता है कि संधि, शिक्षा, प्रत्याहार तथा सूत्रों की जेसी वैज्ञानिक रचना को 
आवश्यकता थी, वेसा कार्य प्रातिशाख्यकारों ने नहीं किया । वेद के गंभीर 
सावों के अध्ययन एवं आत्मबोध के लिए शब्द-व्युरपत्ति, शब्द-रचना अथवा 
निवंचन-शेळी को प्रतिपादित करनेवाले अन्थों का तच भी सर्वथा अभाव था । 


प्रातिशाख्य- ग्रन्थों की इस कमी को पूरा करने के. लिए निरुक्त शाख की 
रचना हुई । इस क्षेत्र में यथ्यपि आग्रायण, ओदुस्बरायण, औपमन्यव और 
शाकपूणि आदि अनेक शाब्दिकों ने कायं किया, तथापि उनके ग्रन्थ आज उप- 
लूव्ध नहीं हैं । आचाय शाकपूणि के निरुक्त को पं० भगवद्दत्त जी ने प्रकाशित 
कर दिया है । किन्तु यास्क का "निरुक्तः ही हमारे सामने इस समय एक ऐसा 
अन्थ है, जिसमें भाषा-संबंधी मौलिक सिद्धांतों का गंभीर विवेचन, ऋग्वेद के 
कई सो मंन्नों का अर्थ-स्पष्टीकरण और देवताओं के : स्वरूप का निरूपण किया 
गया है। यह अन्थ वेदार्थ के छिए. अनुपम, किन्तु संपूर्ण वेदिक - साहित्य की 
इषि से अधूरा है । | 


(६७ ) 
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संस्कृत साहित्य का इतिहास 


पाणिनि की 'अष्टाध्यायी' में भाषासंबंधी रूपों और प्रयोगों की विस्तृत 
व्याख्या है, किन्तु उसकी सीमा लौकिक भाषा तक ही है। वेदिक भाषा के 
लिए उन्होने यद्यपि 'स्वरदेदिकी' का संकलन किया है, तथापि बह घेद्‌ का 
सर्वाङ्गपूण व्याकरण नहीं कहा जा सकता । पाणिनि के घाद सारस्वत व्याकरण 
के संप्रदायो ने तो वेदिक शब्द-विधान पर विचार करने की कतई आवश्यकता 
ही नहीं समझी, अतः वेदाध्ययन की परिपाटी शिथिछ पड़ती गई । 

कोशग्रन्थों की दिशा में यंह बात और सी अभावास्मक है । प्राचीन 
निघंडुकारा ने अनेकाथक शब्दों को समानार्थक शब्दा से एयक करके दिखाया 
तो अवश्य हे, किन्तु वे शब्द उन अर्थों में क्यों प्रचलित थे, अथवा अझुक शब्द 
की अमुक अर्थ में प्रद्धत्ति कयां हुई, इन बातों का स्पष्टीकरण निघंडुकार भी न 
कर सके, और कहीं-कहीं किया भी तो बहुत ही अधूरे ढंग से । 

भाषाज्ञान के लिए व्याकरण और शब्दबोध के लिप्‌ कोशग्रन्थों की आव- 
श्यकता होती है । कोशग्रन्थो के क्षेत्र में प्राचीन निघंटकारों का प्रयत्न 
सराहनीय कहा जायगा । वेद्क शब्दों का निचंचन या व्याख्या करनेबाळे ग्रन्थों 
में निघंटु के बाद निरुक्त और आंशिक रूप से ब्राह्मणग्रन्ध तथा सून्नम्रन्थों में 
कोश उपयोगी सामग्री है । 

मध्ययुग में अमरकोइा, वेजयंती तथा मेदिनी आदि कोश रचे गये, किन्तु 
इनकी रचना का उद्देश्य दुसरे ही ढंग का था। उनके द्वारा पर्यायवाची 
नानाथक एवं समानार्थक पदों का योध होता है; किन्तु उनसे पदां के 
निवचन, च्युरपत्ति आदि पर कोई भ्यान नहीं दिया गया दै । वेदिक शब्दों का 
, एक चौथाई भर ही उनमें समावेश हो पाया है । लौकिक संस्कृत की दृष्टि 
से छिखे गये “चाचस्पत्य? और 'शब्दकद्पद्रम' आदि कोश में तो चेदिक शब्दों 
का और भी अभाव है । 

चद्कि शब्दकोशों के निर्माण में पाश्चात्य विद्वानों के प्रयत्न सराहनीय हैं । 
राथ और वोटलिंग का 'सेंट पीटर्सवर्ग कोश” उसी का परिवद्धित संस्करण 'माइ- 
नर संट पीटसंवगं कोश”, स्मिथ, मोनियर विलियम्स, विहसन, बेनफे, मेक्डा नल, 
पिशळ, गेलनर, हिलेबांत के कोशग्रन्य इस चेत्र में उल्लेखनीय हैं । ्रांसमन 
का “ऋग्वेद कोश” और फोशंगन तथा नीसेर का "ऋगवेद कोश” अनुकरणीय 
एवं आदश ग्रन्थ हैं । आप्टे महोदय का कोश भी मौलिक सामग्री देता दै। 
इन कोशम्रथों में कहीं-कहीं पाश्चात्य इष्टिकोण से भाषाविज्ञान का संतुछन बहुत 
ही अनथकारी साबित हुआ है । 
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चेदिक युग 


भारतीय साहित्य का युग-विभाजन 


भारत के संवंध में अध्ययन करने पर हमें विदित होता है कि राजनीतिक 
इष्टि से भले ही उसकी स्थिति में एक दीर्घकालीन व्यवधान और असमानता 
रही हो, किन्तु सांस्कृतिक दृष्टि से उसकी गति अविच्छित्ञ रूप से उत्करं की 
भोर उन्सुख रही है । भारत के राजनीतिक जीवन में अनेक वार ऐसे प्रसंग 
घटित हुए, जिनके कारण आगे बढ़ने की अपेक्षा उसको पीछे सुड़ना पड़ा; किंतु 
उसके साँस्कृतिक जीवन के आधारभूत तत्त्व: धम, दशन, कला, विज्ञान और 
साहित्य के अभ्युत्थान में एक स्थायी अवरोध अब तक किसी भी युग में नहीं 
-आने पाया । युग की अभिरुचियों और आवश्यकताओं के साथ समझौता करके 
उसने अपने आपको अनुकूल दिशा में प्रेरित किया । भारत की पराजित 
राजनीति के युग में भी उसका सांस्कृतिक धरातळ अविजित रूप में निर्माण 
की ओर अग्रसर होता रहा । 


भारत का साहित्यिक निर्माण और कलाभ्युद्य का अध्ययन ऐतिहासिक 
इष्टि से अनेक युगों में विभाजित किया जा सकता है। इस युग-विभाजन के 
सूळ में यद्यपि राजनीतिक कारण विद्यमान हैं, फिर भी, उसका साहित्य, 
राजनीति के पराभव से सर्वधा सुऊ है । भारत के इस साहित्यिक अभ्युत्थान 
को हम छः क्रमिक युरो में विभाजित कर उसकी सूळ प्रवृत्तियों का वेज्ञानिक 
अध्ययन कर सकते हैं । ये छुः युग हैं, क्रमशः ( १ ) वेदिक युग (२ ) 
प्राइ्मीय युग ( ३ ) नन्दमौय युग ( ४ ) सातवाहन युग (५) गुप्त युग और 
( ६ ) मध्य युग । 


भारतीय साहित्य का यह युगभेद, उसके राजनीतिक और ऐतिहासिक 
अध्ययन के लिए उतना ही उपयोगी है, जितना कि साहित्यिक इष्टि से । 


वेदों सें यद्यपि भारत का सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और साहित्यिक जीवन . 
अन्तर्भत है, तथापि वे प्रधानतः धार्मिक अन्थ हैं । धार्मिक ऐसे कट्टर कि उनमें 
जो कुछ सी प्रतिपादित है, चह सब कुछ धमं ही धम है, अन्यथा शास्रसंमत 
और स्म्रतिसंमत होने पर भी, वेद-असंमत सभी अधमं है। आयं जाति का 
सचस्व होते हुए भी वेद संपूण मानब जाति के आदि ग्रंथ हैं। इस धरती पर | 
मनुष्य की ज्ञानोद्भाविनी दिव्य मेघा के वेदों जितने पुरातन दूसरे अन्थ 

आज तक उपलब्ध नहीं हो सके हैं। यही कारण है कि प्राचीनता की 
इषि से तुछनात्मक अध्ययन करते समय संसार की सभी. .सांप्रतिक ` उन्नत 
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संस्कृत साहित्य का इतिहास 


भाषाओं के साहित्य में वेदों का नाम बड़े आदर के साथ स्मरण किया 
जाता है। 
वेद्‌ : हिन्दूजाति के विश्वकोश 

वेद हिन्दू-जाति के प्राणसवेस्व हैं । हिन्दू-घर्म का अस्तित्व सहस्रो वर्षों 
से वेदों के अस्तित्व पर टिका हुआ है । वेदों में हिन्दू-जाति के जीवित विश्‍वास 
ओर आत्मोन्नति के तत्त्व संकलित हैं । अतीत की जिस स्वर्णिम बेला सें इस 
सस्य-श्यामला धरती पर मानव ने पहले-पहल जब चरणस्पश किया, उसी 
उषःकाल से वेदों का अस्तित्व है। इस इष्टि से, चेद हिन्दू-जाति की ही नहीं, 
चरन्‌ , मानव जाति की भी पहिली पुस्तक है। वेदों का प्रधान विषय यद्यपि 
ज्ञान, कम और उपासना का विवेचन करना है; किन्तु हिन्दू-जाति का विश्व- 
कोश होने के नाते उनमें हिन्दू-जाति के धार्मिक, सांस्कृतिक, साहित्यिक, वेज्ञा- 
निक, सामाजिक, राजनीतिक, ऐतिहासिक और आध्यात्मिक उन्नति का विस्तृत 
विवेचन और साथ हो सानवज्ञाति के बिकास की क्रमबद्ध कथा भी वर्णित हे ।* 
वेदों की महानता को न केवळ भारत, अपितु सारा विश्व स्वीकार करता है। 
वेदों पर हिन्दू-आति को उतनी ही श्रद्धा और उतना ही विश्वास हे, जितना. 
कि ईश्वर पर । 


वेद्‌ भारतीय धरती की वह महान्‌ ज्ञान-संपत्ति है, जिसमें सह्या वर्षों से 
किसी भी प्रकार का विकार, व्यवधान और व्याघात नहीं इुआ। वेद हिन्दुओं 
के धार्मिक विश्वासो के वे सघन कुंज हैं, जिनकी छाया में रहकर उसकी कीर्ति 
कथा जगदुब्यापिनी हुई; वेदों में हिन्दू-जाति के वे सांस्कृतिक अनुभव संकलितः 
हैं, जिनके तपःपूत तेज का स्पशं पाकर हिंसक प्रबत्तियाँ सदा ही भस्म होती 
गइ; चद में हिन्दू-७ति के चे साहित्यिक अनुसंधान संगृहीत हैं, जिनके इशारे 
से उसने इतने बृहदू वाडमय को जन्म दिया; घेदों में हिन्दू-जाति के चे 
चंशानिक शोध समाविष्ट हैं, जिनके साक्षात्कार के लिए एवं जिनके गूढ़ रहस्यों 
को खोज निकालने के लिए उसने पृथिवी, जल, तेज, वायु और आकाश जैसी 
तात्विक शक्तियों की उपासना की परंपरा को स्थापित किया; वेदों में हिंन्दू- 
जाति की चे अति प्राचीन ऐतिहासिक परस्पराएँ विद्यमान हैं, जिनकी गोद में 


समग्र मानव जाति के अभ्युद्य की कथा पळ रही है और चेद हिन्दू जाति के. 
चे ज्ञानकंद हैं जिनके आलोक से भाज पृथ्वी का कोना-कोना प्रकाशमान दे 


Som कमल सय 
१, उपाध्याय : प्राचीन भारत का इतिहास, पृष्ठ २७-३६ । oe कव कक, 
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वेदिक युग 


वेद्काल की मयादा 


कुछ इतिहासकारों की दृष्टि में, वेद स्वयंभूत और अपौरुषेय होने पर भी 
अनादि नहीं हैं। उनके निर्माण का भी एक निश्चित समय है । वेदों की रचना . 
कब हुई और मन्त्र-संहिताओं का ऐतिहासिक क्रम क्या है, इस संबंध सें विद्वान्‌ 
एकमत नहीं हैं । संत्र-संहिताओ की भाषा का तुलनात्मक अध्ययन करने पर | 
विद्वानों ने निष्कप निकाला कि उनमें समानता नहीं है। ऋम्वेद की मंत्र- 
संहिता ओर अथर्ववेद के कुछ मंत्रों में एक जेली भाषा का सर्वथा अभाव है। 
इतना ही नहीं, चारों मंत्र-संहिताओं में भाव और शेली की दृष्टि से भी एकता 
नहीं है । 

होना तो यह चाहिये था कि अनादि, स्वयंभूत और अपौरुषेय होने के 
. कारण मंत्र-संद्विताओं की भाषा, शेळी और भाव में भी एकरूपता रहती; 
किन्तु वास्तविकता यह नहीं है । इस अनेकरूपता के कारण निश्चय ही मंत्र- 
संहिताओं का निर्माण एक समय में नहीं हुआ और इस भाधार पर उनके 
निर्माता भी अलग-अलग थे। देशी-विदेशी दिद्ठानों ने तेद्‌-निर्साण की जो 
सीमाय निर्धारित को हैं उन सीमाओं की अतिशय दूरी को देखकर भी दिस्मय 
होत । है । विद्वानों ने आज से बारह सौ वर्ष पूर्व से लेकर बत्तीस हजार वर्ष 
पूव तक विभिन्‍न तिथियों में वेदों का निर्माण काळ बताया है । 

वेदों के निर्माणकाल के संबंध में विद्वानों का मतभेद आज भी पूर्ववत्‌ है । 
भारतीय विश्वासो के अनुसार वेद अनादि भौर ईश्‍वरकृत होने के कारण उनको 
समय को सीमा में नहीं बाँधा जा सकता है। कुछ भारतीय विद्वानों ने इस 
संबंध में जो विचार व्यक्त किए हैं उनसे वेदों की तिथि लाखों वर्ष पूर्व घेठती 
है, छयभग जो अनादि सिद्धान्त के दी समान है । | 

इधर पश्चिमीय विद्वानों ने वेदों को ऋषि-निर्मित पौरुषेय मानकर उनकी 
समय-सीमा का जो निर्धारण किया है, उसको भी अन्तिम नहीं कहा जा सकता, 
यद्यपि उनकी'मान्यताएँ और विचारःपद्धति दोषपूणं होने पर भी सबंथा निळ 
युवं उपेक्षणीय नहीं हैं । क 

सेक्समूळर पहिला विदेशी था, जिसने वेदों पर विशेषतः ऋग्वेद पर और 
उसके निर्माणकाळ को खोज निकालने के लिए जीवनपर्यंत भ्रम किया । उसके 
सत का निष्कर्ष है कि इे० पूव ४७७ में बुद्ध को निर्वाण प्राप्त हुआ । उससे 
पूवं लगभग १०० वर्षों सें बुद्ध धमं का उदय हुआ । ई० पूचं ३०० के पहिले 
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संस्कृत साहित्य का इतिहास 


अर्थात्‌ बोद्ध धर्म के उदय से पूर्व वेदिक ग्रन्थों की रचना पूणं हो चुकी थी। 
इस दृष्टि से सेक्ससूळर ने संपूण वेदिक साहित्य को छुंदुकाल, मंत्रकाळ, ब्राह्मण- 
काळ और सूत्रकाळ, इन चार युयों में विभाजित किया है । उसने प्रत्येक युग 
` के विकास के लिए दो-दो सौ वर्ष का समय दिया है । चेदिक साहित्य के सबसे 
अन्तिम भाग सूत्र-प्रन्थों का निर्माणकाळ मेक्ससूलर ने ६००-२०० ई० पूर्व 
के बीच निर्धारित किया है। इसी प्रकार ब्राह्मणग्रंथों की काळसीमा ८००- 
६०० ई० पूव, संत्रभाग की आयु १०००-८०० ई० पूर्व और छन्द, अर्थात्‌ 
ऋग्वेद की प्राचीनतम ऋचाएँ उसके मत से १२००-१००० ई० पच के बीच 
रची राइ । 


अपने उक्त दृष्टिकोण को मेक्समूळर ने अनुमान पर आधारित बताया 
है। उसका कथन है कि वेदों के निर्माण की ठीक तिथि का पता छगाना 
कठिन ही नहीं, अति दुष्कर भी है । वेदों के संबंध में निश्चित रूप से इतना ही 
कहा जा सकता है कि वे विशव-साहित्य के आदिग्रंथ हैं और संसार में शान का 
अभ्युदय, वेद्ग्रन्थों के अभ्युदय के साथ हुआ ।* 

सेक्समूळर का यह अभिमत इतिहास पव भाषाशाख पर आधारित है भौर 
यद्यपि कोळय़ुक, बिळसन, कीथ और मेक्डानल प्रश्वति यूरोपीय विद्वानों ने 
पहिळे-पहिल इस मत को वज्ञानिक कहकर स्वीकार किया है; किन्तु यह निणय 
उपयुक्त प्रमाणां पर आधारित नहीं है। उसका काळ-विमाजन का आधार 
नितान्त ही त्रुरिपणं है और प्रत्येक काळ के विकास के लिए जो दो-दो सौ 
व्ष का समय दिया गया है, वह तो सवंथा कल्पित है । 

मंक्समूळर के इस अभिमत की बड़ी आलोचना हुए । जब से तुकी में 
१४०० ६० पर्व के उपलब्ध कुछ प्राचीन आलेखों में उल्लिखित वेदिक संस्कृति 
और विशेषतः चेदिक देवताओं के 'नामों का पता छया है, तव से पौर्वाध्य और 
पाश्चात्य, सभी विद्वानों ने मेक्समछर का मत नहीं माना । 

विद्वान्‌ न्यायाधीश्ञ स्व० थरी के० टी० तेळंग महोदय ने मेक्समछर और 


प्रो० ब्लूमफीठड प्रम्टति यूरोपीय विद्वानों के मतों का खंडन किया है। उन्होंने - 


यूरोपीय विद्वानों की इस प्रवृत्ति को, जिसके अनुसार भारतीय साहित्य की 
रचना एकदम आधुनिक है, नितांत ही पक्षपातपूर्ण और अवेज्ञानिक बताया 
है । तेळंग महोदय का कथन था कि उक्त विद्वानों ने निर्वळ एवं संभावित 


Ra OS RS 
मक्समूरुर : ऋग्जेद संहिता, वास्यूम .१, पृ. ११, १८६१ 
२. फिजिकल रिल्जिन पृ. ९१-९६, २८९१ 
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बेदिक युग 


घटनाओं के ऊपर केवळ कदपनाएँ ही नहीं गठी हैं, वरन्‌, उन कटपनाओं के 
ऊपर विचारों की एक विज्ञाल इमारत भी खड़ी की है । 

सुप्रसिद्ध प्राच्यविद्याविशारद्‌ दूसरे जमन विद्वान्‌ विंटरनित्स ने चेदिक 
साहित्य के निर्माण की सीमा २५००-२०० ई० पूव के बीच निर्धारित की 
है; किन्तु उन्होंने अपने इस अभिमत के प्रति संदेह प्रकट करते हुए कहा कि 
चेदों का निर्माणकाळ २००-२५०० ई० के पूव सें मानने पर एक बढ़ी आपत्ति. 
सामने यह उपस्थित होती है कि उनकी भाषा उन पुराने फारसी शिलालेखा 
से मिळती-जुळती है, जो शिलालेख छगभग छुठी शताब्दी ई० पूर्व के हैं ।* 


तीसरे इतिहासज्ञ और ज्योतिर्विद जमन विद्वान्‌ याकोबी ने अपने नये 
अनुसंधानों के आधार पर वेदों की निर्माण-तिथि के सम्बन्ध में अपना नया 
इष्टिकोण प्रकट किया है। उन्होंने कल्पसूत्र के विवाह प्रकरण में उल्लिखित “धव 
इव स्थिराभव' वाक्य के “भ्रव? शब्द का ज्योतिर्विज्ञान के आधार पर गणना 
करके पता लगाया कि धुवतारे की जिस तेजस्वी स्थिति की उपमा उक्त वाक्य 
में दी गई है, वह स्थिति लगभग २७०० ई० पूवं की है; और इस आधार पर 
याकोबी ने कद्पसून्नों का आरंभ आज से लगभग ४७०० वष पूर्व निर्धारित 
किया है । कल्पसूत्रों के सम्यक्‌ शोध और ग्रह-मंडल के अध्ययन द्वारा याकोबी 
ने वेदों का निर्माण आज से ६५०० घष पूर्व निर्धारित किया है। 

भारतीय बिद्वार्नो में लोकमान्य तिलक प्रथम विद्वान्‌ हैं, जिन्होंने वेदिक 
साहित्य पर वर्षों खोज करके भारतीय इष्टि से उनका गंभीरता से विश्लेषण 
किया । वेदों की निर्माण-तिथि को खोज निकालने के लिए लोकमान्य तिलक 
का आधार याकोबी के आधार की भाँति ज्योतिर्विज्ञान ही है। लोकमान्य ने 





२. तेलंग : भगवद्‌गीता का अंग्रेजी अनुवाद, ए. ३१; १८७५ 
2. The only serious objection against dating the earliest Vedic 
hymns so far have as 2000 or 2500 B. C. is the close relations 
ship detween the language of the old Persian cuneiform 
inscriptions and the Awesta. The date of the Awesta is itself 
not quite certain. But the inscription of the Persian kings 
are dated and are not older than the 6th Century B. C. Now 
the two languages old Persian and old High Indian, are 50 
closely related, that it is not difficult to translate ‘the old 
Persian incriptions right in ‘to the language of the Veda. 
॒ “-संम प्रॉब्लम्स ऑफ इण्डियन लिटरेचर, ए. २७ :( १९२५ ) 
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संस्कत साहित्य का इतिहास 


नक्षत्र-गति के अध्ययन से स्थिर किया कि ब्राह्मण ग्रंथों का निर्माण आज से 
लगभग ४५०० वर्ष पूर्व सम्पन्न हो चुका था । उन्होंने प्रामाणिक आधारों पर 
सिद्ध किया कि जिस समय कृत्तिका नक्षत्र सब नचत्रों में प्रमुख था और जिस 
समय कृत्तिका नक्षत्र के आधार पर दूसरे नक्षन्नों की गति-विधि पुवं दिन-रात 
की गणना का पत्ता लगाया जाता था, ख-गोलविद्या तथा ज्योतिष के आधार 
पर वह स्थिति आज से लगभग ४५०० वर्ष प्राचीन चेठती है।' 

लो० तिलक के मतानुसार कृत्तिका नक्षत्र के आधार पर जिस प्रकार 
ब्राह्मण-ग्रंथों का निर्माणयुग निश्चित दै, उसी प्रकार संत्र-संहिताओं के रचना- 
काळ को उन्होंने ख्ूगशिरा नत्र के आधार पर खोज निकाळा है । तिलक के 
अनुसार मंत्र-सहिताओं के युग में खगशिरा नक्षत्र से रात-दिन का समानान्तर 
स्थिर किया जाता था । ख-गोळ और ज्योतिष की गणना के हिसाब से -सृग- 
शिरा नक्षत्र की उक्त स्थिति का योग आज से लगभग ६५०० वर्ष पूर्व॑ वेठता 
है । तिलक के मतानुसार आज से ६५०० वर्ष पूर्व का समय ही मंत्र-संहिताओों 
का निर्माणकाळ था । मंत्र-संहिताओं के निर्माण से पूर्व यदि २००० वर्ष की 
अवधि को संपूण वेदमंत्रों की रचना के लिए रखा जाय तब भी लो० तिलक 
के मतानुसार कुछ वेदिक मंत्रों का निर्माण आज से ८५०० वर्ष पूर्व अवश्य हो 
चुका था । संक्षेप में जिन प्राचीन ऋचाओं, कवियों या देवताओं का नाम 
ऋग्वेद में उल्लिखित है, उन्हें अतीतकालीन समझना चाहिए । अर्थात्‌ वे पुरा- 
तन काल से परंपरापू्चक अब तक हस्तांतरित होते आये हैं। उन्हें पूर्व-हिम- 
युग का ही समझना चाहिए ।' 

वदिक काळ की पूर्व मर्यादा के सम्बन्ध में लोकमान्य तिलक ने जो सीमा 
बाँधी थी, पश्चिमीय विद्वानों ने भी पीछे चछकर उसी पर विश्वास किया और 
लोकमान्य के मत को सबोंपरि मान्यता प्रदान की ।२ 
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वेदिक युग 


पूर्व ६००० वर्ष वेदमन्त्र किस समय प्रकट हुए, यह कोई नहीं बता सकता। 
इस प्रकार वह काल अनादि हे । वेदिक काळ की उत्तर अवधि शकपूव लगभग 
१५०० वपं है। इसके बाद वेदांग काळ का आरम्भ होता है। कुछ उपनिषद्‌ 
चेदांगकाळ में भी वने होंगे; पर वंदिक काळ की उत्तर सीमा उपयक्त ही है। 
घळ संहिता के कुछ भाग का रचनाकाळ शकपूव ४००० वर्ष है। तैत्तिरीय 
संहिता के कुछ भाग का रचनाकाळ शाकपर्ण ३००० वर्ष है | ब्राह्मण शक- 
पूर्व ३००० से १५०० पयत वने हैं । उनके जिन भागो में चेत्रादि संज्ञाएँ हैं 
ये शकपूचं २००० के बाद की और शेष उससे पहिळे की हैं। उपनिषदों के 
विषय में निश्चयपूवंक कुछ कहते नहीं बनता, परन्तु वहुत-से उपनिषद्‌ ग्रन्थ 
शकपूव २००० और १५०० के मध्य के हैं । संहिताओं और ब्राह्मणों के सब 
सन्न एकन्न होकर आज जिस रूप में दृश्गोचर हो रहे हैं, उनकी बेसी पर्ण 
रचना उपयु क्त काळ में नहीं हुई होगी, तथापि उनका यह स्वरूप शकपच 
१५०० से प्राचीन हे ।? 
सुप्रसिद्ध इतिहासकार श्री जयचन्द्र विद्यालंकार ने पश्चिमीय विद्वान्‌ 
बिन्सर स्मिथ के “अली हिस्ट्री ऑफ इंडिया? और रष्सन महोदय के 'ऐश्येट 
इंडिया? नामक दो इतिहास-ग्रंथों का परिशीलन कर प्राचीन भारत का युरा- 
विभाजन दो प्रकार से किया है : राजनीतिक दृष्टि से और साहित्यिक इष्टि से । 
राजनीतिक दृष्टि से उन्होंने भारत का काळ-विभाजन कृतयुग, त्रेता और 
द्वापर के हिसाब से किया है । उन्होंने इचवाकु से पाण्डवों के समय तक ९४ 
पीढ़ियों की गणना की है और पाजिटर साहब की ९५ पीढ़ियों की गणना का 
भी समर्थन किया है । अनुश्चुति को प्रामाणिक मानकर उन्होंने १ से ४० पीढ़ी 
तक कृतयुग की सीमा, ४१ से ६५ पीढ़ी तक त्रेता-युग की सीमा और ६६ से 
९५ पीढ़ी तक द्वापर-युग की सीमा रखी है, तथा राजा सगर के साथ कृतयुग 
की समाप्ति, राजा रामचन्द्र के साथ त्रेता युग का अंत और महाभारत युद्ध के 
खाद्‌ कृष्ण के देहावसान के साथ द्वापर युग की समाप्ति मानी है। उन्होने 
प्रत्येक पीढ़ी की आयु-सीमा सोलह सौ बपे अनुमानित की है और इस कृत-युग 
की पूरी आयु सा ढ़े-छः-सो व, त्रेता. युग की चार-सौ बष और द्वापर युग की पौने- 
पाँच सौ वषे के हिसाब से तीनों युगों की आजुमानिक संमिलित अवधि १५२० 
. वर्षे निश्चित की है। १४२० ई० पच महाभारत युद्ध का निर्धारण करते हुए 
__ १. भारतीय ज्योतिष, अनुवादक : शिवनाथ झारखण्डी, प्रकाशन ब्यूरो, सूचना विभाग, 
उत्तर प्रदेश, १९५७ र 
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संस्कृत साहित्य का इतिहास 


भारतीय इतिहास का अभ्युदय २९४४ या २९५० ई० प में चेठाया है। उनका 
कथन है कि 'मेरे अन्दाज से २९५० से २३०० ई० पर्व तक कृतयुग, २३०० से 
१९०० ई० पच तक त्रेता और १९०० से १४२५ ई० प्च तक द्वापर रहा ।? 


साहित्यिक दृष्टि से उन्होंने भारतीय इतिहास को प्राग्वेदिक युग, ऋषा- 
युग और संहिता-युग में विभाजित किया है। इस साहित्यिक विकास की 
तिथियों को उक्त राजनीतिक युग के हिसाव से स्पष्ट करते हुए उन्होंने कहा है 
कि 'इस प्रकार जिन ९५ पीढ़ियों का वृत्तान्त हमने ऊपर कहा है, उनमें से. 
पहिलो उनतीस पीढ़ियों का समय (अन्दाजन २९५०-२४७७५ ई० पच) प्राग्वे- 
दिक युग; ३०वीं से ७३वीं पीढ़ी तक का समय (अन्दाजन २४७५=१७७५ई० 
पूव ) प्रथम वदिक या ऋचायुग, और ७४वीं से ९५दी पौडी तक का समय 
( अन्दाजन १७७५-१४५५ ई० पूवं ) अपर वदिक या संहिता युग है। प्राग्वे- 
दिक युग पौने पांच सौ वर्ष रहा है, ऋचा-युग सात सौ और संहिता-युग साढ़े 
तीन-सौ बरस । पूरा वेदिक युग दस सौ वष जारी रहा ।? 


ऋग्वेद का निमोण 

चारो वेदों सें ऋग्वेद को शीषंस्थान प्राप्त है । प्राचीनता की दृष्टि से उसे 
विश्व-साहित्य का पहिछा ग्रंथ कहा जा सकता हे । मेक्समूळर ने उसके संबन्ध 
में कहा हे कि “संसार भर में खोजने पर भी इतना प्राचीनतम ग्रन्य आजतक 
उपलब्ध नहीं हुआ है* ।! इसके लगभग १०२८ या इससे कुछ अधिक कुछ 
सूक्त, दस मंडला में विभाजित हैं । इन सूक्तों की मंत्नसंख्या प्रायः असमान दै । 
पृथक-पुथक सूक्त में तीन से लेकर सो तक मंत्र-संख्या मिळती है । कालक्रम की 
इष्टि से भी, जिस प्रकार इनका क्रम निर्धारित है उससे विपरीत आगे-पीछे 
उनकी रचना हुई है। ऋचाओं का यह दस मंडळा में विभाजन क्रम उनकी 
रचना के हिसाब से न होकर विषय के हिसाब से दे । 


अर्चद जिस रूप में अब हमें उपलब्ध है उसमें दस मण्डल ह जिनमे 
कुछ १२३७ सूक्त हैं । पहले मंडल के प्रथम पचास सुक्त तथा आउवाँ मंडळ 
समूचा कण्व चंश के ऋषियों का है । उसी प्रकार दूसरे से सातवे तक, प्रत्येक 


मंडळ एक-पुक ऋपि-चंश का दे । गृत्समद, विश्वामित्र, वामदेव, आत्रेय, बाहंस्पत्य 
कर 5 ०2 य क We 

१. विस्तार के लिए देखें भारतीय इतिहास की रूपरेखा भाग १, पृ. १७०-१७३ ' 

२. मंक्समूलर : इण्डिया, हाट केन शट टोच अस, प० २५ 
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वैदिक युग 
ओर घशिष्ठ, ये उन वंशों के नाम हैं | नोवें मंडल में एक ही देवता--सोम 
पवमान--के विविध ऋषियों के सूक्त हैं, और दसवाँ तथा पहले का शोषांश 
( ५१-१९१३ सुक्त ) विविध ऋषियों के और विविधविषयक हैं । यदद सब संक- 
लन बाद्‌ में हुआ, शुरू में फुटकर ऋचाएँ धीरे-धीरे बनीं ।' 

इस प्रकार अवगत होता है कि कालक्रम की दृष्टि से ऋग्वेद के सुक्तों में 
दाताढिदर्या का हेर-फेर है। यह भी स्पष्ट है कि पुरुष-क्रपि और खी-ऋषि 
दोनों ही इन सूक्तों के प्रणेता थे । 


ऐतिहासिक दृष्टि से ऋग्वेद की समीक्षा करते हुए योगिराज अरविंद ने 
लिखा है कि 'ज्ञान स्वयं एक यात्रा और रूचय-प्राप्ति था, एक अन्वेषण और 
एक विजय था; स्वतः प्रकाश कॉ अवस्था केवल अन्त में आई, यह प्रकाश एक 
अन्तिम विषय का पुरस्कार था । | 


“ऐतिहासिक दृष्टिकोण से ऋग्वेद को यह समझा जा सकता है कि यह उस 
महान उत्कर्ष का एक लेखा है जिसे मानवीपता ने अपनी सामूहिक प्रगति के 
किसी एक काल में विशेष उपायों के द्वारा प्राप्त किया था । अपने गूढ़ अर्थ में 
भी, जेसे कि अपने साधारण अर्थ में, यह कर्मों की पुस्तक है; आभ्यन्तर और 
वाह्य यज्ञ की पुस्तक है; यह आत्मा की संग्राम भौर विजय की सूक्ति है, जबकि 
बह विचार और अनुभूति के उन स्तरों को खोज कर पा लेता है और उनमें 
आरोहण करता है, जो कि भौतिक अथवा पाशविक मलुष्य से दुष्प्राष्य हैं। 
यह है मलुप्य की तरफ से उन दिव्य ज्योति, दिब्य शक्ति और दिव्य कृपाओों 
की स्तुति जो मस्य में कायं करती है । इसळिए इस बात से यह बहुत दूर है 
कि यह कोई ऐसा प्रयास हो जिसमें कि बौद्धिक या काएपनिक विचारों के परि- 
णाम प्रतिपादित किप्‌ गए हों, न ही यह किसी आदिम धमं के विधि-नियमों 
को बताने घाली पुस्तक हे\ ।' 


संस्कृत-साहित्य के इतिहास सें आदि से लेकर अन्त तक बहुत बढ़ी 
कमी यह देखने को मिछती है कि उसके निर्माताओं की जानकारी प्राप्त करने 
के लिए उसमें कुछ नहीं मिळता । यहाँ तक देखने को मिळता है कि संस्कृत 
के कतिपय ग्रन्थकारो ने अपनी महांनतम कृतियों को किसी देवता-विशेष या 
ऋषि.विदश्वेष के नाम लिखकर अपनी जीवन-संबंधी जानकारी के लिए स्वय ही 


क पाया) ॐ फज् ॐ ुडेडबयाबयष कि 


१. जयचन्द्र विद्यालंकार $ भारतीय इतिहास की भूमिका १, ए- २०७ 
२. अरविन्द : वेद-रहरुय, ९. ११-१२ हळ 
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संस्कृत साहित्य का इतिहास 


निराकरण कर दिया । इस दृष्टि से ओर इस परंपरा के आधार पर वेद और 
उनके निर्माता अथवा द्वष्टाओं की निश्चित तिथि को खोज निकाळना कितना 
दुष्कर है, इस घात का सहज ही अनुमान लगाया जा सकता है । जब कि वेदों 
को अपौरुषेय और ईश्वरप्रणीतर कहा जाता है, तब तो वेदों ओर उनमें वर्णित 
कतिपय ऋषि-बंझों का ऐतिहासिक आधार हूँढ़ना और भी दुष्कर हो जाता है । 


इस पर भी वेदों ओर वेदप्रवचनकार ऋषियों के युगों की खोज करने में 
इतिहासकार पुवं पुरातर्वज्ञ दर्षो से लगे हुए हैं। आज तक इस संबंध में देशी- 
विदेशी विद्वानों द्वारा जितने भी अनुसंधान हुए हैं उनके अध्ययन से निश्चित 
रूप से कहा जा सकता है कि उनको स्थापनाय सहा वर्षों की परता से ढके 
हुए सत्य के छगभय निकट पहुँच चुकी हैं। वेदों के स्थितिकाळ को स्पष्ट 
करने के संबंध में विविध विद्वानों के अनेकसुखी सिद्धान्त अपने सूलरूप सें 
समानरूप से महत्त्वपूर्ण हैं । पहळे-पइल जिन विद्वानों ने इस संबंध में अपने 
जिन सिद्धान्तों को रखा, कुछ भ्रमपूण होते हुए भी, विषय की दुष्करता एवं 
अतिशय अध्यवसाय साध्य काय होने के कारण, उनका महत्त्व आने वाळी 
पीढ़ी के लिये बहुत रहा। इसी प्रकार आज जिस सस्य को हम पूणं रूप से 
उद्धरित नहीं कर सके हैं, भविष्य में, बहुत सम्भव हे कि उसका स्पष्टीकरण 
हो जाय । 

इस इष्टि से कहा जा सकता है कि ऋग्वेद के जन्म-य॒ग के सम्बन्ध में 
विद्वानों की जो अछग-अछग स्थापनायें हैं वे वास्तविकता के अधिक निकट 
हें । याकोबी साहब के मत का उषलेख हम कर चुके हैं। उनके अनुसार 
६५०० ई० पूर्ण पहले-पद्दळ जिन ऋचाओं का निर्माण हुआ था वे ऋग्वेद की 
मंत्र-संद्दिताओं से संबंधित थीं । लोकमान्य तिलक ऋग्वेद की रचना ८५०० ई० 
पू० निर्धारित करते हैं। उनके मताचुसार 'सारे मंत्र एक साथ नहीं बने। 
ऋषियों और उनके वंशधरों ने, समय-समय पर, हजारों वर्षों सें मन्त्र बनाये। 
इस तरह, कुछ ऋचाएँ दस हजार वर्षों की हैं, कुछ साढ़े आठ हजार वर्षों की 
ओर कुछ सात, साढ़े सात हजार वर्षा की । सभी प्राचीनतम ऋचाएं 
ऋग्वेद की ही हैं? ।? 

कुछ विद्वानों के मतानुसार बेदिक मंत्र पहले मौखिक रूप में ही जीवित 
थे--'भ्रुति” नाम उनका एकदर्थ ही पड़ा । उसके बाद १८०० ई० पू० भारत 


१. हिन्दी ऋग्वेद, पृ० १२ | 
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में लेखन कला का जन्म होने के कारण वेदिक मंत्र लिपिबद्ध होने लरे और 
उनका पहिला संपादन सहाभारतयुगीन कृष्णद्वेपायन ने किया । महाभारत 
का समय १४०० ६० पू० हे । लेखन कला के जन्म से ७०० चर पूर्व अर्थात्‌ 


€ ७७ च 
२५०० ६० पू० सं दंदिक ऋचाओं का निर्माण होना आरंभ हो गया था और 


बाद में १८०० ई० पू० के सात सौ वर्षों तक वे निरंतर बनती गई । तद्नंतर 
ऋचा'निर्माण के ४०० दरप पश्चात्‌ १४०० ई० पू० में कृष्ण द्वेपायन द्वारा घे 
संहिताओं में वर्गीकृत हुईं! । 


ऋग्वेद के सूक्तों में विभिन्न नासरूप देवों की स्तुति की गई है । अधिकांश 
सूक्त वरुण, सूर्य, वायु, अभि आदि देवताओं की अचना से संबंधित हैं । 
पार्थिव देवों में एथिबी, सोम, अञि, अन्तरिक्ष देवों में वायु, इन्द्र, पर्जन्य, 
मरुत और युलोक के देवो सें सूयं, मित्र, विष्णु, वरुण आदि देवताओं की भी 
स्तुतियों ऋग्वेद के सूक्तो में वर्णित हैं। इन पुरुषप्रधान देवों के अतिरिक्त 
खीप्रधान देवियों में इन्द्राणी और ऊपा आदि फे स्तुतिविषयक मंत्र बड़े 
आकषक भोर काब्यशेली सें बित हैं । 


मेयर और गाइएस प्रति कुछ विद्वानों का मत है कि उक्त नाम वेदिक 


देवताओं के न होकर ईरानी आयो के देवताओं के हैं, किन्छु 'जेन्दावेस्ता! सें 
उक्त देवताओं के नाम जिस रूप में उल्लिखित हैं उनको समानता एव क्रम 
इस अभिलेख के देवताओं से नहीं मिळता, अपितु ऋष्वेदिक देवताओं से 
अक्षरशः उनकी एकता प्रतीत होती है । इतना ही नहीं, बहिक इसी काळ के 
आस-पास तेल-एलक-अमराना नामक स्थान में उपल्ब्ध लेखों में सितनी राजाओं 
के अततम ( आत्ततम ), सुस्तत्त ( दशरथ ) संस्कृतनिष्ठ नाम उल्लिखित हैं। 
इसी प्रकार काबुल में कुछ खत्ती राजाओं के शुरिण्स (सूय), मयंतस (मरुत). 
जेसे संस्कृत नाम मिले हैं । काबुल में खत्ती राजाओं का राज्यकाळ छगभग 
१७३६-११८० ई० पू० हे | 

इससे यह प्रतीत होता है कि वेदिक युगीन आयं स्थायी रूप से भारत 
में बस जाने के उपरांत उनकी कुछ शाखाय ग्रचाराथ बाहरी द्वीप-समूहों में 
निकछ पड़ीं ओर कुछ समय वहां रहने के पश्चात्‌ पुनः भारत आकर उन्होंने. 
अपने उपनिवेश बसाये । यह निश्चित है कि इस गमनागमन में लगभग दुस 


१. जयचंद्र विद्यालंकार : भारतौय साहित्य को रूपरेखा २ |: ` 
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से पंद्रह शताब्दियों अवश्य छग गई होंगी। इस इष्टि से ऋण्वेद का प्रणयन 
लगभग ३००० ई० पू० में अवश्य आरंभ हो गया होगा । 

इल संबंध में एक बात और भ्यान देने योग्य है । वेदिकःसंहिताओं का 
संकलन और वर्गीकरण क्ृष्णद्वेपायन व्यास ने किया था। व्यास का स्थिति- 
काल महाभारत का समय है और महाभारत का समय छगसग १५ वां 
शताव्दी ई० पू० ठहरता है । वेदिक मंत्रों का प्रणयन जब समाप्त हो 


गया तभी व्यास ने अंतिम खूप से उनको संहितार्भा में विभाजित किया । 


इस दृष्टि से ऋक संहिता में संकलित सबसे पीछे रचे गये । कुछ अंतिम संत्रा का 
समाप्ति-काल ई० पूं० १५ वीं शताव्दी उहरता दै । ये अन्तिम संत्र-वे हैं जिनमें 
देवादि और शन्तचु जैसे ई० पू० १५वीं १६ चीं शताब्दी के आस-पास के 
व्यक्तियों के नाम आये हैं । इसके अतिरिक्त गूढ़ चेदिक शब्दों की निरुक्ति के 
लिए यारकाचाय ने 'निर्क्त' की रचना की । यास्क का समय ७०० ई० पू 
है। इस 'निरुक्त' अंथ में जहां ग्राग्य, ओढुम्बरायण और झाकपूणि'आदि 
पूर्ववर्ती आचायों का उल्लेख हुआ है वहां उसमें पूबरचित वेदिक निघंडुओ का 
` श्ली स्पष्ट संकेत मिळता हे । इससे यह बिदित होता है कि ऋग्वेद का 
अंस्येष्टि काळ छगभग १५०० ई० पू० है और उसका आरंभ काळ लगभग 
३ ००० ई० पू० हेः | 


इसी प्रकार नारायण भवनराव पावगी ने भूगभंशाख़ और ज्योतिष के 
अनुसेघान के आधार पर ऋग्वेद का निर्माण काळ आज से ९००० चष पूर्व स्थिर 
किया दै।अमळनेकर ने ऋग्वेद का समय ६६००, अविनाशचंद दास ने २५००० 
और प्रो० छाट्सिह गौतम ने ४० छाख ३२ हजार वषं पूर्व-सिद्ध किया है । 


` विभिन्न ब्राह्मण्ञंथों में ये संहितायं कुछ पाठभेद और क्रम के देर-फेर 
से संकलित हुई हैं । बाष्कळ ने संहिताओं की शाखाओं को अष्टको, अध्यायों 
और वर्गो में विभाजित किया । इस प्रकार शाकल झाखा का अर्थ हुआ उस 
वंशविशेष या संप्रदाय का संस्करण । 


° 


श्री रघुनंदन शर्मा ने वेदों की प्राचीनता के संबंध में भारतीय इष्टि से 
छानबीन करने के पश्चात्‌' अपना अळग इष्टिकोण रखा । उन्होंने संपूर्ण वेदिक 
साहित्य को चार काळखण्डों में विभक्त किया: १ ब्राह्मणकाछ, २ साहित्य- 
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काळ, ४ नवीन मंत्रद्वश ऋषियों का काळ और ४ प्राचीन संत्रद्वशा 
ऋषियों का काळ । 


ब्राह्मणकाल के प्राचीन भाग की अवधि उन्होने २२००० वर्ष पूव रखी; 
द्वितीय साहिस्यकांछ को उन्होंने कम से कम उतने ही समय पूव अयात 
घाह्मणकाल से २२००० वर्षे पूर्व साहित्यकार माना, तीसरे नवीन मंत्रदरष्टा 
काळ की अवधि साहित्यकाळ से २२००० दर्ष पूर्व माना और प्राचीन मंत्रदरष्ा 
काल को उन्होंने सृष्टि के आदि तक पहुँचाया, जिसमें नहुष, ययाति और 
वंवस्वत सनु की गणना की गई । 


इस प्रकार शर्मा जी के मतानुसार ऋग्वेद का आदि मंत्र आज से लगभग | 
८८००० वर्ष पूर्व निर्मित हुए थे) । 


दूसरी संहिताओं का निमोण 

सामान्यतया ऋग्वेद को और उसमें भी कुछ मंत्रों को दूसरी मंत्र-संहिताओं 
की अपेक्षा प्राचीन माना जाता है, किन्तु कुछ मिले-जुले मंत्र चारो संहिताओं 
में ऐसे मिलते हैं, जिनसे यद स्थिर करना कठिन हो जाता है कि कौन वैदिक 
संहिता सबसे पहिले निर्मित हुई । 


सामवेद की संहिता के निर्माण से संबद्ध ऐसे उल्लेख मिलते हैं 
जिनसे उसकी अतिप्राचीनता का. पता चलता है । विद्वानों का मत है' कि 

नळे = 
चघुःचद्योपरिचर के समय से छुठी पीढ़ी पर और महाभारत-युद्ध* से बारह पीढ़ी 
पहिले अयोध्या के वंश में राजा हिरण्यनाभ ( ८२ पी० ) हुआ” । भारत चंश 
की एक छोटी शाखा में, जो हस्तिनापुर और अयोध्या के बरीच राज करती थी, 
उसी समय का राजा कृत (८३ पीढ़ी ) था। कृत हिरण्यनाभ कौशल्य का 
चेळा था । उन दोनों ने मिलकर सामों की संहिता बनाई और चे पूर्व साम 
( पूरब के गीत या पहिले के गीत ) कहळाये । इससे स्पष्ट है कि ऋक , यज्ञ 
और साम का विभाग उनसे पहिले हो चुका था । 

अथववेद की मंत्र-संहिताओं का दूसरी संहिताओं के साथ तुलनात्मक 





१. वेदिक संपत्ति, ए० १२८-१४४. sr 

२. जयचन्द्र विद्याछंकार : भारतीय इतिहास की रूपरेखा, १, पू० २१० ` 

३. विद्यालंकार जी के मतानुसार महाभारत युद्ध १४४० ४० पू० हुआ था, १० बही 
४. और उन्होंने ही १६ वर्ष कौ पक पींदी मानौ है, वही ए० १७१ | 
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भाषागत अध्ययन करने पर विद्दानों ने यह निष्कर्ष निकाला है कि उनमें 
आय संस्कृति की अपेक्षा अनाय संस्कृति का अधिक प्रभाव है। उनमें दी हुई 
जादू-टोने और तंत्र-मंत्र की बातों पर भी अनार्या की स्पष्ट छाप है ।* 

वेदों में उल्लिखित अन्य भाषाओं के शब्दू-साग्य के संबंध में छोकसान्य 
तिलक ने विस्तार से प्रकाश डालकर यह सिद्ध किया है कि अथववेद में जो 
अलिगी, निलिगी,  उरुगूठ तथा ताबुव आदि चालडियन भाषा के शब्द 
उद्‌ष्टत हैं, उनके आधार पर कदापि यह सिद्ध नहीं होता, ज्ञेसा कि कुछ 
विद्वानों का मत है कि अथवंवेद का निर्माण बहुत पीछे हुआ है\। भाषा- 
विज्ञान का यह पूर्ण प्रामाणिक सिद्धान्त नहीं हे । इसी प्रकार एक दूसरे 
विद्वान जीन युजाईळस्की का कथन दे कि ऋग्वेद (६।७५।१७) में उज्ञि- 
खित 'वाण? शब्द अनार्य हवी, जो कि सवंथा आंत धारणा' है। अथर्वचेद का 


निर्माण चाळडियन भाषा से सहस्रो वप पहिले हो चुका था और वेदों से उ 


' शब्द्‌ वहाँ पहुँचे । उऊ शब्द वेद्मंत्रों के अपने शब्द हैं । 
निष्कषं 


वेदकाळ-मर्यादा को निर्धारित करने के लिए इस प्रकरण में हमने जितने 


विद्वानों के मत उद्छत किए हैं, उनमें इतना वेपरीत्य है जिसको देखकर 
कुछ भी निर्धारित नहीं किया जा सकता । इस दृष्टि से कोई भी पाठक या 
समीक्षक अपनी रुचि एवं अपने इष्टिकोण के अनुसार किसी भी एक सत को 
स्वीकार करने के लिए स्वतंत्र है । सभी विद्वानों के मत यहाँ एक साथ दिए 
जाते हैं । 


गोतम : ४ लाख दषं पूर्व 
चुटेल ३ ळाख वर्ष पूर्व 
शमा ८८००० ?? चष पूव 
अमलेकर ६६००० ” वष पूर्व 
दास २५००० ?? ई० पू० 
तिळक ८५०० ” चष पूव 
पावगी ८००० ” चष पूछ 





२, डॉ० राघाकृष्णन्‌ : इण्डियन फिछॉसफो. भाग १, ए० ११९-१२२ 
२. भांडारकर : कमेमोरेशन वाल्यूम, पु० २१-२४ . . 
३, प्रि भायेन ऐंड प्रिद्रविड़ियन इन इण्डिया, पृ० १९३३, कछकत्ता यूनिवर्सिटी, १९२% 
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दीक्षित ६००० दा० पूचं 
जेकोबी ७००० ई० पूवं 
चद्य ३१०० ई० पूं 
भंडारकर, पांडुरंग ३००० ई० पूव 
विद्याळंकार ३००० ई० पूवं 
चिटरनित्स २५०० ई० पूर्व 
हाग, प्राट २००० ई० पूव 
मेकक्‍्समूलर २००० ई० पूर्वं 


अपौरुषेय ज्ञान के प्रतीक : वेद 

वेदों को रचना किसने की, यह प्रश्‍न आज भी अधूरा है । देशी-विदेशी 
विद्वानों के द्वारा बहुत खोज-बीन रखने .पर भी अन्तिम निष्कष कुछ भी न 
निकला । संप्रति इस सम्बन्ध में दो मत दै। एक मत वेदों को ईश्वरक्ृत, 
अनादि और अपौरुपेय बताता है, ऋषियों ने उनका ददन भर किया, रचा 
नहीं । दूसरा मत वेदों को ऋषिकृत कहता हे । ऋषि और मुनि में भेद दै। 
मंत्रद्वश या सन्त्रकर्ता ऋषि कहलाते हैं । झुनिजन मंत्रद्रष्ट मन्त्रकर्ता नहीं थे, 
किन्तु बढ़े विद्वान्‌ , विचारवान्‌ और प्रतिभावान्‌ थे । 

वेदों के बाद रचे गए ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद्‌, कल्पसूत्र, दशन और 
धमंशार्र सभी ने एकमत से दुहराया है. कि वेद नित्य हैं अर्थात सृष्टि से 
पर्वं भी वे विद्यमान थे, वेद अनादि हैं, अर्थात्‌ उनकी कोई जन्मतिथि नहीं है; 
और वेद अपौरुषेय हैं, अर्थात्‌ उनका रचने वाळा कोई पुरुष नहीं है। इस 
इष्टि से विदित होता है कि वेद स्वयंभूत, स्वयंप्रकाश और स्वयंप्रमाण हैं । 

वेदों की नित्यता और अपौरुषेयता के संबंध में 'मचुस्थति' के प्रामाणिक 
टीकाकार कुदछक भइ का यह कथन है कि प्रलयकाल में वेद विनष्ट नहों हुए 
थे । वे परमात्मा में अवस्थित थे: 'प्रलयकालळे$पि परमारमनि वेद्राशि! स्थित: । 
वेदों की भनादि-अनन्त पत्ता के समर्थन में आचाय शंकर ने अपने भाष्य-ग्रन्थ 
में अनेक शास्त्रीय प्रमाण उपस्थित किए हैं ।* | | 

परमात्मा की सत्ता में अविश्वास करने वाळे सांख्य दृशनकारों ने भी 
चेदों के अस्तिस्व को स्वीकार किया है । वेदों को सांख्यकारो ने भी स्वयंभूत, 
स्वयंप्रमाण और अपौरुषेय, अनादि एवं निस्य कह कर असिहित किया है । 

ब्राह्मण-प्रन्थों से लेकर उपनिषदू-ग्रन्थों तक जितना भी वेदिक साहित्य 


SS न न नम +3+&+&3मानकनपनिनन-+<6५पनननीनणन- नकवी. > 
१. झंकराचायं : शारीरक मोमांसा-माष्य २११ 


(. ११४ ) 
८ सं० सा० 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 





संस्कृत साहित्य का इतिहास 


है, सभी में वेदों को निस्य, अनादि और अपौरुषेय कहा गया है। ऋषियों को 
वेद्मनन्नों का प्रथम द्रष्टा कहा गया है । 'ऐतरेय ब्राह्मण? की एक ऋचा 'तानू 
होवाच काद्रवेयः’ का भाष्य करते हुए सायणाचाय ने लिखा हे: 'भतींद्रिय 
अर्थ को देखने वाळे ऋषि को मंत्रकृत कहते हैं । वहाँ 'करोति' "घातु? का अर्थ 
देखना है, न कि करना ।* 
ऋषि सन्त्रद्रष्टा थे 

ऋषियों को “मंत्रकृत! क्यों कहा गया इस संबंध में सांयणाचाय 'तेत्तिरीय 
आरण्यक' के एक सूत्र का भाष्य करते हुए स्पष्ट करते हैं कि 'यद्यपि अपौरुषेय 
वेदों का कोई कर्ता नहीं है, तथापि सृष्टि के आरम्भ में ईश्वर की पा से मंत्रों 


को पाने वाळे ऋषियों को ही 'मंत्रकृत! कहा गया है”*। 'वृहदारण्यकोपनिपदू' ` 


सें वेदों को ईश्वर का निश्वास कहा गया है।* 

निरुक्तकार यास्क ने भी “ऋषि! शब्द का निर्वचन मन्त्रद्रशा के रूप में 
किया है । यास्क ने मंत्रों का प्रथम दर्शन करनेवाले प्रतिभावान्‌ को ऋषि कहा 
हे ।' मन्त्रद्ृष्टाओं के रूप में ऋषिजनों का इतिहास बतानेवाळे अनेक ब्राह्मण- 
ग्रन्थ प्रमाण हैं ।* 

ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद इस संबंध में एकमत हैं कि ऋषिज्ञन मंत्रों 
के निर्माता न होकर द्रष्टा थे । वेदों का “श्रति’ नाम पड़ने का एक मात्र कारण 
भी यही दै कि उनकी परम्परा ऋषिवंशों से. श्रतजीवी होकर सूत्रयुग तक 
आई । 'श्र॒ति' शब्द अपने यौगिक अथे में वेद के उन समग्र अंशो का बोधक 
दे, जिनकी उदात्त, अनुदात्त और स्वरित विधि का ज्ञान गुरु-निर्देश से अवगत 
नहीं हो सकता है । थुति के इस यौगिक अर्थ के अन्तर्गत, इस दृष्टि से, 
संहिता ऐ, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद्‌ आदि सभी आ जाते हैं । 
॒ श्रुति का अथं सुनना है । इस वेद विद्या को ऋषियों ने परमात्मा से सुना 
और लोक के कल्याणार्थ उसको संसार में प्रचारित किया । वेद्‌ का अर्थ ज्ञान 
है । इस वेद ज्ञान का दर्शन पहले-पहल जिन महापुरुषों ने किया वे ऋषि 


१. ऋषिरतीन्द्रियाथ॑ द्रष्टा मन्त्रकृत्‌ । करोति धातुस्तत्र दशैना्!--ऐतरेय ब्राह्मण 
६।१, सायण भाष्य 
२. “यद्यपि अपौरषेये वेदे कर्तारो न सन्ति तथापि कल्पादो विश्वेश्वरानुमहेण मन्त्राणां 
- छब्षारो मंत्रकृदित्युच्यन्ते”-तेत्तिरीय आरण्यक, सायण भाष्य ४।१।१ 
३. भस्य महतो भूतस्य निइवसितमेतदृरबेदो यजुर्वेदः सामवेदो5थवीगिरसः 
४. ऋषिदंशंनात्‌ । ऋषय मंत्रद्रष्टारः:-निरुक्त, नगमकाण्ड २।११ 
५, कोषोतकौ ब्राह्मण १०।१०; ऐतरेय ब्राह्मण ३॥९ क 
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कदे गए । मंत्रों के 'कंठाप्त और 'कहप्य', ये दो नाम इसीलिए पढ़े कि जिन 
मंत्रों को ऋषियों ने प्रत्यक्ष किया उन्हें 'कंठाप्त' कद्दा यया और जिनका स्मृति 
से भशुसान छगाया उन्हे 'कक्प्य' कहा गया। यह पौराणिक कथन हे। 
यास्क्ाचां ने मंत्रों को परोक्षकृत, प्रस्यक्षक्ृत और आध्यात्मिक कहकर 
उनका उपलब्ध करने की विभिन्न विधियों का निदर्शन किया है । 


संत्रद्धशा ऋषि और 'थुति? के उक्त अभिप्राय पर महर्षि अरविंद ने 
यवेपणास्मक प्रकाश डाला दै । उनका कहना है कि ऋषि, सूक्त' का वैयक्तिक 
रूप से स्वयं निर्माता नहीं था, वह तो द्रष्टा था एक सनातन सत्य का और 
एक अपौरुषेय ज्ञान का । वेद की भाषा स्वयं 'थुति' है, एक छुंद है जिसका 
बुद्धि द्वारा निर्माण नहीं हुआ, बल्कि जो श्रुतिगोचर हुआ । एक दिव्य वाणी हे 
जो 'कंपन' करती हुई असीम में से निकळ कर उस सनुष्य के अन्तःकरण में 
पहुंची जिसने पहिले से ही अपने आपको अपौरुषेय ज्ञान का पान्न बना रखा 
था । 'इष्टि' और 'थुति', दर्शन और अवण, ये शब्द स्वयं वेदिक मुहावरे हैं । 
ये और इनके सजातीय छब्द, मंत्रों के गूढ परिभाषाशाख के अजुुसार, स्वतः 
प्रकाश ज्ञान को और दिव्य अंतःश्रवण के विषयों को बताते हैं ।?* 


अपौरुषेय ज्ञान के पान्न इन ऋषिप्रवरों ने ही वेदमंत्रों का दर्शन किया, 
पुराणग्रंथ भी इसका समर्थ प्रतिपादन करते हैं । अष्टादश महापुराणों में 
वायु, ब्रह्माण्ड और मत्स्य, इन तीनों पुराणों में भारत के सांस्कृतिक गौरव और 
उसकी ज्ञान-याथा का जितना गुणगान हुआ है उतना दूसरे अन्थों में नहीं। 
ऐतिहासिक इष्टि से, इसीलिए इनका महत्वपूर्ण स्थान माना जाता हे । इन 
तीनों पुराण-ग्रन्थों में ऋषियों का व्यक्तित्व एक ज्ञानपुंज के रूप में परिगणित 
किया गया है और अपने पूवंबती उन सभी ग्रंथों के सत का समर्थन किया 
गया है, जिन्होंने इन ज्ञानमना महामनस्ची ऋषियों को वेदमंत्र का पहिला 
दशक या ओरोता सिद्ध किया है।१ | | 

ऋष’ धातु के अथ रति, शुति, सत्य एवं तप हैं । “ऋष” का यह अर्थ, 
पुराणों के अनुसार, स्वयं ब्रह्मा ने किया । जिसमें ये सब गुण, उपमान विद्यसान 


१. वेद के पद्यमाग को ऋच्‌याऋशचा, गद्यमाग को यजुष्‌ और गीतात्मक ऋच 
को साम कहते हैं । इन ऋचाओों अथवा यीतात्मक सामों के छोटे समूइःका नाम 
सूक्त ( सु+उक्त) उभाषित कविता है .. र 

२. अरविंद वेद रहस्य, ए० २२ . | - 

२. वायुपुराण ५९।५६; ब्रह्माण्डपुराण २।३२।६२; मत्स्यपुराण १४५५८ 
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हों, वह ऋषि हे ।' “ऋषि? कहे ज्ञाने वाले तपःपूत तेजस्वी महापुरुषों की | 


उपाधियों एवं उनके विशेषणों का बखान दूसरे ग्रन्थ भी करते हैं । रजस्तम- 
रहित, तपोज्ञानयुक्त, त्रिकालज्ञ, अमळ और अव्याहत ज्ञान-संपन्न, भास, शिष्ट, 
परमज्ञानी ही ऋषि थे । उनका ज्ञान तथा उनके उपदेश निर्ञ्रान्त थे ।* 
ये ही ऋषिप्रवर वेद मंत्रों के द्रष्टा थे । इन्हीं के द्वारा, परम्परया सुरक्षित 
होकर, वेदमंत्र प्रकाश में आये । इसीलिये इन्हें कहीं-कहीं वेदमंत्रो का कर्ता 
भी कहा गया हे । कुछु छोग इस प्रकार के 'मंत्रकृत' उल्लेखों के आधार पर 
यह सिद्ध करने की चेष्टा करते हैं कि वेदमंत्र का निर्माण ऋषियों द्वारा हुआ 
और इसलिए वेदों को अनादि न मानना चाहिये । ऐसे लोग वेद॒मंत्नो के व्याख्या- 
ग्रन्थों में सम्यक्तया प्रतिपादित एवं व्याख्यात इस 'मंत्रकृत' शब्द के ज्ञान से 
अपरिचित हैं । उनका उद्देश्य पुक नई बात कहकर अपना नयापन दिखाने 
के सिवा कुछ नहीं है । ऋषियों के साथ जो 'मंत्रकृत? शब्द्‌ का प्रयोग चेद्‌, 
ब्राह्मण, आरण्यक, सूत्र और यहां तक कि परबर्ती काब्यअंथों में भी वर्णित है! 
उसका अर्थ 'मंत्रद्वष्ट' ही समझना चाहिए । 
इन्हीं महाभाग, महाविभूति मंत्रसाक्षात्कृतधर्मा ऋषियों ने ही वेदसंत्रों 
का ज्ञान अर्जन कर दूसरे काळ के असाक्षास्कृतधर्मा श्रुतषिर्यो को उपदेश के 
द्वारा मंत्रों का बोध कराया । उपदेश ग्रहण करने में असमर्थ क्षीण शक्ति वाले 
दूसरे ज्ञानेच्छु छोगों के लिए विद्वानों ने निघंडु, वेद तथा वेदांगों को ग्रंथरूप 
सें उपनिबद्ध किया । 
` प्रामाणिक वेदभाष्यकार सायण ने अपनी ऋशग्वेद-भाष्य की उपक्रमणिका 
में और उब्बट तथा महीघर ने अपने शुक्ल यजुर्वेद-भाष्य के आरंभ में वेदों को 
ईश्वरक्ृत माना है | इस युग के प्रकांड.वेदज्ञ विद्वान्‌ पूज्यपाद स्वामी दयानंद 
ने अथवंवेद (१०।२३।४।२०), यजुर्वेद ( ४०८ ), मीमांसा ददन (१।१।१८) 
वेसेपिक दर्शन ( १॥१३ ), न्‍्यायदर्शन ( २।१।६७ ), योगद्‌न ( १।१।३६ ) 
सांख्यद्शन ( ५।५१ ) भौर वेदांतदशन ( १।१।४ ) के आधार पर विस्तारं 


१. वायुपुराण ५९।७९ 

२. अभिवेशतंत्र ११।१८, १९ | 

३. ऋग्वेद ९।२१४।३०; तांड्य ब्राह्मण १३।३।२४; तैत्तिरीय आरण्यक ४।१।१; सत्या? 
भौत० २।२।३; ऐतरेय ब्राह्मण ६।१; आश्व० औ० २४।१०।१३३ २४५६; मा? 
ग्र सू० १।८।२; खाणगृ०सू० २।४।१०; अष्टाध्यायी ३।२।८९; रघुवंश २।६१३ A 

४. साक्षात्क्ृतधर्माण ऋषयो बभूबुः । तेऽवरेभ्योऽसाक्षातक््मंभ्य उपदेशेन मता 


संप्राहः । उपदेशाय ग्लायन्तोऽवरे बिद्मग्रणायेमं ग्रंथ समाम्नासिषुः वेद च दा” 
गानि च | इति-निरक्त १२० ` I 
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से यह सिद्ध किया है कि वेद अनादि, अथच ईश्वरक्नत हैं। जेसे ईश्वर का 
जन्म, आयु तथा खृत्यु आदि के संबंध में कुछ भी ज्ञात नहीं हे, वेले ही वेदों 
के अस्तित्व के बारे में भी कुछ नहीं बताया जा सकता । 
वेदों के ऋषि : संकलनकार : संपादक 

ऋग्वेद के कुछ मंत्र प्राचीन और कुछ उनके बाद के हैं । भाषाविज्ञान की 
दृष्टि से प्रथम और दशम मंडळ की तुळनात्मक समीक्षा करने पर ऋग्वेद के 
मंत्रों का पूर्वापर भेद स्पष्ट हो जाता है। फिर भी ऋग्वेद को प्राचीन सानने में 
किसी सो प्रकार का संदेह पेदा नहीं होता । ' 


ऋग्वेद के निर्माताओं के संबंध में कहां भी कुछ उल्लेख नहीं मिलता। 
कात्यायन सुनि की 'सर्वाचुक्रमणी' से ऋग्वेद से संबद्ध कुछ ऋषियों का पत्ता 
ळगता है ।-अभिदेव का स्तुतिविषयक ऋग्वेद का मन्त्र मघुच्छुन्दा का है, जिन्हें 
शतचिन्‌ भी कहा जाता है । 'सर्वानुक्रपणी? के टोकाकार षड्गुरुशिष्य का भी 
यही कहना है कि प्रथम मंडळ के १०२ मंत्रों से शताचियों का घनिष्ठ सम्बन्ध 
रहा है । द्वितीय मंडळ से भ्रष्टम मंडळ तक जिन ऋषियों का उल्ळेखनीय योग 
रहा है, उनके नाम हैं: सुर्समद, विश्वामिन्न, गौतम, अत्रि, भरद्वाज, वसिष्ठ 
ओर कण्व । इसी प्रकार नवम ओर दशम मण्डो में पांचाल देश के राजा 
सहदेव के पुत्र सोमक और भीष्म के चाचा देवापि के नाम मिलते हैं । 

'सर्वानुक्तमणी' के रचयिता कात्यायन ने लिखा है कि 'यस्य वाक्यं स 
ऋषि: अर्थात्‌ जिसका जो वाक्य है वही उसका ऋषि है । ऋग्वेद के दशम 
मंडछ के कुछ ऋषियों के नाम हैं : कवय, अरुण, चेताहव्य, सुदास पेजवन, 
मांधान्नी यौवनाश्व, वत्सप्रि भालनंदन, उध्वग्रावा आदि । इनके अतिरिक्त 
शृर्समद्‌ परिवार, प्रगाथ या कण्व परिवार, पवमान, छुद्सूक्त और महासूक्त 
आदि ऋषियों का भी ऋग्वेद के मण्डळों में नाम आता है। प्रायः यही नामा- 
चली आश्वकायन “गृह्यसून्र' के तपण अध्याय में उल्लिखित है। 

वस्तुतः देखा जाय तो जितने भो ऋहषि-महर्षियों के नाम हम वेदिक मन्त्रो 
के साथ जुड़े हुए पाते हैं वे वेदिक मन्त्रों के संकळनकार या वर्गयिता थे। 
यह संकलन क्ृष्णद्वेपायन ब्यास के बहुत पहिले से लेकर पतंजलि और शौनक 
के समय तक होता गया । शाकळ और बाष्कळ के संस्करण भी शौनक के ही 
समय तैयार हुए । इस दृष्टि से यह सम्भव ही था कि इतनी सुदीर्घं काछावधि 
में निरन्तर जब ऋग्वेद के मन्त्रों का संकलन-संस्करण होता गया तो उनकी | 
भाषा में कुछ भिन्नता आ गई । | 
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संस्कृत साहित्य का इतिहास 


कृष्ण यजुबेंद का कोई विवरण ग्रन्थ नहीं हे । ऋग्वेद की भांति इसमें 
ऋषियों का उल्लेख नहीं मिलता । कांडर्षियों के पूजे जाने का वर्णन कहीं-कहीं 
अवश्य है, जेसे प्राजापत्य, सौम्य, आझेय, वेश्वदेव, स्वायंवसु, आरुण, सांहिती 
देवता, वारुणी देवता और याज्ञिकी देवता । इन्हीं के नाम से कुछ काण्डों क! 
नामकरण हुआ है। | 

अश्वमेध यज्ञ की समाप्ति पर दिये गए मंत्रों में राष्ट्रीय भाव ओतःप्रोत हे । 
राष्ट्रीज़ति के लिए देवताओं से की गई प्रार्थना का प्रसंग बहुत ही समाकर्षक है । 

कृष्ण यजुर्वेद के मंत्रों की भाषा में कुछ नवीनता जान पड़ती है, विशेषतः 
रद्यभाग सें पद्य तो ऋग्वेद जितने प्राचीन हैं । इसके क्रमपाद और पदपाठ 
निर्मित करनेवाले पहिले ऋषि हुए झाकरय एवं गाळव । पदपाठ के निर्माण सें 
आत्रेय का भी हाथ रहा है । | 

शुक्ल यजुर्वेद पर कात्यायन ने एक 'सर्वानुक्रमणी? लिखी थी । शुरू यजु- 
वेद के प्रथम अध्याय का ऋषि प्रजापति कों बताया जाता है। इसके अन्तिम 
( ईशावास्योपनिषद्‌ ) अध्याय के ऋषि का नाम दध्यङ आथर्वण था । इसके 
प्रथम २५ अध्याय प्राचीन और शेष उनकी अपेक्षा नदीन हैं । 

अथर्ववेद के पहिले संकळनकर्ता पिप्पलाद थे। भथवंवेद का एक नाम अथ. 
वांगिरस भी है । वेदिक युग में आंगिरसों को भयंकर एंद्रज।/छिक कहा जाता था 
(क० १०।१०८।१०) । अथवेवेद्‌ में भी इस आंगिरस शब्द का उएलेख मिळता 
है ( १०।७।२० ); किन्तु उसी में एक स्थान पर अथव ओर आंगिरस, दो 
अलग-अलग अन्थों का उद्लेख है.( १९।५४।५ ) । संभवतः अथव भी कोई 
एंद्रजालिक रहे हों । अथवेवेद में गु नामक ऋषि का भी उल्लेख मिळता 


है। “महाभारत” में गु, आंगिरस, काश्यप और चाशिष्ठ, ब्राह्मणों के इन चार 


परिवारों का उल्लेख हे । कुछ समीक्षकों का अभिमत है कि आथवेण मध्य 


पृशिया के रहने वाले थे, क्योंकि 'जेंद अवेस्ता! में ज्ाथव॑ण शब्द्‌ पुजारियों के. 


लिए प्रयुक्त हुआ है, जो ईरान में ऐेदजाछिक विद्या के लिए प्रसिद्ध थे । अथर्व. 
वेदुसंहिता का संकलन करते समय पिष्पछाद्‌ ने एंद्रजालिक मंत्रों का संग्रह 
किया था । कुछ दिनों बाद पिप्पलाद शाखा के नौ खण्ड हुए, जिनमें शौनक 
ओर पिप्पछाद ( काश्मीरी ) प्राप्त हैं । 

सायणाचाय ने शौनकसंहिता का भाष्य १४०० ई० में लिखा था। इसका 
संपादन एस० पी० पंडित.ने १८९० ई० में किया । रॉय, हिटनी और ब्छूम- 
फोहड आदि ने भी शौनकीय शाखा का संपादन पुवं प्रकाशन किया L 
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अथववेद के कुछ प्रमुख ऋषियों के नाम हैं : कण्व, वाद्रायण, विश्चामित्र 
कश्यप, कक्षीवान, पुरुनीध, अगस्त्य, जमदि और वामदेव । ् 
मंत्रद्रष्टा ऋषियों का इतिहासः 

इन मंत्र ऋषियों के अछग-अछग संप्रदाय, अलूग-अछग वेश, अळग- 
अळय आश्रम और अळग-अळग शाखाएँ हैं । समग्र वेदिक साहित्य में जिन 
सहर्खो ऋषिजनों का नाम हमें उपळब्ध होता है, उनके प्रथम चार संप्रदाय 
थे : झुनीनां चतुर्विधो भेदः---ऋषयः, ऋषिकाः, ऋषिपुन्ना:, महर्षयः ।* इन चार 
सम्प्रदायों का मूछ अभिधान सुनि, अर्थात्‌ विद्वान्‌ , विचारक या ज्ञानी था। 
महर्षि 

महर्षि-वंश ज्ञान का एकमात्र अधिकारी, ज्ञान का आविर्भावक, स्वयंप्रकाश 
नित्य, आदि और अनन्त आदि सहस्रो विभूतियों से युक्त था । ईश्वर और 
बह्मा की गणना भी इसी के अन्तर्गत थी । ये महर्षि १० हुए । | 
ञ्ट्ाष 

पूंवोक दूस महर्षियों के पुत्र या शिष्य 'ऋषि' नाम से कहे गए । कठिन 
तपश्चर्या के बाद जिनको यह पद प्राप्त हुआ था, ऐसी ऋषिस्थानीय विभूतियाँ 
१३ हुईं । उनके नाम हैं : उश्चना, बृहस्पति, कश्यप, च्यवन, उत्तथ्य, वामदेव, 
अगस्त्य, उश्चिकू , कदम, विश्रवा, शक्ति, बाळलिल्य और अर्दत । 
ऋषि पुत्र | 

महर्षि और ऋषियों के बाद ऋषिपुन्नों का स्थान आता है। स्पष्ट है कि 
ऋषियों की जो संताने हुईं उन्होंने इस उत्तराधिकार को प्राप्त किया । 
ऋषिका | | 
महपि, ऋषि और ऋषिएुत्र, एक प्रकार से एक ही दाय-परम्परा से संबं- 
धित थे । इस दाय-परम्परा या वंश-परम्परा के अतिरिक्त दूसरे जिन ज्ञानमना 
मनस्विर्यो ने अपने को भी तदधीन कर लिया था, वही ऋषिका कदळाए। ये 
ऋषिका एक प्रकार से ऋषि-पुन्रों की शिष्य शाखाएं थीं, जो बाद में कऋिपुन्रों 
के उत्तरवत्ती चंशओं से इस प्रकार मिलकर एकाकर हो गए कि उनको अछूग- 
अलग नहीं किया ज्ञा सकता । 

१. विस्तार के छिए देखिए, भगवद्दत्त : वैदिक वाडमय का. इतिहास, माग १, १९३५; 

भाग १, खण्ड २, १९३१; भाग २, १९२७, वेदिक भनुसन्धान संस्था, माढळ टाउन 
( संप्रति वैदिक शोध संस्थान, होशियारपुर) . मक 

२. हरिश्चन्द्र भट्टारकः चरकतंत्र-सूत्रस्थान, २।७ 
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ऋपषिपुन्नों और ऋषिकाओं की संख्या कई सौ तक पहुंचती है और उनके 
एकरूप हो जाने के बाद यही संख्या हजारों तक पहुँच जाती है। मंत्र-संहि- 
ताओं से लेकर पुराण-ग्रन्थों तक ऋषि, महर्षि और सुनि, विविध नाम-रूपों में 
इमें उनके दशन होते हैं । भ्गुकुळ, अंगीराकुल, कश्यपकुछ, अन्निकुल, चरिष्ठ- 
कुछ, अगस्त्यकुळ आदि अनेक चंशों की स्थापना कर सहस्ता वर्षो तक ये वंश 
वृद्धि पाते रहे । 
संत्रद्रष्टा ऋषियों की यह परम्परा ऐतिहासिक दृष्टि से नितान्त अव्यवस्थित 
है। प्रायः सभी मंत्र-संहिताओं में एक साथ मिलने वाळी ऋषियों की नामावली 
ऐतिहासिक दृष्टि से बहुत अन्तर से है । भारत का सबसे पहिला राज्य-व्यव- 
स्थापक, जिसके बड़े पुत्र इचवाकु ने मध्यदेश पर राज्य किया और जिससे सूय- 
चंश का आरस्भ होता है', ऐसे वेवस्वत मनु से लेकर घुरूरवा, ऐल, उचंद्ी, 
गृत्समद, वामदेव, आत्रेय, बाहस्पत्य, वशिष्ठ, राजा शिवि, औज्ञीनर और प्रत- 
दून काशिराज आदि के नाम जिन सूक्तों के साथ जुडे हैं, वे सूक्त निःसन्देह 
. ऐतिहासिक क्रम से बहुत आगे-पीछे के हैं । 
मंत्रद्रष्ा ऋषियों की परंपरा का आरंभ ऊष, दत्तात्रेय, विश्वामित्र, जमदुझि 
से होकर मधुच्छंदा, दीघतमा, भरद्वाज, लोपामुद्रा, मेधातिथि, काण्व और 
बामदेव में प्रायः समाप्त हो जाती हे । इन ऋषियों के अतिरिक्त राआ शान्तु 
ओर उसके बढ़ा भाई देवापि को भी हम सुक्तवक्ता के रूप में पाते हैं, जिनका 
स्थितिकाळ ळगभग बहुत इधर बेठता है । 
न्राह्मणग्रन्थों के प्रामाणिक वचना से विदित होता है कि महर्षि विश्वामित्र 
वेदमंत्रों के पहिले दशक थे और उसके घाद उन्होंने अपने पुत्र या शिष्य ऋषि 
वामदेव को उसमें दीक्षित किया । ऋषि वामदेव के द्वारा दूसरे ऋषियों को 
वेदसंत्र दृष्ट हुए' । वेदमंत्रा के ऋषि बामदेव द्वारा छोकविश्रत होने का 
हवाला दूसरा बाह्मण-अन्थ भी देता हे? । इसीलिए ऐतिहासिक दृष्टि से हमें 
महिंष विश्वामित्र और ऋषि वामदेव ही वेद-मंत्रों के प्रथम द्रष्टा और व्याख्याता 
प्रतीत होते हैं । 
महर्षि गोतम अक्षपाद के “न्यायसूत्र? के यशस्वी भाष्यकार वात्स्यायन का 
समय छूगभग ईसा की प्रथम शताब्दी बेठता है। उन्होंने तो अपने भाष्य-ग्रन्थ 
` १. बयचन्द्र विद्यालंकार : भारतीय इतिहास कौ.भूमिका १, पू० १२४-१२६ 
२. तान्‌ वा एतान्‌ सम्पातान्‌ विश्वामित्र: प्रथमम पश्यत्‌" °***तान्‌ विश्वामित्रेण दृष्टा 


वामदेवो असुजत्‌--गो पथब्राह्मण ६।१ 
३. ऐतरेय ब्राह्मण ६१८ 
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में यहां तक स्पष्ट किया है कि जिन ऋषि-सहर्षियों ने वेदमंत्रों का दशन- 
व्याख्यान किया, उन्होंने ही इतिहास, पुराण, धर्मा और आयुर्वेद प्र्टति 
शारो का भी निर्माण किया ।' 


ऐसा प्रतोत होता हे कि उत्तरवर्ती ग्रन्थकारों ने ऋषि! इाब्द को केवळ 
चेद्‌-संत्द्रष्टा ज्ञानियों के नाम से प्रयुक्त न कर, उसकी पारिभाषिक मान्यता 
को समाप्त कर अब श्रेष्ठ जनों के लिए भो प्रयुक्त करना आरंभ कर दिया था । 
अब “ऋषि? शब्द आत्तार्थक हो गया था । यहाँ तक कि मंत्रार्थं को जानने वाले 
को भी ऋषि कहकर सम्मानित करने की प्रथा प्रचलित हो गई थी । उदाहर- 
णार्थ 'बोधायन धमंसूत्र” पर गोविन्द स्वामी ने व्याख्या करते हुप प्रत्येक 
मंत्रार्थ ज्ञाता को ऋषि पर्याय माना है* । 


इसी प्रकार 'मचुस्म्ृति' के सुप्रसिद्ध भाष्यकार मेधातिथि ने तो साधारण 
पुरुष को भी ऋपिस्थानीय कहकर स्पष्ट किया हे कि ऋषि वेद-पर्याय दै । 
वेदाध्ययन, वेदार्थाचुष्ठानादि के कारण सामान्य पुरुष भी ऋषि की संज्ञा प्रास 
कर सकता हे? । इसी प्रकार 'उणादि सूत्र' के वृत्तिकार दुण्डनाथ नारायण ने 
भी वेदवक्ता मात्र को ऋषि नाम से अभिहित किया है ।* 


इस प्रकार विदित होता है कि चेदमंत्रों की सत्ता ईश्वर की सत्ता जितनी 
सनातन है, और ऋषियों ने उनका दृशंन कर, वर्षो के चिंतन-मनन द्वारा 
उन्हे संहिताओं में संकलित-संपादित किया तथा उस महान्‌ ज्ञानथाती 
को आगे की पीढ़ियों तक पहुंचाया । 


— Ber 


१. य एव मंत्रत्राह्मणस्य दृष्टरः प्रवक्तारश्च ते खर्वितिद्दासपुराणस्य धमेशाखस्य चेति 
-न्यायसूत्र-भाष्य ४।१।६२; तथा य एवाप्ता वेदार्थीनां दृष्टारः प्रवक्तारश्च त एवायुवेद- 
प्रभूती नामि ति-न्यायसुत्र-भाष्य २।२।६७ 

२. ऋषियंत्रार्थशः--बोधायन धमंसूत्र २६।३१६ 

३. ऋषिवेंदः । तदध्ययन-विज्ञान-तदर्थानुष्ठानातिशयोगाद॒ पुरुषेऽपि ऋषिशब्द: 
-मनुस्मृति-भाष्य, १।१ 

४, ऋषिः वेद :-उणादिसूत्रबृत्ति, २।१।१५९ 
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ब्राह्मण-ग्रन्थ 


धर्म, हिन्दू-जाति का प्राण है । इस अजेय धर्म-भावना के बळ पर ही 
हिन्दू-जाति ने अतीतं के अनेक प्राणघातक संकटों को पार कर अपनी जीवन- 
रक्षा की उसके ये धार्मिक विश्वास सनातन हें । किसी भी काळ और किसी 
भी परिस्थिति सें हिन्दू जन-जीवन के ये बिश्वास कम नहीं हुए, इतिहास 
इस सस्य का साक्षी है। 


हिन्दू-धर्म अति उदार और व्यापक समन्वयवादी भावना का घम रहा 
हे । कतिपय दूसरे घमों की भति हिन्दू-धमं के अन्तर्गत न तो संकीणंतायं 
हें और न संप्रदायजन्य भेद-भाव ही । यह दूसरी बात है कि कुछ स्वार्थी 
और संकीणं विचारों के लोगों ने अपने अनुरूप घमं की परिभाषाये गढ़कर 
उसकी व्यापक भावना को ससेट कर संङुचित कर देना चाहा, किन्तु उसका 
जो सनातन स्वरूप है उसमें व्यक्तियों द्वारा किपा गया परिवतन और संशोधन | 
उसकी मौलिकता को मिटा नहीं सकता । व्यापक हिन्दू-घमं के प्रतिपादक 
सेकड़ों ग्रन्थों का अध्ययन कर उसकी वास्तविकता का पता छगायां जा 
सकता है । 

हिंदू जाति की धार्मिक व्यवस्था के संदंध में ओ सहस्नों नीति-नियम और 
विधि-व्यवस्थाय हैं, उनका विस्तार से निरूपण करनेवाले आदि ग्रंथ 
ब्राह्मण हैं । इस दृष्टि से ब्राह्मण-अन्थ हिंदू धर्म के आदि खोत और घमं के... 
अति प्राचीन व्याख्यान होने के कारण मानव जाति के पहले धम-अन्थ भी 
हैं । ब्राह्मण-ग्रन्थों को वेदों का समकक्षी और समकालीन कहा गया है । 
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संहितायें और ब्राह्मण दोनों वेद हैं 

बाह्मण-ग्रन्थो का महत्व और उनकी प्राचीनता का अजमान इसी से 
छगाया जा सकता है कि उनको बेद्क संहिताओं की भाँति वेद कहकर 
अभिहित किया गया है । वेद-भाष्यकार आपस्तम्ध ऋषि का कथन हे कि मंत्र- 
संहितायं और ब्राह्मण-ग्रन्थ दोनों ही वेद हैं, क्योंकि संत्र-संहिताये और ब्राह्मण- 
अन्थ दोनों ही यज्ञ के प्रमाणरूप हैं : मंत्रत्राह्मणो यज्ञस्य प्रमाणम्‌ ।? आपस्तम्ब 
ऋषि के इस वाक्य से कि 'संत्रत्रह्मणात्मको वेद्‌” वेद-मंत्रो की स्थिति ब्राह्मण 
ग्रन्थों के विना कुछ भी नहीं रह जाती दै, ब्राह्मण-अन्थो की उपयोगिता की 
सिद्धि के लिए यथेष्ट जान पड़ता है? । 

वेदिक संहिताओं और ब्राह्मण-ग्रन्थो दोनों को वेद शब्द्‌ से अभिधान 
करने वाले अन्थों में कतिपय सून्र-भन्थों से लेकर मीमांसा-ग्न्ध, चेदान्त-ग्रन्थ 
वातिक-ग्रंथ और स्टृति-ग्ंथ उएछेख़नीय हैं।* इन सभी ग्रन्थों सें ब्ाह्मण-न्ों 
को संहिताओं जिठना प्रामाणिक माना गया है और उनको संहिताओं जितना 
संमान दिया गया हे । 


नासकरण का आघार 


वाह्मण-रन्थो का प्रधान बिषय यज्ञों का प्रतिपादन और उनकी विधियों 
की व्याख्या करना हे : “यज्ञो दे श्रेष्ठतमं कर्म! ।3 'शतपथ-ब्राह्मण” में यज्ञ को 
प्रजापति और प्रजापतिः को ब्रह्म कहा गया है ; "एष कै प्रत्यक्ष यज्ञो यो प 
पति! ॥४ नह अर्थात्‌ यज्ञ विषय-प्रतिपाद्‌क अन्य होने के कारण ल 
कहा राया । ऐसी भी एक मौखिक परम्परा हे कि यजञ-यायादियों के द 


करने वाळे एकमात्र ब्राह्मण टर 
राहण? कहा गया । ह के निजी अन्य होने के कारण इनको 


१. आपस्तम्ब यश्ञः्परिमापासूत्र ३३. ३४ 
२. जे और जाह्मण अन्य, दोनों वेद हैं । देखिए : 
sr र र - ३१); सत्यापाढृ-ओत-सूत्र ( १. १. ७); वोधायन- 
nls वोवायनधमंसूत्र (२. ९. ७); कोशिकसूत्र (१. ३); 
«पने (१४); कात्यायन-परिशिष्ट प्रतिशासूत्र ( १९ ); 


$ तन्त्रवातिक ( १. ३. १० ) 


मनुस्मृति मेषातियि को टोका ( ० 3 - 
३, शतपथत्राद्षण १७१५ ( २. ६) शांकरमाष्य-वेदान्त-द्शन ( १. ३. ३३ ); 
४. वही ४।३।४।३ | 
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उत्तर वेदिक युग 

महाशय आए्टे-कृत संरक्षत-अंग्रेजी-कोष में "बराह्मण? शब्द का रचना- 
परक ( न कि जातिबिशेषपरक ) अर्थ इस प्रकार है ;-- 

वेदों का चह भाग, जो विविध वेदिक यज्ञों के लिए वेदमन्ब्रों के प्रयोग के 
नियर्मों, उनकी उत्पत्ति एवं विवरणपूर्ण व्याख्या का कथन करता है तथा 
भमिसमें समय-समय पर सुविस्तृत दृष्टान्तों के रूप में परम्परागत कथाओं एच 
कहानियों का समावेश रहता है, ब्राह्मण कहलाता है । प्रत्येक वेद के ब्राह्मण 
अळ्य-अलग होते हैं' । 


्राह्मण-प्रन्थों का बण्ये-विषय 

विपय की दृष्टि से ब्राह्मण-ग्रंथों के चार भाग हैं: विधि-भाय, अर्थवाद-भा ग, 
उपनिषद्‌ -भाग और आरुयान-भाग । विधि-भाग में मुख्यतः ,कर्मकाण्ड-सम्बन्धी 
विधानों का वर्णन है। इसके साथ-साथ वेद्मन्त्रों की अर्थ-मीमांसा और 
न 
वेदिक शब्दों की निष्पत्ति भी प्रथम भाग का विषय है। दूसरे अर्थवाद-भाग में 
प्ररोचनात्मक विषय वर्णित है । यज्ञ-दिधियों को समझने के लिए अर्थवाद को 
समझने की आवश्यकता हे । अथंवाद्‌, उन निर्देश-वाक्यों को कहते हैं, जिनमें 
यज्ञ के विधानों का उल्लेख है । जैसे असुक यज्ञ करने से अमुक फळ को प्राप्ति 
होती है, असुक यज करने के लिये असुक विधियों की आवश्यकता है, इत्यादि 
आज्ञाय अथवाद्‌-भाग में वर्णित हें । सीमांसाकार महिं जैमिनि ने अर्थवाद के 
प्रधान तीन भेद क्रिये हैं: शुणबाद, अनुवाद, भौर भूतार्थानुवाद्‌। 
भूतार्थानुवाद को पुनः सात भेदों में विभक्त किया है : स्तुत्यथवाद, फळाथंवाद, 
सिद्धाथंवाद्‌, निरथंवाद, परकृति, पुराकल्प और मंत्र । 'विहितकार्थे प्ररोचना . 
निषिद्धकायं, निवत्तना-अ्थवाद्‌ः अर्थात्‌ विधि का अनुकरण और निषेध की 
निन्दा करने वाले वाक्यों को 'अ्थवाद' कहा जाता है। 

ब्राह्मण.अन्थों के तीसरे उपनिषदू भाग सें ्रह्मतरव के विषय में विचार 
किया गया है। चौथे आख्यान भाग सें प्राचीन ऋषिवंशों,. आचार्यवंशों और 
राजवंशों की कथायं वर्णित हैं । ग्राह्मण-ग्रन्थो की एक बड़ी विशेषता यह भी 


l. That portion vf the Vedas which states rules for the employ: : 
ment of the hymns at the.various saorifices, their origin aud 


detailed explanation with sometimes lengthy illustrations in the 
shape of ligends and stories. It is distinot from the mantrs 


portion of the Vedas, page 87 to 88. 
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है कि ऐतिहासिक दृष्टि से हिन्दू जाति के सामाजिक, धार्मिक और नेतिक 
जीवन के विकास की परंपरा का पता लगाने के लिए उनसें अनुसंधानोपयोगी 
पर्याप्त प्रामाणिक सामग्री बिखरी हुई दै । 


ऋग्वेद-संहिता के ब्राह्मण 

प्रत्येक वेद के अपने अलग-अलग ब्राह्मण-ग्रंथ हैं । ऐसा उद्लेख मिलता 
है, कि ११३० वदिक संहिताओं के उतने ही ब्राह्मण अथ भी थे, जिनमें संप्रति 
केवल १८ ही उपलब्ध हैं । ये अष्टादश ब्राह्मण गद्य सें हें. _ 

ऋग्वेदसंहिता के दो बराह्मणग्रन्थ हैं: ऐतरेय ओर कौषीतकी । उपलबध 
“ऐतरेय ब्राह्मण! में ४० अध्याय हैं, जो कि आठ पंचकों में विभक्त हैं । 'ऐतरेय 
ब्राह्मण? को इतरा नामक एक शूद्रा दासी के पुत्र महीदास की रचना माना 
गया है। इस ब्राह्मण-अन्थ के अन्तिम दुस अध्यायों के साथ पूर्व के तील 
अध्यायों का मिलान करने एर कुछ विद्वानों ने उनकी पारस्परिक भिश्नता के 
कारण उन्हें अनेक व्यक्तियों द्वारा निर्मित माना है । ये दस अध्याय 
ऐतिहासिक आख्यानों से भरपूर हैं। ऐतरेय के झुख्य देवता ३३ हैं, जिनमें 
इन्द्र को सवश्रेष्ठ माना गया है। 


ऐतरेय ब्राह्मण का रचनाकाल 

| 'ऐतरेय बाह्मण के रचनाकाल के संबंध में डॉ. जयसवाळ का कथन है कि 
. इस चेदिकि ग्रन्थ का रचनाकाळ ईसा से एक हजार वर्ष पूच के छगभग माना 
जाता है। उसके अंत में राजा परीक्षित के पुन्न राजा जनमेजय तक का उल्लेख 
हे । उसमें दिए हुए उत्तर-कुरुओं के इतिहास से भी यही सूचित होता है कि 
उसका रचनाकाछ बहुत प्राचीन है। परवती चेदि साहित्य में उत्तर-कुर 
छोग पौराणिक कोटि में आ जाते हें और उनका देश भी पौराणिक कोटि. मं 
चला जाता दै; पर जेसा कि हम अभी वतला चुके हैं, ऐतरेय ब्राह्मण में उनक 
उदलेख एक ऐतिहासिक समाज या जाति के रूप में है ।!' ; 


र 'ऐतरेय ब्राह्मण! पर गोविद स्वामी और सायणाचाय के प्रामाणिक भाष्य 
भा के प्रति चार संपादित संस्करण मिलते हैं । मार्टिन हाग ने 
पहल १८ ६३ ई० में अंग्रेजी अनुवाद के साथ संपादन करके इसको 


१. जयसवाळ : हिन्दू राजतन्त्र १, पृ० २२५-२२६ | 
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प्रकाशित किया; दूसरे संस्करण का संपादन १८७९ ई० में थ्यूडोर आउफरेस्टन 
ने, तीसरा संस्करण १८९६ ई० में पंडित कांशीनाथ शाखी ने और चौथा 
संस्करण ए० चरी० कीथ ने संपादित किया । | 

ऋग्वेद-संहिता का दूसरा ब्राह्मण 'कौषीतकी” या शांखायन है। इसमें ३० 
अध्याय हैं और निर्विवाद रूप से इसको पुक ही व्यक्ति की रचना माना गया 
है। यज्ञ की श्रेष्ठता तथा झाखीय व्याख्या का विस्तृत प्रतिपादन करना इसका 
विषय है । कुषीतक ऋषि के पुन्न कौपीतक इस ब्राह्मण के प्रमुख उपदेश हैं । 
'कौपीतको ब्राह्मण? पर माधव के पुन्न विनायक पंडित का प्रामाणिक भाष्य है 
जिसके संप्रति दो प्रकाशित संस्करण. उपल्ब्ध हैं । पहले संस्करण के संपादक 
छिंडनर महोदय और दूसरे संस्करण के कीथ हैं । क्रमशः १८८७ ई० और 
१९२० ई० में दोनों संस्करण प्रकाशित हुए । - | 


ये दोनों ब्राह्मण-ग्रंथ समान घम-कर्मी और पारस्परिक घनिष्ठ संबंधी होने 
पर भी स्थान-स्थान पर विरोधी विचारों के प्रतिपादक हें । एक बात तुलना- 
त्मक दृष्टि से इन दोनों में यह विदित होती दै कि कौषीतकी में विषय-अति- 
पादन करने की जो क्षमता विद्यमान है, ऐतरेय में वेला नहों दिखाई देता । 
इन दोनों में ऐतिहासिक, भौगोलिक और शेक्षणिक इष्टि से उपयोगी शोधपूर्ण 
सामग्री विद्यमान है । इनके आख्यानो, अभियज्ञों, गाथाओं और कारिकाओं 
से विदित होता है कि किस मंत्र का, किस समय, किस विधि से 
आविर्भाव हुआ । 


यजुरवेद-संहिता के ब्राह्मण 
यजुवेंद की दो शाखाओं--कृष्ण और शुकू--का उद्लेख पहिले किया जा. 
चुका है । यजुवेद की संहिता, ब्राह्मण और अनुक्कमणिका में प्रायः कोई भेद नहीं 
हे । कृष्ण यजुर्वेद की सैत्रायणी और कारक संहिताओं के ब्राह्मण एक प्रकार से 
उनके परिशिष्ट का अंश ही है । आपस्तंब और आत्रेय शाखा का ब्राह्मण-ग्ंथ 
स्वतंत्र रूप से प्रकाशित है। जिसका नाम 'तेत्तिरीय ब्राह्मण? है। इस पर 
सायणाचाय और भास्कराचायं के प्रामाणिक भाष्य हैं । इसके पूना और कळ- 
कत्ता से क्रमशः १८९९ ई० तथा १८९० ई० में दो संस्करण निकल चुके हैं । 
'तेत्तिरीय ब्राह्मण” के तीन भाग, २५ प्रपाठक और ३०८ अनुवादक हैं । 
इसमें मनुष्य-बलि अर्थात्‌ पुरुषमेध, 'चतुवण, चतुर्विध आश्रमो की व्यवस्था और 
उनके कतंध्यों का विस्तार से प्रतिपादन किया गया है। - 
| ( १२६ ) ARs 
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शुळ-यजुरवेद्‌ की माध्यन्दिन और काण्व, दोनों शाखाओं के ब्राह्मण-प्रथों का 
नाम 'शतपथ!' ट्वै। यह त्राह्मण-ग्रंथ पूणं और ऋमबद्ध रूप से व्यवस्थित हे। 
इसमें सौ अध्याय हैं । इसलिए इसको "शतपथ अर्थात सो रास्तों वाळा 
कडा गया दे । इस ब्राह्मण में १४ कांड हैं, जिनमें प्रथम नो कांड, एक प्रकार 
से, बाजसनेय संद्विता के प्रथम १८ अध्यायों की टीका के रूप में हैं प्रथम 
पाँच छांडों डे ओर अंतिम चौददव कांड के रचविता सहर्षि शांडिल्य बताये 
जाते हैं । 'शतपथ ब्राह्मण के तीन प्रामाणिक भाग्य उपलब्ध दें, जिनके निर्माता 
डँ: हरिस्वामी, सायण ओर कर्वीद सरस्वती । इन नाप्यो पर अनेक टीकाय भी 
छिखी गई हूँ ! 

वेबर महोदय ने सायण-भाव्य, हरिस्वामी-भाष्य जोर गंगाचाय-टीका के 
सद्दित १८५५ ई० सें “शतपथ बाह्मण का एक सुसंपादित संस्करण प्रकाशित 
किया | श्रो सत्यक्षत सामश्रमी ने भी १९१२ ई० में केवळ सायण-भाप्य- 
सद्दित एक प्रामाणिक संस्करण संपादित एवं प्रकाशित किया । शतपथ? के 
३३ देवताओं का उक्लेख इस प्रकार दै: ८ वसु, ११ रुद्र, १२ आदित्य, 
१ आकाद और १ परथिदी । 


शतपथ ब्राह्मण का ऐतिहासिक महत्त्व 

'शतपथ ब्राह्मण” का थहुत बड़ा ऐतिहासिक मूल्य है। उसके एक मंत्र 
में इतिहास को कळा के रूप में स्वीकार किया गया है।* बृहदाकार की 
दशि से जिस प्रकार वेदों में ऋग्वेद को सर्वाधिक विशालकाय माना गयां 
है ठीक उसी प्रकार बैदिक साहित्य के समग्र बराह्मण-गरन्थों में “शतपथ? सबसे 
चढ़ा है । इस ब्राह्मण-अन्थ में बारह हजार ऋचाएँ, आठ हजार यजु और 
चार इजार समय हैं । 


'महाभारत के अनेक उपाल्याना का सूळ यही ब्राह्मण-ग्रंथ हे । रास- 
के कर सुपर्णा की युद्ध-कथा, पुरूरवा-उर्चशी का प्रमाख्यान, अश्विनीकुमारों 
कथा के अतिरिक्त और भी कतिपय ऐतिहासिक महत्त्व के प्राचीनतम 
उच्छेख इस ग्रन्थ में वर्णित हैं । संस्कृत- 
त ककव अन्थों के निर्माण-सूत्र 'शतपथ' में विद्यमान हैं। एक 
धर क समान संस्कृत-साहित्य के भावी बिकास के लिए 'शतपथ-ब्राह्मण 

का बहुत बढ़ा महत्त्व रहा है। - 

CL 
१. शतपष.ब्राह्मण--१४।१।१।३५ | 
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शतपथ ब्राह्मण का रचनाकाल-- 

तिळक' और पादगी महाराज 'शत्तपथ ब्राह्मण” को २५०० ई० पूर्व की 
रचना सानते हैं । किन्तु प्रसद्ध ज्योतिर्वेत्ता श्रीशंकर बाळकृष्ण दीक्षित की 
इस सम्बन्ध में दूसरी ही धारणा है । "शतपथब्राह्मण? में आये 'छुत्तिकाएँ पूर्व 
सें उगती हैं” इस वाक्य ( २।१।२।३ ) की विवेचना में दीक्षित की मान्यता 
हे कि इस वाक्य का वह वर्तभानकाछिक प्रयोग है, परन्तु अयनचळन के 
र उनका सवदा प में उगना असंभव हे । वे आजकल उत्तर में उगती 
दे । हकपूव ३१०० वप के पहिले वे दक्षिण में उगती थीं। इससे यह 
सिद्ध होता है कि "शतपथ ब्राह्मण? के जिस भाग सें ये वाक्य आये हैं, उनका 
रचनाकाळ शकपूय ३१०० वषं के आसपास है ।२ 


सासवेद्‌-संहिता के ब्राह्मण 

सामवेद की तीन संहिताएँ उपलब्ध हैं; कौथुमीय, जैमिनीय और : 
राणायणीय । पहली कौथुमीय संहिता के बाह्ाण-न्थ चाळीस अध्यायों में 
विभक्त हैं । इन चाळीस अध्यायों में विभाजित पाँच ब्राह्मणों के नाम हः 
पचावश-्ाह्मण या ताण्डय-ब्राह्मण, पडविंश-ब्राह्मण, अद्धुत-त्राह्मण, मंत्र-ब्राह्मण 
और पाँचवों है छान्दोग्य-बाह्मण । प्रथम पच्चोस अध्यायो को 'पंचर्विश-ब्राह्मण', 
दीस से तीस तक के छुः अध्यायों को 'पड्विश-ब्राह्मण', तीसवें अध्याय के 
अन्तिम भाग को 'अद्भुत-बाह्मण!, इक्कीस से बत्तीस तक के दो अध्यायों को 
'संत्र-ज्राह्मण' और अन्त के आठ भअध्यायो को 'छांदोग्य-त्राह्मण' कहते हा 
'छान्दोग्य-ब्राह्मण” का पुक अंश 'देवत-ब्राह्मण' के नाम से भी प्रचलित है । 
“छान्दोग्य-ब्राह्मण' ही 'छांदोग्य-उपनिषद्‌” भी है | 

'पंचर्विश-ब्राह्मण? का दूसरा नाम. 'ताण्ड्य-ब्राह्मण” भी है । इसका यह 
'दूसरा नामकरण इसलिए हुआ कि इसको ताण्डिनामक ऋषि के वंशजों एवं 
शिष्यों ने प्रचारित एवं प्रसारित किया था। सामवेद का मुख्य ब्राह्मण होने 
के कारण “महाब्राह्मण” या "प्रौढ-ब्राह्मण” के नाम से भी इसकी प्रसिद्धि है। 
'इसकी प्रसिद्धि का एक कारण यह भी है कि इसमें अनेक महत्त्वपूर्ण ऐतिहासिक 





१. तिक्षक : आवक्टिक होम ऑफ दि वेदान, पृ० १, १८७ 
२. पावगी : दि वेदिक फादर्स ऑफ जियोलॉजी, ए० ७२ ( ए ) तथा दि भायावतिक 


होम एण्ड दि आयैन क्रेडल इन दि सप्तसिधुज, ए० २५; २७ 
३. दीक्षित : भारतीय ज्योतिष, ए० १८१, २०५ ( हिन्दी संस्करण ) 
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उपाण्यान और समाजशासत्रविषयक सामग्री भरपूर है। सायणाचाय इसके 
प्रसुख भाष्यकार और हरिस्वामी प्रधान वृत्तिकार हुए। इसी प्रकार 'भद्भुत- 
ब्राह्मण” सें भी शकुधशासतरविषयक अड्भुत बातें उज्ञिखित हैं । 


_ सामवेद की कौथुमीय संहिता के उक्त ब्राह्मण-अंथो के अतिरिक्त जैमिनीय 
संहिता के भी दो ब्राह्मणग्रन्थ हैं, जिसके नाम हैं: जेमिनीय-त्राह्मण और 
जमिनीय उपनिषद्‌ ब्राह्मण । इन दोनों बाह्मण-ग्रन्थों को क्रमशः 'आर्षेय-बाह्मण” 
और 'दवान्दोग्य-बाह्मण” भी कहा जाता है। ये दोनों संप्रति प्रकाशित हैं । 
तीसरी राणायणीय-संहिता का कोई ब्राह्मण उपलब्ध नहीं है । 


इन बाहमणगर्न्थो की पूर्वापर गणना का उनके ऐतिहासिक क्रम से कोई 
सम्बन्ध नहीं है। 'जेमिनीय-ब्राह्मण? 'पंचचिंश ब्राह्मण’ से प्राचीन माना जाता 
है। इसमें ऐतिहासिक महत्त्व की ऐसी अनेक धार्मिक एवं पौराणिक कथाये 
वर्णित हैं, जिनमें संस्कृत के कथा-साहित्य की प्राचीनतम परम्परा का आर्म 
खोजा जा सकता है। खेद का विषय है कि यह पूणं एवं प्रामाणिक रूप से 
उपलब्ध नहीं हे । इसके कुछ अंश ही सम्पादित हुए हैं । 


सामवेद के प्रकाशित ब्राह्मण 


Se ह आठ भागों में प्रकाशित हुये हें । सभी पर सायण का 
१८७४ ई में सायण भाष्य के साहित पु० सी० वेदांत 
र पाएड्य-आह्मण! या "पंचविंश-व्ाह्मण' को कलकत्ता से दो जिएदों में 
से । रवाया । 'पढ्विंश! क्रो के० क्लेभ ने और पच० एस० एलसिंग ने 
रे उत डा हे ८ में प्रकाशित करवाया। १८९० में 'मन्त्रत्राह्मण? 
काक प्रकाशित करवाया । १८५८ में 'अद्भुतब्राह्मण” को 
वाच त करवाया । १८८९ सें “छांदोग्योपनिषद्‌ ब्राह्मण” को 
स छपवाया । 'दुवत बाह्मण? को १८७३ सें कर्नेल ने और 
i ह सत्यप्रत सामी ने निकळवाया । कनेंक ने १८७६ सें 'आर्पेय- 
जय या । आपय” को कलेण्ड ने भी छपचाया । “बशः भ्राह्मण’ 
a पा | सहित | ot जीने तथा उसी का दूसरा संस्करण 
लह करण १८७३ में बनेंछ ने छुपवाथा.] 'संहितोपनिषदू? 
बनळ ने तथा 'सामःविधानःब्राह्मणः कोः 


ण ४ ८७३ मे 
सहित बन्छ ने प्रकाशित करवा १८७३ म॑ सायणभाष्य- 


या । कोनो' ने भी १८९ ३ में इसका एक 
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उत्तर बेदिक युग 


२९३६४ २७ / से 
४ दक ने १८७८ में 'ज्ञेमिनीय-आर्थेय-घ्राह्मण' को और १९२१ सें एच० 
€ 
पटछ ने जिमिनीय-उपनिषद्‌-ब्राण' को प्रकाशित करवाया 'जैसिनीय-आर्पेय- 
घाह्मण' का एक डच भाषा का संस्करण भी केलेण्ड ने छुपवाया । 


अथर्वेवेद-संहिता का ब्राह्मण 

अथववेद की नौ शाखाएं हैं : पेप्पलाद, स्तौदा, मौजा, शौनकीया, जाळला, 
जळदा, ब्रह्मददा, देवदर्शा और चारणवेद्या । अथवंवेद-लंहिता के ब्राह्मण-ग्न्थ 
का नाम 'गोपथ-त्राह्मण' है । इसमें दो काण्ड या खण्ड हैं, जो ग्यारह अध्यायों 
में विभक्त हैं । प्रथम काण्ड में पांच अध्याय और दूसरे काण्ड में छुः अध्याय 
ह । अध्यायो को प्रपाठक भी कहा गया है। वस्तुतः 'गोपथ ब्राह्मण? वेदान्त 
श्रणी का ग्रन्थ दै। उत्स कुछु'अंश तो “शतपथ? तथा 'ताण्डय” से उद्छत हैं 
और कुछ अंश बहुत बाद के रचे हुए जोडे गये हैं । के | 


ब्राह्मणग्रन्थों की उपयोगिता 
इन बाह्मण-अन्थों में जहाँ एक ओर सांसारिक क्रिया-कळाओं का वर्णन है; 
वहा दूसरी ओर आध्यात्मिक विषय का भी गम्भीर चिन्तन है। चेदिक 
साहित्य में ब्राह्मण-अन्थों के अध्ययन की ओर विद्वानों की अतिशय अभिरुचि 
उनकी उपयोगिता का परिचायक है। विशेष रूप से विदेशी विद्वानों ने ग्राह्मण- 
मन्थो के परिशीलन पर बड़ा भम किया है। प्रायः सभी ब्राह्मण-अन्धों को 
प्रकाश सें छाने का श्रेय बिदेशी विद्वानों को ही है। इस कार्थ के लिए भारत 
सदा उनका कृतज्ञ रहेगा । 
कुछ विद्वान्‌ यद्यपि बराह्मण-युय को वेदिक युग की सुकोमछ भावना को 
जगह कट्टरपंथी धमं की स्थापना का युग मानते हैं;! किन्तु यज्ञ, कर्मफल, 
पुनजन्म आदि मानवोपयोगी महनीय विशेषताओं के विश्वास की बाते भारतीय 


_ जीवन में बाह्मण-युग से ही आरम्भ हुई हैं।९ | 


बाह्मणग्रन्थो में यज्ञ को सर्वोपरि कर्म कहा. गया है: 'यज्ञो वे भ्रेष्ठतमं 
र्मः आर साथ ही यह भी उनमें वणित हे कि यज्ञ करने से मनुष्य सब पापों 


१. डा० राधाङ्कष्णन्‌ : इण्डियन फिलासफी, ए. १२५ - 
२. सुरेन्द्रनाथ दास गुप्त : इण्डियन आइडियछिज्म, पृ. ३ . 
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से विसुक्त हो जाता है: 'सवस्मात्पाप्मनो निमुंच्यते य एवं विद्वानग्निहो भ्र 
जुहोति।? यज्ञ करने से वैयक्तिक आत्मोद्धार के अतिरिक्त सामाजिक कल्याण 
भी होता है, क्योंकि ब्राह्मण-ग्रन्थो में ही कहा शया है कि यज्ञ करने से सरपूर्ण 
प्रजा का कल्याण होता है । यज्ञ में दी गई हवि वायु के द्वारा अन्तरिक्ष 
व्याप्त होकर सूयं तक पहुँचती दे और मेघों के साथ मिश्रित होकर वर्षा 
रूप में पृथिवी को अभिषिक्त करती है? । वर्षा से अन्न की उपलब्धि होती हे. 
और घन-धान्य-सम्पन्न होकर प्रजा सुखपूचंक जीवन-यापन करती है।' इदिः 
से देवगण प्रसन्न होते हैं और वे प्रजा का कल्याण करते हें। यज्ञ करने से 
ऐहिक विपत्तियाँ तो विनष्ट हो ही जाती हैं, मनुष्य जन्म-मरण के असाध्य कष्ट 
से भी सुक्त हो जाता हे ।3 

ब्राह्मणग्रन्थों के उक्त विधान वेज्ञानिक दृष्टि से कितने महत्व के हैं! 
ब्राह्मण-ग्रन्थकारों की यह वेज्ञानिक इष्टि, कि इवि अन्तरिक्ष में व्याप्त होकर 
वरषा के रूप में फिर धरती के अन्न-जळ की बुद्धि करती हैं, बहुत ही सूचम, 
सन्तुलित एवं अनुभूत दृष्टि है । 

ब्राह्मणग्रन्था में सत्य की महिमा पर बड़ा बळ दिया गया है। उनमें 
स्पष्ट रूप से निर्देश किया गया है कि जो असत्य बोलता हे वह अपनी पवि- 
त्रता का हनन कर अपना ही अनिष्ट करता हवै।' ब्राह्मणग्रन्थों के इन छोकोप- 
कारी विचारों एवं उच्चतम सिद्धान्तों की छाया में तथागत भगवान्‌ बुद्ध ने 
अपनी वाणी से प्रयोगात्मक परीक्षण किया । सत्य को यहाँ साच्यात वेदस्वरूप 
कहा गया है ।* इसलिए ब्राह्मणग्रंथ आय जाति के प्राण-स रुच के रूप सें पूजे 
जाते रहे हैं । उनमें भारत का प्राचीनतम ज्ञान-विज्ञान एक साथ समा दिष्ट 
है। उसकी सम्पूर्ण संस्कृति और उसके ब्यापक साहित्य के सूत्र भी उसमें 
सुरक्षित हें । 


32 4! 


~ $--. 


१. अग्निवे धूमो जायते, धूमादभ्नमभ्रादवृष्टि:--शतपय ५।३।५। १७ ` 
२. विशुद्धौदं वृष्टिमन्नार्य संप्रयच्छति--ऐतरेय २।४१ ह 
३. पुनमृत्यु मुच्यते य एवमेतामग्निह्दोत्रे सृत्योरतिमु 

मु र क्ति वेद-- २।३।३।९. 
४. अमेध्यो वे पुरुषो यदनृतं वदति-श॒तपथई३।१।३।८ क 
५. तबत्तत्‌ सत्यं त्रयी सा विधा--शतपथ ९।५। १।१८ : : क 
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आरण्यक-ग्रथ 


वेदिक साहित्य के प्रपूरक अंग संहिता ऐँ, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद्‌ हैं । 
इस दृष्टि से ब्राह्मण-अंथों के बाद आरण्यक ग्रन्थों का स्थान आता है। संहि- 
ताओों का अंतिम भाग ब्राह्मण, ब्राह्मणों का अंतिम भाय आरण्यक और आरः 
ण्यकों का अंतिम भाग उपनिषद्‌ हैं । 'ोधायन-धमंसूत्र' में तो आरण्यकों को 
भी ब्राह्मण कहा गया है' । वस्तुतः कमंकांडबिषयक अन्थ होने के कारण 
ब्राह्मणों और आरण्यकों में विशेष अन्तर नहीं है । 


मंत्र-संहिताओं और ब्राह्मणों की ही भाँति आरण्यक-पग्रन्थों की भो संख्या . 
११३० थी, किंतु जिस प्रकार संहिताएँ और ब्राह्मण कुछ ही उपलब्ध हैं, उसो 
प्रकार आरण्यक भी केवळ आठ ही प्राप्य हैं; जिनके नाम हैं : ऐतरेय आरण्यक, 
शांखायन आरण्यक, तैत्तिरीय आरण्यक, बृहदारण्यक, साध्यन्दिनः बृहदारण्यक, 


काण्व-बृहृदारण्यक, जेमिनीयोपनिषदारण्यक और छांदोग्यारण्यक । 


नामकरण | 

'आरण्यक' नाम को देखते हुए सामान्यतया विदित हो जाता है कि 
अरण्यों में बिरचित होने के कारण इनका ऐसा नामकरण्ण हुआ है । 'ऐतरेय 
ब्राह्मण” का भाष्य करते हुए सायणाचाय ने आरण्यक-अन्थों के नामकरण के 


. संबंध में स्पष्ट किया है कि अरण्यो अर्थात्‌ वनों में पढ़ाए जाने के कारण इनका ' 
-नाम 'भारण्यक' पड़ा : अरण्य एव पाव्यस्वादारण्यकमितीर्यते |: बनवासी वानः 


प्रस्थियों के यज्ञ-यागादि विधानों को संपन्न करनेवाले ग्रंथ ही आरण्यको के 


नाम से. प्रसिद्ध हुए। ` . | 
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सदाशिव वामन आप्टे ने अपने सुप्रसिद्ध संस्कृत-अंग्रेजी-कोरा' में 
आरण्यक! शब्द की व्याकरण-संमत व्याख्या करके स्पष्ट किया है कि 'आरण्यक- 
अन्थ एक प्रकार से धार्मिक एवं दाशनिक लेख हैं, जो कि ब्राह्मणों से संबंधित 
हैं, जिनका निर्माण या तो अरण्यों ( वनों ) में हुआ या तो वर्नो में पढ़ाए 
जाने के लिए वे निर्मित हुए । जेसे ऐतरेय भारण्यक, बृहदारण्यक और तेति- 
रीय आरण्यक आदि ग्रन्थों के अध्ययन, नाम और विपय से विदित होता है । 
अरण्य शब्द में 'भव' अथ में बुज प्रत्यय जोड़ देने से 'आरण्यक' शब्द व्युत्पन्न 


होता है? ।' 
आरण्यक-प्रंथों का विषय 


आरण्यक अर्थात्‌ अरण्यो में उद्भूत सांसारिक बिषय-वासनाओं एवं नाना- 
विध बाघा-बंधनों का परित्याग कर और शांत, एकांत, जनकोलाहळ से दूर 
चर्नो में रहकर ऋषिश्रेों ने जिस ब्रह्मविद्यादिषयक महान्‌ ज्ञान का साखास्कार 
किया था, उसी का संग्रह आरण्यक अन्थों में परिपूरित है । 


जिस प्रकार गृहस्थाश्रम के यज्ञ-विधानों और दूसरे कतिपय कमो का 
प्रतिपादन ब्राह्मण-ग्रन्थों में वर्णित है, उती प्रकार वानप्रस्थाश्रम के जि तने भी 
यज्ञ, महाबत, तथा होत्र आदि कमं हैं उनकी विधियों भौर व्याण्याएँ आरण्यक 
अर्न्थो में प्रतिपादित हैं । आरण्यक, चानप्रर्थियों के कमंकांड-अन्थ तो हैं हो 
साथ ही उनमें यज्ञ की आध्यास्मिक व्याख्या का प्रतिपादन भी बड़े अच्छे धर 
से किया गया है। उनमें कर्म-मार्ग, और ज्ञान-मार्ग, दोनों का समन्वय है। 


नपदू ह स्तु तु तब ह्य श्‌ न क प्रति | ते प दृ द्‌ न हे 3 उस का सुळाधार 


2 और कौश्ीतकी दोनों के आरण्यक-ग्रन्थों के पहिले भाष्यकार 
र दूसरे शंकर हुए । शांकर-भाष्य के सुप्रसिद्ध टोकाकारो सें आनंद- 


"शान, आनंदगिरि, आनंदतीथ, अभिनव नारायण, नारायणेंद्र सरस्वती 
{ ) 


१. It is one ofa class of religious and Philosophi | 
४ न h 5 
pe Brahamans ) which are En क 
bn ९ studied there, E. 6, ऐतरेयारण्यकं, वृद्ददारण्यक 
डे कम्‌ । गरण्येऽनूच्यमानत्वात्‌ जारण्यकम्‌;, अरण्येऽध्ययनादेव 
युदाइतम्‌। अरण्ये भवभित्ति जारण्यकम्‌ ( अरण्य + बुञ्‌ ), ० १ ३-१४. 
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'चुसिंहाचायं और कृष्णदास के नाम उल्लेखनीय हैं । काण्व शाखा के 'बहदा- 


रण्यक' पर रंग रामानुज, सायण और शंकर ने प्रामाणिक भाष्य छिखे । श्ांकर- 
भाष्य के रुख टोकाकारों में हुए आनंद॒तीर्थ, रघूत्तम और व्यासतीर्थ । स 
आरण्यक-अंथ पर लिखी गई सुप्रसिद्ध बृत्तियों सें गंगाधर की दीपिका’, 
नित्यानंदाश्रम की 'मिताक्षरा', मथुरानाथ की “लघु! और राघवेंद्र की 'खंडाग' 
उल्लेखनीय हैं । यजुर्वेद की आपस्तर्ब और आत्रेय शाखा के त्राह्मणग्रन्थ सें 
“तत्तिरी य? का उदलेख यथास्थान हो चुका है । इसी बाह्मणग्रन्थ का शेष अंश 
“तत्तिरीय-आरण्यक' है । इस पर भी सायण, भास्कर मिश्र और वरदराज के 


आमाणिक भाष्य हैं । 
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उपनिषत्‌-साहित्य 


भारतीय विचार-परंपरा के इतिहास में उपनिषद्‌-अंथों के आविर्भाव से 
वेदिक साहित्य में एक स्वंथा नये युग का सूत्रपात होता है । ब्राह्मण-यंथो से 
लेकर उपनिषद्‌ ग्रन्थों तक संपूर्ण वेदिक साहित्य मंत्र-संहिताओं का ही व्याख्या- 
रूप है । मंत्र-संहिताओं की व्याख्या का एक ही आधार लेकर चलनेवाले ब्राह्मण- 
अन्थ और उपनिषदू-ग्रन्थ वस्तुतः एक दूसरे से प्रब-पश्चिम जितनी असमानता 
रखते हैं । यद्यपि उपनिषद्‌-ग्रन्थो का सीधा संबंध मंत्र-संहिताओं से है, किन्तु 
उन्हें ब्राह्मण-साहित्य का आलोचना-ग्रंथ कहा जाय तो अनुचित न होगा । 

उपनिषद्‌, बेदिक-भावना के विकासरूप हैं। कर्म और ज्ञान दोनों की 
उद्धावना वेदों में वर्णित हे । कर्म-भावना को लेकर ब्राह्मणों की रचना हुई 
ओर ज्ञान-भावना को लेकर उपनिषद्‌ रचे गये । कमं-प्रधान ब्राह्मण-अन्थों का 
विधान जब पशु-हिसा जेसे स्थूळ कार्यों तक पहुँच गया तब उस समय के 
विचारवन्त मनीषियों ने कर्मकाण्ड की इस स्थळता के प्रति अविश्वास को 
सावनायं व्यक्त कीं। उन्होंने पुरोहितों द्वारा प्रतिपादित इन भोगवादी, 
नितान्त-स्वायंूणं कर्मो को हेय कहकर पुकारा । कमंकाण्ड के इस हेय पक्ष 
के विरोध में ज्ञानकाण्ड का जन्म हुआ, जिसके प्रतिपादक मन्थ उपनिषद्‌ 
कहछाये । उपनिषद्‌ ज्ञान के आविर्भाव के कारण भारतीयसाहित्य में इतना 
महान्‌ परिवतन हुआ कि उसकी कायापलट हो गई । यह उपनिषद्‌-युग 


भारतीय विचारधारा की पराकाष्ठा का युग रहा है । इस युग सें नये अन्वेषण, . 


नई मान्यताय और नये चिन्तन हुए। जीवन, जगत्‌ और ब्रह्म-विषय क जिन 
गूढ़ मन्थिया का समाधान एवं महती जिज्ञासाओं का स्पष्टीकरण इस युग में: 
इभ वसा संसार के इतिहास में आजतक नहीं दिखाई देता । 
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उत्तर बे दिक युग 


यद्यपि उपनिषद्‌ भी वेद-वचर्ना को ही संबळ रखकर आगे बढ़े, तथापिः 
वेदों और उपनिपदों में जीवन की शाश्वत मान्यताओं के प्रति अपने-अपने 
ढंग से विचार किया गया है । वेदिक युग आनन्द और उल्लास का युग रहा. 
हे । इसीलिए आत्मा, पुनर्जन्म और क्मफल्चाद की चिन्तनाय न तो वेदों में 
वर्णित हैं और न ही उन पर विचार करने की अपेक्षा वेदिक ऋषियों ने आवन 
श्यक समझी | आत्मा और शरीर की एथक्ता का विचार वेदों में अवश्य है, 
किन्तु आत्मा का आवागमन उनमें नहीं बताया गया हे । यह विषय उपनि- 
षदू-अभ्थों के आविर्भाव के वाद उठाया गया ओर इस पर भरपूर प्रकाश भी. 
उपनिषदू-ग्रंथों. में ही डाला गया । इस दृष्टि से वेद और उपनिषद परस्परः 
सर्वथा विरोधी सिद्धान्तों को मानने वाले सिद्ध होते हे । वेदों के आनन्दमय 
और प्रेममय जीवन सें निरानन्द और उदासी का वातावरण तथा वेदों के 
निश्चित और स्वच्छुन्द्‌ जीवन में चिन्ता और भय का उद्य उपनिषद्‌ अन्यों- 
की अदतारणा के बाद आरंभ होता हे जन्म, मरण, संन्यास और वेराग्य. 
की भावनाओं का सून्रपात उपनिपद्‌-ग्रंथों से शुरू होता है । 


 घेदिक साहित्य के विधायक संहितायें, बाह्मण और उपनिषद्‌, इन तीर्नो 
विषयों के सूळ में हमें उनकी सर्वथा असमान प्रवृत्तियों का आभास मिलता. 
है। संहितां के प्रसुख उद्देश्य की सीमाओं में न तो बाह्मण-ग्रन्थ ही. 
रहे और न उपनिपदू ही | इसी प्रकार एक ही मूळ उहूम से उद्भूत ब्राह्मण- 
अर्थी और उपनिषदू-अन्था की दो विचारधाराएँ भी सवंथा विरोधी सारां को 
अनुगामिनी रही हैं । उदाहरण के छिए "मंत्र का नाम पहिले ब्रह्म था । पीछे. 
र्मा उसे कहने लगे, जो वेदी के समीप बिठाया जाता था। आर भो पीछे. 
चलकर अहम सृष्टि के अध्यक्ष का वाचक हो गया? ।' 


धर्म की जिस व्यापक भावना को लेकर वेदिक संहितायं चलीं, ब्राह्मण- 
ग्रन्थों ने उसको एकांगी, संकुचित और सवथा व्यक्तिगत रूप दे दिया । कमं- : 
काण्डप्रधान, बाह्मण-ग्ंथों ने घम के निस स्थूल पक्ष का प्रतिपादन किया, उसके. 
सर्वथा विपरीत [ज्ञानकाण्डप्रधान उपनिषद्‌-अंथों ने धर्म के सूचमातिसूचम 
स्वरूप पर विचार किया । धम॑-मीमांसा के संबंध में दोनों युगो का अछग- 
अरू दृष्टिकोण रहा है । ब्राह्मण-काछ वेदिक धमं की अवनति का समय भौर 
उपनिषद्‌-काळ वेदिक धमं की चरमोन्नति का समय रहा है । 





१. दिनकर : संस्कृति के चार भध्याय; १० ८२ का फुरनोट ।: 
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संस्कृत साहित्य का. इतिहास 


उपनिपदू-युग विचार-क्रान्ति का संघर्षमय युग रहा हे । वेदों के उन्सुक्त 
युवं भावनाप्रधान ऋषियों की उपनिपद्‌-युग में हम गंभीर चिन्तन और पुकाग्र 
मनन में ळगे हुए णते हैं । उपनिषद्‌-थुग की हस विचारधारा और भारत 
की तत्कालीन बौद्धिक क्रान्ति के सम्बन्ध में दिनकरजी का कथन द कि 
“उतने प्राचीनकाळ में, ऐसा प्रचण्ड चिन्तन! सोचकर हृदय निस्तब्ध रह 
जाता है ।! इस प्रचण्ड चिन्तन की अनेक विधियों का विकास आरे चलकर 
बड-दर्ञनों में दिखाई देता है । उपनिषद्‌-म्रन्थों के ही ज्ञान-सूत्रों की व्याख्या 
दर्शनन्न्थो का प्रतिपाद्य विषय है । शकर, मध्व और रामाजुज का मशः 
अद्वेत, द्वैत और विशिष्टाट्वेत उपनिषद्‌-ज्ञान के ही विभिन्न पक्ष ६, जिनसे कि 
'दुशनों का जन्म हुआ । 


वेद, ब्राह्मण और उपनिपदू इन तीनों बिषयों की शेळी, सरणि और उद्‌- 


देश्य का वैज्ञानिक अध्ययन करने के पश्चात्‌ हमें विदित होता दै कि “वेदां के | 


कर्ता कवि थे, ब्राह्मणा के पुरोहित और उपनिषदों के रहस्यवादी संत ।' 
व्युत्पत्ति 


बुद्‌ चदिक साहित्य में आरण्यक ग्रंथों के बाद उपनिषदू-ग्रन्थों का क्रम 
आता हे और यहीं पर वैदिक साहित्य की सीमा टूट कर अळग हो जाती है । 


उपनिषद्‌ वेदिक साहित्य के अन्तिम भाय होने के कारण 'वेदान्त' के नास 


से प्रसिद्ध हैं । उपनिषद्-ग्रंथों में आत्मज्ञान, मोघज्ञान और ब्रह्मज्ञान की 
प्रधानता होने के कारण उनको आत्मविद्या, मोक्षविद्या और ब्रह्मविद्या भी कहा 
जाता है । 


वेदान्त-दशन के तीन प्रस्थान हैं : उपनिषदू, गीता और ब्रह्मसूत्र । उप- 
'निषदू श्रवणात्मक, गीता निदिष्यासनात्मक और ब्रह्मसूत्र मननास्मक हैं । 


उप+ नि, इन दो उपसगों के साथ 'सदू' धातु से 'किप' प्रत्यय जोड़ 

देने के बाद 'उपनिषद्‌” दाब्द व्युत्पन्न होता है । 'सद्‌? धातु अनेकार्थक द्दे। 

. बिशञरण ( विनाश ), गति ( ज्ञान, प्राप्ति) और अवस्तान ( दिथिळ, समाप्ति ) 
उसके कई अथं हैं । इन सभी अर्थो की संगति 'उपनिषद्‌? छब्द के साथ 
चठ जाती है। इस इष्टि से "उपनिषद? शब्द का अर्थ हुआ जो विद्या 
समस्त अनर्था को उत्पन्न करनेवाले सांसारिक क्रिया-कछापों का नाश करती 


है, जिससे संसार की कारणभूत अविद्या के बन्धन शिथिल पढ़ जाते हैं था 
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उत्तर वैदिक युग 


समाप्त हो जाते हें और जिसके द्वारा ब्रह्मज्ञान की प्राप्ति होती है, वही उप- 

निषद्‌ विद्या उपनिषदों का प्रतिपाद्य विषय है । 'उपनिषादति सर्वानथकरसंलारं 

विनाशयति, संसारकरणभूतामविद्यां च शिथिलयति च, ब्रह्म च गमयति-> 
इति उपनिषद्‌ ।' 


अथवा उप ( व्यवघान-रहित ) नि ( सम्पूर्ण ) षद्‌ (ज्ञान) के प्रतिपादक 
ही उपनिषदू हैं अर्थात्‌ बह सर्वोत्तम ज्ञान, जो ज्ञेय से अभिन्न, देश, कार, 
चस्तु के परिच्छेद से रहित परिपूर्ण ्रह्म ही उपनिषद्‌ शब्द का अभिप्रेत ज्ञान 
है । क्योंकि ज्ञान स्वतःप्रमाण, स्वयंप्रकाश, देशकाछावधिपरिच्छेन्नरहित,. 
विषयप रिच्छेदरहित, कतृत्व-ज्ञेयत्व-भेदातीत, हेतुफलात्मक, शून्य, अबाध्य, 
अनिवंचनीय है; अतएव ऐसे ज्ञान के ग्रतिपादक "उपनिषद्‌? भी तदद्विशिष्ट हैं । 
आप्टे महोदय कृत “संस्कृत-अंग्रेजी-कोष' में उपनिषद्‌ शब्द की व्युत्पत्ति पर 
प्रकाश डाला गया है । आप्टे साहब के अनुसार “उपनिषद्‌? शब्द ख्रीरिंय है । 
उसकी व्युत्पत्ति उप + नि +पूर्वक सदू ( बेठना ) धातु से हुईं है । इसका 
अथं वह ज्ञान दै जो गुरु के चरणों के समीप चेठकर प्राप्त किया जाता है; किन्तु 
भारत के अधिकारी विद्वानों $ मतानुसार उपनिपदू का. निवचन इससे कुछ. 
भिन्न, ब्रह्मज्ञान के उपदेश के द्वारा अविधा का नाश कर सांसारिक जीवनरूपी: 
बंधन का उच्छेद करना है। शंकराचाय के मतानुसार आत्सबिस्सृतिपूर्वक. 
श्रद्धा और भक्ति के साथ जो लोग ब्रह्मविद्या को प्राप्त करते हैं, उनके गर्भवास,. ` 
खन्म-मरण, डुढ़ापा और रोग आदि अनर्थो का जो नाश करती है तथा ज्ञेय. 
रह्म को प्राप्त करती हुई, उनकी अविद्या आदि को जो संसार का कारण है 
ससू नष्ट करती है, वह, उप+नि+ पूवंक सदू घातु का ऐसा अथे स्मरण. 
होने से उपनिषद्‌ हैः 


२. उपनिषद्‌. ( $2 ० ७९ £70 उप-नि-सद्‌ ‘Knowledge deriver from. 
Sitting at the feet of the preceptor, butaccording to the India 
authorities, it means to destroy ignorance by recicating the 
Knowledge of the supreme spiritual cutting of the hands of. 
wordly existance?’ य एमां जह्यविद्यासुपयन्त्यात्मभावेन थद्धाभक्तिपुरःसरः 
संतस्तेषां गभंजन्यजरारोगाद्यवर्गं विनाशयति परं वा ब्रह्म गमयति) - अविद्या- 
संसारकारणं चात्यंतमवसादयति विनाशयति, इत्युपनिषद्‌, उपनिपूवस्य सादेरे-- 
वमर्थसंस्मरणात्‌ $7८8 ) 
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संस्कृत साहित्य का इतिहास 


प्रसुख उपनिषद्‌ 


प्रमुख.उपनिषद्‌ बारह हैं, जिनके नाम हें : ईशावास्य, केन, कठ, प्रश्न, 
-सुण्डक, माण्डूक्य, तेत्तिरीय, ऐतरेय, छान्दोग्य, बृहदारण्यक, कौषीतकी और 
इ्वेभाश्वतर । इन सभी पर शंकराचाय का प्रामाणिक भाष्य है। बाद में शांक- 
रसतानुयायियों ने भी उन पर दीकाये लिखी हैं। शंकराचाय के अतिरिक्त 
रामालुञ्ञ, निवारक, वल्लभ, सध्व, आदि जितने भी सम्प्रदाय-प्रवतंक शीपस्थ 
आचाय हुए हैं, उन सभी ने तथा उनके ससम्प्रदाय-अनुवती विद्वानों ने उक्त 
द्वादश उपनिषद्‌-ग्रन्थो पर भाष्य और टीकायं लिखी । इन बारह उएनिषदू- 
ग्रन्थों का यहाँ संक्षिप्त परिचय दिया जाता हे । 


१, ईशावास्य 

. शुक्‍्ल-यजुर्वेद की माध्यन्दिन संहिता के अन्तिम चालीसदे अध्याय का 
नाम 'ईझ्यावास्योपनिषद्‌? है । केनोपनिषद्‌? की तरह इस उपनिषदू-ग्रम्थ का 
नामकरण भी “ईशावास्यम्‌? इस आरम्मिक पंक्ति से हुआ है। ब्रह्मविद्या पर 
संक्षिप्त रूप में बड़ी प्रभावशाली भाषा में प्रकाश डाळनेचाळा इसके समान 
“दूसरा उपनिषद्‌ ग्रन्थ नहीं है । इसीलिए समग्र उपनिपदू-साहित्य में इसको 
'प्रसुख्र स्थान प्राप्त है । 


२. केनोपनिषद्‌ 
सामवेद की जैमिनीय शाखा के ब्राह्मण-ग्न्थ के नवम अध्याय को 
“केनोपनिषद्‌? कहा ज्ञाता है । इसका दूसरा नाम 'ब्राह्मणोपनिपद्‌? भी है। 
“यह उपनिषद्‌ 'केन? शब्द से आरम्भ होने के कारण कदाचित्‌ स नाम से 
प्रसिद्ध हुआ--केनेषितं पतति प्रेषितं मनः । जैमिनीय बाह्मण के प्रथम आउ 
अध्यायो में अन्तःकरण की शुद्धि के लिए कमं एवं उपासना पर बळ दिया 
गया है और उसके बाद नचम अध्याय अर्थात्‌ 'केनोपनिषदः सें न्रह्मतरच का 
“पतिपादन है । केनोपनिषद्‌ के प्रतिपाद्य विषय का निष्कर्ष है किजो भी 


: वह्मतरव को जान छेता है वह सांसारिक समस्त पापों से विमुक्त 
.मोद्चत्व को प्राप्त हो जाता है । तर 


: ३. कठोपनिषद्‌ 
यह उपनिषद्‌ कृष्ण-यज्ञवंद की कठ-शाखा का अंश है। इसमें दो अध्याय 
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आर छद्द वल्चियाँ हैं। इंसके विषय का आरम्भ उद्दालक ऋषि के विश्वजित-यज्ञ 
की कथा से होता है । ब्राह्मण अतिथि नचिकेता द्वारा यमराज से प्रार्थित तीन 
-चरों का इस उपनिषद्‌-अंथ में बड़ी मार्मिकता से वर्णन किया गया है । नचि- 
'केता ने तीसरा वर अह्मच्रिथा का मांगा था। यमराज के द्वारा नचिकेता को 
प्रदत्त त्रह्मविद्या का उपदेश ही इसका प्रतिपाद्य विषय है । 


9. प्रश्नोपनिषद्‌ 


अथववेद की पिप्पलाद संहिता के बाह्मण-अंथ के एक भाग का नाम 
“प्रक्नोपनिषद्‌? है । पिण्पलाद्‌-संहिता के ब्राह्मण और आरण्यक सम्प्रति उपलब्ध 
नहीं हैं । इस उपनिषद्‌-अन्ध में पिष्पछाद नामक ऋषि द्वारा भारद्वाज के पुन्न 
सुकेशा, शिवि के पुत्र सत्यवान्‌ , कोशळचासी अश्वछायन, विदुर्भवासी भार्गव, 
कात्यायन और कबन्धी नामक छुः ऋषियों के बह्मविद्याविषयक पूछे गये प्रश्नो 
का उत्तर दिया गया है । इसी प्रश्नोत्तर के कारण इसका नामकरण 'प्रश्नो- 
पनिषद्‌' हुआ । यह ग्रन्थ गद्मप्रधान है । सारे प्रश्नों का विषय बह्यतत्त्वं की 
जिज्ञासा से सम्बन्धित है । 


:४. सुण्डंकोपत्तिषद्‌ 

यह उपनिषद्‌-अन्थ अथववेत्र की शौनक. संहिता से उदूभूत है। सम्पूर्ण 
ग्रन्थ तीन झुण्डकों में और प्रस्येक झुण्डक दो-दो खण्डो में विभाजित है। सृष्टि 
'की उत्पत्ति और ब्ह्मतरच का चिन्तन ही इसका विषय है । | 


६. माण्डूक्योपनिषदू 


अथववेद से सम्बन्धित यह एक लघु ग्रन्थ दै। इसमें कुल मिळाकर बारह 
-सन्त्र संगृहीत हैं। इसमें ऑकार के त्रिकाळव्यापी महत्व के प्रतिपादन के 
अनन्तर उसकी उपछब्धि का विषय वर्णित हे । 


“७, तैत्तिरीयोपनिषद्‌ 


कृष्ण-यजञुवंद की तेत्तिरीय संहिता के बाह्मण-ग्रन्थ के अन्तिम भाग को 
"तैत्तिरीय आरण्यक कहते हैं इस आरण्यक में दस प्रपाठक हैं, जिनमें सात 
'से लेकर नौ तक के प्रपाठकों को 'तेत्तिरीय उपनिषद्‌? भी कहा ज्ञाता है | इन 
तीनों प्रपाठकों को क्रमशः शिक्षावल्ली, बह्मानन्दवक्षी और खुगुवज्ली कहा 
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जाता है। प्रथम शिक्षावल्ली में ओकार-माहातरूय के साथ-साथ धार्मिक विधानों 
का वर्णन, द्वितीय वएली में ब्रह्मतत्व का विवेचन और तृतीय चढली में वरुण 
द्वारा अपने पुत्र को उपदेश देना वर्णित है । 


८. ऐतरेयोपनिषद्‌ 
ऋग्वेद के ऐतरेय ब्राह्मण के अन्तिम भाग को 'ऐतरेय आरण्यक' कहा 
जाता है। 'ऐतरेय आरण्यक' के पांच भाग हैं जिन्हें पांच आरण्यक कहा जाता 


है । द्वितीय आरण्यक के चौथे से छुठे, तीन अध्यायों को "ऐतरेय उपनिषद्‌' 


कहा जाता है । इसके इन तीन अध्यायों में क्रमशः सृष्टि, जीव ओर ब्रह्म, इनः 
तीन तस्वों का विवेचन है । 


६. छान्दोग्य उपनिषद्‌ 
सामवेद की कौथुम शाखा के तीन ब्राह्मण-गरन्थो के नाम हैं: तांड्य,- 


पडविंश और मन्त्र | इनका पर्यवसान ३२ अध्यायों में है। कोथुम संहिता: . 


के ब्राह्मण-ग्रंथ में कुछ ४० अध्याय हैं। वाकी जो आठ अध्याय बचते हैं उन्हीं 
का नाम 'छान्दोग्य उपनिषद्‌ हे । कौथुम ब्राह्मण के अन्तिम दुस अध्यायों को 


'छान्दोग्य राह्मण? भी कहते हैं । इसी बाह्मण-ग्रन्थ का नामान्तर छान्दोग्यः 


उपनिपद्‌’ हुआ--यद्यपि इसमें अन्त के कुळ आठ ही अध्याय सम्मिलित हें । 
यह उपनिपदू-प्रन्थ ब्ृहदाकार द्दै। 


१०. बृहदारण्यकोपनिषद्‌ 
शुक्छ-्यजुवेद की दोनों शाखाओं के ब्राह्मण-अन्धों का नाम 'शत्तपथ' है ।. 


इन दोनों ब्राह्मणों के अन्तिम छुद्ट अध्यायों को 'बृहदारण्यक!' कहते हें । यहीः 
“बृहदारण्यकोपनिषद्‌? है । इसके नाम से ही प्रकट होता है कि इसमें ब्राह्मण: 
और उपनिपद्‌' दोनों मिळे-जुळे हैं । आरण्यक भाग से उपनिषदू भाग अधिक: 


हे । 'बृहत” शब्द उसके आकार को व्यक्त करता है । यह ग्रन्थ उपनिषद- 


अन्थों में आकार की दृष्टि से सबसे बढ़ा है । इसमें सृष्टि और ब्रह्म पर विचार 


किया गया है । 


'११. कौषीतकी उपनिषद्‌ 


यह उपनिषदू-प्रन्थ सबसे प्राचीन है । ऋग्वेद के “कौषीतकी ब्राह्मण? का; 


६ 
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एक भाग आरण्यक कहा जाता है, जिसमें पन्द्रह अध्याय हैं । इसी आरण्यक 
के तीसरे और छुठे अध्याय को 'कौषीतकी उएनिषद्‌? कहा जाता है। इसका 
* दूसरा नास 'कौषीतकी ब्रह्मणोपनिषद्‌” भो है; क्योंकि कुषीतक नामक ऋषि 

इसके उपदेश हुए । चृददारण्यक और छान्दोग्य के बाद आकार की दृष्टि से 
इसका स्थान है । | 


१२. शरेताश्वतरोपनिषद्‌ 


. कृष्ण-यजुर्वेद के वेताश्वतर-घ्राह्मण? का एक भाय “रवेताश्वतरोपनिषद्‌? है । 
यद ब्राह्मण-अन्थ संप्रति उपलब्ध नहीं है । 'श्‍वेताश्‍वतरोपनिषदू? में छु अध्याय 
हैं। इसमें ब्रह्मचिद्याविषयक गंभीर बातों को जिस सरळ, सुन्दर तरीके और 
कविस्वपूर्ण भाषा में समझाया गया है, वेषा दूसरे उपनिषदों में नहीं है। 


उपनिषदू-अन्थों की वास्तविक संख्या 

„ ईन बारह प्रमुख उपनिषदू-ग्रन्थों के अतिरिक्त भी बहुत सारे उपनिषद्‌ 
डं जिनकी ठोक संख्या की परिगणना अभी तक नहीं हो पाई है । 'सुक्तिकोपनि- 
पदू में १०८ उपनिषद्-म्रन्थों का नाम उल्लिखित है जो कि सभी गुटकाकार 
रूप में निणयसागर प्रेस बंबई से प्रकाशित हें । अडियार छाइब्ेरी मद्रास से 
भी एक संग्रह प्रकाशित हो चुका है, जिसके कई भाग हैं। इन भागों में 
लगभग १७९ उपनिषद्‌ आये हैं। आषं अन्थावळी, लाहौर से भी प्रमुख ग्यारह 
उपनिषद्‌ प्रकाशित हुए हैं । गुजराती प्रिंटिंग प्रेस, बस्धई से प्रकाशित 'उपनि- 
षद्‌-वाक्य-सहाकोश' में २२३ उपनिषद्‌-ग्रल्थों की नामावळी है । “उपनिष- 
स्तुति’ और 'देव्युपनिषद्‌” को छोड़कर बाकी २९१ अन्थो के वाक्यांशों को 
उक्त महाकोश में उद्वत किया गया हे 2 । 


मूळ उपनिषद्‌ कितने थे, इसका ठीक पता नहीं चलता । वेदांत के 
प्रसुख भाष्यकार शंकर, वाचस्पति मिश्र ( नवम शताब्दी ), रामानुज ( द्वादश 
शताब्दी ) तक उपनिषद्‌-अन्थों की सख्या लगभग ३० तक थी, जिनकी 
प्रसिद्धि वेद-शाखाओं के नाम से थी । सुप्रसिद्ध दीपिकाकार शंकरा नंद और 
नारायण के समय ( १२-१४वीं दताव्दी ) तक यह संख्या छगभग दुगुनी हो 
गईं। तीन वेदों के सुर्य उपनिषदू-ग्रन्थों के अतिरिक्त ५२ अथर्वाण-उपनिषदू 





२. कल्याण : उपनिषद्‌ अङ्क, पृ० १५२-१५३ | 
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भी इसी समय संग्रहीत हुए। यह समय धार्मिक प्रतिस्पर्धा या सेद्वान्तिक 
प्रतिष्ठा का संघषंमय समय था । अनेक धार्मिक संप्रदाय | अपनी-अपनी लोक- 
विशुति में छगे हुए थे, जिनमें शेव, वेष्णय और शाक प्रसुख थे । इन संप्रदायों 
ने अपने सिद्धान्त के प्रचाराथ और उनकी मानवृद्धि के हेतु अनेक उपनिषद्‌- 
ग्रन्थों की स्वतंत्र रचना की, जिससे कि उपनिषद्‌-ग्रथो की संख्या में आशातीत 
बृद्धि हुईं । इसका फल यह हुआ कि उपनिषदु-विद्या का महत्व बढ़ने की 
अपेक्षा बहुत घट गया । उपनिषद्‌ ग्रन्थों की संख्या में जितनी ही वृद्धि होती 
गई, हम देखते हैं कि उनका प्रभाव, मान्यता और महत्व उतना ही क्षीण होने 
छया । उर्पानिषद्‌ मन्थो की संख्या सेकद़ों तक पहुँच जाने के कारण ही उनकी 
गंभीरता जाती रही । 


उपनिषद्‌-ग्रन्थों का रचनाकाल 


_ उपनिषद्‌-गरन्थ वेदिक साहित्य को सीमा के अन्तिम सूचक हैं । उपनिपदु, 
यद्यपि वेदप्रोक मान्यताओं को लेकर जन्मे और आगे बढ़े, तथापि हम देखते 
हैं कि बिस वैदिक युग में उनका आविर्भाव हुआ, सर्वप्रथम उसके विरुद्ध 
उन्होंने ही आवाज बुलंद की । वेदों के भावक ऋषियों में हमें जिस कविस्व- 
भावना की प्रतीति होती है, ठीक उसके विरुद्ध उपपिर्कालीन ऋषियों को एक 
बहुत बढ़ी क्रांति का सून्नपात्र करते हुए हम पाते हें । वेदिक धर्म को संकीर्ण- 
ताओं को फेलानेवाले ब्राह्मण-ग्रंथों के विरोध में उपनिषद-अन्था ने जैसा विद्रोह 
शौर जेसी खिळाफत की, भारतीय साहित्य में आजतक ऐसा क्रांतिकारी परि- 
वतन नहीं दिखाई देता । 


महाभारत-युद्ध और यादवों के शृह-कळह के बाद सारा 
सार-कार से तंग आकर शांति "की खोज भें था। ठीक इसी पक व र 
परोक्षित्‌ को जन्म दिया और यही परीक्षिंत्‌ पांडवो की राजगद्दी का उत्तराधि- 
कारी नियुक्त हुआ । किन्तु भारत-युद्ध के कारण समग्र देश की शक्ति क्षीण 
दो चुकी थी और इसी कमजोरी का लाभ उठाकर गांधार देश की नाया जाति 
ने पहिछे तक्षशिला, फिर पंजाब हस्तिनापुर और बाद में परीक्षित्‌ को भी 
मारकर अपना एकाधिपत्य राज्य स्थापित किया । परोक्षित्‌ के बाद उसके पुन्न 
जनमंजय ने अपनी शक्ति को बढ़ाकर कुरु-राज्य की पुनः प्रतिष्ठा की और 
ततक्षशिळा से नागा जाति की जडे काटकर उसको ध्वस्त कर दिया । तक्षविळा 
को उसने अपनी राजधानी बनाया । तदनंतर. कुरु-राज्य के उत्तराधिकारी 
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उत्तर वेदिक युग 


क्रमशः शतानीक, अश्वमेधदृत्त, अधिसीमकृष्ण नियुक्त हुए। बाद में लगभग 
५०० ई० २० में कुरुराजवंश वरसदेश में विळयित हुआ, आगे चलकर जो 
पौरव-राजवंश कहळाया, जिसकी राजधानी कौशाम्बी थी। 


पौरव-राजवंश का यह शासनयुग सुख-शांति का युग था । इस युग में 
एक ओर तो कमंकांड का पोषक पुरो हित-वर्ग अपने आचार-संबंधी क्रिया-ऋढपों 
को समाज में फळा रहा था और दूसरी ओर तत्वज्ञानी विद्वानों द्वारा चिंतन 
की एक नई विचारधारा का जन्म हो रहा था। इस तत्त्वज्ञानी विचारधारा के 
आविर्भावकों एवं अनुयायियों में विदेह जनक, केकेय अश्वपति, पांचाळ प्रवाहण, 
जवळि और काशिराज अजातशच्चु आदि नरपतियों के नाम प्रमुख हैं। यह 
उपनिषद्‌-ज्ञान के आविर्भाव का युग था, जो वेदिक कमंकाण्ड के विरुद्ध जन्मा 
था और जिसने आगे चलकर पुरोहितश्ाही का खुलेआम विरोध किया । 


उपनिषद्‌ अन्थों में जो बिचार संकलित हैं वे अपने निर्माण-युग से भो 
बहुत प्राचीन हैं। आज के जीबन में उपनिषदू-प्न्थों की बहुत सारी बातें 
ठीक नहीं उतरतीं। इसका कारण है युग की दूरी और अभ्यासों की भिन्नता । 
कुछ यूरोपीय विद्वानों ने उपनिषद्‌-अंथों के प्रति उनका ठीक सार समझे 
डिना जो गळत घारणाएँ ब्यक्त की हैं, उपनिषद्‌-अरन्थो के महान्‌ ज्ञान पर वे - 
घटित नहीं होतीं । इस संबंध सें . महर्षि अरविंद का तथ्यपूर्ण निराकरण 
उल्लेखनीय है । उनके शब्दों में उपनिषदों के विचार अपने से पहिळे विद्य- 
सान किन्ही महान्‌ उद्भवों की कल्पना करते हैं और ये उद्धव प्रचळित वादों 
के अनुसार कोई भी नहीं मिळते । और इस रिछ स्थान को भरने के लिए जो 
यह कलपना गढी गई है कि ये विचार आयं आफ्रांताओं ने सभ्य द्राविड लोगों 
'से रिप थे, एक ऐसी अटकल है जो केवल दूसरी अटकलों द्वारा ही संतुष्ट की 


गई हठ [११ 


उपनिषदू-ग्रथो का विषय एक ही है; किन्तु उनकी रचना का क्रम एक 
नहीं है। लगभग चेदिक काळ से हो लेकर उनका अस्तित्व है । मंत्र-संहिताओं, 
ब्राह्मणग्न्थों और आरण्यकमंथों के साथ उनकी बहुत घनिष्ठता. है। कुछ 
उपनिषदू-ग्रंथों पर बहुत बाद की परिस्थितियों का, छगभग १ ४वी-१ ५वॉ 
शताब्दी का प्रभाव है। इसलिए निश्चित ही उनकी रचना बहुत बाद में हुई ।. 
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उपनिषदों के रचनाकाल के सम्बन्ध में एक सवंसंमत निश्चित राय नहीं 


दी जा सकती । उनमें वर्णित तत्त्व की बातें त्रेकाळिक हैं । विद्वानों के एक पक्त 


ने इस संबंध में जो मत-मतान्तर प्रकट किए हैं, उन्हें दिद्वानों का दूसरा पक्त 
स्वीकार नहीं भी करता है । इतना अवश्य कहा जा सकता है कि कुछ उपनि- 
षद्‌ बुद्धकाल से पूव के हैं । इस प्रकार के छुठी शत्ताब्दी ई० से पहिले रचे गए 
उपनिषदों में छांदोग्य, बृहदारण्यक, केन, ऐतरेय, तेत्तिरीय, कौषीतकी और 
कठ का नाम छिया जा सकता है ।? 


उपनिषदे के ऐतिहासिक साक्ष्य का कुछु पता पाणिनि की 'अष्टाध्यायी? 
को देखकर लगता है । पाणिनि ने एक सूत्र में उपनिषद शाब्द का प्रयोग किया 
है।९ मंथवाची उपनिषद्‌ शब्द का प्रयोग भी अष्टाध्यायी’ में देखने को मिलता 
है ।3 “अष्टाध्यायी? के गणपाठ में उदूचत ग्रन्यवाची इस उपनिषदू शब्द के 
प्रसंग को पढ़कर ऐसा प्रतीत होता है कि पाणिनि से पूच ही, अन्यथा पाणिनि 
के समय के उपनिषदों पर व्याण्यान-ग्रन्थों की रचना होने लग गई थो । 
'अष्टाध्यायी” के एक दूसरे सूत्र में 'छांदोग्य' शब्द से आउनात अर्थ में छान्दोग्य 
पद ही सिद्ध होता है,” जो कि उपनिषद्‌ से संबद्ध हे । 

छुदूविग साहव ने वर्षों तक उपनिषद्‌-ग्रन्थों का .अध्ययन करने के बाद 
अपना भसिमत प्रकट किया कि उपनिषद्‌-ज्ञान की प्राचीनता आज से रूगभग 
३००० वष पूव की ठहरती है और संसार के दर्शन-चेन्न में अद्वेत की सर्वथा 
नवीन भावना की प्रतिष्ठा उपनिषद्‌-ज्ञान से ही उधार ली गई है ।* 


उपनिपस्साहिस्य के संबंध में सर्वाधिक 


प्रौढ अध्ययन लोकमार 
का दे । उपनिषत्साहित्य के संबंध में यहाँ मान्य तिळक 


जे मर्यादा ईसा के पहिले ४५०० वर्ष से कस 
को हमने अपने 'कोरायन! अन्य सें वेदो के. 
१. डॉ० उमेश मित्र : मारतोय दर्शन 


ह १५० ५७, लखनऊ 
२. 'नीविकोपनिषदावोपम्ये?--अष्टाध्याया २।४।७९ कः 


३. वही ४।३।७३ 
४. वही ४।३।१२९ 


५, छदूविग :-सप्लीमेंट भॉफ द न्यू फ्रीक प्रेस, 
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उत्तरबे द्कि युग 


उद्गयन-स्थिति-दृशंक वाक्यों के आधार पर सिद्ध कर दिया है और इसी 
अनुमान को अब .अधिकांश पश्चिमी पंडितों ने भी ग्राह्य माना है। 

“परलोकवासी शंकर बाळकृष्ण दीक्षित ने अपने “भारतीय ज्योतिःशास््र 
( मराठी ) के इतिहास में यह वतळाया है कि ऋग्वेद के बाद व्राह्मण आदि 
मन्थो सें कृत्तिका प्रभ्व॒ति नद्षर््रो की गणना है । इसलिए उनका काळ ईसा से 
ळगभग २५०० वर्ष पहिले निश्चित करना पढ़ता है; परन्तु हमारे देखने सें 
यह अभी तक नहीं आया है कि उद्गयन-स्थिति से ग्रंथों के काल का निर्णय 
करने की इस रीति का प्रयोग उपनिषदों के विषय में किया गया हो । 
'राम-तापनी? सरीख भक्ति-प्रधान तथा “योगतरब' सरीखे योगप्रधान उपनिषदों 
की भाषा और रचना प्राचीन नहीं दीख पड़ती है । केवळ इसी आधार पर कई 
लोगों ने यह अनुमान किया है कि सभी उपनिषदू प्राचीनता सें बुद्ध की 
अपेक्षा चार-पाँच सौ वपं से अधिक नहीं हैं। परन्तु काळ-निर्णय की उपयुक्त 
रीति से देखा जाय तो यह समझ अमसूलक प्रतीत होगी । यह सत्य है कि 
ज्योतिष की रीति से सब उपनिषदों का काळ निश्चित नहीं किया जा सकता, 
तथापि सुख्य-सुख्य उपनिषदों का काळ निश्चित करने के लिए इस रीति का 
बहुत अच्छा उपयोग किया जा सकता है” ।! 


लोकमान्य ने 'मेश्युपनिषदू? में वर्णित उद्गयन-स्थितिः का ज्योतिष 
गणना के अनुसार अध्ययन करने पर पता लयाया कि वेदांग ज्योतिष में कही 
गईं उदगयन-स्थिति से 'मेन्युपनिषदू? में कही गई उद्गयन-स्थिति पहिले 
की है । वेदांग ज्योतिष काळ का उदगयन 'मेत्युपनिषत्‌ःकाळीन उदगयन की 
अपेक्षा छयभग आधे नचत्र से पीछे हट गया था और उदगयन का आधे नचत्र 
पीछे हटने में लगभग ४८० वर्ष लग जाते हैं । इसलिए गणित के हिसाब से 
'सेश्युपनिषद्‌” की रचना का ससय ३८८०-१६८० ई० पूर्व के बीच 
बैठता है । 


लोकमान्य के मतानुसार यह सिद्ध है कि 'मेश्युपनिषद्‌' की रचना वेदांग" 
ज्योतिष से पहिले की है और जिन उपनिषदू-वाक्यों का शछोकों की. चर्चा 


उद्धरण रूप में उक्त उपनिषद्‌ में की गई है, उनका समय निश्चित ही उससे 
भी पहिले बेठता है । इसलिए ३५०० ई० पू० में ऋग्वेद, २५०० ई० पूर्व 





२. गीतारहस्य, प०, ५२ 
२. मेन्र्युपनिषद्‌ ६।१४ 
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में बाह्मण-्रन्धों और १६०० ई पूर्व में उपनिषद्‌ ग्रन्थों का समय आता है ।* 
उपनिषत-साहित्य की भाषा का तुळनारमक अध्ययन करने के वाद 
सेक्समूळर ने 'मेश्युपनिषद्‌ को पाणिनि से प्राचीन सिद्ध किया है। मेक्समूझर 
का कथन है कि इस उपनिषदु-ग्रन्थ में ऐसी कई शब्द-संधियाँ, जिन्हें छान्दस 
कहा जाता है, का प्रयोग हुआ हे, जिनका उल्लेख केवळ 'मेत्रायणी संहिता? 
सें मिळता है और जिनका प्रचार पाणिनि के समय में नहीं था। फिर भी 
'मेत्युपनिषद्‌? को सर्वाधिक प्राचीन अंथ नहीं साना जा सकता है। यह बात 
अबश्य है कि स्पष्ट रूप से इस ग्रन्थ में किसी भी उपनिषद्‌ का नाम नहीं 
दिया गया है; किन्तु, उसमें कई स्थानों पर छान्दोग्यः, बृहदारण्यक, तेत्तिरीय, 
कठ और ईशावास्य प्र्वृति उपनिषद्‌-प्न्थों के वाक्यों एवं श्छोकों का प्रचुरता 
से उल्लेख हुआ हे । इस इछि से निश्चित ही उन उदूत वाक्यां, श्लोकों वाले. 
उपनिषद्‌-ग्रन्थों का समय 'मैज्युपनिषद्‌” से पहिले का होना चाहिए | 


उपनिषदू-ग्रन्थो के भाष्यकार 

आरण्यक और उपनिषद्‌ वस्तुतः मिश्चित ग्रन्थ हें । आरण्यकों का कुछ 
भाग वेदांतविषयक होने के कारण उनको उपनिषद्‌ कहा जाता है । 'ऐतरेय 
आरण्यक! के दूसरे और तीसरे अंथ स्वतंत्र उपनिषद्‌ हें। उनका नाम ही 
इसलिए ऐतरेय उपनिषद्‌ है । इनका संकलनकार विशाळ और ईतरा का 
पुत्र महीदास ऐतरेय हुए । इसी प्रकार 'कौषीतकी , आरण्यक' के तीसरे खंड को 


'कौषीतकी उपनिषद्‌' कहा जाता है। इनके अतिरिक्त बाष्कळ और मैत्रायणी 
भी ऋग्वेद के उपनिषद्‌ हें । 


ओर | 

“तृत्तिरीय आरण्यक' का सातवा, आठवाँ और नवा प्रपाठक उसका उपनिषद्‌ 
भाग हे । इस 'तेत्तिरीयोपनिपद्‌ः पर शांकर-भाष्य सर्वोत्तम है । शांकर-भाष्य 
के प्रमुख टीकाकार हुए: आनंदृतीथं भौर रंगरामानुज । सायण और भानंद्तीर्थ 


के भी इस पर भाष्य हैं। आनंद-भाष्य के टोकांकारो से अप्पणाचाय, ज्ञानासूत 
is eo i $ 


२. गीतारइस्य, ए० ५५०-५५२; प बालकृष्ण 
लकुष्ण दीक्षित : भारतीय 
( मराठी ) १० ८७-९४, १२७-१३९ ज्योतिश्शा्र 


२. सेक्रेड बुक्स ऑफ दि इस्ट सीरीज, वाल्यूम १५, इन्द्रों० प० २, ८, १० 
३. डॉ० जायसवाल के मतानुसार 'छांदोग्य उपनिष 

३० पूव में वेठता है--हिंदूराजतंत्र, पु० २० | 
४. रामचंद्र दत्तात्रेय रानाडे : ए कांस्टरक्टिव सर्वे ऑफ उपनिषदिक फिछासफी, पृ०१६ 


( १५० ) 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


दू? का रचनाकाळ ८००-७०० . 


agra ब 


DE SN डक. 
PT) है 


SISSIES FFs 


उत्तर बेदिक युग 


च्यासतीथ और श्रीनिवासाचाय प्रमुख हैं । तेत्तिरीयोपनिपद्‌? के बृत्तिकारों 
सें कृप्णानन्द, गोविन्दराज, दामोद्राचाय, नारायण, बाळकुष्ण, भाष्कर भइ, 
राघवेन्द्र यति, विज्ञानभिछ्ठ और शंकरानन्द का नाम उल्लेखनीय दै । तेत्तिरीय 
आरण्यक का दुसवाँ प्रपाठक 'याजिकी' या 'नारायणोपनिषद्‌? के नाम से . 
प्रसिद्ध है । इस पर भी शंकराचाय और सायणाचायं ने भाष्य लिखे। इस 
पर चिज्ञानात्मा ने 'वेद-शिरोभूषण' नामक एक स्वतन्त्र व्याख्या और एक 
बृत्ति भी लिखी । 'तेत्तिरीयोपनिषद्‌? के तीन भाग हैं, जिनका नाम क्रमशः 
शिक्षावज्ञी, आनन्दवक्ली, और भ्ठगुवन्ली है ओर जिनका उए्लेख पहिले किया 
जा चुका है । 

यजुर्वेद के उपनिषद्‌-अंथों में 'श्वेताश्वतर' ओर, 'मेत्रायणी? का नाम उल्लेखनीय 
हे । आचार्य शंकर ने इन दोनों पर प्रामाणिक भाष्य, विज्ञानभिक ने 'उपनिष-: 
दालोक? नामक ब्रुइदू रीका और नारायण, प्रकाशात्मा तथा रामतीथं ने ग्रामा- 
णिक कृतियाँ लिखी । इस उपनिषद्‌ पर शंकराचाय के अतिरिक्त सायणाचायं, 
रामानुजाचाय और चरदराजाचाय ने भी भाष्य लिखे । शांकरसाष्य के सुप्रसिद्ध 
टीकाकार हुए नृसिंह्दाचार्य, बालकृष्णास और रंगरामाचुल । | | 

सामवेद के उपनिषदू-अन्थों में 'छांदोग्योपनिषद्‌? और 'केनोपनिषद” 
प्रसुख हैं । 'केनोपनिषद्‌? का दूपरा नाम 'तल्वकार! है, जिसको डॉ० वारनेळ 
ने तंजोर से खोजकर संपादित एवं प्रकाशित किया । इन दोनों पर शंकराचाय 
का प्रामाणिक भाष्य और आनंदतोथं, ज्ञानानंद, नित्यानंदाश्रम, बालकृष्णानंद, 
भगवद्धावक, शंकरानंद, सायण, सुदशंनाचाय, हरिभानु शुक्ल, वेदेश, व्यास- 
तीर्थ, दामोद्राचायं, भूसुरानन्द, सुकुन्द तथा नारायण प्रश्वति विद्वानों की 
टीकाएँ एवं वृत्तियां हैं । 


अथवंवेद्‌ के उपनिषद्‌-अंथों की संख्या सर्वाधिक है । इसी हेतु, ब्रह्मविद्या- 
विषयक इन उपनिषद्‌-ग्रन्थों की अधिकता के कारण अथववेद को 'बह्यवेद' भी 
कहा गया हे । विद्यारण्य स्वामी ने अपने 'सर्वोपनिषद्र्थानुभूतिप्रकाश” अन्थ सें 
तीन अथवंवेदीय उपनिषद्‌-प्रन्थों को प्रमुख माना है, जिनके नाम हैं : सुंडक, 
प्रश्‍न और नृसिंहोत्तरतापनीय । झंकरांचायं ने अथवंवेद के उछ तीन ग्रन्थों 
सहित 'मांडूक्य' को मिलाकर चार को प्रधान माना है और उन पर भाष्य 
लिखा है । वाद्रायण ब्यास ने भी अपने 'वेदान्तासूच' में इन्हीं चारों को प्रसु- 
खता से उद्छत किया है । शांकर-भाष्य के प्रमुख टीकाकारों में आनंदतीथं 
और अभिनच नारायणचन्द्र सरस्वती का नाम उल्लेखनीय हे । 
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संस्कृत साहित्य का इतिहास 


“सुंडकोपनिषद्‌? अथववेद का सर्वाधिक ख्यातिप्राप्त एवं चिद्वर्प्रिय ग्रन्थ 
रहा है, जिस पर कि शंकराचाय, आनन्दतीर्थ, दामोद्राचाय, नरहरि, भाष्कर 
भट्ट, रंगरामाचुज, राणायण, व्यासतीथं, शंकरानन्द, विज्ञानमिछु और नरहरि 
यति प्रस्टुति जितने भी वेद-व्याख्याकार हुए, उन संभी ने भाष्य, टीकाएँ ओर 
बत्तियाँ लिखीं । शेष तीन उपनिषदू-ग्रन्थो पर भी अनेक आप्य, टीकाएं और 
बृत्तियाँ लिखी गइ । 


इन चार उपनिषद्‌-ग्रन्धों के अतिरिक्त “सुक्तिकोपनिषद्‌? नामक पाँचवों 
ग्रन्थ अथर्ववेद से संबद्ध है। इसमें ९३ अथर्वाण उपनिषद्‌-ग्रंथों के नाम उल्ञि- 
खित हें । कुछ मिलाकर अथर्वाण उपनिषद-ग्रन्थों की संख्या दौ-सौ से भी ऊपर 
पहुँचती है, जिनमें से कुछ को छोड़कर प्रायः अनुपलब्ध हैं ।? 


उपनिषद्‌-ग्रन्थों का प्रतिपाद्य विषय 

विषय की इष्टि से वेदों के प्रमुख तीन भाग हैं : कम, उपासना और ज्ञान । 
कमं विषय का प्रतिपादन संहिता एवं ब्राह्मण भाग में हुआ है, उपासना का 
विषय संहिता तथा आरण्यक भाग में वर्णित है भौर तीसरे ज्ञान भाग का प्रति- 
पादन करनेवाले ग्रन्थ उपनिषद हैं, जो कि मोक्ष-साधन का मार्ग निर्देश करते 
हैं। वेदों के कमं तथा उपासना भाग की सम्यग्‌ जानकारी के ळिए महर्षि 
जेमिनिकृत 'पूवमीसांसा दर्शन! और तीसरे ज्ञान-भाग की सूचम जानकारी के 
लिए वाद्रायण वेद्ब्यास कृत 'उत्तरमीमांसा दर्शन! है, जिसके दूसरे नाम 
“शारीरकमीमांसा', 'वेदान्तदशंन' किं वा ब्रह्मसूत्र? भी हैं । 

वेदान्तियों के मतानुसार विधाएं दो प्रकार की हैं परा और अपरा । प्रा- 
बिद्या अर्थात्‌ श्रेष्ठ विद्या ही ब्रह्मविद्या है, जिसके प्रतिपादक ग्रंथ उपनिषदू हें । 
अपराविद्या कमंप्रधान विद्या है, अतएव कमंविद्या हे । कर्स बिद्या की फलोपळड्धि 
काछान्तर में होती हे, किन्तु ब्रह्मविद्या तत्काळ फळदायिनी विद्या है। कमफल 
विनश्वर भी हैं, किन्तु ब्रह्मविद्या का फल अविनश्वर, अमर होता है। अपरा 
विद्या मुक्ति का कारण नहीं हो सकती हे, किन्तु पराबिद्या मोक्ष को देने बालो 


है । फिर भी अपराबिधा के द्वारा पराविद्या के 
मोक्षफल की उपलब्धि 
सकती . है, क्योंकि वह हेतु है । ती 


पराविद्या के प्रतिपादक उपनिषद्‌-प्रन्थों में अपराविद्या की प्राप्ति के लिए 
२. विस्तृत विवरण के लिए देखिए : विश्वकोश--बेद, अयवं-सा ह्वित्य 
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उत्तर वेदिक युग 


भी निर्देश किया गया हे । 'सुण्डकोपनिषद्‌” में शोनक को समझाने के छिए्‌ 
अंगिरा का कथन है कि परा और अपरा, दोनों विद्याओं को जानना आवश्यक 
है। चारों वेद और षडवेदांग अपराविद्या और क्षयशून्य ब्रह्म का प्रतिपादन 
करने वाली विद्या पराविद्या है। 


वेदान्त के आचार्य ने वेदान्त-दशन को तीन भागो में बॉटा हे: श्रुति, 
स्टृति और न्याय । तदनुसार उन्होंने उपनिषद्‌ भाग को श्रुति के अन्तर्गत, 
'गीता' आदि को स्क्लति के अन्तर्गत और 'बह्मसूत्र' आदि को न्याय के अन्तगंत 
परिगणित किया है। | 


प्रकृति, पुरुष और परमात्मा का विवेक ही उपनिषद्‌ विद्या का प्रतिपाद्य 
विषय हे । सूळ तत्व प्रकृति से हो जगत्‌ का अस्तित्व है । वही प्रकृति माया 
के नामान्तर से भी कद्दी गई है । उद्धिज, अण्डज, स्वेदज और जरायुज चार 
देहधारी : वाक्‌ , हस्त, पाद्‌, पायु, उपस्थ ये पांच कर्मेन्द्रिय; चछ, श्रोत्र, प्राण, 
जिह्वा, स्वक्‌ , मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार ये नौ ज्ञानेन्द्रिय; और एक विषय, ये 
सभी प्रकृति-तत्व के काय-व्यापार हैं । 


आत्मा को अजन्मा, निस्य, शाश्वत और पुरातन कहा गया है । वह जन्म 
खरृत्यु से रहित है । शरीर के विन हो जाने पर भी उसकी स्थिति में कोई 
विकार नहीं उत्पन्न होता है । बह मेधावी है । जेसे दूध में नवनीत है उसी 
प्रकार जगत्‌ में ब्रह्म की व्याप्ति है । अक्षर ब्रह्म से जीव उसी प्रकार उत्पन्न होते 
हैं, जेसे प्रश्‍वलित अग्नि से स्फुरिंग । 


"कौषीतकी उपनिषद्‌? के चतुर्थ अध्याय में लिखा है कि प्रज्ञा्मा का ज्ञान 
आवश्यक है । प्रज्ञात्मा शरीर में उसी प्रकार व्याप्त हे, जेसे ` काष्ठ में आग। 
सम्पूर्ण प्राण-चेष्टाएँ प्रज्ञात्मा के पीछे उसी प्रकार भागती हैं, जेले धन के पीछे धन- 
छुब्धक । इस प्रज्ञात्मा का ज्ञान प्राप्त करने पर ही सम्पूर्ण पाप एवं दुःख विनष्ट 
होकर परमानन्द की प्राप्ति होती हे । इसी देतु घमंसूत्रों ने पापसुक्ति के छिप 
उपनिषद्‌ विद्या के अध्ययन पर बळ दिया है।? 'ऐतरेयोपनिषद्‌” के ठोसरे 
अध्याय में कहा गया है कि ब्रह्मा आदि देवता, पंच महाभूत, स्वेद, अण्डज,' 
जरायुज, उद्भिज, स्थावर, जंगम जितनी भी जीवात्मायं हैं, सबका आधार 
प्रज्ञान है। यह सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड उसी में आधारित है। बही प्रज्ञान ब्रह्म है । 





१. गौतम १९।१२३ बोधायन ३।१०।१०, वशिष्ठ २२।१०; २८।१४; विष्णु ५६।२२ 
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संस्कृत साहित्य का इतिहास 


उपनिषद्‌- ग्रन्थों में जगत्‌, जीव, ब्रह्म का उपादानभूत माया (प्रकृति) का 
वर्णन अनेक प्रकार से किया गया है। उपनिषद्‌-प्रन्थों की इन अनेकझुखी 
स्थापनाओं के फलस्वरूप ही आगे चलकर दुश्शनों की विभिन्न सेडान्तिक पररप- 
राओं की प्रतिष्ठा होकर विचारों के चेन्न में एक युगान्तर का जन्म हुआ। बह्म 
ओर जीव के अभेद का 'तरवमसि” सिद्धान्त''सदेव सोम्येदमग्र आसीदेकसे- 
बाह्वितीयम्‌' अर्थात्‌ हे सोम्य, एकमेव सत्‌ ही सनातन है' और "सर्व खल्विदं 
बहम” कि यह सध ब्रह्म ही है>-दद्दांन अंथों का बीज है । इन उपनिषद्‌ वाक्यों 
की अनेकमुसत्री असंगतियों के कारण ही द्वेत, अद्वेत, विशिष्टाद्वेत, शुद्धाद्वैत तथा 
हताहंत आदि मर्तो की उद्धावना हुई, जो कि भारतीय पड-दशनों के जन्मदाता 
सिद्ध हुए । इन विभिन्न वादों के प्रवतेक आचायों की गणना इस प्रकार है: 


मध्व का . द्वेतवाद्‌ 

` शंकर का अद्व तवाद 
रामानुज का विरिष्टाद्वेतवाद ` 
वज्स का ` . शुद्धाद्वेतवाद 
निंबाक का दवेताह्वेतवाद 


ग उपनिषद्‌ विद्या का एकमात्र प्रतिपाद्य विषय बरह्म है । ब्रह्म की सत्ता क्या 
न जगत्‌-अ्रह्म का सम्बन्ध क्या है, बह्म-जीवार्मा का स्वरूप क्‍या है, ब्रह्म 
की उपलब्धि का माग कौन-सा है, आत्मा, प्रज्ञात्मा, प्रज्ञान क्या वस्तु है, 


अक्व-भार्मा के ऐक्‍य का रहस्य क्या है, और बह्म-साक्षात्कार'का अर्थ क्‍या है, 
ये समो बातें उनमें वर्णित हैं । 


उपनिषद्‌ अध्यात्मविद्या या ब्रह्मविद्या का नाम है। वह वेद का ज्ञानकांड 
होने से चिरप्रदीछ है और ज्ञानदीपक हैर । उपनिषद्‌ ज्ञान की अति व्यापक 
विचारधारा के अनुसार संसार में ब्रह्म के व्यतिरिक्त कुछ है ही नहीं। जीव भी 
बह्मस्वरूप हे* । उपनिषद्‌-ज्ञान को प्राप्त करने की आवश्यकता ब्रह्मस्वरूप 
देहधारी जीव को इसलिए हुई कि वह अविद्या के प्रभाव से अपने वास्तविक. 
अजन्मा, अविनश्वर, शुद्ध-बुद्ध-संयुक्त सच्चिदानन्दुमय आत्मस्वरूप को विस्त 


१. छान्दोग्योपनिषद्‌ ३।८।६ 
२. 53 ६।२।१ 
हे 33 ३।१४।१ 
४. तेत्तिरीयो पनिषद्‌ ३।६।१ 
५, छांदोग्योपनिषदू ३।१४।१ 
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उत्तर बैदिक युग 


कर स्वयं को जन्म-मरणधर्मा, कर्ता, भोक्ता, सुख-दुःखयुक्त मान वेदा है और 
उनके कारण वह जन्म-मरण के बन्धन से छुटकारा नहीं पा सकता है। 
उपनिषद्‌, वह ज्ञान दे, जिसके प्राप्त हो जाने से जीव को दुःखों से छुटकारा 
पाने, ब्रह्मस्वरूप हो जाने और अविद्या का कोहरा मिटा डालने का प्रकाश 
मिळता है । ऐसा ज्ञानी जीव, मोच को प्राप्त होकर अनन्त आनन्द का स्वामी 
हो जाता हे। | 


जन्म दुःखमूळक दे ।' उससे छुटकारा दिलाने चाली, परम-पुरुषाथं को 
प्रकाशित करने वाली और परमाथ का स्वरूप समझाने वाळी एकमात्र परम- 
उपकारिणी चिद्या उपनिषद्‌ है । तत्त्व.जिज्ञासुओो के छिये वह परमाथ है और 
क्लेशयुक्त जीवों के लिए परम-उपकार ।* सुख-दुःख, छाम-अळाभ, जय-पराजय 
की बिना चिन्ता किए कमरत रहने के लिए गीता में जिसे परमपुरुषाथं का 
निर्देश किया गया है3, उपनिषद्‌ भी ठीक उसी निष्काम कम का प्रतिपादन 
करके 'कतव्य-शाख' को भी अपने अन्दर समाहित कर लेते हैं ।* 


इस प्रकार उपनिषद्‌ एक ओर तो गूढ व्रह्मत्व-ज्ञान को प्रतिपादित करने 
बाळे ग्रन्थ हैं, और दूसरी ओर उन्हीं के नीति-निदेंश से अध्यात्म जगत्‌ का 
सुगम मार्ग ददित है। वे कतंव्य-शाख की ङु्जी भी है। इसके अतिरिक्त 
. उपनिपदर्शन में हमें अद्‌भुत व्यावहारिक ज्ञान का भी पता चलता है। उनमें 
सत्य बोलने के लिए बड़ी कठोर आज्ञाये एवं प्रतिज्ञाय हें: घो झूठ बोलता 
है. बह समल विनष्ट हो जाता है।१ या सत्य की ही सबंदा विजय होती. 
है, झूठ की नहीं; सत्यवादी इढप्रतिज्ञ मनुष्य ही देवलोक का अधिकारी 
होता है ।* 


उपनिषदों के तत्वज्ञान के भीतर आचार, कतंब्य ओर व्यवहार की 
अनेक उपयोगी बातें भरी हुई हैं, स्वतन्त्र रूप से उनका संथन होने की आव- 
श्यकता है । 


१. छांदोग्योपनिषद्‌ ९।१२।१ 

२. इ्वेताश्वतर १।११ 

३. समं दुःखे सुखे कृत्वा 

४. कठोपनिषद्‌ १॥२॥१०; २।३।१४; ईंशावास्य १।२ 

५. प्रश्‍नोपनिषद्‌ ६।१ द 

६. मुण्डकोपनिषद्‌ ३।१।६ ` j 
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संस्कृत साहित्य का इति हास 


अकबर और दाराशिकोह का उपनिषत्प्रेम 


मध्यकालीन इतिहास में शाहंशाह अकबर का नास बड़े आदर से स्मरण 
किया गया है । महापुरुषों की प्रायः सभी विशेवताय अकबर के व्यक्तित्व में 
समाविष्ट थीं । वह एक निपुण राजनोतिज्ञ, असामान्य विद्याप्रेमी और बढ़ा 
धर्मनिरपेक्ष शासक था। अकबर का शासनकाल १५५६-१५८५ ई० के 
लगभग है । हिन्दुओं के ज्ञान-ग्रन्थो को अकबर ने सदा ही बड़े आदर से 
देखा और उनका भवण बढ़े ध्यान से किया। इसी विद्याप्रेम के कारण 
अकवर ने रामायण, महाभारत, योगवाशिष्ठ और गीता आड संस्कृत के 
` प्रझुख ग्रंथा का फारसी में तजुमा कराया । कुछ उपनिषद्‌ भी इस युग सें 
अनूदित हुए । 


अकबर के पौत्र शाहजहाँ के पुन्न दाराशिकोह में अपने पितामह की ज्ञान- 
जिज्ञासु प्रवृत्ति पुनरुज्जीवित हुई और जो कुछ अकबर करने से रह गया था, 
दाराशिकोह ने उसको पूरा किया । हिन्दू-सुस्लिम धर्म के समन्वय के लिए 
दाराशिकोह ने एक 'मज॒मा-उळ-चहरेनी' नामक अन्थ का प्रणयन किया ।' 
दाराशिकोह का सबसे बड़ा कार्य है, उपनिषदों का फारसी भाषान्तर। दारा 
के जीवन और उसके महानतम कार्यों में यह कार्य ऐसा था, जिसके कारण 
उसका व्यक्तित्व भारतीय-साहिस्य के साथ एकप्राण होकर अमर है। 


सन्‌ १६७० ई० में काश्मीर में रहकर दाराशिकोह ने काशी, काश्मीर 
तरकाळीन ज्ञानकेन्द्र महानगरियों से ऐसे सेकड़ों घेदान्तियों और 

सूफ़ी सन्तों को आमन्त्रित किया, जो उभयभापा ( संस्कृत-फारसी ) बिद्‌ थे । 
वि विद्वानों से पहिळे उसने निरन्तर छद मास तक उपनिषदू-ग्रन्थों का श्रवण 
या । लाखो की सम्पत्ति व्यय करके दाराशिकोह ने रमजान हिजरी १०७७ 
( १६५६ ई० ) में यह भाषान्तर का काय समाप्त कर हिन्दू-साहित्य सं अपने 
नाम को अमर बनाया । दारा ने उस महाअन्थ को स्वयं सम्पादित किया 
और उसका नाम रखा । 'सिरें अकबर? अर्थात्‌ 'महारहस्य! । इस महाग्रंथ में 


“५० उ ; 
र so हे क कं गए । इस काय के लगभग तीन 
इस विद्याप्रमी सगळ: 
य्य ऱ्या सुगल-शासक का औरंगजेब द्वारा 
NE 
१. एशियाटिक सोसायटी, बंगाळ से १९२९ ३० में प्रकाशित 
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दाराशिकोह द्वारा संपादित इस 'सिर॑ अकबर” का प्रभाव इतना बढ़ा 
कि संसार के प्रायः सभी हिस्सों में उसे देख लेने की तीब्र लालसा विद्व- 
स्समाज में उदित हुई । इसके रचनाकाछ के ६४ वें बष १७२० ई० में इसका 
एक अनुवाद “उपनिषद्‌-भाष्य? के नाम से हिन्दी में हुआ? । 


धार्मिक पकता के नाते उपनिपदू-ज्ञान का प्रचार हिन्दू-सुसछमानों के 
लिए बड़ा उपयोगी सिद्ध हुआ । दाराशिकोह ने स्वयमेव हिन्दू-ज्ञान की 
श्रेष्ठता को ऊँची आवाज में बुलन्द किया । उसने उपनिषदू-विद्या की महानता 
ओर उदारता के संसुख संसार के ऊँचे-से-ऊँचे धर्मों के ज्ञान को और मुस्लिम 
धर्म को एक चुनौती दी । उसने उपनिपद्‌-ज्ञान के कर्ता हिन्दुओं के पूर्वजों 
को बढ़ी श्रद्धा से याद किया और यह सिद्ध किया कि धार्मिक एकता के लिपि 
उपनिषदू-अ्रन्थो के महान्‌ विचार सदा हो याद रखने योग्य हैं । दाराशिकोह 
के इस प्रचार से मुसलमान फकीर अधिक प्रभावित इए । सूफी मत की अद्वेत 
भावना का मूळ उपनिषदों का ही अद्वेत था, यद्यपि सूफी परम्पराओं के 
अनुसार उसमें कुछ दूसरे तस्व भी शामिल किए गप्‌ । 


उपनिषद्‌-ज्ञान का विदेशों में प्रवेश 


लगभग १७७५ ई० तक सारे पाश्चात्य विद्वान्‌ उपनिषदू-ग्रन्थों के 
तत्वज्ञान से अपरिचित एवं अछुते हो रहे । इसी समय 'अयोध्या के नवाब 
सुभाउद्दौळा के फरासी रेजिडंट एम० गेंदिक ( /. G0६ ) ने १७७५ ई० 
में सुप्रसिद्ध फ्रेंच पर्यटक पंक्वेडिल डुपेरन ( 474५९४! 0८ए९०० ) के 
लिए दाराशिकोह द्वारा संपादित फारसी अनुवाद की एक प्रति अबलोकनाथं 
भेजी । डुपेरन ने उसी अचुचाद की एक दूसरी फारसी प्रति उपलब्ध करके 
उन दोनों प्रतियों के आधार पर फ्रच और लेटिन दो अनुबाद प्रस्तुत किए । 
१८०१-२ ई० के बीच लैटिन अनुवाद तो 'औपनेखत? ( 0५ए०९६॥३० ) नाम 
से ट्रांसवग, पेरिस से प्रकाशित हो गया, किंतु ऋच अनुवाद नहीं छुप सका । 
इस लेडिन भाषांतर के आधार पर दाराशिकोह के संपादित महामंथ के कई 
भाषाओं में अनुवाद छुपे । 

दाराशिकोह द्वारा संपादित महाग्रन्थ जब यूरोप पहुँचा तो उसको देखकर 


१. डॉ० श्यामसुन्दर दास : इस्तरिखित हिन्दी पुस्तकों का संक्षिप्त. विवरण, भाग १, 
` पृ० १५ किक हा अप नाट 
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विद्वानों की जिज्ञासा मूल उपनिषद्‌-प्रन्थों को देखने को प्रबळ हो उठी । 
फलतः संस्कृत का अध्ययन और उसमें संग्रहीत महान्‌ ज्ञान का रहस्य दुनियों 
के संसुख प्रकट होने लगा । इस प्रकार समग्र वेदिक साहित्य का यूरोप में 
प्रतिदिन प्रचार होने ल्या । 


डुपेरन महोदय के उक्त लेटिन अनुवाद को देखकर सुप्रसिद्ध प्राच्य 
` इतिहासज्ञ विद्वान्‌ विंटरनिस्स का कथन है कि यद्यपि यह लॅटिन भाषांतर 
अनेक अर्था में एकांगी, अपूर्ण और न्युनताओं से भरपूर था; किंतु उसी की 
कृपा थी कि शेकिंग और शोपेनहार जेसे लोग भारतीय तत्त्वज्ञान के पारंगत 
विद्वानू कहछाने छगे।' आर्थर शोपेनहार ( Arther Shopenbaure ) 
ने उक्त लेरिन अनुवाद का अध्ययन करने के बाद गद्गद होकर कहा : 
उपनिषदू-ज्ञान विश्व की विचारधारा के पथ-प्रद््शान के लिए एक ज्योति है। 
न केवल जीवन में मुझे उपनिषद्‌-ग्रन्थों के अध्ययन से शांति प्राप्त हुई, वरन्‌ 
रूत्यु पर भी सुझे वे शांति प्रदान करगे । 
डुपेरन का लेटिन अनुबाद १८०८ ई० में जमन भाषा में अनूदित होकर 
नूनवग से प्रकाशित हुआ, जिसके कारण प्राच्यविद्या के जिज्ञासु कतिपय जर्मन 
` बिद्वान्‌ उपनिषद्‌ और वेदिक साहित्य के भनुसंधानार्थं कार्य करने लगे। 
विदेशों में उपनिषद्‌-ज्ञान के प्रति विद्वानों की उत्सुकता और पत्रिकाओं से 
विदेशियों द्वारा लिखे गए बड़े खोजपूर्ण लेखों को देखकर राजा राममोहन राय 
ने भी कुछ उपनिषद्‌ अंग्रेजी में अनूदित करके «मूल अन्थों के साथ १८१६- 
१८१९ के चीच प्रकाशित किए। * 
तदनंतर ओथमर फ्रांक ( Othmar fronk ) महोदय ने भी १८२०- 
{८३० के बीच कुछ उपनिषद्‌-प्रन्थों के संक्षिप्त संस्करण निकाछे,' जिनको 
देखकर उपनिषद्‌-ज्ञान के प्रति विद्वानों की उत्सुकता और भो बढ़ती गई । 
श्री जे० डी० लंजुईनास का प॒तत्संबंधी कार्य बड़े महरव और परिश्रम का है 
उन्होंने १८३२ ई० में दाराशिकोइ के फारसी अनुवाद पर "मन 
आधारित डुपेरन 


~ छे टिन को he 
के छल्न अनुवाद को पूरा-का-पूरा फ्रेंच में उक्था कर प्रकाशित किया और 


उसका नाम रखा; “भार तीय | क गी भापा, वा म तथ वज्ञान 
> बंधी i | ३3 साय च चर ज 
अर ५ | ु नकल | || ९ त्ता 


>> अब SSE SS कप म र 
१. विंटरनित्स : ए हिस्ट्री ऑफ इन्डियन छिटरेचर, वाल्यूम १ पु० २६६ 


२. फ्रॉक: क्रेस्रोमेचिभा संस्कृता (१८२०-१ ८२१ १० 
मेवोळोजो, डिटरेचर ण्ड सरे ढेर हिन्दू ( १ अर म फिछोसोफिया, 


, ( १५८ ) 
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उत्तर वेदिक युग 


प्राच्य-विद्या-विशारद्‌ वेबर साहब के इस चेत्र में प्रवेश करते ही भारतीय 


उपनिषदु-ज्ञान का प्रचार विश्व भर में फेल गया । वेबर साहब ने जर्मन भाषा 


Ee 


में एक पुस्तक सन्रह भागों में लिखी, जिसका नाम है: 'इण्डिस्केन स्टडियन? । 
इसका प्रथम भाग १८५० ई० में बलिन से प्रकाशित हुआ। इस भाग सें 
वेवर ने 'सिरें अकबर” के प्रथम १४ उपनिषद्‌-अन्था को घड़ी शुद्धता के साथ 
संपादित कर प्रकाशित किया । इसका दूसरा भाग बलिंन से.ही १८५३ ई० 
में प्रकाशित हुआ ! उसमें भी १५-३९ तक के उपनिषद्‌ प्रकाशित किए गए 


और १८६५ ई० में लिपिजिक से प्रकाशित “इण्डिस्केन स्टडियन' के नवम भाग 


में सिरे अकबर? के ४०-५० तक के दस उपनिषद्‌ प्रकाशित किए गए । वेबर 
साहब ने अपनी भूमिका में ळटिन अनुवाद की अशुद्धियों पर प्रकाश डाला है । 
तद्नंतर १८८२ ई० में एक जमंन-भाषांतर ड्रेसडेन से प्रकाशित हुआ, जिसका 
आधार कि लेटिन-भाषांतर ही था । 

महापंडित मेक्ससूलर ने अपने प्राच्यविद्याप्रेम के कारण एक ग्रन्थमाला 
का प्रकाशन किया था, जिसमें वेदिक साहित्य के विभिन्न पहलुओं पर शोधपूर्ण 
सामग्री प्रकाशित की गई । सेक्समूलर ने पूर्वोक्त प्रमुख ३२ उपनिषदूःग्न्थों 
का अंग्रेजी अनुवाद १८७९-१८८४ के बीच बढ़ी शुद्धता के साथ उक्त 
ग्रन्थमाला सें प्रकाशित किया ।* 


मबसमूलर के बाद दूसरे जर्मन विद्वानों में एफ० मिशल (F. \Misch०]) 
ने १८८२ ई० में, ओ० बोटलिंक ( 0. 80000: ) ने १८५९ ई० में दो 
जमन अनुबाद प्रकाशित किये | तद्नंतर पाळ ड्युसन ( ?५। ००३४०० ) 
ने ळेटिन भाषांतर के संग्रह के साथ १० आथर्वण उपनिषद्‌.अंथों का एक 
जमन भाषांतर १८९७ ई० में लिपजिक से प्रकाशित किया, जिसमें ९४६ 
पृष्ठ हैं और जिस पर एक विंद्धत्तापूर्ण विस्तृत भूमिका लिखी गई है । श्री आर० 
ई० हवूम ने भी १९२१ ई० में आक्सफडं से १३ प्रसुख उपनिषद्‌-प्रन्थों का 
एक प्रामाणिक संस्करण निकाला । 


भारत में सबसे पहिला अंग्रेजी अनुवाद राजा राममोइन राय का है 
जिसको उन्होंने १८१६-१९ ई० के बीच सम्पन्न किया। बाद में १८५३ ई सें 
ई० रोअर साहब ( ए. २०९7) और राजा ह्विजेन्द्रछाळ मिश्र ने शांकर भाष्य 
युक्त २२ प्रमुख उपनिषद्‌ साजुवाद कछकत्ता से प्रकाशित किए, जिनका पुनः- 
१. सेक्रेड बुक्स ऑफ दि इस्ट, माग ११५ द ee 


> (१४) « 
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संस्कृत साहित्य का इतिहास 


संस्करण तुकाराम तात्या ने षरबई से निकाला । इसी प्रकार श्री सीताराम 
शास्री और डॉ० गंगानाथ झा ने भी आठ प्रमुख उपनिषद्‌-म्रन्थो का अनुवाद 
कर उनको १८९८-१९०१ ई० के बीच मद्रास से प्रकाशित किया । 


आषेय, प्रणव, शौनक और नुसिंहोत्तरतापनी, इन चार उपनिपद्-ग्रन्थों 
का आडयार लाइब्रेरी, पूना के हस्तलिखित अन्थ-संग्रह में से प्राप्त कर डा० 
श्रीपाद कृष्ण वेश्‍वादकर ने विशुद्ध अंग्रेजी भाषान्तर के साथ सम्पादित एवं 
प्रकाशित किए हैं ।! न 


मूळ फारसी का उदू. अनुवाद भी 'अळख प्रकाश” नाम से प्रकाशित 
हो चुका है, किन्तु उसमें अशुद्धियाँ बहुत हें | च 


किर भी उपनिषद्‌-साहित्य पर विदेशों में हुए काय की अपेक्षा भारत , 
में हुए काय की गणना प्रायः नहीं के बराबर है । उप निषदू-ज्ञान की विश्व. 
विश्वुति का एकमात्र श्रेय फारसी अनुवाद 'सिरें अकबर' को है, जिसके कारण 
ज्ञानवन्त मनस्वी दाराशिकोह का नाम इतिहास में बढ़े आदर के साथ स्मरण 
किया जायगा । 


बिदेशी विद्वानों की मान्यताएँ 


उपनिषद्‌ भारतीय ज्ञान के दीसि-पुंज हैं । उनमें मानव-जीवन के 
प्राचीनतम चिन्तन का ऐतिहासिक विवरण समन्वित है । उपनिपद्‌-ंन्थों के 
महानतम ज्ञान की प्रेरणा से संसार.भर के दार्शनिक प्रभावित हुए । भारतीय 
मनस्वियों के इस अद्भुत चिन्तन की स्तुति में संसार के शीषस्थानीय विद्वानों 
ने समय-समय पर अपने विचार प्रकट किए हैं । दुनिया की दाशेनिक 
विचारधारा का उपनिषद्‌-ज्ञान. के साथ तुरनात्मक अध्ययन करने के पश्चात्‌ 
विदित होता है कि भारत के इस गम्भीर चिन्तन ने दुनिया की विचारधारा 


को अतिशय प्रेरणा प्रदान की है। 
सूफियों का रहस्यवाद ( 9४६/०३0, ), प्छातनियों तथा क्रिश्रियनों का 
रदस्यात्मक देवताबाद्‌ ( Mystic-theosophical ), क्रिश्चियन रहस्यवादी 


सन्तो का छोगस ( 7.0४08 ) सिद्धान्त, पुकहार ( Eckhart ) और ताळर 
a द 


१. ओरिएण्टळ कान्फ्रेस प्रोसीडिंग्स ऐण्ड ट्रानिक्शन्स, पृ० १८-४० ( २२-२४ 


दिस० १९२४, मद्रास ) तथा एकेडमी ऑफ | 
न हे फिलॉसफी ऐंड रिछिनन, 


> 


, (१६०) 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 





उत्तर वेदिक युग 


 (ए६ण2) के सिद्धान्तों को उपनिपदू-ज्ञान से ही जन्मने और आगे बढ़ने की 
प्रेरणा मिली है । जमनी के सुप्रसिद्ध ब्रह्मविद्‌ विद्वान्‌ शोपेनहार जसे दाइंनिकों 
के सिद्धान्त भारतीय उपनिपदू-विद्या से अत्यधिक खूप में प्रभावित हैं ।* 


उपनिषद्‌-ज्ञान को विश्व-विश्व॒ति और उससे प्रभावित संसार के दाशंनिक 
धरातल की बात छुड़विग महोदय भी स्वीकार करते हैं । लुडबिग का कथन 
हे कि विश्व-दृशन में आज जो अद्वेतविषयक विचार देखने को मिळते हैं उनका 
सूळ ताज से ३००० वर्ष पूव के भारतीय सिद्धान्त हैं | 


दाराशिकोह का फारसी अनुवाद और डुपेरन का ळेटिन अनुवाद देखकर 
जमन विद्वान्‌ शोपेनहार ने कहा : जीवन को उन्नत बनाने वाळे ज्ञान-पुञ्जरूप 
उपनिषद्‌ अन्थो की तुलना में समग्र विश्व में दूसरा उपाय नहीं है।* शोपेनहार 
भारतीय साहित्य और विशेषरूप से उपनिषदू-अन्थों के तत्त्वज्ञान का अधिक 
कायल रहा है । उसने अपने जीवन के उन्हीं क्षणों को उपयोगी कहा है 
जो भारतीय साहित्य का अध्ययन करने में बीते हैं । डुपेरन के ळेटिन अनुवाद 
के संवंध में उसका अभिमत था कि वह उसके जीवन को और समस्त मान- 
दत्ता को ऊँचा उठाने वाळी पुस्तक है । १५वीं शताब्दी में प्राप्त भारतीय उप- 
निपद्‌-ज्ञान संसार का सबसे बड़ा वरदान है । 

उपनिषदू-ज्ञान की महत्ता के संबंध में शोपेनहार ने जो उद्गार प्रकट किए, 
उनके संबंध में मेक्समूळर का कथन है कि शोपेनहार के उक्त अभिमत का 
समथन करने की यदि आवश्यकता हुई तो वे अपने दीर्घजीवन के अध्ययन 
के बळ पर भअतःकरण से उसका समथन करेंगे । 


जमन विद्वान्‌ पाल डायसन ( P20 ००४8०० ) ने उपनिषद्‌-ग्रन्थों 
का अध्ययन करने के वाद एक महरबपू्ण पुस्तक लिखी । 'उपनिषदू-दशन? 





१. विटरनिस्स : ए हिस्ट्री आफ इण्डियन लिटरेचर, वास्यूम १, ए- २६६ 

२. लुडविग : सप्लीमेंट ऑफ दि न्यू फ्रीक प्रेसे, जुराश'२०, १९०४ 

३. In the whole world, there is no study so clevating as that 
of the Upnisads. It has been the solace of my life. Jt will 
be the solace of my death र 

४. विटरनित्स : ए हिस्ट्री भॉफ इण्डियंन लश्टिरेचर, व।० १, ९० २६५-२६७ 

५. If these words of Scopenhaver required any confirmation; 
I would willingly give it as a result of life long study. 


( ३६१). ॐ 
११ सं० सा० | 
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संस्कृत सांहत्य का इंतहास 


( Philosophy ofthe Upnisads ) | उसमें उन्होंने लिखा कि उपनिषदू- 
ग्रन्थो सें जिस दर्शन का प्रतिपादन है वह भारत में और संभवतः समग्र बिश्व 
सें अतुळनोय दे ।' 

इसी प्रकार उपनिषद्‌-विद्या का अध्ययन करने के पश्चात्‌ सुप्रसिद्ध इतिहा- 
सकार सेक्डोनेल महोदय का 'बृहृदारण्यक' उपनिषद्‌ के सम्बन्ध में कथन हैं 
कि मानवीय चिन्तना के इतिहास में सर्वप्रथम 'बृहददारण्यक' उपनिषद्‌ ने दी 
ब्रह्म अथवा पूर्ण तस्व को ग्रहण करके उसकी यथार्थ व्य्जना की । 

उपनिषद्‌-ज्ञान की महानता के सम्सुख विश्व के तत्वज्ञान की तुलना करते 
हुए जमन विद्वान्‌ फ्रेडरिक श्लेगल का कथन है कि पूर्वीय आदशवाद के प्रचुर 
प्रकाश-पुब्ज की तुलना में यूरोपचासियां का उच्चतम तत्वज्ञान ऐसा ही लगता 
है जेसे मध्याह्न सूय के व्योमव्यापी प्रताप की प्ण प्रखरता में दिमरिमाती हुई 
अनलशिखा की एक किरण, जिसकी अस्थिर और निस्तेज ज्योति ऐसी ही हो 
मानो बुझने ही वाळी दे ।3 


भारतीय आचार-विचार और साहित्य-संस्कृति के प्रति अतिशय निष्टा 


रखनेबाळी विदुषी महिळा डा० एनी वेसंट ने उपनिषद्‌-विद्या की प्रशंसा | 


करते हुए लिखा हे कि भारत का यह ज्ञान मानव चेतना का सर्वोच्च फल हे”! 


>-०72<> 09.० 





१. Philosophical conciptems unequalled in India or perhaps 
anywhere else in the world. $ 

२. Brahman or Absolute is grasped and definitely expressed 
for the first time in the history of haman thought in the 
Brhadaranyaka Upnisad. 

३. Even the Loftiest philosophy of the Europeans appears in 
comparison to ‘the abundant light of oriental idealism 
like a feeble promethean ‘spark, on the ‘full flood of the 

_ heavenly glory of the noonday sun-faltering and feeble 
and ever ready to be extinguished. 

४. Personally 7. regard the Upnisads as the highest product 


s. ofthe human mind, the crystallized. wisdom of divinely 


illumined men. 
है ` (१६२) 
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बड्-वेदांग 
षड्वेदांगों के निमोण की आवश्यकता 

वेद ही समग्र आय-शास्नों के सूल उद्गम हैं । धार्मिक एवं वेदिक क्रिया" 
कळापों के प्रतिपादक ब्राह्मण एवं आरण्थक अंथ, ब्रह्मज्ञान-विपयक अद्भुत 
सिद्धान्तों के निर्माता उपनिषद्‌-अंथ, सामाजिक रीति-नीति शर व्यवस्थाओं 
पर अकाव्य निर्णय देने वाले कदपसूत्र, भाषा-विज्ञान का प्रतिपादन करने वाळे 
शिक्षा, व्याकरण, छुन्द एवं निरुक्त, जेसे उच्चकोटि के शाख और अदृष्ट स्यां 
को सूतं रूप में खडा कर देने बाला ज्योति-विज्ञान, सभी वेदों से उद्सूत हैं । 


उपनिषद्‌-अन्थों में द्विविध विद्याओं का उल्लेख मिळता हे, जिनके नाम हैं 
घरा और अपरा*। ऋग्वेद, यज्ञुवेद, सामवेद, अथववेद, शिक्षा, करप, व्याकरण, 
निरुक्त, छुन्द॒ और ज्योतिष, ये सभी शास्र परा विद्या के अन्तगंत परिगणित हें, 
और यद्यपि, अक्षर ब्रह्म के प्रतिपादक आदिग्रन्थ उपनिषद्‌ वेदों के ही अङ्ग हैं, 
तथापि उन्हें और उनके सिद्धान्तों के विकासरूप दशनम्रन्य, सभी को गणना 
अपरा विद्या के अन्तर्गत की गई दै । 


भारतीय ज्ञान-विकास का ऐतिहासिक क्रम वेदों से आरम्भ होता है। 
वेदों के बाद वेदिक साहित्य और तद्नन्द्र षड्-वेदांगों का समय आता है । 
महाज्ञानी वेदव्यास के समय अथवा उससे पूर्व की गुरु-शिष्य-परम्परा से ज्ञान- 
निर्माण तथा आस्म-चिन्तन के जो अनेक सम्प्रदाय चळे आ रहे थे उनके द्वारा 
विभिन्‍न आश्रमो सें वेदों का अध्यापन, अध्ययन, सम्पादून और संस्करण हो. 
रहा था । आध्रमों की इसी शिष्य-परस्परा, ने वेदाध्ययन. के विभिन्न मार्गों, षड: 
वेदांगों का निर्माण किया । इन्हीं प्राचीन आश्रर्मों सें विभिन्ने चरणों अथवा 
शाखाओं द्वारा ज्ञान की विभिन्न दिशाएँ निमञ्ित होकर प्रकार में आइ । 





"® 


१. मुण्डकोपनिषद्‌ २।१।४ Es न 
(१9३) ६ - ` ०. 


र 
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संस्कृत साहित्य का इतिहास 


षड्वेदांगों के निर्माण से भारतीय साहित्य के विकास का एक नया युग 


प्रारंभ होता है, इतिहास में जिसको 'दूसरे अध्याय! के नाम से पुकारा गया है । 
विषय, विचार और झोळी की दृष्टि से दोनों युगों की दूरी आकाश और धरती 


की दूरी के बराबर है। यद्यपि इतिहासकारों ने इस युग को 'उत्तर-वेदिक-युग? . 


के नाम से पुकारा है, फिर भी अपने मूळरूप में इस युग ने जिस आनेवाले युग 
का निर्माण किया, उस इछि से इस युग का बहुत कम अंश अपने नाम की 
साथकता को प्रकट करने के लिए रह जाता है। इस उत्तर-वेदिक युग सें 
६ नये शास्त्रों का प्रणयन हुआ, जिनके नाम हैं: शिक्षा, करप, व्याकरण, 
निरुक्त, छंद और ज्योतिष । इनका सामूहिक नाम पड्वेदांग पड़ा ।* 


पाणिनीय 'शिक्षा' में एक अच्छा रूपक बाँध कर वेद भगवान्‌ के इन 
छुहों अंगों का तदनुरूप स्थान निर्धारित किया गया है, और वहाँ बताया 
गया हे कि सांगवेद पढ़ने पर ही ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है। उसमें बताया 
गया है कि छंद तो वेद॒ भगवान्‌ के पेर हैं, कल्प हाथ, ज्योतिष आँखें, निरुक्त, 
कान, शिक्षा नाक और व्याकरण सुख है ।* 
वेदांगकाल की मयोदा - 
> कद उप निरुक्त, छंद और ज्योतिष इन छुह वेदांगों 
न 3 ह ¢ सूः ४ थौ 6 
की मा धन न ड प डात पात नौ 
इस दृष्टि से वेदांग की 
प्राचीनता सिद्ध होती है। विद्यालंकार जी ने इस दूसरे उत्तर-वेदिक युग की 


सीमा को ८००-२०० ई पूर्व के बीच रखा हैः | वेदांगकाळ की मर्यादा के . 


सस्वन्ध से दीक्षित जी ने गम्भीरतापूर्वक विचार किया है। उनके मतानुसार 

शकपूच १५०० चष वेदांग काल की पूर्वं सीमा है । उनका कथन है कि तारा-- 
RE 

१. शिक्षा कर्पोथव्याकरणं निरुक्त छन्दसां च यः । 
ज्योतिषाअयनं चेव वेदांगानि पडेव तु ॥ 

- पाणिनीय शिक्षा, ४१-४२ ल्‍ 

गोप्थन्राह्मणु १२७ - 

बोधायनधर्मसूत्र २१४२ 

५. गौतमधमंसूत्र १५२८ 

६. रामायण, वाल० ७।१५ 

७- जयचन्द्र विद्यालंकार : भारतीय इतिहास की रूपरेखा, 


( १६४ ) 


"ल्ल द 


भाग १. पू ३०१. 
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उत्तर वेदिक युग : 


समूहों की आकृति द्वारा उनका नाम रखने की कलपना वेदों में भी है; किन्तु 
ये नाम वेदिक काळ के नहीं हैं। वेदांग ज्योतिष में भी वे नहीं मिलते हैं। 
अतः दाकपूर्व १५०० वषें तक हमारे देश में इनका प्रचार नहीं था । 


वेदांग की उत्तर सीमा दीक्षितजी ने वारा और मेषादि राशियों के झोधपूर्ण 
अध्ययन के आधार पर निर्धारित की है। उनके मतानुसार मेष प्रथम राशि 
है, और उसका आरंभ अश्विनी नचत्र से होता है। ये सेपादि नाम वेदांग 
ज्योतिष से पहिछे नहीं थे । हमारे यहाँ मेपादि संज्ञाओं का प्रचार शकपूर्द 
५०० के छगभग हुआ । सारांश यह कि शकपूर्च ५०० वर्ष वेदांग काल की 
उत्तर सीमा है ।* | 

शिक्षा | 

दूसरे वेदांगों की भाँति शिक्षा भी एक स्वतन्त्र शास्र है । जिस प्रकार 
वेदिक विधियों को संपन्न करने के लिए ब्राह्मण-अन्थों की उपयोगिता हे, उसी 
प्रकार वेद और वेदिक साहित्य की अध्ययन-अध्यापन. संबंधी जो उद्चारण- 
दिधियाँ हैं उनका निदेश शिक्षाशाख में वर्णित है । संस्कृत-साहित्य के महत्व 
की एक बहुत जरूरी बात यह है कि जिस प्रकार संस्कृत का एक-एक शाब्द 
शास्रीय दृष्टि से व्युत्पश्न एवं सार्थक है, उसी भाँति संस्कृत के एक-एक अक्षर 
का उच्चारण-स्थान शास्त्रीय-दष्टि से निर्धारित है । एक दूसरी आवश्यक बात 
जो कि केवळ वेदों के संबन्ध में ही लागू होती है, स्वर प्रक्रिया की है । संपूर्ण 
संस्कृत साहित्य में शब्दोच्चारण का विशेष महत्व है; किंतु वेदों में शब्दोच्चारण 


के अतिरिक्त स्वर-प्रक्रियां का भी उतना ही महत्व है। 


चेद्‌-पाठ के समय शुद्ध उच्चारण और टोक स्वर-क्रिया का होना आवश्यक 
है। उच्चारण-स्खछित और स्वर-भ्र्ट वेद्‌-पाठ न केषळ अशुद्ध हो जाता हे, 
चरन्‌, उसका एक बहुत बढ़ा भारी ङुपरिणाम यह होता है कि जिस 
इष्ट के लिए वह किया जाता है, उसकी जगह अनिष्ट. हो जाता है । इसलिए 
शुद्धोच्चारण और शुद्ध स्वर-क्रिया की विधियों एवं उनके ज्ञान की उपलब्धि के 
छिए 'शिक्षाश्याख' नामक वेदांग की आवश्यकता हुई । | 84 ह 


शिक्षाशास्त्रे का इतिहास बहुत «पुराना है, यद्यपि उस इष्टि से आज इस 
विषय पर लिखी हुई बहुत कम पुस्तक उपलब्ध होती हैं। एक अनुधुति के 





१. शंकर वालकृष्ण दीक्षित : भारतीय ज्योतिष ए० १९४-१९६ 
( १६५ ) 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


-> 


संस्कृत साहित्य का इतिहास 


आधार पर विद्यालंकार जी ने जेगीषच्य के शिष्य बाअ्नव्य को 'शिक्षाशासत्र! का 
निर्माता बताया है । उनका कहना दै कि 'जेगीषब्य के बेटे शंख और लिखित 
थे, तथा ब्रह्मदत्त के दो मंत्री कण्डरीक ( या पुण्डरीक ) और सुबालक ( या 
गालव ) । श्राभ्रव्य पांचाळ भी जैगीषव्य के शिष्य थे । दोनो पांचाछों में से 
कण्डरीक ट्विवेद और छंदो-ग कहळाता तथा बाश्नव्य वहूबुच ( बहुत ऋचाओं 
का ज्ञाता ) और आचार्य । बाभ्रव्य के सम्बन्ध में यह अहुश्नुति हे कि उसने 
'शिक्षाशासत्र! का प्रणयन किया तथा साथ ही ऋकूसंहिता का पहिले-पहल क्रम- 
पाठ-व्यवस्थापन भी? ।' 
'महाभारत’ के शांतिपव में आचायं गालव कृत पक प्राचीन शिक्षाअन्थ 
का उक्छेख हे', जिसका निर्देश “अष्टाध्यायी? में भी किया गया दै।२ गालव 
| गाग्य का समकालीन एवं घन्घन्तरि का शिष्य था | उसका पूरा नाम पांचाळ 
बाञ्जब्य गाळच था, जिसको ऊपर बहुत ऋचाओं का ज्ञाता एवं आचाय कहा 


गया है । 


भंडारकर रिसच इंस्टिट्य 2, पूना से एक “भारद्वाजशिक्षा' प्रकाशित हुई 
" हे । उसके अन्तिम श्लोक पुचं उसके टीकाकार नागेश्वर भइ के मतानुसार 
[ यह शिक्ष।अन्थ भरद्वाज-प्रणीत है; किंतु इतिहासकारों ने इसको बाद का संस्करण 
बताया है ।£ एक चारायणी शिक्षा ( चारायण कृत.) काश्मीर में भी प्राप्त हुई 
थी जिसका उल्लेख डा० कीळहानं ने किया है ।* 


पाणिनि के पूचबतीं शब्द्वित्‌ आचार आपिशलि के शिक्षाग्रन्य का उद्लेख 
राजशेखर की 'काव्यमीमांसा'' भर वृषभदेव कृत 'बाक्यपदीय? टीका में 
मिलता है* । आपिदाळ-शिक्षा के आठवें प्रकरण के २३ सूत्रों का एक लंबा 

as SN सह 
डे १. जयचन्द्र विद्यालंकार: भारतीय इतिहास की रूपरेखा, १, पू० २११ 
_ २. महाभारत, झांति० ३४२।१०४ 

| ३. अष्टाध्यायी ८४६७ 
ह; ४. भारदाजश्रिक्षा, पू० ९९ थक 
रि ५. नागेश्‍वर की रोका, ए० १ 
द ६. मीमांसक : संस्कृत व्याकरणशासत्र का इतिहास, ५० ६९ 
७. इण्डियन एंटोक्वेरी ( जुछाई ) 
<. काग्यमौमांत्ता, १० ३ 
९. वाक्यपदीय टीका, माग १, पू० १०५ 
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उत्तर वेदिक युग 


उद्धरण हेमचंद के 'शब्दानुशासन”ः की स्वोपज्ञ वृत्ति में उदूछत है ।! इसके 
दो हस्तलेख आडियार के राजकीय पुस्तकालय में हैं । इसका एक संस्करण 
डा० रघुवीर ने और दूसरा पं० युधिष्ठिर मीमांसक ने संपादित कर प्रकाशित 
किये हैं, जिनमें मीगांसक जी का संस्करण अधिक प्रामाणिक है । 


पाणिनि ओर शिक्षाशास् 


वर्णी के स्थान एवं प्रयत्न का विचार करने वाले ग्रन्थों का पठन-पाठन 
पाणिनि के समय में ही प्रचलित हो चुका था । “गणपाठ और “क्ग्राति- 
झाख्य?२ सें भी बणों के स्थान एवं प्रयत्ना पर बिचार किया गया है। 
कासिकाकार ने भी पाणिनि के एक सूत्र में उल्लिखित” “छुंद्सि! पद का 
प्रस्युदाहरण "शौनकीया शिक्षा” दिया हे । 'शौनकोया शिक्षा! का एक इस्तळेख 
आडियार पुस्तकालय में है।* इससे प्रतीत होता है कि पाणिनि के 
समय में ही शिक्षा म्रन्थो की भरपूर रचना होने लग गई थी । भतृहरि 
की स्वोपज्ञरीका' और उसके उपटीकाकार वृषभदेव की बातों से ऐसा भी 
ज्ञात होता है कि पाणिनि के समय में ही शिक्षा-ग्रन्थों पर वृत्तियॉ भी छिखी 


जाने लगी थीं । 


पाणिनीय शिक्षा, शिक्षाशा्त्र के क्षेत्र में ऐसा पहिला अन्थ है, जिस पर 
प्रस्तुत विषय का सारा अस्तित्व निर्भर है । संप्रति प्राप्त पाणिनीय शिक्षा, 
पाणिनि-रचित प्राचीन शिक्षासून्नों पर आधारित है । इसके सूछम्रन्थ को 
उपलब्ध करने और उसको हिन्दी व्याख्या सहित बड़े व्यवरिथत ढंग से 
चर्णोच्चारणशिक्षा' नाम से प्रकाशित करने का श्रेय प्रसिद्ध आयसमाजी 
विद्वान्‌ स्वामी दयानंद जी सरस्वती को है । 


इसके अतिरिक्त वाराणसी से प्रकाशित शिक्षासंग्रह में गोतमशिक्षा, 
नारदीय शिक्षा, पाण्डुकीय शिक्षा और भारद्वाज-शिक्षा अवलोकनीय हैं । इस 


१. शब्दानुशासन रीका, १० ९, १० 

२. गणपाठ ४।२।६१ । 

३. ऋक्प्रातिशाख्य, १३ वो १४ वाँ पटल हिलेंक कि 

४. अष्टाघ्यायी ४।३।१०६ 

५. आडियार पुस्तकालय, मद्रास का सूचीपत्र, भाग २, परिशिष्ट २, सन्‌ १९१८ 
६. भतृंहरि : वाक्यपदीय टीका, १० १०४ ( लाहोर संस्करण ) 

७. वृषभदेव : वाक्यपदौय उपटीका, ६० १०५ 
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संस्कृत साहित्य का इतिहास 


विषय पर जितने ग्रन्थ लिखे गये उनमें से बहुत सारे आज उपल्ध्ध नहीं हैं । 
अळ्ग-अळग वेदो के अलग-अलग शिक्षाग्रन्थ थे, जिनमें तत्तद्‌ वेदों के 
मंत्रोद्चारण को विधियों और स्वरप्रक्रिया का निर्देश था । आज केवळ शुक्ल 
यजुर्वेद की 'याज्ञवश्क्य-शिक्षा', सामवेद की 'नारदशिक्षा', अथववेद की 
'साण्ड्की शिक्षा? और पाणिनि की 'पाणिनि-शिचा' ही उपलब्ध हें, जिनको 
विशेष रूप से उद्ष्त किया जाना चाहिये । ऋग्वेद का कोई स्वतंत्र शिक्षा- 
ग्रन्थ उपलष्ध नहीं है । उसका आधार पाणिनि-शिक्षा ही है । 
शुद्ध उच्चारण का परिणाम 
'पाणिनि-शिक्षा? में शुद्धोचारण और शुद्ध स्वर-क्रिया पर बढ़ा जोर दिया 
गया है, और साथ ही उस वेदपाठ के परिणाम पर भी प्रकाश डाळा गया है, 
जो विधिपूर्वक सम्पन्न किया जाता है । ऐसा वेदपाठी, स्वर और उच्चारण की 
इष्टि से जो एकनिष्ठ होकर वेदपाठ करता है, उसके संबंध में ऐसा कहा गया 
है कि शुद्ध उच्चरित वर्ण इस लोक में तो उसंको संमान प्रदान करने ही हैं, 
साथ ही ब्रह्मलोक में भी उसकी बढ़ी प्रतिष्ठा होती है । सद्गुरु से अलीभोंति 


पढ़ा हुआ एवं अभ्यास किया हुआ और परंपरा से प्राश बिशुद्ध पाठ के साथ 


उच्चरित वेद्मन्त्रा में स्वयमेव ब्रह्म विराजते हैं ।* 


दूसरे वेयाकरण भाष्यकार पतंजलि का तो यहाँ तक कहना है कि अच्छी 
तरह से जाना हुआ और अच्छी विधि से प्रयोग किया हुआ एक हो शब्द 
स्वग ओर मत्य, दोनों लोका की कामना को पूणे करता है--'पुकः शब्दः 
सस्यग ज्ञातः स्वरो लोके च कामुय्‌ भवति ।? 


९ 
धमष्याख्याता आचाय याज्ञवल्क्य का कहना है कि वेदों का अध्यापन 
करते हुए गुरुभन उनकी शुद्धता पर बढ़ा ध्यान रखते थे। गुरु की शिष्य 


के प्रति सबसे पहळी दीक्षा शुद्ध उच्चारण आर विधिपूर्वक स्वर- 
होती यो ।* वघिपूवक स्वर-क्रिया के लिए 


2 5 5 ms 





१. एवं वर्णोः प्रयोक्तव्या नाऽव्यक्ता न च पीडिताः । 
सम्पक्र-वणे-प्रयोगेण ब्रह्मलोके kk महीयते ॥ 
सुतीर्थादागतं व्यक्तं स्वाज्नातं सुन्यव स्थितम्‌ । 
घुस्वरेण धवक्त्रैण प्रयुक्तं ब्रह्म रानते ॥ ( पाणिनि शिक्षा ) 
२. अभ्यासार्थे. दुतां वृत्ति प्रयोगाथे तु मध्यमाम्‌ । 
शिष्याणामुपदेक्षार्थं कुर्याद्‌ बृत्ति विछम्विताम्‌ ॥ 
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उत्तर वेदिक युग 


अझुद्ध उच्चारण का परिणाम 

इसके अतिरिक्त कुछ अन्थों में ऐसे भी उदाहरण विद्यमान हैं, जिनसे 
देद्पाठ की अशुद्धता से हुए अनिष्ठों का पदा छगता हे । बाण के 'हषंचरित? 
के प्रथम उच्छूस के एक प्रसंग में कहा गया हे कि एक बार ऋषि दुर्वासा के 
अशुद्धोच्चारण पर सरस्वती ने उपहास किया, जिसका प्रायश्चित्त करने के छिए 
दुर्वासा को स्टुध्युळोक में आना पड़ा था । 


क निदेश यास्क ने अपने “'निरुक्त' सें किया दे, जिसको अत्यन्त 
उपयोगी सभश्च कर पाणिनि ने उसको अपनी शिक्षा में भी उद्छत किया है । 
ख़ शलोक का आशय यह हे कि वेदमंत्रों में स्वर और उच्चारण का दोष आ 
जाने के कारण उन मंत्रों का दूसरा ही अथ हो जाता है, जिससे कि उस अनथं 
का परिणाम अनिष्टदायक हो जाता हे।' स्वर और चण से भ्रष्ट वेदमंत्र अभीष्ट 
फल देने वाला नहीं होता, अपितु वह इन्द्र-राञ्ु की भाँति चाग्वज् होकर 
यजमान को ही विनष्ट कर डालता है । 


शुद्ध स्वरज्ञान एवं शव्दोच्चारण की विधियाँ 
' वेद॒मंत्रों के स्वर-ज्ञान और शब्दोच्चारण के लिए ही इस पथक विषय का 
निर्माण किया गया । व्याकरणशास्त्र के अनुसार स्वरों के तीन भेद हैं: हस्व, 
दीघं और प्लुत । इनकी प्रक्रिया के भी तीन नाम हें: उदात्त, : अनुदात्त और 
स्वरित । पाणिनि ने 'अष्टाध्यायी' में इनकी व्याख्या इस प्रकार की है: 
“उच्चेरुदात्त? ऊँचे स्वर में किया गया उच्चारण उदात्त कहलाता है; 'नीचेर- 
नुदात्तः नीचे स्वर में किया गया उच्चारण अनुदात्त कहलाता दे; और 'समा- 
हारः स्वरितः उदात्त अनुदात्त के बीच की जो ध्वनि है उसे स्वरित कहते हे । 
इस प्रकार ध्वनि का आरोह-अवरोह, उच्चारणकी विशुद्धता और कालावधि 
का परिसीमन 'शिक्षा? का मुख्य विषय है । सामान्यतः वण, स्वर, मात्रा, बल, 
साम और संतान ये छुद्द बात शिक्षाशाख का बण्य विषय है। अ से लेकर ह 
तक जितने भी वर्ण हैं, विविधस्थानीय होने के कारण उनका पूरा ज्ञान होना 
आवश्यक है । चर्णो के स्थान हैं : कण्ठ, ताळ, मूर्धा, दन्त, ओछ्ठ | जो वर्ण 
जिस स्थान का है उसका उच्चारण बेसा ही होना चाहिए । उदाहरण के लिए 


अर आकार 


१. मंत्रहीनो स्वरतो वणेतो वा मिथ्याप्रयुक्तो न तमर्थमाह । 
स वाग्वज्रो यजमानं दिनस्ति यथेन्द्रः स्वरतोऽपराधात्‌ ॥ 
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संस्कृत साहित्य का इतिहास 


के 
दन्तस्थानीय “स? का उच्चारण तालुस्थानीय “द? जेसा नहीं होना चाहिए । 


ऐसा हो जाने से वेद-पाठ सदौष हो जाता है । स्वर उपरिलिखित तीन हैं : 


उदात्त, अनुदात्त और स्वरित । स्वर-विपयंय से भी मंत्राथ अशुद्ध हो जाता है। 
मात्राये तीन हैं ; हस्व, दीघं और प्लुत । इनका अन्तर्भाव स्वरों के ही अन्तगंत 
हो जाता है । पिंगल-शाख्ाचुसार मात्राये गुरु और लशु दो प्रकार की मानी 
गई हैं । बळ कहते हैं प्रयत्न के लिए; प्रयत्न दो प्रकार के होते हैं : अएपप्राण 
जोर महाप्राण । श्रुति-मधुर वेदपाठ को साम कहते हैं । संतान कहते हैं संधि 
के लिए । वेदपाठ के समय संधि-विच्छेद का भी ध्यान रखना पढ़ता है । 


इस प्रकार 'शिक्षा” के उक्त छुः वण्य विषयों के समुचित निर्वाह से 
ही वेदपाठ शुद्ध हो जाता है ओर उनमें से एक में भी गड़बड़ी हो जाने के 
फलस्वरूप वेदपाठ विकृत तो हो ही जाता है, साथ ही उसका फल अनिकारी 
भी होता है। इसलिए 'शिक्षाशासत्र” का ज्ञान वेदिक मंत्रों की यथेष्ट फळ- 
प्राप्ति के लिए आवश्यक हे । 


कल्पसूचतर 


= संत्र संहितार्ओं से लेकर उपनिषद्‌-ग्रन्थों तक का याझाय वेदिक साहित्य 
के अन्तगत आता है। उपनिषद्‌-ग्रंथों का दूसरा 'वेदांत? नाम इसी वेदिक 
साहित्य की समाप्ति का सूचक है। ऐतिहासिक इष्टि से मंत्न-संहिताओं से 
लेकर पढू:वेदाज्ञों पर्यन्त जितना भी साहित्य है उसको दो बृहद्‌ युर्गो में 
विभाजित किया जाता हे, जो हैं: पूर्व वेदिक युग और उत्तर वैदिक युग । 
एव वेदिक युग के झन्तगंत वेदिक साहित्य और उत्तर वेदिक युग के अन्तर्गत 
वेदांग-साहित्य को परिसीमित किया जा सकता है। 

वेदांग छह हैं : शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरक्तः 
वेदों को साक्षात्‌ ब्रह्मस्वरूप माना गय 
के कारण बेदांग की संज्ञा से प्रसिद्ध 


'छन्द और ज्योतिष । 
be ये छुद्द शाख उनके अंग होने 
। शिक्षा वेद भगवान्‌ की नालिका 
Fe सुख, निरुक्त कान, छुंद चरण और ज्योतिष नेत्र कद 
गए हैं” । इन बह अंगों में वेद भगवान्‌ का सबसे महेर्वपूण अंग कौन हे, 
इस संबंध में कहना कठिन है । वेदांग के इन स्वतन्त्र छुह शास्त्रा में वेदिक 
१. पाणिनीय शिक्षा ४१-४२ 
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उत्तर वेदिक युग 


साहित्य की वारीकियों की व्याझ्या की गई है । एक-एक वेदांग में अपने-अपने 
विषय का व्यापक विवेचन हे । 


इतिहासकारों की राय है कि कल्प-अन्थ वेदांग साहित्य के प्राचीनतम 
ग्रन्थ हैं । कुछ विद्वान्‌ कएप-अन्थो को वेदिक साहित्य के अधिक निकट एचं 
उससे अभिन्न-मानने के पक्ष में हैं किन्तु वेदिक साहित्य अपौरुषेय और 
वेदांग-साहित्य पुरुषछुत होने के कारण ऐसा मानना समीचीन प्रतीत नहीं . 
होता है | इतना अवश्य हे कि कएप-ग्रंथ वेदांग के प्राचीनतम ग्रन्थ ओर 
चेदिऊ-साहित्य के अधिक निकट चेठते हैं । 


~ 


कल्पसूत्र की व्युत्पत्ति 

“कल्प? और 'सूत्र” इन दो इब्दों के संयोग से 'कद्पसूत्र' का निर्माण 
हुआ । 'कढ्प? एक विशिष्ट अर्थ का प्रतिपादक शब्द दै, जिसका तास्पयं दै 
विधि, नियम, न्याय, कम और आदेश आदि । इसी प्रकार 'सूत्र भी एक 
स्वतन्त्र अर्थ का द्योतक शब्द है, जिसका अर्थ है: संक्षेप । आप्टे के कोश में 
'सून्र' शब्द के विभिन्न अथं वर्णित हैं; सूत्र धातु से अच प्रत्यय करने से “सुन्न? 
शब्द निष्पन्न होता है। इसका अथ है! ( ७ ) एक छोटा नियम या (८) एक 
वाक्य, जो किसी नियम को स्मरण रखने के काममें लाया जाता है; (९) एक 
रचना या हस्त-पुरितका, जिसमें ऐसे-ऐसे छोटे नियम वणित हॉ जिनमें 
अक्षर थोडे हों, जो संदेहरदित हों, जो सारवान हों, जो सचत्र प्रयोक्तव्य हों 
अप्रतिहत हों और जो दोषरहित हों।? 

कत्पसूत्र' की उक्त व्याकरण-संमत शास्त्रीय व्युस्पत्ति के आधार पर विदित 
होता है कि अनेक विधि-विधार्नो, कर्मानुष्ठानों, न्याय-नियसों, रीति-व्यवस्थाओं 


: और धर्म-आज्ञाओं का संक्षिप्त, सारयुक्त, संदेहरहित, प्रयोक्तब्य, अप्रतिहत ओर 


निर्दोष रूप में विवेचन करना ही कए्पसूत्रों का प्रतिपाद्य विषय दे । 
कल्पसूत्र : एक नये युग के निमोता 
न केवळ विषय की दृष्टि से, वरन्‌ एक नये युग के निर्माण की इष्टिं से भी 


oe == mms ७ =~ = ~ =¬ 5 = उ क्या .. 





== = 


]. सूत्र ( सूत्र अच्‌ ) 7 A short rule or-precept, on aphorism, 8 A 
short or concise technical sentence used as a memorial 
rule, it is thus defined 


स्वरषाक्षर क van ५५०७ ७७७ ७०० ७७७ ७०७ ५७७ ०० ७७ ७ 
9 Any work manual contaning such aphoristic rule. 
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संस्कृत साहित्य का इतिहास 


संस्कृत-साहित्य में कक्पसून्नों का अपना विशिष्ट स्थान है। कल्पसूत्रों से लौकिक 
संस्कृत के अभ्युद्य का श्रीगणेश होता है । उत्तर-बेदिक युय में जो अनेक 
विषयों के सहर्खा मन्थ निमित हुए उनको प्रेरणा, प्रोत्साहन और प्रगति देने मे 
सून्नप्रन्थों का बहुत वड़ा भाग है । 


कलपसूर्त्रा की रचना के बाद भारतीय साहित्य के इतिहास सें एक नई 
दिशा का सूत्रपात हुआ । कल्‍्पसुन्रों के निमाण का एक विशिष्ट उद्देश्य था। 
वेदिक साहित्य दिपुल, दुर्गम, कठिन और रहस्यमय होने के कारण उसको 
बोधगम्य करना अति दुस्तर कार्थ हो गया था । इसी कठिनाई को दूर करने 
के हेतु वेदिक विधियों को सूत्रों की संदिप्त पव संकेतपरक भाप! में लिखने की 
आवश्यकता हुई । 'गागर में सागर” की भांति सूत्रों की संदिप शब्दावली के 
द्वारा चेदोछ विधियों को कण्ठस्थ करने में सुरामता हुइे। यही कल्पसूतन्नों के 


निर्माण का दिदिष्ट उद्देश्य था । कम-से-कम शब्दों में अधिक-से-अधिक भाव 
प्रकट करना सूत्रों की विशेषता है। 


भाष, भाषा, विचार, होळी और रचना-विधान की दृष्टि से भी सून्रसूग सें 
अनेक परिवर्तन दृष्टिगत होते हैं । जिस भाषा का रूप हम वेदिक साहित्य सें 
पाते हैं, भावाभिव्यक्षन एवं रचनाविधान की दृष्टि से मिस शेळी का प्रयोग 


वेदों से उपनिपदू-ग्रन्थों तक । र 
द्‌ निर्वाहित होता रहा, सूत्र-ग्रन्थो की रचना के बाद ` 


उसमें आसूळ परिवतंनं दिखाई देता है । इस इटि 


से यह यग अ अळग 
स्थान रखता है । ips 


ध ल का म्घान विषय कर्मा का प्रतिपादन, संस्कारों की व्याख्या और 
शा का विधान बणन करना हे । यज्ञा को श्रेष्ठता का प्रतिपादन वेदों से पुवं 
आह्यण-पन्थों से बला आया है । अथवचेद्‌ में यज्ञ को जयत्‌ को उत्पति का 
स्थान कहा गया हे * अथववेद के इन्हीं मंत्रों में कहा गया हे कि तपःपूत 
सरहापवरां ने भगवान यज्ञपुरुष को आस्मना उदूचुदध किया ।२ ह 


ड दा की श्रेष्ठता का प्रतिपादक ग्रंथ 'यज्ञपरिभाषासून्र' है। इसमें दो प्रकार 
क यज्ञों का विधान हे : श्रौत और गृह्य । क्रमशः इन द्विविध यज्ञों की 


सम्यग्‌ भ्याख्या श्रौतसूचो और गाह्सून्नों में वणित हे । ओत यज्ञ के दो भेद 


२. अयं यश्च युवनस्य नाभिः, भयवंवेद १०।९०।८ | 
२- ते यश्च बहिषि प्रोक्षन्‌ पुरुषं जातमग्रतः, भथवेवेद्‌ १०।९०।९ 
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उत्तर वे दिक युग 


किए गए हैं : सोमसंस्था और हविःसंस्था । गृह्ययक्ष को पाकसंस्था कहा गया 
है। इन तीनों यज्ञों के सात-सात भेद किए गए हैं, जिनका सांगोपांग वर्णन 
'गोपथब्राह्मण! के पूर्वाध में वर्णित है ।' सोमसंस्था यज्ञ हैं : अश्निष्टोम, अत्य- 
ग्निष्टोम, उक्थ्य, पोडशी, वाजपेय, अतिरात्र, आसोपमि; इविसंस्था यज्ञ हैं : 
अग्न्याध्येय, अग्निहोत्र, दृशं, पौणंमास, आग्रहायण, चातुर्मास्य, पछुवन्घ; |और 
पाकसंस्था यज्ञ है : सायंहो नर, भरात होंत्र, स्थालीपाक, नवयज्ञ, वैश्वदेव, पितृयज्ञ 
एवं अका । 'यज्परिभावासूत्र' के २२ सूत्रों सें इन यज्ञों का विधान, व्यव- 
स्थापन और नियम विस्तार से वर्णित हैं । 


करपसून् प्राचीन भारत के कर्मपरायण सास्विक जीवन के परिचायक 
अंथ हें । उनमें जीवन की अभ्युन्नति के उपाय और समाज की सद्व्यवस्था की 
विधियाँ संकलित हैं। उनमें एक ओर तो जीवन को गतिबद्ध करने के तरीके 
वणित हैं और दूसरी ओर मेधावी भारतीय ग्रन्थकारो की सुदूरभूत मेघाशक्ति: 
का अपरिमित वेभव भरपूर है। 
कल्पसून्रां का बर्गीकरण 

कठ्पसून्नो के प्रधान तीन विभाग हैं, जिनके नाम हैं: भौतसून्न, गुहासूत्र 


और धमंसूत्र । प्राचीन अन्यों के उल्लेख से विदित होता है कि वेदों की ३१ ३० 


मंत्र-संहिताएं थीं और भाह्मण-अन्यों, आरण्यकों, उपनिषद्‌-पन्थों एवं कल्पसूत्नों 
की संख्या भी सन्त्र-संहितार्भो जितनी ११३० थीं । किन्तु आज न तो उतनी 
मंत्र-संहिताएं ही उपलब्ध हैं और न ही उतने ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद एवं 
कल्पसूत्र ही । कश्पसूत्र संप्रति केवळ ४० उपलब्ध हैं । इनके कुछ मिळा कर 
४२ कर्मा का प्रतिपादन है: १४७ श्रौतयज्ञ, ७ यृह्म-यज्ञ, ५ महायज्ञ और 
१६ संस्कार । 


श्रौतसूत्र और उनका विषय 

कनिष्ठ हिन्दू जाति के लिए कएपसूत्रों का बड़ा महत्त्व हे कर्मकाण्ड पर 
हिन्दू समाज का अमिट विश्वास दीघ काळ से चला आ रहा दै! श्रौतसूत्र 
यद्यपि घ्राह्मणग्रंथों में चर्णित कर्मकाण्ड-संबंधी विधानों का ही निर्देश करते 
हैं तथापि उन्हें ब्राह्मण-ग्रंथों एवं वेदिक साहित्य के अन्तगंत नहीं माना जाता 


. है। वेदिक संहिताओं में वर्णित जो यज्ञ-यागादि विधान हैं, भौतसूत्रों में उनका: 





१. गोपथब्राह्मण ५२३ 
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सस्कृत साहित्य का इतिहास 


सार संकलित है । उनका काये वेदिक हवि एवं सोमयज्ञ-संबन्धी धार्मिक अचु- 
हानों का प्रतिपादन करना है । श्रौतसूत्रा से भ्रुति-प्रतिपादित चौदृह यज्ञों का 
प्रधानतया विधान दै । ऐतिहासिक इष्टि से श्रौतसूत्र प्रायः महर्वशून्य हैं । 

प्रधान भ्रौतसूत्रों के नाम हैं : आश्‍्वळायन-भौतसूत्र, शांखायन-भरौतसूत्, 
मानव-भधौतसूत्र, बौधायन-श्रौतसूत्र; आएस्तश्ब-श्रो तसूत्र, हिरण्यकेश्ली-श्रौतसूत्र, 
कात्यायन-धौतसूत्र, छाट्यायन-भोतसूत्न, ्राह्मायण-श्रौतसूत्र, जेसिनीय श्रोत- 
सूत्र और वेतान-श्रौतसूत्र । 


गृह्यसूत्र और उनका विषय 
श्रौतसूत्रों के बाद ग्रह्मसूत्रों का स्थान आता हे । ग्यसूत्रो में गाहस्थ्य- 
जीवन-विषयक धार्मिक विधियों का वर्णन है। ग्रृहस्थ-जीवन से संबंधित गर्भा- 
धान से लेकर स्त्युपर्यन्त जितने भी क्रियाकलाप हैं उन सबकी सविस्तार अजु- 
छानविधि गृह्मसूत्रों में वर्णित हैं । जिस प्रकार वेदिक यज्ञों की संख्या १४ ह, 
इसी प्रकार गृह-यज्ञो की संख्या भी ७ है जिनके नाम हें: पितृयज्ञ, पार्वणयञ्च 
अष्टकायज्ञ, भ्रावणीयज्ञ, अश्वायुजीयज्ञ, आग्रहायणीयज्ञ और चेन्रीयज्ञ। इन 


गह-यज्ञों के अतिरिक्त पाँच महायज्ञों--देवयज्ञ, भूतयक्ष, पितृयज्ञ, महायज्ञ 


ओर मनुष्ययज्ञ--क! भी गुह्यसूत्रों में विधान है । 

गह्य-सूत्रों में पंसवन, जातकमं, नामकरण, निष्क्रमण, उपनयन, समावर्तन 
आठ प्रकार के विचाह' ( ब्राह्म, देव, आषं, प्राजापत्य, आसुर, गांघवे, राक्षस, 
पेशाच ) और अन्त्ये आदि १६ संस्कारों के विधि-विधान वर्णित हें । 

इन विषयों के अतिरिक्त 'कौशिकग्ह्मसून्न” में चिकित्सा तथा देविक विप- 
त्तियों को दूर करने के मन्त्र भी छिखे हुए हैं । इन गाह्यसून्रों का एक बहुत बढ़ा 
महत्व यही है कि इनमें हिन्दू धमं के तत्कालीन गाहंस्थ्य जीवन की पवित्रता 
और कमकाण्डविपयक विश्‍वासों पर समर्थ प्रकाश डाला गया है। 

प्रधान ग्र॒ह्मसूत्रा के नाम हैं: आश्वलायन-गह्मसृन्न, शांखायन-ग्रह्मस्‌ त्र, 
मानव-यृहासूनत्न, बौधायन-ग्रह्मसूत्र, आपस्तंव.गृह्मसूत्र, हिरण्यकेशी-गृह्मसूत्र, 
भारद्वाज-गृह्यसूत्र, पारस्कर-गृद्यसूत्र, द्राह्मायण-गृह्यसूत्र, गोभिल'गरृह्मसूत्न, 


खदिरः ग॒ह्मसूत्र भोर कौशिक-गह्यसूत्र | 





१. आठ विवाहों कौ व्याख्या और धम-भाझाओं के लिए देखिए :--- 
मनुस्मृति, अध्याय ३, इछोक २१; याश्ञवच्त्रयस्मृति, अध्याय १, इलोक ५८-६१ 
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उत्तर बेदिक युग 


घमसूत्र ओर उनका विषय 

वेयक्तिक और पारिवारिक जीवन की पवित्रता एचं आध्यात्मिक अभ्युन्नति 
के लिए 'गह्मसूत्रों' ने जिस प्रकार धार्मिक क्रिया-कर्मों का विधान किया दे, 
'घमसून्नों' ने उससे आगे बढ़ कर सामाजिक जीवन के रीति-रिवाजों, नियमों 
ओर प्रथाओं के भीतर समाज के पारस्परिक कतंव्यों - पर प्रकाश डाला है । 
अर्मसू्रों में पारलौकिक, सामाजिक, नेतिक क्रिया-कळापों का भी प्रतिपादन 
किया गया है । 

घमसूर्वा में सामाजिक आचार-विचार और वर्णाश्रमधर्म की विस्तृत 
मीमांसा की गई है। उनमें वेदाहिक सीमाएँ, खान-पान और छुआ-छूत-संबन्धी 
बारीकियों पर विदार किया गया है। 'गौतमधमंसूत्र' में कुछ नियम बड़ी 
उदारवृत्तियुक्त हें । उदाहरण के लिए उसमें द्विजातियों (बाहमण-चन्निय-वेश्यों) 
में पारस्परिक खान-पान की समानता का समर्थन किया गया है; किन्तु उत्तर- 
वर्ती धसंसुन्नों में इस समानताद्योतक व्यवहार पर प्रतिबन्ध छगाया गया है। 
यहाँ तक कि बिदेशी भाषाओं का अध्ययन और ससुद्रयात्रा को भी घर्माचरण 
के विरुद्ध माना गया है । 

इन आछारओं के अतिरिक्त राञ्य-व्यवस्था और कर कानून की भी धमंसून्नों 
में सुचित व्यवस्था वर्णित है । इन धर्मसून्नों से विदित होता है कि राजा प्रजा- 
दस्सल होता था और उसके लिए चतुर्ण एक समान होते थे । शासन-विधान 
का आधार श्रतियों थीं । साथ ही महिळा-समाज के उत्तराधिकारों को बढ़ी 
उदारता से निवाहा जाता था। शासन-ष्यवस्था प्रजा के हिताथे थी । राजा- 
प्रजा के चीच बड़ा सेद-भाव न था । दुण्ड-ब्यवस्था के संबंध में धमंसूत्रों की 
नीति बड़ी असमान और स्वार्थपरतापूणं प्रतीत होती है । जहाँ दूसरी जातियों 
के लिए अंग-भंग जेसे कठोर विधानों की व्यवस्था थी, वहाँ ब्राह्मणों के लिए 
साधारण अथंदुण्ड सात्र का विधान था और कभी-कभी वे उससे भी सुक्त कर 
दिए जाते थे । दण्डव्यवस्था की यह इतनी असामनता उत्तरवतीं घमशासत्रविष- 
यक स्घृतिग्रन्थों में नहीं दिखाई देती है । प्रधान धमंसूर्त्रा के नाम हैं: वशिष्ट- 
धमसूत्र, :मानवधमंसून्र, बौधायनधमंसून्र, आपस्तस्बघम सूत्र और गोतस- 
धमसूत्र । | 

ऋग्वेद के कल्पसूत्र और उनके व्याख्याकार 

ऋग्वेद का पहिला सून्नःअंथ 'आश्वकायन! और दूसरा 'शांखायन' है । 

'आश्वकायनभौतसून्न” के ग्यारह साष्यकारों के नाम है: नारायण गर्ग, देवपान्न, 
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विद्यारण्यसुनि, कक््याणधी, दुयाशंकर, मण्डन भट. मथुरानाथ भट्ट, महादेव, 
फुज्लमट्सुत, षड्गुरुशिष्य और सिद्धान्तो । नारायण नामक किसी पण्डित ने 
'शांखायनभ्रौतसूत्र” पर भाष्य लिखा । भट्ट नारायण और आश्वकायन-भाष्य- 
कार नारायण गर दोनों भिन्न थे। सइ नारायण के पितामह का नाम शभरीपति 
एचं पिता का नाम कृष्णजी और नारायण गर्ग के पिता का नाम पशुपति शर्मा 
था । 'शांखायन? के एक भाष्यकार श्रीपति के पुत्र विष्णु हुए, जिनके भाष्य का 
नाम 'ऋतुरर्नमारा' है । इसके अतिरिक्त शांखायनश्रौतसूत्र' के दूसरे भाष्य- 
कारों में मलयदेशीय वरदुपुन्न आनतींय, दासशर्मा और - गोविन्द पण्डित के. 
नाम उल्लेखनीय हैं । 


श्रौतसूत्रों के अतिरिक्त ऋग्वेद के ग॒ह्मसूत्र भी हैं, जिनमें 'भाशवछायन” 
गह्मसूत्र भोर 'शांखायन गृहासूच' प्रझुख हैं । तीसरा गृह्यसूत्र 'शौनक' का भी. 
मिलता है । 'शांखायन गह्सूत्र? के प्रमुख भाष्य-अन्थों में 'सुमंत सूत्र-भाप्य', 
'ज्ेमिनीय-सूत्रमाष्य’, वेशम्पायन-सून्रभाष्य' और "पेल सू त्रभाष्य' उदलेखनीय हें 
“शांखायन गुहासूत्र' के एक भाष्यकार नेमिपारण्यवासी रामचंद्र नामक विद्वान्‌ 
हुए । इनके अतिरिक्त 'शांखायन? पर लिखे ग्रए भाष्या में दयाशंकरकृत 
'ग्॒सुत्रश्रयोगदीप?, रघुनाथकृत 'अर्थदपण', रामचन्द्र कृत 'ग॒ह्मसूत्रपद्धति’, 
क 'गृहासंग्रह” और कृष्णजी के पुन्न नारायणकुत एक नामरहित भाष्य. 
प्रसुख हैं । 


यजुबेद के कल्पसूत्र ओर उनके व्याख्याकार 
यजु के श्रौतसूत्रा में कठ, मानव, छोगाज्षि और कात्य सुप्रसिद्ध हैं । 
करपसूत्रो के विश्रुत एवं प्रामाणिक भाष्यकार महादेव ने यजुवद के कई दूसरे 
सृत्रअंर्थों के नाम दिए हैं; जेसे-यज्ञुवंदीय बौद्धायन, भारद्वाज, आपस्तंच हिरण्य- 
केशी, चाधुळ और वेखानस । 'आपस्तंब-सूत्र? के भाष्यकारो सें धूत॑स्वामी कप 
दिस्वामी, रुद्रदत्त, गुरुदेवस्वामी, करविंदस्वामी, अहोबळ्सूयं गोपाळ या 
'व्निज, कोशिक,राम और ब्रह्मानन्द के नाम प्रमुख हैं । प 


कृष्ण यजुर्वेद के कतिपय गृह्यसूत्र और उन पर अनेक भाष्य मिलते हैं। 
'आपस्तव' गृह्सूत्र पर क्काचार्य, सुदुर्शनाचार्थ, तालबूंतरवामी, हरि दत्त 
कृष्णभट्ठ, सहदेव और धूतंस्वामी के भाष्य; भारद्वाज गृह्मसूत्र पर सपर्वत | 
तथा रंगभइ के भाष्य; और 'हिरण्यकेशी” गह्यसूत्र पर मादृद्त का भाष्य, कृष्ण 
यजुवंद के ग॒झसून्रों पर ळिखे गए भाष्यों मे उल्लेखनीय हें । इनके अस 
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'लौगाक्षीय काठक' गृहासूत्र पर देवपाळ कृत वृत्ति और 'मानव? युह्यसूत्र पर 
अष्टावक्र की वृत्ति प्रसिद्ध हैं । 


कृष्ण यजुर्वेद के शुल्वसूत्र और धमंसूत्र भी उपलब्ध हैं, जिन पर कि 
अनेक भाष्यकारो ने भाष्य लिखे । 'मानव' शुर्वसूत्र के [भाष्यकारो में शंकर 
और शिवदास; “आपस्तंब' शुर्वसून्न के भाष्यकारों में कपर्दिस्वामी, करविंद- 
स्वामी, सुन्द्रराज और 'बौद्धापनीय' शुरवसूत्र पर द्वारकानाथ तथा वेंकटेश्वर 
दीक्षित प्रमुख हैं । इसी प्रकार 'आपस्तंब” धर्मसून्नों पर हरिदत्त, अड्बीळ, घूत 
स्वामी ओर नुसिंहाचाय की वृत्तियाँ उल्लेखनीय हैं । 


शुछ यजुर्वेद 

शङ यजुवद के श्रौतसूत्र में कात्यायन? भौतसून्र प्रमुख है, जिस पर 
अनेक विद्वानों ने प्रामाणिक भाष्य और इृत्तियाँ छिखीं | ऐसे माष्यकारों और 
बृत्तिकारों में यशोगोपि, पितृभूति, कक, भर्ृयज्ञ, भीअनन्त, गंगाधर, गदाधर, 
राग, पद्मनाभ, भार्करमिश्च, अझिहोत्री, याज्ञिकदेव, श्रीधर, हरिहर और महादे 
के नाम उल्लेखनीय हैं । | 


शङ यजुर्वेद के 'वेजवाप भौतसूत्र', 'चेजवाप गृह्यसूत्र? और 'कातीय गुहा- 
सूत्र' भी उदलेखनीय हैं । 'कातीय युह्यसूत्र' का रचनाकार पारस्कराचार्य, उसका 
पद्धतिकार वासुदेव और टीकाकार जयराम के नाम प्रसुख हैं। इसी ग्रह्मसूत्त 
पर एक पांडित्यपूर्ण टीका शंकर गणएति ( रामकृष्ण ) की है। इस अन्य पर 
कक, गदाधर, जयराम, सुरारि मिश्र, रेणुकाचायं, वागीश्वरद्त्त और वेद्मिश्र के 


भाष्य प्रसिद्ध हैं । 


सामवेद के कल्पसूत्र और उनके व्याख्याकार 


चारों वेदों में सामवेद के सर्वाधिक कल्पसूत्र उपलब्ध हैं । सामवेद के 
“पंचबिश' ब्राह्मण के भ्रौतसूत्र का नाम 'माशक? या 'मशक? है । इस पर-वरद- 
राज का प्रामाणिक भाष्य है । कोथुमीय शाखा का एक 'लाव्यायनश्रौतसूत्र? 
भी 'पंचबिश' ब्राह्मण का ही श्रौतसूत्र है। इस पर रामकृष्ण दीक्षित, सायणा- | 
चायं और अझिस्वामी के सुप्रसिद्ध भाष्य हें । सामवेद की राणायणीय शाखा से 
संबद्ध एक 'द्राह्मायण श्रौतसूत्र? है । इसका दूसरा नाम 'बशिष्ठ सूत्र? भी है। 
इस पर मध्वस्वामी का प्रामाणिक भाष्य है, जिसका कि 'श्रौदूयान्र-सारः संग्रह? 
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“नाम से रुद्वस्वामी ने संस्कार किया। आचाय धन्विन्‌ ने इस पर “छांदोग्य- 
सूत्र-दीप' नाम से एक वृत्ति भी लिखी । 
एक "अनुपद्‌? भौतसूत्र भी सामवेद का. उपलब्ध है | ऐतिहासिक दृष्टि से 
इस मंथ का बड़ा महत्त्व हे । इसमें सामवेद के कतिपय विनष्ट सूत्न-पंथों का 
पता छगता है । एक दूसरा श्रौतसूत्र 'पुष्प-सूत्र' के नाम से उपल्ब्ध है, 
जिसका रचयिता गोभिल बताया जाता दै, किन्तु दाक्षिणात्य परंपरा के अचुसार 
इसका रचयिता गोमिळ न हो कर वररुचि थे । इसके प्रथम चार प्रपाठर्को को 
छोड़ कर शेष ग्रंथ पर अजातशत्रु का भाष्य हे | दामोदर के पुत्र रामकृष्ण ने 
भी इस पर एक वृत्ति लिखी । 


इसी प्रकार 'साम-तंत्र' नाम से एक सून्न-ग्रंथ है, जिसका विषय व्याकरण 

'है। इस पर दयाशंकर और रामकृष्ण ने वृत्तियाँ लिखीं । 'पंचविधिसूत्रे! शौर 
“ग्रतिहारसूत्र” का रचयिता कात्यायन को बताया जाता है, जिन पर वरदराज 
'की पांढित्यपूण वृत्ति हे । इनके अतिरिक्त सामवेदीय सुन्नग्रंथों में 'ताण्ड्य- 
लछक्षण-सूत्र', 'उपग्रंथसून्रः, 'कल्याणानुपद्सूत्र', “अनुस्तोमसूत्र' ओर 'छद्दसूत्र' 

आदि उल्लेखनीय हैं । । 

... सामवेद के युह्यसूत्र का नाम 'गोसिळ' है, जिस पर कात्यायन ने 'कसं- 

प्रदीप? नाम से परिशिष्ट रिखा। यह स्मृति श्रेणी का अंथ है। कात्यायन- 

'प्रिश्षिष्ट पर आदित्य शिवराम ने एक टीका लिखी । 'गोभिळ' गृह्यसूत्र के 
असुख टोकांकार हुए: भद्वनारायंण, सायण, और विधाम के पुत्र शिवि । सामवेद 
का दूसरा “खादिर” गृह्यसूत्र भी उपलब्ध दे, जिस पर स्कंदस्वामी की पांडित्य- 

पूर्ण वृत्ति दे। वामन ने इस पर कारिकाएँ छिखीं। एक तीसरा गुह्मसूत्र 

'पितृमेध' नाम से प्रचलित है जिसको गौतमकृत बताया जाता है । इस ग्रंथ 


के सुप्रसिद्ध टीकाकार झनंतज्ञान का कहना है कि ये गौतम न्यायसूत्रा के 
प्रणेता अक्षपाद्‌ महर्षि गौतम ही थे । 


सामवेद का एक 'गोतमधमंसून्र' भी उपछूब्ध है, ऐतिहासिक और विषय- . 
वस्तु की इष्टि से जिसका महरवपूणं स्थान है। रि 
` अथववेद के कल्पसूत्र | 

अथवेत्रेद के ब्राह्मण-ग्रन्थो में 'गोपथ? का नाम अधिक प्रसिद्ध है । इसी . 
ब्राह्मणअंथ पर आधारित अथववेद के पांच सूत्रग्रंथ हैं, जिनके नाम हैं: 'कौशिक- 
सूत्र, वतानसूत्र', 'नक्तत्रकरपसूत्र, 'अंगिरसकदपसूत्र' और 'शांतिकरपसूत्र' । | 
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“प्रपंच हृदय” सें लिखा हे कि पेप्पला दःशाखाप्रोक्त सप्त-अब्याय-युक्त 'आथवबेंण- 
'कहपसूत्र” अगस्त्यप्रवतित है ।' अगरत्यप्रोक्त कढ्पसूत्र के ग्रह्ममाग का उड्लेख 
“आपस्तंबस्थृति' में भी मिळता है ।* 


करूपसूञों का निर्माण-काल 


चेदिककाळीन और उत्तर चैदिककालीन, जितना भी साहित्य था वह 
पूरा-का-पूरा परंपरा से मौखिक रूप में ही जीवित रहता चला आ रहा था । 
भारतीय वर्णमाला का निर्माण यद्यपि वेदिक युग में ही हो चुका था और 
यज्ञवंद तथा अथवंवेद्‌ में तत्कालीन वर्णमाछा के संबंध में उदळेख मिलते ह; 
तथापि, इन वेदोक्त बर्णमाछासंबंधी विवरणों का अध्ययन का स्पष्ट प्रतीत 
दोता दै कि उसके निर्माण का उद्देश्य लेखन कार्य के लिए न होकर केवळ 
शासत्रीय विचार के लिए था । वेदिक युग का समम ज्ञान कंठाग्र था । जिन 
विभिन्न शाखाओं और उपशाखाओं का उद्छेख हम वैदिक युग में पाते हैं, 
वही उस युग की पुस्तकं भी थीं। ऋषि-आश्रमों की विभिन्न शाखायें अपने 
संप्रदाय के समग्र ज्ञान की अधिकारिणी थीं। अपनी शाखा के संपूर्ण साहित्य 
को जीवित रखना उसके जिस्मे था। अलग-अलग शाखाओं में अलग-अलग 
विपय का ज्ञान वर्गीकृत था। यही शाखायें तत्कालोन पुस्तकें और उन 
शाखाओं के बहुसंख्यक शिष्य ही उस पुस्तक के पृष्ठ थे, जिनकी वाणी में 
सहस्रो वर्षो तक घेदिक ज्ञान परंपरा से जीवित होता आया। . 


न्तु उत्तर वेदिकयुग में ऐवो परिस्थिति, इतनी प्रतिभा और इतना 
ज्ञानाजुराय न रहा । 'नारद्पुराण' के एक प्रसंग से हमें विदित होता है कि 
छः मास के बाद ही कंठ-गत ज्ञान विस्मत होने ळगा । जिन ऋषि-वंशजों के 
पास जो मौखिक ज्ञान सुरक्षित था, 'छिपिबद होने के अभाव में उसका 
समग्र ज्ञान उसकी सत्यु के बाद उसी के साथ अन्तर्धांन होता गया । 


सिंछ-सभ्यता के उपलब्ध पुरातरवविषयक आलेखों से, जिनका समय 
'चेदिक युग के लगभग दै, यह स्पष्ट है कि जहाँ सेंधवजन लेखनशेली और 
कलाकारिता, दोनों में निपुण थे, वहाँ. आयं लोग . दोनों से भनभिज्ञ थे। . 





` _ „ १. प्रपंचहृदय, इ० शश | उ 


^ २. भझापस्तंवस्सृति, ए० ७ >, 
३: यजु वेद, ३४५९, ५७।२३ तथा अथववेद, ४०११८ ५८. ` 
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वि शामा 


संस्कृत साहित्य का इतिहास 


इतिहासकार दिंसेंट स्मिथ ने भी 'नारदपुराण' के कथन का समर्थन करते हुए 
कहा है कि सुतक व्यक्ति के साथ उसका समग्र मौखिक ज्ञान भी विलुप्त हो 
जाता था। वेदों का 'श्रति' नाम पड़ने का एक कारण यह भी था कि वेद- 
काळीन संपूर्ण ज्ञान श्रुत-जीवित ही चछा आ रहा था । 


उत्तर वेदिकयुग के संसुख, वेदिकयुग की अपेक्षा एक परिवर्तित 
परिस्थिति यह भी थी कि तब तक ज्ञान के विभिन्न स्रोतों का आविर्भाव हो 
चुका था, जिनका सामना पूर्ववेदिक युग को नहीं करना पढ़ा था और जिनको 
संभालना अव उत्तरचेदिक युर के हिस्से में आ पढ़ा था । 


इसलिए वेदिक ज्ञान की विलुप्त परंपरा को सुरक्षित रखने और झान के. 
नव-भाविभूंत स्रोतों को गतिबद्ध करने के छिए उत्तरवेदिक युग का आविभांच 
हुआ भर उसका आरंभ किया सूत्र-प्रंथों ने। भोजपर्त्ताो और ताडपर्त्रो पर 
अंथ-निर्माण की परंपरा का आरंभ सूत्र-मं्थो से हुञा । सूत्न-अंथों के अतिरिक्त. 
धमंशासत्रविषयक विधि-विधान-संबंधी जितने भी अन्थ थे, वे भी बाद में 
वौद्धधमं के धामिक द्रोह के कारण लिपिबद्ध होने आरंभ हुए । विद्वानों की राय 
में 'सूत्र-काछ! का जन्म बोद्ध-घमं के साथ-साथ या उससे कुछ पूर्व हुआ' । 
इस दृष्टि से संपूण सून्न-साहित्य के निर्माण के लिए हम ६००, ७००, ई० 
पू० से २०० ई० पू० का आजुमानिक समय निर्धारित कर सकते हैं।' 


पाणिनि की 'अष्टाध्यायी' से कद्पसूत्रों के संबंध में एक नया दृष्टिकोण 
सामने आता हे । 'अष्टाध्यायी' के एक सूत्र में कक्पसूत्रों का नाम-निर्देश ही नहीं 
है, वरन , उनकी प्राचीन और नवीन, दो श्रेणियों का भी उद्लेख है|? काशिका- 
कार ने प्राचीन कल्पो को श्रेणी में पेछ तथा आरुणयराज और नवीन करों 


की श्रेणी में आश्मरथ को उदूएत किया है। कुमारिळ अइ ने भी “अरुणपराशर 
0 कदपरूपत्वातः से काशिकाकार के बचनों की प्रामाणिकता 
सिद्ध की है ।* जेन शाकटायन को “चिन्तामणिवृत्तिः में भी “पेंगलीकरढप? का 


निर्देश मिळता हे ।* 'बौद्धायनभौतसूत्र' में भी एक 'पेंगछायनिब्राह्मण” 


कया बड 








१. इंडियाज पास्ट, पू० ५०. 

२. केम्ब्रिज हिस्ट्री ऑफ इण्डिया, खण्ड १, १० २२७. 
२. अष्टाध्यायी ४।३।१०५ 

४. तंत्रवातिक १।२।६ 

५. चितामणिबृति ३।१।७५ 
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उत्तर बेदिक युग 


उद्छत है ।' पाणिनि के एक दूसरे सूत्र में 'काश्यप' और 'कौञ्चिक' अन्थों का 
उदलेख मिळता द्वै।' कात्यायनकृत :'महाभाष्य-वार्तिक' में 'काश्यप” और 


, - “कौशिक! करपसूत्रो की प्रामाणिकता का समर्थन है ।3 


ग्रहपति शौनक, पाणिनि का समकालीन या उससे कुछ पहिले हुआ था ।* 
शौनक का एक शिष्य आश्वकायन था ।" उसने आश्वलायन और सुह्सूत्रों का 
प्रवचन किया । शोनक का दूसरा शिष्य कात्यायन था ॥£ उसने कात्यायन- 


श्रीत और गृह्ासूत्रों की रचना की । संप्रति उपलब्ध 'कात्यायनस्सृति! 
आधुनिक है ।४ 


कर्पसूत्रों में आय जाति के पारिवारिक एवं सामाजिक जीवन के प्राचीनतम 
कर्मानुष्ठान वर्णित हैं। कल्पसूत्रों का जिसे क्रम से उल्लेख हुआ है वह उनका 
ऐतिहासिक क्रम न होकर विषय-क्रम है । कल्पसूत्रों के निर्माणस्थळ वही 
पवित्र ऋषि-आश्रम थे, जहाँ पर वेदिक साहित्य की शाखाओं की स्थापना इई 
'कह्पसूत्रों के निर्माता भी वही संप्रदाय थे, जिनका हम पूर्ववेदिक युग में 
'परिचथ प्राप्त कर चुके हैं। संस्क्ृत-साहित्य के सर्वोपरि वेयाकरण पाणिनि ने 
अपने व्याकरण-न्थ "अष्टाध्यायी? में धमंसूत्रकार एक चरण का उल्लेख किया 


हे ।८ इसी सूत्र की व्याख्या करते हुए सुप्रसिद्ध भाष्यकार पतंजछि ने “काठक', 





१. बोधायन ओत० २।७ 
२. अष्टाध्यायी ४।३।१०३ 
३. महाभाष्य ४।२।६६ पर कात्यायन्न का वातिक 
४. नोटः-महाभारत (आदि० १।१ तथा ४।१) से विदित होता है कि जनमेजय के यज्ञ 
के अवसर पर शोनक ऋषि नेमिषारण्य में द्वादशवर्षोंगय यज्ञ आरंभ कर रहा था। 
विष्णुपुराण ( ४२१॥४ ) में लिखा है कि जनमेजय के पुत्र शतानीक ने शोनक 
ऋषि से आत्मोपदेश रिया था । 'मत्स्यपुराण' ( २५।४, ५ ) कहता है कि शौनक 
चे शतानौक को ययाति चरित? सुनाया था। वायुपुराण ( १।१२, १४, २३ ) के 
अनुसार भधिसीम कृष्ण के राज्यकाळ में कुरुक्षेत्र में नेमिषारण्य ऋषियों दारा 
किए गए संत्र में सवंशास्नविदू ग्रहपति शौनक विद्यमान था। इस दृष्टि से ऐसा 
प्रतीत होता है कि शोनक दीघंजीवौ था । उसने लगभग ३०० वर्ष को आयु भोगी। 
( देखिए—मीमांसक : संस्कृत ब्याकरणशाख का इतिहास, ५० १३९ ) 
५. भगवद्दत्त : भारतवर्ष का बृहद इतिहास, भाग १, ५० २६ 
६. वेदाथंदीपिका, १० ५७ 
७. मीमांसक : सं० ब्या० इति०, ए० १७८ 
<. पाणिनि : भष्टाध्यायौ, चरणेभ्यो घमेवित्‌?, ४॥२।२६ 
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संस्कृत साहित्य का इतिहास 


'काळपक?, 'मौदक', 'पेष्पछाद! और “भाथर्वण'. नामक प्राचीन धमंसूत्रों का 
उल्लेख किया है। संप्रति ये सभी धमसूत्र अनुपलव्ध हैं; किन्छु इन चिलुछः 


ह ह 
धमसूरत्री का समय ७०० ई० पू० अवश्य था । 


घमंसूत्रकारों में गौतम, बोधायन, आपस्तंव और वशिष्ठ का नाम प्रसुख 
है। घमंसुत्रों के निर्माण के छिए विद्वानों की अछग-अलय स्थापनायें हैं । कुछ 
विद्वानों की राय में गौतम का समय ५०० ई० पू० था? । बौधायन का समय 
भी लराभग यही है । सुप्रसिद्ध वेदज विद्वान्‌ डॉ० जे० जी० बूछर ने १८७१ ई० 
सें 'आपर्तंबसून्न' का संपादन कर उसको प्रकाशित करवाया । इन्होंने इस 
सून्नमंथ का निर्माण-काळ ४०० ई० पू० के आस-पास सिद्ध किया है* । 
इतिद्ासकारों की राय में वशिष्ठ, गौतम के बाद और आपस्तंब से पूर्व हुए । 
बोधायन आर आपस्तंब, दोनों दाक्षिणात्य थे) और चशिष्ठ निश्चित रूप से 
उत्तर भारत के थे” । इन धसंसूत्रकारो के सूत्रग्रेथो के अतिरिक्त एक महस्वपूर्ण 
अन्थ मानवधमंसूत्र' का भी उदलेख मिलता है, जो कि संप्रति अप्राप्य हे । 
'मनुस्सति' का आधारभूत ग्रन्थ संभवतः 'मानवध्मंसूत्र? ही था । 
. डॉ० जोली के मतानुसार 'गौतम-धमंसूत्र' सब सूत्र-अन्थों सें प्राचीन है, 
जिसकी समय-सीमा उन्होंने ६०० या ५०० ई० पू० निर्धारित की हे । उसके 
बाद जोली साहब ने 'बौधायन. सूत्र! का रचनाकाळ माना दे । आपस्तंबसूत्र” 
को उन्होंने बूलर के मत से मिलते-जुलते ५०० या ४०० ई० पू० का बताया 
हे और उसके बाद सबसे अन्त में 'वासिष्ठ-सूत्रः की रचना मानी है । 


_ डॉ० जौळी से कुछ असहमत.होकर डॉ० जयसवाल 'गौतमधमंसूत्र' का 
निर्माण ३५०-३०० ई० पू० के बीच और २०० इ०्पू० में उसका पुनः 
संस्करण होना बताते हैं । 'पारस्करग्रह्मसूत्र' और 'बौधायन-धमंसूत्रः को डॉ० 
जयसवाछ ५०० ई० पू० और उनके वर्तमान रूपों का २०० ई० पू० में 
सस्करण हुआ स्वीकार करते हैं । 'वाशिष्ट-धमसूत्र' का निर्माण उनकी दृष्टि में 
१०० ई० पू० हुआ ।:'आपस्तंब? के लिए वे डॉ० जौली का मत ही स्वीकार 
करते हैं । ४ | 

१. ए० हिस्ट्री ऑफ संस्कृत लिटरेचर, पृ० २६८ 

२. इन्ट्रोडक्शन इन आंपस्तंब सूत्र हे दप 

३. उपाध्याय : प्राचीन भारत का इतिहास, १० ६०  .. , ४... | 

४. घिपाठी : प्राचीन भारत का इतिहास, ए० ४७ - ६४, : ४.७ 

५. हिन्दू राजतंत्र, पृ० २० ४ ५० करन ३ >. ' 
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उत्तर वैदिक युग 


बौधायन और आपस्तंब दोनों ५०० ई० पूर्व में हुए हैं। इन दोनों ने 
श्रौत, ग्रह्य, धर्म और शुक्वसूत्रों का निर्माण किया ।* संस्कृत-साहित्य के: 
सुविज्ञ विद्वान्‌ बूठर साहब ने तथा दूसरे शोधकर्ता विदेशी पंडितों ने बौधायन 
का समय आएस्तंब से सौ-दो-सौ वर्ष पहिले माना है । इस दृष्टि से 'आपस्तंब- 
धमंसूत्र” का रचनाकाळ ३०० ई० पूर्व और 'बौधायन धर्मसूत्र' का रचना-: 
काळ ४०० या ५०० ई० चं बेठता है ।' किन्तु तिलक प्रथ्वति कुछ भारतीय 
इतिद्दासज्ञ एवं ज्योतिविंदू सूत्रग्रंथो को सीमा को और पहिले, शकारंभ के कम- 
से-कम चार सौ वष पहिले” मानते हैं । » 


सूत्रमंथों की निर्माण-परम्परा को श्री चिन्तामणि विनायक बेथ १३०० ई० 
पूर्व में ले जाते हैं |” डा० गोरखप्रसाद का कथन है कि 'बौधायन-भोतसूत्र' के 
समय में श्रोण और क्ृत्तिकाओं का उदय एक ही दिशा में होता था । इससे 
पता चलता है कि 'बौधाण्न-श्रोतसून्र' का समय छगभग '१३३० ई० पूव रहा, 
होगा । किन्तु हमारी दृष्टिसे सूत्रग्नंथो का समय इतना प्राचीन नहीं बेठता है । 

मुख्य उपनिषदों का अंतिम समय अनुमानतः हम आठवीं शताब्दी ई० 
पूर्व रख सकते हैं । कढएसून्रों का आरम्भ उपनिषद-म्रंथो की अन्त्येष्टि के बाद 
हुआ । किन्तु संप्रति जो श्रौत, गुह्य ;और धमंसूत्र हमें उपल्ब्ध हैं, वे प्रायः 
छुटी या पाँचवीं शताब्दी ई० पूर्व से दूसरी शताब्दी ई० पूच तक के हैं । 
किन्तु प्राचीन चारणों के आश्चयों में संपादन और ..परिमाजन की प्रक्रिया केसी 
होती थी, इसका अध्ययन वेदिक संहिताओं के असंग में कर चुके हैं । इसी 
कारण इन सूत्रों का विद्यमान रूप भले ही पांचवीं शताब्दी ई० पूव के पीछे कां 
हो; किन्तु उनमें बहुत कुछ पुरानी बाते विद्यमान हैं ।* 





१. वी० वरदाचाये : हिस्ट्री ऑफ संस्कृत लिटरेचर, भनु० डॉ० कपिलदेव द्विवेदी, 
पृ० ४५, ७९ ( १९५६ ) 
२. सेक्रेड बुक्स ऑफ दि इस्ट सीरीज, वाच्यूम २, इंद्रो०, ए० १०, १३; वाल्यूम १४, 
इंट्रो०, १० १०, १२ 
३. तिलक : गीतारहस्य, पृ० ५६७ तथा. शंकर वालकृष्ण दीक्षित : भारतीय ज्योतिः 
शार, (भराठी ) प० १०२ ` 2४? ; 
४, वैद्य : हिस्ट्री ऑफ संस्कृत. लिटरेचर ( वेदिक पौरियड ), पु० २७ . 
डॉ० गोरखप्रसाद : नरनळ ऑफ रॉयल एशियाहिक सोसाश्टी रून्दन, 
जुलाई १९३६ तथा उन्हींका भारंतीय ज्योतिष का इतिहास, पु० ५२; प्रकाशन 
` ` ब्यूरो, छखनछ १९५६ | | ER 
: “६: जयचंद्र विधालंकारं : भारंतौयं'इतिंदास को रूपरेखा, १} पु० ३५०-१०३7 ४ ॐ” 
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संस्कृत साहित्य का इतिहास 


इसवी पूर्व की ये छु-सात शताब्दियाँ साहिस्य-निर्माण की दृष्टि से बडे 
महत्व की शताब्दियाँ रही हैं । लगभग इसी युग में बौद्ध-साहित्य का प्रादुर्भाव 
हुआ तथा कौटिल्य का अर्थशासत्र ( ४०० ई० पूवं ) निर्मित हुआ, जिससे 
कि धर्मशास्त्र की ही भाँति अर्थशासत्र भी अपनी अलग प्रतिष्ठा स्थापित कर 
चुका था । सांख्य, योग और लोकायत, इन तीन दुझन-संप्रदायों के 
अतिरिक्त, इस युग में बौद्ध-न्याय ने विशेष ख्याति अजित की | लगभग ई० 
पूव, पाँचवीं शताब्दी में ही इतिहास ओर पुराण इन दोनों विषयों ने स्वतंत्र 
रूप से अपना निर्माण किया । 'रामायण!, 'महाभारत! का संस्करण और 'भग- 
वद्गीता? की अन्त्येष्टि का समय भी यही था। इसी समय को सूत्रमर्था के 
निर्माण का भी समय माना गया है । 


सूत्न-ग्रन्थो की रचना के बिषय में विभिन्न इतिहासकारों की खोजों से 
विदित होता है कि कएपसून्नों के निर्माणि की पूर्व सीमा ७०० ई० पूर्व और 


लगभग २००, १०० ई० पूर्व तक उनका पुनः संस्करण, संशोधन एवं संपादन 
होता गया । 


व्याकरण 


व्याकरणशाख को वेदांगों की श्रेणी में इसलिए रखा गया किं एक ओर 
तो बह जतियूढ़ वेदमंत्रों के अर्थ व्यक्त करने की कुंजी है और दूसरी ओर 
ऐसा भी कवच है, जिससे वेदमन्त्र सुरक्षित रह सके । पहिले भो संकेत किया 
जा चुका है कि संस्कृत-वाझाय का बृहद्‌ शब्द-भंडार अपनी-अपनी च्युस्पति 
के अनुसार अथ-सापेचय हे । छाब्दों की व्युस्पत्ति के उद्देश्य से ही व्याकरणदाख 
का भ्रगयन किया गया । व्याकरण” शब्द का अर्थ ही शाब्दो की व्युत्पत्ति 
करना दै? व्याक्रियन्ते व्युरपाद्यन्ते शब्दा अनेनेति ब्याकरणम । ` 
मोरे रूप में संपूर्ण संस्कृत-साहिस्य को दो भागों में विभक्त किया जा 
सकता है : वेदिक और लौकिक । यद्यपि लौकिक साहित्य की आधार भूमि 
चदिक साहित्य ही है; तथापि दोनों की अपनी-अपनी अळग मौलिकता एँ हैं । 
| लौकिक संस्कृत की शब्दोत्पत्ति के लिए जेसे अनेक व्याकरण मंथ हैं, ठीक उसी 
भाति वेदिक संस्कृत को शब्द-निष्पति के लिए अछग व्याकरण ग्रंथ निर्मित हुए 
हैं। लौकिक संस्कृत का एकमात्र प्रामाणिक अन्य पाणिनि की 'अष्टाध्यायी? है । 
यथपि 'अशध्यायी से पहिळे और बाद में भी अनेक व्याकरण. ग्रन्थ रचे गये; 
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किन्तु पूववर्ती ग्रन्थ तो संप्रति उपछव्ध नहीं डे और जो ग्रन्थ बाद में सी रचे 
गए, उनमें भी “अष्टाध्यायी” जितनी सर्चांगीणता एवं सावभौमिकता नहीं 
हे । 'अएाध्यायी' की परंपरा में रचे गए ग्रन्थों एवं ग्रन्थकारों में कळाप, 
चांद्र ( ६ श० ), जनेन्द्र ( ८ चीं श० ), शाकटायन (९ चीं श०), संक्षिससार 
( ९ चीं श० ), सारस्वत ( ११ वीं श० ), हेमचंद्र (१२ चा श०), सुग्धवोध 
(१३ वीं श०) और सुपद्म (१४ वीं श०) का उल्लेखनीय स्थान है। 'अष्टा- 
ध्यायी? के अन्त सें वेदिक भाषा से संबंधित एक 'स्वर-चेदिकी? प्रक्रिया है; 
किन्तु प्रधानतः यह लौकिक भाषा का ही व्याकरण है । 


वेदिक शब्दों की व्युत्पत्ति और उनके अर्थबोध के लिए विशिष्ठ रूप से जिन 
व्याकरण ग्रन्थों को रचा गया उनका नाम "प्रातिशाख्य? है । इन प्रातिशाख्य 
अंथों के मूळ सूत्र ब्राह्मण-ग्रन्थों और कदपसूत्रा में विद्यमान है। इस दृष्टि से 
सिद्ध है कि प्रातिशार्यकार वेयाकरणों ने अपने अन्थों के निर्माण की प्रेरणा 
चेदिक साहित्य के प्राचीन अर्न्थो से ही ग्राप्त की हे । 


तुलनात्मक इछि के अष्टाध्यायी? में शब्द-रचना के संबंध में जितनी 
चारीकी और गहराई से विचार किया गया है, ध्रातिशाइयों में बेसी मौलिकता 
नहीं मिळती है । प्रतिशारुयों का विषय है: वर्णसमास्नाय, पदविभाग, संधि- 
विच्छेद, स्वरविचार, संहितापाठ और उश्चारणभेद | 


घणे-समार्न।य में स्घर-ब्यंजनों पर विचार और उनके उच्चारण आदि की 
विधियों पर प्रकाश डाला गया है। पद-विभाग में प्रगृह्य-संज्ञा, अवग्रह और 
उनके नियम तथा अपवाद वर्णित हैं । संधि विच्छेद में अच्‌ , हळू और विसगं 
आदि संघियों के नियम, तरीके वर्णित हैं। स्वर-विचार में उदात्त, अनुदात्त 
और स्वरित स्वरों का परिचय एवं भेद तथा आख्यात-रवरों पर प्रकाश डाळा 
गया हे । पाठ-विचार में संहिता-पाठ, क्रम-पाठ, जटा-पाठ, पाद्‌-पाठ और पदः 
पाठ के भेद्‌-प्रदृशक नियम, यथा : सत्व, षत्व, दीघे आदि विषयों की मीमांसा 
की गई दै । उच्चारणविचार में प्रश्‍ळेष, विश्लेष, वृद्ध, अवृद्ध, गत, अगत, उच्च, 
नोच, कृष्ट, अकृष्ट, संकृष्ट आदि-ध्वनि सेदो का सविस्तार वर्णन है । 

प्रातिशार्य-ग्रन्थ, भनेक थे । संभवतः ११६० वेदिक संहिताओं के जितने 
दी प्रातिशाख्य भी रहे हों; किन्तु कुछ दी उपलब्ध वेद की शाखाक्षों की तरह, 
प्रातिशाख्य भी बहुत कम संख्या में उपल्ब्ध हैं। उपलब्ध प्रातिश्ञाख्यों सें 
“क्‌ प्रातिशास्य', ( पाषंद सूत्र ) 'थुक्ल्यजुः प्रातिशारुय', 'साम प्रातिशाख्य'; 
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संस्कृत साहित्य का इतिहास: 


"अथव प्रातिज्ञाख्य' और 'तैत्तिरीय प्रातिश्ाश्य' का नाम उल्लेखनीय है । ऋग्वेद 
का प्रातिशाख्य एक बृहद ग्रंथ है । इसका रचयिता भाश्वछायन का गुरु शौनक 
था । इस ग्रन्थ में तीन कांड और प्रत्येक कांड में ६ पटल हैं । ये पटळ १०३ 
कण्डिकाओं में विभक्त हैं। इस ग्रन्थ पर सबसे पहिळा भाष्य विष्णुपुन्न ने 
छिखा । उब्बट इस ग्रन्थ के संस्कर्ता और नये भाष्यकार हुए । 


तमिल साहित्य में अगस्त्य का नाम पुक निष्णात वेयाकरण के रूप में 
| विख्यात है । अगस्त्य ने “ऋक प्रातिशाख्य? से भी पहिले एक वेदिक व्याकरण 
की रचना की थी, क्योंकि उक्त प्रातिशाख्य ग्रंथ में अगस्त्य-व्याकरण का हवाला 
दिया गया है।' तंजोर-भंडार की हस्तलिखित पोथियों के सूचीपन्न में भी 
भगरत्य-व्याकरण का $ उए्ळेख मिलने से यह बात और भी स्पष्ट हो 
जाती है । 


ये अगस्त्य आयुबंदक्ष भी थे । आयुवेद का ज्ञान उन्होंने आचाय भास्कर 
से प्राप्त किया था, क्योंकि 'ब्रह्मवेवतं-पुराण' में भास्कर-शिष्यों की सूची में 
अरास्त्य का नाम भी उल्लिखित है ।॥? 'महाभारत! में पक स्थान पर द्रोण के 
सँड से कहळाया गया है कि 'पूवंकाळ में अग्निवेश नामक मेरा गुरु धननुवंद में 
अगस्त्य का शिष्य था? ।* इस दृष्टि से अगस्त्य को एक ऐतिहासिक पुरुष और 
वह भी महाभारत कालीन मानने में संदेश नहीं रह जाता है। अगस्त्य के 
बहुसुखी व्यक्तित्व का पता उनके द्वारा रचित एक वास्तुशासत्र विषयक अंथ” 


को ओर एक पत्षिशात्न विषयक 'पंचपक्ति शाख’! को देखकर सहसा ही लग 
जाता है । 


निरुक्त 


निरुक्त और व्याकरण दोनों का प्रायः एक हो | विषय हे : शब्द-ज्ञान और 
शब्द-व्युत्पत्ति । वेदमंत्रों का अथं जानने के लिए पहिले उनका य्युस्पत्ति अर्थ 


जानना आवश्यक होता दै । "निरुक्त' का विषय कठिन वैदिक शब्दों की ्युपत्ति 
Fla ee णि म क कई 
१. ऋक्‌ प्रातिशाख्य, १।२ 
२. तंजोर भंडार का सूचीपत्र, ग्रंथसंख्या ४७१२ | 
३. ब्रहमेवतंपुराण, अध्याय १६३, ˆ । 
४. महाभारत, आदि० .१५२।१० 
५, भाफ़ कट : न्यू वेटेछोगस ऐण्ड क्ेटेलोगोरम | 
“०६ तंज्रोर भंडार का सूचो पत्र, न्यसंख्या ११४८९-१२.,.. : .. | 
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करना है । जो दुरूद्द शब्द व्याकरण की पकड़ से बाहर थे, उनके अथज्ञान के. 
लिए ही 'निरुक्त' की रचना हुई । 
व्याकरण ओर निरुक्त 

निरुक्तः एक ऐसा विषय है, जिसका अध्ययन करने के लिए व्याकरण का 
पंडित होना आवश्यक है। इस इछि से 'निरुक्त' व्याकरणशाख् के चरमोत्कपं 
का ग्रन्थ है। 'निरुक्त' चेदाथ-बोध के लिए उपयोगी विषय तो है ही, साथ ही 
उसमें व्याकरणशाख के विकास के प्राचीन सुत्र होने के कारण उसकी उपयो- 
रिता भी कम नहीं है। यास्क ने स्वयं निर्देश किया हे कि अवेयाकरण के लिए 
'निरुक्त! नहीं है: न चेयाकरणाय । 


निघंटु और निरुक्त 


'निरुक्त' के रचयिता का नाम यास्क था, निसका स्थितिकाल लगभग 
७०० ई० पवे बेठता है । 'निरुक्त' से भी प्राचीन एक 'निघंड' ग्रन्थ का उल्लेख 


मिलता है, जिसमें बेद के कठिन शब्दो को तालिका क्रमबद्ध रूप में संकलित 


थी; किन्तु जो संप्रति उपलब्ध नहाँ है। 'निघंड' निरुक्त से सवंथा भिन्न एक 
वेदिक शब्दकोश था, जिस पर 'निरुक्तः नाम से यास्क ने भाष्य लिखा 
(नरुक्त' और 'निघंड' दोनों अछग हैं, फिर भी उनकी विषय-एकता के कारणः 


सायणाचायं ने ऋग्वेद्भाष्य के उपोदुघात सें लाक्षणिक रूप में 'निघण्डु' कोः 
भी 'निरुक्त' ही कहा है, यद्यपि 'निरुक्त', “निघंटु? की व्याख्या है ।? 


(निरुक्त' में समझाया गया है कि कौन सा शब्द किसी विशिष्ट अथे में 
क्यों रूढ है । 'निरुक्त' के अपने विषय हैं, जिन तक "निघंटु? नहीं पहुँच सकता 
है। चे विषय हैं , 

चर्णागमो वर्णविपयंश्च द्वौ चापरौ वर्णविकारनाशौ । 

_  ातोस्तर्थातिशयेन योगः यदुच्यते , पंचविधं निरुक्तम्‌ ॥ 

चर्णागम, वर्णविपयय, घणविकार, चणनाश, धातु का उसके अर्थातिशय से 
योग, इन विषयों का प्रतिपादन 'निरुक्त' में है। ये विषय निघण्डु जसे कोद- | 
ग्रन्थ के नहीं हो सकते हैं, व्याख्या-अन्थ के ही -हो सकते हैं, जिससे 'निघंड 
और 'निरुछ' की एथकता और भो स्पष्ट दो जाती है । 





१. प० चंद्रमणि विद्योलंकारं इत यास्क के 'चिरुक परं दो भागो में 'वेदाथंदीपिका' 
| नासक विस्तृत भाष्य अवलोकनौय है LRT NNR PSD I AN 
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निरुक्त का विषय | 
(निरुक्त' में तीन काण्ड हैं : नेघण्टुक, नेगम - और देबत। परिशिष्ट के दो 
अध्यायो को मिळाकर 'निरुक्त' की अध्याय संख्या १४ बेठती है । सायणाचाय 
ने परिशिष्ट के दो अध्यायों को छोड़ कर १२ अध्यायों का कर्ता यास्क को 
माना है । 'निरुक्त' सें जिन पाँच बातों का विचार किया गया है, उनका संकेत 
ऊपर के श्छोक में किया गया है । इस दृष्टि से 'निरुक्तः एक ओर तो कठिन- 
वेदिक शब्दों की व्युत्पत्ति-बोधक ग्रन्थ होने के कारण 'निघंड' के विषय को भी 
अपने में समा लेता हे और दूसरी ओर 'तदिदं विद्यास्थानं व्याकरणस्य 
कारस्न्यंम्‌? पद्‌-मीमांसक ग्रन्थ होने के कारण व्याकरणशाख्र का सर्वस्व भी 
कहा गया है। यास्क ने शब्दों को धात्वज मानकर उनकी निरुक्ति की है; यद 
“निरुक्त' के प्रतिपाद्य बिषय की असाधारण चात है । 


'निरुक्त' यद्यपि चेदिक शब्दों का व्याख्या-ग्रन्थ है, तथापि, उसमें व्याकरण, ' 
भाषा-विज्ञान, साहित्य, समाजशासत्र और इतिहास आदि विषयों की प्राचीनतम 
जानकारी प्राप्त करने के लिए पर्याप्त सामग्री बिद्यमान है । 


वेद को निरुक्तकार ने “ब्रह्म की संज्ञा दी हे और उसको इतिहास, ऋचाओं 


एवं गाथाओं का समुच्चय कहा दै: तत्र बरह्मेतिहासमिश्रं ऋङ्मिभ्रं गाथामिश्र 
च भवति । 


यासक 


वेदाथ के प्रतिपादक सर्वाधिक प्राचीन ग्रन्थ 'निघंट' और 'निरुक्त' हैं । 
“निघंड' संप्रति उपलब्ध न होने के कारण अपने विषय का 'निरुक्त! ही एक 
मात्र अन्थ हमारे पास बचा हुआ है, जिसको वेद के समग्र भाष्य-म्रन्था में 
आगे रखा जा सकता है.। 'निघंद' और 'निरु दोनों ही एक प्रकार से वेद- 
भाष्य हैं । 'निघंड! वेदिक शब्दकोश का नाम है और उसकी टीका निरुक्त के 
नाम से प्रसिद्ध हे । विद्वानों ने ळगभग २० निघंटु-प्रन्थों का पता लगाया है । 


यास्क ने अपने ग्रन्थ 'निरुक्त' में अपने पूर्ववर्ती कतिपय वेयाकरणों, 
कोशकारों, निरुक्तकारों और निघंटकारों का उल्लेख एके, परे ह 


“अन्ये' आदि पर्यायब्राची शब्दों से किया हे । 'निरक्त' मे उक्त विषयों के 
१२ थाचायों का उल्लेख स्पष्ट रूप से सिळता है, जिनके नास हैं: ओौदुस्बरायण, 
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ओपमन्यव, वार्ष्यायणी, गाग्य, आग्रहायण, झाकपूणि और्णवाम, तेटीकी, गाळव,, 
स्थोलाष्ठीचि, क्रौष्ट और कारथक्य । | 
_ इन प्राचीनतम द्वादश आचार्यों में छठे आचाय शाकपूणि को एक अद्भुत 
चेयाकरण और भाषाशाख्री माना गया है। इन आचार्य शाकपूणि के वंशजों 
की शिप्यपरंपरा सें ही यास्क हुए । इस शिष्यपरंपरा के इतिहास का संबंध 
लगभग विदेह जनक के युग से आरम्भ होता है। F 

विदेह जनक के समकालीन उद्दालक आरुणि एक प्रसिद्ध विद्वान्‌ और 
विचारक हुए हैं, जिन्होंने अश्वपति से तत्त्वज्ञान की शिक्षा अहण की । इनका 
पुश्र श्वेतकेतु औद्दालक हुआ, जिसकी प्रसिद्धि एक विचक्षण ब्रह्मवेता और 
कासश्ान के प्रचतक के रूप में विश्रुत थी । श्वेतकेतु की बंश-परम्परा सें एक 
अद्भुत वेयाकरण एवं भाषाशाश्षी शाकपूणि हुए, जिनका उदलेख उनके उत्तर- 
बरती निरुककार यास्क ने किया । 

शाकपूणि की अगली पीढ़ी सें आसुरि नामक एक अदूसुत विद्वान्‌ हुए, 
जिनके यशस्वी शिष्य का नाम पंचशिख था ।. इसी पञ्चशिख को अनीश्वरवादी 
दशन सांख्य का निर्माता कपिल भी कहा गया है। भारतीय पषड-दर्शनों की 
परस्परा में सांख्यदर्शन सबसे प्राचीन है और इस प्रकार भारतीय दश नकारों 
में कपिल पञ्चशिख पहले दाशनिक आचाय हुए । इन्हीं पञ्चशिख की तीसरी 
पीढ़ी में यास्क हुए, जिनके वंशज अथवा शिष्य ने 'निरुक्त' नामक एक निघंड 
अंथ की रचना की! । 

विद्वानोंका निष्कषं है कि कश्यप प्रजापति ने पहळे-पहल 'निघंड' की 
रचना की थी । उसके भाष्य में यास्क ने अपना 'निरुक्त' लिखा । 'निघंट' के. 
प्रामाणिक भाष्यकार स्कन्धरबामी और देवराज यड्वा हुए । देवराज यदवा 
के भाष्य पर भास्कर मिश्र ने एक टीका छिखी, जिसमें उन्होंने माधवदेच, 
भवस्वामी, अहदेव, श्रीनिवास और उब्वट प्रमृति सुप्रसिद्ध वेदभाष्यकारों का 
उद्लेख किया है । 

कश्यप कृत "निघंटु पर देवराज यड्वा द्वारा लिखा गया साष्य-ग्ंथ विशेष 
महत्त्व का है । देवराज यडघा का समय ३४ बॉं श० दै। देवराज यड्वा अन्नि- 
गोन्नीय थे और रंगेशपुरी उनका निघासस्थान था । उनके पिता का नाम 
यज्ञेश्वर था । 


१, जयचन्द्र विधालंकार : भारतीय इतिहास को रूपरेखा १- पु० २९८ 
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__ यास्क और देवरांज यड़वा, एक ही मूलअंथ के दो भाष्यकार होने की 
वजह से, समय की दूरी के बावजूद भी, निकट के व्यक्ति ठदरते हें । यास्क 
और देवराज यडवा के भाष्य-यंथो में एक बड़ा अन्तर यह है कि जहाँ ।निरुक्त' 
में वेदिक मंत्रों की व्याख्या पर अधिक बल दिया गया है वहाँ देवशज-भाष्य सें 
वेदिक शब्दों की व्युस्पति पर विशेष ध्यान दिया गया है। 


यास्क कृत 'निरुक्तः के सुप्रसिद्ध और प्रामाणिक टीकाकार दुर्गांचाय हुए। 
“अपने इस टीका-अन्थ में 'निरुक्त' की एक 'निरुक्त-दार्तिक' नामक प्राचीन टीका 
का उह्लेख दुर्गाचार्य ने किया है, जो संप्रति अनुपलब्ध है। दुर्गाचाय कश्मीर 
-देशीय थे, जो पीछे से संन्यासी हो गए थे । इनका स्थितिकारू लगभग छठी 
शताब्दी है । 
दुर्गाचाय के अतिरिक्त बवंरस्थामी, स्कन्द्महेश्वर और चररुचि ने 'निर्‌छ' 
पर रीकाएँ लिखीं । निरुक्त-रीकाकार वररुचि और वयाकरण वररुचि दोनों सिन्न- 
भिन्न व्यक्ति हुए । ॒ 


यास्क का स्थितिकाल ७०० ई० पू० के लगभग था । 
-भाष्यकार 


ऋग्वेद-भाष्य में जेसे सायणाचायं ने अपने पू्॑ंबर्ती प्रामाणिक भाष्यकार 
आचार्यो में भास्कर मिश्र और भरत स्वामी का नाम उद्छत किया है, जिनके 
भाष्य-अंशोक्ति की चंहू पंडित, चतुर्देद स्वामी, युवराज रावण और वरदराज 
के भाष्य-पंथों में भी पाये जाते हैं, उसी प्रकार इन्हीं भास्कर मिश्र ने कृष्ण 
यजुवंद के भाष्य में अपने पूर्ववर्ती काशकृत्स्न, शाकपूणि और यास्क का नाम 


बढ़े आदर के साथ स्मरण किया है। इस दृष्टि से यास्क एक प्रामाणिक वेदः 
भाष्यकार भी सिद्ध होते हैं। | 


अप्राप्य निरुक्त और निघण्टु 





वेद के चह अङ्गं में 'निरुक्त' का भी एक स्थान है । पड़गों की गणना में 
'निर्क' शब्द किसी ग्रन्थविशेष के छिए प्रयुक्त नहीं हुआ है। शिक्षा, करप, 
व्याकरण, छन्द॒ और ज्योतिष, जैसे स्वतन्त्र शास्त्र हैं, ठीक निरुक्त भो एक स्वतंत्र 
शाख का नाम था । पुराकाळ में निरुक्त विषयक अनेक बढ़े-बढ़े ग्रन्थ थे, 


जिनमें से कुछ का उल्लेख तो यास्क ने किया है हे 
वेद भाष्यकारों ने। . ` क का उल्लेख दूसरे 
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यास्क के निरुक्त में लगभग बारह-तेरद्द प्राचीन नेरुक्त आचायोाँ का उल्लेख 
मिळता है । घेयाकरण पाणिनि ने किसी विशेष निरुक्त ग्रन्थ या निरुक्तकार का 
उदलेख तो नहीं किया है; किन्तु उनके 'गणपाठ' में 'निरुक्तः पद्‌ का निर्देश 
अवश्य पाया जाता है ।? अष्टाध्यायी में 'यास्क' पद की सिद्धि के लिए पाणिनि 
ने एक सूत्र की रचना की है।' यास्कीय 'निरुक्त' में उद्छत गाग्य, गाळव, 
शाकटायन आदि कुछ नेरुक्तों को पाणिनि 'गणपाठ' में.चेयाकरणों के रूप सें 
उद्धृत किया गया है। पतंजछि के समय में 'निरुक्त' पक व्याख्यातव्य ग्रन्थ 
के रूप सें प्रतिष्ठा प्रात कर चुका था ।* 'निरक्त' के प्रामाणिक वृतिकार दुर्या- 


चाय ने 'निएक्तं चतुद्शप्रसेदम! कह कर चतुर्दृशविध प्राचीन निरुक्त अन्धो की 


ओर संकेत किया है; किन्छु आज उनका कुछु भी अस्तित्व नहीं है । 


निरुछ ग्रन्थों की ही भाँति वेद के निघण्टु ग्रन्थो का भी आज प्रायः 
भसाष है; किन्तु इस विषय पर ग्रन्थ लिखे ही नहीं गए, यह बात नहीं थी। 
वेद के अनेक भाष्य ग्रन्थों में इस बात के प्रबळ प्रमाण बिखरे हुए हैं, जिनसे 
पता चलता है कि प्राचीन समय में कई निघण्डु मन्थ थे। आज केवल तीन 
ही 'निघंड' उपलब्ध हैं । पहिळा यास्ककृत, दूसरा कौत्सव्यकृत और तीसरा 
झाकपूणि विरचित । 
पं० भगवद्दत्तजी ने अपने एक लेख में, वेदों के भाष्यकार यास्क, स्कंदस्वामी, 
उद्गीथ, गोविन्द्स्वामी, उच्चर और सायण आदि के भाष्य अन्थों में उद्त 
लगभग १७ निघंटु ग्रन्थो के अस्तित्व के सम्बन्ध सें प्रमाण एकन्न किये थे, 
जो मन्थ संप्रति उपलब्ध नहीं है ।` 





१. गणपाठ ४।२।६० 

२. अष्टाध्यायी २।४।६ ३ 

३. महाभाष्य ४।३।६६ 

४. निरुक्तनिवृति, ए० ७४ ( आनंदाश्रम, पूना का संस्करण ) 

५. प्रमाणो के लिए देखिए : निरुक्त २२२; उब्वट : यजुवंदमाष्य ५३; निरुक्त 
समुच्चय ( वररुचिकृत ) पू० ३४; उन्वट ४ यजुवेदमाष्य ४।२९; भास्कर रद्रल्मान्य 
'पृ० ९२३ निरुक्त ५२४; वद्दी १२१; उब्बट ; यजुबंदभाष्य १७१०; निरुक्त ३३; 
वही २।६; वही ३२१; उब्वट : यजुर्वेदमाष्य १६।६१; दुर्गांचाये : निधंटुभाष्य 
१२।९; वहौ १२।९; वेंकटमाधव : ऋग्माष्य ४।१६।१३; निरुक्त १२१४; वही 
३।८; विस्तार के लिए देखिए £ पं० भगवद्दतनी का 'रुप्त वेदिक निघंड? शोषक 
लेख, गंगा का वेदांक, प्रवाह २, तरंग १, प० ७० तथा उन्हीं का 'शारपूणि का 
निरुक्त एवं निघंड!, पर छिखा हुआ लेख, “पाठक स्मारक मन्य? में 
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छ्न्द्‌ 
वेद-मंत्रों की विशुरता और उनकी लयबद्ध गति के ज्ञानाथ छुन्दःशाख्न के. 
अध्ययन की आवश्यकता होती है । वेद्‌-मंत्र छुन्दबद्ध हे । उनके उच्चारण की 
गति-विधि बिना छुन्द-शाख का ज्ञान प्राप्त किए नहीं जानी जा सकती हे, 
जिसके बिना सन्त्रों का समुचित फल नहीं मिलता हे । इस हेतु पटवेदांगों में 
न्द-शासत्र की गणना करके उसके अध्ययन के लिये बळ दिया गया है । 


वेद-मंत्रों के साथ छुन्दोच्चारण का कितना घनिष्ठ संबंध है, इसका विवरण 
हमें 'छुन्द' शब्द की शास्त्रीय व्युत्पत्ति करने के घाद ज्ञात होता है । व्याकरण- 
शाख के अनुसार “छन्द! शब्द्‌ की कई प्रकार से निष्पत्ति को जा सकती है । 
रुचिकर और श्रुतिप्रिय लयबद्ध वाणी ही छन्द दै: छुन्द्यति एणाति रोचते 


इति छुन्दः । जिस वाणी को सुनते ही मन आह्वादित हो जाता है, वह छन्द- 


मयी वाणी ही वेद है : छन्दयति आह्लादयति छुन्यन्ते$नेन वा छन्दः । 

'छुन्द्‌? शब्द की व्युत्पत्ति का यह एक पक्ष या एक उद्देश्य हुआ; किन्तु 
वेद्संत्रा के लिए उसका दूसरा भी पक्ष यां उद्देश्य है, जो कि पहले उद्देश्य की 
अपेक्षा अधिक सारवान्‌ प्रतीत होता हे । छुन्द को एक पेसे कवच के रूप में 
स्वीकार किया गया है, जिसके द्वारा वेद-मंत्र आसुरी हस्तक्षेप से सुरक्षित रह 


सके । जो असुरों को विष्नवाधाओं से यज्ञादि कर्मों की एवं वेदिक अनुष्ठानों 


की रक्षा करता है वही छन्द दै: छादयति मन्त्रप्रतिपाद्ययक्षादीन्‌ इति छन्दः । 
प्राचीन एवं प्रामाणिक भाष्यकार यास्क ने अपने "निरु? में छन्द॒ के इसी सुर 
क्षाथक स्वरूप का वर्णन किया है। यास्क का कथन है कि मन्त्रों का विषय 
मनन, .छुन्दो का छादन, स्तोन्नों का स्तुति और यज्ञुओं का यजन से हे : मंत्राः 
मननात्‌ छन्दासि छादनात्‌ , स्तोन्नः स्तवनात्‌ , यज्ञुः यजते । 


भ्रुतियों में छन्द॒ की महत्ता पर विशेष बळ दिया गया है, और उसको 
अधुरजनित विष्न-बाधाओं के लिए एक शक्तिशाली सैनिक के रूप में माना गया 


दै । दक्षिणतो$सुरान्‌ रक्षांसि स्वष्टान्यपहन्ति त्निष्टुब्जि््रो ये त्रिष्टुप्‌? अर्थात्‌ . 


छंद यज्ञकाण्ड की दक्षिण परिधि में श्रिष्टुपस्वरूप हे और रविष्टुप्‌ बज्जस्वरूप 
है, जिसके कारण विभ्नेच्छु असुरो का विनाश होता है । 


र चणो के न्यूनाधिकय से वदिक छुन्दों के अनेक भेद-उपभेद हें। प्रधान 
चदिक छंद और उनकी घणसंख्या इस प्रकार है : गायन्नी २४, उष्णिक २८, 
अनुष्टुप्‌ ३२; ब्रहती ३६, पंक्ति ४ १,'्निष्टुप्‌ ४४, जगती ४८, अतिजगती ५२, 
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शफरी ५६, अति दारी ७६, कृति ८०, प्रकृति ८४, आकृति ८८, विकृति ९२, | 
संस्कृति ९६, अभिकृति १०० और उत्कृति १०४ । | 


छन्दशास््र का प्रवत्तन 


भगवान्‌ शिव, अन्य शास्त्रों की भाँति छुन्दशाख के भी प्रवर्तक थे। अपने 
आष्यग्र॑थ की पुष्पिका में यादवप्रकाश ने एक श्लोक उद्छत करते हुए यह 
बताया है कि देवगुरु बृहस्पति ने भगवान्‌ शिव से सर्वप्रथम छन्दोजान ' प्राप्त 
किया था । बृहस्पति से यह ज्ञान दुश्च्यवन इंदु और इंदु से माण्डव्य नामक | 
सुरशुर्‌ ने प्राप्त किया था' । याद्वप्रकाश के 'पिगलनागछंद्भाष्य” की पुष्पिका f 


में लिखा दै कि सनत्कुमार भी छन्दझाख का ज्ञाता था । 
ञे ४ 
प्राचीन वयाकरण और छन्दशास्त्र | fl 


पाणिनि के “गणपाठ” में छुन्दृशाख्र के छुन्दोविजिनी, छुन्दोविचिती, छन्दो- 
मान भौर छन्दोभाषा, ये चार पर्याय दिये हैं।९ इनमें अन्तिम 'छुन्दोभाषा?: i 
यह प्रातिशाख्य के लिए प्रयुक्त हुआ है। पतंजलि ने भी छुन्दशाख से प्राति-: | 
शाख्य ही लिया है ।१ पाणिनि के 'गणपाठ' में विभिन्न छुन्द्शाख्ो ओर उनके . } 
व्याख्यान्रन्थों का निर्देश मिलता है ।* छुन्दों के विविध प्रकार के 'मरगाथ? 


हक पदों की प्रसिद्धि के लिए पाणिनि ने विशेषरूप से एक सूत्र की रचना | | 
की है ।" | गं 


पाणिनि और पिंगल 


कुछ विद्वानों ने पिंगळ को सम्राट अशोक का गुरु माना है । इस धारणा - 
के पहिले प्रवतंक विदेशी रहे हैं और बाद के ग्रन्थों सें. भी यही बात दुद्दराई 
गई है । किन्तु यह धारणा सवथा असत्य है । कात्यायन 'ऋक्‍्सर्बाजुक्रमणी! के 
वृत्तिकार षड्युरुशिष्य ने 'वेदार्थदीपिका? में छुन्दशा् के रचयिता दिंगळ को 
पाणिनि का भनुज लिखा है (४ आजकल उपलब्ध 'पाणिनिशिज्ञा' की 'शिक्षा- 
AR 52522 552 कन | 
१. ५० भगवदद'त्तः वेदिक वाङ्मय का इतिहास ( ब्राह्मण माग ), ए० २४६ 
२. गणपाठ ४।३।७३ | 
३. मद्षाभाष्य १२१२ 
४. गणपाठ ४।१।७३ 
५. अष्टाष्यायो ४।३।५५ 
६. वेदाथ दीपिका, प ९७ 
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प्रकारा” नारनी टीका के रचयिता का भी यही मत है ।? पाणिनि और पिंगळ 
के इस आतृसंबंध का युक्तिपू्चक विवेचन मीमांसक जी ने अपने ग्रन्थ में किया 
हे और वहाँ यह बताया है कि कुछ विद्वानों के कथनाचुसार पिंगछ, पाणिनि 
का सामा न होकर अनुज था ।* 


पिंगल के पूर्वेबती छन्दसूत्रकार 


छुन्द्शात्र की परम्परा पिंगछ से भी पहले की है । पिंगल के समय में 
छुन्दशासत्र पर छिखे गये अनेक -अंथ प्राप्त थे, जिनके अंशों एवं जिनके रचयिताओं 
का निर्देश पिंगल ने स्वयं किया है । पिंगळ के छन्दशास्त्र में क्रोस्टुकि> यास्क*, 
ताण्डी*, सेतव काश्यप*, रात“, और माण्डव्य$, इन सात पूदवती छुन्द्‌- 
सूत्रकारो के मत उद्छत हैं। रात और माण्डव्य के मतों को भइ उरपछ ने भी 
उद्छत किया दै।'° सेतव का मत 'बृत्तरत्नाकर? में दिया गया है।'' इन 
प्रमाणो से प्रतीत होता है कि पाणिनि तथा पिंगळ से पहिले सात या इससे 
अधिक छंंदश्याख के आचार्य हो चुके थे ।'* 


छंद्राख्र विषयक उपलब्ध म्रन्थ 


छैदृशाख विषयक प्राचीनतम उपलब्ध ग्रन्थ . “ऋक्प्रातिशाल्य? है। इस 
अन्य का प्रधान विषय यद्यपि व्याकरण है, तथापि उसके अन्तिम भाग सें 
बेदिक छुंदों पर भी प्रकाश डाळा गया है, यद्यपि उसकी यह छुंद विषयक 
चर्चा नितान्त अधूरी दै । आचाय पिंगल का 'छुंदश्ाख' वेदान्त का सर्वाधिक 





१. शिक्षासंग्रद, ए० ३८५, काशी संस्करण 
२. मौमांसक : संस्कृत व्याकरणशाख का इतिद्वास, ए० १३२ 
.... ३. छंदःसूत्र २२९ ङ ब 
_ ४. वही, २।३० | 
“५. वही, ३।३६ 
६. वही, ५१८, ७।१० 
७. वही; ७९. 
<. वही, ७१४ 
९. वही, ७।३४ 
२०. उत्पछ : बृह्ृत्संहिता-विवृति, पू० १२४८ । 
११. वृत्तरत्नाकर, दूसरा अध्याय SR RSS 
१२. मीम।सक : संस्कृत व्याकरणशाख का इतिहास, १०: १८३-१८४ 


( १६४.) , 
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प्राचीन, प्रौढ एवं संर्बागपूर्ण अन्थ है। यह ग्रन्थ न केवल चेदिक छंदों के 
प्रतिपादन की दृष्टि से उपयोगी है, वरन्‌ लौकिक छंदों पर प्रथम प्रकाश डालने 
चाळा आदि ग्रन्थ भी यही है। इसी सूत्नप्रन्थ का. पुक संस्करण “प्राकृत 
पिंगळ' नाम से भी प्रसिद्ध हे, जिसमें प्राकृत के छंदो की विवेचना है।इस 
संस्करण ग्रन्थ का रचनाक़ाळ छगभग १४ बीं शती का है । 

यापनीय संप्रदाय के अनुयायी एवं अपभ्रंश भाषा के महाकवि स्वयंभु 
(७ वीं ई० ) का एक अधूरा ग्रन्थ 'स्वयंसुछुंद' के नाम से प्रकाशित है ।* 
छुन्द्शाख से संबद्ध कालिदास ने 'बृत्तरत्नाबळी' और 'श्वतवोध' दो ग्रन्थ 
लिखे.। ये कालिदास, मद्दाकबि कालिदास से भिन्न एवं संभवतः सातवीं-आाठवीं 
दाती सें हुए । सुप्रसिद्ध ज्योतिविद वाराहमिहिर ( ६ठीं शताब्दी ) ने अपने 
ज्योतिष विषयक ग्रन्थ 'बृष्ठस्संहिता? के एक अध्याय में छुन्दों पर भी प्रकाश 
डाला है । जनाश्रय ( < वीं शताब्दी ) ने भी एक अच्छा अन्थ 'छन्दोविचितिः 
छिखा । क्षेमेन्द ने ( ११ वीं शताब्दी ) 'सुब्ृत्ततिळक' अन्थ लिखा और 
उसमें अपने पूर्ववर्ती पिंगछकर्ता विद्वानों के अन्थों का भी हवाला दिया है। 

छन्दशास्त्र की परस्परा को आचाय हेमचन्द ( १०८८-३१७२ ई०) ने 

'इन्दोऽनुशासन’, केदारभट्ट ( १५वीं शताब्दी ) ने 'वृत्तरश्नाकर', दुर्गादास 
( १५ चीं शताव्दी ) ने 'छुन्दोमंजरी', दामोदर मिश्र ( १६ वीं शताब्दी ) 
ने. 'वाणीभूषण” और दुःखभंजन ( १६ वीं शताब्दी ) ने 'वाग्वज्ञभ! आदि ग्रंथों 
को छिखकर छुन्दृशास्त्र. का सर्वांगीण विकास किया । इनके अतिरिक्त 'वृत्त- 
मणिकोड? भौर 'बृत्ताळंकार? आदि अन्थ भी इसी श्रेणी के हैं । 

अनेक हस्तलिखित अंथ-समूहों के सूचीपत्नों में छन्दा विषयक प्राचीनः 
नवीन ग्रन्थ, अप्रकाशित दशा में पड़े हुए हैं। इस विषय पर अधिक सामग्री 
प्राप्त करने की इच्छा रखने वाळे पाठं को हस्तलिखित अन्थ-संग्रहो की शरण 
छेनी चाहिए । 28 स ली 


ज्योतिष 


वेदांग साहित्य में: ज्योतिषशाख का प्रसुख भाग हे ।यज्ञानु्ठान की 
सफलता के छिए यह आवश्यक है कि उसका समारंभ और समासि अनुकूल 
-अहुज्ञान के आधार पर हो । ग्रद्दों के अजुकूछ और प्रतिकूल ज्ञान के लिप 


१. जन॑छ ऑफ दि रॉयल एशियाटिक सोसाइदी, बंबई, ए० १८-५८ (१९३५ ), 
जनेल बम्बई यूनिवर्सिटी, जिल्द ५, नं० ३, (२९३६३ ): ACR 
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संस्कृत साहित्य का इतिहास 


एकमान्न शा ज्योतिष है । धमंप्रवण भारत में वेदिकयुगीन आर्य ग्रहों की 
पूजा करते थे । इसलिए कि वे समाज के लिए, देश के लिए अनुकूल फल के 
देने वाळे हों। शनेः शनेः ग्रह-नचञत्रों के प्रति वेदिक जनों की यह जिज्ञासा 
उनकी गति-विधि की जानकारी के ळिए प्रशस्त हुई और फलतः इसी अहजि- 
ज्ञासा ने ज्योतिष को जन्म दिया । ग्रहण का अध्ययन, पृथ्वी की परिभ्रमणगति 
ओर दृशमलव-पद्धति का विचार यहीं से प्रारंभ हुआ । अणवादी विचारधारा, 
जिसका आधार ज्योतिष झार है, कणाद और जैनों ने प्रतिष्ठित की । 


'आचाय ज्योतिष! में कहा गया है कि वेदों का प्रधान विषय यज्ञ-संपादन 
हे और यज्ञ के सफळ संपादन के छिए आवश्यक है कि उनका आरंभ अंहों की 
सुराति को देखकर किया जाय, जिसको बताने वाला शास्त्र ज्योतिष है ।* इस 


इष्टि से विदित होता है कि ज्योतिष वेदांग के बिना यज्ञों का संपादन नहीं 
हो सकता है। | 


वेदांग ज्योतिष 


“वेदांग ज्योतिष? को एक पुस्तक नाम देना उपयुक्त नहीं जान पढ़ता है, 
क्योकि आज जिस रूप में वह उपलब्ध है, उसमें केवळ ४४ शलोक सान्न हैं । 
उसके दो पाठ उपलब्ध हैं : एक ऋग्वेद ज्योतिष, - जिसमें ३६ श्‍लोक हैं और 
दूसरा यजुर्वेद ज्योतिष, जिसमें ४४ श्लोक हैं । दोनों सें अधिकांश श्लोक पक 
जसे हैं; किन्तु उनका पाठ-ब्यवस्थापन भिन्न हे । उसके कुछ संस्करणों सं ४३ 
श्छोक भी मिळते हैं; किन्तु डॉ० शाम शास्त्र द्वारा संपादित संस्करण में ४४ ही 
श्लोक हैं, जो कि आज प्रामाणिक संस्करण माना जाता है। डॉ० शाम शास्त्री 
के कथनाचुसार उक्त दोनों पुस्तिकाओं की श्ळोक-संख्या सें कमी-बेसी इसलिए 
स गई कि पप से टीकाकारों ने यजुर्वेद ज्योतिष में कुछ श्लोक अपनी ओर से 

इ दिए ।* कुछ विद्वानों का मत यह भी है कि ये दोनों पुस्तिका एं, संप्रति 
विछ, किसी बृहद्‌ ग्रंथ के अवशिष्ट अं हैं ।१ 


२. वेदा हि यज्ञार्थमभिप्रबृत्ताः काळाचुपूर्वा विद्दिताश्च 
; यज्ञाः 
तस्मादिदं कारूविधानशार्त् यो ज्यौतिषं वेद तत वेद उ ॥ 


| ¬ भाचायं ज्योतिष, इलोक ३६ 
२, : भू | 
, र रळ शाम झारी : वेदांगज्योतिष, भिका, मैसूर सरकार द्वारा प्रकाशित, १९३६ 
, प्रसाद : भारतीय ज्योतिष का इतिहास, ए० ३७, प्रकाशन ब्यूरो, 
उत्तर प्रदेश सरकार, छखनछ, १ ९५६ 2 
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त्तर बेदिक युग, 
उसक ठव्याख्याकार 


'वेदांग ज्योतिष” जेसी छोटी पुस्तिका पर प्राचीन और आधुनिक अनेक 
विद्वानों ने अपनी व्याख्याएँ लिखीं । इन सभी व्यास्याओं में मतेक्य नहीं है । 
उसका कारण यह है कि मूल पुस्तिका की सूश्नशेल्ली अत्यंत ही संकेतात्मक है । 
यह पुस्तिका किसी अध्येता या ज्योतिष के अभीष्धु के लिए नहीं है; बढ्कि 
उयोतिषशाख का प्रकांड विद्वान्‌ ही उसके मर्मों को समझ सकता है । 


योतिष वेदांग! के प्राचीन टीकाकारों में सोमाकर हुए । निन आधुनिक 
विद्वानों ने उस पर भाष्य, टीका तथा टिप्पणियाँ छिखीं उनमें वेबर, सर 
विलियम जोस, हिटनी, को लघ्रुक, बेटली, डेविस, मेक्ससूळर, थोबो, कृष्णशास्त्री 
गोडबोले, जनादूंन बाळाजी मोडक, शंकर बाळकृष्ण दीक्षित, छाछा छोटेलाल 
( बाहस्पत्य ), म० म० -सुधाकर द्विवेदी और डॉ० आर० शाम शास्त्री प्रमुख 
हैं। इस छोटी-सी पुस्तिका को छेकर उक्त विद्वानों में कई दिन तक वाद विषाद 
चलता रहा और उसका सुपरिणाम यह हुआ कि मूळ पुस्तक की बहुत सारी 
समं की बात प्रकाश सें आइ । 


उसका लेखक ओर रचनाकाल 


ऋग्वेद और यजुर्वेद के दोनों संस्करणों सें स्पष्ट रूप से यह बताया गया 
है कि अन्थकार को ज्योतिष का ज्ञान किसी लगध नामक महात्मा से उपलब्ध 
हुआ? । इन लगध महात्मा के संबंध में विद्वानों का मत है कि संस्कृत का 
सूळ शब्द न होने के कारण तथा संस्कृत-साहित्य में अन्यत्र कहीं भी इस नास 
के लेखक का उल्लेख न मिलने के कारण छगध महात्मा कोई विदेशी थे और 
इसलिए भारत सें ज्योतिष का ज्ञान बाहर से आया; किन्तु यह बात उचित 
अतीत नहीं होती है । 


पुस्तक के प्रथम श्लोक में 'शुचि' शब्द के आधार पर कुछ विद्वान्‌ उसके 
लेखक का नाम शुचि’ ही बताते हैं; किन्तु यहद शब्द वहाँ दूसरे अथ में भो 
अयुक्त किया जा सकता है, अर्थात्‌ 'मैं शुचि (शुद्ध होकर) बताऊंगा! इसलिए 
` “वेदांग ज्योतिष! के कर्ता के संबंध में अभी तक कुछ भी विदित नहीं हो 
पाया है । 'वेदांग ज्योतिष! में वर्णित भक्षांश के आधार पर दिद्वानों ने 


२. कालह्ञानं प्रवक्ष्यामि लगधस्य महात्मनः 
--ऋग्वेद ज्योतिष, इलोक २; यजुवेद ज्योतिष, इलोक ४४ 


( १६७ ) 
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संस्कृत साहित्य का इतिहास 


इतना अनुमान किया है कि वह उत्तर काश्मीर या भफगानिस्तान को 
निवासी था ।*. 


'वेर्दाग ज्योतिष! में बताई गई विषुव स्थिति के आधार पर' भारतीय 
विद्वानों ने उसका रचना काळ १२०० ई० पूर्व. रखा है? । जब कि यूरोपीय 
विद्वानों का कहना है कि तारों के सापेक्ष सूर्य की स्थिति पर मन्थ की रचना 
का अनुमान छगाना चुटिपूर्ण भी हो सकता है, क्योंकि बहुत सम्भव है अन्थ- 
कार ने किली प्राचीन प्रमाण के आधार पर यह सुनी सुनाई बात लिख दी 
हो । “ज्योतिष वेदांग? की." रचना थोबो, ब्राह्मण-अन्थों के बाद सानते हैं” । 
जोस तथा प्रा2* के मतानुसार ११८१ ई० पूर्व; डेविस* तथा कोलबक* की 
स्थापना १३९१ ई० पूव है । | है: 


वेदांग ज्योतिष का ज्ञान पहिळे-पहिळ पितामह अर्थात्‌ ब्रह्मा को प्राछ 
हुआ था और उन्होंने अपने पुत्र वसिष्ठ को उसमें दीक्षित किया । विष्णु ने 
उस ज्ञान को सूय को दियां और बही ज्ञान 'सूर्यसिद्धान्तः के नाम से विख्यात 
इभा । उस सिद्धान्त को सूयं ने मय को प्रदान किया, जो कि 'वाशिष्ठसिद्धान्त? 
के नाम से जगत-विश्वुत हुआ । पुलिश ने एक स्व-निर्मित सिद्धान्त .अल्ग से 
ही गग आदि सुनियों को सिखाया । सूर्य ने शापग्रस्त होकर यवन-जाति स 
जन्म धारण किया और रोमक-सिद्धान्त को जन्म दिया । रोमक ने अपने नगर 
में इसका भर एर प्रचार किया ।* तीळ 


| षड्-वेदांगों में ज्योतिष वेदांग की मान्यता एवं महत्ता, के संबंध में लिखा 
हुआ दै कि जिस प्रकार मयूरों की शिखा एवं नागों की मणियाँ सर्वोपरि 


१. डॉ० गोरखप्रसाद : भारतीय ज्योतिष का इत्तिइ ० ४६... 
5२. वेदांग ज्योतिष, यज्ञु० ७ व | 
३. शंकर वालकृष्ण दीक्षित : भारतीय ज्योतिष, प्रकाशन ब्यूरो 
| [तीय ) रो, सूचना वि 
मा ( हिन्दी अनुवाद ), पृ० १२३-१ २७, १९५७ र 
डा० गारखप्रसाद : भारतीय ज्योतिष का इतिहास, ए० ४६, ६९ 
जोड zh | मे इ ६, ६९. 
४. थोबो : ऐस्ट्रोनॉमी, ऐस्ट्रालॉनी ऐंड मेथिंमेटीक, ह १९-२० प 
५. एशियाटिक रिसर्चेंज २।१९३ र अमके क 
` ६.जे० ए० एस० बी०, ३१४९ ` 
७. एशियाटिक रिसर्चेज, २२६८; ५२८८ 
८. इसेज, ११०९-११० क 


| ९. पं० सुधाकर द्विवेदौ : पंचसिद्धान्तिका प्रकाशिका, भूमिका भाग 
| ( १६८ ) 
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उत्तर वैदिक युग 


स्थान को प्राप्त हैं, उसी प्रकार वेदांगशास््रों में गणित का स्थान सर्वोपरि है ।' 

भारतीय उयोतिषशाख्न का सूळ यही वेदांग ज्योतिष दे । आगे चलकर 
ज्योतिषश्ञासत्र ने संहिता, गणित और जातक इन तीन भागों में अपना विकास 
किया । आयभष्ट, वराहमिहिर, ब्रह्मगुप्त और भास्कराचार्य जेसे विश्वविख्यात | 
भारतीय उयोतिविदों ने अपने अद्भुत सिद्धान्तों को जन्म देकर इस शाख को | 
अभिनव रूप प्रदान किया । i 

उयोतिपशास्र के सिद्धान्तो की प्राचीन परश्परा शुद्वसूत्रों से उपलब्ध 
होती दे । 'शुरूव” शब्द का अर्थ 'नापने का डोरा' है। इन शुल्वसूत्रो के आधार 
पर ही यज्ञ वेदिकाए निर्मित होती थीं । इनमें भारत की प्राचीन जयामिति, 
रेखागणित और ज्योतिष के सूत्र विद्यमान हैं । कात्यायन, बौधायन, आपस्तंब 
आदि के अनेक शुक्वसूत्र प्रकाशित हो चुके हैं । [ | 

'वेदांग ज्योतिष? का आशय वेदिक साहित्य के सुविख्यात विद्वान्‌ मेक्स- १ 
मूळर ने इस प्रकार स्पष्ट किया है कि 'वेदांग ज्योतिष' जेसी छोटी पुस्तिका का | 
उद्देश्य कुछ ज्योतिष की शिक्षा देना नहीं है । .इसका एक व्यावहारिक उद्देश्य | 
है, जो आकाशीय पिंडों के विषय में वेले ज्ञान को प्राप्त करता है, जो वेदिक 
यज्ञां के लिए दिनों ओर सुहूती के निश्चयाथ आवश्यक है-। 


वेदांग ज्योतिष में कही उद्गमन-स्थिति का अध्ययन करके लोकमान्य 
तिळक ने उसकी रचना १२०० या १४०० ई०पूच के छगभग निश्चित की है।3 

'वेदांग-उयोतिष’ की पुस्तिका भळे ही कुछ उतने महत्व की न रही हो; 
किन्तु उसके संबंध में क्या इतना कम है कि एक लंबे समय तक दिद्वानों का 
उसके संवंध में विबाद चलता रहा । 


BD Dns 


Crane हह 


१. यथा शिखा मयूराणां नागानां मणयो यथा । | 
तद्वदवैदांगशाख्ञाणां गणितं सूषिंन संस्थितस्‌ ॥--वेदांगज्योतिप, शलोक ४ 
२. It is not the obgect of the small tract to teach Astronomy. 
It has a practical object; which is (0 convey such knowles 
dge of the heavenly bodies as is necessary for fixing the 
days and hours of the vedic sacrifices. | 
== हिस्ट्री ऑफ ऐन्शेन्ट संस्कृत लिटरेचर, १८५९ 


३. गीतारहस्य, {० ५५२ 
( १६६ ) 
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रास्रा[यण 


संस्कृत भाषा का साहित्य विश्व की शीर्षस्थ भाषाओं के साहित्य में 
अपना विशिष्ट स्थान प्राप्त कर चुका है। संस्कृत भाषा को यह उच्चासन 
अकारण ही उपळव्श्र:नहीं हुआ है, वरन्‌, भारत के उन ज्ञानमना सहा 
मनस्थियों की एकांत ज्ञान-जिज्ञासा के फलीभूत प्राप्त हुआ दै, जिन्होंने घर-बार, 
माया-मोह और धन-संपत्ति, यहाँ तक कि आस्मनाम एवं आत्मकीति से भी 
विसुख होकर सुन सान अरण्यां में अपने समस्त जीवन को, अपनी महानतस 


क्ृतियों के निर्माण में ही समर्पित कर दिया; और यही कारण है कि आज़ 


भारत की उंन ज्ञानप्रवण आध्माओं का देहिक व्यक्तित्व यथपि काल की 
असंख्य परतों से ढक गया, किन्तु उनके यश की उउबळ कथा धरती एव 
आकाश के साथ सदाशय रूप में अमर होकर आज हो. की भाँति दूर भविष्यः 
तक अछ्कुण्ण बनी रहेगी । 

` जिनका वास्तविक नाम तक आज हमें विदित नहीं, उनके व्यक्तित्वबोध 


का संकेत नाम ही आज हमारे पास बचा रह सका दै, ऐसे ही थे वे वादमीकि. 


सुनि और ऐसी ही है उनकी अमर कृति “रामायण? 


रामायण? एक दिन अपने अकेले निर्माता की कृतिमात्र रही होगी; किन्तु. 


अज वह कोटि-कोटि नर-नारियों के घर-घर की वस्तु है । 'रामायण' निःसंदेह 


एक महान्‌ कबि की महान कृति दे। उसमें एक ओर तो अपने सहान निर्माता. 


की अनुपम पांडित्य:प्रतिभा का समावेश दै. और दूसरी. ओर जिस देशः एवं जिस 
धरती में उसका निर्माण हुआ, वहाँ के सासाजिक, धामिक, आध्यात्मिक और: 


-( २०३) 
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संस्कृत साहित्य का इतिहास 


आद्शमय जीवन की समग्रताओं का एक साथ समावेश है । 'रामायण! भपने 
अआलरूप में संस्कृत-साहित्य का आदि महाकाव्य और कतिपय परवर्ती 
महाकारव्यो, कार्व्यो का प्रेरणास्रोत है, वरन्‌ , वह भारतीय परिवारों की घर्म- 
पोथी, भारतीय आचार-विचार, संस्कार-संबंधों का आदुशंगंथ और भारत की 
चिरंतन भक्ति-भावना, ज्ञान-भावना तथा मैत्री-सावना की प्रतिनिधि पुस्तक 
भी है। रवीन्द्र बाबू ने रामायण” की इस सर्वांगीणता को ळषय करके एक 
बार कहा था: 


“ 'रामायण? का प्रधान विशेषत्व यही है कि उसमें घर की ही बातें अत्यन्त 
विस्तृत रूप से घर्णित हुई हें । पिता-पुन्न में, भाई-भाई से, स्वामी-खी सें जो 
धम-बंधन है, जो प्रीति और भक्ति का संबंध है, उसको 'रामायण? ने इतना 
महान्‌ बना दिया है कि वह सहज में महाकाव्य के उपयुक्त हो गया है।' 
हिमालय जितने ऊँचे एवं व्यापक आदो और सागर जैसे गस्भीर विचारों, 
का एक साथ किसी एक ग्रंथ में समावेश हो पाया है तो वह 'रामायण? ही 
है। अपनी इन्हीं मौलिक विशेषताओं के कारण देश-काळ की सीमाओं को 


` तोड़कर “रामायण? आज विश्व-सादित्य की मह 
[न्‌ कृति और महासुनि घाठमीकि 
विश्वकवि के रूप सें पूजित हो रहे हैं ।” श 


रामायण? भारतीय साहित्य का पहिला महाकाव्य और विश्व-साहित्य के 
प्राचीनतम सद्दाकाव्यों की तुलना में भाषा, भाव घ. छन्द, रचना-विधान एवं 

रस-ञ्यजना, सभी इृष्टियों से एक उत्कृ कृति प्रमाणित हो चुकी है। 
रे महासुनि के जीवन का एकमात्र उद्देश्य ज्ञानाजन करना था । जन कळरब 
द क अरण्यों में जीचन-यापन करने पर भी पारिवारिक आहार- 
Fs सामाजिक क्रिया-कलापों के प्रति भी उनका ज्ञान अपरिमित 
हने पारिवारिक संबंधों का और सामाजिक जीवन, क्रिया-कळापों का 


इतनी बारीकी से विश्लेषण किया चे 
Se । है कि वेला कदाचित्‌ ही किसी दूसरे गंथ- 


र और महाकवि, ना भौर सामाजिक जीवन की बारीकियों 
र र छु एकसाथ थे । वे गरभीर अन्तश्चेता भी थे 
र । इसीलि 
_ महाङवि काढिदास और प्रतिभावान्‌ काव्य शास्त्री आनन्दवद्धेन ने कप 
र्मी 


१. रवीन्द्रनाथ ठाकुर : प्राचीन साहित्य 
Se २० १, अनुव १ 
अन्य रत्नाकर, बंबई, १९३३ ४० यण. ददन मित्र हिन्दी 


( २०४ ) 
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लौकिकी और वेदिक भाषा का संधियुग 


को न केवळ भादि कवि मात्र कहा दे, अपितु, एक महान्‌ कवि होने के साथ- 
साथ उन्हें, साधारण क्रोञ्चशोक को श्छोकमयी वाणी में अवतरित करनेवाला. 
आदि कवि भी कहा हे ।' 


आदिकवि के इस असामान्य व्यक्तित्व का परिचय “रामायण? एक ऐसी: 
कृति हे जिसकी प्रत्येक बात, अपने चरमोत्कप को प्राप्त हुई है । उसकी सर्वा- 
शीण भावना का परिचय उसके कलेवर में ही परोक्ष रूप से मिळता है। उसकी. 
इसी सर्वांगीण भावना को लचय करते हुए स्थान-स्थान पर कभी उसे काव्य ,. 
कभी आख्यान), कभी गीता” और कभी संहिता कहकर स्मरण किया. 
` शयाहै। 


'रासायण? के सम्बन्ध में उसके निर्माता की यह उक्ति कि जब तक परवतों' 


और नदियों का अस्तित्व इस पृथ्वी पर वतमान रहेगा, तव तक रामायण की. 
कथा संसार में बनी रहेगी, सर्वथा युक्त है ।॥* सहस्ताब्दियों से आज तक 
वाल्मीकि सुनि की यह कृति भारतीय जन-मन के साथ एक प्राण होकर अपनी. 
लोक-प्रियता का पुवं गहन गम्भीर भावनाओं का स्वयं द्योतन कर रही है । 


रामकथा की उत्पत्ति ओर लोकविश्रुति 


रामकथा का अस्तित्व बहुत प्राचीन है। वेद, ब्राह्मण, आरण्यक भरः 
उपनिपद्‌ प्रश्रुति जिनने भी भारतीय साहित्य के प्राचीनतम अन्य हैं उन सब 
में सर्वत्र रामकथा की व्यापकता वर्तमान हे । रामकथा के मूळ उद्गम के संबंध 
में विद्वान्‌ एकमत नहीं हैं। डॉ०'वेबर का मन्तब्य है कि बौद्ध-अंथ “दशरथ- 
जातक? में बर्णित रामकथा की प्रेरणा को ग्रहण कर आदिकवि ने अपने इङ्ग से. 





१. तामभ्यगच्छद्‌ रुदितानुसारी कविः कुशेष्माहरणाय यातः। 
निषादविद्धाण्डनदशंनो त्यः इळोकत्वमापद्यत यस्य शोकः ॥--रघुवंश १४७०. 
काव्यस्यात्मा स एवार्थः तथा चादिकवेः पुरा । | 
क्रौज्नदन्दवियोगोत्यः शोकः इलोकत्वमागतः ॥--ध्वन्याछोक १।१८ 

२. रामायण. बालकाण्ड २।४१३ युद्धकाण्ड १२८१०५ | 

३. वहो, ४९२; युद्धकाण्ड १२८११८ 

४. वही, बालकाण्ड ४।२७ 

५. वही, युद्धकाण्ड १२८।१२० 


६. यावत्‌ स्थास्यन्ति गिरयः सरितश्च महीतले । | 
तावद्‌ रामायण-कथा लोकेषु प्रचरिष्यति ॥--रामायणं, बाळकाण्ड २।३६।७- 


( २०४ ) 
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संस्कृत साहित्य का इतिहास 


उसको “रामायण में विस्तार से लिख दिया हे । वेबर साहब का इस संबंध में 
कहना है कि उक्त बौदध-ग्रन्थ में अनुपछब्ध सीताइरण की कथा को बाइमीकि 
ने संभदतः दोसर काव्य के "पेरिस द्वारा हेलेन का अपहरण! प्रसंग से और 
छंकायुद्ध को संभवतः यूनानी सेना द्वारा 'त्राय का अवरोध' प्रसंग से उद्‌'एत 
किया है ।' वेवर साहब के इस मत की पर्याप्त आळोचना हो चुकी हे और 
वह निरर्थक सिद्ध हो चुका है।* | 


दूसरे विद्वान्‌ डॉ० याकोबी हैं, जिन्होंने (रामायण? पर वर्षों अनुसंधान किया 
है। उन्होंने 'रामायण के वर्ण्य-विषयको दो भागों में विभक्त किया हैः अयोष्या 
की घटनाएँ, जिनका केन्द्र कि दशरथ हैं और दण्डकारण्य एवं रावणवध-संवंधी 
घटनाएं । उनकी इछि में अयोध्या की घटनाएं ऐतिहासिक हैं, जिनका आधार 
किसी निर्वासित इंचवाकुबंशीय राजकुमार से है और दंडकारण्य एवं रावणदध 
संबंधी घटनाओं का मूळ उद्गम वेदों में वर्णित देवताओं को कथाओं से हुआ ।3 


याकोबी साहब के इस दृष्टिकोण का समर्थन दूसरे विद्वानों ने भी किया ।४ 
| श्री दिनेशचन्द्र सेन ने इस संबंध में अपनी एक नई सूझ को सामने रखा 
है। उनके मताचुसार रामकथा का पहिला भाग बौद्ध-अन्थ 'इशरथ जातक से 
प्रभावित है, जिसका व्यापक प्रचळन उत्तर भारत में था और दूसरा भाग रावण 
संबंधी आख्यानों से प्रभावित है, जिसका प्रचळन कि दक्षिण में अधिक था।* 
किन्तु सेन महोदय का यह मत अधिक स्थायी पुवं सवसस्मत न हो सका ।१ 


महाभारत” के ञख्यान-उपाण्यारनो के कर्ता एवं प्रवक्ता जिस सूतवंश का 
हमें परिचय मिलता है और जिनके द्वारा मौखिक रूप से सुरक्षित अनेक कथा- 
उपकथाओं का महाभारतकारो ने संकलन, संशोधन और संपादन कया, बहुत 


२. डॉ० वेबर : ऑन. दि रामायण, ए० ११ आदि । 


२. के तेळंग : वा ह 
° टी० तेळंग : बाज रामायण कापीड फ्रॉम होमर ? बंबई, १८७३, एम० मोनि- 


यर विलियम्स : इण्डियन विजडम, २° २१६; याकोबो : दस रामायण, ५० ९४ 


भादि; मेक्डानछ : हिस्ट्री भॉफ संस्कृत लिटरेचर, १० ३०८ 
३. क याकोबी : दस रामायण पृ० ८६, १२७ | 
४. मेक्ढानळ : हिस्ट्री ऑफ संस्कृत लिटरेचर, पु० ३्‌ ११; को र | | 
लिटरेचर, ए० ४३; रमेशचन्द्र दत्त : ए हिस्ट्री ऑफ्‌. करी म वेक 
६ डीपी २११; वेश्वेळकर : उत्तररामचरित, भूमिका पृ० ५९ . ` 
` =° (दगेशचन् सेन : दि बंगाली रामायन, प० ३, ७, २६, ४१, ५६ 
“६, काभिळ बुर्के : रामकथा, प० ११०-११२ ट व 
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-लौकिकी और वेदिकी भाषा का संधियुग 


-संभच है कि रामकथा की प्राचीनता को मौखिक रूप से सुरछित रख कर 
_ सूतवंश ने ही उसको वाल्मीकि सुनि तक पहुँचाया हो | यद्यपि “रामायण' सें 
-चर्णित रामकथा की रचना का पूरा श्रेय महासुनि को ही उपलब्ध है; किन्तु 
इसमें भी सन्देह नहीं कि रामकथा की सुदीघ परंपरा को श्र॒तजीवी रखने का 
बहुत बड़ा श्रेय सूतवंश को ही था। इस सूतवंश के द्वारा निर्मित रामकथा के 
-संचंध में एक नया दृष्टिकोण दिनकर जी ने इस ढंग से रखा है: 

"रामकथा संबंधी आख्यान काव्या की वास्तविक रचना वेदिक काल के 
बाद, इचवाङुचंश के सूतों ने आरंभ की। इन्हीं आख्यान काव्यों के आधार 
पर चाइमीकि ने “रामायण”? की रचना की। इस “रामायण! में अयोध्याकाण्ड से 
लेकर युद्धकाण्ड तक की कथावस्तु का वर्णन था और उसमें सिफ बारह हजार 

-श्लोक थे ।?' 

सूतों द्वारा प्रोक्त मूल रामकथा संबंधी आख्यार्नो तथा स्फुट कथाओं की 
सत्यता और चाइमीकि रामायण के लिए उसको उपजीव्य बताते हुए. फादर 
कामिल चुछ्के का भी यही अभिमत हे कि राम, रावण तथा हनुमान के विषय 
सें पहिले स्वतंत्र आख्यान प्रचलित थे, जिनके संयोग से “रामायण! की 
रचना हुयी ।` 

रामकथा का अस्तित्व वाल्मीकि सुनि से भी पहिले वतमान या और वह 
सुंता एवं कुशीळवों द्वारा याथाओं या गीतों के रूप में समाज में प्रचलित हो 
चुकी थी, इसका विवरण “हरिवंश पुराण? भी प्रस्तुत करता है । 'हरिचंश' का 
कथन है कि 'रामायण? की रचना से भी पूवं रामकथा पुराणविदो ( चारणों 
सूतों या कुशीलवों ) द्वारा गाई जाती रही है ।२ 'महाभारत' में भी इस प्रकार 
की याये जाने योग्य गाथाओों का उल्लेख मिलता है । उसमें लिखा दै कि इंद्र 
ने जिन गाथाओं को गाया था, उनको उत्तरंबती ब्राह्मणों ने उसी अथ में 
गाया" । इन्हीं गाथाओं या गीतियों का रूप अहण कर अपने इंग से बोड 
त्रिपिरककारों ने संगीत किया, जिसका प्रमाण रूप 'दशरथजातक' हमारे 


सामने है; और अपने ढंग से उन्हीं गाथाओं का विकास वाक्ष्मीकि सुनि ने ` 


न 





आ आ 


१. रामधारी सिं दिनकर : संस्कृति के चार अध्याय, १० ६९ 

२. कामिल बुर्के : रामकथा १० १४ 

३. गाथा अप्यत्र गायन्ति ये पुराणविदो जनाः । आ 
रामे निवद्धतरवार्या माहात्म्यं तस्य धौमतः ;।-दरिवंश, ४१।१४९ :: ० 

४. महाभारत, वनपव ८८।५ a ARS, 
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संस्कृत साहित्य का इतिहास 


किया । इसलिए यह कहना कि वाल्मीकि ने बौद्ध जातकों से रामकथा को. 
उधार छिया कदाचित्‌ उचित नहीं जान पढ़ता । 


वेदिक साहित्य के पौराणिक आश्यानों का उदछेख सर्वत्र मिळता है। 
ब्राह्मण-अन्यों सें प्राचीन आण्यानों, गाथाओं और नाराशंसियों की भरपूर चर्चा: 
देखने को मिळती है । संस्कृत साहित्य का सारा काव्य-वेभव इन्हीं वेद- 
ब्राह्मण-प्रोक्त आख्यानों, गाथाओं एवं जन-प्रशस्तियों पर आधारित है और 
“रामायण? एवं 'महाभारत? जेसे लौकिक संस्कृति के आदि कार्यों के कथानकं; 
के प्रेरणासूत्र सी उक्त आख्यान आदि ही रहे हैं। 


रामसंबंधी गाथा-साहित्य की उत्पत्ति इचवाकुवंश द्वारा हुई' और सूतो 
द्वारा कविताओं एवं गीतियों के रूप में रचित होकर स्फुट का््यों की सजा: 
लेकर वह छोकविश्च॒त हुई। 'मद्दाभारतः के बनपत में रामोपाख्यान को 
एक अति प्राचीन ऐतिहासिक कथानक के रूप में स्मरण किया गया है,* 
जिससे विदित होता है कि -महाभारतःकाळ तक रामायणी कथा अपनाः 
ऐतिहासिक महत्व धारण कर चुकी थी । | 


वाइमीकि मुनि से भी पहिले सू्तों एवं कुशीलवों द्वारा प्रवतित-प्रचारित 
रामसंबंधी कथाओं का संकलन कर किसी दूसरे ही सुनि-महषिं ने 'रामायण” 
काव्य की रचना की। उसका नाम संभवतः भार्गव च्यवन था । इसका प्रमाण 
हमें “महाभारत” में मिळता है; और साथ ही 'महाभारत? से हमें यह भी- 
विदित होता है कि भार्गव च्यवन ख्रगु महर्षि का पुत्र था ।१ बोद्ध महाकवि: 
अश्वघोष के 'बुद्धचरितः से हमें महामारतकार के कथन की सत्यता इस रूप में: 
मिळती है कि च्यवन महर्षि जिस रामकथा की रचना में सफल-काम न हो 
, सका था उसको चाइमीकि ने पूरा किया ।॥* यही कारण है कि बाद में च्यवन 
आर वाल्मीकि को अमवशात्‌ एक ही नाम दिया गया ।* 
fn UP BOE 5 93:72 ::47020. 4. :7 
१. रामायण, १।५३ 
२. महामारत, वनपवे १७३।६ 
१. महाभारत, शातिपवे ५६।४० 
४. छ १२२।१ | 
५, वाश्मी च ससजे पथं जय्नन्थ यत्र 5: 
६. कृत्तिवास-रामायण ( रत्नाकर की कथा म per 300 
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इतिहासकारों ने भी वाल्मीकि सुनि को स्टगुवंद्यीय और उनके पूच॑वंशज 
द्वारा रामकथा की रचना का उल्लेख किया है । दाशरथी श्रीराम के समय सें 
वाएसीकि नामक स्युचंश का एक झुनि था । उसने या उसके किसी वंधज ने 
सबसे: पहिले श्रीराम के उपाख्यान को श्लोकबद्ध किया । वह रचना शायद एक 
सीधी-सादी ख्यात थी, जिसके आधार पर वाद में वाठमीकीय रामायण 
लिखी गई ।* 

इसलिए पर्याप्त अंतरंग प्रमाणां के अभाव में भी यदि यह बात मान ली 
जाय कि वाल्मीकि सुनि से पहिले भागव च्यवन ने रामकथा को काव्यरूप में 
निबद्ध किया और वाएमीकि सुनि ने बाद में अपने दंग से उसका विकास 
"रामायण? की रचना कर किया, तो अनुचित न होगा । यदि च्यवन ऋषि ने 
सचमुच ही रामकथा को काव्यरूप दिया हो तो उस कथा को 'आदिरामायण? 
कहा जा सकता है । 


जिस प्रकार वाल्मीकि से पहिले रामकथा मौखिकरूप में वर्तमान थी, उसी 
प्रकार दीर्घकाळ तक बाल्मीकि रामायण? भी मौखिक रूप में जीवित रही है। 
वाल्मीकि द्वारा “रामायण? काव्य की रचना हो जाने के वाद उसको सर्वप्रथम 
कुश-लच ने गा-गाकर सुनाया और बाद में छोकरुचि की तुष्टि के लिये कुशीळवों 
ने कंठस्थ कर वर्षी तक उसको मौखिक रूप में जीवित रखा | लब और कुश 
द्वारा रामकथा के याये जाने का वर्णन हमें 'रामायण' में देखने को मिलता है। 
"रामायण? के अध्ययन से ज्ञात होता है कि उसको छिपिंबद्ध भी उसके निर्माता 
वाल्मीकि ने ही किया; वरन्‌ , इतना स्पष्ट रूप से विदित दै कि उसकी वाल्मी- 
किकृत कथा पहिले-पहल लव-कुश द्वारा गायी गयी ।२ 

वामी कि'रामायण? की कथा लंबे समय तक मौखिक रूप में सुरक्षित रही, 
इसका प्रमाण हमें उसके संस्करणों को देखकर मिलता हें । “रामायण” के 


उपछव्ध संस्करणों का विश्लेषण करके विद्वानों ने उनमें पर्याप्त पाठभेद बताया | 


` है,” जिसका कारण यह बताया जाता है कि वाल्मीकि “रामायण' पहिले मौखिक 


_ १. जयचन्द्र विद्यालंकार : भारतीय इतिहास कौ भूमिका १, ए० १५८ 
- २. याकोबौ ४ दस रामायण, ए० ६२ 
३, ऋषीणां च द्विजातीनां साधूनां च समागमे । . 
यथोपदेश तस्व्ञौ जगतुस्तौ . समाहितो ॥- रामायण, बालकाण्ड ४।१३ . 
४. वही, प० ३ 
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रूप में प्रचलित थी और विभिन्न परम्पराओं के अनुसार उसके संस्करण विसि- 
न्नता से निर्मित हुए ।* 
रामायण के पात्रों की विश्रुति 

“रामायण” के पात्रों में जेसे इचवाकु का उल्लेख वेदों में मिळता हे इसी 
प्रकार दृशरथ का वेदिक साहित्य में उल्लेख एक दानस्तुति में दूसरे राजाओं 
के साथ हुआ है ।? इसके साथ-साथ महाद्वीप एशिया की आर्य जाति की एक 
शाखा मिन्नि का भी एक राजा, दशरथ के नाम से कहा गया है, जिसका समय 
१४०० ई० पूर्व के लगभग था ।४ 

इसी प्रकार वेदों से लेकर ब्राह्मण-म्रन्थो और उपनिषद्‌ ग्रन्थों में राम के 
' नाम की विस्तार से चर्चा मिळती है ।* 


अश्वपति केकेय के संबंध में 'शतपथ' और 'छांदोग्य' एक जैसी बात यह 
बताते हैं कि अश्वपति केकेय चेश्वानर के तत्व को जानते हैं। इनको केकय देश 
का राजा तथा ब्राह्मण को ऊंचे ज्ञान में शिक्षित करने वाळा बढ़ा विद्वान्‌ कहा 
. गया है तथा ये जनक वेदेह के समकालीन भी ये ६ 


न 
जनक वदेह का एक यज्ञके अवसर पर 'तेत्तिरीय ब्राह्मण” उल्लेख करता 
है । जनक के पांडित्यपूर्ण व्यक्तित्व का परिचय हमें अनेक ब्राह्मग-ग्रन्थों, आर- 
ण्यकों और उपनिषद्‌-प्रंथों में बहुळता से मिळता है ।9 


१. कामिल बुर्के : दि श्रो रिसेन्शन्स ऑफ दि रामायण, जर्नल ओरियन्टल रिसं, 
भाग १७, १० १ से | 
नोट : वेद, महाभारत, अष्टाध्यायी, महाभाष्य, बोद्धपरन्य, शिळाळेख और 
पुराण हा म॑ रामकयाविषयक जो पुष्कळ सामग्री सुरक्षित है, उसके 
सम्बन्ध मं देखिए डा० मगवतीप्रसाद सिंह को पुस्तक 'रामभक्ति -संप्र 
क में रसिक-संप्र- 
२. ऋग्वेद १०।६०।४ अथवंवेद, १९।३९।९ 
३. ऋग्वेद १।१२६।४ 
४. तत सेन: दि बंगाली रामायण, पृ० ३९ 
५. ऋग्वेद १०९३।१४: ऐतरेय ब्राह्मण ७२७१४. 
$ शतपथ ब्राह्मण ४।६।१।७; जे 
उपनिषद्‌ ब्राह्मण ३७।१२।४।९। १।१ i 
क ताश्च १०।६।१।२; छान्दोग्य उपनिषद्‌ ५१ १।४ 
“ प पराव माण २।१०।९; शतपथ ब्राह्मण १२।३।१।२।४; जेमिनीय ब्राह्मण २।१९; 


२।७६।७७; बृहदारण्यक उपनिषद्‌ ३।१।१।२; ४। 
३ ४।१।१=४।४।७; 
६।१; कोषीतकी उपनिषद्‌ ४१ 3 dn 
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लौकिको और वेदिकी भाषा का संधियुग 


किन्तु इन्हीं जनक के विषय में हमें 'रामायण?, 'महाभारत' और जातक- 
अन्थों के अध्ययन से स्पष्ट ज्ञात होता है कि एक जनक राजा, जनक वेदेह, 
सीता के पिता से पृथक्‌ भी हुआ, जिसको "रामायण? सें मिथि? का पुन्न, 
महाभारत? में इन्द्र प्रथू उन का पुन्न और जांतकों में भी दूसरे नामों से कहा 
गया हे? । यहाँ तक कि 'रामायण', 'सहाभारत? ओर पुराणों में जनक एक 
राजवंश का नाम बताया गया है! 


इसी प्रकार सीता का व्यक्तिव भी समग्र विदिक साहित्य में कृषि की 
अधिष्ठात्री देवी के रूप में और सुयंपुत्री सावित्री के नास से मिळता है, जिनका 
रामायण? की कथा से कोई सम्बन्ध नहीं हे ।* 

किन्तु इस सम्बन्ध सें यह स्मरणीय है कि 'रामायण' के पात्रों के संबन्ध 
के उपरि लिखित प्रसंग रामकथा की प्राचीनता के परिचायक ही नहीं हैं, वरन्‌, 
यह समझना चाहिए कि महर्षि वादमीकि ने 'रामायण' में उक्त व्यक्तियों का जो 
पारस्परिक सम्वन्ध बताया है, वेदिक साहित्य के इन प्रसंगो में उसकी कहां 
भी समानता नहीं है । 


रामायण का रचनाकाल ओर बाल्मीकि 


भारतीय साहित्य में चेदिक युग से लेकर पौराणिक आर काव्य-नाटक- 


युग तक सवंत्र रामकथा की व्यापकता को देखते हुए सहज ही विश्वास करना 
होता है कि वाल्मीकि ने अपने ग्रन्थ के लिए जिस कथानक को चुना उसका 
अस्तित्व उनसे पूव भी था ओर उनके घाद में भी वर्तमान रहा । अष्टादश 
महापुराणं सें रामकथा की सबळ चर्चाएं और उन चर्चाओं के अतिप्राचीन होने 
का इतिहास मिळता है १ इन चर्चाओं में बालमीकीय “रामायण' के पूर्वापर 
अनेक रामायण-ग्रन्धों की रचना का निर्देश भी साथ-साथ पाया जाता है। 


एक पौराणिक अजुश्नति तो इस प्रकार है कि वाइमीकीय “रामायण? से पूव, 


स्वायंभुव मन्वन्तर से भी पहले, सतयुग में भगवान्‌ शंकर ने पहले-पहल 


१. रामायण १७१ 
२. महाभारत ३।१३३।४ ( पुना संस्करण ) 
३. महाजन कजातक ५।१९ 


४. रामायण ५।१६।२० ( गोड़ोय संस्करण ) ७४५७४; महाभारत रे १३३१६; वायु” 


पुराण ८९।२२ 
७. रेवरेंड फादर कामिल बुर्के : रामकथा, पु० ९-२७ (:१९५० ) 
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संस्कृत साहित्य का इतिहास 


महासती माता पावती जी को एक रामायण सुनायी थी, जिसका नाम 
'सहारामायण! या “आध्यात्सिक रामायण? था. और जिसका कलेवर तीन लाख 
पचास हजार श्लोकों का था।'* 

ऐसी भी परम्परागत धुतियां हैं कि वेदों की रचना के बाद 'रासायण? 
की रचना हुयी और उसकी कलेबर-बृद्धि के लिए छगभ्ग ५०० ई० पूर्वे तक 
उससें अनेक क्षेपक जुड़ते गए । विद्वानों की एक परम्परा राम ओर वाढ्सीकि 
को समकालीन मानने के पक्ष में है । श्री चिन्तामणि विनायक वेध फा मत 
है कि ऋग्वेद के दशवे मण्डल, जिसमें राम का उल्लेख हुआ है, उसका 
नायक कोई दूसरा नहीं था, दाशरथी राम ही थे। इस दशस सअण्डळ की रचना 
के सम्बन्ध में विद्वानों के विभिन्न मत हैं । कुछ पाश्चात्य विद्वान्‌ उसको १५०० 
ई० पूर्व का रचा हुआ मानते हैं ।' लोकमान्य तिलक का एतद्विषयक सिद्धांत 
वैदिक साहित्य का बणन करते समय पहले लिखा जा चुका हे । उनके मतालु- 
सार ऋग्वेद का दशम मण्डल ४००० ई० पूव से पहले रचा गया । इस दृष्टि 
से रामकथा का अस्तित्व ४००० ई० पू से भी पहिले का बेठता है । 


महासुनि दाइमीकि को हम लौकिक संस्कृत का पहिला महाकवि मानते 
हैं । लौकिक संस्कृत का निर्माण न तो पक व्यक्ति द्वारा और न ही एक दिन 
स हुआ । उसका साँचा हमारी स्थापना के बहुत पहले. वेदिक युग में ही ढल 
चुका था । एकाएक उसका सर्चाङ्गपूण कलेवर निर्मित होकर हमारे सामने नहीं 
आ गया था। भाषा-विज्ञान की खोजों के अनुसार लौकिक संस्कृत के निर्माण 
के पीछे भी एक लम्बी परम्परा और युगों पहिले का समय होना चाहिए। 
इस दृष्टि से ऐसा प्रतीत होता है वेदिक संस्कृत के युग में ही छोकिक संस्कृत ; 
की रचना आरम्भ हो गयी थी, जेसा कि दिनकर जी का भी मत है : 'छौकिक 
संस्कृत किसी वेयाकरण का आविष्कार नहीं कही जा सकती । वेदिक पार्द में 
छौकिक का पहिछे से ही अस्तित्व .रहा होगा । वाकमीकि ने पहिले-पहिल 
ळौकिक संस्कृत में काव्य रचना की, अतएव वे संस्कृत के जादिकवि माने गए। ! 
यह बहुत-कुछ वेसा ही उदाहरण है जेसा कि विद्यापति का संस्कृत और प्राकृत 
को छोड़कर मेयिळी में लिना तथा अमीर खुसरो का खड़ी बोली. में. काव्य 
आरम्भ करना ।!2 £ : 
Sn RT Ms 
२. रामदास गोड़ हिन्दुत्व, पृ० १३७ 
१. सक्रेड बुक्स ऑफ दि ईस्ट ( साकळ संहिता ) 
२. दिनकर : संरङ्ति के चार अध्याय, पू० ६७ 
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लौकिकी और बैदिक भाषा का संधियुग 


फिर भी वाल्मीकि को आदिकवि कहा जाता हे | ऋचाओं के खूप सें 
कविता करने वाले ऋषि यद्यपि बहुत पहले से होते आ रहे थे; किन्तु. पेसा 
प्रतीत होता है कि लौकिक उपाख्यानमयी कबिता का आरश्भ पहिले:पहिल 
वास्सोकि ने ही किया है ।` 

इस इछि से विचार करते हुए आदिकवि वाल्मीकि के युग के लिए : कति- 
पय हतिहासकारों ने जो स्थापनाएं स्थिर की हैं और लौकिक संस्छृत के निर्माण 
के लिए जो सीमाएँ निर्धारित की हैं, वे प्रामाणिक और आधारित नहीं कही 
जा सकती हैं । “रामायण? जैसी लौकिक संस्कृत की सर्वांगीण रचना के पाश्वं 
सें अवश्य ही लौकिक संस्कृत के कतिपय रामकथा-विषयक अन्थों का अस्तित्व 
र्हा होगा । 

हमने भगवान्‌ शंकर-प्रोक्त जिस 'महारामायण' का डर्छेख किया है उसके 
अतिरिक्त वाहमीकीय रामायण के आगे-पीछे कुछ और भी प्राचीन रामायण- 
ग्रंथों फे वर्तमान होने का उर्छेख मिलता है । उनमें नारदुकत 'संब्रत-रामा- 
यण', अगस्त्यकृत 'अयर्त्य-रामायण', लोमशकृत 'लोमश-रामायण', सुतीचणङृत 
“मंजुळ-रासायण?, अन्निकृत “सौपद्य-रामायण', शरभंगक्ृत 'सौहाद्‌ं रामायणः 
और कुछ अज्ञातनामा लेखकों की 'रामायण-महामाला?, "रामायण-मणिररन', 
“सौय-रासायण’, 'चांद्र-रामायणः, 'मेन्द-रामायण', 'सुब्रह्म-रामायण', 'सुवचस- 
रामायण, 'देव-रामायण’, 'श्रावण-रासायण', 'दुरन्त-रामायण? तथा 'रासा- 
य्ण-चंपू? के नाम उल्लेखनीय हैं।१ | 

इनके अतिरिक्त जिन दो रामायण-गरन्थों की प्रधानतया चर्चा मिळती है 
उनके नाम हैं 'अध्यास्म-रामायण? और 'अद्सुत-रामायण' । 'अध्यात्म-रामायण' 
की रचना के सम्बन्ध में विद्वानों का मतभेद है। उसकी सम्भावित रचना 
३४बां-१ ५दीं शती ई० सें रामानन्दु-सप्प्रदाय द्वारा बतायी जाती है । रामानंद 
जी को ही इसका निर्माता बताया गया दै,) कदाचित्‌ जो युक्त नहीं हे किन्तु 
इतना निश्चित है. कि 'अदूसुत-रामायण? का. निर्माण “अध्यात्म-रामायण! के 
बाद हुआ हे। | वक | 

१, चन्द्रशुप्त विद्यालङ्कार : भारतीय इतिद्दास को रूपरेखा, १, ९० १५८ 

$ हिन्दुत्व, ५१० १२७-१४३ र 

र; पच ना हल खनैर गंगानाथ झा रिसचे इंस्टिट्यूट, 

भाग १, पू० २१५-२३९ | 
१४. वी० राघवन्‌ : म्युजिक इन दि भदूसुत रामायण, जनल म्युजिक एकेडमी, भाग 


१६, पृ० ६६; जी० भ्रियसैन : आन दि अद्भुत रामायण, बुलेटिन स्कूर ओरि- 


यण्टरू स्टडीज, भाग ४, ए० ११ 
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संस्कृत साहित्य का इतिहास 


रामायण का वतंसान रूप 
रामायण?” के निर्माणकाळ को बताने के लिए ऐसे प्रामाणिक आाधारों का 


अभाव है, जो सवसम्मत हों । महाकाव्य के साथ-साथ 'रामायण! एक 'ऐति- 
हासिक काव्य भी है; किन्तु जिन ऐतिहासिक तथ्यों का उसमें उल्लेख हे, चे 
इतने अस्पष्ट ओर परस्पर विरोधी हैं कि उनको आधार बनाकर 'रामायण' की 
रचना की खोज में हमें सहस्तों वर्ष पीछे जाना पढ़ता है । 

._'रामायण!? का निर्माण न सही, उसके वर्तमान रूप का भी हमें ठीक-ठीक 
परिचय मिल सके, तब भी इतने में, उस महाम्रन्थ के अस्तित्व पर कोई आंच 
नहीं आ पाती । 'रामामण? के वतमान रूप का पता छगाने के छिए देशी- 

` बिदेशी विद्वानों ने बड़ा श्रम किया है किन्तु इन विद्वानों ने वर्षों के अनुस- 
धान पर जो निष्कपं निकाले हैं वे इतने विरोधी पच बेमेल हैं कि उनसे पाठक 
का समाधान होने के बजाय अम-बरद्धन ही होता है। 


महाशय मेक्डोनेल ने 'रामायण' का पहिला और सातवां काण्ड आधार 
बनाकर अपनी राय दो है कि “रामायण? एक हाथ की रचना नहीं है । इसी 
प्रसंग में मेक्डोनेल ने रामायण का चतंमान सर्वाङ्गीण रूप ५०० ई० पूर्व और 
"उसमें जोड़े गए ग्रक्ञेपों का समय २०० ई० पूव सिद्ध क्रिया है।* 


मेक्डोनेल साहव के उक्त अभिप्राय का निष्कर्ष यह है कि ५०० ई० पूल 
का जो रामायण का अन्तिम रूप था, उसमें और बाद में २०० ई० पूर्च जो 
उसका अन्तिम संस्करण हुआ, उसमें, दोनों में, प्रत्तिधांश जुड़ते गए। श्री 
जयचन्द्र विद्यालंकार भेक्डोनेछ साहब की एक बात से सहमत नहीं दिखायी 
पढ़ते । 'रामायण' के संस्करण के सम्बन्ध में शेष स्थापनाएं विद्यालंकार जी 
तथा मेक्डोनेळ साहब की छगभग एक जैसी हैं। चिग्राळंकार जी की एक 
विशेष बात यह है कि २०० ई० पूर्व में 'रामायण' का जो अन्तिम संस्करण 
डुआ उसकी प्रमुख घटनाएं ५००० ई० पूर्व के वर्तमान रूप जैसी ही थीं और 
साथ ही विद्याळंकार जी ने भी वाइमीकीय 'रामायण? का आधार प्राचीन ख्यातो 
को माना है । विद्यालंकार जी का मत है कि : 


' लि युनि की रची हुई राम की प्राचीन ख्यात के आधार पर 

रामायण का काब्य-रूप में पहळे-पहळ संस्करण भी छुटी श० ई० पूं में हदी 

इथा माना जाता है। बाद में दूसरी शती ई० पूर्व में उसका पुनः संस्करण 
TT से दुसरी | 

१. मेक्डोनेछ : हिस्ट्री ऑफ संस्कृत छिटरेचर, पृ० १०६-१०९ ' 
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हुआ, जो अन्तिम (संस्करण अथ हमें मिळता है किन्तु उस पिछले संस्करण . | 
से उसके रूप में विशेष भेद्‌ नहीं हुआ | उसका सुल्य अंश अब भो ५ वां | 
का० ई० पू० वाले काव्य को बहुत-कुछ ज्यॉ-का-त्यों उपस्थित करता है । 
उसकी ख्याति अर्थात्‌ उसकी घटनाओं की दृत्तान्तविषयक अनुथुति पुरानी है। 
उसमें जिन विभिन्न देशों और द्वीपोँ आदि के भौगोलिक नाम ओर निर्देश हैं 
चे दूसरी शा० ई० पू० तक के हैं । कुछ धार्मिक अंश भी उसमें उसी पिछले 
युग के हैं :--जैसे राम के अवतार द्वोने का विचार, जो कि 'रामायण? के प्रधान | 
अंशो में नहीं दे, किन्तु रामायण’ का बढ़ा अंश विशेषकर उसका समाज-चित्रण 
५ दीं श० ई० पू० का हे । उसमें हमें ५ चीं श० ई० पू० के भारतीय समाज | 
के आर्थिक, राजनीतिक और धार्मिक जीवन. का अच्छा चित्र मिलता हे? ।१ 

“रामायण? के रचनाकाळ के सम्बन्ध में स्व० श्री काशीग्रसाद जयसवाल 
का भी यही कहना ठै कि सूळ ग्रन्थ की रचना ई० पू० ५०० के लगभग हुई . 
थी और ६० पूर्व २०० के लग्ग वह फिर से दोहराया गया था।' 

उक्त विद्वानों के मताचुसार स्पष्ट है कि “रामायण? का चतंमान रूप ५०० | 
ई० पूर्वे का है । हमें इतना तो अवश्य स्वीकार्य है कि 'रामायण' के पुनः i 
संस्करण २०० ई० पूर्वे अर्थात्‌ सातवाइन-युग तक होते गए; किन्तु उसका ॥ 
वर्तमान रूप ५०० ई०पू० से भी पहले स्थिर हो चुका था । स्पष्ट है कि 'रामा- । 
यण! में जिन स्थानों का उल्लेख जिन नामों से हुआ है, बौद्ध-युगीन प्राचीनतम 
अन्थों में उन नामों का उएछेख ठीक रासायणकालीन नामों से न होकर दूसरे 
ही नामों से हुआ है । रामायणकाळ का विख्यात अयोध्या नाम बुद्ध के समय 
में आकर श्रावस्ती नाम में बदळ गया और इसी प्रकार जनकपुरी मिथिला 
का महत्व भी बौद्ध-साहित्य में प्रायः क्षीण हो चुका था। यह नाम-परिबतंघ 
एक बीती हुई लम्बी अवधि का सूचक है । इसके अतिरिक्त सारी “रामायण” को 
खोलकर देखा जा सकता है कि बौद्ध धमं का उस पर तनिक भी प्रभाव नहीं 
है; बहिकि बौद्ध आतकों की, जिनको बौद्ध: साहित्य में प्राचीनतम स्थान प्राप्त है, 
रामकथा की रूपरेखा 'रामायण? से ही उद्छत दे । इतना दी नहा, संपूण 
जैन और बौद्ध-साहिस्य भगवान्‌ राम के आदश चरित से प्रभावित हें । इस 

सम्गः्य॒ में दिनकर जी का तो यहां तक कथन है कि: 
महाभारत? के वनपचं में जो रामोपाख्यान है, वह ' बार्मीकीय “रामायण 


Sees ~ mers > >“ 


१. जयचन्द्र विद्यालक्वार : भारतीय. इतिदास को रूपरेखा १, ४३२-४१३ ` 
जयसवाल : जे० बी० ओ० आर० एस०, खण्ड ४, ४० २६२ 
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का ही संक्तिप्त रूप है। 'महाभारत' से यह भी सूचित होता है कि उसकी 
रचना के समय राम ईश्वरत्व प्राप्त कर चुके थे और उनसे सम्बद्ध स्थान तीर्थ 
माने जाते थे । शंगवेरपुर और गोत्यार का उल्लेख इसी रूप में मिळता है? ।* 


इस दृष्टि से हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि 'रामायण? का वर्तमान 
कळेवर 'महाभारत' से पूचं का है ही, साथ ही, ५०० ई० पूर्व से भी पहले 
का है। 

श्री चन्द्रशेखर पांडेय ने 'रामायण' के रचनाकाछ के सम्बन्ध में निन्न- 
लिखित सात सिद्धान्त स्थिर किये हे: 


( १ ) 'रामायण' के वाळकाण्ड और उत्तरकाण्ड के निर्माण और अयो- 
घ्याकाण्ड से युद्धकाण्ड तक की रचना में समय का पर्याप्त अन्तर है । बाल- 
काण्उ और उत्तरकाण्ड प्रत्तिप्त हैं, जिनमें वाल्मीकि पुक पौराणिक व्यक्ति के रूप 
में माने जाने छगे थे । इससे यह विदित होता है कि वात्मी किकृत “रामायण? 
में बालकाण्ड ओर उत्तरकाण्ड नहीं थे । 


( २ ) 'महाभारत' के कई आख्यान 'रामायण' के आधार पर निर्मित हैं 
और “महाभारत” सें वाल्मीकि का उद्ळेख एक पौराणिक सुनि के रूप में पाया 
जाता है । अतः बिदितत होता हे कि जिल समय 'महाभारत? ने अपना चतंसान 
रूप धारण किया उससे पूर्व रामायण” की गणना एक प्राचीन ग्रन्थ के रूप सें 
प्रसिद्ध हो चुकी थी । 


( ३ ) 'महाभारत' 'का अंतिम संस्करण ४०० ई० सें और “रामायण? का 
RR २०० ई० में पूरा. हो चुका था। | 
__९४ ) 'महाभारत’ की कथा वेदों से लेकर बौद्ध-साहि देत्य तक हे 
चरित की नहीं । 'महाभारत' की मूल कथा को नया की पक किया, 
व, ध्य मूर को अपेक्षा “रामायण? को सूळ कथा 
त ह बौद्ध-ब्रिपिटर्को में रामचरित संबंधी वह प्राचीनतम रूप विद्यमान 
है, जिस कि चारणों ने पहले-पहछ गा कर प्रचारित्त किया था । 
(६) Mt बौद्ध-घम एवं ग्रीक-प्रभावों से सर्वथा अछूती है। ` 
( ७ ) रामायण? की मूळ कथा बोद-घर्म के आविर्भाव से पर्व है 
और उसकी रचन ० पर्व po 
| लगभग ५०० ३० पू में हो चुकी थी.। 
Sauer renee 6 EL न ® a ; 


_ 


१. दिनकर संस्कृति के चार अध्याय, ३८ 
२. पडिय : संस्कृत साहित्य की रूपरेखा, प ० २०-२२ .. 
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जेनों और बौद्दों के साहित्य में राम को मर्यादापुरुषोत्तम के रूप में स्मरण 
किया गया है और रामकथा को बड़े आदरभाव से अपनाया गया है। बोड 


ha 


कवि कुमारछात (१०० ई० 3 की “कर्पनामण्डितिका' में "रामायण की 


कथा का पारायण है।जेन कवि विमल सूरि ने प्राकृत में 'पठमचरिय” . 


लिखकर पहिले-पद्दळ लोकप्रिय रामकथा को जेनघर्मके साँचे में ढाळने का यत्न 
किया । इसकी भाषा का तुलनात्मक: अध्ययन करने पर विद्वानों ने उसकी 
रचना तीसरी-चौथी शती बताई है' जो कि निश्चित ही इससे पूर्व की 
रचना है। | 

_ विमल सुरि का यह अंथ इतना लोकप्रिय सिद्ध हुआ कि रविपेण ने ६६० 
ई० में उसका एक संस्कृत छायाचुबाद 'पद्मचरिन्न' से किया ।3 रविषेण के 
बाद रामकथा पर हेमचन्द्र ने 'जेनरामायण' (१२ वीं श०), जिनदास ने 
'रासपुराण** ( १५ दीं शती ), पद्मदेष विजय यणि ने 'रामचरितः* १६ बीं 
श० ) और सोमदेव ने 'रामचरित”* ( १६ वीं श० ) लिखकर इस परंपरा का 
प्रवतन किया । १८१८ ई० सें रविषेण के ग्रन्थ का एक हिन्दी अनुवाद दोळत- 
राम ने किया (° 


जातक-कथाओं का निर्माण तथागत से भी पहिले हो चुका था और उनकी . 


अंतिम सीमा लगभग ३०० ई० पूव तक आती है। 'दुशरथ-जातक? पाँचचीं 
शती सें एक सिंहळी पुस्तक का पालि अजुवाद ग्रन्थ 'जातकट्टबण्णना' सें 
संकलित है । इस सिंहली पुस्तक में संग्रहीत कथाएं प्राचीन पारि याथाओं पर 
आधारित हैं । 'इशरथ-जातक? पूरा रामाख्यान दै। उसके “रामायण? का एक 
श्छोक ज्यों-का-त्यों उद्छत दे । 

'दृशर॒थ-जातक' में जो रामकथा का स्वरूप है, कुछ विद्वानों ने उसको ही 
'रामायण! की कथा का मूळ माना है। डॉ० वेबर इस मत के पहिले प्रवतक 
१. याकोवा साहय ने इसको संपादित एवं भावनगर से १९१४ १० में प्रकाशित किया । 
२. याकोबौ : माड्न रिव्यू; दिसम्बर १९१४; कौय : हिस्ट्री ,ऑफ संस्कृत लिटरेचर, 

: पू० ३४; प० सी० इलनर: शंट्रोडवशन ड प्राकृत । 
३. पद्मपुराण-मानिकचन्द्र जेन ग्रन्यमाला, नं० २९-२१ 
४. कलकत्ता से १९१० में प्रकाशित A की 
५, विटरनित्स : हिस्टी भॉफ इंडियन लिटरेचर २, ४९६ 
६. संस्कृत मैन्युस्क्रिप्टस, भाग १०, ४० १३१ ( भण्डारकर रिपोद १८८२-८३) 
७. सैन सिद्धान्त भवन, भारा ( इस्तरिखित प्रति ) 
८. काभिळ बुर्के : रामकथा, ए० ६२ | 
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संस्कृत साहित्य का इतिहास 


हैं। डॉ० याकोबी ने यद्यपि वेबर के मत का पर्याप्त खण्डन किया, फिर भी 
अधिकांश विद्वानों ने वेबर के ही मत को मान्यता प्रदान की है," यद्यपि 
याकोबी के मत का समर्थन करने वाले विद्वानों की संख्या भी कम नहीं है ।१ 


बोड सहाकवि अश्वघोष ( प्रथम शताब्दी ई० ) राम-कथा ओर वादसीकीय 
रामायण? से भी सुपरिचित था । उसके महाकाव्यअन्थ 'बुद्धचरित' के अनेक 
स्थळ विशेषतः कळापक्षविषयक स्थळ “रामायण? की घटनाओं और विशेषतः 
सुन्दरकाण्ड के प्रसंगों से प्रभावित हें ।* | | 

'बुद्धचरित? के बाद तीसरी शती ई० के उत्तराद्ध में विरचित 'अभिधमं- 
महाविभापा' ग्रन्थ में 'रामायण' का स्पष्ट उदलेख हे । यह विभाषाअन्थ संप्रति 
चीनी अनुवाद के रूप में सुरक्षित दे। इसके अतिरिक्त पहिली शती से 
चौथी शती के बीच लिखी गई अनेक बौद्ध रचनाओंमें वाढ्मीकीय “रामायण? 
तथा उसके क्थांशों का पर्याप्त उल्लेख मिळता है। ऐसे ग्रन्थों में 'सदमंस्खृस्यु" 
पाण्यान! ( पहली श० ), कुमारकाताक्ृत 'कदपनामण्डितिकाः ( पहली श० ) 
और बसुवंछु की जीवनी ( पाँचवीं श० ) आदि अबलोकनीय हें । ये तीनों ग्रंथ 
संप्रति चीनी अनुवाद के रूप में सुरित हें ॥* 

“रामायण? पर बौद्ध-प्रभाव के संबंध में विद्वानों का मत है कि राम का 
शोक पर विजय प्राप्त करने का प्रसंग वौद्ध आदशों से प्रभावित है । 'दशरथ- 








१. डॉ० वेबर : ऑन दि रामायण; दिनेशचन्द्र सेन : दि बंगाली रामायन्स पु० ७ से; 
भियसन : जनंछ ऑफ राय० ए० सो०, पृ० १३५-१३९ (१९२२); डब्ल्यू० स्डुटर- 
हाश्म : राम लेंगेडन ऐण्ड राम रेलिग्स इन इंडोनेशियन पृ० १०५; जे० चिछुरकी : 
इंडियन हिस्टोरिकळ कार्टली, भाग १५, प० २८९ 

२. एम० मोनियर विलियम्स : इंडियन विजडम, १० ३१६;सी०वी० वैध : दि रिडिल 
ऑफ दि रामायण, १० ७३; एम० विंटरनित्स : हिरट्री ऑफ इंडि० लि०, भाग १- 
पू० ५०८ 

१. सी? डब्ल्यू" गनेर ; अश्वघोष ऐंड दी रामायण, जर्नळ एंड प्रोसीडिग्स एशि०सो० 
भाग २३, ४० २५७-२६७; कोथ : हिस्ट्री भॉफ संस्कृत लिटरेचर, पु० ५९; विटर- 
नित्स : हिस्ट्री ऑफ इण्डि० छि०, भाग १, पृ० ४९० $ फावेल: दि बुद्धचरित 
भॉफ अश्वघोष, भूमिका ए० १२; भिळाइए : रामायण ५।९।११, ५।९।४७, २।४३।६+ 
२।५८।६; बुद्धचरित ५४८, ४२, ५५१, ८।५३, ८।५८ 

४. केन : मेन्युअल झॉफ बुद्धिस्म, पृ० १२१; ज० रा० ए० सो०, प० ९९-१०३. 

५, विंटरनित्स : हि० इ'० छि०, मा० २, १० २६९५. कौप : हिं० सं० लि०, पृ० ८; 

के० वातानावे : ज० रा० ए० सो० पृ० ९९-१०३ ( १९२७ ) 
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लौकिकी और वैदिकी भाषा का संधियुग 


जातक! में उल्लिखित बौद्ध तपस्या और मिछुमय जीवन का आधार लेकर 
आंदिकदि ने हिन्दू गाहस्थ के आदशों का निर्माण किया है । संपूण रामकथा सें 
ब्राह्मणों एवं बौद्धो का संघर्ष प्रतीकात्मक ढङ्ग से वणित हे । बोर्डो को राक्षसा 
का प्रतीक बनाकर लंकाकाण्ड के प्रसंग में सिंहल द्वीप के चोद के प्रति 
वाल्मीकि ने परोक्ष रूप से अपना विद्वेष एवं विरोध प्रकट किया हे ।' 


इन सभी विद्वानों की उक्त बातों का सम्यक विश्‍लेषण फादर कामिल चुरे 
ने किया है। उनका कथन है कि संभव है बौद्ध धमं की पर्याप्त ख्याति के 
'कारण वाल्मीकि सुनि बौद्ध आदशोँ से प्रभावित हुए हों; किन्तु राम के चरित 
में जो सौस्यता, शान्ति एवं कोमलता आदि सद्गुण दिखाई देते हैं, उनसे यह 
समझना चाहिए कि वाकमीकि ने राम के इन गुणों को .बौद्ध आदशों से उधार 
न लेकर राम के स्वभाव की मौलिक उपज के रूप में अहण किया है क्योंकि 
राम, सुनि पहिले थे और क्षत्रिय बाद में । फादर कामिल बुल्के ने 'रामायण' 
की रचना को ६०० ई० पूर्व स्वीकार कया है ।१ 

(रामायण! के रचनाकाछ के संवंध में विदेशी विद्वानों ने पर्याप्त विश्लेषण 
किया है और इस संबंध में उनका पर्याप्त मतभेद रहा दै।? ए० लेग के 
अनुसार 'रामायण? की रचना ११०० ई० पूव में तथा जी० गोरेसियो के 
अनुसार १२०० ई पूर्व में हुई“, जब कि इसके विपरीत ह्वीछर तथा वेबर ने 
"रामायण? पर यूनानी तथा बौद्ध प्रभाव को सिद्ध कर उसकी रचना बहुत पीछे 
स्वीकार की है ।४ इसके बावजूद कुछ विद्वानों का यह आ मत है कि प्रचलित 
“रामायण! से मूळ “रामायण? भिन्न थी और उसका निर्माण कम'से-कम ३०० 


ई० पून में हो चुका था । 


१. याकोबी : दस रामायण पु० ८८; विंटरनित्स : दि० इं छि० माग १, ए० ५०९३ 
दिनेशचन्द्र सेन : दि बङ्गाली रामायन्त, १० २३१; हीछर : दि हिस्ट्री ऑफ 
इण्डिया, माग २, १० ७२, २२७ आदि 

२. कामिल बुर्के : रामकथा, ए० १०१ भादि ( १९५० ) 


र्‌. वही, पू० १३५ र » 
४, प० डब्ल्यू इछेगल :' जमन ओरियन्टल जन, भाग ३, ९० २७९ 


५, जी० गोरेसियो : रामायण, माग १० भूमिका 





६. जे० री० होळर : हिस्ट्री ऑफ इण्डिया, भाग २, ( लन्दन १८६९ ) तथा वेवर £ 


ऑन दौ रामायण ( बम्बश १८७३ ) 
७. काभिछ, बुर्के : र[!मकथा, १० २६-२७ 
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संस्कृत साहित्य का इतिहास 


प्रचलित रामायण’ के वतमान रूप को याकोब्री पहली या दूसरी शाती 
ईस्वी का मानते हे,' जिसका अनुगमन विंटरनिस्स ने भी किया है ।* चेदय 
उसकी सीमा को २०० ई० पूर्व से २०० ई० के बीच बताते हैं।? याकोबी 
साहब ने मूळ रामायण” की रचना ५००-८०० ई० पूर्व के बीच मानी है ।' 
इसी मत का अनुगमन सेक्डोनेल साहब ने भी झिया है। 


सेक्डोनेळ साहब का कथन हवै कि “रामायण! के सुख्य भाग की रचता 
७०० ई० पूव में हो चुकी थी । महाभारत” में 'रामायण” तथा वाल्मीकि का 
स्पष्ट उदलेख होनेके कारण 'रामायण” की स्थिति निश्चित ही महाभारत” से 
पहिले की है । 'रामायण! में कौशाम्बी, कान्यकुब्ज, कारिपद्य आदि नगरों का 
-तो उद्लेख मिळता है; किन्तु पटना का नहीं । पटना को कालछाशोक ने ३८० 
ई० पूर्व से भी पहले बसाया था । 'रामायण' में जो मिथिला और विशाला दो 
स्वतंत्र राजधानियों का उल्लेख है, बुद्ध के समय में वे अयोध्या के नाम से 
परिवर्तित हो गयी थीं । अयोध्या के लिए बोद्ध-साहित्य में जो सात शब्द्‌ 
मिलता है, 'रामायण' सें उसका कहीं भी उल्लेख नहीं हे । इसी प्रकार राम 
के पुत्र ऊब की राजधानी श्रावस्ती का नाम "रामायण? में कहीं नहीं है । इस- 
लिए “रामायण? का मूळ अंश उस समय निर्मित हो चुका था, जब कि 'महा- 
भारत” अपनी निर्माणावस्था में था ।* 


याकोबी और मेक्डो नेर के आधारों त्य खंडन कर कोथ ने यह सिद्ध 
किया है कि 'आदिरामायण' की रचना ४०० ईन में हुई” और विंटरनिस्स 
साहब ने भी प्रायः कोथ के ही मत का अनुगमन किया; किंतु उन्होंने 'रामा- 


यण? की रचना ३०० ई० पूवं में रखने के लिए अपने स्वतन्त्र सिद्धान्त भी 
सामने रखे ।° ` 


“रामायण? के काछ-निर्णय-सम्बन्धी विश्लेषण पर विद्वानों का विवाद एक 


१. एच० याकोवी : दस रामायण, पृ० १०० 

२. एम० बिटरनित्स : हिस्ट्री, भाग १. ० ५००, ५१७ 

३. सो० बी० वैद्य: दि रिडिल ऑफ दि रामायण, ए० २० ५१ 

४. याकोबी : दस रामायण, ए० १०१ आदि प स 
५. मेकडोनेछ : हिस्ट्री ऑफ संस्कृत लिटरेचर, ए० ३०२, ३०७ ( लंदन १९२० ) 
६. जनेळ ऑफ दि रा० ८० सो० 'दि एज ऑफ़ दि. रामायण पृ० २१८, १९१५ 
७, हिस्ट्री ऑफ़ इण्डियन लिटरेचर, माग १, १० ५१६ ६ ँ । 
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लम्बी अवधि तक बना रहा । हॉपकिन्स', विंटरनित्स', बिंसेंट स्मिथ), 
मेक्डोनेछ और मोनियर चिलियम्स” आदि की स्थापनाओं की आलोचना 
करके श्री चिन्तामणि दिनायक देद्य ने "महाभारत? की ही भांति 'रामायण' के 
दो रूप माने हैं । उनके सताइुसार 'रामायण” के प्राचीनतम रूप की रचना 
१२०० ई० पूर्व 'आरत' ओर “महाभारत! की रचना के वीच* और दूसरे रूप 
की रचना ५०० ई० पूर्व में हुई ।° वेद्य जी की इन अस्रंगतियों का खण्डन 
पोद्दार नी ने किया । 


छु विद्वानों के मतानुसार चाइमीकि, राम के समकालीन, त्रेता युग में 
हुए । त्रेता युग्य की सींमा ८६७३०० ई० पू में वेठती है, महाभारत! ३१०० 
६० पूर्व में रचा गया और "रामायण? की रचना इससे भी बहुत पहले दो 
चुकी थी ।* इस सत के अनुसार वाल्मीकि सुनि का. स्थितिकाळ लाखों वष 
पहिले चेठता है, जो कि अतिरंजनापूण है । 


pe 


यद्यपि राम और वाइमीकि के समकालीन होने के पक्ष में “रामायण', 
'महाभारत', 'भध्यात्मरामायण और 'कृत्तिबासरामायण? आदि अनेक ग्रन्थ 
अपना संतब्य प्रस्तुत करते हैं*', तथापि इन ग्रन्थों के दिवरणों को संथा सत्य 
ग्रामाणित्त करने और विशेषतः न्नेतायुग की सीमा को यथावत्‌ निर्धारित करने 
के लिए नये सिरे से अनुसंधान की आवश्यकता है। . 


रामायण? के रचनाकाळ की समीक्षा उसके अन्तःसाचयां को आधार बना 

` कर की जानी चाहिए । इस सम्वन्ध में पळा सर्वसंमत संतव्य यह है कि 

महाभारत” 'रामायण' से पूरे रूप में प्रभावित है। अतः “रामायण? की रचना 

उससे पहले हो चुकी थी । इसकी सप्रमाण चचां इन दोनों ग्रन्थों के तुळना- 
त्मक अध्ययन में आगे की गयी हे । 


~ क ` क ¬ = कः का, 


२. केंब्रिज हिस्ट्री ऑफ इण्डिया, वाल्यूम १, ५० २५८ 

२. हिस्ट्री ऑफ इ[ण्डयन लिटरेचर, माग १, ए० ४६५ 

३. आक्स्फडे हिस्टो ऑफ इण्डिया, ९० २३ 

४. हिस्ट्री ऑफ संस्कृत लिटरेचर, १० २८५-२८७। ५- इण्डियन विजडम, १० २१७ 

६. संस्कृत वाङ्गमयाचा त्रोटक इतिहास ( मराठी )॥९० १०४ | 

७. वही, १० १०६ ८. संस्कृत साहित्य का इतिहास, भाग २, पृ० १८, २५ 

९. वी० वरदाचाय॑ : संस्कृत साहित्य का इतिहासः १० ६१, ६२ | 

१०. रामायणे शश४ उत्तरकाण्ड, सरग ८३ से ९६ तक; महाभारत, अनुशासनपवे, . 
४९, ८, १०; अध्यात्मरामायण २।६।४२८३ कृत्तिवासरांमायण पृ० २ 
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बौद्ध साहित्य में जिसको एक सामान्य ग्राम पाटिल नाम दिया गया है, 
उसको एक नगर के रूप में मगधनरेश अजातशत्रु ने ५०० ई० पूर्व के लगभग 
बसाया था । अजातशत्रु ने बजि लोगों के आक्रमणों की रक्षा के लिए इस 
नगर सं गंगा-लोन के संगम एर एक पराकोट भी बनवाया था।' “रामायणः 
के सोण आर गंगा के संगम के प्रसंग में पाटलिपुत्र का कहीं भी उल्लेख नहीं 
मिलता हे', जिससे प्रतीत होता है कि पाटलिपुन्न नामकरण (५०० ई० पूर्व) 
से पहिले “रामायण? की रचना हो चुकी थी । 


___ कोशल जनपद की राजधानी “रामायण” में अयोध्या बताई राई हे?। 
जेन-बौद्धों के साहित्य में उसको साकेत नाम दिया गया है। छव ने अपनी 
राजधानी 'श्रावस्ती' में बसाई थी । इस इष्टि से यह सिद्ध होता है कि “रामा- 
यण? की रचना तभी हो चुको थी जब कोशल जनपद की राजधानी श्रावस्ती 
में न होकर अयोध्या में ही थी । डुदध के समकालीन कोशळ-नरेश की राजधानी 
सी श्रावस्ती ही थी । इससे विदित होता है कि 'रामायण? निश्चित खूप से 
आवर्ती राजधानी की स्थापना से पहिले ही रची जा चुकी थी । 


बुद्ध के समय जिस वेशाली राजतंत्र का पर्या उल्लेख मिलता है, 'रामा- 
यण में चह 'विशाला' और 'मिथिला' दो राजतंत्रा में विभाजित था । विशाला 
का तत्काळीन राजा सुमति था।* उसका यह नामकरण राजा इषवाकु एवं 
रानी अळस्डुसा से उत्पन्न पुत्र विशाल द्वारा धस्राये जाने के कारण हुआ ॥£ 
इसी प्रकार मिथिला में उस समय जनकवंशीय राजा सीर घज जनक राज्य 
करता था ।* इससे निश्चित है कि “रामायण? की रचना तथागत बुद्ध के पहिले 


हो चुकी थी । 


रामायण? के उक्त अन्तःसाचय उस युग की स्थिति के 
परिचायक हैं, 
जबकि दक्षिण के विराट्‌ अरण्यभाग में आर्य-अनारई नहीं बसे थे । यह स्थिति 
५०० ई० पूव से बहुत पहिले की थी। इन सभो प्रकरणों से "रामायण? 


७ i * 
१. राय चोषरी : पोलिटिकल हिस्ट्री ऑफ ऐेन्दरयेट इण्डिया, प० १४१ 
२. रामायण, बालकाण्ड, सर्ग ३१ र 
३. अयोध्या नाम नगरी तत्रःसी छोकविथृता-रामायण, बाकू० ५६ 
र थ्रावस्तीति पुरी रम्या आविता च ळवस्य च-रामायण, उत्तरकाण्ड, १० cls 
५. रामायण, बालकाण्ड, ४५।८ ६. वही, ४७।११-२० 
७. रामायण, बाळकाण्ड, सर्ग ५० 
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की रचना का पूरा स्पष्टीकरण हो जाता है, और अध्येता को 'रामायण” के 
काल-निर्णय-संबंधी अभी तक पहुँचने के छिए सहायता मिळ जाती है । 
प्रक्षिप्त अंश 

रामायण की कथा का घुलनात्मक विश्लेषणं करके ओर उसमें आाये हुए 
।चभिन्न प्रसंों का ऐतिहासिक समीक्षण करके विद्वानों ने यह निष्कष निकाला 
हे कि उसमें समय-समय पर प्रक्षिप्त अंश जुड़ते गए। युद्धकाण्ड की अंतिम 
पुष्पिका के आधार पर भाषा-वेसिन्य की दृष्टि से एवं चर्णनशेली की विषमता 
के कारण और अनेक बेमेल अंशो के सस्मिश्रण को दृष्टि में रखकर याकोवी 
साहब का कथन है कि 'रामायण' अपने सूळ रूप में वाल्मीकिकृत अयोध्या- 
काण्ड से युद्धकाण्ड तक केवळ पाँच काण्डों में ही थी ।' 

याकोबी साहब की समीक्षा यद्यपि सवंथा मान्य नहीं हो सकती है; फिर 
भी उसमें सत्य का अंश अवश्य दै । 'रामायण! में प्रक्षित्त अंश अवश्य हैं; क्योंकि 
एक तो सूतों तथा कुशीलबों ने रोचकता लाने के छिए सूळ कथा में परिवतंन 
एवं विस्तार किया, जिससे कि जनता आकृष्ट हो सके, और दूसरे भक्ति-भावना 
'एचं स्दर्ग-कामना की दृष्टि से उसके जो अनेक व्यक्तियों द्वारा हस्तलिखित 
संस्करण प्रचलित हुए उनके कारण अवश्य ही उसमें हेर-फेर हुआ । 

(रामायण? के जो ऋष्यश्टङ्ग विश्वामित्र, अहिए्या, रावण, हनूसान, गंगा- . 
वतरण आदि की कथाएँ बाळकाण्ड और उत्तरकाण्ड में हैं, जिनका सुख्य 
कथा से प्रत्यक्ष रूप में कोई सम्बन्ध नहीं है, इन कथाओं का लेखक कोई 
और ही था । अतएव 'रामायण? का यह अंश भ्रत्षिप्त है । 

वादमीकि ने राम को एक आदर महापुरुष के रूप सें चित्रित किया है; 
किन्तु बाळकाण्ड और उत्तरकाण्ड में ऐसे श्लोक भी मिलते हैं, जिनमें राम को 
अवतार के रूप में पूजा गया है । इससे भी इन दो काण्डों में प्रक्षिप्त जुड 
जाने को आइझांका प्रतीत होती है ।3 

संक्षेप में कहा जा सकता है कि सामान्यतः सभी इतिहासकारों ने यह 
स्वीकार किया है कि “रामायण” के वर्तमान स्वरूप का निर्धारण ५०० ई० 
पूर्व में हो चुका था भौर तदनन्तर भी उसमें प्रक्षेप लुइते गये । 
रामायण के वर्तमान प्रकाशित संस्करण ह 

महासुनि वाढ्मीकि-छृत ‘रामायण? के कळेवर का सूळ रूप क्या था 


I लता 
_ का चित धणी क च 


` . १. याकोबी : दस रामायण, पृ० ४५ ` २. रामायण १।१२८।१२० . ` 
३. प्रचरित वाल्मीकि युनि. कृत रामायण के प्रक्षेप अर उनके संबंध में विभिन्न 
विद्वानों के मतों का निश्लेषण भादि के लिए देखिये काभिछ बुरके को पुस्तक : 
रामकथा, ए० १२०-११३ | | 
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और उसमें कितने श्लोक थे, इस संबंध में प्राचीन ग्रन्थों से लेकर आधुनिक 
विद्वानों तक अछग-अछग स्थापनाएँ देखने को मिलती हैं । यह प्रवाद है कि: 
चरितं रघुनाथस्य शतकोटि प्रविस्तरस 
वाल्मीकि सुनि ने रामायण-कथा को सौ करोड़ श्लोकों में निबद्ध किया 
था । "रामायण? के घाळकाण्ड में “रामायण? के कलेवर के संबंध में जो ५०० 
सगो और २४००० श्लोकों का उल्लेख है, वह भी प्रक्षिप्त अंश होने से विश्वास 
योग्य नहीं है। 
'पझपुराण? के पाताळखंड में भयोध्यामाहास्म्य के दर्णन-प्रसंग में एक 
श्लोक का शेषांश दै: 
ततः स वर्णयामास राघवं ग्रन्थकोटिभिः 
नागेश भट्ट ने इस श्छोकांश की व्याख्या करते हुए अर्थ स्पर किया है 
कि महासुनि वाल्मीकि ने सौ करोड़ श्लोकों में रामकथा को लिपिवद्ध किया 
था जो कथा सारी:की-सारी ब्रह्मलोक में चछी गयी; केवळ छवङुश 
द्वारा अघीत २३००० शलोक ही उसमें से बच सके, जिनको संप्रति वाल्मीकि- 
रामायण के रूप में जाना जाता है । 

. महासुनि वाइमीकि के नाम से उपलब्ध "रामायण? `की दतंमान प्रति 
सात खण्डों एवं २४००० श्लोकों में मिळती है। “रामायण? की जो प्राचीन 
हस्तलिखित प्रतियाँ उपलब्ध हुई हैं उनके साथ मिलान करने पर वर्तमान 
प्रति का कलेबर-विस्तार ठीक-ठीक नहीं मिलता । 'रामायण' के संप्रति चार. 
प्रामाणिक संस्करण उपलब्ध एवं प्रचलित हैं: । 

_ १. औदीण्य : गुजराती प्रिंटिंग प्रेस बंबई, और निर्णयसागर प्रेस बंबई, सेः 
प्रकाशित है । यह पाठ अधिक प्रचलित एवं प्रामाणिक है। इसी पर नागेश, 
भट्ट की 'रामीया व्याख्या? टीका है । ह 

२. गौडीय : दूसरा संस्करण डॉ० जी० गोरेसियो ( 6. 077९३६० ). 
ने १८४६-६७ के वीच. कलकत्ता संस्कृत सीरीज से प्रकाशित किया और 
उन्होंने ही इंटेलियन में अनुवाद कर उसको पेरिस से भी प्रकाशित किया । 
इसमें स्थानःस्थान पर डाक्टर साहब के पांडित्यपूर्ण नोट्स भी हैं । 


३. पद्चिमोत्तरीय : इसको कश्मीरी संस्करण कहा' जाता है, जिसका 
प्रकाशन १९२३ ई० में डी० ए० बी० कालेज लाहोर से हुभा.। इसका प्रचळन' 
उत्तर-पश्चिम में दै। | 922 RY a 
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४. दाक्षिणात्य : चौथा दाक्षिणास्य संस्करण माध्वविळास बुकडिपो 
कुमकोणस्‌ , मद्रास से १९२९-३० के बीच दो जिददों में प्रकाशित हुआ | 
वम्बई के संस्करण से यह अभिन्न हे । 

इन चारों संस्करणों के सम्यन्ध में विद्वानों की अलग-अलग घारणाएँ हैं । 
इन संस्करणों का पाठानुसन्धान करने से पता चळा कि उनमें पर्याप्त 
भिन्नता है ।' इनमें कौन संस्करण अधिक प्रामाणिक है, कहा नहीं जा. 
सकता । अधिक विद्ठार्ना की राय बर्बई संस्करण और उसके बाद कलकत्ता 
संस्करण के पच में है । 

दाक्षिणात्य, औदीच्य और गौड़ीय ये तीनों ही संस्करण प्रायः प्रधानतया 
गिने जाते हैं । इन तीनों की श्छोकसं्या एवं सगसंख्या प्रायः असमान 
है । बालकाण्ड से लेकर उत्तरकाण्ड तक के सर्गों की संख्या विभिन्न पार्दो में 
इस प्रकांर है: दाक्षिणास्य पाठ के अनुसार ६४३ सर्ग, औदीच्य पाठ के 
अनुसार ६६४ सर्ग और गौड़ीय पाठ के अनुसार ६६६ सर्ग उपलब्ध हैं ।* 


विद्वानों का ऐसा अभिमत है कि औदीच्य पाठ, दाक्षिणात्य पाठ से 
पहली बाती ई० से अलग होने लग गया था और गौड़ीय तथा पश्चिमोत्तरी 
पाठों की स्वतंत्र स्थिति ५०० ई० से निर्मित होने छग गयी थी।१ उक्त 
तीनों संस्करणों के असमान पाठांशों का तुलनात्मक विवेचन कामिल बुल्के 
साहब ने विस्तार से किया दहै। द 


. रामायण की टीकाए 

रामायण? जैसे लोकप्रिय ग्रन्थ पर अनेक टीकाएँ छिखी गयीं; जिनमें 
से कुछ ही सम्प्रति उपल्ब्ध हें । इन टीकाओं में रामबमंन की 'तिळक” टीका 
भधिक प्रामाणिक एवं विख्यात है। रामवमंन्‌से पहिळे भी "रामायण? पर 
एक रीका लिखी गई थी, जिसका नाम 'कतक' था और जिसको बढ़े सम्मान 
के साथ उन्होने अपनी 'तिळक' रीका में उद्ष्॒त किया है; किन्तु बह आज 
प्राप्त नहीं दै । 





१. एच० याकोबी : दस रामायण, पू० ३ 
२. विस्तार के छिए-रामदास गोड़ : हिन्दुत्व, ए० १३०-१२७ 
३, डॉ० ठेवि : जनैल एशियाटिक पेरिस, ए० १ ( १९१८) 

* ४. कामिल बुल्के : रामकथा, ३० १०-२५ 
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संस्कृत साहित्य का इतिहास 


इसके अतिरिंक माहेश्वरीतीर्थ कृत “रामायण,तर्वदीपिका', 'भीरास-कृत 
“असृतकरकः, योविन्द्राजःकत 'शह्वार!ः ( भूषण ), रामानन्दतीर्थ-छृत 
'रामायणबूर', अहोदळ-कृत 'वाल्सीकि-हृदय', अप्पय दीक्षिद-कृत “रामायण- 
तास्पर्य-संग्रह', ऽ्यम्चक मखिन-कृत 'धर्माकूत’, 'विग्वलाथ-छत 'बारसीकि-तात्प्य 
तरणि’ और दरद्राज मेंथिलमइ-इत 'विवेकतिळक' उल्लेखनीय दीकाएँ हैं । 
नागेशभट्ट ने भी (रामायण! पर 'रामीया व्याख्या? नामक पुक सुम्दर टीका 
लिखी । 


परवती साहित्य पर रामायण का प्रभाव 

“रामायण? की लोकप्रियता भोर परवती साहित्य पर “रामायण? के प्रभाव 
को देखकर उसकी लोकप्रियता तथा उसके वेशिष्ठ्य का सहज ही पता छग 
जाता हे । सन्नहर्वीं हती ई० से पहिले की छगभग दो स 
अवधि के भीतर संस्कृत के ग्रन्थकारो ने अपनी इतियों के लिए 'रासायण? की 
कथा का आधार लेकर उसकी लोकप्रियता ओर उत्कृष्ट काव्य-रचना को सहज 
ही सें प्रमाणित कर दिया । मद्दासुनि वाल्मीकि की कवित्व प्रतिभा पा यह 
सर्वोत्कृष्ट गुण था कि उसकी अनुभूति एवं अनुकरण पर संस्कृत-ला: इत्य इतन । 
बलिष्ठ हुआ । दो अलग-अलग विद्वानों द्वारा एरीक्षित उन अन्थों की सूचिय 
इम यहाँ दे रहे हैं, जिनका निर्माण "रामायण? के आंशिक रूपों को लेकर 
हुआ । 





पहली सूची? 

भास + Se 8" भनघराघव 
छिदा . ञ्‌ न्द 

काछिदास रघुवंश र न्द्‌ रामचरित 

दिइनागय . ङुंद्माळा be याछरामायण 

प्रबरसेन सेतुवंध डळ क महानाटक 

कुमारदास जानकीहरण > रामायणचपू 

सहि रावणवध द्र रामायणमंजरी 

शक्तिमद्र आश्चर्यचूडामणि | सन्ध्याकर नन्दी . रामपाळचरित 

सबभूति सहावीर-चरित जयदेव .  _ प्रसराघव 
सू ५६ hae 

उत्तर-रामचरित | भास्कर उन्मत्तराघव 


I I टी च 2 क 
"~ = ज क ना जाहकाका 


२. a वरदाचाये : संस्कृत साहित्य का इतिहास, पृ. ३८३, अनु० डॉ० कपिलदेव 
वेदौ । | ह उ 
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विरूपाक्ष उन्मत्तराघच 
वामन भइ चाण रघुनाथचरित 
राजचूडामणि आजनन्द्राघव 
दीक्षित 
दूसरी सूची' 
सहाकाव्य 
कालिदास रघुवंश 
परवरसेन सेतुबन्ध 
भट्टि कवि रावणदध्ष 
कुमारदासः जानकीहरण 
शमिनन्द राभचरित 
{ दुश्यावतारचरित 
मेन्द्र | रामायणमंज्ञर ¦ 
साकल्य मल्ल | 
९ मज्ञाचाय ) उदारराघव 
चक्रकधि ज्ञानक्रीपरिणय 
अद्वेत कवि रामलिंगासत 
मोहन स्वामी रास चरित 
धनंजय राघवपाण्डवीय 
मधव भट्ट राघवपाण्डबीय 
नाटक 

प्रतिमानाटक 
गास । अभिषेकनाटक 

महावीरचरित 
भवभूति | उत्तररामचरित 
दिड नाग कुन्दमाळा 
सुरारि अनघेराघव 

बालरामायण 


राजशेखर 





दकटाध्वरो उत्तरः्चंपू 
महादेच अद्सुतद्‌पंण 
चक्रकचि जानकीपरिणय 
रामभद्र दीक्षित जानकीपरिणय 
दामो श्र 
sb । हचुमन्नाटक 
दर्भ आश्रयचूडासणि 
यशोघसों रामाभ्युदय 
सायुराज उदात्तराघव 
[ छुलितरामायण 

अज्ञात कृत्यारावण 

सायापुष्पक 

स्वप्नद्शानन 
क्षीर॒स्वासी अभिनव राघव 
रामचंद रघुविलास 
जयदेव . प्रसन्नराघव 
हस्तिमल्ल सेथिलीकढ्याण 
सुसर दूतांगद | 
भास्कर भट्ट उन्मत्तराघव 
व्यास मिश्र देव रामाभ्युदय 
महादेव अदूसुत दपण 
रामभद्र दीक्षित जानकीपरिणय 

स्फुट काव्य 

सन्ष्याकरनन्दी रामचरित 
हरिदत्त सूरि राघवनेषधीय 
चिदंबर राघवपांड्वयाद्वीय 
रांगाधर संकटनाशन 
_ विश्वनाथ रामविलास 


२. कामिल बुश्के : राककथा, पू० १७९-२०९ 
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सोमेश्वर 
सुद्दंछ भइ 
कृष्णेन्द्र 
सूयदेव 


बंकटाध्वरी 
अज्ञात 
कुष्णमोहन 
चकटेश 
वेदान्तदेशिक 
रुद्रचाचरपति 
वासुदेव 
अज्ञात 
चेइटा'चाये 
कृष्णचन्द्र 
इरिझंकर 


रामशतक 
रामार्याशतक 
आर्यारामायण 
रामकृष्ण बिलोम 
काव्य 
यादवराघवीय 
राघवयादुवीय 
रामळीलासुत 
चित्रबंघरामायण 
हंससंदेश 
ञ्रमरदूत 
ञ्रमरसंदेश 
कविदूत 
को किलसंदेश 
चन्द्रदूत्त 
गीताराघच 


संस्कृत साहित्य का इतिहास 


प्रभाकर गीताराघव 
हर्य्याचाय जानकीगीता 
हरिनाथ रामविलास 


विश्वनाथसिह  संगीतरघुनन्दन 


कथाएँ 
सोमदेव कथासरित्सागर 
चेमेन्द्र बृहस्कथासंजरी 
वासुदेव रामकथा 
अनन्तभट्ट रामकद्पद्ठस 
चंपू 
भोज 2 
रूचमण अइ | चंपूरामायण 
अज्ञात | उत्तरकाण्ड 'चंपू 
उत्तररामायणचंपू 


इस प्रकार “रामायण? न केवळ इस विशाळ राष्ट्र के जन-जीवन को प्रभा- 
वित पुवं प्रेरित करनेवाली पुक अपूच तथा संपूज्जित कृति सिद्ध हुई, अपितु 
परवर्ती संस्कृत घाड्मय को संबद्धित एवं पल्लवित करने में भी उसका महर्व- 
पूणं योगदान रहा है । 'रामायण! के प्रभाव से संस्कृत के कचियों-महाकवियों 


ने मर्यादित एवं आदशंमय चरितों की सृष्टि करके सामाजिक जीवन के उत्थान 
में प्रशंसनीय कायं किया । 


4,» ल 
०» $ तर ie ff 


a) 3 
५ *« 


हे २१ ७ ~ 
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सहाभारत 


वेदव्यास 


बृहद्‌ भारत को अति प्राचीन ज्ञान-परम्परा का अध्ययन करने के उपरांत 
पाश्चात्य विद्वानों ने भारत को पंडितों का देश कहा है। भारत की इस 
सुदीघकालीन पंडित-परम्परा में एक महारथी व्यास भी हुए । भारतीय 
साहित्य में वेदव्यास एक ऐसे अमर स्मारक, एक पेसे युग-निर्माता महा पुरुष 
के रूप में विश्वत हुए, जिनके नाम से संस्कृत साहित्य का एक विशाल भाय: 
चरितार्थ है । ' | 
` भारतीय साहित्य के ओर-छोर तक व्रेदव्यास के महा व्यक्तित्व का परिचय 
हमें जिस असाधारण एवं आश्चयंजनक रूप में मिळता है, उसका एक जसा 
समाधान खोज निकालना हमें उतना ही दुष्कर प्रतीत होता है । ऐतिहासिक 
इष्टि से 'ब्यास' नाम की इस सर्वन्न व्याप्त विविधता का समाधान करने के. 
लिए जब हम उद्यत होते हैं, तब हंमें यह काय सवंथा असंभव सा लगता 
है, और उससे भी दुष्कर प्रतीत होता है उसके प्रयोजन का एक सेसंमत 
निणय देना । क | 
इस “व्यास” नाम पर जुड़े हुए अनेक ग्रंथ हमारे संसुख ऐसे हैं, जिनके 
वाश्तविक रचयिता और रचनाकार का प्रश्‍न, बिना .उनसे लगे “व्यास' 
शब्द्‌ का समुचित समाधान पाये सुलक्ष नहीं पाता है ।. हमारी यह समस्या 
कि, क्या यासः एक जातीय:परंपरा; शिष्यःपरंपरा, वंश-परंपरा, संप्रदाय- 
परंपरा, संकेत-परंपरा या उपाधि-परंपरा का पर्यायवाची शब्द है, या कि, 
किसी का -असिधान अथवा संज्ञावाचक शब्द है, आज भी पूर्ववत्‌ बनी हुई है। 
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संस्कृत साहित्य का इतिहास 


यह सम्भव नहीं है कि वेदिक-काल से लेकर पौराणिक-युग तक व्यास 
नाम का कोई एक ही इतना दीर्घजीवी व्यक्ति हुआ था; किन्तु साथ ही, 
यह भो अंतिम रूप से नहीं कहा जा सकला कि समस्त साहित्य सें जह «' 
जहाँ व्यास! शब्द प्रयुक्त हुआ है वह भाववाचक रुप से ही प्रयुक्त हुआ है, 
उस नाम का कोई व्यक्ति हुआ ही नहीं है। इस मकार के दोनों निर्णय मानले 
योग्य नहीं हैं । 

व्यास! शब्द को छोड़िए; बरह्मा शब्द को ही ले छीजिए। चारों वेदों के 
ज्ञाता को “ब्रह्मा” कहा गया है। ऐसे बह्मा सृष्टि के आदि से अनेक होते आये 
हैं। चारों वेदों के ज्ञाता के रूप में व्यास! का नास भी सर्वत्र मिलता है। 
इस दृष्टि से एक “यास? ब्रह्मा के नाम से भी विदित होते हैं । 

व्यास शब्द की इस अनेक नाम-रूपता के कारण भारतीय साहित्य के 
अनुसंधिरसु कतिएय विदेशी विद्वानों को उच कर कहना पड़ा कि व्यास अथवा 
वेदव्यास किसी का अभिधान न होकर एक प्रतीकात्मक, भावात्मक, कृरपना- 
त्मक या छुझधारी नाम है।' दूसरे संस्छृतक विद्वान्‌ सेक्डोनेळ का भी लगभग 
यही मत है ।' 


किन्तु भारतीय साहित्य का इतना अद्भुत, बहुश्चत और प्राचीनतम 
ब्यास नाम सहसा झुछाये जाने योग्य या उपेक्षा करने योग्य नहीं है । उसके 
मूळ में ठोस सत्य एवं प्रबळ एतिहासिक रहस्य बिद्यमान होना चाहिए । 
उन बहुविध तथा बहुसंख्यक ग्रंथों की उपेक्षा केसे की जा सकती है, जिनमें 
ब्यास का नाम-स्मरण बड़े पूजाभाव और विश्वास के साथ किया गथा है ! 
कुंछ ग्रंथों में तो हमें ब्यास की जीवन-सम्बन्धी जानकारी के लिए विचरण 
प्रस्तुत किये हुए भी मिळते हैं । 

'अहि्ुध्न्य-संहिता में एक प्राचीनतम महर्षि ब्यास को वेद्‌ःऱ्याख्याता 
एुचं वेद-बर्गयिता के रूप में स्मरण किया गया है । इस मन्थ के ऐतिहासिक 
विवरण का निष्कर्ष है कि बाक का पुत्र चाच्यायन या अपान्तरतसा नामक 
एक वेद-वेदश, जिसका नाम व्यास भी था, कपिळ और हिरण्यगर्भ का 


१. But this Vyasa is very shadowey person. In fact his name 
probably covers a guild ofrevisors and retellers of the late. 


क "डब्ल्यू हॉपकिन्स : इंडिया ओरड ऐंड न्यू , ए० ६९ 
"२ Io Ramanuja the legendry Vyasa was the Seer. श 


` ¬ २० ५० मेक्डोनेळ : इंडियाज पास्ट, पु० १४९ 
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समकालीन व्यक्ति हुआ । इन तीनों पौराणिक व्यक्तियों ने विष्णु की आज्ञा 

: अ. ¢ 
से, व्यास ने त्रयी ( ऋणग्यजुसाम ), कपिर ने सांख्यशाख् ओर हिरण्यगर्भे 
ने योगर्‍ाख का दिभाग किया ।' 


इस संहिता-ग्रंथ सें व्यास के साथ जिन व्यक्तियों (हिरण्यगभ और कपिल) 
का नाम उद्छत किया गया हे, ऐतिहासिक इछि से कपिल के नास की 
सांर्यशासत फे साथ और हिरण्यगर्भ की योगशा के साथ संगति चेठती है । 
साथ ही एक विचारणीय वात इस संहिता-अंथ की यह भी दे कि उससें तीनों 
व्यक्तियों को तीन शाख्ों का घर्गीकरण करनेवाला कहा गया हे । यदि व्यास! 
शब्द को हम किली का अभिधान न मानकर कतृंस्व के कारण "वगीकरण करने 
चाळा? मान्न मानते हैं, तो उसके साथ में प्रयुक्त समानकर्मा कपिल और 
हिरण्यगर्भ को क्या मानना चाहिये ? इस दृष्टि से हमें विदित होता हे कि 
कपिळ तथा हिरण्यगर्भ के नामों की तरह व्यास भी एक व्यक्तिवाचक संज्ञा 
थी, जिससे व्यास! शब्द को केवळ भाववाचक न मानकर अभिधानवाचक 
मानना पड़ेगा । 


'ाह्दुध्न्य-संहिता’ के उक प्रसंग सें व्यास का एक नाम अपान्तरतमा 
भी उल्विखित है, जिसका समर्थन 'महाभारत' भी करता है। 'महाभारत” 
का कथन हे कि अपान्तरतेमा नामक वेदाचायं ऋषि का एक प्राचीन नाम 
गर्भ भी था। उसी ने पुरा काळ में एक बार वेदों की शाखाओं का नियमन 
भी किया था और उसी ने पुनः वेद-शाखाओं का प्रवचन भी किया । इस . 
चेद-प्रचचनव्हार का नाम व्यास था । अपान्तरतमा नाम का व्यास के साथ 
कई प्रसंगों में 'महाभारत” में एक साथ उल्लेख हुआ हे ए इन दोनों ग्रन्थ 
के विवरणो से विदित होता है कि वाच्यायन या अपान्तरतमा भी व्यास था। 


व्यास : एक उपाधिसूचक नाम 


व्यास का एक व्यक्तित्व पुराणोपरांत घेदिक साहित्य तक सर्चंन्न परिष्याप्त 
है। विभिन्न पुराणों के प्रवचनकर्ताओं के रूप में ब्रह्मा से लेकर कृष्ण द्वपायन 
तक लगभग २७ से छेकर ३२ तक व्यासनामधारी व्यक्ति हुए हैं। भारद्वाज, | 


किमी nd 
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१. अहियुध्न्यसंह्िता, अध्याय ११५ इलोक ५०-६० ० 
१. महामारत, शान्तिपवे, अध्याय १५१ इलोक १८४२; ६०७० 
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संस्कृत साहित्य का इतिहास 


पराशर और शक्ति आदि का नाम भी इन :पुराण-ग्रन्थों में व्यास ही बताया 
“गया है।' 
इन पुराण-ग्रथों के वचनों का सही निरूपण करने सें अभी पर्याप्त अजु- 
शोलन की आवश्यकता हे । यदि ये पुराणोक्त अचुश्च॒तियाँ कुछ अंशों में सत्य 
'भी मान ळी जायं तो “जय” नामक महाग्रन्थ के रचयिता कोरव-पांडवयुगीन 
भर चद्रिकाश्रम तथा हस्तिनापुर से सुपरिचित व्यास नामक व्यक्ति उक्त 
द्वान्निशत्‌ व्यास-परंपरा में सबसे अंतिम होने चाहिएँ । 
ब्यास नाम के इस चेदिष्य को देखकर विदित होता है कि उसका 
अस्तित्व भारतीय साहित्य के अस्तित्व जितना पुराना है । व्यास एक 
कतृंस्ववाची नाम है । अपने पुराने अथो में वह उपाधि-परंपरा, वंश-परस्परा, 
| शिष्य-परंपरा और सम्मान-परंपरा का सूचक नाम रहा है। महामहोपाध्याय 
पं० गिरिधर शर्मा चतुर्वेदी ने व्यास या वेदव्यास के सम्बन्ध में हाळ ही में 
स्पष्टीकरण किया है कि 'साथ ही यह भी सिद्ध होता है कि व्यास या वेदव्यास, 
किसी व्यक्ति-विशेष का नाम नहीं, वह एक पदवी है अथवा अधिकार का 
नाम हे । जब जो ऋषि-मुनि वेद-संहिता का विभाजन या पुराण का संचेप 
कर छे वही उस समय व्यास या वेदव्यास कहा जाता है। किसी समय 
वशिष्ठ और किसी समय पराशर आदि भी व्यास हुए । इस अट्टाईसवं कलियुग 
के व्यास कृष्णद्वेपायन हैं । उनके रचित या प्रकाशित ग्रन्थ आज पुराण नाम 
से चल रहे हें ।? 
इससे प्रतीत होता दै कि व्यास एक पदवी थी । यह पदवी या अधिकार 
तदनुरूप काय करने के कारण दी जाती रही । परंपरा से आगत इस पदवी 
के कारण ही महाभारतकार को भी व्याप्त कहा गया । व्यास, अर्थात्‌ वर्गीकरण 
र ह जिसने भी वेदों, का विभाग, वर्गीकरण, सस्पादन, प्रका- 
उ सरदरभ किया वही व्यास की पदवी से विभूषित किया गया ।* 
आ re च के इतिहास में और विशेष रूप से 
वाक्य वेद्‌-वाक्य के समान i Re र हैं । 25639 व्य 
है हाल नि मजात के सकर जय हा जिया 
रणाज्लात है । शकराचाय ने 'वेदान्त-सून्र' का भाष्य करते 


१, आउउराण, २३-३७; अक्षपुराण, ३५।१।६-१२४ 
२. Iradition invented as the name of its author the designa" 
tion Vyasa (airanger)—vo प्‌० मेक्डोनेल ड इण्डियाज पार्ट, पृ० ८८ 


( २१२ ) 


s 
क्र 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 
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a ¢ 
हुए व्यास के सम्बन्ध में एक नया प्रकाश डाला है । शंकराचाय के मतानुसार 
पुराकाळीन वेदाचारयं अपान्तरतमा ( व्यास ) नामक ऋषि ही कलियुग और 
द्वापर-युय के संधिकाळ में भगवान्‌ विष्णु की आज्ञा से कृष्णद्वपायन के नये 


रूप में पुनरुद्‌ भूत हुए ।* 


पूवो 'अहिज्षुंध्न्य-संहिता' में विष्णु की आज्ञा से ही अपान्तरतमा व्यास, 
कपिल और हिरण्य का करमशः त्रयी, सांख्य एवं योग का विभाग किया जाना 
वर्णित है । यहाँ आचाय शंकर ने पहला स्पष्टीकरण तो यह किया कि पुराका- 
डीन अपान्तरतमा व्यास ही बाद के कृष्णद्वेपायन हुए और दूसरी बात यह कि 
ऐसा इसलिये हुआ क्योंकि विष्णु की आज्ञा थी । उधर संहिता-म्रन्थ के कथ- 
नाचुसार विष्णु की आज्ञा से अपान्तरतमा व्यास ने वेदों का विभाग किया 
और इधर शंकराचार्य के कथनाचुसार वद्दी व्ययिता व्यास, विष्ण की आज्ञा 
से कृष्णड्वेपायन लास से पुनरुदू भूत हुए । 

आचार्य शंकर के उक्त कथन से एक नई ऐतिहासिक जानकारी कृष्ण- 
दवेपायन के नाम से यह होती है, कि वह कलि-द्वापर के संधि-काळ में हुए और 
उनकी पुराकाळीन व्यास से सवंथा भिन्नता थी । इस इष्टि से व्यास नाम 
की विविधता पर भी प्रकाश पड़ता है। इस आधार पर यह सिद्ध दोता है 
कि व्यास नामक एक अदूसुत प्रतिभाशाली ब्यक्ति पुरायुग स अवश्य हुए हैं; 
और इसलिये, भारतीय साहित्य के ओर-छोर तक व्यास नाम की व्याति का 
कारण निष्प्रयोजन नहीं था: बाद में समय-समय पर जो वशिष्ठ, पराशर या 
शक्ति प्रति व्यक्ति भी व्यास की उपाधि से अभिषिक्त हुएं, उनका लचय 
बही पुराकालीन व्यास थे । 

व्यास नाम के निराकरण के साथ-साथ उक्त प्रसंग के एक दूसरे विलुप्त 
सत्य का उद्धाटन यह भी होता दै कि कालान्तर में पुराकालीन व्यास डो 
गुणकर्मानुरूप एक दूसरी प्रतिभा ने भी इस घरती पर जन्म लिया, नि 
संसार कुष्णद्वेपायन के नाम से सुनता है, और अमर यादगार के रूप | 
कष्णटटेपायन के पीछे उनके कतृंत्व के कारण लोक ने 'बेदव्यास' जोड़ दिया; 


द छोक-विश्रत हुए। 
अतः चे क़ृष्णद्वेपायन वेदव्यास के नाम से छोक-विश्च 
कृष्णद्वेपायन वेदव्यास के सम्बन्ध सें कुछ नये एतिहासिक तथ्यों को 


32032 रह ह काय 


१. तथादि अपान्तरतमा नाम वेदाचायंः पुराणषिंः विष्णुनियोगात कलिद्वापरयोः संघो 
क्षष्णदैपायनः संबभूव । इति स्मरन्ति । --वेदान्तसूत्र-माष्य, है ३।३२ 
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जोड़कर ठीक यही बात बौद्ध महाकवि अश्वघोष ने भी कही है। अश्वघोष 
संस्कृत-साहित्य के सुपरिचित एवं सुप्रसिद्ध महाकचि हुए हैं, जिन्होंने “बुद्ध- 
चरित? और 'सोन्द्रनन्द' दो महाकाव्य छिखे। अश्वघोष का इतिहाससंसत 
स्थितिकाळ ई० पूर्व प्रथम शताब्दी निश्चित है, जिसको कि विदेशी विद्वान्‌ 
भी सानते हैं ।' अश्वघोष ने कृष्ण-हेपायन के सम्बन्ध में तीन नई बातों को 
सामने रखा । पहली बात तो यह कि कृष्ण-द्वेपायन ने चेदा को अलग बां से 
दिभाजित किया, दूसरी बात यह कि वशिष्ठ और शक्ति उनके पूवज थे, आ 
तीसरी महत्त्वपूर्ण बात यह कि वे सारस्वतचंशीय थे । अश्वघोष का कथन हे 
'कि सारस्वतदंशीय व्यास ( इष्ण-द्वेपायन ) ने चेदु-विभाजन जेसे उस दुस्तर 
काय को किया, जिसको कि उसके वंशज बसिष्ठ और शक्ति तक न कर. 
सके ` थे ।१ 


OW «3 


कृष्णद्वपायन को व्यास की संज्ञा और उनके द्वारा वेदों का वर्गीकरण करने 
का हवाला “महाभारत? भ पेश करता हे । महाभारत” के इस कथन से 
विदित होता है कि महाभारतकार का वास्तबिक नाम कृष्ण और "महाभारत? 
का सूळ नाम 'काप्ण! था; उन्होंने ही वेदों को चतुर्धा विभक्त किया ।3 


बादरायण व्यास 


इन्हीं कृष्ण-द्वेपायन चेदव्यास का एक नाम, जिनको आचार्य शंकर ने 
पुरायुगीन वेदव्यास का अवतार माना है, वाद्रायण भी था ॥४ बादरायण 
का एुराकाळीन व्यास के साथ सम्बन्ध स्थापित करते हुए मोनियर विलियम्स 
का कथन दै कि बादरायण भी उस पौराणिक पुरुष व्यास की परम्परा में 
से एक थे।* 


5 Ee 








१. इम्पीरियछ हिस्ट्री आफ इण्डिया, पृ० १८ 
२. सारस्वतश्चापि जगाद नष्टं वेदं पुनर्य दइशुने पूर्वे । 


० बहुध - 
व्यासस्तथन बहुधा चकार न यं वशिष्ठः कृतवान्न शक्तिः ॥--बुद्धचरित, १।४२ 
१.यो यस्य बेदांश्चतुरस्तपसा भगवानृषिः । ॒ 


रोके व्यासत्वमापेदे काष्ण्यास्कृष्णल्वमेव च ॥--आदिपव ९९।१५ 
४. सत्स्यपुराण २४।२६; अभयकुमार शुद्द : जौवात्मा इन दि ब्रक्मसूत्राज+ १९२१ 


५. Badarayan is very loosely identified with the legendery 
Person named Yyasa,— 


“-मोनियर विलियम्स : इण्डियन विज्डम, पृ० ३, फुटनोट २ 
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कृष्ण-द्वेपायन व्यास का "बादरायण सुनि' नामकरण एक महत्वपूर्ण ऐति- 
हासिक तथ्य का परिचायक है । इमे विभिन्न अन्धों के प्रामाणिक बिचरणों से, 
जिनका उल्लेख भारो किया जायया, विदित होता है कि क्ृष्ण-दपायन व्याल. 
ने अपने ज्ञान की समग्र उद्भावना बिराट हिसचन्त की गोद बदरिकाश्रम सें 
घेठकर की थी । उंनका बादरायण चास वदरिकाश्रस की पवित्र थूसि के चिरं- 
तन साथ का स्मारक है । व्यास-भणीत 'देदान्तखून्र' का मास 'इष्ण-ट्वेपायन- 
सूत्र” अभिहित न होकर, इसी हेतु 'वाद्रायण-सून्र? के नाम से ळोक-विशुत 

९५० च हर गे ने 

हुआ, क्योंकि उसकी रचना उन्होंने वद्रिकाश्नम से वेठकर छी थी और उसी 
नाम से उनके वेदान्त-सुन्नों की ख्याति आज तक यतसान हे । 
पाराशाये व्यास 

कुष्ण-ट्वेपायन का एक नाम पाराशर्य भी था, जिससे विदित होता हे 
कि उनके पिता का नाम पराशर था । अळबेर्नी ने भी व्यास को पराशर का 
पुन्न कहा हैर और स्पष्ट किया है कि पेल, वेशम्पायन, जेमिनि और सुमन्तु 
नामक चार शिष्यों ने उनसे क्रमशः ऋग्‌ , यज्ञ, साम और अथव का अध्ययन 
किया था ।? सैक्डोनेळ और कोथ ने भी पराशय व्यास को एक पौराणिक 
महापुरुष के रूप सें स्मरण किया है ।* 

पाणिनि ( ५०० ई० पू० ) कृत 'अष्टाध्यायी' से विदित होता दे किं 
“सिदुर? के रचयिता भी यही पाराशयं व्यास थे । ` 'भिछुसूत्र : 'वेदास्तसून' | 
का ही दूसरा नाम है, जिसकी प्रसिद्धि 'बाद्रायण-सुत्र' से हे और जिसका उज्ञेख 
हम घाद्रायण नाम की चर्चा में कर आये हैं।इस दृष्टि से पाराशय व्यास 
अर्थात कृष्ण-द्वेपायन व्यास के सू-वंशज महाभारत-युद्ध के पूर्वकालीन 
ब्रह्मा थे। 
जीवन-वत्त 
$ क ब्यास की जीवन-संबंधी जानकारी से परिचित होने के छिप 
यहाँ पक स्पष्टीकरण करना आवश्यक प्रतीत होता दै । हमने ऊपर जिन महा- 





१. तैत्तिरीय आरण्यक १।९।३५। 

२. अलबेङूनी का मारत, भाग २, ए० १७ ( अचु? औ संतराम ) 

३. वद्दौ, १० ३० ; 

४. Vyasa Parasarya is the name of a mythical Sage. 
_-मैक्डोनेळ एंड कौथ : वेदिक इण्डेक्स, प २२% 

५, पाराशयंशिळालिभ्यां भिक्षुनरसूश्रयोः 
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संस्कृत साहित्य का इतिहास 


भारत युद्ध के पूरवंवतीं ब्रह्मा को कृष्ण-द्वेपायन का सूळ्वंशज कहा है, सृष्टिकर्ता 
ब्रह्मा से वे संथा पृथक थे । सुष्टिकर्ता जह्मा का वंश-वृक्ष इस प्रकार है: ब्रह्मा, 
अथर्वा, अंगिरा, भरद्वाज, सत्याह, अंगिरस और शौनक ।? ये शौनक "बृहद्‌ देवता? 
के कर्ता आश्वलायन से पुथक एवं पूर्ववतौ थे । व्यास-चंश के सूल-पुरुंष ब्रह्मा 
के एक पुत्र का नाम बशिष्ठ था, संभवतः 'महाभारत’ में जिनको आपच भी 
कहा गया है ।* वशिष्ठ के पुत्र शक्ति और शक्ति के पुत्र हुए पराशर । इस 
पराशर से दाशराज की कन्या सत्यवती का विवाह हुभा। सत्यवती का ही 
दूसरा नाम योजनगंधा या मत्स्यगंधा भी था । कृष्ण-द्वेपायन वेदव्यास के यही 
माता-पिता थे । 


प्राचोन भारत के इतिहास में कृष्ण नामक दो व्यक्तियों से हमारा परिचय 
है : एक वासुदेव कृष्ण और दूसरे द्वेपायन कृष्ण । यही द्वैपायन कृष्ण वेदव्यास 
इए । जिस प्रकार इनका बादरायण नाम यद्रिकाश्रम के संसर्ग से पदा उसी 
मकार इनका दपायन नाम भी किसी द्वीप सें उपपन्न होने के कारण या किली 
द्वीप से घनिष्ठ सम्बन्ध होने के कारण पडा, जो द्वीप कदाचित्‌ यस्ुना के तट 
पर कहीं स्थित था । 


चेदि-नरेश्च वसु उपरिचर से हस्तिनापुर के निकट किसी टापू में सत्यवती 
नामक एक कन्या का जन्म हुआ भौर वहीं के निवासी दशराज ने उस अर- 
चित कन्या का पोषण किया । दाशराज की यही पोषित पुत्री सत्यवती जब 
चुचावस्था को प्राप्त हुई तब संयोगवश पराशर सुनि'के द्वारा गर्भवती होकर 
अंत में व्यास, कृप्ण-ट्वेपायन की साता बनी । कुछ समय बाद इसी कन्या से 
राजा शान्तचु ने विवाह क्रिया | इस इष्टि से भीष्म पितामह और विचित्रवीर्य 
के साथ ब्यास का घनिष्ठ मातृ-सम्बन्ध बैठता है। जब विचित्रवीर्य भी निःसंतान 
द चाल इए तब वंश-परंपरा को जीवित रखने के लिए माता सत्यवती 
२ नमह पर व्यास ने विचिन्नवीय की विधवा पत्नियों से छृतराष्र ओर पाण्डु 
पदा किए और दासीपुत्र विदुर भी । घतरा से कोरव-बंश का उद्य हुआ ओर 
पाण्डु से पाण्डव वंश की प्रतिष्ठा हुई। | 
Sse 2 7557 22% 
१. मुण्डकोपनिषद्‌ का प्रारम्भ 
२. महाभारत, भादिपवे, ९३।५ र 
३. मगवद्दत्त : वेदिक वाङ्मय का इतिहास, पू० ६४, ६५ ( १९३५ ४० ) 
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लौकिको और बैदिकी भाषा का संधियुग 


कृष्ण-द्वेपायन के प्रपितामह वशिष्ठ के एक यशस्वी प्रपौत्र का नाम 'विष्णु- 
पुराण! में जतूकण्य लिखा हुआ हे? इस दृष्टि से जतूकण्यं, कृष्ण-द्वेपायन के 
सगे अग्रज या चाचा ताऊ के पुन्न उहरते हैं । 'विष्णुपुराण' के इसी प्रसंग में 
लिखा है कि इन्हीं जतूकण्य से छृष्ण-द्वेपायन ने वेद-ज्ञान को प्राप्त कर उस 
बेदरूपी दुम को शाखाओं से पञ्लवित किया । इस इछि से जतूकर्ण्य, कुष्ण- 
ह्वैपायन के अग्रज ही नहीं, वरन्‌ , गुरु भी ठरते हैं। अव और ङुष्ण- 
ड्वेपायन के इस गुरु शिप्य-सस्वन्ध की 'चर्चाय अनेक म्रन्थोँ में मेत हैं ।१ 

कृष्णद्वैपायन वेदव्यास के चार शिष्य थे : पेड, चेशम्पायन, जेमिनि और 
सुमन्तु, जिन्हें उन्होंने क्रमशः ऋग्वेद, यज॒वेंद, सामदेद और अथववेद के ज्ञान 
सें पारंगत किया ।२ अरणीएुन्न छुकदेच से भी कृष्ण-द्वपायन की बड़ी घनिष्ठता. 
थी, जिसका वर्णन 'महाभारत? के झांति-प् में मिळता हे ।* 
साहित्य-साधना-भूमि : उत्तराखंड 

असाधारण प्रतिभा के महामनस्वी कृष्ण-द्वेपायन वेदव्यास के सम्बन्ध में 
विभिन्न प्राचीन ग्रंथों एवं विभिन्न आधुनिक विद्वानों की जो स्थापनाएँ हैं, उनका 
उल्लेख किया जा चुका है । इन सभी उकलेखों को घेद्व्यास इष्ण्द्वेपायन के 
सर्वाङ्टीण जीवन की पूरी व्याख्या नहीं कहा जा सकत। है; किन्तु उनके संबंध 
में जो सून्नास्मक संकेत हमें मिळे हैं, अभाव के कारण वही हमारे लिए संप्रति 
सहेजनीय हैं । ॒ ् के 

इन यशस्घी युगविधायक विद्वान्‌ की जन्मभूमि के सम्बन्ध में हमें कोई 
प्रामाणिक बात उपलब्ध नहीं होती है, और वास्तव में ऐसी दिव्य प्रतिभाओं 
का कोई एक स्थान होता भी नहीं है, फिर भी इतना तो निश्चित सा दे कि 
उत्तराखंड की भूमि के साथ उनका चिरंतन साथ रहा है। 'महाभारत? के 
शांतिपर्व से हमें विदित होता है किं इष्ण-दवेपायन वेदव्यास की निवासभूमि 
उत्तरापथ हिमालय थी । भारत के महान्‌ तीथा में से एक तीर्थ बद्रिकाश्रस में 
वेदव्यास का आश्रम था ।* हस्तिनापुर के निकट प्रवाहित होनेचाली सरस्वती 





१, डॉ० वासुदेवशरण भग्रवाल: कला भोर संस्कृति, ९० २९, ३० 
२. ऋषीणां च वरिष्ठाय वरिष्ठाय महात्मने । 

तन्नप्त्रे चातियशसे जतूकण्यांयं चषंये॥- विष्णुपुराण ४३ 
३. बृहृदारण्यकोपन्षिषद्‌ २।६।१; श्राह्मणपुराण १।१।११ 
४. महीधर: यजुर्वेद भाष्य का आरंभिक अंश 
५. महामारत, शांतिपवे ३४९, १०-२७ 
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संस्कृत साहित्य का इतिहास 


नदी के तट पर उनका दूधरा आश्रम था, जहाँ से उन्होंने धमराज युधिष्ठिर को 
शीलसंपन्‍न प्रजापारूक राजा होने का आशीवाद देकर केलाश की ओर प्रस्थान 
किया था ।* 


हमें व्यास-प्रंथों के उले से विदित होता हे कि वेदव्याल के जीवन का 
प्रायः सम्पूणं भाग उत्तरापथ हिसारूय के दिव्यधास बदरिकाश्रम सें बीता और 
ज्ञानवन्त हिमालय का अभिन्न साथ होने के कारण सहाभुनि वेद्ग्यास की 
दाणी सें जैसे भगवती सरस्वती आकर समाधिस्थ हो गई थीं । उनकी विचार- 
धारा सचपुच ही हिमालब की तरह महान्‌ और सागर जितनी गंभीर थी । ये 
, दिचार उन्हाने हिमालय के सहयोग से पाये थे। 


बदरिकाश्रम इप्ण-द्वैपायन की साधना-भूमि थी । हिमाच्छादित पर्चत- 
श्रेणियों के दिव्य-दृशन और उस ज्ञान-संपम्ना भूमि से प्रेरणा प्राप्त कर व्याल 
ने विपुछ वाङ्मय का निर्माण किया, जिसकी तुलना केवळ हिमाल्य से ही दी 
ज्ञा सकती है। इसी तपःपूत पवित्र भूमि में कृष्ण-हपायन ने ऐल, वैशर्पाथन, 
जेमिनि और सुमन्तु जैले अपने अद्सुत ज्ञानघन्त शिष्यों के सहयोग से चार 
संहिताओं का संकरन, वर्गीकरण और संपादन किया । यही वह दिव्य घाम 
है, जहाँ पर उस युगपुरुष ने निरंतर तीन वर्षों की कठिन साधना सें आसीन 
होकर “महाभारत? नामक उत्तम आख्यान की रचना की थी ।२ 


महाभारत के सभापव में धर्मराज युधिष्ठिर को दिए जाने बाळे उपदेशों 
se कळ च्छ ९ 
के प्रसंग में व्यास ने अपने केछाश-गमन का संकेत किया है । इस बार उनका 
रख की ओर प्रस्थान करने का अम्तिम समय था, जबकि वे वृद्ध हो चुके थे 
आर ऐसे स्थान की खोज में थे, जहाँ शान्ति से देहसुक्त हो सके। इस दृष्टि 


से निश्चित है कि कृष्ण.हेपायन थे दृढ ग्रां 
व्यास का दार मे 
हला रात भी बद्रिकाश्रम में 


इस प्रकार, कृष्ण-द्वेपायन वेदव्यास के जीचन का अध्ययन करने के उपरांत 
विदित होता है कि भारतीय साहित्य के निर्माताओं में उनका नाम अमर दे । 
: चदब्यास ही ऐसे पहले ब्यक्ति हुए, जिन्‍्दोंने समग्र ज्ञान को चार संहितार्झो 
और इतिहास, इन पाँच भायों में विभक्त कर वेदिक साहित्य के अध्ययन के | 
न 5322 कि 8 
१. महाभारत, सभापव, ४६-१७ ` । 
२. महाभारत, भादिपवे ५६, ३२ ( ५ वां संस्करण) - 
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लौकिकी और बेदिकी भाषा का संधियुग 


लिए एक चेज्ञानिक प्रणाली का सूत्रपात किया । व्यास का यह विभाजनका 
भाषा, छन्द, उच्चारण और विचारों के दृष्टिकोण पर आधारित है । इस पंचधा 
विभक्त ज्ञान को प्रशस्त करने के उद्देश्य से व्यास ने अपने शिष्यां को उसमें 
दीक्षित किया । एक ओर तो व्यासदेव ने पूर्वार्जित संपूर्ण आशान को एक 
स्थान पर केन्द्रित कर, विसिल्न रूपों में प्रशस्त होने के किए उसे व्यवस्था दी 


और दूसरी -छोर अविप्य के लिए अलुश्लीलन के विभिन्‍न मार्गो का 
निर्माण किया १ 


आरत को ज्षानविराशत का विश्वकोश + महाभारत 


सारत के हानमना महा-सनर्वियों द्वारा युग-युयो से सुचितित जीवन की 
सर्वाङ्गीण व्याख्या छा एक सान्न प्रतिनिधि-प्रन्थ 'महाभआारत' लगभग दो झता- 
दिदयों पूर्व से विश्व के विद्वदूवर्ग की दिखारणा का विषय बना हुआ है। यह 
पक ऐसा महासागर है, जिसमें असंख्य शान-सरिताएं मिलकर ऐसी एकप्राण 
हो चुकी हें जिससे सचझ्जुच ही मानना पढ़ता है कि 'यन्नेहास्ति न तत्‌ 
छचित? जो कुछ इसमें नहीं है, वह इस धरती भर में कहीं भी नहीं ह्ै। 


"महाभारत! के इस सावंभौमिक महत्व को देखकर उसको न तो हम 
वेदिक ग्रन्थ ही कह सकते हैं न पुराण ही, न इतिहास ही, न महाकाब्य ही, न 
एक धर्मग्रंथ ही, और न केवळ सामाजिक-सांस्झतिक चेतना का प्रतिनिधि-पंथ - 
ही । चस्तुतः वह एक बृहद राष्ट्र का ज्ञानसघंस्व होने के कारण आष अंथ भी 
है, इतिद्दास-पुराण भी दै और महाकाव्य, धमंग्रन्थ आदि सभी कुछ है 
इस पर भी हमें यह न समझना चाहिए कि 'महाभारत' का यह सर्वांगीभूत 
कलेवर विभिन्‍न विषयों का स्पशं कर देने मात्र से. पूरा हो गया, वरन्‌ यह 
समझना चाहिए कि उसके हर पहल, में आकाश को स्पशे करने जितना उत्कष 
विद्यमान है । 


“महाभारत? भारत की उज्ज्वल ज्ञान-परंपरा का एक मात्र अमर स्मारक 
है। वेदिक और लौकिक युर्गों के संघषमय काळ में उनके अधिकारों का परि- . 
सीमन करने के लिए 'महाभारत' एक संधिपन्न के समान है, जिसमें वेदिक और 
लौकिक दोनों युगो के प्रतिनिधि ज्ञानप्रवण मनस्विया के दस्ताक्षरों की सुहर 
"है । ऐसे महाम्रंथ को, जिसमें भारत के इतने उच्चाद्श समहित हैं . जितना 
सी सम्मान दिया नाय; कम ही है। डक 
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` धसहाभारत' से सामान्यतया कोरव-पांडवों के सुप्रसिद्ध महायुद्ध या मार- 
काट, रक्तपात का आभास होता है; किन्तु 'मद्दासारत? का वास्तविक उद्देश्य 
हे : मनुष्य जाति को भौतिक जीवन की निःसारता को दिखाकर, उसे मोज्षसार्ग 
पर निर्दिष्ट करना । काब्य-शास्त्रज्ञों ने इसीलिए महाभारत! की शांदरसमधान 
ग्रन्थ साना है।' | 


"महाभारत? के माहाल्य को बताते हुए उसके रचनाकार ने स्पष्ट किया 
है कि जो मनुष्य चारों वेद, उसके अंग और उपनिषद्‌-विद्या का भले ही पंडित 
हो; किन्तु इस आख्यान को नहीं जानता, वह विचक्षग नहीं कहा जा सकता 
है ।* क्‍योंकि यह महान्‌ आख्यान एक साथ ही अर्थशास्त्र, धमंशाख्र और काव्य- 

` झार भी हे।3 इसलिए जिस भी सनुष्य को यह आख्यान रुच गया उसकी 
इष्टि सें दूसरे आख्यान चेसे ही सुखे, नीरस हैं जसे कोकिल की मधुरघाणी के 
आरो कोए के ककश बोल । 


महाभारत के कथानक का मूल उद्गम और उसका विकास 
'महाभारत? का अध्ययन करने के पश्चात्‌ हमें विदित होता है कि उसमें 
कौरव-पांडच-युद्ध के अतिरिक्त बहुत-सी महत्वपूर्ण बातो का भी समावेश है । 
सुप्रसिद्ध वेयाकरण पाणिनि ते "भारत? का अर्थ 'संग्राम' बताया हे? जिसमे 
“महाभारत? महासंग्राम का द्योतक हे । महाभारत? का एक नाम 'महाभार- 
. ताख्यान' भी उल्लिखित है ।१ इस इछि से वह॒ एक आए्यान-म्रंथ भी सिद्ध है । 
ये लाख्यान भरतवंद के हैं । 'महाभारत? के नामकरण के संबंध में लिखा है 


rr re ० + न +कममभआभ» नमक कक कान ५3५५७ सा%७ ---अन«>भ« अमान“ क» ल 





१. मद्दामारतेऽपि शाखकाव्यरूपच्छायान्वयिनि ` वृष्णिपांडवविरसावसानभैमनस्यदा- 
यिनि समाप्तिमुपनिवश्नता महामुनिना वेराग्यजननं तात्पर्य प्राधान्येन स्वप्रव- 
न्धस्य दशैयता मोक्षळक्षण: पुरुषार्थः शान्तो रसश्च मुख्यतया सूचितः । 

—ध्वन्याछोक, उद्थोत ४ 





२. यो विध्याश्चतुरो वेदान्साङ्गोपनिषदो द्विजः। 
न चाख्यानमिदं विद्यान्नेब स स्याद्विचक्षणः ॥ ८२ ॥ 
रे, अर्थेशामिदं प्रोक्तं धमंशाख्भिदं महत्‌ । 
कामशाखमिदं प्रोक्तं व्यातेनामितबुद्धिना ॥ ८३॥ 
४. यत्वा रिवदयुपाख्यानं भग्यमन्यश्र रोचते । 
पुंस्कोकिछगिरं भृत्वा रूक्षा ध्वांक्षस्य वागिव ॥ ८४ ॥ 


महाभारत, भादिपवं, अध्याय २ 
५. पाणिनि : अष्टाध्यायौ ४।२।५६ ३. महाभारत १।६२।३९ 
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कि देवताओं द्वारा तौले जाने पर चारों वेदों से महान्‌ अर्थात्‌ भारवान्‌ होने 
के कारण उसका ऐसा नामकरण हुआ ।'. य 


“महाभारत! के संबंध में संकेत किया जा चुका हे कि षह एक विश्‍वकोदा 

के समान है । वह एक संग्रह.ग्रन्थ हे जो समय-समय पर संकलित, संपादितः 
और संशोधित होता गया । इसी दृष्टि से उसको प्रत्येक पर्व की पुष्पिका में: 
'संहिता? कह कर यार-वार स्मरण किया गया दै।* | 


` ` महाभारत? के कथानक का मूल उद्गम एवं उसका सूळ रूप क्या था और 
किस क्रम से उसका विकास हुआ, इस .संबंध में विद्वानों की अपनी-अपनी ` 
मान्यताएं हैं । सुप्रसिद्ध इतिहासकार विद्वान्‌ विंटरनित्स का इस संबंध में कथन 
है कि 'महाभारत” का कथानक अपने सूळ रूप में पहले-पहल केवळ वीर-गीतों 
के रूप में प्रचलित था । उन्हीं बीर-गीतों का संकलन, संशोधन और व्यवस्था- 
पन करके कुष्णद्वेपायन वेदव्यास ने महाभारत” की रचना की । इसके सेकड़ों 
वर्षों बाद उसमें सूतों एवं चारणों द्वारा दूसरी भी वीर-गाथाएं और गीत सम्मि” 
लित कर लिए गप्‌ जिससे स्वभावतया उसके कलेवर में वृद्धि होने छगी। 


चारणों और सूतों के बाद तत्कालीन प्रभावशाली एवं समुन्नत आह्मण 
पुरोहितों ने 'महाभारत' की बढ़ती को देखकर उसमें अपने पक्ष के कुछ धार्मिक, 
सामाजिक, दाशंनिक आख्यानों और ऋषि-वंशों की कथाओं का समावेश कर 
एक धर्मग्रन्थ के रूप में 'महाभारत' को प्रचळित कर दिया। ' द 


इन बातों के अतिरिक्त “महाभारत” के डपाछ्यानों में जो त्याग, देराग्य, 
क्षमा, दया, दाक्षिण्य, करुणा, उदारता, पशु-पी, देव-दानव, भूत-मेत और 
साधु-संतों से संबंधित दूसरी बातें मिलती हैं, उनका भी अपना ऐतिहासिक 
महत्व है। इन प्रसंगों का समावेश साधुओं, संतो, भिछुओं एवं संन्यासियों ने . 
किया । इन नए मनोरंजक आख्यानों के जुड़ जाने के कारण महाभारत” का. 
रूप और भी बढ़ गया ।॥२ 'महाभारत' की पूर्वकथा कुरुवंशीय राजाओं, के आश्रित 
^ सूर्तों एवं चारणों द्वारा ख्यात होने के कारण उसमे कुरू-चंदां : की प्रशसा ` थी; 
किन्तु बाद में पांडव-वंश का प्रझुस्व स्थापित हो जाने के कारण पांडव-चंशीय ' 





१. महामारत १।१।२६९-७१' ॥ 
> २. इति शतसाइस्रथां संहितायां --- #4” र. ४ ४ | +. ५ - 
३. विन्टरनित्ज : हिस्ट्री ऑफ़ इण्डियन लिटरेचर, वास्यूस १५५० ११७. ' 
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राजाओं के आश्रित सूत-चारणों ने उसमें पांडबवंश की पक्तपातपूर्ण प्रशंसाएँ 
भर दीं जिससे कि उसका कलेवर पहिले की अपेज्ञा बढ़ गया ।' 


“महाभारत? की विषयवृद्धि का यही कारण है कि उसमें साधारण 
चारण-सूतों, विद्वानों, पुरोद्दितों ओर वीतराग साधु-संत्रो की चिचिन्नझुखी 
वाणियों का संग्रह होता गया। घर, परिवार और समाज से लेकर निजेन 
अरण्यों तक सभी प्रकार की बाते एक साथ 'महाभारत' में मिलने का कारण 
सी यही है । इस दृष्टि से ही उसको एक संहिताग्रंथ कहना उपयुक्त 

_ समझ्ना गया । | 


कालान्तर में “महाभारत? का महत्त्व न केवळ कोरव.पांडव के युद्ध तक 
ही सीमित रहा, वरन्‌ वह भारतीय जीवन का एक ऐसा विश्वकोश घन गया, 
जिसमें अनायास ही दशन, धम, इतिहास, पुराण, स्मृति और काव्य प्रश्षति 
विषयों का भी समावेश हो गया । 'महाभारत' के इस इहद्‌ विश्वकोश रूप 
पर सारे यूरोपीय विद्वान्‌ सुग्ध हैं ।' 


परवती ग्रन्थों का उपजीव्य 


__ अपनी असामान्य विशेषताओं और अपने गुण बाहुल्य के कारण “महा- 
भारत” को “पंचम वेद? के रूप में याद किया गया है । महासागरस्वरूप इस 
“महाभारत के गभ से ही 'गीता?, 'विष्णसहलननाम', 'अनुगीता?, 'भोष्मस्तव- 
राज! और 'गञेन्द्रमोछ' नामक 'पद्चरत्नों! की सृष्टि हुई है । 'भगवद्दीत्ता' जेल्ली 
अद्वितीय जगदूच्यापी ख्याति की महाकृति का उद्गम होने के कारण महाभारत! 
का सहरव और भी बढ़ जाता है । 


. महाभारत? संस्कृत-साहित्य के अनेक काच्यों, महाकाव्य, नाटकों और 
कथाङृतियों का जन्मदाता हे । उसमें कवि-बुद्धि को प्रेरणा देने वाळे तरव 








२. वही, पृष्ठ ४५५ 
२. दॉपकिन्स : केमिन हिस्ट्री ऑफ इण्डिया वा० १, पृ० २५६; विटरनित्स : हिस्ट्री * 
न | इंडियन लिटरेचर, आ १, ४० ३१६; मेक्‍्डोनेल : हिस्ट्री ऑफ संस्कृत 
क णा या म * दि हिस्ट्री ऑफ इंडिया, ए० १७०; सिळविन 
* ५० सा० रायज ट्रान्सलेशन ऑफ महाभारत; प्रो० व्हिरीन : दि प्रिंसिपक 
नेशन्स भॉफ दि एन्टिकिटी, बा० २, चेप्ट० ..३. १" ४ 
रन कात | १ २० १६४; 'मोनियर विलियम्स : 
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प्रचुर मात्रा में विद्यमान हैं। इसी इछि से पाश्चात्य पण्डितों ने उसको 'एपिक 
विदिन एपिक' ( महाकाव्य के भीतर महाक!व्य ) कह कर सम्बोधित किया 
है। यदि संस्कृत के उन ग्रंथा को अलग किया जाय, जो “महाभारत” से 
प्रभावित हैं, तो हमारे पास ऐसी वची हुई कृतियों की संख्या बहुत कम 
रह जायगी । 'महाभारठ' अपने सूल रूप में उत्तरवर्ती संस्कृत-साहित्य का 
एक ऐसा अन्धराट दै जिसके छोटे-छोटे हिस्से कालिदास, माघ, भवभूति, बाण 
प्रसुति अन्थकारों की कृतियों सें देखने को मिल सकते हैं । 

आध्यात्मिक, राजनीतिक, साहित्यिक, सामाजिक, धार्मिक ओर ऐतिहा- 
सिक सभी विषयों के बीज 'महाभारत' में विखरे हैं । यही कारण है कि कृष्ण- 
द्वेपायन वेदव्यास ने गौरव के साथ 'महाभारत' की महत्ता को इन शादो 
से व्यछ किया है कि 'इस ग्रन्थ में जो कुछ दै वह अन्यत्र भी दे किन्तु जो. 
कुछ इसमें नहीं हैं वह कभी कहीं भी नहीं हे” । 'महाभारत” की श्रेष्ठता का 
एक प्रसंग दूसरा है जिसका आशाय है कि जैसे दही में नवनीत, मनुष्यों मे 
ब्राह्मण, वैदिक साहित्य में आरण्यक, ओषधियों में अत, जळाशयों में ससुद 
और 'चतुष्पार्दी में गो श्रेष्ठ हैं उसी प्रकार समस्त इतिहासों में यह 'भारत” 
श्रेष्ठ है । 

संस्कृत की काव्य, महाकाव्य, नाटक और चंपू भ्रभ्दुति अनेक विषयों की 
कृतियों को 'महाभारत' के कथानक ने प्रभावित किया है। लगभग भास 
से लेकर तेरहवीं शती में वर्तमान अगस्त्य कचि की क्ृतियों तक स्त्र 
"महाभारत! का दाय लिया गया है। इस प्रकार के अन्थकारों की कृतियों को 
इस यहाँ उद्छत करते हैं? : 


भास . पंचरात्र ` तेमीश्वर नेषघानन्द 
४9 दूतवाक्य न्रिविक्रमभड नुच 
मध्यम व्यायोग क्षेमेन्द्र भारतमंजरी 

3 दूत घटोत्कच काँचन पंडित धनंजयव्यायोग 





१. धर्मे चार्पे च कामे च भोक्षेच मरतष॑भ। 
यदिहास्ति तदन्यत्र यन्ने्ास्ति न तत्‌ कचित्‌ ॥-—मद्ाभारत 
' २. महाभारत १।१।२६१-२६२ - 
३. वी० वरदाचार्य : संस्कृत साहित्य का इतिहास, .२० १८७ अचु? डॉ० कपिलदेव 
द्विवेदी, इलाहाब[द १९५७ TS, र 


ह 
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€ र 
भास, कणभार चत्सराज किराताजुनीय- 
१9 ऊरुभंग व्यायोय 
९ Eo 
कालिदास अभिज्ञानशाङुन्तल श्रीहष नेषधचरित 
भारदि किराताजुनीय रामचंद नळविळास, 
भट्ट नारायण वेणीसंहार >» निभयभीस 
माघ शिशुपालवध असरचंद्‌ बाळभारत 
कुळशेखर वमन्‌ सुभद्रा-धनंघय देवप्रभ सूरि पांडवचरित 
नीतिवमं न्‌ की चकवध कुष्णानन्द्‌ सहदयानन्द 


राजशेखर बालभारत ` अगस्त्य बाळभारत 


महाभारत का कलेबर 

पहले यह संकेत किया जा चुका है कि महाभारत? एक समय की रचना 
नहीं है । इसकी सप्रमाण व्याख्या उसके कालनिणय के प्रसंग में एवं उसके 
कर्त्ता, वचा, प्रवक्ताओं के प्रसंग में विस्तार से की गई है । यहाँ केवल इतना 
ही समझना अभिप्रेत है कि वह विभिन्न थुगों में निर्मित होकर परिवद्धित 
होता यया और काछान्तर में चलकर उसके सब अंगःप्रस्यंगों को जोड़कर 
एक रूप में निबद्ध किया गया । उसका यह जुड़ा हुआ संबद्ध रूप एक लाख 
अलुष्ट॒प्‌ छन्दां में देखा गया जिस कारण उसका नामकरण हुआ : "शतसाहस्री 
संहिता? । गुसकाळ के एक १९७ संघत्‌ ( ५०२ वि०) के शिलालेख में? 
'महाभारत! के. इस “शतसाहस्री संहिता? का नाम मिळता हे जिससे विदित 
होता है कि उस समय तक उसका यह बृहत्‌ कलेवर ऐतिहासिक रूप धारण 
कर चुका था । इस इछि से यह मानना समीचीन उहरता है कि विक्रम की 
पाँचवों शती के बाद 'मह्दाभारत' में नये क्षेपक जुडे। उपाछ्यान तथा युद्ध 
आदि के लंबे-चौडे वणन कदाचित पीछे से मिछा छिए गए किन्तु पांडवा 
की मूछ कथा और युद्ध के समय का ग्रह-नक्षन्न-संयोग कल्पित नहीं दै । 


सेक्डोनेळ साहब का अभिमत हे कि मूल “मद्दाभारत” में बीस हजार 
श्लोक थे और विभिन्न युगों में विकसित होकर वह अपने वर्तमान स्वरूप 








१. इस्क्रिप्शनम इण्डिकेरम, भाग ३, पृ० १३४ 
नोट :--अब प्रायः यद्द निश्चित सा हो चुका दै कि उक्त संवत्‌ चेदि ( कलचुरी ) 
संवत. है ओर उसकी अवधि ५०२ वि० या ४४५ ३० पेठती है ( देखिए इण्डियन 
ऐंटिववेरी 575 227 05 XVII 25 9 RE 
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तक पहुँचा है? किन्तु महाभारत? का यह 'शतसाइसत्री! रूप आज ठीक तरह 
से उपलब्ध नहीं होता है । 


प्रथम शती ईसवी में वतमान यूनानी रेटर दियन क्रिसोस्टम का कथन 
था कि उसके समय में एक लाख श्लोकों वाला 'महाभारत” का संस्करण 
दिण आरत में प्रचलित हो चुका था\। वेबर और मेक्डोनेळ का मंतव्य दे 
कि वेझम्पायन-प्रोळ 'महाभारत' में केवळ ८८ सौ श्लोक थे । श्री चिन्तामणि 
विनायक देद्य ने गवेषणा करके यह स्प किया है कि वेशम्पायन ने जिस 
ग्रन्थ को कहा उसमें २४ हजार श्लोक थे और चाद में उग्रश्रवा ने पुरानी 
मनोर्जक कथाओं को ७६ इजार श्लोकों में जोड़कर “भारत? को 'महाभारत? 
रूप दिया? । 

वतमान “महाभारत? की पुस्तक “हरिवंश? के श्लोकों को जोड़ देने पर 
भी पूरे एक लाख श्छोकों तक नहीं पहुंच पाती । आज भी उसकी 
श्लोक-संख्या न्यूनाधिक ही उहरती 'है” । “महाभारत” के अनुसार 
उसकी वास्तविक शलोक संख्या ९६,२४४ दे । अचुक्रमणिका-अध्याय 
की सूची के अनुसार “महाभारत” में १९२३ अध्याय हैं ओर तदनुसार 
ही उसकी ९६,२४४ श्लोकसंख्या बेठती है जिसमें 'हरिवंश' के खिळपवं 
के १२,००० श्लोक भी सम्मिलित हैं । यही श्लोकसंख्या वतमान 'महा- 
सारत? की ऐ । उसके कुछ संस्करण ऐसे भी मिळते हैं जिनमें एक लाख तो 
'क्या इससे भी अधिक श्लोक देखने को मिळते हें । “हरिवंश” को मिलाकर 
घतंमान महाभारत में १८ पर्व और १०० पर्वाध्याय हैं । 


संप्रति 'मद्दाभारत' के दो झुख्य रूप मिळते हैं : एक .उत्तरीय और दूसरा 
दाक्षिणात्य । इनमें उत्तर भारत के संस्करण के पांच स्वरूप और दक्षिण भारत 
के संस्करण के तीन स्वरूप प्रचलित हें । “महाभारत? के दो प्रामाणिक संस्करण 
प्रकाशित हुए हैं : एक बंबई से और दूसरा एशियाटिक सोसायटी से। बंबई 
वाळे संस्करण में एक ळाख तीन हजार पांच सो पचास श्लोक और 
कलकत्ता वाळे संस्करण में एक लाख सात हजार चार सौ अस्सी श्छोक हैं । 





९. मेक्डोनेल : ए हिस्ट्री ऑफ संस्कत छिटरेचर, पू० २८३-२८४ 
२. हिस्ट्रौ ऑफ इण्डियन लिटरेचर, १० १८६ 

३. वेध : मददामारतमौमांसा ए० ५-९, अनु० माषव राव सप्रे 
४. सौ० वेद्य : महाभारत : ए क्रिडिसिज्म, पृ० १८५ 
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भंडारङर रिसच इंस्टीव्यूट, पूना से भी 'महाभारत? का एक प्रामाणिक संस्क- 
रण प्रकाशित हो रहा है जिसके अभी तक कुछ पच॑ छुप सके हैं-। हाल ही में 
प्रकाशित गोताप्रेस, गोरखपुर का संस्करण भी उपयोगी हे । 
महाभारत की टीकाएँ 

महाभारत! के प्रथम टीकाकार सवक्ञ नारायण १४ वीं शती में हुए । 
उनकी टोका अपूण है। उनके बाद अजुंन मिश्र ने एक टीका लिखी जो कि 
१८७५ वि० में प्रकाशित कलकत्ता संस्करण के साथ प्रकाश में आ चुकी है । 
अजुन मिश्र ने अपनो इस रीका में अपने पूर्ववर्ती टीकाकार सर्वज्ञ नारायण 
का उद्लेख किया है । 'महाभारत? के तीसरे टीकाकार नीळकंठ हुए। ये महा- 
राष्ट्र के थे । इनकी टीका भी प्रकाशित हो चुकी है । देवबोध-कृत 'ज्ञानदी पिका? 
रीका भी प्रकाशित है। इनके अतिरिक्त महाभारत! पर लिखे हुए प्राचीन 
आलोचनात्मक ग्रन्थों में भानन्दृतीथे का 'महाभारततार्पर्यनिण॑य' और अप्पय 
दीक्षित का 'मदहाभारततास्पयसंग्रह! भी उल्लेखनीय है । 


महाभारत के कतो, वक्ता और प्रवक्ता 

'महाभारत', क्योंकि एक काल की रचना नहीं दै, अतएव उसको पक 
हाथ का लिखा हुआ भी नहीं माना जा सकता । वह समय-समय में प्रादुर्भूत 
विभिन्न प्रतिभाओं का सामूहिक प्रयास है। इस इषि से 'महाभारत! का 
अध्ययन करते हुए उसके संबंध में इन बातों का जान जेना आवश्यक है : 
पहली बात तो यह कि 'महाभारत” एक समथ की रचना नहीं है; दूसरी बात 
यह कि उसका निर्माता भी एक नहीं था और तीसरी वात यह है कि उसका 
वर्तमान रूप कई सो घषों के अन्तर में निर्मित हुआ । 

भाष भाषा और विषय की इष्टि से 'महाभारत' का तुलनात्मक अध्ययन 
करने पर विदित होता है कि उसकी कथा और उपकथाओं में पर्याप्त अन्तर 
'है। कालक्रम की दृष्टि से भी उसकी विषय-सामग्री क्रम-बद्ध नहीं है, जेला कि 
विदित हे कि 'महाभारत' के कुछ आख्यान बहुत पुराने हैं और कुछ बहुत 
बाद के हैं किन्तु उसके क्रम-व्यवस्थापन में इस बात का भी ध्यान नहीं 
रक्‍खा गया है। 


महाभारत” की वतमान स्थिति को देखकर उसके विभिन्‍न सूळ कत्तं 
को खोज सकना कठिन भौर. असम्भव भी है. उसके कलेवर-बृद्धि के क्रम 


को इष्टि में रखकर उसके मूळ: कर्त्ताओं के लिए: उन अज्ञात-नामा चारण- 
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सूर्तों, बाह्मण-पुरोद्दितों और साधु-सन्ता को ही उद्छत करना पड़ेगा जिनके 
व्यक्तित्व की आंशिक छाप भी आज “महाभारत! में नहीं है। इसलिए. 'महा- 
भारत” के वास्तविक कर्त्ताओं के नाम आज अविदित हैं । 


कृष्ण-द्वेपायन वेदव्यास के नाम से “मद्दाभारत” का प्रचलन है किन्तु 
वह भो महाभारत” का कर्ता न होकर वक्ता था। “महाभारत में एक स्थान 
पर ऐसा उद्ळेख मिळता है कि कृष्ण ट्वेपायन वेदव्यास ने निरन्तर तीन वर्षों 
के घोर परिश्रम से इस अद्भुत आख्यान "महाभारत? की रचना की? किन्तु 
आधुनिक गवेपणाएँ इस उक्ति को प्रामाणिक न मानकर प्रक्षेप मानती हें। 
यह स्प हे कि स्वयं कृष्ण-द्वेपायन सुनि ने अपने सम्बन्ध में यह बात नहीं 
कही है । पीछे के किसी “महाभारत” के सहलेखक ने कही है। 


हॉपकिन्स महोदय ने 'महाभारत' के इस प्रसंग के सम्बन्ध में कहा है 
कि वस्तुतः उस मद्दान्‌ ग्रन्थ का कोई एक लेखक नहीं था। यह जो व्यास 
नास उसके साथ जोडा गया है वह तो एक प्रकार से अपनी सुविधा के लिए 
हे । व्यास वस्तुतः लेखक न होकर उसका संपादक ही था। आधुनिक बिद्व- 
स्समाज उसको अज्ञात व्यास कह कर स्मरण करता है* । 


“महाभारत? से विदित होता है कि उसकी कथा का तीन व्यक्तियों ने 
प्रवचन किया । इस कथा के पहले वक्ता इष्णद्वेपायन वेदव्यास थे। उन्होंने 
पहले-पहल “महाभारत” की सम्पूर्ण कथा को अपने सुपान्न शिष्य वेशम्पायन 
को सुनाया, वैशम्पायन ने उस कथा को जनमेजय-नागयज्ञ के अवसर पर 
अर्जुन के ्रपौत्र जनमेजय को सुनाया और तीसरी बार छोमहषण के पुत्र सौति 
ने इस पवित्र महास्यान को शौनकादि ऋषियों को सुनाया। इन शौनकादि 
ऋषियों द्वारा 'महाभारत' की यह कथा ळोकविधुत इई । 


इस प्रकार 'महामारत” की कथा की तीन विभिन्न व्यक्तियों द्वारा तीन 
बार पुनरावृत्ति हुई । सूळ कथा के प्रथम वक्ता हुए व्यास और उस विश्वत 
' कथा के प्रवक्ता चेशस्पायन तथा सौति | चौथे लोकव्यापी करने वाळे उप- 
प्रवक्ता शोनकादि ऋषि हुए । र 





१. त्रिमिव॑ पें: सदोत्थाय कृष्णद्वौ पायनो सुनिः ।' 
` मह्दामारठमाख्यानं कृतंवानिदसुत्तमम्‌ ॥--महाभारत 
२. दॉपकिन्स :.दि ग्रेट एपिक्स ऑफ इण्डिया, ए० ५८ .. 
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संस्कृत साहित्य का इतिहास 


इस प्रकार “महाभारत” की कथा इतने बक्ता-प्रवछार्भो के सुखों से निसृत 
'होकर बहुत घुमाव-फिराव के बाद आज तक पहुँची दै। यह निश्चित है कि 
इस प्रकार उसळी सूल कथा में अन्तर आता गया । कथा-प्रवद्धा वेशर्पायन 
और कथाश्रोता जनमेजय के बीच जो प्रश्‍नोत्तर हुए होंगे और इसी प्रकार 
-सोति-सनकादियों में जो पारस्परिक वाद-विवाद हुआ होगा उसके प्रभाव से 
सूळ कथा अछूती न रह सकी दहोगी। _ 


एक बात ध्यान देने योग्य इस प्रसंग में यह है कि "महाभारत? की कथा 
के छिए प्रमुख वक्ता संजय और सौति थे जो कि कौरवपक्षीय थे। अतएव 
बहुत सम्भव है कि कौरव-पक्षीय होने के कारण पांडवपक्ष की प्रशंसास्सक 
कुछ बातों में उक्त प्रवक्ताओं से हेर-फेर कराया गया हो या उन्होंने स्वयं 


"किया हो । 


इसी प्रकार वेशम्पायन भी भारत की कथा के प्रवक्ता थे। वे पांडच- 
'पक्षीय थे । उनकी कथा में भी पांडवा की प्रशंसा की प्रधानता हे । इसके 
अतिरिक्त महाभारत” की कथा में न्यूनाधिक्य की संभावना उसकी भाषा, 
शेळी, छन्द, भाव, आपं प्रयोग, पौराणिक शेळी, अछंकूत काव्य-शेली, गाद्य- 
'पद्य, यद्य-पद्यसिश्चित वेदिक और लौकिक छुन्द्‌ आदि बातों को देखकर होती 
'है। इस सम्भावना की पुष्टि उस दशा में और भी पक्की हो जाती हे जब कि 


महाभारत के प्रथम दो अध्यायों में उद्लिखित सूची से 
न | सूः आगे वाळे अंश सेल 


महाभारत? की कथा में जो उक्त तीन मोद या परिवर्तन आए उनका 

भी अपना इतिह्वास है। विद्वानों की खोज के अनुसार कृष्णह्वेपायन ने 
जिस कथा को कहा उसका नाम 'जय' था? | यह नाम भी ऐतिहासिक है ! 
पांडवा की विजय के कारण संभवतः उस कथा का ऐसा नामकरण हआ। 
- साथ ही यह भी उद्लेख मिळता है कि कृष्णद्वेपायन-प्रोक्त उस “जयः < 
sD 
१. विंटर निरज : हिस्ट्री ऑफ़ इण्डियन लिटरेचर, वा० १, पु० ४६२ 
२. नारायणं नमस्कृत्य नरं चेव नरोत्तमस्‌ ।. 

देवीं सरस्वती चेव ततो जयमुदीरयेत्‌ ॥--मह्दाभारत, आदि० ६२। २० 
१. 'जय'नामेतिहासोऽयं ओतव्यो विजिगौधुणा.।--महा०, आदि० ६२।२२ | 
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लोकिकी ओर वैदिकी भाषा का संधियुग 


ग्रन्थ में ८,८०० श्छोक थे ।* चेशम्पायन ने जिस कथा को कहा उसका नाम. 
भारत” था और उसकी श्लोकसंख्या भी बढ़कर २४,००० हो गई ।' इसी 
श्लोक से विदित होता हे कि चौबीस हजार श्लोकों का वह 'भारत” ग्रन्थ 
आख्यान-उपाख्यानों से रहित था । किन्तु अन्त में सौति ने जिस कथा को 
झौनकादियों को सुनाया उसमें विभिन्न आख्यान-उपाख्यानों और परिशिष्ट 
रूप में 'हरिवंश” को भी जोड़ दिया गया था जो कि ब्रृहदाकार में परिणत हो 
गया और जिसको, इसीलिए, महाभारत” के नाम से अभिहित किया गया। 
इसी को बाद में 'शतसाहस्री संहिता? भी कहा गया ।? लगभग छुद् सौ-सात 
सौ वर्ष ई० पूवं में भारत’ का 'मद्दाभारत” नामकरण हो चुका था । 

“महाभारत? के सम्वन्ध में तत्कालीन हिन्दुओं से सुनी एक कथा के 
अनुसार अळनेरूनी का कथन है कि व्यास ने ब्रह्मा से उनके पुन्न विनायक को 
माँगकर उसके द्वारा “महाभारत? को छिखाया था और स्वयं कथा को रुक-रुक 
कर कहते गए थे ।२ 

'सहाभारत' के आदिपचं में निदंश किया गया हे कि महर्षि व्यास ने 
साठ लाख श्लोकों का एक बृहद्‌ काव्य लिखा था । उनमें तीस लाख श्लोक 
तो देवताओं के लिए, पन्द्रह लाख श्‍लोक पितरों के लिए, चौदह लाख शलोक 
गन्धदों के लिए और एक छाख श्लोक मनुष्यों के लिए छिखे गये थे" । मनुष्यां 
के लिए छिखा गया एक लाख शलोक परिमाण का अंथ कौन थां इसका कुछ 
स्पष्टीकरण नहीं हाता है । 

“महाभारत? के मूळ कथानक और उसके ऐतिझ पर इतिहासकार विद्वानों 
की गवेषणाओों का समीछण करने पर विदित होता दे कि उसका सूरू रूप 
उसके इस वर्तमान रूप से सवंथा भिन्न था। विद्वानों के मतानुसार व्यास- 
प्रणीत सूल 'मारतम्रंथ' घाद में उत्तरवर्ती विद्वानों द्वारा समय-समय .पर 
बढ़ाया गया ।” यहाँ तक भी विद्वानों के एक सम्प्रदाय का अभिमत हे कि 


. अष्टौ इछोकसइस्राणि अष्टौ इछोकशतानि च । 
अहं वेशि शुको वेत्ति संजयो वेत्त वा न वा ॥ 
. चतुर्विश्चतिसाइस्ती चक्रे भारतसंहिताम्‌ । 
उपाख्यानेविंना तावद्‌ भारतं प्रोच्यते बुधैः ॥ 
« अलबेइनी का मारत, ए० ३९ 
महाभारत, आदिपवे ( १।१।१०१। भादि ) | 
, विन्टरनिस्ज : ए हिस्ट्री ऑफ इण्डियन लिटरेचर, वा० १, पृ० ३१८-३२०, 
३२४-३२६) ४५९; मेक्डो नछः हिस्ट्री ऑफ संस्कृत लिटरेचर, पु० २८४ 
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संस्कृत साहित्य का इतिहास 


'महाभारत? में पांडवों का चरित्र ही काह्पनिक हे जो कि व्यास द्वारा बाद 
में जोड़ा गया' ओर इससे भी बढ़ कर कुछ विद्वानों ने तो यहाँ तक कह 
डाला कि पांडवों का भारतीय युद्ध ही सवंथा काल्पनिक है* । 

कुछ विद्वाच्‌ ऐसे भी हैं जिन्होंने 'महाभारत? को एक ही लेखक की कृति 
स्वीकार किया है और वेबर आदि विद्वानों के मतों का खंडन क्रिया हैः । 


विंटरनित्स भी अन्त में इस निष्कर्ष पर जा गए । क्योंकि एक भद्‌ भुत 
भारतीय विद्वान्‌ श्री चिन्तामणि विनायक वेण उक्त विद्वानों के मतो को नहीं 
मानते अतः 'महाभारत? के संबन्ध में चेद्य जी द्वारा समर्थित मत ही विंदर- 
निस्स को अभिप्रेत हुभा* । 

श्री चिन्तामणि विनायक वेच 'महाभारतः तथा 'रामायण? के संबंध सें 
अधिकारी विद्वान्‌ माने गये हैं । 'महाभारत? पर उनका विशेषाधिकार था । 
वर्षों के निरंतर श्रम से 'महाभारत' के सम्बन्ध में पोळाई गई. अनेक ञ्रान्तियों 
को उन्होंने पांडित्यपूर्ण उक्तियौं देकर दूर किया, और इस महाग्रन्थ के संबंध 
में भविष्य के लिए निष्पक्ष विचार दिए । 

= 

वेच जी का अभिमत दै कि 'महाभारत? के अनेक कथाप्रसंग और साथ ही 
हस्तिनापुर में भगवान्‌ श्रीकृष्ण का बिराट-रूप-दर्शन सौति के निजी मस्तिष्क 
की रचना हे*। वेध जी ने 'महाभारत? सें सौति द्वारा परिवद्धित अंशो पर भी 
विस्तार से प्रकाश डाला हे । उन्होंने "महाभारत? के दो रूप स्वीकार किये : 








प्या RAR, od अल 
१. वर : द्स्ट् भॉफ इंडियन लिटरेचर, पृ० १८७; मेक्समूरूर : हिस्ट्री ऑफ एंश्येंट 
रब य २० ४२-५७; एम० एहिफिन्स्टन : दि दिस्ट्रो ऑफ इंडिया, प० 
ह पवडत ए० स्मिथ: दि आक्सफोर्ड हिस्ट्री ऑफ इण्डिया, पु० ११ » २९, ३१ 
. ० ह दळाळ : ए हिस्ट्री ऑफ इंडिया, ए० २७६; आर० सी० दत्त : हिस्ट्री 
स वेलाश्जेशन इन प३येंट इण्डिया, वा० १ १९० १५५; आर सी० मजूम- 
दार : एश्यट इण्डियन हिस्ट्रो, पु० २६६ र 
२. हॉप्किन्स : केंत्रिन हिस्ट्री ऑफ इण्डिया, वा० १, पृ० २५३; जे० दाहेमन : 
का ह भोल्डेनवर्ग : दास महाभारत; एस० ळेवि : भण्डारकर कॉम०, 
° <० १९ एफ-एफ० ( एनुभट्त आफ मण्डारकर इरि 
र, इन्स्टिट्यूट वा० १, माग १, 
४. विटरनित्न : हिस्ट्री ऑफ दण्ड | | 
यन लिटरेचर, वा 
५० महाभारतमोमांसा, ए० १२ Re RE 
६- बही १० ५५, ७६, ८२, ८३, ८५, ८७, ५५९, ५६५, ` 
वथ जी ने महाभारत पर-मराठी में एक आलोचनात्मक ग्रंथ लिखा या: 'महा. 
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लौकिकी और बेदिकी भाषा का संधियुग 


एक भगवान्‌ व्यास कृत 'भारत” और दूसरा नमिषारण्य में शौनकादि ऋषियो 
को श्रवण कराने वाले सौति द्वारा परिवर्धित वतमान 'महाभारत' । उनके 
मताजुसार व्यासकृत 'भारत' की रचना ३१०० ई० पूवं और सौति द्वारा परि- 
वर्धित 'महाभारत? का निर्माण २००० ई० पूर्वे में हुआ' । 
महाभारत के पुनः संस्करण 

व्याकरण-संमत ब्युस्पत्ति के अनुसार 'भारत शब्द का अथं हैः बह ग्रंथ 
जिसमें भरतघंशीय राजाओं के पराक्रम या युद्ध का वर्णन दो। पेली स्थिति 
में हमारे संसुख यह प्रश्‍न आता है कि जब “भारत” शब्द से ही उसके इस 
अभीष्ट अर्थ की प्रतीति हो सकती थी तब उसके पहले 'महा' शब्द जोड़ने की 
आवश्यकता क्यों हुई ? हम देखते हैं कि 'रामायण' कोई छोटा अंथ नहीं दै, 
दूसरे भी अनेक वृहदाकार मन्थ संस्कृत में देखने को मिलते हें तब फिर कया 
कारण था कि भारत के ही आगे “महा? जोड़ा गया और उसकी कोरि के दूसरे 
ग्रंथों को 'महा? कहने से बंचित रखा गया ? 


यद्यपि महाभारत’ के अंत में स्पष्ट रूप से यहद कहा गया है कि 'महत्त्व' 
“और 'भारवस्व' के कारण उसको 'महाभारत' कहा गया है\। किन्छु इतने भर 
से हमारी जिज्ञासा की तुष्टि नहीं हो जाती है। सामान्यतया “महाभारत' से 
हमें किसी बढ़े “भारत” के अस्तित्व का अंदेशा होता दे और इसके साथ दी 
हमारी जिज्ञासा होती है कि बढ़े भारत के होने से पहले क्या छोटा भारत हो 
चुका था ? [ 

“महाभारत? से हमें यह भी विदित होता दे कि उपाख्यानों के अतिरिक्त 
उसकी श्ळोकसंख्या २४००० थी और साथ ही यह भी बताया गया है कि 
उसका नाम पहले जय? था । 'जय” शब्द निश्चित ही पांडवपक्ष के विजयी होने 
का अभिप्राय प्रकट करता है जिससे यह विदित होता है कि भारत-युद्ध की 


कथा को पहले 'जय? नामक अंथ में निबद्ध किया गया था, जिसमें कि आण्यान- 





भारत का उपसंद्ार', जिसका हिन्दी अनुवाद आ माधवराव सप्रे ने 'महाभारत- 
मीमांस! नाम से किया है और जो लक्ष्मीनारायण प्रेस, वाराणसी से प्रकाशित हं । 
वेच जी ने पक दूसरा पांडित्यपूर्ण अन्य अंग्रेजी में भी छिखा है जिसका नाम है: 
'दि महाभारत : प क्रिदिसिज्म? और जिसको देशीःविदेशौ विद्वानों ने बड़े आदर 
से अपनाया है । 
१. संस्कृत वाङ्मयचा त्रोटक शतिहास, ९० २०६ 
` २, मदृत्वाद्‌ आरवस्वाच्च महाभारतमुच्यते । आदिपवं १।१०० 
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उपाख्यान आदि कुछ भी नहीं थे किन्तु पीछे से उसमें अनेक ऐतिहासिक एवं 
काव्यपरक बृत्तों तथा धर्माधम-प्रसंगों को जोड़ दिया गया और तब बह ' 
'सहाभारत' के बृहद्‌ ग्रन्थ के रूप में परिणत हो गया । 'भारत? और 'सहा- 
भारत” इन दो नामों के एथक अस्तित्व को “'आखळायनयुह्मसूच" भी प्रकट 
करता हे जिससे एक ही अन्थ के इन दो नामों की उक्त ऐतिहासिक सत्यता 
का प्रचळ स्पष्टीकरण हो जाता है ।* 
महाभारत! में यह भी कहा गया है कि व्यास ने पहले अपने पुन्न (शुक्र) 
को और बाद में अन्य शिष्यों को भारत-कथा का उपदेश दिया। यह भो 
हें इसी गन्ध के अध्ययन से विदित होता है कि व्यास के सुमंतु, जेमिनि, 
पल, शुक और वेञ्लंपायन नामक पांच शिष्यों ने भिन्न-भिन्न पांच भारत- 
संहिताओं या मद्दाभारतों की रचना की थी।3 इस संबंध में यह भी कथा 
है कि व्यास ने वेशस्पायनकृत संहिता पर और जमिनि कृत केवळ अश्वमेध पर्द 
पर ही अपनी प्रामाणिकता की मुहर छाई । शेष तीन शिष्या की संहिताएँ 
उतनी प्रामाणिक न होने के कारण संभवतया ब्यास ने स्वीकृत नहीं कीं । 
महाभारत? के पुनः-पुनः संस्करणों को प्रामाणिकता के साथ बताने चाला 
आदि पव में एक श्छोक उद्छत दे जिसमें नरश्रेष्ठ नारायण, देवी सरस्वती 
और व्यास को एक साथ नमस्कार किया गया है ।* 'महाभारत? में नर-नारा- 
यण नामक दो ऋषिध्रबरों को इश्वर का स्वरूप और अर्जुन तथा श्रीकृष्ण को 
उनका अवतार बताया गया हे ।* भागवतधमंप्रधान अन्थों में . इसीलिए नर- 
नारायण की प्रथम वंदना की गई है । ॒ 
इस श्लोक से हमें दो बातों का पता चछता है: एक तो यहद कि 'महा- 
भारत का पुनः संस्करण हुआ क्योंकि उसके पू्वकर्ता ब्यास को नमस्कार करने 
वाळे किल्ली दूसरे ही व्यक्ति का यह श्‍लोक है; और दूसरी बात यह कि इस 
अन्थ का एक संस्करण “जग्र” नाम से हुआ । | 
१. भाखलायन ग्रह्मसूत्त ३४४ 
२. महाभारत, आदि० १॥१०४ 
३. महाभारत, आदि० ६३।९० 
४. नारायणं नमस्कृत्य नरं चेव नरोत्तमम्‌ । 


. देवीं सरस्वतीं वंदे ततो जययुदीरयेव्‌ ॥ मद्दा० आदि० ६२।२२ 
५. De उ० ४८।७-८, ४८।२०-२२ तथा वन० १२।४४-४६ 
० वरदाचायं : संस्कृत साहित्य का इति हास, पृ. 
5 | हास, ड ६७-६९, अनु ० डा० 
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महाभारत? के अध्ययन से स्पष्ट दे कि उसके कई संस्करण हुए तथा 
निरन्तर तीन वर्ष तक ग्रन्थ को. छिखने का काय शिव जी के पुत्र गणेश ने 
किया और पांडवों-कोरवों के अंतकाळ के बाद व्यास ने इस ग्रन्थ को प्रकाशित 
किया । यह उसका पहला संस्करण था। 


अजुंन के प्रपौत्न जनमेजय ने जो ब्रृहद्‌ नाग-यक्ष किया था उसमें व्यास 
उपस्थित थे । इस अवसर पर जनमेजय के प्राथना करने पर व्यास की आज्ञा 
से उनके शिष्य वेशस्पायन ने कौरवों-पांडवों की कथा से संबंधित 'जय” 
नामक महाकाव्य को सुनाया । कथा को सुनते हुए जनमेजय ने बीच-बीच में 
कुछ जिज्ञासाएँ कीं जिनका समाधान वेशम्पायन ने अपनी ओर से किया। 
चेशम्पायन की ये समाधानपूर्ण बात भी आगे चलकर मूल “जय” काव्य में 
मिल गई । यह व्यास के ग्रन्थ का दूसरा संस्करण था जिसका नाम “भारत- 
संहिता? पढ़ा । 


वेशम्पायन के अतिरिक्त व्यास के चार शिष्य और थे: जेमिनि, पल, 
सुमन्तु और छुक । इन्होंने 'जय’ महाकाव्य के पृथक-एथक संस्करण किए 
जिनमें से जेमिनिकृत अश्वमेधपवं को छोडकर बाकी तीन संस्करण नष्ट हो गए। 

जनमेजय-नागयश के कुछ समय बाद ही शौनक ऋषि ने नेमिषारण्य में 
एक बृहद्‌ यक्ष का आयोजन किया था जो निरन्तर बारह वषे तक चलता 
रहा । इसमें सौति ऋषि भी उपस्थित थे। सौति ऋषि जनमेजय-नागयज्ञ के 
अवसर पर वेशम्पायन-प्रोक्त 'भारतसंहिता’ को सुन चुके थे । अतएव शौनक के 
प्रार्थना करने पंर सौति ने उस कथा को सुनाया साथ ही साथ अपने विचारों 
एवं उदाहरण में दूसरे उपाख्यानों . का वर्णन भी अपनी ओर से करते गए । 
"हरिवंश? वाला अंश भी उन्होंने इस कथा के साथ जोड़ दिया जिससे कि 
'भारतसंहिता? का कलेवर अतिशय रूप से बढ़ गया । “जय? काव्य का यह 
तीसरा बृहद्‌ संस्करण अपने भारवरव के कारण 'मद्दाभारत? के नाम से 
विख्यात हुआ । 


महाभारत का काल-निर्णय 
महाभारत! के कर्ता, वक्ता भौर प्रवक्ताओं का अध्ययन करने के पश्चात्‌ 


और उसके पुनः-संस्करणों का अनुशीळन्‌ करने के बाद निश्चित हो गया है कि 
उसका निर्माण अनेक व्यक्तियों द्वारा विभिन्न समर्या में हुआ ।: “महाभारत? के 
कालनिर्णय के संबंध में देशी-विदेशी विद्वानों की अळ्ग-अळ्ग स्थापनाएं हैं । 
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ये स्थापनाएं इतनी भिन्न हैं कि सहसा विश्वास ही नहीं होता कि 'महाभारत' 
का निर्माण कब हुआ। ये स्थापनाएं १००० ईसवी पूर्व से लेकर ४०० ई० की 
सुदीर्घ दूरी तक फेङी हुई हैं । 

'महाभारत? के काळनिर्णय कै छिए यह अधिक उपयुक्त होगा कि पहले 
हम उसकी पूर्व सीमाओं का विश्लेषण करें । ऐसा करने पर हस डसकी 
आंशिक वास्तविकता को खोज निकालने में समर्थ हो सकगे । महाभारत के 
आदि और वर्तमान स्वरूप की सीमाओं की सुनिश्चित जानकारी के अनन्तर 
उसके अन्तःसाचय़ की गहराइयों में पहुँचने के लिए हमें अधिक कठिनाई नहीं 
उठानी पड्टेगी । इस दृष्टि से पहले हमें उसकी एव-सीमाओं का समीक्षण करना 


आवश्यक है । 


पूष सीमाएं 

(१) विक्रमी संवत्‌ ५३५ और ६६५ के छगभग जावा और वाली द्वीपों सें 

*महामारत? का अनुवाद वहां की प्राचीनतम कविभाषा में हो चुका था । कवि- 

पा में अनूदित आदि, विराट, उद्योग, भीष्म, आश्रमवासी, सुसळ, ग्रास्थानिक 
और स्वर्गारोहण ये आठ पर्व आज भी वहां सुरछित हैं जिनको कलकत्ता के 
संस्करण से मिलान करने पर लोकमान्य तिलक ने सर्वांग शुद्ध बताया है । 
इससे प्रतीत होता है कि सातवीं शताव्दी तक 'मद्दाभारत' को इतनी छोक- 
विशति मिल चुकी थी कि उसका प्रचार विदेशों में होने लगा था । इसके कुछ 
बाद ही उसका एक अनुवाद तिब्बतीय भाषा में सी हुआ ।` . 

(२) बौद्धघरमंविषयक संसक्त की चीनी भाषा में अनूदित कुछ पुस्तक 
उपलब्ध हुयी हैं । भारत का चीन के साथ इस सांस्कृतिक मैन्नी-संबंध का समय 
छगभग दूसरी शती ईसवी पूव से है । विद्वानों का कथन है कि ये पुस्तकं 
भारत से ईसा की तीसरी शती में चीन को प्रवासित हो चुकी थीं। इन अनू- 
दित पुस्तकों में 'महाभारत” को बढ़े आदर भाव से स्मरण किया गया है । 


(३) गुप्तकालीन चेदि संवत्‌ १९७ (५०२ विक्रमी, ४७६ ई०) के उपलब्ध 
एक शिछालेख से प्रतीत होता है कि उस समय तक 'महामारत? एक लाख 





` १. दि माडंन रिव्यू , जुलाई १९१४, पू० ३२-१८ 
२. राकूहिळ : लाइफ ऑफ बुद्धा, १० २२८ नोट - 
` ३. चीनी बोद्धवमे का इतिहास 
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श्लोकों का स्वरूप धारण कर चुका था । अतः निश्चित दे कि उसकी रचना 
इसके बहुत पहले हुई ।' 

(४) शालिवाहन शक के आरंभ में संस्कृत के एक सुपरिचित बोद्ध महा- 
कवि अश्वघोष हुए हैं, जो कि सम्राट कनिष्क के सभापंडित थे। उन्होंने 
'सोन्द्रानन्द' और 'बुद्धचरित' इन दो महाकाव्यों के अतिरिक्त 'वञ्रसूचिकोप- 
निषद्‌? नासक तीसरा व्याख्यान-ग्रेथ भो लिखा । इस ग्रन्थ को घेषर साहव ने 
१८६० ई० में जमन से प्रकाशित किया है। इस अंथ में 'इरिवंश!' ओर 
महाभारत? के श्‍लोक उद्धृत किए हुए मिलते हैं ।* 

अश्वघोष के ग्रन्थ में उद्र॒त उक्त दोनों अन्था के अंशा को पाकर न केबल 
इतना ही विदित होता है कि 'महाभारत' का अस्तित्व इतना पुराना ढे वरन्‌ 
यह भी सिद्ध होता है कि ईसा को प्रथम शती में 'हरिवंश' 'महाभारत! के 
साथ संबद्ध होकर अपना बृहद्‌ शतसाहर्ती रूप घारण कर चुका था । अश्वघोष 
का समय ईसा की प्रथम शती सुनिश्चित दै । 


(५) भास, संस्कृत के सुपरिचित, सर्वाग्रणी और निपुण नाटककार हुए 
हैं। उन्होंने लगभग तेरह नाटक लिखे हैं । उनके अधिकांश नाटकों के कथानक 
'महाभारत? के उपाख्यानों से छिए गए हैं । अब प्रायः निश्चित-सा हो चुका हे 
कि भास, कालिदास से पहले ३००-४०० ई० पूर्व में हुए इससे हमें यह 
बिदित होता है कि महाभारत! का अस्तित्व भास से पहले था और उसको 
तभी से एक उपजीव्य ग्रन्थ माना जाने लया था । 


(६) सुप्रसिद्ध वैयाकरण पाणिनि ने अपनी “अष्टाष्यायी' में युधिष्ठिर, भीम, 
विदुर आदि भारतयुद्ध के चरित-नायकों का तथा “महाभारत? ग्रन्थ का उल्लेख 
व्याकरणसंमत व्युत्पत्ति के साथ किया।' पाणिनि का स्थित्तिकाळ ई०पूव पांचवां 
दाती सुनिश्चित है ।* इस सम्बन्ध में विद्वानों की समीक्षाओं से यह बात 


१. इंस्क्रिप्शनम इण्डिकेरम र, प० १३४; शङ्कर वालकृष्ण दीक्षित : मारतोय 
ज्योत्तिषशाख ( मराठी ), ए० १०८ 

२. हरिवंश, २४२०-२१; महामांरत, शां २६१।१७ 

३. पांडेय : संस्कृत साहित्य को रूपरेखा, ए० ५९ ( द्वितीय संस्करण ); 
उपाध्याय : संस्कृत साहित्य का संक्षिप्त इतिहास, ए० ९७ ( प्र० सं० ) 

४. पाणिनि : अष्टाध्यायी ८।३।९५, ३१।२१।६२, ६।२।३८ 

५. प्रो० कुण्ठे : विसिसिव्युड्स भॉफ भायंन्‌ सिविछाइजेशन, ए० ४४८ 
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सिद्ध हो चुकी है कि पाणिनि के समय में “महाभारत? था। महाभाष्यकार 
पतंजलि ने भी महाभारत-युद्ध का वर्णन विस्तार से किया है। पतंजलि 
"अष्टाध्यायी! के प्रामाणिक व्याख्याकार हुए, जिनका समय २०० ६० पूव है । 

(७) कल्पसूत्री में 'महाभारत! के संबंध में महत्वपूर्ण चर्चाएं लिखी मिळती 
हैं । 'शांखायन श्रौतसूत्र? में कुरुच्षेत्र-युद्धू में हुई कौरवों की पराजय का उल्लेख 
स्पष्ट शब्दों सें किया गया हे? । 


hd 


'आश्वलायन-गृह्यसूत्र’ में 'भारत” ओर 'महाभारत' का ताम अलग-अलग 
उल्चिखित है। उसमें उसके संस्कर्ताओं का स्पष्ट उल्लेख है: सुमन्तु, जेमिनि, 
वेशम्पायन प्रथ्शति' । भाषा के इतिहास से यह सिद्ध हो चुका है कि आश्व- 
लायन, पाणिनि से प्राचीन था) | 


'विष्णुसहरतनाम' और "भगवद्गीता? दोनों “महाभारत? के ही अंश हे । 
“बौधायन-गृह्मसूत्र' में इन दोनों अन्थो के वचनों को प्रमाणरूप में उद्‌ष्ट्त 
किया गया है” । इनके अतिरिक्त 'वौघायन-घमम-सूत्रः में भी इस सम्बन्ध में 
चर्चां मिलती हैं ।? 


कल्पसूत्रों की, उक्त वातों को यद्यपि बूलर साहब ने प्रामाणिक नहीं माना 
दै*; किन्तु श्री श्यंबक गुरुनाथ काले के लेख से यह बात -सिद्ध हो जाती है 
कि धर्म-सून्नकारों ने अवश्य ही “महाभारत” से दाय ग्रहण किया भोर इसी 
प्रसंग में बूछर साइव ने 'बौधायन-ध्म-सूत्रः का रचना-काळ ४०० ई० पूल 
लगभग माना है, जिससे “महाभारत” के प्राचीनतम अस्तित्व का पता 
सरळता से ही मिल जाता है। 
Sy he RR 
१. शाङ्कायन ओतसूत्र १५१६ 
२. आइवलायन गृह्यसूत्र १]४।४ 
२. शङ्कुर वालक्ृष्ण दीक्षित : भारतीय ज्योतिष, प० १५३ 
४. वौधायन ग्रह्मतूत्र--देशाभावे द्रव्यामावे साधारणे कुर्याव मनसा वाचयेदिति, 
तदाइ सगवान्‌--पत्रं पुष्पं फळं तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति । 
तदहं भक्त्युपढ्तमरनामि प्रयतात्मनः ॥ गीता--९।२६ 
५. वोषायन घर्मसृत्र २/२२६... ` - 337 8: 
६. बूलर : सेक्रेड बुक्स ऑफ दि ईस्ट सौरीज, वा० १४, इन्ट्रो० पृ० १२ | 
७. काले दि वेदिक मेगजीन ऐेण्ड शुरुकुछ समाचार, वा० ७, नोट्स ६, ७ 
पृ० ५२८-५३२. | म डड शज र 64 
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` लौकिकी और वैदिकी भाषा का संधियुग 


इन सूत्रों का रचना-काळ चिन्तामणि विनायक वेद्य के मताचुसार- 

यद्यपि १६०० ई० पूव बेठता है; किन्तु कठ्पसूत्रों के निर्माण के प्रसंग में 

हमने उनकी पूथ सीमा ७०० ई० पूर्व निर्धारित की है । यही मत संप्रति 
` मान्य है। इस इछि से 'महाभारत' के अस्तिस्व का पता सूत्र-अन्था से पहले 
प्रतीत होता है । 

(८) 'मद्दाभारत? में दस अबतारों के प्रसंग में बुद्ध को स्थान नहीं दिया 
गया है; किन्तु बनपवं में देवाल्या के पर्यायवाची रूप में "एडूक? शब्द का 
उल्लेख हुआ है ।* ये 'एडूक' बुद्ध की वस्तुओ को जमीन में गादकर, स्मारक 
के रूप में अभिहित होते थे । 'एडूक! को संप्रति “डागोबा' नाम से कहते हैं, : 
जिसका प्रचलन श्रीलंका और अझदेश में हे। इससे यह प्रतीत होता है कि: 
‘महाभारत’ बुद्ध के बाद, किन्तु डेड के अवतारो में गणना होने से पूर्व, 
रचा गया । 'महाभारत' में जो 'बुद्ध' या प्रतिबुुद्ध' शब्द आए हैं, वे तथागत 
के पर्यायवाची न होकर ज्ञानी, स्थितप्रज्ञ आदि.के अर्थ में प्रयुक्त इए हैं ।? 
(९) यद्यपि पूर्चचेदिक साहित्य अर्थात्‌ मंन्नःसंहिताओं में भारत” या 'महा- 
भारत? का कहीं भी उल्लेख नहीं मिलता है, तथापि उत्तरवेदिक साहित्य 
अर्थात्‌ ब्राह्मण तथा आरण्यक ग्रन्थों में कुरु और पांचाल नामक दो भायुः 
घजीवी आये जातियों का स्पष्ट हवाला दिया गया है । इस प्रसंग में कुरुक्षेत्र, 
परीक्षित्‌ , जनमेजय और भरत आदि “महाभारत” के 'चरितनायक के नाम 
उल्लिखित हैं । वहाँ कुरुक्षेत्र को देवपूजा की पुण्यभूमि और सारे प्राणियों का. 
उत्पत्तिस्थान बताया गया है: 'तदू्नु देवानां देवयजनं ततदूनु सर्वेषां भूतानां 
ब्रहसद्नस्‌ ।' कुरुक्षेत्र के उत्तरी भाग का नाम 'तूध्न' से अभिहित किया 
गया है। 
इस प्रकार 'महाभारत' के सूळ कथानक और उसमें वणित कुछ आर्यानों 
का ऐतिहासिक विश्लेषण कर उनकी प्राचीनता उत्तर-चेदिकयुग्यीन साहित्य 
(१००० ई० पू० ) में सिद्ध को गई हे।* इस आधार पर 'मद्दाभारत’ के 
काळनिणंय की पूर्व सीमा वेदिकयुग तक पहुँचती दै । 


१. महाभारत, शाति० १३९।१०० १. 
२. वही, वन० १९०६८ 
वही, शांति० १९४।५८; ३०७४७; ३४३।५२ 
` ४. तैत्तिरीय आरण्यक ५११ : 
५, विस्तार के रिए-विटरनित्स: हिस्ट्री ऑफ इंख्यिन लिटरेचर, माग १,१०४५४.४६२ 


( २५७). 
१७ सं० सा? की ै 
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संस्कृत साहित्य का इतिहास 


उंत्तरी सीमाए | 

"महाभारत? की पूर्व सीमा का समीक्षण करने के घाद और उसकी उत्तर- 
सीमा का निराकरण करने पर ही उसके निर्माण का ठीक अन्दाजा लगाया जा 
सकता है। विभिन्न देशी-विदेशी विद्वानों ने “महाभारत' की अन्तिम सीमा 
के लिए जो मत दिये हैं, उनका निष्कर्ष इस प्रकार है: 


१. इस संबंध में पहला घिचारणीय मत हॉप्किन्स साहब का है । हॉप्किन्स 
साहघ ने कुछ बाहरी साचयों के आधार पर यह सिद्ध किया है कि 'महाभारत? 
का बर्तमान रूप शती ईसवी के. लगभग या इससे कुछ पूर्व निर्मित हुआ । 
हॉप्किन्स साहब की आधारभूत सामग्री का निष्कर्ष नीचे दिया जाता हे । अपने 
सत की पुष्टि के लिए उन्होंने इन पाँच आधारों को अपनाया है' । 


( क ) सुप्रसिद्ध दाशनिक कुमारिळ भट्ट ने अपनी कृतियो में 'महाभारत' 
के प्रायः सभी पर्वो को उदुछत किया हे और स्पष्ट शब्दों में उसको व्यास- 


. विरचित एक विशाळकाय स्सृतिग्रन्थ के रूप में स्मरण किया है। कुमारिळ 


| 


_ का स्थितिकाछ ७०० ई० है। अतः ७०० ई० से पहले “महाभारत” अपने 
. चतमान रूप में संपन्न हो चुका था। 


( ख ) सुबन्धु और बाण ने भी 'महाभारत' को उद्छत किया है । सुबन्धु 
का समय ६०० ई० और बाणभट्ठ का समय ६५० ई० है। . 

(ग) कम्बोडिया से प्राप्त प॒क शिलालेख में “महाभारत? का निर्देश है। 
यह शिळाळेख ६०० ई० का हे । इस निर्देश से विदित होता है कि ६०० ई० 


तक 'महाभारत? इतना यश अजित कर.चुका था कि बाहरी देशों में भी उसकी 


ख्याति पहुँच चुकी थी । 

( च) कुछ दान-पत्र ऐसे प्राप्त इए हैं जिनमें “महाभारत? को स्मृतिरूप 
में स्वीकार किया गया हे, उसको शतसाहस्री-संहिता कहा गया है; “शत- 
साइ्रथां संहितायां वेद्ष्यासेनोक्तम्‌? । उसके श्लोक भी उनमें प्रमाण रूप में 
उद्छत किए गए हैं । ये दान-पत्र ५०० ई० के पहले के हैं । 


( ङ ) इसी प्रकार गुप्तकाछ के एक शिलालेख में जिसका समप ४४२ ई० 


दै महाभारत” को शतसाहस्री संहिता के नाम से अभिहित किया है । 


१. हॉप्किन्स : केंत्रिज हिस्ट्री झॉफ इंडिया, बा० १, पृ० २५८ तथा एस० लेवि 
लनळ एसिएटिक्कि १९१५, पृ० १२२ 


( २५८ ). 
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लौकिकी और वेदिकी भाषा का संघियुग 


२. कुछ विद्वानों के मत से 'मद्दाभारत” एक ऐतिहासिक काव्य है और 
उसका आरम्भ यद्यपि ५०० ई० पूर्व में हो चुका था, किन्छु उसका वर्तमान 
रूप ४०००-५००० ई० पूछ के लगभग का हे ।* 

३. जयसवाळ जी के मतानुसार 'महाभारत' के निर्माणकाळ को अन्तिम 
सीमा ५०० ई० है| उनके शब्द में “ 'महाभारत्त' की आधारभूत सामग्री 
आयः प्राचीन ही है; परन्तु ईसची की पाँचवीं शताब्दी तक उसमें बृद्धि होती 
गयी । फिर भी उसका बहुत-कुछ रूप ई० पू० १५० में ही निश्चित हो 
चुका था' ।” 

४. महाभारत” की रचना बद्रिकाश्नम में हुई । उसके बाद वह स्रु 
वंशीय ब्राह्मणों से लेकर ई० पूव तीसरी-दूसरी शताब्दी तक निरन्तर संपादित, 
परिवर्तित और संशोधित होकर आज की स्थिति तक पहुँचा है ।२ 

५, श्री चिन्तामणि विनायक वंद्य ने महाभारत” के अन्तःसाचयों के आधार 
पर-सिद्ध किया है कि “महाभारत! के मूलरूप का निर्माण ३५०-३२० ई० 
पूव के बीच हो चुका था । वही महाभारत? का वतमान'रूप है। 


६. श्री जयचन्द विद्याळकार के मताचुसार “महाभारत” या 'भारतकाब्य! 
"का एक प्रथम संस्करण ५०० ई० पूर्व में हो चुका था; जिसका इवाळा 
आश्वलायनयुद्यसूत्र” ( ३।३।४ ) भी देता है; किन्तु बाद के संस्करणों सें 
उल्का बह रूप छिप गया।* 


७. एक मत इतिहासकार बिंटरनिश्स महोदय का है। विंटरनित्स महोदय 

'ने 'महाभारत? के निमाणकाळ पर अपनी अछग ही राय दी है ।. उन्होंने इस 
संबंध में नो ऐतिहासिक आधार उद्छत किए हैं, जिनका निष्कर्ष है कि 'महा- 
भारत! में कुछ ऐसे आखूयानों-उपाण्यानों का भी उएलेख है, जिनका सम्बन्ध 
वेदिक साहित्य के युग. तक पहुँचता है । 'मद्दाभारतः में अनेक नीतिपरक 
सूक्तियाँ तथा कथाएं इस प्रकार की हैं, जो जेन-बौद्ध संभ्रदायों से संबंधित 


१. त्रिपाठी : प्राचीन भारत का इतिहास, ३० ५३ 
उपाध्याय : प्राचीनः सारत का इतिहास, ४० ७१ 

२. जयसवाल : हिन्दूराजतंत्र १, ए० ६ तथा टेगोर-लेक्चसे 

३. डॉ० सुकथनकर : “सुगु ओर मारत? शोषेक निर्बध, भंडारकर, इंस्टीट्यूट पत्रिका 
भाग १८, १० १-७६, तथा नागरी प्र० प०, भाग ४५, २० १०५-१६२. 

४. वेद: महाभारतमोमांसा, ए० १०७ 2. 

“५. जयचन्द विद्यालंकार : भारतीय शतिद्दास की रूपरेखा १, १० ४३३ 
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संस्कृत साहित्य का इतिहास! 


हैं और जिनका समय कदाचित ६०० ई०' पूर्व तक पहुँचता है । इन 

आधारों पर चिटरनित्स साहब के मतानुसार “महाभारत? का वतमान रूपः 
> ५ 

४०० ई० पूर्वे से भो पहले का ठहरता है । 


किन्तु आधुनिक शोधों ने विंटरनित्स साहब के उक्त आधारों को अप्रासा- 
णिक एवं अनाधारित सिद्ध करके उनको व्यर्थ सिद्ध कर दिया है; और इस. 
दृष्टि से 'महाभारत' के संबंध में चिटरनिस्स साहब की उक्त स्थापना एं प्रायः 
स्वीकाय नहीं समझी जातोीं। 


८. काल-निणंय की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण बात का पता यह चलता है 
कि “महाभारत? की नक्षत्र-शणना अश्विनी से न होकर ङृत्तिका से हे ।२ सेप,. 
वृष आदि राशियों का भी 'महाभारत' में कहीं उद्लेख नहीं है । जिससे बिदित 
होता है कि भारत में मेष, बृष आदि राशियों के प्रचारक यूनानवासियों 
अर्थात्‌ सिकन्दर के भ्रवेश से पहले 'महाभारत' की रचना हो चुकी थी । 
“महाभारत? में कहा गया है कि विश्वमित्र ने श्रवण आदि की नक्षत्रगणना 
आरंभ को थी ।* टीकाकार ने इसका अर्थ छगाया है कि उस समय श्रवण 
नचत्र से उत्तरायण होता था। वेदांग ज्योतिष के समय में धनिष्ठा नक्षत्र 
से उत्तरायण आरंस्भ होता था । यह स्थिति शक सं० से १५०० चप पहले 
की है । ज्योतिष के अनुसार उद्गयन को एक -नक्षत्र पीछे रहने में लगभग 
एक हजार वर्ष लग जाते हैं । इस हिसाब से 'महाभारत? का रचनाकार शक: 


संवत्‌ ५०० दपं पूव ठहरता है । यही मत शंकर बाळकृष्ण दीक्षित: 
का सी है।* 


महाभारत” में उद्छत ऋतु, अयन, सास, वार, नचत्र, तारे, मेषादि नास,. . 
सौरमास, ग्रहण, ग्रहज्ञान और युद्धकालीन अहस्थिति आदि बातों का बारीकी 
से विश्लेषण कर दीक्षित जी ने निश्चित किया है कि पाण्डघों का समय कलि- 
द्वापर की संधि में था, जिसको बीते भाअ लगभग ५००० वर्ष हो रहे हैं । इस 

इषि से पाण्डथ छगभग ३२०० शंक पूर्व हुए ।" 





१. विन्टरनित्स : हिस्ट्री ऑफ इंडियन किटरेचर, वा०. १, १० ४५४-४६२ 
२. महाभारत ( अनुगौता ) ६४,८९ ` 

३. वही, अश्व० ४४२, आदि० ७१।३४ | 

४. दौक्षित : भारतीय ज्योतिषशाख ( मराठी ) ए० ८७-९०; १११, १४७ 
५, दीक्षित : मारतोय ज्योतिष, ए० १५७, १७७ ( हिन्दी संस्करण ) 
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| ९. रायबहादुर श्री चिन्तामणि राव वेद्य ने “महाभारत? पर एक टीकात्मक 

अंथ अंग्रेजी में लिखा है। इसमें उन्होंने सिद्ध किया दै कि चन्द्रगुप्त (३२० ई० 
पूव ) के द्रबार में रहने वाले मेगस्थनीज नामक ग्रीक वकील को 'महासारत' 
की कथाएँ विदित थीं । उसके ग्रन्थ के उपलब्ध अंशों को देखकर यह विश्वास 
इढ़ हो जाता है कि उसके समय तक न केवळ “महाभारत? की लोकविश्चुति 
हो चुकी थी, चरन्‌ श्रीकृष्णपूजा का भी पर्याप्त प्रचार हो चुका था ।* 


१०. लोकमान्य तिलक ने एक बहुत ही ऊँची श्रेणी का ग्रन्थ लिखा है: 
“श्रीमद्भगघङ्गीतार हर्य? अथवा 'कमंयोगशाख’ । इस अन्थ में उन्होंने “गीता? का 
प्रामाणिक विवेचन किया हे । 'यघ्नेहास्ति न तत्कचिव? की तरह गीता के संबंध सें 
आज तक वही सब कुछ समझा जाता हे । क्योंकि 'गीता? 'महाभारत' का ही 
एक अंश है और 'महाभारत', “गीता', कृष्ण, पांडव-कौरव तथा भारतयुद्ध का 
सी एक ही समय है । इसलिए यह जरूरी था कि “महाभारत? के संबंध में भी 
इस ग्रन्थ सें यथेष्ट प्रकाश डाला जाता । छोकमान्य ने महाभारत? के काळ 
निर्णय के संबंध में लितना श्रम किया है या उसको स्पष्ट करने के लिए जिस 
समीक्षण से काम लिया है, उसकी वजह से उसकी स्थापनाएं आज भी पुर्ववत 
उतनी ही ताजी हैं । हमने यहां उनकी मान्यताको को भी ज्या की त्या संक्षेप 
सें लिया है ।* लोकमान्य की स्थापनाओं का हवाला भागे गीता? के काळ- 
निर्णय के प्रसंग में दिया गया है। 

११. डा० वेउचेळकर ने 'महाभारत? को सुण्य कथा की रचना को जुद्ध से. 
पूव ( ५५७-४७७ ई० पूर्व ) माना है। कुछ विद्वानों को यह मान्य हे कि 
उसके 'जय' ओर “भारत” नाम से विख्यात संस्करणों का निर्माण बुद्ध से पहळे 
हो चुका था ।* 


१२. सामान्यतया कुरुचेन्न का युद्ध २५०० घर ई० पूवं माना जाता है । 
अतएव महाभारत! के पात्र कृष्ण, युधिष्टिर आदि को आज से लगभग ५००० 
वषे पूर्व माना जाना चाहिए । किन्तु इस प्रसंग में एक समस्या यह भी है कि 

बाह्मणग्रन्थों और उपनिषदू-अरन्थों में महाभारतकालीन व्यक्तियों के आख्यान" 





१. एम्‌० क्रिण्डळ : ऐंइयेम्ट इण्डिया-मेगस्थनीन ऐण्ड आयन्‌ , ए० २००२०५ 
२. विस्तृत विवरण के रिए देखिए-तिलक : गीता-र हस्य, ए० ११११४७ 

३. देवरा : भारतीय दशंनश्षाख का इतिहास, ए० १८-१९ 

४, ऐतरेय ब्राह्मण ८ प० २१; शतपथम्ाह्मग १३।५।४१ 
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होने के फलस्वरूप क्‍या ऐसा माना जाना चाहिए कि उक ग्रन्थों का निर्माण 


“महाभारत! के बाद हुआ ? इसका उत्तर यह दे कि निश्चित रूप से उरू गर्न्थो. 
के ये अंश प्रक्षिस हैं । 


१३. अल्वेरूनी के मतानुसार 'महाभारत'की रचना छुरु-पांडवों के महायुद्ध 
के समय हो चुकी थी, जिसके रचयिता व्यास, पराशरएुत्र थे। उस ग्रन्थ मेः 
एक लाख श्लोक और .उसके १८ भाग अर्थात्‌ पच थे ।' कोरव-पांडवों के 
स्थितिकाळ के संबंध में 'राजतरगिणी' के रचयिता करहण का कथन है कि 
कलियुग के ६५३ वर्ष ष्यततीत होने पर कोरव-पांडच हुए ।' कएहदण के ही. 
मतानुसार जब राजा युधिष्टिर एश्वी का शासन करते थे, तब सप्तष मघा 


नचत्र पर थे। युधिष्ठिर का समय शककाळ २५५६ - वष पूव साना 
जाता है ।3 


"महाभारतः वस्तुतः एक घुहतकाय ग्रन्थ है, और उसके प्राचीन एवं नवीनः 
अंशा को, मौलिक और प्रक्षिप्त अंशा को छाँटकर अलग करना सचथा दुष्कर 
कोयं दै । आकार-प्रकार की इष्टि से इतना बृहत ग्रन्थ संसार की दूसरी: 
भाषाओं में नहीं मिलता है । 'इळियड' और 'ओडसी' को मिला करके भी' 
उनका कलेवर 'महाभारत' के अष्टमांश तक ही पहुँच पाता है । 


"महाभारत? की सूलकथा, जि्षको कि भ्ठगुवंशीय ब्राह्मणा ने संबद्ध किया था; 
बहुत प्राचीन हे । ऐसे ब्राह्मण-ग्रन्थों में, जिनका निर्माण छगभर ३००० ईं० 
पूर्व में हो चुका था, कुरुक्षेत्र, परीक्षित्‌ , भरत और छतराष्ट्र प्रशि महाभारत? 
से संबद्ध नाम मिलते हैं, किन्तु विभिन्न विद्वानों के उऊ मंतब्यों को भी असत्य 
नहीं कहा जा सकता है, जिनके कथनाचुसार “महाभारत? अनेक युयों में. 


संकलित, संशोधित एवं संपादित और अनेक हाथों द्वारा विरचित होकर आज 
हम तक पहुंचा है । 


'महाभारत' के अन्तबहिः साच्यो और ` विभिन्न विद्वानों के मतों का 
विश्लेषण कर इस निष्कर्ष पर पहुँचा जाता है कि उसकी पूर्व सीमा वैदिकः 
,युग तक अन्तिम सीमा ईसा की चौथी-पाँचंबीं शती तक पहुंचती है । 





१. अलबेरूनी का भारत, पू०-३७ ` 
२. कर्ण : राजतरङ्गिणी १।५१ . 
३. वही, १।५६ 
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गीता 


'भगवद्गीता? नाम से हमें विदित होता है कि बह भगवान्‌ का गाया हुआ 
उपनिषद्‌ है । उसमें भगवान श्रीकृष्ण द्वारा अजुन को दिया गया उपदेश 
सुरक्षित दै। भागवत-घंस और गीता-धर्म दोनों भगवान्‌ द्वारा प्रतिपादित 
होने के कारण एक ही वस्तु हैं। इसोलिए भागवत-धर्म, गीता-घर्म जितना 
महनीय और प्राचीन है। गीता के चौथे अध्याय में यह स्पष्ट किया गया हद 
कि यह उपदेश भगवान्‌ ने सव-प्रथस विवरघान्‌ को [दिया । विवस्वान्‌ ने कलु 
को और उसका समं मजु ने इचवाकु को समझाया ।' "महाभारत? के शान्ति- 
पच से हमें विदित होता है कि यह भागवत-धमं विवस्वान्‌, मजु, इचवाकु 
आदि की परस्परा से प्रवतित होता हुआ त्रेतायुग में अह्मदेष द्वारा ळोक- 
विषयात हुआ ।९ 


इसी भायवत-धर्म के सम्बन्ध में वेशम्पायन, जनमेजय से कहते हैं; दे 
नुपश्चेष्ठ जनमेजय ! यही उत्तम भागबत-धमं, विधियुक्त और संचित रीति से 
हरि-गीता ( अगवङ्गीता ) में पहळे-पहळ तुझे बतलाया गया है ।३ [ 


'महाभारत” के अध्ययन से स्पष्टतया हमें यह भी ज्ञात होता है कि 
श्रीकृष्ण ने गीता सें अजु न को जो ऊँचा उपदेश दिया था, वह विवस्वान्‌ , 
मनु, इचवाकु आदि की परस्परा से चला आता प्रवृतिप्रधान भागवत्त-धर्म ही 
था । उससे जो निवृत्तिप्रचान यति-घसं का कहीं-कहीं समावेश हो गया हे, 
उसका वह गोण पक्ष था। "भागवत? से हमें एथु, प्रह्माद और प्रियवत आदि 
भक्तों की कथाओं को पढ़कर मालूम होता है कि “गीता? का प्रबृत्ति-बिषयक 
नारायणीय धमं और भागवत” का आागवत-धर्म, दोनों पुक ही थे ।" 

इसीलिए “भगबङ्रीता? को भागवत-धर्म का प्रधान ग्रन्थ माना गया है। 
लोकमान्य तिलक के व्यापक विवेचन के अनुसार भागवत-घम॑ का प्रादुर्माव 
१४०० ई० के पूर्व के लगभग हो चुका था, और उसी के कुछ समय बाद 
गीता! का निर्माण हुआ ।* ie 





१. गीता, ४।१-३ 
२. महाभारत, शांति० ३४८।५१, ५२ 
३. वही, शांति० १४६।१० । 
___ ४. भागवत ४।२२।५१-५२; ७१०२३; ११४६ 
५. तिकक ; गीतारइस्य, प० ५३९-५५८ ( द्वितीय सं० १९१७ ३०.) 
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गीता के भाष्यकार 
“गीता? यद्यपि महाभारतीय कथा का एक अंश दै; किन्तु प्राचीन आचायों 
और आधुनिक विद्वानों की दृष्टि में महाभारत” की अपेक्षा गीता का अधिक 
महत्त्व रहा है । प्राचीन काळ के जितने भी धार्मिक संप्रदाय हुए उनके प्रवर्तक 
सभी आचार्यो ने अपने-अपने संप्रदायों की पुष्टि के लिए 'गीता' 'के नीति- 
“निर्देशों के अनुसार अपने सतों का समर्थन किया । प्राचीन भारत के धार्मिक 
संप्रदायों के लिए उपनिषद्‌, गीता और बह्मसून्र ऐसे आधार रहे हैं, जिनकी 

सुहर लगे बिना समाज में उनकी स्थिति कायम न हो सकी । 


शंकर, रामानुञ, निस्वाक, मध्व और वक्चम इन पांच आचायों ने अपने- 
अपने मतानुसार 'गीता' पर गंभीर भाष्य लिखे हैं। उनके भआराष्य-प्रन्थों के 
सर्वागीण अध्ययन के छिए यद्यपि पर्याप्र मेघावंत होने की आवश्यकता है, 
तथापि यहां उनके सिद्धान्तों की एक रूपरेखा मात्र दी जाती हे । 


शंकर ( ७४५ वि० ) 


शंकराचाय से पहले भ्री 'गीता? के अनेक प्राचीन टीकाकार हुए हैं। 
यद्यपि इन प्राचीन टीकाकारो की कृतियाँ संप्रति उपल्ब्ध नहीं हैं, किन्तु 
उनका उदळेख शंकर के गीता-भाप्य में देखने को मिल जाता है । इन दीका- 
कारों ने प्रायः महाभारत! की ही पद्धति पर 'गीताः का अर्थ ज्ञान-कम-ससु 
शयात्मक किया हे । शंकराचाय ने इन ज्ञान-कमं-समुध्वयास्मक घेदिक कर्म 
योग का खंडन कर दूसरी ही इष्टि से 'गीता? का भाष्य किया है । 


शंकराचाय ने यह बताया है कि प्रवृत्ति-प्रधान कर्मों को करने से ज्ञान की 
उपलब्धि नहीं हो सकती है । निवृत्ति-प्रधान संन्यास-ान से ही मोच की 
श्राप्ति होती है । यही संक्षेप में शंकर के गीता-आष्य का सार है । 


रामानुज ( १०७३ वि० ) 


शंकर के बाद रामानुजाचाय ( १०७३ जन्मसंचत्‌ ) ने विशिष्टाद्वेत की 
- ग्रतिष्ठा की । अपने इस नए संप्रदाय की प्रतिष्ठा के लिए उन्होने भी प्रस्थान- 
त्रयी (गीता, उपनिषद्‌, ब्रह्मसूत्र) पर भाष्य लिखा । उन्होने शंकर के मायावाद 
या अद्वंतवाद को मिथ्या सिद्ध कर एक चिद्विशिष्ट ईश्वर का प्रतिपादन करके 
भागवत धम के अन्दुर से बिशिष्टाद्वेत की एक नई भावना को जन्म दिया । 
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/निम्बाके ( १२९६ वि०) - 
तीसरे दैताद्वत संप्रदाय के प्रवर्तक निस्बाक ( १२१९ वि०) हुए। 
इन्होंने राधाकृष्ण की भक्ति का प्रतिपादन किया | निरवाक के मतानुसार जीव, 
जगत और ईश्वर यथपि तीनों भिन्न हैं तथापि जीव और जगत्‌ का समग्र 

व्यापार ईश्वर के अधीन होने से वे स्वतंत्र नहीं हें। 


मध्व ( १२५४ वि० ) 

चौथे द्वेत सम्प्रदाय के प्रवतेक मध्वाचायं ( आनन्दतीर्थ) हुए। उन्होने 
भी प्रस्थामन्रयी पर भाष्य लिखा । इन्होंने गीताभाष्य के अजुसार भक्ति को 
ही अन्तिम निष्टा बतछाया है । उनके अनुसार भक्ति की सिद्धि हो जाने पर 
कर्म करने की आवश्यकता नहीं रहती है । 


-चल्लस ( १५३६ वि० / 

पाँचवें शुद्धाद्वैत संप्रदाय के पहले आचाय घक्चम हुए हैं। इन्होंने गीता- 
“धर्म को निवृत्तिविषयक पुष्टिमार्गीय भक्ति कहा हे । इनके मतानुसार भगवान्‌ 
ने अर्जुन को पहिळे सांख्य और कमं का उपदेश दिया था और अन्त सें भक्ति 
का असूत मिलाकर एूर्णकाम किया था | अनुअहंपूर्वक भक्ति दी गीता! का 
अभीष्ट विषय है । 


गीता का वास्तविक ममे [ 
संप्रदायों के विभिन्न आचायोँ ने अपने-अपने मतानुसार “गीता! पर जो 
:भाष्य एवं रीकाएं छिखी हैं, उनके अध्ययन से हमें “गीता” के गौण उद्देश्य 
का पता भर ळग सकता है । उपनिषदों के अद्वेत वेदान्त के साथ भरि का 
सामंजस्य स्थापित करके बढ़े-बढ़े कमंवीरों के चरित और उनके जीवन की 
क्रमिक उत्पत्ति बताना ही 'गीता? का प्रसुख उद्देश्य है। अर्थांत ज्ञान-भक्तियुक्त 
कर्मयोग जैसे ऊँचे विषय का प्रतिपादन करना ही 'गीता? का वास्तविक 
ध्येय है। ई 
शास्रोक्त विधि से भ्रौत-स्मात॑ कर्मों को करते रहने के लिए मीमांसकों 
का आग्रह यद्यपि कुछ छुरा नहीं है तथापि ज्ञानरहित कमों को करते रहने से 
बुद्धिमान लोगों का समाघान नहीं हो पाता हे । इसी प्रकार, उपनिषदों का 
“धर्म अले ही सुदिचारित तष्वज्ञान पर आधारित दै, फिर भी अझ्पडुदधि बाळे 
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व्यक्तियों के लिए उसकी कठिनाई अविदित नहीं है, और साथ ही डपनिषदों: 
की संन्यासभावना छोकहित के लिए उपकारक नहीं मानी गई है । 


“गीता! सें न तो मीमांसकों के तांत्रिक कसों का प्रतिपादन भर है, न ही 
उपनिषदो के लोक-असामान्य ज्ञान का वर्णन और न ही उसका पक सान्न 
उद्देश्य संन्यांस जेसे कठिन जीवन का प्रतिपादन करना है। गीता? का घर्स 
ऐसा धम दे जिसमें बुद्धि अर्थात्‌ ज्ञान प्रेम अर्थात्‌ भक्ति दोनों का सामंजस्य, 
लोकानुग्रही मोच का प्रतिपादन बड़ी सरळता से वर्णित है। ४ 


यद्यपि गीता के कमंयोग को विदेशी पंडितों ने सदूव्यबहारशाख, सदा- 
चारशासत्र, नीतिशास्त, नीतिमीमांसा, कतंब्यशासत्र, कार्य-अकार्यन्यवस्थिति- 
ओर समाजधारणशासत्र आदि अनेक नाम दिए हैं, और उनकी भरपूर व्याख्या 
भी की है; किन्तु उनकी सारी पद्धति पारलौकिक इछि से शून्य है। "गीता? 
के अध्ययन के लिए और प्रायः समग्र संस्कृत-साहित्य के किसी भी अंश का 
अध्ययन करने के लिए, जिज्ञासु या अनुसंधित्सु को पहले पारलौकिक विश्‍वार्सो- 
को मानने बाला होना चाहिए । तभी 'गीता? का और समस्त भारतीय धम 
पद्धति का ममं समझ में आ सकता है । 
गीता का काल-निणंय  ._ 
र लोकमान्य तिलक ने गीता पर एक बृहद्‌ अन्थ छिखा है, जिसका नाम 
| है: 'भ्रीमज्षगवद्‌गीता-रहस्य? अथवा कर्मयो गशाख्र! । यह ग्रन्थ मराठी भाषा 
है। इस ग्रन्थ का महत्त्व 'गीता? के महत्व जितना प्रमाणित हो चुका है। 


श्री साधवराव सप्रे ने इसका हिन्दी अनुवाद कर हिन्दी साहित्य का बढ़ा भारी 
उपकार किया दे । 





लोकमान्य ने अपने इस ग्रन्थ में ऐसा एक भी प्रसंग. नहीं छोड़ा है, जो' 
'यीता? के संबंध में कहने के लिए बाकी रह गया हो । इस ग्रन्थ की कुछ बाते. 
यद्यपि आधुनिक खोर्जा के कारण इतनी जोरदार नहीं. रद्द पायी हैं; किन्तु 
उसकी बहुत सारी वातं आल भी पूर्ववत्‌ ताजी हैं। यहां इम “गीता! का काळ-- 
निणय छोकमान्य के मतानुसार ही दे रहे हैं। क 


> «गीता? के काळनिणय के संबंध में पहला समर्थ प्रकाश श्री काशीनाथः 
ञ्यवक तेंछग महोदय ने डाळा था, जिसका समर्थन डा० भांडारकर ने भी किया: 
क - १ 
१. तेछंग : भगवद्गैता, एस० बो० ३०, वा० ८, इन्ट्रोडक्शन पृ० २१, ३४ 
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है।' किन्तु डॉ० गावें ने उक्त दोनों विद्वानों के इस मत को, कि गीता आप-- 
स्तंच से पहले अर्थात्‌ इसवी पूर्व कम-से-कम तीन-सौ वषं से अधिक दै, स्वीकारः 
. न करके अपनी स्थापना दी कि सूळ “गीता? का समय ईसा की दूसरी शताव्दीः 
हे और दूसरी शताब्दी के याद उसमें सुधार हुआ ।' 

“गीता! की समग्र टीकाओं में झांकर-भाष्य -सर्वाधिक प्राचीन और 
प्रामाणिक है । इसके अतिरिक्त उन्होंने अपने विविध भाष्यप्रंथों में गीता! 
और “महाभारत? के उद्धरणों को प्रामाणिक रूप में उद्छत किया है । लोक" 
मान्य के मतानुसार शंकराचाय का समय ६१० शक (७४५ वि०) बेठता है।* 
यह निश्चित है कि 'गीता' का अस्तिस्व शंकराचाये से भी दो-तीन सौ वर्ष पूर्व, 
अर्थात्‌ ७०० शक के लगभग अवश्य रहदा होगा ! | 

३. कालिदास और बाणभइ 'गीता' से सुपरिचित थे । बाणभट्ट का समय: 
६६३ वि० के लगभग और कालिदास का समय इससे भी पहले ईसवी पूर्वे, 
प्रथम दाती में निश्चित सा है । अतएव 'गीता? की सीमा इससे भी बहुत पहले 
पहुँचती है। 

४. जावा द्वीप की जिस कवि-भापा में “महाभारत? का अनुघाद मिलता है _ 
उसके भीष्मपर्च में लगभग सौ-सवा-सौ श्लोक अक्षरशः मिलते हैं। इनः 
विभिन्न अध्यायों के श्लोकों को देखकर यह प्रतीत होता है, “गीता? के वतमान 
स्वरूप की रचना भीष्मपर्व के साथ लगभग शक संवत्‌ से सात-सौ वर्ष 
पहले हो चुकी थी । 

५. 'बिष्णुपुराण? भोर 'पझ्मपुराण' आदि मर्था सें 'भगबद्गीता' के अनुकरण. 
पर अन्य गीताएं संकळित या उनके नाम उल्लिखित हैं । ऐसा तभी हो सकता: 
था, जब "भगवद्गीता? को पूरी प्रतिष्ठा मिल चुकी थी । इन पुराणों का समय 
ईसवी सन्‌ की दूसंरी शती. के लगभग हे । अतएव इसके दो-सौ वर्षे पूव 

“गीता? को रखा जाना अयुक्त नहीं ठहरता । 
२. डॉ० भाण्डारकर : वेष्णविज्म, शेविडम, ऐण्ड अदर सेक्ट्स, ए० १३ 
२. डॉ० गावे : भगवद्गीता, पू० ६४ 
३. गीतारहस्य, ए० ५७२ 
४. भिलाइए : 
रघुवंश : अनवाप्तमवाप्तव्य न ते किञ्चन विद्यते-१०।३१ 
गीता ४ नानवाप्तमवाप्तऱ्यम्‌ ३।२२. 


कादम्बरी : मद्दामारतमिवानन्तगीताकणंनानन्दितरम्‌' 
५. माडने रिव्यू, कलकत्ता, जुछाई १९१४ | 
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६. ईस्वी सन्‌ के भारंभ में, महाभारत” और 'गीता? की सचेमान्यता 
-भास कदि के 'कर्णभार! नाटक से भी सिद्ध होती हे।॥! भास के नाटकों का 
अध्ययन करने पर यह बात बहुत साफ हो जाती है कि वे इन दोनों ग्रन्थों 
से सुपरिचित थे । भास का समय ईसा की चौथी शताब्दी पूर्वे हे । 


७. संस्कृत-लाहित्य का अनुशीलन करने वाळे पश्चिमीय पंडितों का यह 
सत्त था कि संस्कृत के प्राचीनतम काव्यप्रन्थों या पुराणग्रन्थों में, विशेषतः सून्न- 
अर्न्थो में 'गीता' का उल्लेख नहीं मिलने के कारण उसकी रचना इसवी की 
पहली-दूसरी शताब्दी में हुई । किन्तु 'बोधायनगुह्यसूत्र' सें “गीता? के एक 
श्लोक को सगवदू-वाक्य कद्द कर उद्ष्टयत किया गया हे ।* शकारंभ से चार- 
सो वर्ष पहले बोधायन का समय है और उससे भी कम-से-कम सो वर्ष पहले 
महाभारत” तथा “गीता? का समय होना चाहिए ॥2 


८, इन प्रमाणों से बिदित होता है कि बोधायन से लेकर शंकराचाय तक 
“महाभारत? और “गीता? का अस्तित्व अविच्छिञ्ञ रूप से घना हुआ था । बोद्ध- . 
साहित्य के अध्ययन से यह बात पूर्णतया स्पष्ट हो जाती दे कि शालिवाहन 
“शक के छगमर पांच:सौ दप पूर्व 'महाभारत' और 'भगवद्दीवाः के वर्तमान 
स्वरूप की रचना हो चुकी थी।४ 


९. भारतीय दशनशाख के सुबिदित विद्वान्‌ डॉ० राधाकृष्णन के मताचुसार 
“गीता? की रचना ५०० ई० पूर्व में हुई ।? कुछ विद्वानों ने गीता? और तथा- 





१. मिलाइए : 
गीता : इतो वा प्राप्स्यसि स्वर्ग जित्वा वा मोक्ष्यसे महीम्‌ । 


तस्मादुत्तिष्ठ कोन्तेय युद्धाय कृतनिश्चयः ॥ २।३७ 
कणेभार : इतोऽपि छमते स्वगं जित्वा तु लभते यशः । 


उभे बहुमते लोके नास्ति निष्फलता रणे ॥ १२ 
२. मिलाइए : 
गीता 3 पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति । 
तदहं भक्त्युपद्ृतमइनामि प्रयतात्मनः ॥ ९।२६ 
बौधायन गृ० सू० : देञ्चामावे द्रव्याभावे साधारणे कुयान्मनसा वार्च॑येति ? 
तदाह भगवान्‌ : पत्र पुष्प फल" `° २।२२।९ 
३. दीक्षित : मारतोय ज्योतिषशा्न, पृ० १०२ ` कः 
४, विस्तृत विवरण के लिए देखिए--तिळक : गीतारइस्य,.पु० ५६४-५८५ 
५. डॉ० राषाङृष्णन्‌ : इण्डियन फिलासफी, जिद्द पहली, प० ५२४ 
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लोकिको ओर वेदिकी भाषाका संधियुग 


गत के सिद्धान्तों का तुळनात्मक अध्ययन करने पर स्पष्ट किया हे कि 'गीता* 
का युग बुद्ध के वाद का है, क्योंकि "गीता? में वोदू-विचारों का निर्देश पाया. 
जाता दै: ( १ ) “गीता! में प्रोक्त नियमित भोजन एवं सोने-जागने के निर्देश* 
बौरूधर्म के उन महत्त्वपूर्ण उद्देश्यों मे प्रभावित हैं, जिनकी उत्पत्ति भरावान 
बुद्ध के व्यक्तिगत अजुभदों से हुई। ( २ ) 'गीता' में जो दोषयुक्त कर्म त्याग 
देने की बात कही गयी है,' भगवान्‌ बुद्ध द्वारा अक्रियाओं को न करने की वही 
बात 'अंगुत्तरनिकाय' में मिळती हे ।) ( ३ ) चार प्रकार का आहार, जिसका 
गीता! में 'अन्नं चतुबिधस्‌? ( १५१७ ) से उद्लेख किया गया है, पालि सें 
“चत्तारो अहारा? के समान है । 

१०. डॉ० वासुदेवशरण अग्रवाल के अनुसार गीता” की रचना पाणिनि के. 
समय ( ५००-४५० ६० पूव ) में हुई, क्योंकि पाणिनि ने स्पष्ट रूप से भक्ति 
और भागवत-धमं का उल्लेख किया हे । पाणिनि को बुद्ध के बाद में रखने का 
एक सबसे प्रबल निर्विवाद साचय यह है कि उन्होंने मस्करी परिव्राजक का 
उद्लेख किया है, जो पूरी संभावना के साथ आजीवक संप्रदाय का प्रसिद्ध 
धार्मिक नेता मक्खलि गोसाल ही था ।* 


गीता ओर महाभारत 

'गीता?, “महाभारत! का ही अंश है। भारतयुद्ध में होने वाळे जाति- 
कय और कुछक्षय को देखकर अजुन के मन में संन्यास ग्रहण करने की जो 
प्रबळ इच्छा हो गई थी, उसको दूर कर अजुन को कममार्ग सें प्रवृत्त करने 
के उद्देश्य से भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने जो उपदेश दिया था--वही 'गीता! में वर्णित 
है । 'गीता' में बताया गया हे कि बुद्धि को साम्यावस्था में रखकर स्वघर्मा-. 
नुसार जो कम किए जाते हैं वे ही मोक्ष .को देने वाळे हैं। यही "गीता? का. 
निष्कषं हे और इसी का उपदेश देकर श्रीकृष्ण ने अजुन को युद्ध में पुनः प्रवृत्त- 
किया था । 

यीता-भाष्य के आरम्भ में शंकराचाय ने “गीता? को सात-सौ-श्लोकों: 
की कृति बताया हे। आजकल 'गीता? की प्रायः समग्र छुपी पुस्तकों में इतने: 


२. गोता ६।१६-१७ 

२. वही, १८।३ 

३. अङ्गु्तरनिकाय १।६२, ४।१८३ 

४. आनकळ : बौद्धवमं के २५०० वषे, पृ० २१७ 

५, डॉ० वायुदेवशरण अग्रवाळ : पाणिनि, पू० ३५८-१६० 
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संस्कृत साहित्य का इतिहास 


“ही श्लोक पाये जाते हैं । इन सात-सौ श्लोकों में १ श्‍लोक तराष्ट्र का, ४० 
संजय के, ८० अजुन के और ५७९ श्रीकृष्ण के हैं; किन्छु गणपत कछुष्णजी के 
बस्बई से प्रकाशित संस्करण में श्रीकृष्ण के ६२०, अजुन के ५७, संजय के 
६७ और छतराप्ट्र का १, कुछ मिलाकर ७४५ श्लोक बेठते हैं । मद्रास-संस्करण 
में सी इतने ही श्छोक हैं। इसके विपरीत कळकत्ता वाळे संस्करण सें यह 
श्लोकसंख्या प्रक्षिप्त जान पड़ती है। ४५ श्लोकों का उक्त भक्षिधांश कब उसक 
साथ जुड़ा, यह कहा भो नहीं जा सकता; किन्तु इतना निश्चित हे कि गीता 
'की वास्तविक श्छोकसंख्या सात-सौ थी। 


'सगवद्वीता', 'महाभारत' का ही .एक भाग है, इस बात का स्पष्टीकरण 
“महाभारत” में कई स्थानों पर करते हुए कहा गया दे कि उस (गीता ) में 
मोक्ष-धर्म को बतला कर वासुदेव ने अलुंन के मन का मोह कएमघ दूर कर 
दिया था ।* हम शान्तिपव के कई स्थलों पर 'गीता? और "महाभारत? के इस 
सम्बन्ध का उदछेख अधिक विस्तार से हुआ पाते हैं ।* 


गवद्गीता” और “महाभारत? का तुलनात्मक अध्ययन करने के पश्चात्‌ 
'ओर दोनों अन्थों के शब्दार्थो का समीक्षण करने के पश्चात्‌ विद्वानों ने यह 
“निष्कर्ष निकाछा है कि कालिदास आदि. संस्कृत के परवती अंथकारों ने उन 
-शब्दार्थी को उस रूप में अहण न करने की अपेक्षा दूसरे ही रूप में ग्रहण किया 
है। इन दोनों ग्रन्थो को श्छोकरचना आपे वृत्तो के आधार पर है ।3 


इन दोनों ग्रन्थों के साइश्य का दूसरा प्रबळ प्रमाण उनका शलोक-साऱ्य 
“दे । 'महाभारत” के कलकत्ता संस्करण के आधार पर लोकमान्य तिळक ने इन 
“दोनों ग्रन्थो का तुलनाव्मक अध्ययन करने के पश्चात्‌ यह निष्कर्ष निकाला था 
कि २७ पूरे श्लोक और ३२ श्छोकारूं, गीता तथा "महाभारत? के भिन्न-भिन्न 
प्रकरणों सें कहीं-कहीं तो अक्षरशः और कहीं-कहीं कुछ पाठान्तर होकर एक ही 
से हैं; और यदि पूरी तौर से जाँच की जावे तो: और भी बहुतेरे श्छोकों तथा 
श्कोकाधों का मिळना संभव हो सकता हे ।४ 


>>>: >. -. 
१. पूर्वोक्त भगवद्गीता पवं भीष्मवषस्ततः। महाभारत, भा० प० २६९ | 
करम्रधं यत्र पाथस्य वासुदेवो महामतिः । | 
मोहजं नाशयामास हइेतुभिर्मोश्षदशिमिः ॥ महा०, आ० प० २२४७ - 
२. महाभारत, शान्ति पव ३३४ ३५१, १४६।१०३ ३४८।८, ५३ 
३. मेक्समूछर : सेक्रेड बुक्स ऑफ दि ईस्ट सीरीज, वा० ८ 
४. तिलक : गीतारहस्य, पू० ५१६-५२० . 
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लौकिकी और बैदिकी भाषा का संघियुग 


अन्त में इन अन्थो के अर्थ-साइश्य- का विवेचन करते हुए तिलक महाराज 
ने स्पष्ट किया है कि “गीता” वर्तमान 'महाभारत? छा ही पक भाय हे और 
जिल पुरुष ने वर्तमान 'महाभारत? की रचना की है, उसी ने वर्तमान “गीता” 
-का भी वर्णन किया है ।' 


छोकमान्य तिलक ने अपने पूर्ववर्ती प्रामाणिक विद्वान्‌ श्री चिन्तामणि 
राब वद्य के मत का समर्थन करते हुए स्पष्ट किया है कि श्रीकृष्ण एक ऐतिहा- 
"लिक पुरुष थे और उनका, पांडवा. का तथा महाभारतीय युद्ध का एक ही 
“समय, अर्थात्‌ कलियुग का आरम्भ था । पुराण-गणना के अनुसार उत्त समय 
को बीते अब ५००० से भी अधिक वर्ष हो गए हैं ।* 


रामायण और महाभारत 


वाल्मीकि और व्यास भारतीय साहित्याकाश की दो उज्ज्वल दिशाएं, 
साहित्य-साधना के इस अनन्त राजमार्ग की दो संजिलें, विभिन्‍न युगों की दो 
“अकाशमान प्रतिभाएं और सृष्टि के साथ सदाशय रूप में रात तथा दिन की 
-तरद्द चलनेबाली दो अक्षय विभूतियों हैं । वाश्मीकि और व्यास के भौतिक 
शरीर समय के बचंडर में न जाने कहों खो गए; किन्तु इस धरती से एक पूरे 
_ जीवन का साथ होने की कृतज्ञता एवं यादगार के रूप में वे जो कुछ यहाँ छोड 
गए बह इतना चिरंतन हे कि इस धरती की अन्तिम सांसों तक जीवित 
रहेगा । 


... विश्वकवि ने संसार के समस्त कवियों को दो श्रेणियों में विभाजित किया 
_ है। पहली श्रेणी के कवि तो वे हैं 'जिनमें उनके सुख-दुःख, उनकी कल्पना 
` और उनके जीवन की अधिकता के अन्द्र से संसार के सारे मनुष्यों के चिरं- 
तन हृद्यावेग और जीवन की मार्मिक बातें आप ही आप प्रतिश्‍्वनित हो उठती 
हैं! और दूसरी श्रेणी के कवि वे हैं, 'जिनकी रचना के अन्तस्तळ से एक 
सारा देश, एक सारा युम, अपने हृद्य को और अपनी अभिज्ञता को प्रकट 
करके उस रचना को सदा के लिए समाद्रणीय बना देता है ।'3 उदाहरण के 
छिप, 'इकुंतळा' और 'कुमारसंभव' में कालिदास की कलम का कौशल दिखाई 





२. वही, १० ५२२ 

२. वही, १० ५४८ , | | 

३. रवीन्द्रनाथ ठाकुर : प्राचीन साहित्य, १० १, अनु ० रामदह्विन मिथ, हिन्दी गंथः 
रत्नाकर, बंबई, १९३३ - . , २२ ४... 
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पढ़ता है; किन्तु 'रामायण” और 'महासारत” हिमाल्य और गंगा की भाँति 
भारत के सालूम होते हैं, ष्यास और वाल्मीकि तो उपळषय मात्र हैं ।' 
(रामायण? और 'महामारत” भारतीय साहित्य की सुदोध परस्परा को दो 
विभिन्न युर्गा में विभाजित कर देने वाळे अपनी तरह के दो अकेले ग्रन्थ हैं । 
संपूर्ण संस्क्ृत-साहिस्य दो भागों में विभ है, वेदिक और लोकिक। उसका 
यह विभागीकरण कछपनाप्रसूत नहीं दे, वरन्‌ विषय, भाषा, व्याकरण, छुन्द,. 
स्वर और रचनाविधान के घुलनास्मक अध्ययन के आधार पर किया गया है । 
वेदिक साहित्य का सीमाविस्तार भारतीय इष्टि से २५००-५०० ई० पूर्व सें. 


अनुमित और तदुतन्तर लौकिक साहित्य का अभ्युदय माना गया दै । 


ये दोनों भारत की दीर्घकालीन साहिस्य-साधना के दो प्रतिदिन-ग्रन्थ 
हैं । वेदिक युग से लेकर आज तक, संस्कृत का जितना भी वाङ्मय है, उसमें 
वैदिक और लौकिक की सीमा को निर्धारित करने का श्रेय इन्हीं दो ग्रन्थो को 
दिया जा सकता है। इन ग्रन्थों के अन्तिम संस्करण होने से पूवं जितना भी 
साहित्य था उसमें वेदिक भावना की प्रधानता थी। यद्यपि “रामायण? ओर 
“महाभारत? भी उस प्रभाव से अछ्ते न थे, फिर भी उसमें वेदिक पक्ष, लौकिक 
पक्ष की अपेक्षा कम है । सम्पूर्ण वेदिक साहित्य की आधारभूमि जिस प्रकार 
मंत्र संहिताएँ हैं, सम्पूर्ण लौकिक साहित्य के उद्‌गम उसी प्रकार ये दोनों. 
अन्थराट हैं । 

इम देखते हैं कि जिन भावनाप्रधान ऋषि-सुनियों ने वेदसंत्रों का 
प्रवतन-अनुवतंन किया, ध्राह्मणग्रन्थों में पहुँच कर उनका एक बृहत्‌ समुदाय 
कमकाण्डप्रधान पुरोहित-प्रवृत्ति का हो गया। इसके विरुद वेदिक युग के 
कुछ बचे हुए भावुक ऋषि उपनिषद्‌-प्रंथों में पहुंचकर सहसा. कमंकाण्डवादी 
ऋषि-समुदाय के विरोध में अति गंभीर रुख धारण करते हुए सामने आये । 
तदनन्तर भारतीय साहित्य की कुछ शताब्दियों, सूत्रमन्थों की रचना से. 
लेकर महाकाव्य के युग तक, घुँधली-सी पड़ गयी प्रतीत होती हैं, यद्यपि इस 
बीच कुछ दशन संप्रदायों के निर्माण और जेन-बौद्धों की धार्मिक उन्नति के 
लिए भूमिका तेयार होती रही । 'महाभारत? में हम देखते हैं कि परम्परागत 
ऋषि-परम्परा सहसा कवि-सुळ्भ कोमळ भाषनाओं की अभिव्यक्ति में परिणत, 
हो गयी । 
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'सहाभारत' में एक विषय, एक रुचि, पुक भावना, एक विचार, यहाँ तक 
कि एक-जसी भाषा और एक-जेसी वाते न होकर, एक प्रकार से उक्त सभी 
घातो का समात्रेश हे । वे बातें परस्पर ऐसी गुथी हुई हें कि भाषा, विचार, 
विषय और युग की इष्टि से हम चाहें कि उन्हे अल्ग कर दें, तो सवथा 
असस्भव होगा । 'महाभारतः के इस सर्वागीण .रूप को देखकर विद्वानों ने 
“विश्वकोष! कह कर उससे अपना पीछा छुड़ाया । हम दिखा चुके दें कि कुछ 
. विद्वानों के मताजुसार उसका यद्द विश्वकोश जैसा वृद्दत्तम रूप सातवाहन- 
युग में ही पूरा हो चुका था; किन्तु प्रसमें प्रक्षेप जुइते रहे गुप्तसाम्नाज्य तक।. 
सभापव का द्ग्विजय-वर्णन और राजधमं-चर्णन सातवाहन-सास्राज्य से इतने 
मिलते-जुलते हैं कि कदाचित्‌ यह कहते संकोच नहीं होता कि उनकी रचना 
सातवाहन युग में ही हुई । | 


"रामायण! का भी यही हाल है । मद्दासुनि धाइमीकि ने जिस परम्परागत 
ख्याति के आधार पर 'रामायण? की रचना की थी, कालांतर में बह अनेक 
घार, दूसरे हाथों की काट-छॉट से अछूती न रह सकी और फंछतः 'रामायण' 
और “महाभारत के जो स्वरूप-संस्करण आज हमारे सामने विद्यमान हैं, उनमें: 
कुछ सवथा विरोधी भ्रमात्मक बातों का समावेश हो गया । र 

ये दोनों बुहस्काय अंथ वेदिक और लौकिक संस्कृत के संधिकाल में निर्मित 
हुए । भारतीय साहित्य की सुदीर्घ परम्परा में जो नया मोड़ आया उसके 
साक्षी रूप इन्हीं दो अन्थों को उदूछत कियोजा सकता है। 


इन दोनों अंथों की प्राचीनता का जहाँ तक संबंध है, वदाँ केबल इतना, 

ही कहा जा सकता है कि वे एक समय में विरचित न होकर भिन्न-भिन्न युगा 
सें रचित, परिवर्तित, परिषद्धित, संपादित ओर संशोधित होकर भाज हस 
तक पहुँचे हैं । फिर भी इतना निदिवाद रूप से कहा जा सकता है कि ईसवी 
पूर्व पाँचवीं दाती में उनका जो स्वरूप निर्मित हो चुका था, प्रायः वही स्वरूप, 
कुछ गौण बातों को छोड़कर, हमारे सामने विद्यमान है । | 
“रामायण? और 'मद्दासारत' में वेदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत का. . 
अपूर्व समन्वय होने के कारण उन्हें एक नाम नहीं दिया जा सकता है । दोनों 
'की तुळना उस महासागर से की जा सकती दै, जिसमें अनेक काव्य-शेषलिनियाँ 
भाकर मिली हुई हैं । उनमें जिस कथावस्तु का. विधान है, उसके भी मध्य 
में सेकबों उपकथाएँ सम्मिलित हैं । 'महाभारत' के कथानक में 'रामायण' की 
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अपेक्षा अधिक पाचक तत्व विद्यमान हैं । दोनों ही इस दृष्टि से पुराण हैं, 
इतिहास हैं, आख्यान हैं, और इसीलिए, उनको न केवल पुराण ही कहा जा 
सकता हे और न केवळ इतिहास-आख्यान ही । 


सच बात तो यह है कि 'रामायण? ओर "महाभारत? असर विश्वार्सा के 
रूप में हमारे जीवन से कब एकप्राण हो गए, इसका इतिहास बताने में आज 
हम असमथ हैं और उसको बताने की अब हमें आवश्यकता भी नहीं रह गयी 
है। आज अपने बदू राष्ट्र के नाम के पर्यायवाची होकर वे अपनी जन्मभूमि 
के गौरव को धरती के कोने-कोने में चमका रहे हैं । भारत का संपूर्ण जन- 
जीवन सहा वर्षों से इन दो ग्रंथो के प्रभाव और असामान्य दीस से प्रभावित 
होता आ रहा है। इस गंघवती भारतीय धरती की सोंध में सर्वन्न उनका 
अस्तित्व परिव्याघ हे । कवीन्द्र रवीन्द्र ने इसीलिए कहा था कि: 


“अतएव शताब्दियों पर शताब्दियाँ बीतती चली जाती हैं किन्तु “रामायण” 
और “महाभारत? का स्रोत भारत के नाम को शुष्क नहीं होने देता प्रतिदिन 
गाँव-गाँव, घर-घर उनका पाठ होता रहता है। कया बाजार की दूकानों पर 
ओर क्या राजा के दरवाजा पर, सर्वत्र उनका समान भाव से आदर होता दै । 
वे दोनों महाकवि धन्य हैं, जिनके नाम तो काल के महाप्रांतर में छपत हो गए 
किन्तु जिनकी घाणी आज भी करोड़ों नर-नारियों के द्वार-द्वारं अपनी निरंतर 
प्रवहमान धाराओं से शक्ति और शांति पहुँचाती फिरती दै और सेकड़ों प्राचीन 
शताब्दियों की उपजाऊ मिट्टी को दिनों दिन बहा लाकर भारत को चित्तशूमि 
को उवरा बनाये हुए है | 


दोनों के कथानकों का मूल उदम 

_कळेवर की इछि से दोनों महाअन्थ हैं । उनके अध्ययन से हमें जहाँ एक 
र ओर प्राचीन भारत के जातीय जीवन की ऐतिहासिक परंपराओं का परिचय 
मिलता दै, वहाँ दूसरी ओर, उनमें हमें एक नई बात देखने को यह मिळती 
है कि उस समय तक पेसी सेकद़ों छोककथाएँ प्रचलित हो चुकी थीं, जिनको 


कि आख्यानों के रूप में संकछित किया ज्ञाने छगा था। ये आख्यान अपने 
प्राचीन रूप में ऋग्वेद-संहिता के संवादात्मक सूक्तों में सुरचित थे ।२ बाद में 








१. वही, १० ३, २, ऋग्वेद १०।८५।६ 


( २७४ ) 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri * 


लौकिकी और बेदिकी भाषा का संधियुग 


इन आसयानों का प्रचछन हमें आंशिक रूप में ब्राह्मणग्रन्थों में और अधिकता 
से सुन्नमन्थो में मिळता है।' 


देवताओं, ऋषियों, राजाओं और राक्षस के सम्बन्ध में जो कथाएँ वेदिक 
काल से मौखिक रूप में सुरक्षित रहती चली आ रही थौं उन्हा का लिंपिवड 
रूप हमें 'रामायण' और “महाभारत” में मिलता है । इतना ही नहीं, वरन + 
यही आउयान-परम्परा हमें बौद्धों के साहित्य में भी भरपूर रूप से उपल्ब्ध 
होती है । 


रामायणः और “महाभारत” का प्राचीनतम मूळ रूप उनके उपलब्ध रूप 
से सर्वथा भिन्न था । जिन वेदयुगीन कथाओं की चर्चा हमने ऊपर की और 
जिनको 'रामायण से पूर्व 'महाभारत” में . आख्यान-उपाख्यानों का रूप दिया 
गया, उन्हीं से मिळती-जुळती कुछ कथाएँ राम और कौरष-पांडवों के सम्बन्ध 
सें भी प्रचलित थीं । ब्राह्मणअन्थों' और सून्नम्रन्थो? में हमें जिन 'गाथा- 
नाराशंसी! का उदलेख मिळता है, वे गाथाएँ एक प्रकार से वीर-बृत्तावलियोँ ` 
थीं । ये चीर-बृत्तावलियाँ अनेक राजघंशों एवं वीर पुरुषों से सम्बन्धित थीं । 
“रामायण? और महाभारत? की कथाओं तथा उपकथाओं का सूळ इन्हों बीर- 
स्तुतियों पर ही आधारित है। इन घीर-बृत्तों के निर्माता गायक, प्रचारक, 
सूत और कुशीळष थे।' सूतो और कुशीकृबों का यह जीविकोपाजन का 
दैनिक कार्य था । वे घूम-घूम कर उत्सचों, व्योहारों, पवो और राज्य-समारोद्दा 
के अवसरों पर इन बृत्तों को आकर्षक ढंग से गीतिबद्ध रूप में सजोकर सुनाया 
करते थे । 

इन्हीं परम्परागत कथाओं एवं दीरवृत्तों को घम, दन, राजनीति, 
आचार, इतिहास, पुराण और काब्य की सुन्दुरताओं से सवार-सुधार कर 
युगपुरुष वाउमीकि और ब्यास ने अपनी परिष्कृत भाषा एवं संस्कृत विचारों . 
को 'रामायण' और 'महाभारत' के रूप में उपस्थित किया । यही दोनों म 
के कथानकों का मूळ उद्गम था । 


_ रामायण” और "महाभारत? भारत की समन्वयवादी विचारधारा के दो 


प्रतिनिधि अन्थ हैं । आर्य परिवारों और अंनाय परिवारों के लिए उनका एकं 
कही र 


२. शतपथब्राद्मण २३।४।३; शाद्वायनगृह्यसूत्र ११२११; आश्वलायनरद्यसूत्र २१४३; 
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समान सहस्व और उनकी समान रूप से उपयोगिता थी । उनकी लोक-विश्वुति 
का एकमात्र आधार उनमें वर्णित ऊँचे विचार हैं । एक ओर तो ये दोनों, भारत 
के जातीय जीवन के दो महाग्रन्थ हैं और दूसरी ओर संस्कृत की सेकड़ों 
उष्दतम कृतियों के निर्माण के उपजीव्य ग्रत्थराटू भी । एक प्रकार से ये दोनों 
हमारे धम्मग्रन्थ भी हैं। वेद और उपनिषद्‌-अन्धों के रहस्यमय विचारों को 
काव्यमयी भाषा में प्रकट करने में इन दोनों ग्रन्थों का अपना नया ढंग, एक 
सर्वथा नयी शेळी को जन्म देने का प्रयास है। ये दोनों ग्रंथ अपने पूर्ववती 
संपूर्ण ज्ञान फे निस्यन्द हैं । वाह्मीक और व्यास दोनों आर्य महाकवियों ने 
अपने इन दो अर्न्थो के द्वारा साहित्य को, समाज को और संस्कृति को एक 
नया मोड, नयी जागृति जीर नयां जीवन प्रदान किया है । 
भारतीय एकता की सेचा भी सबसे अधिक इन्हीं दो महाकाव्यों ने की । 
लंका, पंपापुर और अयोध्या, देश के इन तीन भू-भागों की कथाओं को एक ही 
राष्ट्रीय महाकाव्य में गूँय कर वालमीकि ने भारत की सांस्कृतिक एकता ही 
नहीं, भौगोलिक एकता को भी अक्षयतत्व बना दिया । इसी प्रकार महाभारत- 
कार ने भी देश के विभिन्न भागों में फेछी हुई विचारधाराओं एवं संस्क्ृतियों 
को एक स्थान पर जाकर इस प्रकार गुंफित कर दिया कि 'महाभारत' सारे 
देश की जनता का कंठहार हो गया । कोई आश्चयं नहीं कि कालिदास से 
लेकर आज तक के सभी भारतीय भाषाओं के कदि, 'रामायण' और 
“महाभारत? की कथाओं पर काव्य-रचना करते रहे हैं सारे देश का साहित्य 
आज भी “रामायण? और “महाभारत” का क्षोर-पान कर बलिष्ठ हो रहा दे, 
जिससे आप से आप यह सत्य ध्वनित हो उठता है कि भारत की विचारधारा 


पक दे, भारत की मानसिकता एक है एवं भारत की एक ही संस्कृति हे, 
जिसकी सेवा विभिन्न भाषाओं में की जा रही हे! ।१ 


दिनकर जी के उक्त कथन से “रामायण? और 'महाभारत” के भारतब्यापी 
अस्तित्व का सहज में ही पता चळ जाता है। ये दोनों ग्रन्थ सर्वोत्कृष्ट महा- 
काव्य एवं महाकाव्य-काव्यों के उपजीव्य ग्रन्थ, तो हैं ही, वरन्‌ वे इतिहास भी 
हैं, किन्तु घटनाबळियों के नहीं।। दोनों ही भारतवर्ष के पुराने इतिहास हैं । 
अन्यान्य इतिहास समय-समय पर परिवतित हो गए हैं, पर इन दोनों ग्रन्था 
सें परिवर्तन न हुआ । भारतवर्ष की जो साधना और जो संकएप है, उन्हीं का 
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इतिहास इन दोनों विशालकाय काव्य-प्रासादों के भीतर चिरकाछिक सिंहासन 
पर विराजमान दे ।) 


दोनों ग्रन्थों की वस्तुस्थिति 

ऊपर संकेत किया जा चुका हे कि ये दोनों ग्रन्थ संस्कृत के उत्तरवर्ती 
काव्यकृतियों के लिए उपजीव्य रहे हे || इसीलिए विदेशी विद्वानों ने इन्हे 
'एुपिकि विदिन एपिक' ( महाकाव्य के भीतर महाकाव्य ) कहकर उनको अळग 
श्रेणी में रक्खा हे ।२ दोनों ्न्थों में जिन विभिन्न आए्यानों-उपाख्यानों का 
वर्णन हम पाते हैं, वे ही संस्कत के महाकाब्यों के उद्धव तत्व हैं भर उन्हीं 
का संकलन, संशोधन एवं परिवद्धन करके इन दोनों ग्रन्थों का कलेवर निर्मित 
हुआ और इन्हीं के द्वारा आगे महाकाब्यों की एक प्रौढ़ परम्परा का अजुवत्तंन 
हुआ । इन दोनों ग्रन्थों से प्रभावित कृतियों को छॉट कर अलग किया जाय तो. 
संस्कृत सें नाम मात्र के लिए सुन्दर कही जानेबाळी इतियाँ कुछ ही शेष 
रह जायंगी। 

संस्कृत-साहित्य के निर्माताओं के समच 'रामायण' और “महाभारत” दो 
ऐसे ग्रन्थ थे, जिनका रसपान कर उन्होंने अपनी काब्य-मेधा को बलिष्ठ किया, 
ओर आज सस्कृत साहित्य की वभवशाली परम्परा के सम्मुख संसार की 
प्राचीनतम जातियों का साहित्य पराभूत-सा लगता है । उसका कारण यही. 
है कि भारतीय अन्थकारों के संसुख रामायण? और “महाभारत! जेसे बिशाळः 
काय ग्रन्थ विद्यमान थे । 


भारतीय साहित्य के परम प्रेमी विद्वान्‌ और विशेषतया बौद्ध-साहित्य के 
गर्भीर पण्डित उा० चाउ सिआंग कुआंग ने एक बहुत ही सुन्दर पुस्तक 
लिखी दै, जिसका हिन्दी में अनुवाद "चीनी बौद्ध घमं का इतिहास” के नाम 
से हाळ ही में हुआ दै।3 अपनी इस पुस्तक में 'रामायण' और “महाभारत 
, के सम्घन्ध में उन्होंने लिखा है: भारत के कएपनाप्रचुर साहित्य ने गूढ़ कपना 
शून्य 'चीनीसाहित्य के पंख सुक्त कर दिए । भारतीय लेखको के पास सामग्री 





रवीन्द्रनाथ ठाकुर : प्राचीन साहित्य, प० ४ | 

२. इजारीप्रसाद द्विवेदी : संस्कृत के मद्दाकाव्यों कौ परम्परा, आलोचना ( त्रैमासिक ` 
पत्रिका ) अक्टूबर १९५१ 

३. मारती भण्डार, लीढर प्रेस, प्रयाग से प्रकाशित २०१३ वि० - 
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लेने के लिए 'रामायण” और महाभारत” महान्‌ काच्यों के रूप में जो संसार के 
सम्रद्धतम काब्य हैं, एक अक्षय निधि थी !'' 


हमें यह कहते हुए संकोच नहीं होता कि संस्कृत काण्यशात्र के प्रायः 
समग्र रक्षणग्रंथ इन्हीं दो महान्‌ कृतियों की सीसा-रेखाओं का विश्लेषण करके, 
उनको सामने रख करके, रचे गये । सस्कृत के काव्य-शास्त्रियों द्वारा निर्धारित 
नियमों के भीतर आने में जो अधिकांश दूसरी नाटक-काव्य-कृतियाँ. पूर्णतः 
नहीं उतर पाती, उसका एकमात्र कारण ही यह था कि उस समय इन दोनों 
ग्रन्थों से काव्यशासत्री अत्यधिक प्रभावित थे । 


“रामायण? और 'महाभारत” की शेलियों एवं उनके द्वारा अनुप्राणित 
काव्यपरस्परा को ल्य में रख कर सहज ही कहा जा सकता है कि 'महा- 
भारत? की अपेक्षा 'रामायण' सें काब्योरकषं गुण एवं अन्विति की अधिकता 
है। इसलिए महाभारत? प्रधानतया इतिहास और गौणतया महाकाव्य है; 
किन्तु इसके दिपरीत रामायण? प्रधानतया महाकाव्य और गौणतया इतिहास 
है। अपनी प्रधान भावना के कारण “महाभारत? ने पुराण शैली को जन्म दिया 
और स्वयं भी पुराणों की कोटि में चला गया, किन्तु "रामायण? का, विकास 
अलंकृत होली के काच्यों के रूप में सामने आया । इसळिए 'महाभारत' को इम 
संस्कृत के काव्या, महाकाव्यों, नाटकों और दूसरे विषय के ग्रंथों का जन्मदाता 
तो कह सकते हैं, किन्तु उसको काव्यों और महाकार्व्या की श्रेणी सें नहीं रख 
सकते । इसके विपरीत “रामायण” को इम निश्चित रूप से महाकाव्यों की श्रेणी 
में भी रख सकते हैं और साथ ही उसको अलंकृत शेली के उत्तरवर्ती काब्यों का 
छनक भो कह सकते हैं । | 


संस्कृत के काव्यकारो ने “महाभारत? से तो अपनी कुतियों के लिए. कथा- 
वस्तु चुनी और उसको रामायण? के दाळी-शिट्प में संजोकर दोनों ग्रन्थों की 
स्थिति का स्पष्ट भी आप ही कर दिया । "रामायण? से रूप. शिप और  'महा- 
भारत? से विषय-घस्तु को लेकर महाकाव्या की परस्परा आगे बढ़ी । कालिदास, 
सश्चघोष, भारवि और भाघ के महाकाव्यों में शिठपसम्बन्धी तरव, अलंकार, 
योजना, रूपकों, उपमाओं का आधिक्य और प्रकृतिचित्रण, सभी काब्योपयोयी - 
साधनां का आधार “रामायण? ही है ।* | 


का बब बल्व्््ल्ल्ल्व्ज्व्व्व्ववव 
१. चीनी बोद्धम का इतिहास, भूमिका, प० १. Me 
२. डॉ० झम्भूनाय सिंह : हिन्दी महाकाव्य का स्वरूप विकास, ए० ३९ ` 
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“महाभारत? के पुराणों के अधिक निकट होने के कारण संस्कृत के कुछ 
काव्यकार पुराणों की ओर भी आकृष्ट हुए और घुराणग्रन्थों से भी कथानक 
लेकर उन्होंने उनको 'रामायण! की झेळी में संचारा । कुछ अन्थ कारों ने 'महा- 
भारत' के शिदप पर काब्यों को लिखने की चेष्टा की, किन्तु उनके ग्रन्थ विशुद्ध 
महाकाव्यों की कोरि में न आ सके । ऐसे ग्रन्थों में 'राजतरज्ञिणी! और “कथा- 
सरित्सायर' उद्धरणीय हैं, जिन्होंने स्वयं को एक प्रवन्ध के रूप में ख्यात करना 
. चाहा, किन्तु जिनकी स्थिति आज दूसरे ही रूप में निश्चित द्दे। 

(रामायण! और 'महाभारत' दोनों ऐसे अन्थराट हैं, जो भारत के जातीय 
जीवन, उध्षके सामाजिक, धार्मिक और नेतिक आदर्शो एवं उसकी सुदीघ 
साहित्यसाधना का वर्षों से प्रतिनिधित्व करते आ रहे हैं । इस दृष्टि से वे इति- 
हास, पुराण, स्मृति, दर्शन और काव्य सभो कुछ हें । 


दोनों अन्थों में भारत की अतीतकालीन संस्कृतियों का दिग्दर्शन है। 
'रामायण? को पढ़कर एक ओर हमें जहाँ तत्कालीन धर्मनिष्ठ संस्कारों का परि- 
चय मिळता दै, 'महाभारतः को पढ़कर वहाँ दूसरी ओर हमें तत्कालीन कमं- 
प्रधान संस्कृति का पता लगता दै । 'रामायण' में यदि भक्तिभावना, मर्यादा, 
आदर्श, करुणा, दया, परोपकार एवं पातिव्रत्य आदि की कोमळ कल्पना 
समाविष्ट हैं तो महाभारत” में हमें तेजस्विता, ज्ञान-गास्भीय एवं निर्भीक 
वीरोचित कर्मभावना के बीज बिखरे हुए दिखायी पढ़ते दें । 

दोनों ग्रन्थों में वर्णित वीर-भावना, बनवास-प्रसंग, स्वयंवर्रा की कपना, 
और अपहरण के स्थलों में पर्या साम्य है, दोनों एक-दूसरे के उपजीब्य हैं। 
एक का प्रभाव दूसरे पर स्पष्ट है। एक का दाय दूसरे ने अहण किया द्वैत 

दोनों अन्थों की कथा का सूळ उद्गम उनके रचयिता वाल्मीकि पुवं 
कृष्णट्वेपायन से भी पुराना है। दोनों ्रन्थों के कथानकों के अथम निर्माता, 
उद्गाता तथा प्रचारक चारण थे। दोनों की उपकथापं और छोकोक्तियों एक 
जैसी भावधारा में हैं । भाषा का भी दोनों में पर्याप्त सास्य है। सूतों, चारणों. 
और कुश्लीळवों के द्वारा मौखिक रूप में सुरक्षित वीरगीतों का भाश्रय लेकर 
दो आर्य महापुरुषों ने अपने-अपने इङ्ग से उन वीरगीतों का विकास दो महान 
ग्रंथों को रचकर किया । फिर भो दोनों अन्थों में मौछिक अन्तर हूं । 

दामायण? और 'मद्दाभारतः की विषयवस्तु का प्रमुख पक्ष वीरभावना है ५ 

"रामायण! में राम-रावण का युद्ध और 'मद्दाभारत; में कोरव-पांडब का युद्ध 
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उस वीरभावना का द्योतक है। दोनों ग्रंथों के प्रमुख कथानकों का एक समान 
उद्देश्य होने के बावजूद भी उन्हें एक ही कोटि में नहीं रखा जा सकना है। 
'रामायण' की प्रमुख कथा के साथ अनेक उपकथाएं भी जुड़ी हैं, किन्तु उसकी 
कथा का मूल उद्देश्य इम विशुद्ध काभ्य-भाचना में समाहित होता पाते हैं । 


, उधर 'महाभारत' के सूळ कथानक का चरमोरकषं काकी काव्य-भावना 
सें परिणत न होकर पौराणिक एवं इतिवृत्तात्मक विपयों के प्रतिपादन में बिखरा 
हुआ पाते हैं । इन ऐतिहासिक और पौराणिक इत्तान्तों के प्रभाव में उसका 
काव्यपक्ष पराभूत-सा हो जाता हे, यद्यपि यह भी अस्वीकार नहीं किया ज्ञा 
सकता दै कि 'महाभारत? में वर्णित काव्य-भावना की तीब्रता के ही कारण 
उसको संस्कृत के काव्यजगत्‌ का पिता भी कहा जाता है । 


___ “रामायण? का रचयिता एक ही व्यक्ति होने के कारण उसके समग्र कलेवर 
में कहीं भी परस्पर-विरोधी बातों का दशन नहीं होता; किन्तु 'महाभारत? की 
स्थिति इससे भिन्न है । अन्थ-विस्तार की इष्टि से भी रामायण? की अपेक्षा 
“महाभारत बृहद्‌ है । रामकथा निश्चित रूप से एक हाथ से निर्मित है, किन्तु 
भारत-कथा अनेक हाथों की देन है । यह वात दोनों ग्रन्थों के भाव, आषा, 
छन्द और रचनाविधान के तुलनात्मक अध्ययन से स्पष्ट हो जाती है। इसके 
अतिरिक्त “रामायण” एक व्यक्ति की जीवनकथा से संबद्ध है और आरत-कथा 
मे अनेक चरित्रों का बर्णन है । 'रामायण' में यदि एकांगी ब्राह्मण धर्म की बातों 
की प्रधानता है तो “महाभारत? में हिन्दू धमं की व्यापक भावना विद्यमान है! 


दोनों न्यो के युयों की संस्कृति में भी पर्याप्त वैषम्य है। रामायणयुगीन 
शिष्टता और संस्कृति की अपेक्षा महाभारतयुगीन संस्कृति काफी विकृत एवं ` 
विः्ंखळ हो चुकी दिखाई देती है । 


"रामायण और "महाभारत में की गई चर्चाओं के अनुसार तत्कालीन भारत 
का भौगोलिक विस्तार भी एक समान प्रतीत नहीं होता। रामायणकालीन 
भारत की पूर्वी सीमा विदेह, पश्चिम सीमा सौराष्ट्र, उत्तरी सीमा बदरिकाश्रम | 
और दक्षिणी- सीमा विंध्य एवं दंडक है। किन्तु महाभारतकाळीन आर्यावर्त 
रामायण-काळ की अपेक्षा अधिक विस्तृत प्रतीत होता हे । उसकी पूर्वीय सीमा 
गंगा-सागर का संगम और दक्षिण की सीमा चोळ, माळावार तथा लंका तक 


विस्तारित है । 


( २८० ) “ 
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लौकिकी और बेद्की भाषा का संधियुग 


दोनों ग्रन्थों का ऐतिहासिक संतुलन 

[ रामायण? और "महाभारत? की रचना अछग-अछग युगा में तो हुई दी दे 
किन्छु उनकी रचना का एक निश्चित समय अभी तक निर्णोत नहीं हो-सकता 
है। आज हमारे सम्मुख जिस रूप में वे विद्यमान हैं, उनका यह रूप अनेक 
शताब्दियों में संपादित होता हुआ आया है। 

दोनों ग्रन्थों में स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि वे दोहराए गप्‌ हैं’ : पुरा 
बाइमीकिना कृतस्‌ । वौद्धों पर उनके आक्रमण भौर राजनीतिक प्रभाव, जो 
रामायण” के संबंध में पूर्णतया और 'मद्दाभारत' के संबंध में अंशतया चरि 
तार्थ होते हैं, ई० पूर्व दूसरी शताव्दी के हैं । प्रमाणित होता है कि दोनों महा- 
काव्य प्रारंभिक शंग-युग में दोहराए गए । इसलिए उनमें ब्राह्मणों के प्रसुत्व 
का जो बहुत अधिक उल्लेख मिलता दै, उससे हमें अम में नहीं पडना चाहिए । 
उनके संशोधन के लिए शिळालेखों, जातकों, तथा दूसरे पालि अन्थों, अर्थशास्त्र, 
घर्सशाख और विदेशियों के छिखित पर्याप्त प्रमाण आज हमारे पास विद्यमान हैं।* 


रचनाक्रम की दृष्टि से दोनों ग्रन्थों के सम्बन्ध में बढ़ा विवाद दै। दोनों 

थो के चरिन्ननायकों का मूळ खोजा जाय तो राम का युग, कौरव-पांडवों से पहले 
आता है। राम त्रेता युग में हुए और कौरव-पांडव द्वापर युग में। यदि यह 
विश्वास सत्य भाना जाय, जैसा दोनों ग्रन्थों के आन्तरिक प्रमा्णो से भी सिद्ध 
है, कि वाल्मीकि और कृष्ण-द्वेपायन अपने चरित्र-नायकों के ही समकालीन 
थे, तब भी वाएमीकि का स्थान कृष्ण-द्वेपायन से पहले आना चाहि८। 'रामायण' 
के 'महाभारत' से पहले रचे जाने के सबळ प्रमाण दोनों ग्रन्थों के अन्तःसाचय 
हे । 'रामायण! के कथानक से 'महाभारत' का कथानक अत्यधिक रूप से प्रभावित 
है। “महाभारत” के रामोपाण्यान सें वादमीकीय “रामायण? के श्‍लोक और भाव 
ज्यों-के-त्यों हे,? वरन ऐसा कहना चाहिए कि 'महाभारत” का रासोपाइयान 
रामायण? का संक्षिप्तीकरण है । इसके अतिरिक्त रामायण में वर्णित श्ंगवेरपुर. 





१. रामायण, छठा कांड, अध्याय १, २८, १०५, ११०; महाभारत, आदिपवें 
२. जयसवारू : हिन्दू राजतन्त्र २, ए० ८३-८४ का फुटनोट 
३. महामारत, वनपवे, अध्याय २७३, २९३ 
४. वही, ततो गच्छेत राजेन्द्र आन्नवेरपुरं *महत । 
यत्र तीर्णो महाराज रामो दाशरथिः पुरा ॥ 


2 x >< 
तस्मिन्‌ तीथे मद्दाबाही सवेपापेः प्रमुच्यते । ८५, ६५:४६ 
( २८१ ) 
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संस्कृत साहित्य का इतिहास 


और गोप्रतार नामक स्थानों को 'महाभारत! सें तीथों जितना सम्मान प्राप्त है। 

'रामायण? सें खोजने पर भी “महाभारत? की कथा-उपकथाओं का कहीं भी - 
प्रभाव या उल्ञेख नहीं है। इसके विपरीत 'महाभारत? में वाएमीकीय 'रामा- 
यण? का स्पष्ट उदलेख मिलता हे। दोनों ग्रन्थों की नळू-दमयन्ती-.कथा एक- 
जेसी हे । उदाहरण के लिए 'महाभारत? में 'रामायण? का एक श्लोक उयों-का- 
उयो दुहराया गया है ।* इस इष्टि से सिदध है कि 'महाभारत” से पहले 'रासा- 
यण? की रचना हो चुकी थी । 


दोनों अंथों के सम्बन्ध में विद्वानों की ऐसी धारणा है कि भारत” तथा 
“महाभारत” के बीच में 'रामायण! की रचना हुई ।3 'भारत? काव्य ने "महाभारत? 
का रूप अहण किया, इसकी सूचना उसी में लिखित है। यद्यपि “भारत! 
काव्य की रचना 'रामायण' से पूच हो चुकी थी, फिर भी दोनों की उत्पत्ति 
एवं विकास स्वतंत्र रूप से हुआ । भारत के पश्चिमी भाग में तो 'भारत!ः रचा 
गया और पूर्वी भाय में 'रामायण' का निर्माण हुआ। इन दोनों का जब 
संपक हो गया था तब “भारत! ने 'महाभारत” का स्वरूप धारण किया । 


दोनों ग्रन्थों का तुलनात्मक अध्ययन करने पर प्रतीत होता हे कि 'भारत? 
के कवि राम-कथा और उसके पात्रों से तो परिचित थे, किन्तु वाइमीकि झुनि- 
_ कृत 'रामायण’ से भारतकारों का परिचय न होकर 'महाभारत? के रचयिताओं 
का परिचय हुआ | यही कारण है कि 'मद्दाभारत के प्राचीनतम पर्व न तो 
रामायण से प्रभावित हैं और न उनमें (रामायण? या वाढमीकि का उदलेख 
हुआ दे ।£ 





१. वही--गोप्रतारं ततो गच्छेत्‌. सरयवास्तीरथमुन्तमम्‌ ॥ 
x x x 

यत्र रामो गतः स्वग सभृत्यबलवाहनः 

देहं त्यक्त्वा भहारान तस्य तीथैस्य तेजसा ॥ ८४७०. ७ १ 
२. मिळाशए--रामायण ७१४३६६६ और महाभारत ६।८१।२८ 
३. कामिळ बुर्के : रामकथा, पृ० ४१ 
४. महाभारत २।१।६१ ( पूना संस्करण ) 
५. डब्ट्यू० हापकिन्स : दि ग्रेट इपिक, पू० ५ ८, आदि; वी० एस० सुकथंकर : 


एनस भडारकर इंस्टिट्यूट भाग १२, पू० १, ७, ६; एम० विंगरनित्स : हिस्ट्री 
ऑफ इंडि० छिट०, भाग १, पृ० ५०० भादि 
६. कामिळ बुर्के : रामकथा, पू० ४२-४३ 


_ (२८२). 
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~ लौकिकी और वेदिकी भाषा का संधियुग 


“तैत्तिरीय आरण्यक' और 'सामविधान ब्राह्मण” जैसे वेदिक साहित्य के 
अर्था में व्यास पाराशर्य का नाम तो मिळता है; किन्तु वाइमीकि का नहीं 
मिलता है !* इस इष्टिसे यह समझा जाना चाहिए कि “महाभारत” की सूळ 
कथा का निर्माता व्यास बहुत पुराना व्यक्ति था । 

महाभारत” से पहले रामायण? की रचना के संबंध में अन्तःसाचय ह: 
ग्रन्थ, अन्धकार, पान्न और प्रसंग । 

"महाभारत! के स्वर्गारोहण पव में 'रामायण! का स्पष्ट उक्छेख किया गया 
हे, जिसकी पुनरावृत्ति 'हरिवंश' में भी हुई है ।3 

इसी प्रकार एक तपस्वी एवं ऋषि के रूप में वाहमीकि सुनि का उद्लेख 
"महाभारत? के द्रोण पवे में हे बढिकि इस श्लोक का उत्तराद्ध वाल्मीकि 
(रामायण? से भविकळ रूप में उद्छत दै ।* भार्गव नामक ऋषि का एक श्छोक 
'सहासारत! में उद्छत दै, जो कि उसी रूप में “रामायण' में भी मिलता है ।* 

"महाभारत? के आरण्यकपर्व में भीम स्वयं वानरपुंगव हनुमान का उदलेख 
करते हैं ।* 

इन अन्तःसाचयों के अतिरिक्त 'महाभारत? का रामोपाण्यान और नलोपा- 
ख्यान 'रामायण? की कथा से प्रभावित हैं, इसका उल्लेख पहले किया जा चुका 
है। फादर कामिल छुढ्के ने अपनी पुस्तक में इन प्रसंगों की पूरी मीमांसा 
की दे ।* 

अतः सुनिश्चित है कि 'रामायण' की रचना. 'महाभारत' से पहले भर 
संभवतः 'भारत? से बाद में हुई । , 

“रामायण? और 'महाभारत? का अपना पक ऐतिहासिक. महत्व भी है । 
संस्छृत-साहित्य के बृहत्‌ इतिहास सें दो विभिन्न युगों को विभाजित करने में 

"ये दोनों अन्थ एक प्रकार से सीमा-विभाजक हैं । दोनों चेदिक साहित्य के 
सीमान्तक और छौकिक साहित्य के सीमोदय के प्रारूप हैं। वेदिक संस्कृति 
की अन्त्येष्टि और लौकिक संस्कृति का अभ्युदय, इन दो युगों के चीच के अन्य 

_े। इस दृष्टि से वाइमीकि और व्यास लौकिक संस्कृत के आदिकवि हैं । 

१, वेबर : दित्दरी ऑफ संस्कृत लिटरेचर, पृ५ १८४ २. महाभारत, स्वर्गा० ६।९३ 

३. हरिवंश ३११३२५५ ४. महाभारत, द्रोणपवं १४३८५ 

५. मिलाश्ए : रामायण, थुद्धकांड <१।२८ तथा महाभारत, द्रोणपवे १४३।८५ 

६. मिलाइए : महाभारत, शान्तिपवे ५६४०, ४१ तया रामायण, अयो० ६७११६ 
७. महाभारत, भार० १४७११ (पूना) | | 
८. कामिळ बुर्के : रामकथा, ४० ४२-५१ 

( '२८३ ) 
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संस्कृत साहित्य का इतिहास - 


(रामायण? और 'महाभारत” आज देश-काल की परिधि को लांघ कर सावं- 
देशिक पुवं साथकालीन महत्व को प्राप्त कर चुके हैं, जिस महत्व को विश्व की 
बहुत कम कृतियाँ प्राप्त कर सकी हैं । अपनी मद्दानताओं के कारण आज दोनों 
अंथ विश्वःसाहित्य के अमर प्रन्थ-रत्नों के रूप में गिने जाने छगेहेँ। आज्ञ 
अपने निर्माताओं-चाल्मीकि, व्यास-ओर अपनी निर्माणभूमि भारत की 
सहानताओं को दुनिया के सामने रखने में वे सफलकाम हैं । 

विश्व की प्रायः सभी ससुन्नत भाषाओं में 'रामायण' और महाभारत? के 
अनुवाद हो चुके हैं, वरन्‌ इससे बढ़कर आश्रय की यात तो यह दे कि उन अनू: 
दित कृतियों के कई संस्करण भी निकल चुके हैं ओर उनके कथांशों को लेकर 
विदेशियों द्वारा कई कृतियों का निर्माण भी हो चुका है। आज भी कितने ही 
विद्वान्‌ इन दोनों ग्रन्थों की गवेषणा में लगे हैं । 

“रामायण? और “महाभारत आज इतने सुपरिचित नाम छगते हैं कि कोई 
भो सहसा उन्हें भूल नहीं सकता है। यहाँ तक कि वाइमीकि व्यास भले ही 
याद्‌ न रहें किन्तु “रामायण' और 'महाभारतः विस्त नहीं हो सकते । इन 
ग्रन्थों का इतना छोकप्रचळन, कि उनके नाम के आगे उनके रचयिता तक 
याद्‌ न रहें, उनकी सबसे बढ़ी विशेषता, सबसे बड़ी महानता और सबसे बड़ी 
सफलता है । इन दो मन्थरारों को वर्णनातीत विशेषताओं के सम्बन्ध सें 
अधिक न कहद कर इस प्रसंग को हम विश्वकचि के इन शब्दों के साथ समाप्त 
करते हैं ! 

'वस्तुतः व्यास और वाइमीकि किसी का नाम नहीं था, नामकरण मात्र 
ही इनका उद्देश्य दै। इतने महान्‌ दो मन्थ; समस्त भारतब्यापी दो काव्य, 
अपने रचयिता कवियों के नाम छुप्त कर बेठे हैं । कदि अपने कराव्या के अन्दर 
ही छुघ हो गए हैं। सारांश यह कि आज समस्त भारतवासी "रामायण? और . 


महाभारत” का नाम छेने के सिवा उनके रचयिता वाल्मीकि और ब्यास के 
नाम नहों लेते ।!* 


१. प्राचीन साहित्य, पु० २ 
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पुराण-साहित्य 


पुराण 
वैदिक घर्मे का पुनः संस्कार : पौराणिक धम का अभ्युदय . 
वेदमंत्र में वर्णित दिचारों तथा उनके आध्यात्मिक अजुभर्वा से विदित 
होता है कि मंत्र-संहिताएँ एक युग की समासिसूचक हैं, न कि किसी युग 
विशेष के आरम्म अथवा उसकी परम्पराओ! एवं अवस्थाओं का इतिहास प्रस्तुत 
करनेचाली रचनाएँ हैं । इस संबंध में हमें केवल इतना ही विदित होता है कि , 
वेदों का पूर्वातिपूर्व इतिहास अधिक अस्पष्ट और अधि छुँषळा दै । 


मंत्र संहिताओं के एक पत्त की ब्याख्या तो ब्राह्मण एवं आरण्यक अर्थो 
ने प्रस्तुत की और दूसरे पक्ष का प्रतिपादन किया उपनिषदु-पंथों ने, जिन्हे 
चेदातिक युग का आविर्भावक कहा जाता है । इस युग में वेदों के पुरातन ज्ञान 
को सुरक्षित रखने एवं उसको पुनरुज्जीवित करने के छिए अनेक न प्रयत्न 
किए गये । वेदों के पुरातन ज्ञान की वास्तविक खोज के लिए इस युग सें क 
कठिनाई सामने आई । वेदिक रहस्यवादियों के सिद्धांत जिन भनुभूतियों पर 
आधारित थे, अथच, उन्होने जिन दिव्य शक्तियों का आश्रय छिया था, 
सामान्य मनुष्यों के छिए उनको पा लेना अति दुष्कर-सा था । अतः पुरातन 
ज्ञान की प्राठि के छिए चेदांतिक युग में जो यत्न किए गए वे आंशिक रूप से 
हो सफळ हो पाए । | 

इस क्षेत्र में एक गड़बड़ी पुरोहितो द्वारा भी हई । उस युय में पुरोहित 
ही एक ऐसे बचे थे जिन्हें वेद कण्ठस्थ था। पुरोहित ही उस युय का शिक्षक 
और द्रष्टा दोनों था। वही व्याख्याकार और बद्दी कमंकांडी भी था । उत्तरोत्तर 
ऐसी परस्परा बनती गई कि पुरोहितों ने कमंकांड विषय को तो अधिक 
अपनाया किंतु व्याख्यान विषय उनसे दूरं होता गया । फळतः बेदिक पूजा के 


( २८५ ) 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 








संस्कृत साहित्य का इतिहास 


भौतिक रूप ने उसके भीतरी ज्ञान को एक प्रकार से ढेंक-सा दिया। बाद में 
इसकी दो धाराएँ सामने आई । कमंकांडसंवंधी विधियों की रक्षा के लिए जिन 
प्रयरनों को किया गया उनके चिह्न ब्राह्मणग्रन्थों के रूप में प्रकट हुए ओर 
वेदिक ज्ञान को पुनरुज्जोवित करने एघं प्रकाश में छाने के लिए जिन प्रयत्ना 
को किया गया वे उपनिषद्‌ अन्थों के द्वारा सामने आए। इस प्रकार वैदिक 
ज्ञान की दो शाखाएँ हुई: एक कमंकांडीय दूसरी ज्ञानकांडीय । 


क्योंकि वैदिक मंत्रों की परम्परा पुरोहितो द्वारा कंठगत निर्वाहित होती 
चली आ रही थी, अतएव उनकी बहुत-कुछ वास्तविकता विलुप्त सी हो गई 
थी, जो कि स्वाभाविक भी था । ब्राह्मणग्रन्थों का आविर्भाव उस विलुप्त परंपरा 
को प्रकाश में लाने की अपेक्षा ब्राह्मणग्रन्थों ने उसको आच्छादित-सा कर 
दिया । त्राह्मणग्रन्यो के नये प्रतीकवाद ने वेदमंत्रों के प्राचीन प्रतीकवाद को 
घुला कर दिया। 


इसके सवथा प्रतिकूल, उपनिषदू-ग्रन्थों के द्वारा ज्ञान-भावना को जो नई 
` पद्धति प्रकाशित हुई उसकी आधारभूमि ठीक पुरातन थो। उपनिषदों के 
ऋषियों ने ध्यान, समाधि और आध्यास्मिक शक्तियों के द्वारा वेदिक ज्ञान की 
क्षीण परम्परा को पक नई दिशा प्रदान की, जो कि नई होते हुए भी पुरातन 
की. अविरोधी थी । उन्होने पुरातन सत्यों को युग के अचुरूप ढाळा । फिर भी 
उपनिषद्‌ ग्रन्थों की प्रतीकात्मक शेली वेदमंत्र की आध्यात्मिक पद्धति को, 
उनकी वास्तविक व्याह्या को, आगे न चढ़ा संकी, क्योंकि उपनिषदों का उद्देश्य 
चेद. का प्रतिपादन करना न होकर, वेदांत की स्थापना करना था। . 


प्राचीन और नवीन. की इस समन्वयवादी उपनिषदों की विचारधारा ने 
संन्यास और त्याग को उभारा । वेद और वेदांत में एक मौलिक भेद. यह दो 
गया कि वेद एुरोहितों के लिए और वेदांत : संतों की वस्तु हो गया । अंतर्ज्ञान 
. के पुरातन युग का स्थान तक युग ने छे ल्या । इसके परिणामस्वरूप ही 
जेन एवं बौद्ध धर्मों का आविर्भाव हुआ और इन नये धर्मों के आविर्भाव के कारण 
चेदिके मान्यताएं तो क्षीण पड़ती ही गइ, परम्परागत साहित्यिक भाषा का 
स्थान भी प्रचलित लोकमाषाशों ने ळे ल्या । बोद्धम के बिरोध में हिंदूधमं 
आगे आया और उसने पुरातन धमं का पक्ष लेकर क्रिया-कमों पर जोर दियां । 
फळतः वेदिक-घमं पौराणिक धमं के रूप में परिवर्तित होकर सासने आया 
आर वेदिक पुरोहितों का स्थान पंडितों ने छे छिया । पौराणिक धर्म के 
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प्रतिष्ठाता इस पंडित वर्ग ने एक ओर तो बौद्धधर्म के बढ़ते हुए प्रभाव को 
भारत से उद्काइ कर बाहर छितरा दिया और दूसरी ओर वेदिक धर्म की 
विलुप्त परपरा को पुनः प्रतिष्ठित किया । 


यह चेदिक धर्म के पुनःसंस्कारस्वरूप पौराणिक धर्म के_ अभ्युदय का 
युग था । 


पौराणिक धम का विकास 


भारतीय साहित्य में पौराणिक युग का आविर्भाव एक नई दिशा का सूचक 
रहा है। अनेक जातियों के समागम के कारण भारतीय सभ्यता और संस्कृति 
में जो मद्दान्‌ परिवतंन आ उपस्थित हुआ था, बह समय और समाज की 
आवश्यकता थी । इस परिचतंन की प्रतिक्रिया न केवळ तत्कालीन सामाजिक 
धरातल को बदलने तक ही सीमित रही, वरन्‌ आध्यात्मिक जीवन की मान्य- 
ताओं में भी उसके कारण जबदंस्त तबदीली हुई । वेदों में जिन अग्नि, इंद्र, 
वरुण, पूपण, सोम, उषा और पर्जन्य प्रखति तेतीस देवताओं का प्राधान्य था 
उनका स्थान विष्णु एवं शिव ने ळे लिया और आगे चलकर शिव और विष्णु के 
प्रतीक में तेतीस कोटि देवताओं की अवतारणा होने लगी । 


ऐसा इसलिए हुआ कि यह समाज की आवश्यकता थी; उस समाज की, 
जो वेदिक समाज से एक पग आगे बढ़ चुका था । इस प्रगतिशील पौराणिक ` 
समाज ने न केवळ वेदोक्त देवी स्थापनाओं को ही अपनी आवश्यकताओं के 
अनुरूप परिवर्तित किया, प्रध्युत, आचार-विचार, धमं, अनुष्ठान, ब्रत, पूजा 
आदि के कम-क्षेन्न सें भी सेकडों नई मान्यताओं को अन्म दिया । 

ऐतिहासिक इष्टि से यह पुराणा के आविर्भाव का युग था । पुराणों में हम 
धमं, कम, साधना, आराधना और रीति-रिवाज की इष्टि से, वेदों की अपेक्षा 
सवंथा बदली हुई नई परिस्थितियां को उगती हुई पाते हैं । इस पौराणिक युग 
सें भारतीय संस्कारों में जो क्रांतिकारी परिवतंन हुआ बह था: वर्ण-संकी्णता 
एवं जातिगत भेद-भाव के प्रति अद्भुत विद्रोह । स्खतिप्रंथों ने जिन धार्मिक 
विधियों की रेखा खींच कर वर्ण-ब्यवस्था के आचार-विचारों का ओ एथककरण 
कर दिया था, पौराणिक मान्यताओं ने उसको उखाड़ कर उसके विपरीत 
सवणं असघर्णं एवं अनुलोस-प्रतिळोम विवाह-प्रणाली को प्रचंछित किया । 
. युप्तकाळीन भारत में हिंदू-घमं सभी क्षेत्रों में बहुत उनच्नतावस्था में था। 
बद्‌ हिंदू-धर्म के प्रतिपादक स्खतिः्रन्थ इसी युग. में निर्मित हुए । घढे-बडे 
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धर्माचायों और स्सृतिममक्षा ने महरवपूर्ण कछुतियों की रचना कर गुप्त-साम्राज्य 
के उज्ज्वल यश को चिरस्थायी बनाया । 


धार्मिक साहित्य के निर्माण और अजेन-वधन में पुराणों का प्रमुख हाथ 
रहा है । पुराणं भारतीय आचारशाख और दृशंनशाख के विश्वकोश हैं । उनमें 
वे बीज बिरे इए हैं, जिनसे कालान्तर में भारतीय संस्कृति का विज्ञाल वर- 
वृक्ष उगा और फूला-फळा । पुराणों की संख्या अठारह है, जिनमें केवल सात ' 
ही ऐसे हें, जो ऐतिहासिक वृत्तांतों को बताते हैं। पुराणों का प्रधान विषय 
सग, प्रतिसग, वंश, मन्वन्तर और चंशाचुचरितों का प्रतिपादन करना हे । 


पुराणों की अनादिता 


भारतीय साहित्य में पुराणों की प्राचीनता वेदों जितनी प्राचीन है। वेद, 
ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषदू, वेदिक साहित्य के ये सभी अंग पुराणों के 
अतिप्राचीन होने कौर उनके वेदों के समकक्षी होने का विबरण प्रस्तुत करते 
हैं। अथवंसंहिता का कथन है कि पुराण, ऋक , साम, छुन्द और यज्जः सभी 
एक साथ आविभूंत इए ।? पुराणों के इस प्राचीनतम अस्तित्व के कारण ही 
“'इतपथब्राह्मण” ने उनको वेद्‌ कह डाला है ।२ 'शतपथ” और “बृहदारण्यक 
में छिखा है कि गीली लकड़ी की आग से जैसे घुों अळग निकळता है, उसी 
प्रकार इस सहदाभूत' से ऋग्वेद, यज्ञुवंद, सामवेद, अथर्वांगिरस, इतिहास, 
पुराण, विद्या, उपनिपदू, श्लोक, सूत्र, अनुव्याख्यान और व्याख्यान निःश्वास 
रूप में उद्भूत इए ।? शंकराचायं ने इसका भाष्य करते हुए स्पष्ट किया है कि 
पुरुष से जिस प्रकार अग्रयास हवी निःश्वास निकलता है, उसी प्रकार अनायास 





१. अथवेसंहिता : ऋचः सामानि छंदांसि पुराणं यज्ञुषा सह, ७१७२४ 


तथा : इतिहासस्य च वे स पुराणस्य गायानां नाराशंसीनां स प्रियं धाम मवति य 
एवं वेद-अथवंवेद-१५६।१२ 


२. शतपयब्राह्मण : अध्वयुताक्ष्ये वे पश्यतो राजयेत्याह-*" --- पुराणं वेदः । सोऽयभिति 
किञ्चित्‌ पुराणमाचक्षीत-१३।४।३।१३। 


२० शतपय, इृदुरारण्यक = स यथा भाद्देन्धास्नेरस्याहितात पृथगधूमाविनिश्चरन्ति एवं ` 
वा भदेरस्य महतो भूतस्य निश्वस्तितमेतव्‌ यदग्वेदो यजञुबेदः ` सामवेदो$थवीगिरस 

. इतिहासः पुराण विद्या उपनिषदः इलोकाः सृत्राण्यनुष्याख्यानि व्याख्यानानि 
अस्यैव एतानि सर्वाणि निःश्वसितानि । १४।६।१०।६ श०; २४१० बू० 
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ही इनका आविर्भाव हुआ ।' घ्राह्मण-ग्रंथों के इन प्रामाणिक घचनों से विदित 
होता दे कि पुराणों का अस्तित्व भारतीय साहित्य के प्राचीनतम अंश में सरन्न 
उह्लिखित हे । 

चराह्मण-अन्थों के अतिरिक्त उपनिषदू-ग्रन्थ भी पुराणों की प्राचीनता को 
उद्छत करते हैं । "छान्दोग्य उपनिषद्‌” में इतिहास और पुराण को पंचम वेद्‌ 
के रूप में स्वीकार किया गया हे ओर चारों वेदों के साथ उनको स्थान दिया 
गया हे ।१ 

घमंशाख्रकार ने भी 'याजवळ्क्यस्टूति' में चतुदश विद्याओं में पुराण- 
विद्या को प्रसुख स्थान दिया है । स्टृतिकार का कथन है कि पराण, न्याय, 
मीमांसा, धमंशाख, चार वेद ओर छः वेदांग, ये चौदह विद्याए धमं के 
स्थान हैं ।3 


'ग्र्माण्डपुराण’ सें छिखा है कि सर्वप्रथम ब्रह्मा ने पुराणों का स्मरण 
किया ओर बाद में वेदादि शास्त्रों का । इस प्राण में तो यहाँ तक कहा गया 
है कि सांगोपांग वेद का अध्ययन करने पर भी जो प्राणज्ञान से शून्य है 
चह तत्वज्ञ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि वेद का वास्तविक स्वरूप पुराणों में 
ही दशित छै ।* 

इस इछि से येदो और पुराणों पर विचार करने वाले विद्वानों का अत है 
कि वेदों में जो बात संक्षेप रूप में कही गई है, पुराणों में उसो को विशद एवं 
ब्याख्यानास्मक ढंग से कहा गया है । पुराणों के इन अ्याख्यानों में स्वतन्त्र 
विचारों को खपा सकने की गुझायश है । इसलिए कहीं-कहीं पराणों में प्रचित 


प्रसंग और. अतिरंजनापूर्ण बात भी भर गई हें; किन्तु वे वेदों जितने _ 
सनातन हैं ।* 


१. शाक्कुरभाष्य : निःश्वसितमित्ति, निःश्वसितं यथा भप्रयत्नेनेव पुरुषनिः्धासो 
मवत्येषम्‌ वा-२।४।१० बृहृददारण्यक 
२. छान्दोग्य उपनिषद्‌ : स होवाच ऋग्वेदं भगवोऽध्येमि यजुर्वेद साम वेदायवंणं 
चतुर्थेमितिष्ासपुराणं पञ्चमं वेदानां वेदस्‌ ७।१।१ 
३. याश्चवल्क्यस्मृत्तिः पुराणःन्यायःमौमांसाधमशाखाङ्गमिभिताः । 
वेदाः स्थानाचि विधानां धर्मस्य च चतुदंश ॥ 
४. ब्रह्माण्डपुराण १।५६३ १।५८ 
'देदो और पुराणों का साम्य? शीर्षक लेख, गन्गा, वेदाक्क, प्रवाद २, तरझ २; 
पू० १२३८ 
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स० स० पं० गिरिधर शर्मा चतुर्वेदो का हाळ ही में एक शोधपूर्ण लेख 
पुराणों के संबंध में प्रकाशित हुआ, जिसका दीपक था: "प्राणों की अनादिता?। 
अपने इस लेख में चतुर्वेदी जी ने यह लिद्ध करने की चेष्टा की है कि पराण- 
विद्या का अस्तित्व वेदों जितना पुराना होने के कारण उनकी सत्ता भी वेदवत्‌ 
अनादि है। उन्हॉ के शब्दों में लेख का कुछु अंश यहाँ दिया जाता है । चतुचंदी 
जी का कथन है कि: | 


“पुराणों में हो उनके संबंध में स्पष्ट टलखा हे कि ब्रह्मा ने सब शास्त्रों से 
पहिले पुराण का स्मरण किया और उसके बाद उनके सुख से चारों वेद प्रकट 
इए । आगे यह भो पुराणों में ही बताया गया हे कि पहिछे पुराण एक ही 
था । वह बहुत विस्तृत कई कोटि की अन्थ-संख्या में था । कलियुग के आरम्भ 
में मनुष्यों की स्टति और विचार-बुद्धि की दुर्यळता को देखकर भगवान्‌ चेद- 
च्यास ने जहाँ घेद को चार संहिता-र्प में विभाजित किया, वहाँ पराणों को 
भी संडिस कर अठारह विद्याओं में बॉट दिया । यह सी प्राणों में ही सिळत्रा 
ह कि चेवस्वत मन्वन्तर के इस अद्ठाईसवें कलियुग तक अदट्टाइल व्यास हो 
चुके हैं, जो प्रति कलियुग में पुराण-विद्या का संक्षेप कर ग्रन्धनिर्माण करते 
रहे । उन सब के नाम भी कई प्राणों में छिखे मिलते हैं। इससे स्पर हो 


जाता हे कि पुराण-विद्या अनादि हे ।? 


इन सब मत-मतान्तरों से विदित होता हे कि पुराण-विद्या का आविर्भाव 
भी बंदिक युग में ही हो चुका था ओर जिस प्रकार प्राचीन महपिवरॉ ने वेद 
एवं वेदिक साहित्य का व्यवस्था पन-संपादन किया, उसी प्रकार उन्होंने ही 
पुराणों का भी बर्गीकरण एवं संपादन किया । पुराणों का वेदिकयुगीन स्वरूप 
क्या था, इस सम्बन्ध में गम्भीर अनुसन्धान की आवश्यकता हे । 


युराणों में विधिता 


न ह | 
पुराण यद्यपि वेदिक धमम के प्रतिपादक अन्थ हैं, तथापि उनमें सामाजिक 
> की भी प्रधानता हे । पराणों-में ऐतिहासिक घटनाओं का बाहुल्य हे । 
अळे ही उनमें से कुछ घटनाएं अध्युक्तिपूर्ण पुवं कश्पनाप्रसूत हों, फिर भी 
इतना तो अब स्वीकार करना ही पड़ेगा कि आधुनिक विद्वानों के शोधकार्यो 








१. साप्ताहिक हिन्दुस्तान, २२ जुळाई, १९५६ 
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ने पौराणिक आख्यानों की सत्यता पर विश्वास करने योग्य तथ्यों को छॉट 
निकाला है । पुराणों के ऐतिहासिक महत्व का पता कढहण के एक उल्लेख से 
मिळता है । एक 'नीलमत? नामक पुराण को कल्हण ने स्वयं पढ़ा था, जिसके . 
आधार पर उसने अपना इतिहासग्रन्थ और विशेषतया गोनन्द आदि .चार 
राजाओं का इतिहास लिखा था । इन राजाओं का वंश ऐतिहासिक सामग्री 
के अभाव में सर्वथा विलुप्त हो चुका था ।' इसी सम्बन्ध में आरो चलकर कढहण 
ने लिखा है कि गोनन्द तृतीय के शासनकाछ में “नीलमत? पुराण के अचुसार 
"धार्मिक कृत्य संपन्न होते थे ।` 

इन बातों का अध्ययन कर हमें पुराणों के ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व 
का पता चलता है। पुराणों में वर्णित-बहुत-सारी ऐतिहासिक घटनाओं का 
मिछान छाने:दानें: पुरातत्वसस्थन्धी उपलब्ध सामग्री : शिलालेख, दानपन्न, 
सुद्राऐँ और विदेशियों के यात्रा-विवरणो से ठीक-ठीक मिलता जा रहा है। 

पुराणों में जो भौगोलिक ज्ञान की अद्‌सुत बातें और प्राचीन तीथो का. 
विस्तृत विवरण उल्लिखित हैं, वे अधिकांशत्तया मेळ नहीं खाते; फिर भी बहुत 
सारी ऐसी बातों का पता भी उनसे विद्वानों ने खोज निकाला है, जो दूसरी 
जगह कहीं नहीं मिलती हैं। | 

पुराणों में उच्चकोटि के काव्यांकुर समाहित हैं। उदाहरण के लिए 'भाग- . 
वत? को यद्यपि महापुराण माना गया है; किन्तु उसमें कविजुद्धि को प्रभावित 
करने योग्य पर्याछ उपकरण विद्यमान हैं। उसकी भाषा, होळी, छन्द, कथा 
और अस्विति का परिशीलन करके विंटरनित्स साहब ने उसको पुक उत्कृष्ट 
साहित्यिक रचना स्वीकार किया हे ।* 


इतिहास और पुराण की एथकूता 

पुराण-प्रंथों में इतिवृत्तो की अधिकता के कारण उनको इतिहास ही 
समझा जाता है; किंतु वास्तव में पुराण, इतिहास नहीं हैं। इतिहास और 
पुराण दोनों स्वतन्त्र विषय हैं । भारतीय साहित्य के सुप्रसिद्ध भाष्यकार सायण 
और शंकर जैसे प्रामाणिक विद्वानों ने इतिहास और पुराण की सत्ता को 
अलग-अलग स्वीकार किया है । उनके मत से वेदों में जो देवासुरसंग्राम एवं 


संघादपरक वर्णन बिखरे हुए हैं, वे तो इतिहास हैं, किंतु जगत्‌ की प्रथमावस्था 





१. राजतरङ्गिणी १॥१४, १६ २. वही, १९८६ _ 
३. विटरनित्न : ए हिस्ट्री ऑफ इंडियन लिटरेचर, व।० १५.६० ५६ . 
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से लेकर सृष्टि-क्रिया का विकास उपस्थित करने वाले अंश पुराण हैं।' इससे 
स्पष्टतया यह प्रतीत होता है कि पुराणों का प्रधान उद्देश्य आध्यात्मिक 
विचारों के विकास का प्रतिपादन करना था । 


संप्रति जो पुराण-अन्थ हमारे संसुख विद्यमान हैं, उनके संबंध में नहीं 
कहा जा सकता हे कि ते सभी या उनमें से कुछ अथवा उनका कुछ अंश वेदों 
जितना प्राचीन है। इसका निराकरण, बारीकी से पुराणों का तुलनात्मक अध्य- 
यन या उनके ऐतिहासिक विघरणों को अलय छोंटे बिना, नहीं किया जा 
सकता है । इसलिए हम तब तक यह भी नहीं कह सकते कि जितने भी 
पुराण आज विद्यमान हैं, उन सभी की पूरी रचना बाद में हुई । 


आधुनिक विद्वानों की राय से अष्टादश नाम से पाये जानेवाले वतमान 
पुराणों की प्राचीनता वेदिकयुगीन नहीं है। किसी भी इतिहासज्ञ को यह 
मान्य नहीं है । वेद, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद आदि ग्रंथो के साथ जिन 
पुराणों का उलेख ऊपर हुआ है, वे संप्रति उपलब्ध नहीं दें; किंतु इतना 
अवश्य कहा जा सकता है कि प्राचीन युग में उनकी स्थिति अवश्य थी और 
उनमें न केवळ सुष्टिविषयक कथा का वर्णन था, वरन्‌ उनकी दिष्य कथाएँ चंश- 
बृत्तों से भी संएक्त थीं ।* 


पुराणों के खष्टा : वक्ता : प्रबक्ता 


पुराणों के महान्‌ ज्ञान का घ्रदतंन ब्रह्मा ने किया । इस संबंध सें विस्तृत 
सामग्री उपस्थित करनेवाला अंथ 'वायुपुराण? है । उसके एक प्रसंग से 
विदित होता हे कि सर्वप्रथम ब्रह्मा ने ` मातरिश्वा ( वायु ) के छिए पुराण 
का प्रवचन किया था ।? इसी पुराण से हमें यह भी जानकारी प्राप्त होती 
हैं कि पुराणों की इस ज्ञानथाती को बायु से उशना कवि ने प्राप्त किया ९ 
'वायुइुराण” का प्रवचन इन्हीं वायु ने/ किया था।* वायु को "शब्दृशाख- 
साग. आळ या \ 
१. शाइरभाष्य : इतिहास इत्युवंश्ीपुरूरवसो संवादादिरुवशी झप्सरा इत्यादि ब्राक्षण- 
टर मेव पुराणमसदूवा इदमग्र भासीदित्यादि-ब्ृहृदारण्यक-२।४।१० 
सायण : जगतः प्रागवस्थामनुक्रम्य सगेप्रतिपादकं वाक्यज्जातं पुराणस्‌। ` 
i . = पतरेय ब्रोह्मण की अनुक्रमणिका 
२. महाभारत २।५।२; १।१।२३२-२४२ का, 
३. वायुपुराण १०श५८ ४. वही १०४५९ ६. वहं १४७ 
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विझ्यारद्‌ कहा गया है ।' वायु के व्याकरणज्ञान के सम्बन्ध में. मीमांसक जी 
ने विस्तार से प्रकाश डाला हे ।* चह पुराणों का भी प्रकाण्ड विद्वान्‌ था ।* 

'चायुपुराण' के एक दूसरे प्रसंग से यह भी प्रतीत होता हे कि सूव्यु 
यस ने इंद्र को पुराण का उपदेश किया ।* बही ज्ञान इन्द्र ने अपने शिष्य 
वशिष्ठ को दिया ।* भरद्वाज ऋषि को भी पुराण का प्रवक्ता कहा गया हे 
'देवगुरु बृद्दस्पति भी इतिहास-पुराण के प्रवक्ता थे ।” 'विष्णुपुराण' का प्रवक्ता 
पराशर था । उसने अभिमन्यु के पुत्र एवं कोरव परीक्षित्‌ के समय में इस 
युराण का प्रवचन किया था । यदि यह बात सही हो तो पराशर को परीक्षित 
के समय तक जीवित होना चाहिए । जातुकर्ण ने भी पुराणों का प्रवचन 
किया था ।< 


“वान्दरवृत्ति*' और 'सरस्वतीकंठाभरण? *” की टीका सें किसी काश्यपीय 
'पुराण-संहिता का उदळेख मिलता हे । 'वायुपुराण? के अनुसार उसका प्रवक्ता 
अक्तत्तन्नण काश्यप था ।*' 


शोच संप्रदाय की 'सूत-संद्विता' में एक उपपुराणकार. कपिळ का उल्लेख 
मिलता हे । उसमें लिखा हे कि सुनियों ने अन्य पुराणों का भी कथन किया। 
तदनंतर उन उपपुराणवक्ता सुनिर्यो की नामाबली दी गई हे और फिर कहा 
गया हे कि सप्तम उपपुराण कपिळ द्वारा कहा जाना चाहिए ।'* “कूमंपुराण? 
'के आरम्भ में भी अठारह उपपुराणों की गणना के अनन्तर, उपपुराणों को 
नामावली में सातवाँ 'कापिळ' उपपुराण उढ्लिखित हे ।'* 
'पुराणों के निमोता 

ऊपर के प्राचीन अन्थों में “पुराण? शब्द का जहाँ भी उद्छेख आया हे, 
बह एक ग्रंथविश्षेष का परिचायक न होकर संपणे विषय का द्योतक हे । 


वस्तुतः जिस प्रकार समग्र वेदों के मंत्र अपनी मुलावस्था में अविभक्त रूप 
में एक ही साथ मिले-जुले थे, उसी प्रकार पुराण भी एक बृहत्संहिता के _रूप 


१. वह्दी २।४४ _ २. मीमांसकः संस्कृत व्याकरणशासत्र का इति० प० ६४ 
३. वही, १० ६४-६५ ४. वायुपुराण १०३॥६० ५, वही १०३।६१ 
६. वद्दी २०४६४ ७. वही १०१॥५९ <. वही १०३६६ 


९, चान्द्रवृत्ति, ३४७१ १०. सरस्वत्तीकण्ठामरण ४१२२९ _ 
११. वायुपुराण ६१।५६ २२. सूतसंहिता २।१२; २१४ 
२३. कूमपुराण १११९ . 
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सें सम्मिलित थे । वेदों के चतुर्धा वर्गीकरण की भाँति पुराणों का भी पंचमः 
वेद के रूप में अलग विभाजन उनकी रचना के बहुत बाद में हुआ और 
पुराण-ग्रन्थों का अध्ययन करने पर इस सत्य का भी स्पष्टीकरण होता हे 
कि वेदःवगंयिता व्यास के उपाधिधारी ऋषि-्महषि ही पुराणों के भो 
विभाजक थे । | 


व्यास या वेदव्यास एक पदची या अधिकार का नास था । जब भी जिन 
ऋषि-सुनिर्यो ने वेद-संहिताओं का विभाजन या पुराणों का संक्षेप, संपादन 
अथवा प्रतिसंस्करण किया वही उस समय व्यास या वेदव्यास की उपाधि 
से संभानित किए गए । किसी समय वशिष्ट ओर किसी समय पराशर या 
शक्ति आदि भी व्यास कहे गये इस अद्वाइलवें कलियुग के व्यास कृष्ण- 
द्वेपायन थे । उनके द्वारा रचित या प्रकाशित अंथ ही आज पुराण नाम से 


प्रचित हैं ।९ 


संप्रति उपलब्ध होनेवाले ब्रह्माण्ड, बिष्ण और मत्स्य आदि पुराणों के 
अध्ययन से विदित होता हे कि उनका प्रतिपाद्य विषय पाँच अंज्ञो में विभक्त 
हेः सगं ( सृष्टिज्ञान ), प्रतिसगं ( सृष्टि की एनरुद्सूति ), वंश ( सृष्टि की 
आदिवंशावली ), मन्वन्तर ( विभिन्न मनुओो की. कालावधि )' और वंशानुचरित 
( सूयं एवं चन्द्रवंश का इतिहास )। ये पाँच बातें पुराणों का प्रतिपाद्य 
विषय हैं ।3 


पुराण-अंथों के प्रणयन या उनके प्रणेताओं के संबन्ध में “विष्णपुराण? में 
एक रोचक कथा वर्णित हे, जिसके अनुसार भगवान्‌ वेदव्यास ने आश्यान, 
उपाख्यान, गाथा और कल्पशुद्धि आदि के साथ-साथ पुराण-संहिता की भी 
रचना की थी और उसका अध्यापन अपने सुयोग्य सूतजातीय छोमहर्षण 
नामक शिष्य को कराया था । लोमहर्षण ने अपने कश्यपवंशीय तीन | सुपात्न 
शिर्ष्या--अकृतप्रण, सावर्णि एवं शांशपायन--को पुराणां का महान ज्ञान दिया 
और इन तीनों ने मूळ संहिता के आधार पर तीन पुराण-संहिताएँ और 
तेयार कॉ । आगे चळकर इन्हीं को शिष्य-परस्परा ने अष्टादश सद्दापुराणों की 





२. शिवपुराण (रेवामाहात्य ) १२३३०; अक्षपुराण, सष्टिखंड, अध्यायः २; मत्स्य- 
पुराण ५१४७; विष्णुपुराण ३६।१६॥२१ | 
२. साप्ताहिक हिन्दुस्तान, २२ जुलाई, १९५६ | 
३. समक्ष प्रतिसर्गश्च वंश मन्वन्तराणि च । वंशानुचरितं चेति पुराणं पञ्चलक्षणम्‌ ॥: 
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तथा अनेक उपपुराणों की रचना की। “ब्रह्मपुराण” इस प्रसंग में सबसे 
पहिले रचा गया ।? 

'बिष्णुपुराण’ के इस प्रसंग से दो प्रामाणिक बातों का पता चलता है । 
पहिली बात तो यह कि वेदव्यास ने पुराण-संहिता का संग्रह कर उसको 
क्मदद्ध किया और दूसरी बात यह कि उस संग्रहकार के बहुत बाद में उसकी 
शिष्य-परंपरा ने अष्टादश महाघुराणों या दूसरे उपपुराणों की रचना की । 


'मत्ह्यपुराण? के एक प्रसंग से विदित होता है कि आदि में केवळ एक 
ही पुराण-संहिता थी। संभवतः, 'विप्णुपुराण' के पूर्वोक्त वचनानुसार, 
व्यास ने उसी पुराण-संहिता की दीक्षा रोमहषण को दी। इख बात का 
“शिवपुराण? में भी विस्तार से वर्णन है । उसमें लिखा गया हे कि कल्प 
के अन्त में केवल एक ही पुराण था, जिसे ( वेदों की भाँति ) ब्रह्मा ने सुनियों 
को बताया। उसके वाद्‌ ब्यास ने अनुमान लगाकर यह तय किया कि 
इतना बड़ा ग्रंथ मनुष्यों की सेधा में नसमा सकेगा । अतः उन्होंने 
उस चार लाख श्छोक परिमाण की बृहत्‌ पुराण-संहिता को अठारह भागों में 
विभक्त किया । इन अठारह पुराणों का प्रवचन सत्यवती के पुत्र व्यास ने दी 
किया 2 एक सूळ संहिता से अष्टादश पुराणों के विभाजन एवं प्रवचन की 

ही बात 'देवीभागवत!,” 'चराइपुराण',* 'भागवत?, 'पद्मपुराण'” आदि अन्या 
में भी एक जैसे रूप में देखने को मिळती है । 


इस सब एक जेले पुराण-प्रसंगों से यह निष्कर्ष निकळता है कि बह्मा 
ने, वेदों की ही भाँति, पुराणविद्या का स्मरण किया और तब परम्परया वह 
ज्ञान व्यास तक पहुँचा । व्यास ने छोक सें घुराण-दिद्या का महान्‌ ज्ञान 
प्रकाशित किया । ऋषियों ने ब्रुहदू पुराण-संहिता के पहिले तो तीन भाग 
किए और बाद में अठारह । बार-बार उनकी कथाओं में उलट-फेर होता गया, 
अतः उनकी कथाओं में न्यूनाधिक्य, मत-वेभिन्न्य, संप्रदाय-पक्षपात और प्रक्षेप 
आदि जुड़ते गये । किन्तु प्रश्न हो सकता है कि यदि पुराण भी वेदों जितने 
सनातन हैं तो चदिक संहिताएँ भी तो अनेक ऋषियों के हाथ से होकर 





१. विष्णुपुराण ३।६।१६, २१ २. मत्स्यपुराण ५३।४-७ ` 
३. शिवपुराण, रेवा०, १।२३-२० ४. देवीमागवत ५।२।१७ 
५. वराइपुराण ११२।६९ ६. मागवत ५।३ 


७. पझपुराण, पाता०, ७०।६२ 
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आज इम तक पहुंची हैं । फिर उनके संशोधन, परिवतंन, परिवद्धंन की बात 
तो किसी ने नहीं कही ? उसका कारण यह था कि वेदो के पद, क्रम, घन, 
जरा, साला, प्रातिशाख्य, चरणब्यूइ, निरुक, शिक्षा और कएप आदि ऐसे कवच 
थे कि जिनमें आबद होकर उनमें उळ्ट-फेर आदि की कोई संभावना ही नहीं 
हुईं, ओर इसीलिए भविष्य में भी ऐसी कोई आशंका नहीं है । यही कारण है, 
कि जहाँ वेदमन्त्रों की गति-संगति फक जेसी है, वहो पुराणों की अनेक बातों 
सें एक जेली यति और संगति स्थापित करने में कठिनाई होती है ! 


भष्टादृश महापुराणों के अध्ययन से विदित होता है कि उनका विषय, 
उनकी निर्माण-झेली ओर यहाँ तक कि उनकी पाठविधि आदि बहुत सारी 
बातों सें एकता दै, जिससे उनका पक ही सूक उद्गम मानने सें बहुत वाधा 
नहीं पड़ती हे । पुराणों में आज जो वतमाने वेभिन्न्य दिखाई देता है, उसका 
कारण उनके प्रवतंक विभिन्न संप्रदाय थे। पुराणों के इस परिवर्तन और 
परिवद्धन के कारण भी वही संप्रदाय थे। पुराणों के जो पाँच लक्षण विष्णु, 
ब्रह्माण्ड और मत्स्य के अनुसार ऊपर गिनाये गए हैं, ठीक उतनी बातों का 
प्रतिपादन उनमें नहीं हुआ है । उनमें बहुत सारे प्रसंग ऐसे भी हैं जो बहुत 
बाद को परिस्थितियों एवं बहुत बाद के संप्रदायों से संबंधित हैं । बाह्म, शेव, 
चष्णव और भागवत प्रमृति संप्रदाय बहुत पुराने नहीं हैं; किन्तु 'बह्मपुराण', 
“शिबपुराण?, 'विष्णुपुराण' और “भागवत!” पुराणों का नामकरण उक्त संप्रदार्यी 
के ही कारण हुआ प्रतीत होता है । | 
पुराणों की संख्या 

पुराणों की वास्तविक संख्या कितनी थी, उनके सूळ अंश में कितना 
पक्षि अंश दै, उनका निर्माण किस समय हुआ और किस क्रम से वे रचे 
गये, इन सभी बातों का उत्तर इतिहासकारों ने एक जैसे ढंग से नहीं दिया 
है! हम देखते हैं कि वेदों के भावुक ऋषि उपनिषदू-युरा में पहुँच कर सहसा 
अति गंभीर रुख' धारण कर लेते हैं और पुराणों में पहुँच कर उनका गांसीय 


सहसा कविता बन कर प्रकट हो जाता है। पराणो 
| है । पुराणों की इस बदली हुई 
परिस्थिति का अध्ययन उनमें सर्बत्र विद्यमान है। 


ऊपर के बिवरणों से हमें पुराणों के संबंध में यह विदित होता हे कि 
अपने मूल रूप म वे एक बृहत्संहिता में मिळी-जुळी अवस्था में विद्यमान 
थे । समय-परिवतंन के हिसाब से उनके कलेबर और कथानक दोनों में 
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“परिवर्तन हुआ; साथ ही उनकी संख्या भी बढ़ी, और आज मद्दापुराणों तथा 
उपपुराणों के रूप में वे अपनी संख्या-वृद्धि के कारण अलग-अलग गिने जाने 
लगे हैं । एक श्लोक में अठारह महापुराणों की गणना इस प्रकार की गई है : 
मकारादि दो पुराण : १ मत्स्य २ मार्कण्डेय; भकारादि दो पुराण : १ भविष्य 
२ भागवत; घ-यु'् तीन पुराण : २ ब्रह्माण्ड २ बह्मवेवत ३ घ्राह्मः चकारादि 
चार पुराण : १ वराह २ वामन ३ वायु ( शिव ) ४ विष्णु; भौर तदनन्तर : 
१ अशनि २ नारद ३ पद्म ४ लिंग ५ गरुद ६ कूम तथा ७ स्कन्द--इन सात 

- युराणो के आदि चणो का क्रमशः उल्लेख है ।' इन सभी का योग क्रमशः 
२+२+३+४+७=३८ बेठता हेः 


'दिष्णुपुराण' में अष्टादृश महापुराणों की सूची और उनका क्रम इस प्रकार 
“दिया गया हे: 3 ब्रह्म, २ पद्म, ३ विष्णु, ४ शिव, ५ भागवत, ६ नारद, 
७ साकण्डेय, ८ अभि, ९ भविष्य, १० ब्रह्मवेवतं, ११ लिंग, १२ वराह, 
१३ स्कन्द, १४ वामन, १५ कूम, १६ मत्स्य, १७ वरुण और १८ ब्रह्माण्ड । ` 
इन दोनों सूचियों में अष्टादश मद्दापुराणों का छगभग एक जेसा नाम- 
निर्देश हे । अदबेरूनी ने भी पुराणों की अष्टादशधा संख्या का उल्लेख 
किया है; किन्तु उनकी सूची उक्त पराणों की सूची से मेळ नहीं खाती है । 
" पुराणों के नामकरण के संबंध में अदबेरूनी का कथन हे कि जिन पशुओं, 
मनुष्यों या देवताओं के नाम से उनका नामकरण हुआ है, या तो उनमें 
उनकी कहानियाँ संकलित हैं, या जिस वस्तु के नाम पर पुस्तक का नामकरण 
हुआ हवै, उसने ही उस प॒स्तक में कुछ प्रश्नों का उत्तर दिया हे । भहबेरूनी 
के मतानुसार पुराण, ऋषि कहलाने वाळे मजुष्यां द्वारा रचे गए, जिनकी 
. संख्या अठारह दे: १ आदि, २ मत्स्य, ३ कूम, ७ वराह, ५ नारसिंह, ६ वामन, 
७ वायु, ८ नंद, ९ स्कंद, १० आदित्य, ११ सोम, १२ सांब, १३ ब्रह्माण्ड, 
१४ माकण्डेय, १५ ताचय, १६ विष्णु, १७ ब्रह्मा और १८ भविष्य ।3 
प्रामाणिकता की इष्टि से अल्वेख्नी की सूची विश्वासयोग्य नहीं है; 
क्योंकि 'गरुदप॒राण' से उपपुराणों का जो नाम-निर्देश किया. गया है, 


____ याका साममकनन-न 


१, म-द्दयं भनद्वयं चेव ब्र-त्रयं व-चतुष्टयम्‌। 
अ-ना-प-लिं-ग-कू-स्काचि पुराणानि प्रचक्षते ॥ | 
२. विस्तार के लिए : रामदास गौड़ : दिन्दुत्क, ५० १६१-४१४ तथा गन्ना ( मासिक 
पत्रिका ) प्रवाह २, तरङ्ग १२, ९० ११३४२ 
३. अर्बेूनी का भारत, १० १३-३४ 


(२६७). 
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अह्बेखनी की सूची में उनमें से भी कुछ का नास जोड़ दिया गया हे ।. 


'गरुड्पुराण' में, १८ उपपुराणों का डल्लेख इस प्रकार हे: १ खनतू , 
२ कुमार, ३ स्कांद, ४ शिवधमं, ५ माश्लयं, ६ नारदीय, ७ कापिल, ८ चासन,. 
९ शऔशनस, १० ब्रह्माण्ड, ११ वारुण, १२ कालिका, १३ माहेश्वर, १४ सांच,. _ 
१५ सौर, १६ पाराशर, १७ मारीच और १८ भार्गव । 'देवीभागवत्तः की: 
सूची “गरुइपुराण' की उक्त सूची से कुछ भिन्नता लिए हे । 'देवीसागवत! 
के अनुसार उक्त स्कांद, वासन, ब्रह्माण्ड, सारीच और भार्गब के स्थान पर 
करमशः शिव, मांनव, आदित्य, भागवत और वाशिष्ठ नाम दिए गए हैं । 


संप्रति उपएुराणों की प्रामाणिक उपलब्धि न होने के कारण उनकी ठीक 
संख्या का निर्धारण करना और साथ ही पुराणों की उच अनेकसुखी गणनाओं 
में किसी एक को अंतिम रूप से सही बताना अत्यंत कठिन हे । 


पुराणों को अष्टादश संख्या की संगति 


महापुराणों की संख्या अट्टारह ही क्यों हुई, इस संबंध में विद्वानों ने 
अपने अभिमत दिएहें। म० म० गिरिधर शर्मा चतुर्वेदी का साप्ताहिक 
'हिन्दुस्तान' में एक लेख प्रकाशित हुआ था, जिसका शीर्षक था : “पुराणों की: 
संख्या' । चतुवंदी जी ने अष्टादश संख्या पर विचार करते हुए प्रकट किया है 
कि चार वेद, चार उपवेद, पड्‌ वेदांग, पुराण, न्याय, मीमांसा और धर्मशासतर 
को मिलाकर अठारह विद्यांओों की परिगणना, अठारह स्थ्वतियाँ, अठारह पुराण, 
अठारह उपघुराण, महाभारत के अठारह पच, “गीता? के अठारह अध्याय और 
यहां तक कि “भागवत! के अठारह हजार श्लोक; इन सभी बातों को देखकर 


के 
प्रतीत होता हे कि भारत के प्राचीन ज्ञानविदों ने इस अठारह की संख्या मे. 


अवश्य ही किसी महत्वपूर्ण रहस्य को रोजा हे । 


इस अष्टादश संख्या के रहस्य की पहिली संगति तो हम पंच ज्ञानेन्द्रिय,. 
पंच केन्दिय, पंच प्राण, मन, बुद्धि और अहंकार, इन अष्टादश तत्वों में 
पाते हैं, जिनके सहयोग से आत्मा अपने क्रियाकलाप को संपन्न करता है । 
आत्मा अखंड और निरवयघ तरव होते हुए भी भूत-परिस्थिति देव-परिस्थिति § 
ओर बहम-परिस्थिति में उसके अठारह परिग्रह या अठारह पाज होते हैं । 
भूत-परिस्थिति के अनुसार उसके नौ स्वरूप हैं : विभूति, उक, श्री, चिदाभास, 
I तेजस, वश्वानर, शरीरात्मा एवं हंसास्मा; देष-परिस्थिति में. 
आत्मा के पाँच भेद हैं: प्राणास्मा, परज्ञानातमा, विज्ञानात्मा,. महान्‌ आत्मा 
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तथा सून्नात्मा; और बह्म-परिस्थिति में आत्मा के चार स्वरूप हैं : कर, अक्षर, 
अव्यय तथा परात्पर । इन सब को मिलाकर आत्मा के अठारद्द परिग्रह या: 
अठारह रूप होते हैं । 


धर्मशाख्र सें पापाचरण के अठारह मार्ग प्रतिपादित हैं और इसळिए,. 
उनकी निवृत्ति के लिए साथ-साथ अठारह पुण्यां का विधान भी वणित है । 
मन, वाणी, और शरीर के द्वारा होने वाळे शुभ एवं अशुभ कर्मो की संख्या 
भी शास्त्रों में अठारह है । एुराण-ग्रंथों में भू-मंडक के अठारह भाग या द्वीप 
बताए गए हैं! 

इन सभी बातों पर विचार करने के पश्चात्‌ चतुर्वेदीओ ने पुराणों की अष्टा- 
दृशा उपपत्ति की संगति बेठाई है ।' 


पुराणों के निमोणकाल का विश्लेषण 


अपनी-क्षपनी सामाजिक प्रतिष्ठा एवं छोक-विश्वति के लिए जेनधमं ओर! 
यौद्धधर्म ने बाह्मणधमं के विरुद्ध आवाज्ञ बुलन्द कर साहित्य-निर्माण के क्षेत्र 
में भी नई मान्यताओं को जन्म दिया । दूसरी एक बिशेष बात इस सम्बन्ध 
में यह हुई कि ब्राह्मणघमं के भीतर अपने एकाधिपस्य की भावना के कारण 
जो दोष एवं संकीणंताएं आ गई थीं, इन विरोधी धर्मा की निरन्तर प्रतिस्पर्धा 
तथा आळोचना के कारण वे भी दूर हुई और इसका सुपरिणाम बाद में यह 
हुआ कि हिन्दूधर्म अपने नए परिष्कृत रूप में पुनरुदित हुआ। यह भक्ति- 
प्रधान पौराणिक धम के भभ्युद्य का सुखी युग था । 


लगभग ६०० ई० पू० से लेकर २०० ई० तक के सुदीघ आठ-सौ वर्षों 
तक ाह्मणधमं प्रतिद्वन्द्वी के रूप में निरन्तर लड़ता रहा, और अन्त में वह 
इतना निप्क्छुष, समथ, . सर्वांगीण और संप्रिय हुआ कि अपने आलोचक 
जेन-बौद्ध दोनों धर्मों को भी उसने अपने में आत्मसात्‌ कर लिया । 
भारत की ये आठ शताब्दियों असाधारण बौद्धिक विकास और विचारः 
स्वातन्ध्य की महत्वपूर्ण शताब्दियों रही हैं। जेन-बौद्ध और हिन्दू-दशंनों के 
निर्माण का युग यही था । बौद्धों के 'जातक' और 'अवदान? जेसे लोकप्रिय 
याथा-ग्रन्थों का निर्माण इसी युग में हुआ । 'रामायण' आर 'महाभारत' के. 
अन्तिम संस्करणों का समय भी यही था । नन्द्‌ राजाओं और चन्द्रगुप्त मौय 





१. साप्ताहिक हिन्दुस्तान, अक्टूबर, १९५६ 
( २६६ ) 
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“६ ३२१-२९६ ई० पू० ) के कारण जैनधर्म खूब फला-फूळा भौर उसका प्रभूत 
साहित्य लिखा गया । सम्राट अशोक ( २९२-२३० ई० पू० ) का आश्रय 
पाकर बोद्धघमं और बौद्ध-साहित्य ने अभूतपूर्व प्रगति की | अनेक लोकप्रिय 
घर्म-अन्थो, विचार-प्रधान दर्शन-प्रन्थों और संस्कृत के काव्य-नाटर्कों के निर्माण 
का सूत्रपात इसो युग में हुआ । 

६०० ई० पूव में घ्राह्मण-धमं की संकीणंतावादी कर्मकाण्ड-प्रचृत्ति के 
विरोध में जेन और बौद्धों ने जिस अलग धार्मिक परंपरा की प्रतिष्टा की, उसळे 
मूल में नास्तिकवाद था । जेन-बौद्धो की निराकार-भावना समाज में अधिक 
दिनों तक न टिक सकी। जनसाधारण उनके दुरूह पन्थ से किनाराकशी करने 
ळ्या । धारणा, ध्यान, समाधि, गृहत्याग, उपासना ओर दुःखवाद समाज के 
आकषण के लिए लोकप्रिय सिद्ध न होने के कारण, समाज, ब्राह्मणधर्म की 
सुगम पद्धति की ओर सहसा ही सुढ़ गया । भागवत-घस और चोचःधर्स ने 
'निरीश्वरवादी जेनो और वौद्धो को संथा निस्तेज चना दिया । यह सब पौरा- 
णिक धर्म की प्रतिष्ठा के फलस्वरूप हुआ और लगभग यह स्थिति दूसरी 
"शताब्दी ई० तक अक्षुण्ण बनी रही । | 

छुठी शताब्दी ई० पूव से लेकर दूसरी शताब्दी के अन्त तक जैन-बौदध 
'घर्मों की श्राह्मणधर्म के साथ निरन्तर लड़ाइयाँ होती रहीं; किन्तु इस बीच 
'ब्राहमणधम ने अपना परिष्कार करने के बाद जो नया स्वरूप धारण किया, 
उसके सम्मुख उसके उक्त प्रतिद्वन्द्वी घम पराभूत हो गण । अपने प्रतिद्वन्द्दी 
ह ठत माहा तीसरी शताब्दी स्वी से निरन्तर उत्कषं की 
| र उसकी यह उरकषं की स्थिति ळगभग १२वीं 
'शताब्दी तक अछुण्ण बनी रही | यही पुराणों के निर्माण और अन्तिम संस्करण 
का समय था। 

क की रचना एक समय की नहीं है, छगसग थुतिकाळ से लेकर 
क गुत्त-शासन की सवंथा अनुकूल 
परिस्थितियों को पाकर उस समय पुराणों का एक संर » 'सकन्द- 
सुराण' के सम्बन्ध में विद्वानों की यहाँ त हे re 220 0323 
अनार Che व ह र द क धारणा कि उसका नामकरण गुप्त 

ke डुआ । “वायु”, 'भविष्यत्‌?, “विष्णु” और 'भागवत! 


२. राखालदास बनजीं : इम्पीरियळ गुप्त, १० ११२ 
२. पी. के. आचाये : डिक्शनरी ऑफ हिन्दू आचिटेक्चर, प० ३१० 
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पुराणों में गुप्तवंश का पर्याप्त उल्लेख मिलता है । इससे स्पष्ट विदित होता हेः 
कि गुप्त-युग में उनका संस्कार अवश्य हुआ । 


डॉ० जयसवाळ के मतानुसार काँचनका ( राजस्थान) के अन्तिम 
शासकों--पुष्यमित्र और पतुमित्र-का समय ४९९ ई० ही पुराणों की रचना. 
का समाप्ति-युग था ।' उनमें जो संशोधन-परिष्करण होते गए, उनकी अवधि 
पौँचवीं शताब्दी के भी आगे तक.पहुँचती है । 


यद्यपि अपने सूळ अर्थ में "पुराण? शब्द वेद? की तरह एक व्यापकविषय: 
का सूचक है और हमें इस इछि से यह भी मानना पड़ेगा कि 'वेद्संहिता' की: 
भाँति एक 'पुराण-संहिता? भी विद्यमान थी; जिसका वर्गीकरण वेदिक संहिताओं 
के वर्गीकरण के साथ ही उन्हीं “ब्यास? पदवी वाले महर्षिया ने किया, तथापि 
व्ुराण-स्वंहिताः का बह प्राचीन रूप सर्वथा विस एवं विच्छिन्न हो चुका है ।. 
पुराणों के विवरण की पूर्च-सीमा का जो उल्लेख वेदिक साहित्य तक में मिलता 
है, उसका रुष्य उसी 'पुराण-संहिता' से है । कुछ प्रामाणिक उल्लेखा के 
आधार पर हम पुराण-साहिस्य के निर्माण को पूर्व भोर उत्तर सीमाओं की . 
जानकारी नीचे लिखे आधारों पर प्राप्त कर सकते हैं: 


( ३ ) आचाय शंकर ओर कुमारिळ भइने अपने ग्रंथों में पुराणों की 
पर्याप्त चर्चाएँ की हैं । कथाकार बाणभट्ट ( ७०० ई० ) ने “हषंचरित' में स्पष्ट 
किया है कि उन्होने अपने जन्म-स्थान में 'वायुपुराण' का पारायण सुना 
था । 'कादम्बरी” में भी उन्होने इस 'बायुपुराण' का उल्लेख किया है: 'पुरा- 
णेषु वायुप्रलपितम्‌? । | 

( २ ) 'विष्णुषुराण’ में मौय-साञ्राउय का, 'मत्स्यपुराण' में दाक्षिणात्य 
आन्ध्र राजाओं का और 'वायुपुराण' में गुप्त-चंश का जो अविकळ उल्लेख 
मिलता है; उनसे इन पुराणों के तत्सामयिक अस्तित्व का सहज में ही भजु- 
मान लगाया जा सकता है। | 

(३) “महाभारत? सें. कतिपय पुराणों के उपाख्यानों का ज्यों का व्यों 
वर्णन मिळता है । “महाभारत? या 'जयकथा” के प्रवक्ता लोमहृषेण के पुत्र 
उग्रश्रवा सूत पुराणा के पूर्ण पण्डित ये। शौनक ऋषि ने एक बार उनसे 
प्रार्थना की थी कि वे अपने पिता से पुराणों के सम्बन्ध में घास ज्ञान को 


हबल नफ दि मिदार रेड उसा रिसर्च सोसाइटी; खें० है, इ २४७ - 
9 (३०१ ) | 
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उन्हें सुनाएँ ।' फष्यश्टेंग का एक आख्यान 'पझपुराण? और “महाभारत” 
दोनों में मिलता हे । दोनों ग्रन्थों के आाख्यानों का तुलनात्मक अध्ययन करने 


के पश्चात्‌ डॉ० लूडसं ने यह सिद्ध किया कि 'पझएुराण? का आख्यान 
प्राचीन है । 


(४ ) कौटिश्य का 'अर्थशाख' पुराणों के अस्तित्व से पर्याप्त प्रभावित 
जान पड़ता है। राजकुमारों के लिए पुराणों के ज्ञान की आवश्यकता, पुराण- 
विदू को राज्याश्रय का अधिकार आदि बातों से ज्ञात होता है कि कौटिएय 
पुराणों के उपयोगी ज्ञान के पारंगत विद्वान्‌ थे । 


( ५ ) सूत्र-अंथों में एक ओर तो प्राचीनतम 'पुराण-संहिता? के अस्तित्व 
का पता चलता. है और दूसरी ओर उनमें उपलब्ध पराण-यरन्थो के उद्धरण 
मिलते हैं ।* हे 

( ६ ) उपनिषदू-यन्थो में वेदों के साथ इतिहास-पुराण का भी उल्लेख 

'किया गया हे और उनको पंचम वेद के रूप में स्वीकार किया गया है; तथा 

यह भी स्पष्ट किया गया है कि इतिहास एवं पुराण का अस्तित्व, तव सर्वथा 
पृथक था ।२ 

( ७ ) 'अथदेसंहिता' में चारों वेदों के अनन्तर प्राणों की उत्पत्ति का 

“निर्देश किया गया है,” जिससे पराण-विषय के प्राचीनतम. अस्तिस्व का पता 
लता है । कदाचित्‌ 'अथवं-संहिता? का ळचय प्राचीनतम पराण-संहिता से 

[ था; किन्तु इससे भी इतना तो प्रमाण मिळता ही हे कि पराणः विषय भी 
वंदिक युग की ही उपज थी । > 


इस प्रकार रऊगभग १२वीं शताब्दी ई० से लेकर मौय॑बंश ( ३७४-१९० 
| ड ए० ), आन्श्रवंश्च ( २१२ ई० पू० से ३३८ ई० ), गुप्तवंश ( २७५-५१० 
ई० ), “महाभारत? ( ५०० ई०. पू० ), अ्थश्ार ( ३०० ई० पू०), 'कर्पसूत्र' 


का ह ~ 5) < ` य याळ 








१. पुराणमखिलं तात पिता तेऽधीतवान्‌ पुरा क्वत्रित्‌ 


203 र्‍ त्वमपि तत्‌ सव॑मधी पे छोमहषंणे ॥ 
पुराणें दि कथा दिव्या आदिवंशाश्च धीमताम्‌। कथ्यर 


ते ये पुराऽस्माभिः श्रुतपूर्वाः पितुस्तव 
“महाभारत, भादिपवे ५१, २ 


` 


“२. गोतमधमेसूत्र, ११।१९; आपस्तंब धर्मसूत्र | 
३. Ra यजुर्वेद साम्रवेदभाथवं णं 
चतुयाभ(तहासपुराणे पञ्चमं वेदान्तं वेदम्‌ू--छांदोग्य-उपनिषद ९।१। 
“४. ऋचः सामानि छंदांसि पुराणं यज्ञुषा सह । De 
उच्छिष्टाव्जश्चिरे सर्व दिवि देवादिविश्वतः ॥=—भ्रथ्ेसंहिता ११।९।२८ 
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“(७०० ई० पू० ), उपनिषद्‌ ( १००० ई० पू० ) और वेदिक संहिताओं 
“( २५०० ई० पृ० ) तक पुराणों के प्राचीनतम और आधुनिक स्वररपो की 
समर्थ चर्चाएँ विद्यमान होने के कारण उनकी पूर्व-सीमा वेदिक युग और उत्तर- 
“सीमा गुप्त-साम्राज्य तक निर्धारित की जा सकती है । 


पुराणों के सम्बन्ध में पाजिटर साहव ने एक पुस्तक लिखी है, जिसका 
नाम है 'एंशियेण्ट इंडियन हिस्टॉरिकल ट्रेडिशन्स' । यह पुस्तक उनके पुराण- 
साहित्य ओर भारतीय परंपराओं के प्रति गम्भीर ज्ञान का परिचय देती है। 
इसमें उन्होंने पुराणों के सम्बन्ध में प्रचलित आ्रान्त धारणाओं का निराकरण 
करने के साथ-साथ पुराणों की महत्ता पर भी प्रकाश डाला है। उन्होंने वेदों 
को भी पुराणों की भाँति बिरुदावली कहा है। जिस प्रकार ‹राजचंशों की विरु- 
दावली पुराणों में वर्णित है, उसी प्रकार ऋषिवंशों की विरुदावली के परिचांयक 
अन्य 'वेद! हैं । 

अपने संतुलित एवं गम्भीर अध्ययन के आधार पर पार्जिटर साहब का 
कथन है कि पराण मूल रूप में ईस्वी सन्‌ की प्रारंभिक शताब्दियों के बाद 
के नहीं हो सकते हैं । पराणों में 'अग्निपराण” सब से प्राचीन हे।? 'अग्नि- 
'पराण? का समय इतिहासकारों ने चौथी शत्ताव्दी या इससे पहले का बताया 
है ।: पुराण-प्रन्थों की रचना के सम्बन्ध में लोकमान्य तिलक का मत है कि 
-उनका समय इस्वी सन्‌ के दूसरे शतक से बाद का कदाचित्‌ नहीं हो 
सकता दवै ।१ 


'अस्निपुराण? ङी रचना के सम्बन्ध सें विद्ठाच्‌ एकमत नहीं हैं। .श्रोयुत 
"सुशीलकुमार दे के मतानुसार 'अरिनपुराण? के अळंकार प्रकरण, दण्डी भर | 
'भामह के पश्चात्‌ और "ध्वन्यालोक? के कृतिकार श्री आनन्द्वधन से पहले इसा 
-की नवम शताब्दी के छगभय रचा गया ।* श्री काणे साहब 'अर्निपराण' को 
७०० ई० के खाद्‌ और उसके काब्य-शाख-विषयक अंश की रचना ९०० ई० 
के बाद की स्वीकार करते हैं ।* इन दोन विद्वानों की स्थापनाओं का विधिवत्‌ 





२. जनरल ऑफ दि रॉयल एशियाटिक सोसाइटी, पुर २५४-२५५ ( १९१२) 
२. हिन्दू गणितश्चाख का शतिहास १, ५० ५७ ( १९५६ ) 

गोतारद्दर्य, पृ. ५६६ 
४. हिस्ट्री ऑफ संस्कृत पोइटिक्स, जिल्द १, १० १०२-१०४ 

'साहित्यदपंण' की अंग्रेबी भुमिका, ए० ३, ४, 
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खण्डन करके श्री कन्हेैयाळाळ पोद्दार ने अपना अप्रमाण संतव्य दिया हे कि. 
"अरिनपराण! के काब्य-प्रकरण का ध्यान देकर अध्ययन करने से यह निर्विवाद 
विदित हो सकता है कि वह वर्णन भाम, दण्डी, उद्धट भौर ध्वनिकार आदि 
सभो प्राचीन साहित्याचायों से विळचण हे और वह काब्य के विकास-क्रम 
के आधार पर "नाव्यशा्न? के पश्चात्‌ और भामहादि के पूर्व का मध्यकालीन 
रूप है ।' 

डॉ० हजारा ने पुराण-साहित्य पर खोजपूर्ण कार्य किया है और उनके. 
ऐतिहासिक स्तर पर गम्भीर प्रकाश डाछा है । उन्होंने कालक्रम से प्राचीनतम 
. महापराणों में 'माकण्डेय', “ब्रह्माण्ड, “विष्णु, 'सत्स्य', भागवत? एवं "कूम? की: 
गणना की 

पहले दो पुराणों को उन्होंने 'विष्णुपुराण* से पहले का रचा माना है ।. 
शेष पुराणों में (विष्णु! ४०० ई० “वायु! ५०० ई० भागवत! ६००-७०० ई०-. 
और 'कूम' ७०० ई० में रचे गए ।२ उन्होंने 'हरिवंशः का रचनाकार भो. 
४०० ई० सिद्ध किया है । उनके मतानुसार 'अग्निपुराण' की रचना यद्यपि 
८०० ई० में हुई, किन्तु उसकी कुछ सामग्री इससे पहले की और कुछ: 
इससे वाद की दे ।” यद्यपि मूल “नारदीय पुराणः, संप्रति अप्राप्यः 
है, तथापि प्रचलित 'नारदीय पुराण” की रचना दसवीं शताब्दी में हो 
चुकी थी और बाद में उसका कलेवर प्रक्षेपो से बढ़ा गया।* इसी प्रकार 
'ब्रह्मपुराण' की कुछ सामग्री बहुत बाद की होते हुए भी उसकी रचना दसवीं 
शताब्दी में हो चुकी थी ।” 'स्कन्द-पुराण? की कुछ सामग्री आठवीं शताब्दी: 
सॅ और अधिकांश उसके वाद निमित हुई ।€ गरुडपुराण” की रचना दसवां 
शताब्दी में हुई ।' इसी प्रकार 'पझपुराण' की,र'चना १२०००३१५०० ई० के. 





१, संस्कृत साहित्य का इतिहास, भाग १, पु० ७४-९८ 

२, डॉ० आर० सी० इजारा: पुराणिक रेकाडूस भान हिन्दू राइट्स ऐण्ड कस्टम्स). 
शक १९४० 

३. डॉ० इजारा : इण्डियन कश्चर, भाग, २, पृष्ठ २३७ आदि 

४. वही तथा न्यू इण्डियन एंटिक्वेरी, माग १, पु० ५२२ 

५. वही, भाग १२, प० ६८३ आदि | 

६. डॉ० हजारा : इण्डियन कल्चर, भाग ४, पू० ४७७ 

७. वही माग, पु० २३५ <. डॉ०इजारा : पुराणिक रेकाड'स, पु० २६५ | 
डॉ० इजारा : वही. पु० १७४ तथा एनदस -भण्डार० ओरि० रिस० सो०; भागः 
१९, १० ६८-७५ 
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घीच हुई ।' “ब्रह्मचेवतंपुराण”' की रचना यद्यपि ७०० ई० पू० हो चुकी थी. 
तथापि उसका वत्तमान रूप सोलहवीं शताब्दी ई० का है ।९ 

पुराणअर्न्थो के संवंघ में इधर कुछ नई सामग्री प्रकाश सें आई है। यह 
स्फुट लेखों में दै; किन्तु है वड़े महरव की । आज से लगभग २०-२२ बर्ष पूर्व 
पत्र-पत्रिकाओं में एक विवाद उठाया गया था कि 'ब्रह्मवेवर्तपुराण? की रचना 
किसी कवि ने ४६ वीं शताब्दी में की है, एवं उस पर गीतगो विन्दुकार जयदेच 
का प्रभाव है । साथ ही इस संबंध में यह भी प्रचारित किया यया था कि इस 
पुराणग्रंथ पर १६ वो शताव्दी की सामाजिक अवनति तथा तत्सामयिक दुर्नीति- 
परायण वातावरण की छाप है; बढ्कि यह भी कहा गया कि उस युग की 
सामाजिक चरिन्नहीनता का दिग्दशन भी 'ब्ह्मवेवर्तपुराण? में निहित है । इसी 
प्रसंग सें यह भी उड़ाया गया कि “भागवत? का अंतिम संस्करण १० दीं 
शताब्दी में हुआ । 

इस मत के विपष् में भी कम नहीं लिखा गया। इस संबंध में कुछ 
विद्वानों ने तो यहाँ तक कहा कि 'बह्मवेवतंपुराणः की रचना की बात 
१६ दीं शताब्दी तो अछूग रही, उसकी रचना कालिदास से भी पहिले 
हो चुकी थी ।? 

ये दोनों प्रकार की बातें अतिरंजनापूर्ण हैं। समीक्षा का यह एकांगी 
इष्टिकोण है, जिससे सचाई का पता नहीं छगाया जा सकेता है । न 


'ब्रह्मपुराण” की रचना के संबंध में भी कहा जाता है कि १9 बीं सदी में 
भषदेद भट्ट ने उद़ीसा के भुवनेश्वर क्षेत्र में अनंत वासुदेव का एक मंदिर बनवाया 
था । 'ब्रह्मपुराण! में अनंत वासुदेव का माहात्म्य तो वर्णित है; किन्तु इस मंदिर 
का कहीं भी उदलेख नहीं है । यदि 'ब्रह्मपुराण” की रचना उक्त मन्दिर के निर्माणा- 
नन्तर हुई होती तो उसमें मंदिर का उल्लेख अवश्य हुआ होता । इसके अति- 
रिक्त महाभारत? में “ब्रह्मपुराण' के अनेक श्लोक उद्छत हैं।* इसके विपरीत ` 
'ब्रह्मपुराण’ सें महाभारत! का कोई भी श्लोक उद्छ्तत हुआ नहीं मिलता हे ।!* 

इसलिए निश्चित ही 'ब्रह्मपुराण” की रचना 'महाभारत? से पहिले हुई होशी । 





१, इण्डियन कल्चर, भाग ४, पू० ७४ आदि २. पुराणिक रेकड स, ए० १६६ 

३. विस्तार के रूप देखिए : गङ्गा ( मासिक ) प्रवाह ५, तरङ्ग १, पृ० ३८९ ी 

४. मिलाशए : ब्रह्मपुराण २२३-२२५ तक : के अध्यायो को महाभारत के अनुशासन 
पर्व १४३।१६, १८ तथा १४३, १४५ के पूरे अध्याय; ब्रह्मपुराण अध्याय २२६ से 
महाभारत का अनुशासन पवे १४६ दां० म० | 

५. देखिए : गङ्गा ( मासिक ) प्रवाह २, तरङ्ग १२, १० १३४३ - -. . 
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जी 


संस्कृत साहित्य का इतिहास 


उप पुराण 


'विष्णुधम्नोत्तर-पुराण' का संभावित कार वूलर ने सातवीं शताब्दी 
बताया है, जो कि काश्‍मीर में रचा गया।' इसी अकार 'लुसिंहपुराण” 
की रचना ३००-५०० ई० के बीच हुई।' “ब्रह्मपुराण' की एक हस्त- 
लिखित प्रति १६४६ वि० की उपलब्ध हे।२ इस दृष्टि से इसका रचनाकाल 
कम से कम १४वीं १५ थीं शताब्दी में होना चाहिए । 'सौरपुराण' की 
रचना विद्वानों ने ९५०-१०५० ई० के बीच बताई है ९ 


पुराण-ग्रन्थो को रचना के सम्बन्ध सें इतनी ही सूचनाएँ उपलब्ध हैं। 
अन्यत्र भी पुराणों के ऐतिहासिक स्तर पर कुछ विचार-सामग्री देखने को 
मिळती है; किन्तु उनमें कल्पना की प्रचुरता है। सेरी इष्टि में पाजिंटर साहब 


और डॉ० हजारा को पतस्सम्बन्धी स्थापनाएँ ही अधिक युक्तिप्ंगत एवं विश्व 
सनीय प्रतीत हुई हैं । 


` पुराणों का संक्षिप्त परिचय 
्ह्मपुराण 


'ब्ह्मपुराण', अशादश पुराणों में प्राचीन मालूम होता है, क्योंकि, प्राचीन 
कहे जाने वाळे प्रायः सभी पुराणों में उसका उरलेल हुआ है । विष्णु, शिव, 
भागवत, नारद, बह्मवंवत, माकण्डेय और देवीभागवत में 'ब्रह्मपुराण? की श्छोक 
सल्या १०,००० बताई राई हे i किन्तु दूसरे लिंग, बाराइ, कोम, मारस्य 
ओर पाझ पुराणों में “ब्रह्मपुराण? के श्छोकों को १३,००० बताया गया हद। 


वंबई से जो 'बह्मपुराण'का संस्करण निकला है उसमें 'छोक-संख्या ३३,७८७ 
दी हुई हे । विश्वकोषकार को सूची से इस संस्करण की पर्याश्च असमानता 
है। प्रामाणिकता की इष्टि से बंदई बाळा संस्करण अधिक विश्वसनीय दै । ऐसा 


र SS मर चक 


२. बूछर : इण्डियन एंटीक्वेरी, भाग १ ९, पृ० ३८२ 


२. इजारा : एनदत भण्डारकर भोरिएण्टल रिसचे 
सो०, भा० २६, पू० ४४ 
३. इण्डिया ऑफिस कैटलाग, प० १२९४ ; 


४. ढॉ० इजास : न्यू इण्डियन पंटिक्वेरी, भाग ७, ९० ११२० 
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लौकिकी ओर बेदिकी भाषा का संधियुग 


प्रतीत होता है कि विश्वकोपकार को 'ब्रह्मपुराण” की संपूर्ण पुस्तक उपछब्ध 
नहीं थी । 


पद्मपुराण 


संप्रति उपलव्ध 'पद्मपुराण? सें पाँच खण्ड हैं : १. सुष्टिलण्ड, २. भूमिखंड, 
३. स्वगखण्ड, ४. पातालखण्ड और ५. उत्तरखण्ड ।* 

इसका संस्करण भी चम्ष्ई से छुपा है । इसकी श्लोकसंज्या ५५,००० 
वताई जाती है । वम्बई वाळे संस्करण की श्लोकसंणया केवळ ४८,००० है; 
किन्तु इसमें यदि स्वर्गखण्ड और क्रियायोगसार के श्छोकों को भी जोड़ दिया 
जाय तो उनकी संख्या लगभग ५५,००० तक पहुंच जाती है । 


बिष्णुपुराण 


इसका पुक संस्करण बम्बई से छुपा है, जिसकी 'विश्वकोश' के विचरण के 
साथ पर्याध समता है । 'देवोभारवत्त' को छोड़ कर दूसरे सभी पुराण 
इसको रचनाक्रम की दृष्टि से तीसरा स्थान देने में एकमत हैं; किन्तु 'देवी- 
भागवत” उसको दसवाँ स्थान देता है । दूसरे पुराणों के साथ 'देवीभागवत' 
भी “विष्णुपुराण? की २३,००० श्लोक संख्या मानने के लिए एकमत है। उक्त 
बम्बई वाले संस्करण में केवळ १६,००० श्लोक ही मिळते हैं । 


शिवपुराण 


वर्बई से प्रकाशित 'श्ञिवपुराण' के संस्करण में सात खण्ड और २४,००० 
श्लोक हैं । “विष्णुपुराण” के विद्येश्वर नामक प्रथम खण्ड के दूसरे अध्याय में 
प्रस्तुत पुराण की श्लोकसंज्या एक छाख बताई गई हे और. साथ ही यह भी 
उद्ळेख किया गया है कि इस लक्षशश्‍्लोकात्मक ग्रंथ को ही व्यास ने संक्तिप्त . 
करके सात संहिताओं ( खंडो. ) का २४,००० श्लोकों वाळा चौथा 'शेव पुराण! 
रचा। इस प्रकार विदित होता है कि “शिवपुराण? अपने मूळरूप में 
लच्षश्छोकास्मक था । 

विश्वकोशकार ने 'वायुपराण' और 'शिव' को प्रायः पुक ही अन्थ साना है 





१ विस्तार के लिए : हिन्दुत्व, ए० १८५-२०९ हू 
२. पण्डित रामनाथ दारा संपादित तया वेंकटेश्वर स्टीम प्रेत, बम्बई से प्रकाशित 
३. बम्बई संस्करण की भूमिका ४. विश्वकोश्च ( पुराण ) 
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संस्कृत. साहित्य का इतिहास 


और दोनों का. आरम्स ज्ञान-सहिता से माना दे; किन्तु बंबई के संस्करण और 
आनन्दाश्रस संस्कृत ग्ंथाचळी का ४९ वां ग्रन्थ, 'वायुएुराण' के इस दूसरे 
संस्करण में भी विश्वकोशकार का कथन नहीं मिलता है । उक्त दोनों संस्करणों 
की सूची से 'शिवप्राण' में दी गई सूची का मेळ नहीं वेठता है । इससे 
स्पष्ट है कि दोनों प्राणों की अपनी अछूग-अलग सत्ता है । 


भाराबत 


“भागवत! महापुराण की लोकप्रसिद्धि अधिक है । इसमें १२ स्कंध और 
१८,००० श्लोक हें । 'नारदपुराण' में 'भागवत पराण? की संक्षि विषयसूची दी 
गई दै ।' 'पद्मपुराणं' में उसका साहात्म्य बिस्तार से वर्णित है ।९ “मत्स्यपराण' 
सें “नारद? ओर “पद्मपुराण? की ही भाँति 'भागवत्त' को महत्ता का तो वर्णन है; 
किन्तु उसमें जो शारद्वत-कएप के मनुष्य एवं देवताशों की कथा को 'भागबत! 
की कथा का प्रधान विषय बताया गया दे, उसका 'भागवत? में कहीं भी उलेख 
नहीं मिळता दे ।२ संभवतः 'मरस्यपराण? का यह अंश या तो प्रक्षिप्त है अथवा 
"भागवत? में - वणित पाझ-कथा ही मत्स्य-प्रोक्त शारट्वत-्कएप की कथा दै; 
अथवा, यह भी संभव दो सकता है कि 'मस्स्यपराण' सें जिस भागवत” की 
चर्चा की गई हे, वह प्रचलित “भागवत? से एथक रहा हो । 

ठीक “भागवत? जितने ही स्कंध और उतने ही श्लोक 'देचीभागचत? में भी 
मिळते हैं । “भागवत” में झष्णकथा का वर्णन हे और 'देघीभायचत” में देवी- 
कथा का बर्णन । चेष्णवों का महाअंथ 'भागवत? और शाक्तो का महांगंथ 'देवी- 
भागवत’ हे। ` र 
वायुपुराण 

'वायुप्राण' में ११२ अध्याय और १०,००० श्लोक हैं। बहुधा 'वायु- 
पुराण” और "शिवपराण' में कोई अंतर नहीं माना जाता, जैसा कि बँगळा के 
विश्वकोषकार ने भी दोनों की एक ही सूची देकर अपना संतब्य प्रकट किया हे; 
किन्तु दोनों पुराण वास्तव में अलग-अछग हैं । घेंकटेश्वर स्टीम प्रेस, बंबई से 
प्रकाशित 'शिवपुराण” का विषयःविधान और आनंदाश्रम संस्कृत अंथावली से 
प्रकाशित “वायुपराण? का विषय-क्रम देखकर हमारी, दोनों ग्रन्थों को स्वतंत्र 
मानने की, धारणा और भी बछषती हो जाती है। 


TTT ४ ”४”४” 0४”? 0े0?0ी शी 000 00 >> कि 
१. नारदपुराण पूवें० अ० ९७ ... २, पद्मपुराण उत्त० अ० १८९ 
३. मत्स्यपुराण अ० ५३ । 
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इस पुराण के १०४व अध्याय में एक महस्वपूर्ण चात यह है कि उसमें 
आष्टादृश पुराणों की श्छोकसंख्या का निर्देश किया गया डे । “वायुपुराण” के 
संबन्ध सें इस अध्याय में लिखा दे कि उसमें २३,००० श्लोक थे । 


नारदपुराण 

'नारदपुराण' दो खण्डों में विभक्त हे । पूर्व खण्ड में १२५ अध्याय और 
उत्तर खण्ड में ८२ अध्याय हैं । नारदीय पुराण के अन्तिम भाग में बताया 
गया दे कि उससें २५,००० श्लोक थे। उक्त अध्यायों के अन्त में उनमें आये 
हुए श्लोकों की संख्या भी दी हुई है, जिसको जोड़कर 'नारद्पुराण' की श्लोक- 
संख्या कुछ १८,११० तक पहुँचती है । इस प्रकार विदित होता है कि वर्तमान 
पुराण में से लगभग ७०० श्लोक बिल॒घ हो चुके हैं । 


यह घेप्णच पुराण है । विष्णुपुराण” में इसको रचनाक्रम से छुठा पुराण 
बताया गया है; किन्तु इसमें सभी पुराणों की श्लोकबद्ध विषयसूची को 
देखकर इसके उक्त रचनाक्रम को मानने में भ्रम होता है । प्रतीत होता है. कि 
‘विष्णुपुराण? की ही बात ठोक है और इस पुराण का यह विवरण देने चाळा 
अंश बहुत बाद सें जोड़ा गया । [ 


अर्निपुराण 


नारदीय पुराण में श्लोकबद्ध "अरिनपुराण' की विषयसूची उपलब्ध संस्क- 
रण से ठीक मेल खाती है । इसकी श्लोकसंख्या दूसरे पुराणों के अनुसार बंबई 
से छपे १५,००० के लगभग टीक ही मिळती है । 


'अग्निएुराण' अपने विषय-बेदिष्य के कारण अष्टादश महापुराणों में सर्वा- 
धिक महत्त्व का अन्थ है। इसमें' अष्टादश दिद्याओं का वर्णन, 'रामायणः 
“सहा भारत!, 'हरिवंश' आदि अन्थों का सार, धचुषेंद, ग्रांधववेद, आयुवद, 
अथशास्न, दर्शन, व्याकरण, कोश, काव्य और यहाँ तक कि भारतीय संस्कृति 
पर भी अच्छा प्रकाश डाला गया है। इसको भारतीय. साहित्य एवं संस्कृति 
का विश्वकोश कहा जाय तो अचुचित न होगा । 


न्रह्मबेचतेपुराण 
यह भी पूर्वो 'भागवत' भौर नारदीय पुराण की भांति वेष्णव पुराणं 
है। “मस्स्यपुराणः, 'शिवपुराण' भौर 'नारदएुराण' में इस पुराण के संबंध रमे 
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जो विवरण दिए गए हैं, उनमें एकता नहीं मिळती है और कहॉ-कहीं उपलब्ध 
पुराण में उक्त तीनों पुराणों की कथित बातें बिदकुक भी नहीं मिळती हैं। 
'शिष?, "भागवत, “नारद्‌, और “मत्स्य! के अनुसार और स्वयमेव 'ब्रह्मवेचतः 
के अनुसार उसकी श्लोकसंख्या १८,००० है । इसके दाक्षिणात्य और गौडीय, 
दो पाठ मिलते हैं । 


वराहपुराण 


नारदीय आदि के कथनानुसार 'चराहपुराण? की सूळ पुस्तक में २१८ 
अध्याय और २४,००० श्लोक थे। वेंकटेश्वर प्रेस, बंबई से प्रकाशित 'वराहपुराणः 
की पुस्तक इस दृष्टि से अधूरी है । इस दाक्षिणात्य संस्करण में १०,००० श्छोक 
हैं। एशियाटिक सोसायटी, वंगाळ के संस्करण में छगमय १५,००० श्छोक 
हैं। यह भी संपूर्ण नहीं है । 


स्कंदपुराण 

'स्कंदूपुराण! अष्टादश महापुराणों में सर्वाधिक बृहत्काय ग्रन्थ है । इसका 
सूळरूप ८,११३,१०० श्लोकों का था। वेंकटेश्वर प्रेस से इसका जो संस्करण 
छुपा हे उसमें ८१ १००० श्छोक-संर्या है, जो कि छगभग टीक ही वेठती है । 


यथपि "स्कंदपुराण? प्रधानतः क्षे पुराण है; किन्तु दूसरे संप्रदाय चाछों के 
लिप्‌ इसमें पर्याप्त सामग्री विद्यमान है । भारत के विभिन्न तीर्थ.स्थानों का 
वर्णन होने के कारण भौगोलिक इष्टि से इस पुराण का वढा महत्व है। 
दक्षिण भारत में इसका सर्वाधिक प्रचार हे । 


मार्कण्डेयपुराण 


सय 'ब्रह्मवेवतं, 'नारदीय!, 'भागवतः आदि के अनुसार “मार्कण्डेयपुराण? 
भ ९,००० श्लोक थे; किन्तु बंबई भादि से छुपे संस्करणों सें केवळ ६,९०० 
श्लोक ही मिलते हैं। अतः यह सूळरूप में उपलब्ध नहीं है। बंगला विश्वकोश- 
कार ने छिखा है कि नेपाल में इस पुराण की एक आउ-दौ वष प्राचीन 
इस्तछिलित पोथी ऐसी मिळी है जिसको किसी यौद्धाचार्य ने लिखा। बहु- 

संवत्सरजीवी माकण्डेय ऋषि को, जो पक ओर निवृतिळचषण यतिघर्म के और 
दूसरी ओर प्रवृत्तिळछषण ग्रृहस्थ धर्म के पूण ज्ञाता थे, भागवता. चे अपने नए 
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छोक-संग्रार्मक एवं आचारमूळक धर्म का प्रतिनिधि मान कर उनके सुख से 
निकले इए उपदेशों के रूप में इस नये पुराण का संकळन किया ।? 
वामनपुराण | 

धामनपुराण? के संबंध में 'नारदपुराण' में जो विषय-सूची दी गई हे, 
उपल्ध पुराण ठीक उसी रूप में हे । इसमें ९५ अध्याय और १०,००० 
श्लोक हें । 'घामनएुराण' के संबन्ध में 'मत्स्यपुराण? में लिखा है-- 


त्रिविक्रमस्य माहात्म्यमधिकृत्य चतुझुंखाः। 
त्रिवगंमभ्यधात्तच वामनं परिकीर्तितस्‌ ॥ 
पुराणं दशसाहस्रं स्यातं कल्पानुगे शिवम्‌ । 


अर्थात्‌ लिस प्रकरण में चतुमुंख ब्रह्मा ने त्रिविक्रम वामन के कथा-प्रसंग में 
त्रिवर्ग-विषय का कथन किया है और फिर शिवकढप का वर्णन किया है, वह 
दश सहस्र श्लोकों वाला 'वामनपुराण? है । 


इस इष्टि से 'मत्स्यपुराण' का यह कथन भी सत्य अतीत होता है । 


कूमपुराण 

'नारद्‌? आदि पुराणों में जहाँ-जध्दों 'कूमंपुराण” का उदलेख हुआ है 
उसकी श्लोक-संस्या १७,००० बताई गई दै। किन्तु संप्रति उपलब्ध होने 
चाळे 'कूमंपुराण? के संरकरण में हमें लगभग ६०० श्लोक ही दिखाई देते हैं । 
'नारदपुर।ण में प्रस्तुत पुराण की जो सूची छुपी है उसमें से आधी ही इस 
संस्करण में मिलती है । 


सत्स्यपुराण 


“नारदपुराण? सें 'मरस्यपुराण? की श्छोकसंख्या १५,००० उल्लिखित है; किंतु 
*ेवामाहा्म्य', 'भागवत', 'ब्रह्मचेषत’ और स्वयमेव 'मरस्यपुराण' में यह श्लोक 
संख्या केवळ १४,००० है। 'मत्स्यपुरण? का जो संस्करण हमारे संसुख है, उसमें. 
भी १४,००० शलोक हैं। साथ ही “नारदपुराण' में 'मत्स्यपुराण' की जो सूची 





१. डा० वासुदेवशरण अग्रवाल : माकेण्डेयपुराण : एक सांस्कृतिक अध्ययन, पर 
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दी गई है, अक्षरशः मिलती हे । सम्भवतः $ १०० श्लोकों की गड़चतु बीच- 
बीच में कहीं हो ही गई । मौलिकता और प्राचीनता की इछि से 'मस्स्यपराण? 
का महत्व हे। | 


गरुडपुराण 

_ 'मत्स्यपुराण’ की ही तरह “गरुदपुराण? की श्छोकसंख्या में भी गद्घद 
पाया जातां है । मत्स्यपुराण’ के अनुसार तो “गरुडपुराण? की श्छोकसंख्या 
9 S32 ०० होनी चाहिए; किन्तु 'रेवामाहात्ग्य?, 'भागवत', "नारद्‌? और 'ब्रह्मचे- 
बत' उसको १९,००० बताते हैं। इधर विश्वकोशकार ने उसको ३१,००० ही 
बताया है । किन्तु यह विचार करने की यात है कि विश्वकोशकार और नारद 
आदि पुराणों की विषयसूची में किसी भी प्रकार गढ़बढ़ नहीं है, केवळ श्छोक- 
संख्या में अन्तर आ जाता हे । 

ब्रह्माण्डपुराण 


‘ब्रह्माण्डप्राण’ चंकरेश्वर प्रेस, बंबई से प्रकाशित है। “नारदुप्राण' सें 
उसकी सूची दी हुई है । 'रेवाखंड? और 'मत्स्यपुराण' के अनुसार उसमें १२, 
२००, 'भागवत', 'नारद' तथा 'बह्मवेवतः के अनुसार १२,००० श्लोक होने 
चाहिए, जो कि उक्त संस्करण में टीक मिळते हैं । 
देबीमागवतपुराण 
_ सारवत? को चर्चा में 'देवीभागवत? का संकेत इम पहिले ही कर चुके हैं। 
लिगपुराण | | 
| 'छिंगपुराण' नवछकिशोर प्रेस, लखनऊ से छुपा हे। *रेबामाहास्म्य', 
. भागवत, “नारद, 'बह्मववत? और 'मात्स्य” के मत से 'छिंगपराण? ग्यारहवों 
उराण दै और उसकी रळोकसंर्या भी ११,००० है। उक्त प्रकाशित संस्करण 
इन विवरणों से छयभग मेळ खाता हे । 
भविष्यपुराण 


नारद पुराण' के अनुसार भविष्यपराण? में १७,००० श्छोक, ब्रह्म वेवर्त! 
9 

ह. के अनुसार १५,५०० रछोकसंल्या होनी चाहिए । नवळकिशोर . 

अंस से जो संस्करण प्रकाशित है उसमें उक्त श्लोकसंख्या का मिलान 

नहीं होता। 
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विश्वकोशकार ने 'भविष्यपुराण' के सम्बन्ध सें विस्तार से छिखा है। 
उसने चार “भविष्यपुराण! बताये हैं : पहिले में तेवीस अध्याय, दूसरे में दो-सौ- 
सत्तासी और चौरासी अध्याय, तीसरे की अध्याय-संख्या नहीं दी है और चोथे 
में एक-सौ-निप्ञानबे अध्याय बताये हैं ।? 

नबळकिशोर प्रेस के जिस प्रकाशित संस्करण का हम ऊपर उल्लेख कर 
चुके हैं, उसके पूर्वाड में १४१ अध्याय और उत्तराद्ध में ३१७१ अध्याय हैं। 
इसकी विषयसूची का मिछान करने पर विदित होता है कि विश्वकोशकार का 
पहिळा और चौथा 'भविष्यपुराण' ही, नवलकिशोर-संस्करण का पूर्वादध-उत्तराद्ध 
है; यद्यपि कोशकार की पहिले ग्रन्थ की सूची में आठ अध्याय कम और 
चौथे ग्रन्थ की सूची में अठ्वाईस अधिक हैं । इस प्रकार प्रकाशित संस्करण और 
कोशकार के आधार-अन्थों में बील अध्याय की कमी-बेसी है । 


यह पुक विचारणीय बात है कि 'वराइपुराण' में “भविष्यपुराण? की जो 
सूची दी हुई है, उसकी संगति कोशकार के किसी भी “भविष्यपुराण? के साथ 
नहीं बेठती है। ` 

इसमें शाकद्दीपीय मग ब्राह्मणों और पांरसियों के रीति-रिवाज और उनके 
संबंध में प्राचीन साहित्य का वर्णन है। विशवकोशकार का कथन है कि 
तीसरे “भविष्यपुराण” में उद्भिज्ञ विद्या पर ऐसा अदूसुत प्रकाश डाला गया हे, 
जो आधुनिक वैज्ञानिकों का पथ-प्रदशेन कर सकता है । 


उपपुराण 

यद्यपि महाएुराणों की संख्या अष्टादश दै; किन्तु वायुएराण ओर देवी- 
भागवत को जोड़कर वे बीस तक पहुँच जाते हैं । इसी प्रकार उपपुराणों की 
संख्या भी लगभग ३० तक पहुँच जाती है । बहुत-से लोगों का कथन है कि 
इन उपपुराणों की रचना महापुराणों के बाद हुई; किन्तु मौलिकता और प्राची- 
नता की इष्टि से महापुराणों से किसी भी प्रकार उप-पुराणों का महत्त्व कम 
नदीं हे। ये ३० उपघुराण हैं : | 

१ सनस्कुमार, २ नरसिंह, ३ बृहन्नारदीय, ४ शिवधसं, ५ दुर्वासस्‌ , 
६ कपिल, ७ सानव, ८ उशनस्‌ , ९ वारुण, ३० कालिका, ११ साम्ब, १२ नंदके- 
श्वर, १३ सौर, १४ पाराशर, १५ आदित्य, १६ बह्माण्ड, १७ माहेश्वर, १८ 
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भागवत, १९ वाशिष्ठ, २० कोम, २१ भागव, २२ आदि, २३ सुद्गछ, २७ 
किक, २५ देवी, २६ सहाभागवत, २७ बृहद्धम, २८ परानंद, २९ पशुपति, 
आर ३० हरिवंश । 


“महाभारत” के खिछ-पचं का ही दूसरा नाम 'हरिवंशपुराण? है। इसी की 
रकोकसंश्या मिलाकर 'महाभारत? के श्लोक एक-छाख तक पहुँचते हैं । बहुत 
संभव है, जेसा कि अनेक विद्वानों का मत भी है, यह अंश पीछे से "महाभारत 
| में जोड़ दिया गया हो । 

जन ओर बौद्ध पुराण 


वैद, वेदिक-साहित्य वेदांग और पुराणो की भाँति जेन-घर्मावलबिर्यो के 
द, वेदांग और पुराण आदि हैं, जो अपना स्वतंत्र महत्त्व रखते हे । भारतीय 
दशनशाख् के इतिहास में मध्ययुगीन न्याय के जन्मदाता जेन-बौद्ध ही थे। 
वेद-भविश्वासी होने के कारण जेन-बौद्ध दर्शन को नास्तिक संज्ञा दी गई है। 
षड्‌ आस्तिक दशर्नो की भाँति नास्तिक दर्शनों की तल्या भी छह हे । पहिला. 
नास्तिक-दर्शन चार्वाक.प्रणीत, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवाँ बौद्धाचायों द्वारा 
प्रवर्तित और छुठा जेन-दर्शन है । आस्तिक-दुशन के षट-संप्रदायों ने नास्तिक 
दा के ऐतिहासिक महत्व को बराबर स्वीकार किया ह 
जेन ओर घौ एक ही बृहद्‌ हिन्दू-जाति के अंग हैं। आज जिस प्रकार 
अपनी मूलभूमि भारत में उनकी जातीय परंपरा कुछ क्षीण-सी हो गई है, 
उसी मोति उनका बहुत सारा साहित्य भी आज विलुप्त हो चुका है। स 
प्रसंग में हम शनक उनके पुराण-यन्थो की ही चर्चा करगे । 
क के नाम से जिस प्रकार अष्टादश महापुराणों तथा अनेक 
का उष्छेख हुआ है, उसी प्रकार जैनघर्म के भी अपने चतुर्विश्ति 
उ De उराण-अन्यों में उनके चौथीस तीर्थकर महास्माओं 
क त हे । जनियों के पुराण आ्राह्मण-पुराणों की भाँति पंचळच्षणी ` 


'पुरातन पुराणं स्यात्तन्महन्महदाश्रयातः 
है at च की पुरातन कथा के प्रतिपादक ग्रंथ हें । जेनिया के 
क्रमशः उनके २४ तीर्थकर महात्माओं की कथायें वर्णित हैं, 


जिनके ना 
नाथ पुराण, ७९ छ! १ आदि पुराण, २ अजितनाथ पुराण, ३ सम्भवः 
| "द उराण, ५ सुमतिनाथ पुराण, ६ पझप्रभ पुराण, 
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७ सुपाश्व॑ पुराण, ८ चंद्रप्रभ पुराण, ९ पुण्यदंत पुराण, १० झीतलनाथ पुराण, 
११ श्रेयांश पुराण, १२ वासुपूज्य पुराण, १३ विमळनाथ पुराण, १४ अनन्त- 
जीत पुराण, १५ धर्मनाथ पुराण, १६ शांतिनाथ पुराण, १७ झुन्थुनाथ पुराण, 
१८ अमरनाथ पुराण, १६ मल्लिनाथ पुराण, २० सुनिसुन्नत पुराण, २१ नेसि- 
नाथ पुराण, २२ अरिष्टनेमि पुराण, २३ पाश्वंनाथ पुराण और २४ सम्मति 
पुराण । | 


इन २४ जैन-पुराणों में भी सुप्रसिद्ध पुराणों के नाम हैं: आदि पुराण, 
यदुमप्रभ पुराण, अरिष्टनेमि पुराण ( जिसे हरिवंश पुराण भी कहते हैं ) 
और उत्तर पुराण । इनमें भी 'आदि पुराण? और 'उत्तर पुराण! का विशेष 
महत्त्व दे । 


आदि पुराण 


इसमें जेनों के प्रथम तीर्थंकर महात्मा ऋषमदेव की कथाय वर्णित: 
हे.) ऋषभदेघजी के सम्बन्ध में जेन-परग्परा है कि उनका जन्म सर्वार्थसिद्धि 
योग, उत्तरापाढ़ नक्षत्र, धन राशि, चेत्र मास की कृष्णाष्टमी को इच्वाकुवंशोय. 
राजा नामि और रानी मरुदेवी के गर्भ से बिनीता नामक नगरी में छुआ था । 
यह भी परम्परागत विश्वास है कि बे चतुयुंगी अर्थांत चौरासी-ळाख वषं 
जीवित रहकर मोक्ष को प्राप्त हुए। 'भागवत'में इनकी महिमा का बड़ा 
बखान है । “भागवत” में भी इनके माता-पिता के उऊ नाम ही बताये गये हें 
कौर इन्हें भगवद्‌-गुणसंपन्न कहा गया है । इनकी पत्नी का नास इंद्रकन्या 
जयन्ती बताया गया है, जिससे कि इनके धर्मात्मा, वेदश और भागव॒त- 
धर्माचुयायी भरत, ङुश्चावतं आदि सौ पुत्र हुए। “भागवत! में प्रो, बाईस 
अवतारों में इन्हें आठवा अवतार बताया गया है । | 


इस पुराण सें ४७ पवे हैं। इसके रचयिता जिनसेन हुए। जिनसेन ने 
अन्थारंभ करते हुए नयकेशरी, सिद्धसेन, वादिचूड़ामणि, ससंतभद्र, भ्रौदृत्त, 
यशोभव्र, चंद्रोदयकर, प्रभाचंद्र, सुनीछर, शिषकोरि, जटाचाय ( सिंहनंदी ), 
कथालंकारकार काणभिछु ( देवसुनि ), कवितीथ, भहारक, वीरसेन और _ 
घागार्थ-संग्रहकार जयसेन प्रमति गुरुजनों का नामःस्मरण किया दै, जिससे अंथ 
के रचनाकाळ में पर्याप्त सहायता मिळती दै । 
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इस एराण-ग्न्थ सें सृष्टि-तत्व के सम्बन्ध में जो विचार किया गया है, 
इसको देखकर ऐसा विदित होता है कि जेते उन्होंने अपने उत्तरभावी आचार्य 
शंकर के अद्वत ब्रह्म-सर्प्रन्धी विचारों का खण्डन कर दिया है।' 


उत्तर पुराण 


यह “आदि पुराण! का उत्तराद्ध भाग है। आचार्य त्रिनसेन 'आदि पुराण? 
के ४४ सग लिखने के बाद ही निर्वाण को प्राप्त हुए । तदनन्तर ४५ सर्ग से 
४७ सग तक और अन्त में जिनचरित्र को साथ जोड़कर उनके शिष्य गुणभद्र 
ने "आदि पुराण! के उत्तरभाग की समासि की । 


अन्ध की अन्तिम पुष्पिका में छिखा हुआ हे कि समस्त शाखरों का सार- 
स्वरूप यह पुराणग्रंथ धर्मवित्‌ श्रेष्ठ ध्यक्तिगण द्वारा ८२० शक पिंगल संबत्सर 
प आश्विन रक्छपष, बृहस्पतिधार को पूजित हुआ। यह समय SCOT 
कीतिं सवंशञ्ुपराजयकारी अकाळव भूपति के राज्याधिरोहण का था । 


न वस्तुतः जेनों के चतुर्दिशति पुराणों का विश्वकोश है । उसमें 
र प का सार संकलित दै। इसका आरम्भ ४८ बे पर्व से प्रारम्भ होता 
ः अ नासे ३३278 से लेकर 'चौबीसचें तीथेकर महावीर स्वामी 

आख्यान हे । - 
च इसमें २३ उत्तरवतो पुराणों की अनुक्रमणिका 
eis पुराण? और उत्तर पुराण! में प्रत्येक तीथंकर से पहिळे. चक्रवर्ती 
ल कथा वर्णित है। जैन-पुराणों के मताचुसार वे तीर्थकर ही पूर्वजन्म 
ग डर इन दोनों अ में चोवीस . तीर्थकर बारह चक्रवर्ती, नौ 
7", शुक्ळवळ, नो विष्णुद्दिष आदि ६३ म 5 
2 दास्माओों 

। इसलिए इन्हे त्रिपष्टयबयवी पुराण? भी कहा जाता है। ट क 

पुराणों के वैज्ञानिक अनुशीलन की आवश्यकता 


पाश्चात्य इ 

विद्वान्‌ कुछ दिन पूर्व बढ़ी एकाग्रता से भारतीय साहित्य के 
हुए । को इल प्रवृत्ति से भारतीय 
पकाश में आइ; किन्तु कुछ बातों के 


१, थादिपुराण पवे ४ इलोक १- मि — रोर याय 
पुराण, १ शके १-२२ मिलाइए शकर-श क-साष्य, अध्याय १ 
$ १ 


पाद १ 
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संबंध में उन्होंने इतने ञ्रमात्मक निष्कर्ष निकाले, जिनको देखकर आज 
विश्वास-पूर्वक कहा जा सकता हे कि वे उनकी निरी अज्ञानता के सूचक थे । 


पुराणों के प्रति भी पाश्चारत्यो का अधूरा ज्ञान था । इन्हीं अधूरी बातों का 
समर्थन कुछ भारतीय विद्वानों ने भी किया है। विळसन, स्मिथ और पार्जिटर 
प्रभुति विद्वानों ने पुराणों का गंभीर अध्ययन किया है, और इस संबंध में 
उन्होंने जो विश्लेषण किया है, उसको देखकर अव यह कहने की गुझ्लाइश 
नहीं रह जाती है कि पुराणों की बाते सवथा कल्पित तथा पुराणों की रचना 
. नितांत आधुनिक है । 


पुराणों का सृष्टि-धर्णन, इतिहास की इछि से सही है, और उसकी घटनाएँ 
अकह्पत हैं । पुरातत्व या विज्ञान की किसी भी प्रामाणिक खोज की तुलना 
सें पुराणों का खु्टि-चणंन किसी भी प्रकार न्यून नहीं हे । विकासवाद, आधु- 
निक विज्ञान की जो सदंथा नई खोज है, उनके विविध तथ्य एवं इष्टान्त 
पुराणों में मौजूद हैं । पृथ्वी, पहाद, नदी, आदि की सृष्टि, पौराणिक एवं 
दाशेनिक परम।णवाद, महत्तस्व से भू-तत्त्व की सि, जलचर, भूचर, खेचर तथा 
मनुष्य आदि प्राणियों की रचना और मानव-जगत्‌ की कई योचियों की रचना 
का इतिहास पुराण-ग्रन्थों सें सुरक्षित दै । 


इतना ही नहीं, बल्कि पुराणों में अनेक बातें आज भी ऐसी मोजूद हैं, 
जिन पर विज्ञान ने अब तक कुछ कहा ही नहीं दै। दूर भूत और दूर 
भविष्य के सम्बन्ध सें जो बातें पुराणों में दी गई हैं, युगः्परिमाण के हिसाब 
से उनकी गणना अभी तक हुई ही नहीं है। घुराणों के सभी विषय कथोपक- 
थन के ढंग पर लिखे हैं । विषय को सुगमता से हृदयंगम कराने वाळे इस 
प्रकार के ग्रंथ किसी भी भाषा में नहीं मिलेंगे । किसी ऋषि ने किसी दूसरे 
ही ऋषि से सुना; उसने भी किसी देवता से जाना; देवता ने भी ब्रह्मा से 
सुना; इस प्रकार पुराण विपय-परस्परा से मौखिक रूप में या शिष्य-परंपरा के 
क्रम से जीवित रहते आये हें । विज्ञान को भले ही यह स्वीकार,न हो; किन्तु. 
भारतीय आचार-विचारों, संस्कारों और विश्वासां का यह चिर-पुरातन इतिहास 
झुठा नहीं है । 


पुराणों सें अनेक कव्या और भनेक स्यां के उत्थान-पतन की कथाएँ 
। उनमें अनेक द्वीपों तथा सझुद्रों, अनेक देशों और अनन्त राजधानियों का 
कसबद इतिहास है; किन्तु उनमें कहीं भी यह नहीं कहा गया है कि आय 
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लोग बाहर से भारत में आये । तब यदि कुछ पाश्चात्य विद्वान इस घात को 
स्वीकार करें कि आर्यो का आदिस्थान कहीं बाहर था अथवा पुराणों की कथाएँ 
सच्ची नहीं हैं, तो हम केसे उन बातों को मान सकते हैं ? इसके विपरीत 
पुराणों में स्पष्टतया यह देखने को मिळता दै कि शक और मग भारत सें कच 
आये और कब भारतीय अन बाहर के देशों में आकर बसने लगे ।? 


पुराण हिन्दुओं की समस्त विद्याओं के आश्रय और सारी आय-संस्कृति 
के विकोश हैं । उनमें लिखी गई बातें अत्यन्त ही सच्चाई भौर सादगी 
से भरपूर हैं । उनके प्रति अविश्वास भरे ही किया जाय। किन्छु सच्चाई 
अविश्वास से थोड़े ही ढांकी जा सकती है । 


पुराणों की इन सची और सादे ढंग से कही हुई बातों को विस्तार से 
समझने के लिए यह आवश्यक है कि पुराणों की वैज्ञानिक गवेषणा हो । उनकी 
कुछ बातों में जो वेपरीत्य आ गया है उसका सूल कारण खोजा जाय। उनमें 
जिस चिराट्‌ संस्कृति और पुरातन इतिहास के बीज बिखरे हुए हैं, उनको एक 
स्थान पर समेट कर उनका परीक्षण किया जाय | 

बड़ी ही प्रसन्नता की बात हे कि इस दिशा में भारतीय दि 

क दवान्‌ प्रवृत्त 

य हक स भी पुराणों के संबंध में नई बातें नई र 

को मिळ रही हैं। उन पर नये सिरे से सांस्क्रति | 

कतिक एवं ऐतिहा 

के ग्रन्थ भी लिखे जा रहे हैं। . Se 








१. देखिए-राम्रदास गोड़ का पुराणविषयक लेख, गंगा, 


( ३१८ ) 
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| जनयुग ८ 
इसा की एोचवां-छुठी शताब्दी पूव वेदिक धर्म के विरोध में एक महान्‌ 
क्रांति का सूत्रपात हुआ, जिसके नेता थे महावीर स्वामी और गोतम बुद्ध । 
इस क्रांति का उद्देश्य मूलतः धार्मिक विरोध था; किन्तु आगे चलकर इसके 
लक्षण साहित्य के क्षेत्र में भी प्रकट हुए । धमं के चेत्र में यह वेर-वेमनस्य भले 
ही एक अच्छी परंपरा की प्रतिष्ठा न कर सका हो; किन्तु साहित्य के क्षेत्न में 
वह्‌ अत्यन्त शुभंकर सिद्ध हुआ । ब्राह्मणधर्म के विरुद्ध जेन-बौद्धाचायौ की इस 
साहित्यिक होड़ के कारण महानतम कृतियों से भारतीय वाडमय की एक 
अछूती दिशा प्रकाश में आई । भारतीय षड्दशर्ना की इतनी बड़ी अस्युन्नति 
भें भी इस क्रांति का हाथ रहा है। इस दृष्टि से भारतीय इतिहास में जेन एवं 
बौद्ध, दोनों धर्मों का अपना विशिष्ट स्थान है । 


धार्मिक इषि से यह युग एक महान्‌ परिदतंन का युग था। महावीर 
स्वामी और बुद्धदेव के पूर्वे सारी धार्मिक व्यवस्था पुरोहितो के हाथ में थी। 
इसके याद्‌ धार्मिक व्यवस्था और धसंप्रचार का कार्य इन दोनों रत्रियवंशीय 
भहापुरुषों के हाथ में आया । वस्तुतः देखा जाय तो .बामन और परशुराम के 


. जेतिरिक्त जितने भी अवतार हुए सभी क्षत्रिय-कुलोत्पक्न थे। इस दृष्टि से 


माह्मणों और चत्नियों के बीच काफी होड़ रद्दी । वैदिक युग से जिल. धार्मिक 
नेतृस्व का कार्य घ्राह्मण करते आ रहे थे, इस युग में वह क्षत्रियो के अधीनस्थ 
हो गया । घेदिक कर्मकाण्ड के अजुंयायी पुरोहितों और उपनिषदू घमं के अनुः 
पायी जन-बौद्धों की पारस्परिक प्रतिस्पर्धा के कारण साहित्य के अतिरिक्त . 
सामाजिक जीवन में भी अवूसुत उन्नति हुईं।  :. ..  {.; + ` 
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यह एक विचित्र संयोग की बात दे कि संसार के अनेक देशों के इतिहास 
में ईसा पूर्व की छुठी शताब्दी एक नई भावभूमि को लेकर आईं। भारत में 
यह शती आध्यास्मिक असंतोष भोर बौद्धिक क्रांति के रूप में विख्यात हुई । 
चीन में लाओस्से तथा कन्फ्यूशियन ने, यूनान में .परमेनाइडीस एवं पुरपेडो- 
कएस ने, ईरान में जरथुस्ध ने और भारत में महावीर एनं छुद्ध ने इस धार्मिक 


क्रांति का प्रतिनिधित्व प्रायः एक ही समय में किया । 


जेनधमे के दो प्रमुख संप्रदाय 

जेसे भगवान्‌ तथागत की निर्वाण-प्राप्ति के बाद बौद्धधर्म के क्षेत्र में अनेक 
विकृतियाँ ओर संप्रदायजन्य मतभेद आरंभ हो गये थे, वेले ही महावीर स्वामी 
के बाद जेनधमं के चेन्न में भी सेद्धांतिक मतभेदों के कारण दो दल हो गण्‌ थे। 
जनधम के इस संप्रदाय-विभेद का पढ़ा रोचक इतिहास है । 


महावीर स्वामी के नो प्रकार के शिष्य थे, जिन्हें 'स्थविरावळी? में “गण! 
कहा गया हे । इनके निरीक्षक को 'गणघर' कहा जाता था। इस प्रकार के ११ 
गणधर ये, जिनके नाम थे : इंदुभूति, अग्निभूति, वायुभूति, व्यक्त, सुधर्मां, 
मण्डिक, मौयंपुन्न, अकंपित, अचळञ्जाता, मेतार्थ और प्रकास । गोशाल ओर 
जमालि भी महावीर के प्रमुख शिष्यों में से थे । महावीर स्वामी की यह शिष्य 
परंपरा ३१७ ई० पूर्व तक अटूट रूप में बनी रहो । 


महावीर स्वामी की शिष्य-परंपरा में जिन शिष्यों ने 'संघ' का कार्य 
सुचारु रूप से संचालित किया और अपने अच्छे कार्यों के कारण लोकप्रियता 
प्राप्त की, उनमें आय॑ भह्नचाहु का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है । ३१७ _ 
० पूव से संच का काय उन्होंने अपने हाथों में छिया था । ३३० ई० पूव, 
सात चष बाद, संघ का कायं भार अपने शिष्य स्थूलभद्र के ऊ | 
८२४, ९ कु पर छोड़. कर 
आचाय भद्रबाहु अमणाथं दक्षिण की ओर चछ दिए थे । भद्गवाहु र अनुप- 
ie स्थूळमद्र ने पाटलिपुन्नमें साधुर्धो को एक वहदू सभा 
का आयोजन किया, जिसमें जेनघमं के अंगों का संग्रह करने योजना टॅ 
Pi अह करने के छप्‌ धो जताई 


बहुत दिनों बाद भद्रवाहु जब विण से वापि of 

र स आाये तो 
पाटछिपुत्र की विज्ञ-सभा द्वारा पारित प्रस्तावों को. स्वोकृत्यर्थ र i 
सद्गधाहु ने उनको मानने से इन्कार कर द्या मदवाहु को अनुपस्थिति मं 
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एक नई वात और हुई । स्थूल्मद्ध की आज्ञा से जैन साधुओं ने वस पहनना 
भी आरम्भ कर द्या था । भद्रबाहु को यह बात भी न रुची । फळतः यह 
विवाद घढ़ता ही गया । अंत में अद्गवाहु अपनी शिष्यमंडळी के साथ अन्यन्न 
चले गए, ओर अपनी पुरानी परंपरा छो ही उन्होंने बनाये रखा । इस प्रकार 
जन साधुर्थो के दो दुल हो गए : एक श्वेतास्वर और दूसरा दिगम्षर । जेनियों 
के इन दो संग्रदायों का आविर्भाव ३०० ई० पूर्व में हो चुका था। भन्नयाहु 
का परजोकबास २९७ ई० पूर्व में हुआ और स्थूछभद्द का २५२ ई० 
पुत्र में ।' 


ग इस प्रकार ३०० ई० पूवं में जेनध्माुयायी सुनि-समाज में रहन-सहन 
र संद्धांतिक सत-भेद्‌ के कारण जो दो दळू बन गए थे; आगे-आगे विळयित 
होने की अपेक्षा उनको दूरी बढ़तो ही गई और आज तक उनका मतभेद पूर्च- 
वत्‌ बना हुआ है। 


जनथर्म बडुव्यापी और बहुजीव ध्म रहा है। उसकी परम्परा आज भी 
सविश्छिजञ रूप से वतंसान है। भारत के धार्मिक इतिहास में जैनधर्म का 
भसुख स्थान है । भारतीय साहित्य को प्रेरणा, प्रोत्साहन और प्रयति प्रदान 
करने में जेनधर्सावळंबी शाचार्यो का प्रसुख योग रहा हे । जेनधर्म, बोद्धधर्म 
की भाँति, एक आँधी-तूफान के रूप सें आया और बह गया, जेसी स्थिति 
. कभी भी नहीं रहा हे । आरम्भ में, अपने जन्सकाळ में, उसकी स्थिति 
सके दी दूसरे रूप में परिचित हुईं, किन्तु उत्तरोत्तर उसमें समन्वय एवं 
सामंजस्य की भावना भरती गई, और आज भारत का सारा जन-मानस. 
भेनघस को परम आदर की दृष्टि से देखता है। उसके विरोधी तरव प्रायः 
अव शिथिल पड़ गए हैं, और उसकी लोकप्रियता का पुक बड़ा कारण यह 
भी रहा है । न | 


बौद्धघर्म की भाति जेनघर्म का उद्य यद्यपि एक ही उद्देश्य को लेकर 
इभा; किन्तु कुछ समय बाद ही उसकी इतनी शाखाएं फूरीं कि, जिनके 
शरण उसके विकास में बढ़ी बाधा उपस्थित हुई । दूर से देखने पर यही 
ब जा सकता हे कि अनेक शाखा-संप्रदायों में विभाजित होकर जेन भौर 
2 ’ दोनों घमो ने अपना सर्वांगीण बिकास किया; कुछ अंशा में यह सस्भव 


[ १. डॉ० उमेश मिश्र : भारतीय दशन, ५१० १०२ छखनछे, १९५७ ` ` ` ` 
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भी है; किन्तु इन शाखा-संप्रदायों के कारण दोनों धर्मों की गति रुकी ही, 
बढ़ी नहीं । | 


जैनघर्म की अनेक शाखाएँ-उपशाखाएँ हैं । उन सब की नामावली प्रस्तुत 
करना और उनके उद्गम के कारण गिनाना यहाँ संभव नहीं है । सूलसंघ, 
'काष्ठासंघ, तेरापंथ, यापनीयसंघ (आपुलीय या गोप्यसंघ) गौडसंघ, मयूरसघ, 
नंदिसंघ, निम्रंथसंघ, कूचंकसंघ, बीरसेणाचायंसंघ, पुज्ञाटसंघ, किन्नूरसंघ, बला- 
स्कारसंघ, सेनान्वय, तापगच्छु, सरस्वतौगच्छ, बागदराच्छु, लारबागडगच्छ, 
आदि जेनधमं की ऐसी शाखाएँ हैं, जिनके कारण जेनधमं की दिशा में अनेक 
विचारश्चाखाएं उदित हुईं, किन्तु जिनमें अधिकांश कच्ची आधारभूमि पर रिके 
होने के कारण थोड़े ही समय में धरासात्‌ भी हो यइ । - ॒ 


जेनधर्म और बौद्धघमं की एकता 

जेन और बौद्ध, दोनों घमं भारत के धार्मिक इतिहास के बढ़े प्रगतिशील 
धमं रहे दें । इस देश के निर्माण में इन दोनों धर्मों का बढ़ा डँचा स्थान 
है। बौद्धघमं यद्यपि अपनी जन्मभूमि भारत से सर्वथा विछ॒ुछ हो चुका है; 
किन्तु संसार के विभिन्न छोरों में बिखर कर भारत के नाम को वह 


सहलज्नाव्दियों से आजतक गौरवान्धित किए हैं । जैनधर्स की परस्परा भारत सें 
भाज भी जीवित है । 


जेन और बौद्ध, दोनों घमों के उद्य का प्रायः एक ही उद्देश्य था । अतः 
उनमें कुछ मौलिक एकताएँ हैं। एक दूसरे पर उनके दाय के चिद्ट आज भी 
उनकी इस एकता को प्रकट करते हैं । 'जिन' भौर 'बीर?, जो महावीर स्वामी 
या उनके पूवचतीं महारमाओं के आद्र-सूचक संबोधन थे, पालि-साहित्य मॅ 
बुद्ध के विशेषणो के रूप, में प्रयुक्त हुए हैं। बुद्ध को 'पापकर्मों का जीतने 
वाळा अतएव 'जिन? कहा ग्या ।! इसी प्रकार महाप्रजापति गोमति ने 
भगवान्‌ छुद्ध की 'चीर' कह कर चन्दना की हे ।१ वौद्धसिद्ठ अपना परिचय | 
'श्रमण' कह कर.दिया करते थे ।२ और इसीलिप्‌ उन्हे भी लोग भ्रमण कह 
कर पुकारने लगे” । श्रमणग्रधान जेनधर्म से घोड्घमं की यह मौलिक एकता 
है । यही कारण था कि बहुत दिन तक यूरोप में इन दोनों घमो को एक 
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ही धर्म माना जाता रहा, और इसी दृष्टि से कुछ विद्वानों ने महावीर और बुद्ध 
को एक ही व्यक्ति समक्षने का भ्रम किया ।* 


पालि-साहित्य में जैनधर्म के अज्लुयायियों को निगण्ठ ( निर्ग्रंय ) और 
इसीलिए महावीर स्वामी को निगण्ठ नाटपुत्त ( निम्नथ ज्ञातृपुन्न ) कहा जाता 
था ।* उनके मुख्य सिद्धांतों का उल्लेख भी पालि-साहित्य में देखने को 
मिलता है ।* न 


पालि-साहित्य और जेन-साहित्य की इन मौलिकताओं के फलस्वरूप भी 
दोनों धर्मों के अनुयायियो में जो चेर, घेमनस्य, प्रतिस्पर्धा और पारस्परिक 
आलोचना-प्रध्यालोचना की भावना दिखाई देती है, उसको गोणतया ग्रहण 
करना चाहिए, क्‍योंकि यह तो उनके व्यक्तिगत अस्तित्व और स्वतंत्र 


बक 


बिचारों का प्रश्‍न था, जेसा कि प्रत्येक युग में एवं प्रत्येक धर्म में स्वभावतया 
होता गया हे । 


जेनधर्म और ब्राह्मणघसे की एकता 


जैनधर्म और ब्राह्मणघर्म में कोई विशेष अन्तर नहीं दे, मात्र इसके कि 
जेनघर्म वेदिक कर्मकाण्ड के प्रतिवन्था एवं उसके हिंसा-संबन्धी विधानों को 
स्वीकार नहीं करता हे और ब्राह्मणधमं घेदिक निदृशों को ही अन्तिम प्रमाण 
मानता हे । समाज में अहिंसा की पूर्ण प्रतिष्ठा के लिए जेनियों के समच बिकट 
परिस्थिति यह थी कि वेदों का खुळ कर विरोध किया जाय । समाज संभवतः 
पुरोहितवाद के बढ़ते हुए प्रभाव और उसको स्वेच्छाचारिता को सहन भी कर 
लेता; किन्तु वेदों की निष्क्रियता स्वीकार करने के छिए वह कदापि भी 
तेयार न.था । वेदों के प्रति समाज के इस प्रबळ विश्वास को डियाने के लिए 
जेनियों ने अहिंसा का आधार छिया और पुरोहितवादी प्रवृत्तियों का, जिनके 
प्रति समाज की अरुचि बढ़ती जा रही थी, प्रबल विरोध करं समाज को अपने 
साथ कर छिया । 





. १. बाथे : दि रिरिजन्स आफ इण्डिया, १० १४-१५० ( डा० राषाकुष्णनू इण्डियन 
फिछासफी, जिल्द १, प० २९१ ); विंटरनिरस : इण्डियन लिटरेचर, दूसरी जिश्द 
२. धम्मपट्टकथा, जिद २, १० ४८९ 
. २. सामञ्जफल-सुत्त ( दोष १।२ ); उपालि-सुत्त ( मज्शिम० २।१।६ ); सीहनाद-सुत्त 
(दोघ ३।२); देखिए : छाहा : वुद्धिरिरक स्टडौन महावीर ऐंड बुद्ध शीषक, ए० << 
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संस्कृत साहित्य का इतिहास : 


महावीर स्वामी ने अपने पूव॑वर्ती आचार्यो के सिद्धान्तों एवं उनकी 
मान्यताओं को इस सरळ, सुगम ढंग से समाज के सामने रखा कि उनके 
निर्दिष्ट साथ पर लोग वरवस ही खिंचे चले आये । वेदों में वर्णित अहिंसा 
और तप को ही जनों ने अपनाया । साधना और वेराग्य की भावना उन्होंने 
चेदांत से ग्रहण की । ! 
जेनघमं अतिक्षय अहिंसावादी धर्म रहा है । कष्ट-सहिष्णुता जेनधर्सावळं- 
बियों का प्रमुख सिद्धांत था--बोदधर्माजयायियों से भी बढ़कर । जैनधर्म का 
्निरर्न-सम्यक्‌ दुशन, सम्यक्‌ ज्ञान और सम्यक्‌ चरित--हिन्दू धर्म के भळि- 
योग, ज्ञानयोग और कमयोग का ही रूपांतर है। समानता की इष्टि से बोद्ध- 
घम को अपेक्षा जेनघम हिन्दूधमं के अधिक निकट है । जेनघरम मूलतः हिन्दू 
धमं और विशेषतः वेष्णवधर्म के अधिक पास है. ह 
दाशनिक दृष्टिकोण से भी ब्राह्मणों के सांख्य और योग दर्शनों के 
निरीश्वरवाद से जेन दशन की पर्याप्त समानता हे । सृष्टि और ब्रह्म की पृथक 
सत्ता का जितना समर्थक कपिल का सांख्य है, उतना ही जेनदर्शन भी । जैन 
दृशन आत्मा का चरमोद्‌ देश्य साधना एवं तपश्चर्या में बताता है, वेदांत में 
भी जीदन्मुक्त के लिए ब्रह्म तक पहुँचना अनिवार्यं बताया गया है। वेदांत 
का झुझुइ या जीवन्सुक्त हो जेन दृशन का सिद्धजीव एवं अहत्‌ है। दोनों. 
दृशन आत्मा की सत्ता को स्वीक्रार करते हैं और बह्म-साक्षास्कार के लिए 
हाला के उ पर जोर वेते हैं। आत्मा और मोच के स्वरूप .संबंध को 
इष्ट में रखकर विचार किया जाय तो जेन-बोद दद | 
दशन उतने हो र्ठे 
हैं, जितने ब्राह्मण दर्शन । | जय के 
जेन दर्शन | 
अनादि काळ से ही भारतीय 
WN या विचारधारा हमें दो रूपों में विभक्त 
द परपरामूछक, ब्राह्मण्य या 
विकास चेद्क साहित्य के इह्दत्‌ स्वरूप में प्रकर हो क 
पुरुपाथंमूळक, प्रगतिशी बरसी 
[छक, = भामण्य या अमणप्रधान, जिसमें आचरण को 
मसुखत्रा दी गई है । ये दोनों चिताधाराएं एकःदूसरी को परक : 
पारस्परिक विरुद्दयामी .भी । जहाँ सामंजस्य की भ ग हाह 
इनमें आदान-प्रदान तलाब पर 
दान हुआ, वहाँ दूसरी ओर सारे राष्ट्र की बौ | 
बनाये रखने में भी इनका महत्वपूर्ण योग क दिक. पकता को 
ै रहा है। -पहिछी ब्रह्मवादी 
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जेनयुग 

बिचारःपरंपरा की उद्भूति पंजाब एवं पश्चिमी उतर प्रदेश में और दूसरी 
भ्रमण विचार-परंपरः का जन्म आखाम, बंगाल, बिहार, मध्यप्रदेश, राजस्थान 
एवं पूर्वी उत्तर प्रदेश में हुआ । इन दोनों भारतीय विचारधाराओं के 
जन्भ और विकास की संचि रूपरेखा यही है । ्रामण्य चिचार-परंपरा के 
जन्मदाता जेन थे ।' 


भ्रमण संस्कृति का प्रवतंक जेनघर्म प्रागेतिहासिक धमं रहा है; 
बौद्धधर्म की अपेक्षा प्राचीन । भागवत? में वर्णित जेनधमंसंवंधी विचरणों का 
अनुशीलून करने पर विद्वानों ने जेन्नियों के इस मंतब्य का समथन किया 
हे कि जेनमत का आविर्भाव चेदिकमत के पाशवं या उसके कुछ बाद में 
हुआ ।* मोहेन-ज्ञो-दारो से उपलब्ध ध्यानस्थ नसन योगियों की मूर्तियों से 
जेनधर्स की अति प्राचीनता सिद्ध होती है। वेदिक युग में ब्रात्यों और 
श्रमण छ्ञानियोंी की परंपरा का प्रतिनिधित्व. भी जेनघम ने ही किया। 
जैनघर्म के प्रवर्तक महात्माओं को तीथकर कहा जाता है । ज्ञान का प्रवतंन 
करने वाळे दोतराग महात्मा ही तीथकर कहळाप । धमंरूपी तीथ का 
निर्माण करने चाले ज्ञानमना मुनिजन ही तीथकर थे: 'तरति संसारमहाणव 
येन निमित्तेन तत्तीथसिति ।' 


थे तीर्थकर महात्मा संख्या में चौबीस हुए, जिनमें सर्वप्रथम ऋषभदेव 
भौर अन्तिम महाघीर थे । उनका क्रम इस प्रकार है; १ आदिनाथ , 
( ऋषपभदेव ), २ अजितनाथ, ३ संभवनाथ, ४ अभिनन्दन, ५ सुमतिनाथ, 
६ पप्रभु, ७ सुपाश्वनाथ, ८ चंद्रप्रभ, ९ सुविधिनाथ, १० शीतलनाथ, ११ 
श्रयांसनाथ, १२ वासुपूउय, १४ बिमलनाथ, १४ अनंतनाथ, १५ घमनाथ, १६ 
शांतिनाथ, १७ कुन्थुनाथ, १८ अरनाथ, १९ मल्लिनाथ ( सल्ञीदेची ), २० सुनि - 
सुचत, २१ नमिनाथ, २२ नेमिनाथ, २३ पारवंनाथ : और २४ वर्धमान 
महावीर ।* ऋग्वेद, अथववेद, ‘गोपथ ब्राह्मण” और 'भागवत' आदि भारतीय 
साहित्य के. प्राचीन, मध्ययुगीन ग्रन्थों में भगवान्‌ ऋषभंदेव की चर्चाए | 





१. मरतसिद्द उपाध्याय : बौद्ध दशैन तथा अन्य भारतौय दशन, भाग २, ए० ८१९ 
(२०११ वि०) 

२. डॉ० राधांकृष्णन्‌ : ४ण्डियन फिलासफो, भाग १, ९० २८७ 

३. ऋग्वेद, केशोसूक्त १०।१२६ 

४. डॉ० उम्रेशमिश्र भारतीय दशन, पू० ९८ (१९५७ ) 
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संस्कृत साहित्य का इतिहास 


सर्वत्र बिखरी हुई मिळती हैं,' जिनसे उनकी अति प्राचीनता थोर उनके 
व्यक्तित्व की महत्ता सिद्ध होती है। इसी प्रकार दूसरे तीथकर भगवान्‌ 
अरिएनेमि भी चेदिक युग के महापुरुष प्रतीत होते हँ 
महाभारतकालीन {तीर्थकर नेमिनाथ जेनधमं के सामान्य ऐतिहासिक 
पुरुष रहे हैं । जेनधमं के ग्यारइवें तीर्थकर श्रेयांसनाथ के नाम पर सारनाथ 
जेसे पवित्र तीर्थ की स्सृति आज भी जीवित दे। इन चौबीस तीर्थकर 
महात्मार्थो में अन्तिम पाश्‍्वंनाथ और महावीर ही ऐसे हैं, जिनकी ऐतिहासिक 
जानकारी ठीक रूप में उपलब्ध है। शेष पूर्ववर्ती महास्माओं के सम्बन्ध में 
जेन पुराणों के अनुषंश्य प्रसंगो में जो चर्चाएँ देखने को मिलती हैं, ब्राह्मण 
पुराणों की ही भांति उनकी अतिरंजित घाते काफो अ्रमोत्पादक अतएव पूरी 
तरह विश्वासयोग्य नहीं हैं । 
तेइसवें तीथकर पा्वनाथ बढ़े ही प्रतिभाशाली महापुरुष हुए । इनका 
जन्म महावीर स्वामी सें लगभग २५० वर्ष पूर्व, ८०० ई० पूर्व वाराणसी के 
एक राज-परिषार में हुआ था। इनके माता-पिता का नाम करमशः वामा 
ओर अश्वपति था। तीस घपं की युवावस्था में ही ये राज-पाट स्यागकर 
वन॒वासी हुए और अथक घोर तपस्या के ८३ वें दिन बाद इन्हें ज्ञानोपलब्धि 
हुई । छगभय ७० वर्षे तक घर्म-प्रचार करने के उपरांत पार्श्वनाथ पर्वत 
पर शरीर त्यागकर उन्होंने मोक्ष प्राप्त किया। इन्दं तीर्थकर द्वारा श्रमण- 
+ संमदाय की पूर्ण प्रतिष्ठा हुई । अदभुत इन्ब्रियनिग्रही और महान्‌ जगत- 
विजयी होने के कारण भगवान्‌ पाश्वंनाथ: 'जिन' के नाम से लोक में विश्वत 
हुए और तभी से उनके अनुयायी जन जैन कहलाने लगे । 
महात्मा पाश्‍वंनाथ की मोइम्रा्ि के ळगभग ढाई-सो वर्ष पश्चात्‌ लगभय 
छुठी शताब्दी ई० पूर्व के उचराघ में महावीर स्वामी का जन्म हुआ । कुण्ड 
| र न उक के शातूक नामक चन्निय राजकुळ में 
-त्रिश्ा और उनका अपना पितृ फेक बम ख 
पाहि मदृत्त नाम वर्धमान था। पार्वंनाथ की ही 
0 + देहात के तीस वष बाद अपने छोटे आई को राजकाज सौंपकर 
१. ऋग्वेद : १०। ।१3 - -२६: पूर 
व, त अथवेबेद : १२।५।२४-२६; गोपयब्राह्मग पर्वे २८; 
२. अनेकांत, अप्रेछ १९५२, पृ० १२०-१२१ 


१. ऋग्वेद १०।१७८०।१ तथा १।१८।१० 
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जेनयुग 


उन्होने ग्रृहत्याग किया । निरन्तर तेरह घपं तक आत्मचिन्तन करने के 
बाद उन्हे. ज्ञानोपछब्घि हुई । ५२७ ई० पूर्व, ऊगभग ७२ वर्ष बाद राजगृह के 
समीप पाचा नामक स्थान सें उन्होंने निर्वाण प्राप्त किया ।? 


जेन दशन का तात्त्विक पक्ष 

जैन दुर्शन का सोटा-सा अभिमत है कि संसार की समग्र वस्तुओं में 
स्थिरता और बिनाश, दोनों का आवास रहता है। कोई बस्तु एकांत नित्य 
भौर एकांत अनित्य नहीं कही जा सकती है। सभी में नित्य और अनित्य की 
सत्ता विद्यमान रहती है। जेन दशन में परमाणुओं के संघात से ही संसार के 
सारे पदार्थो की उत्पत्ति बताई गई है।इस परमाणु-पु्ज को ही वहां 
'स्कंघ' कहा गया है । परमाणु अनादि, अनंत और निस्य हैं; असूत हैं । 
शृथ्वी, जल, तेज आदि उन्हीं परमाणुओं के रूपांतर हैं । सुस जीव परमाणुओं 
को प्रत्यक्ष करता है । इस इष्टि से जैन दर्शन परमाणुवादी तथा जीववादी 


दशन ठहरता है । ईश्वर-कतृस्ववाद के संबंध में बौद्धाचायों की जेनाचार्यों जैसी 
ही मान्यता हैं । 


सवर ( संयम ) का अभ्यास करते-करते जब जीव कम-परमाणुओं से 
युक्ति प्राप्त कर लेता है, तब वह "निर्जरा? की अवस्था कहळाती दै। इस 
सयम-साऽ्य निजरा की अवस्था प्राप्त कर छी जीव युक्ति तक पहुँचता है 
भौर उस दशा में चह अनन्त दर्शन, अनन्त ज्ञान और अनन्त शक्ति का 
अधिकारी हो जाता हे ।९ 


जनियों के मतानुसार बोधि अर्थातज्ञान की पांच श्रेणियाँ हैं : मतिज्ञान, 

थुतिज्ञान, अवधिज्ञान, मनःपर्यायज्ञान और केवळजान। मन, इंद्रिय, समति, 

भत्यभिज्ञा और तक से मतिज्ञान ; शब्द एवं संकेतों से श्रुतिज्ञान; त्रिकाळजन्य 

वस्तुओं का प्र्यधिकरण अवधिज्ञान; दूसरों के मन का ज्ञान, मनःपर्यायज्ञान 
भौर मुक्त जीव का ज्ञान केवल ज्ञान कहलाता है । 

न्याय, वशेषिक, सांख्य और मीमांसा की भांति जेन ददन भी जीववादी 

है; किन्तु उसकी व्यापकता के वे विरोधी हैं।२ वह थौद्ध दर्शन की 


२. डॉ० उमेश मिथ : भारतीय दर्शन, ४० ९९, १०१, प्रकाशन ब्यूरो, सूचना 
विभाग, रखनऊ, १९५७ 

२. उपाध्याय : बौदरृदशेन तथा भन्य भारतीय दरीन, माम २, पए० ८४४ 

३. मछ्िषेण : स्याद्वादमंनरी, ए० ६४ | 
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भांति अनीश्वरवादी एवं अहिंसावादी; किन्तु उपनिषद्‌ ग्रंथो की भाँति पुनजन्म- 
विश्वासी भी है । 


अनीश्वरवाद और स्याद्वाद के संबंध सें जेन द्शन की मान्यताएँ बड़ी ही 
मौलिक हैं । जेन ईश्वर को जगत्‌ का कर्ता नहीं मानते हैं। वे ईश्वर की 
सवब्यापक, स्वतंत्र और नित्य सत्ता को मानते ही नहीं हैं । उनकी दृष्टि में 
सृष्टि का निर्माण प्राकृतिक तर्वों के निश्चित नियमों के अनुसार होता है । 


७.० 


इस संबंध में उनके द्वारा उपस्थित किए गए तक एवं प्रमाण बड़े ही 


अनूठे हैं ।' 


स्याद्वाद की प्रतिष्ठा में जेन दुशन का अति उदार दृष्टिकोण छक्तिव होता. 
है। स्याद्वाद, अनेकांतचाद को कहते हैं, जिसके अनुसार एक ही वस्तु मे 
नित्य एवं अनित्य आदि अनेक धर्म विद्यमान रहते हैं । स्याद्वाद के 
अजुसार प्रत्येक घस्तु अनंत-धमंक है।२ स्याद्वाद का स्वरूप जेन दर्शन में 
वर्णित 'सप्तभंगी? वाक्यों से समझा जा सकता हे ।* पक ही वस्तु को अनेक 
इश्कोणों से देखने के सिद्धांत को हो स्याद्वाद कहते हैं। उदाहरणाथ एक ही 
पदाथ घटस्वरूप से सत्‌ दै और पटस्वरूप से असत्‌ भी । इस इष्टि से संसार 
की सभी वस्तुएं सद्सदास्मक हैं । 


बडे ज छ 
जेनी छो जीव की अनंत सत्ता में विश्वास करते हैं । जल, वायु, इंद्रिय, 
खनिज पदार्थ और धातुओं! सभी को थे जीवचंत मानते हैं । उनके मतानुसार 
ड जीव एथ्बीकाय, क्षु भपन्काय, कुछ बायुकाय और कुछ वनस्पतिकाय 
सी की वद और 'सुक्त' दो श्रेणियाँ हैं। वद्ध जीव भी कुछु- 
कर र कुछ असिद्ध? । सिद्ध पुरुष ही जीवन्सुक्त या स्थितप्रज्ञ है । 
व अजुसार कुछ वस्तु, जो चेतन्य नहीं हैं, और जिनका 
रः जीव! में नहीं हो सकता है, वे अजोव, अथच जद हैं। इनकी भी. 
पाँच श्रेणियाँ हैं जिनके नाज हैं : काल, : आकाश, धमं, अधमे और पुदूगछ ।. 

१. स्याद्वादमंजरी, इलोक ६ . 

२. स्याद्वादमंजरी, पृू०.१४ ३, वही पृ० १ 

४. सप्तमंगी वाक्य : क. स्यादस्ति ज्र 
` ग स्यादस्तिनास्ति ( शायद है भी और नहीं भी है ) ध. 
अवक्तव्य है ) ङ, रयादस्ति चावक्तन्य (शायद है ओर अवक्त 


चावक्तव्य ( शायद नहीं है और 
( शायद है, नहीं है और 0 > | 2०8: प्पादस्ति च नास्ति. चावक्तन्य 
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काळ के अतिरिक्त रोष चतुर्विध जड पदार्थ अस्तिकाय हैं । सत्‌ आर सावथद 
पदाथ ही अस्तिकाय कहलाते हैं ।* काळ "सत्‌? होने पर भी अस्तिकाय इस- 
लिए नहीं क्योकि वह निरवयव है । उत्पत्ति, क्रम और स्थिर स्वभाव बाळे गुण 
ही 'सतः हैं । | 


x र 
जन-दर्शन का व्यावहारिक पक्ष 


आस्तिक दना की भाँति जैन दृर्शन का चरमोदेश्य मोच्षआप्ति है। 


मोक्ष-प्राप्ति बिना स्याग और संन्यास के दुलभ है। इस हेतु 'तत्त्वार्थसूत्र' २ 


सम्यक ज्ञान, सस्यक दृशान और सम्यक चरित्र ही सोक्ष-साधन के तीन 


रत्न या उद्देश्य बताए गप्‌ हं ।? 'जिन? अर्थात्‌ इन्द्रियजयी ही जेन कहा 
जाता हे । | 

दान, अहिंसा, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और त्याग जेनधर्म के व्यावहारिक उद्देश्य 
हैं। कर्मों का नाश करने के बाद द्वी मोक्ष-प्राप्ति होती है । ज्ञानावरणीय, दुर्शना- 


वरणीय, वेदनीय और मोहनीय कमो की कई श्रेणियाँ हैं । ये चतुविध अंतरायः 


कमे ही जेन-दुशन सें 'घातीय कर्म! कहे गए हैं। ~ 


जेन और बौद्ध दर्शन की एकता 

कमफल्चाद और पुरोहितवाद के प्रतिपादक ब्राह्मणग्नन्थों का जो 
दिरोध उपनिषद अन्ध में प्रकट हुआ था, उसका प्रभाव ई० पूर्वं की छुरी 
शताव्दी में एक आलोचनात्मक भावना के रूप में प्रकट हुआ। भारत सें यह 
युग बौद्धिक मोर्चाघन्दी का युग था । वेदों और उपनिषदों की विचारधारा 
एक जसे रूप में नहीं रही । उनके भीतर एक बृहद मानस-सन की चिंता- 
धारा समन्वित थीं । ये घाराए कभी-कभी विरोधी भी रहीं । इन धाराओं में 
से मिसको जो रुची, उसने उसी को लेकर अपने सिद्धांतों का विकास कर 
राणा । इस प्रकार 'जेन, बौद्ध तथा अन्य दर्शन संप्रदायो का जन्म हुआ। 
लेकिन एक ही उद्गम से उत्पन्न होने के कारण, इन सभी धर्मों. की, 
mmm RN 





` ७४ आचाय 


१. जो अपने स्वभाव में स्थिर है भोर उत्पत्ति, व्यय तथा भुवरव से युक्त दै, उत 
गुण-पर्याययुक्त पदार्थ को ही द्रव्य कहते हें । मिट्टी द्रव्य है भोर घर उसका 

` पर्याय । ( प्रवचनसार २४ ) 

२. उत्पाद-व्यय-भ्ौव्ययुक्त सत्‌ । उमास्वाति : तत्त्वायांधिगमसूत्र ५२९ 

२. तत्त्वाथ॑सूत्र : सस्यग्दशैन-शान-चारित्राणि मोक्षमागेः १।१ 
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ब्राह्मणघर्म के साथ बराबर समानता बनी रही; और इन सभी धर्मा पर इस 
देश की जनता की रुचियों का प्रभाव भी पडता रहा, जो रुचियाँ कि ब्राह्मण- 
संस्कारों से ओतप्रोत थीं ।' 


यद्यपि उपनिषद्‌ एक प्रकार से वेदरद्ित कमो के भनुकर्ता किन्तु प्राह्मण- 
ग्रंथो की भोगवादी विचारधारा के कहर विरोधी, या दूसरे शब्दों में वेदोक्त धस 
के आछोचनाप्रधान ग्रंथ होने के कारण जेन-घौदध-दशंन के अधिक निकट हैं; 
किन्तु वे वेद-निंदक न होकर उनके प्रबल समथक हैं । वस्तुतः जेन-बौद्धों ने 
जिस आलोचना-पद्धति और नास्तिकवाद को अपनाया था, उसके मूल हेतु 
आचाय बृहस्पति और आचाय चार्वाक के सिद्धांत थे । 


किन्तु जेन और बौद्ध-घर्म के अधिष्ठाता महावीर स्वामी एवं बुद्धदेव ने 
लिस नास्तिकवाद को अपनाया वह, बृहस्पति तथा चार्वाक के सिद्धांतों से 
असूत एवं उनका अविकळ रूप न होकर उनका संस्कृत रूप था। वृहस्पति 
तथा चार्वाक के अहिंसावादी दृष्टिकोण तो इन दोनों महापुरुषों ने अपनाये; 
किन्तु उसके नितांत भोगवादी पक्ष से वे अछूते ही रहे; बढ्कि अंत तक जैन- 
योद्ध विचारधाराएँ उसके विरुद्धगामी ही रही । 


गीता! ऐसा पहिछा अन्य है, जिसमें ज्ञानेच्छु भास्तिकों के विचारों का. 
समथन ओर संदेहाल :नास्तिको के विचारों का विरोध दश्षित है । किन्तु 
इसके अतिरिक्त गीता! में एक तीसरी, सर्वथा नई बात कही गई हे: 
कमकाण्ड एवं पुरोद्दितवाद के विरुद्ध । वेदिक यज्ञा के संबंध सें यद्यपि 
यीठाकार ने अपना स्पष्ट मंतब्य प्रकट नहीं किया है; फिर भी ऐसा प्रतीत 
होता दे कि याज्ञिक कतंव्यों को उसने कोई मान्यता नहीं दी हे । 'गीता' 
के इस अस्पष्ट मंतच्य का स्पष्टीकरण जेन और बौद्ध घ के अनुयायियों ने 
किया जैन और बौद्ध दृर्शन की, इस संबंध में कुछ मौछिक मान्यताऐ भी हैं । 
र्र ज्य में जाँ आस्तिक दृशन के व्याहारिक पक्ष का ही खंडन किया गया 
» बौद्ध दृशन में वहाँ आस्तिकों के व्यावहारिक और तारिव 

क दोनों पक्षों का 

विरोध प्रकट किया गया है। र ती 
जेन और बौद्ध दोनों दशेनों को नास्तिक की श्रेणी में | है 
र ह र - रखा गया ६॥ 
यद्यपि दोनों दुशन अपने-अपने को नास्तिक नहीं खतलाते हैं । नास्तिकवाद 


"के प्रवतंक बृहस्पति और चार्वाक प्रति आचार्यो ने अपने सेद्धांतिक 


२. रामवारी सिंह दिनकर : संस्कृति के चार अध्याय, प० १४८ 
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विचारों की पुष्टि के लिए जिन तकों और मान्यताओं का प्रतिपादन किया है 
टीक उन्हीं का समर्थन एवं. प्रवर्तन हम जेन-चौद्ध दशर्ना में नहीं पाते हैं.। 
जैन-बोड- दर्शनों के जनुसार नास्तिक वह है जो परकोकविरोधी एवं धर्माधम, 
कर्तव्याकतंच्य से विसुख है। परळोकविश्वास, धर्माचरण और कतंबव्यनिष्ठा- 
संबन्धी घातों के लिएु आस्तिक दर्शन भी अपना वही अभिमत प्रकट करते हैं, 
जो जेन-वोद्ध दशन । 


जेन-वोद्ध दशेनों को नास्तिक दशन की श्रेणी में रखने का एकमात्र कारण 
उनका वेदनिंदुक होना हे नास्तिको वेदुनिन्दक+-मनुस्खति । आस्तिक 
दर्शन वेद्वाक्यों को अन्तिम प्रमाण मानकर आगे बढ़ते हैं और जेन-बौद्ध 
दर्शन वेदों की सत्ता को बृहस्पति तथा चार्बाक के अनुसार कश्पित मानने के 
कारण बास्तिकों की श्रेणी में गिने जाने लगे; जो वस्तुतः श्रास्तिकवादी विचारों 
के उतने ही विरोधी रहे हैं, जितने कि आस्तिकों के घोर जड़वाद के! इस 
इष्टि से जेन-बौद्ध दशन आस्तिक और नास्तिक विचारधारार्ञा के बीच के 


दर्शन हैं । जेन ददन में तो ब्राह्मण दशन की बहुत-कुछ बातों पर उसी इष्टि. 


से विचार किया गया है । 


जेन और बौद्ध, दोनों दर्शन एक स्थिर चेतन्य की सत्ता पर विश्वास 
करते हैं । दोनों ही अहिंसा पर बळ देते हैं और वेदों की प्रामाणिकता दोनों 


को अस्वीकार हे । व्यवहार या नीति के चेत्र में जेन-दर्शन में सम्यक ज्ञान,. 


सम्यक दर्शन और सम्यक चारिश्य को मोक्ष का साधन बताया गया है ।* 


जेन-योग की समानता उपनिषद्‌, योगदशंन और घोद्ध-योग से पूरी तरह' 
घटित होती है। उसमें शून्यायारों में ध्यान करने का उपदेश, हिसा, 


असत्य और चोरी आदि से विरतिः, सस्य, अस्तेय, अहिंसा और ब्रह्मचय की 
भावना”, कर्मों का विभाजन एवं कमंद्वारा सोक्षोपळब्यि को सभी . बात 
वौद्धदृशन के सिद्धांतों से समानता रखती हैं। बोदधों की मेन्नी, करुणा, 
सुदिता और उपेक्षा-संबंधी विचार जेसे के तेसे जेन धमं में भी विध” 
सान हैं ।^ 





१. सम्यरदशँनशानचा रित्राणि मोक्षमागेः ”* ``" तत्वार्थसूत्र २।१ 
२. तत्त्वाथेसूच ७६ | 
३. वही, ७७। . . ४. वही, डी७॥। ५. वही, ७११ 
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संस्कृत साहित्य का इतिहास 


जेन और बौद दर्शन के इस विचार-सास्य को ही रचय करके डॉ० हरद- 
याळ ने बोद्धम पर जेनधमं के ऋण को स्वीकार किया है और इस सम्यन्ध सें 
विस्तार से प्रमाण भी दिए हैं ।* 


जैन-झाहित्य 


श्वेताम्बर संप्रदाय के अंगम्रंथ 
__ स्थूळ्भद्र द्वारा पाटलिपुन्र में आयोजित विह्वत्परिपद्‌ द्वारा संग्रहीत एवं 
संपादित अंगअर्न्थो की प्रामाणिकता को स्वीकार करने सें भद्वबाहु आदि 
आचार्यो ने अपनी असहमति प्रकट कर दी थी । अतः ४५४ ई में नाना 
'९ गुजरात ) के समीप वलभी नामक स्थान सें देवधर्मा की अध्यक्षता सें जैन 
सुनि-समाजञ ने एक दूसरी परिषद्‌ का भायोजन किया । इस सभा में ३०० 
ई० पूर्व की परिषद्‌ द्वारा स्वीकृत प्रस्तावों पर पुनर्विचार क्रिया गया । बढ़े 
-चाद्‌-विवाद के पश्चात्‌ भी दोनों दलों में एकता न हो सकी । 
इस सभा में शवेदाम्बर संप्रदाय के.भाचायौं ने ३२ आगमिक या अंगग्रंथों 
का संप्रद छिया था । उसके नाम हैं : १ 'आचारांगतुत्त! ( आचारांगसूतन्न ) 
र ड ( सूत्रकृतांय ), ३ 'थाणंग? ( स्यानांग ), ४ 'समवासाय', 
| व्या तता र 'नायाधस्मकहाओ' ( ज्ञाताघर्मकया 2 ७ 'उवासगदसाभो! 
दर र < अन्वगड्द्साओ' (अंतकृदशा), ९ 'अणुत्तरोवबाइयद्साओ? 
कीर ल ), १० पण्दावागरणिआहं! ( प्रश्नव्याकरणानि ), 
Rt धुर ( विपाकथुतं ) और ३२ 'दिट्डिवायः ( दृष्टिधाद )। इनमें 
कुछ ही अन्थ उपल्ब्ध हैं । के 
इन १२ अंगग्न्धों के उतने ही उपांगग्रन्थ भीं, नि 
'नौपपातिक' २ 'राजप्रश्‍नीय! ३ 'जीवासिगम? ३ 
र जबूद्वीपप्रश्ति' ७ 'चंदप्रज्ञप्रिः ८ 'निर्यावलिका! 
पुष्पिका’ ११ 'युष्पचूिका? और ३२ चृष्णिद्शा? । 


` अकीण मन्थ 


श्वेताम्बर संप्रदाय के अंग-उपाँग 
| - ग्रन्थो का ऊ 
है। उनके अतिरिक्त भी रवेताम्बरियों के कुछु मत 


she SOE LF 


नके नाम हैं: | १ 
6 CA 

मशापणा? ५ 'सुर्यप्रज्ञत्रि! 
९ "कल्पावतंसिका? १० 


निदृंश किया जा चुका . 
| अन हैं, जेन-साहिश्य 
१. दिं बोषिसत्व डॉक्ट्रिन शन बुद्धिस्ट संस्कृत लिटरेचर, पू० ९५... 
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के चेत्र सें जिनका वड़ा महत्व है। ये प्रकीणंग्रन्थ संख्या में १० हैं। उनके 
नाम हैं: ३ “चलुःशरण', २ 'आतुरप्रस्याख्यान', ३ 'भक्तिपरिज्ञा', ४ 'संस्तार’, 
५ 'ताण्डुळ्यंताळिक' ६ “चंद्रवेध्यक', ७ 'देचेंद्रस्तव?, ८ 'गणित विद्या', ९ 'सहा- 
प्रत्याख्यान? और १० 'वीरस्तव! । 

इनके अतिरिक्त 'छेदसून्र, 'मूळ्सूत्र' और "चलिकसूत्रः भी उनके 
ग्रंथ हैं । 

संपूर्ण जेन-साहित्य के चेत्र में श्वेतांचरियों के उक ग्रन्थ बड़े आदर से 
स्मरण किए जाते हैं । श्वेताम्वरियों की यह अन्थसामग्री जेन-साहित्य की 
प्राचीनतम निधि है । 


यापनोय संप्रदाय ओर उसका साहित्य 


जेनधम के दिगम्बर और श्वेतांबर, इन दो संग्रदायों से ही अधिकाँश 
लोग परिचित हैं; किन्तु इनके अतिरिक्त जैनधम की अनेक उपशाखाएँ दिखाई 


देती हैं । यापनीय, जेनधमं का एक तीसरा संप्रदाय है । उक्त दोनों संप्रदायो 


की सोति यापनीय संप्रदाय का अस्तित्व भी बहुत प्राचीन है और उसकी 
परस्परा छगमग १६बीं शताब्दी तक बनी रही । इस यापनीय संप्रदाय. को 
'आपुलीय' या 'गोप्य' संघ भी कहते थे । कदुस्ब, राष्ट्रकूट और दूसरे राजवंशों 
ने इस तीसरे धर्मसंघ के साधुओं को पर्याप्त दानादि देकर संमानित 
'किया ।? र 
यापनीय और दिगम्बर, दोनों संघों की कुछ मौलिक बातें एक जेसी हैं। 
उदाहरण के लिए यापनीय संघ की भी निव प्रतिमाये होती थीं और उनका 


अधिकांश साहित्य दिगश्वरियों के साहित्य जेसा था । इससे अतिरिक्त यापनीय - 


संघ के सुनिजन भी नग्न रहते थे । मोरका और पिच्छि धारण करते थे । याप- 
न्यिं का पाणितछभोजी होना और नग्न सूर्तियो. का पूजना आदि आचार- 
- संबन्धी घाते भी दिगस्बरियों से मिलती हैं ।९ 


यापनीय संप्रदाय के साहित्य को दिगरबर और श्वेताग्बर दोनों संदाय | 


के विद्वानों ने आदर से देखा । यापनीय संप्रदायो के विलुप्त हो जाने प्र 
उनका सारा साहित्य श्वेतास्घरीय भण्डारों में चला गया ।२ यापनीय संघ के 
Se TR, RSet nr se - "ऱ्य - 


१. पाचीन लेखमाळा, भाग १, पु० ३८-७२ 
* 
२. जनहितिषो, भांग १३, अंक ५-६ 
र. देखिए : जेन साहित्य और इतिहास, प्० ५६-७३ 
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- F a 
प्रमुख आचायों के नाम हैं: उमास्वाति, शिवाचाय शाकटायन, स्वयंशु, त्रिसुवन 
स्वयंसु ओर घादिराज । 


उमास्वाति | 
आचार्य उमास्वाति का जेन-साहित्य के इतिहास में वही स्थान हे जो 
योद-साहिस्य के चेत्र में आचार्य वसुवंधु का । जेसे पालि न्रिपिटकों और दूसरे 
ग्रन्थों में बिखरे हुए बौद्ध तत्वज्ञान को वसुवंधु ने संवार-सुधार कर अपने 
'असिधर्मकोश्' में वेज्ञानिक दंग से व्यवस्थित किया और तदनंतर उस पर 
स्वयं ही भाष्य लिखा, ठीक उसी प्रकार उमास्वाति ने भी प्राइत के आगम' 
ग्रन्थों में अस्तब्यस्त जेन-तत्त्ज्ञान को अपने 'तरवार्थाधिगम? ग्रन्थ में समेट 
कर एकरूप कर दिया ओर बाद में उस पर भाष्य भी लिख दिया । उमास्वाति 
पहिले विद्वान्‌ हुए जिन्होंने जेन तरवज्ञान को योग, वेशेषिक आदि दर्शन- 
पद्धतियों के अनुरूप घेज्ञानिक ढंग से व्यवस्थित किया । | _ 


इन दोनों आचायों की एकता के कुछ और भी कारण हैं। उदाहरण के 
लिए, यद्यपि घसुबंधु से पहिले भी कुछ बोद्धाचायं पालि का मोह छोड़ कर 
संस्कृत की ओर अग्रसर हो चुके थे, तथापि उनमें वसुबंधु ही पहिले आचाय 
थे, जिन्होंने संस्कृत भाषा को अपनाकर बौद्धाचार्यों की संस्कृत विरोधी 
भावनाओं को दूर किया । ठीक यही स्थिति जेन-साहित्य के क्षेत्र में भी थी. 
उमास्वाति से पूवं का सारा जेन-साहित्य अर्ध-मायघी प्राकृत में था । उमास्वाति 
को ही सर्वप्रथम यह ज्ञान हुआ कि संस्क्रुत अंतरदेशीय विद्वस्समाज की 
भाषा का रूप प्राप्त कर चुकी है, और किसी भी भारतीय धर्म का साहित्य 
तभी पनप सकता है तथा प्रकाश में आ सकता है, जब कि उसका निर्माण 
संस्कृत में होगा । उमास्वाति का यहद संस्कृतानुराग संभवतः ब्राह्मण होने के 
नाते भी रहा हो; किन्तु जैन-दुशंन में संस्कृत भाषा का पहिछा विधान उन्हीं के 
द्वारा हुआ । हि 
` उमास्वाति के ग्रन्थ का नाम है 'तस्वार्थाधिगमसून्र'। उस पर उन्होंने 
स्वयं ही भाष्य भी लिखा । जेन-साहित्य के चन्र में यह ग्रन्थ इतना प्रभाव* 
कारी सिद्ध हुआ कि उस पर शवेतास्बरीय और दिगस्बरीय दोनों संप्रदायों के. 
विद्वानों ने पुक साथ टीकाएँ छिखीं। ी | 


ग्रन्थ की पुष्पिका से ज्ञात होता है कि उमास्वाति, सुण्डपाद के प्रशिष्य 
और दाचकाचायं के शिष्य थेश उनके पिता का नाम स्वाति और माता का नाम 
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वाससी था । न्यग्रोधिका में उनका जन्म हुआ और ङुसुमएुर में भी वे कुछ दिन 
रहे । उनका स्थितिकाळ विक्रम की चौथी शताब्दी था ।' | 


शिवाचाये 


यापनीय संघ के प्रसंग में शिवाचायं और उनकी काव्यकृति "आराधना? 
का उदलेखनीय स्थान हे। यह कृति झौरसेनी प्राकृत में है और उसमें 
२१७० गाथाएँ हैं । 'भगवती' इस गाथाकृति का विशेषण दै, नाम नहीं। 
शिवाचाय ने पुष्पका में संकेत किया है कि पूर्वांचायों की रचनाओं के आधार 
पर उन्होंने अपना यह अंथ छिखा। शिवाचायं, शाकटायन ( ९०० वि०) 
से पहिले हुए । शिवाचाय सम्भवतः पांचवीं-छुठी शताब्दी के आसपास हुए । 
उनकी इस कथाकृति पर ७वी शती से लेकर १९वीं शती तक प्राकृत 


भौर संस्कृत में अनेक रीकाएँ लिखी गईं, जिनमें छगभग नौ टीकाएँ संप्रति 
उपलब्ध हैं । े 


ह 


शाकटायन 


जेन शाकटायन का वास्तविक नाम पाल्यकीति था ।१ उन्हें यापनीय यतियो 
का अग्रणी कहा गया है। उनसे पहिले इस सम्प्रदाय के अनेक आचायं 
हो चुके हैं, जिनके नाम थे अीकीतिं, विजयकीति, अकंकीतिं, इन्दु, सिद्धनंदि 
और आय ब्रज । अभयचंद के 'शाकटायन-प्रक्रिया-संग्रह!, के संपादक श्री 
गुस्तच आपर ने पाणिनि के पूर्वची वेयाकरण शाकरायन और जेन शाकटायन 


को .एक ही व्यक्ति बताया था,” किन्तु इस सम्बन्ध में अथ यह प्रमाणित हो ' 


चुका है कि प्रातिशाख्यों, 'निरुक्त और 'अष्टाध्यायी' में जिन ऋषिस्थानीय 
शाकटायन का उद्लेख हुआ है, वे जेन झाकटायन से सवेथा भिन्न थे ।* इनका 
स्थितिकाळ ७७१-८२४ वि० के बीच अनुमित हठ ® | 
य प त कक कक जे 3 70:54: 

१. जैन साहित्य ओर श्तिद्दास, १० ५४५ ( अवशिष्ट ) 

२. जन शिलालेख संग्रह्‌, भाग २, पु० ४०० 

२. न॑दिसूत्र-टो का, प० २३ 

४. शाकटायन प्रक्रिया संग्रह की भूमिका, १८९३ ३० 

+ डॉ० औपाद कुष्ण वेळवलकर : सिस्टम ऑफ संस्कृत ग्रामर, जैन- साहित्य ओर 

इतिहास, पू० १५५ । र 

६, वही, पू० १६६ 
| ( ३३७ ) 
९२ सं० सा० 
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संस्कृत साहित्य का इतिहास 


_ आ्ञाचार्य शाकटायन पाल्यकीर्ति की तीन कृतियाँ उपलव्ध हैं, जिनके 
नाम हैं 'शब्दानुशासन', 'अमोघवृत्ति! और 'पसिद्ध-सुक्ति-केवलि-सुक्ति प्रकरण’ । 
इनके 'शब्दानुशासन” पर छगभग सात रीकाएँ लिखी जा झुझी हैं। 


स्षयंसु 

._ अपभ्रंश का जितना भी साहित्य अब तक उपल्ब्ध है, स्वयंशु, उसके 
पर्हिछे कबि एवं आचाय हें । कुछ दिन पूवं चतुसुंख ओर स्वयंशु को एक ही 
ब्यक्ति माना यया था; किन्तु अब एतत्संबन्धी पुष्कळ सामग्री के, प्रात 
हो जाने पर यह प्रमाणित हो चुका है कि 'चतुसुंख पूववर्ती विद्वान्‌ थे, 
जिनका उल्लेख स्वयंसु ने भी किया. है ।* चतुसुंख की कोई रचना उपलब्ध 
नहीं है । 


स्वयंसु के 'छेदचूड़ामणि', 'विज्यशेषित”ः और 'कविराज' आदि चीदद 
बताते हैं कि एक काव्यकार होने के अतिरिक्त वे छुन्दःशाज्री और वेयाकरण 
भी थे । उनके पिता मारुतदेव के सम्बन्ध में कहा जाता हे फि 'गाथा- 
सप्तशती? के निर्माण सें उनका भी हाथ रहा। स्वयंसु यापनीय संप्रदाय 
के अनुयायी थे,“ और रामकथा का प्रसाद उन्हें वर्धमान-इन्दुभूति-गणधर- 
सुधर्मास्वामी-रबिपेण की परम्परा से प्राप्त हुआ । उन्होंने अपने अन्या 
“पउमचरिउ? और 'रिइणेमिचरिउ' .को क्रमशः धनंजय और धवळ्इया के 
आश्रय में रहकर लिखा । = 


त्रिभुवन स्वयंभु | 
ये स्वयंसु के सुन्न और उनके सहळेखक भो थे। त्रिभुवन स्वयंभु को 


:अपने पिता का काव्य, कुछ और कबिता का उद्धार करने वाळा सुयोग्य पुत्र 


बताया गया हैः । वे घेयाकरण और आगमों के ज्ञाता थे । दोनों पिता-पुन्न 


संभवतः दाक्षिणात्य थे और उनका स्थितिकाळ ७३४-८४० वि० के बीच 
बेठता है ।° 





१. मधुसूदन मोदी : मारतोय विद्या, अंक २-३ 
२. नाथूराम प्रेमी, वही, वषं २, अछु २ | 


३. जेन साहित्य ओर इतिह[स, प० २९६ के फुटनोट २-३ ४. महापुराण, ए० ९ 
५, क संधि १, कड़वक २ ६. वही २।३, ३७, ४।९, ५१० 
७. जेन साहित्य ओर इतिहास पृ १९९, २०९-२११ न 


( ३३८ ) 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotr 


जैनयुग 


"पउमचरिउ? ( पझचरित ) या “रामायण? और 'रिट्णेमिचरिउ? ( अरिष्ट- 
नेमिचरित) या 'हरिवंशपुराण' ये दोनों अन्थ इन पिता-पुत्रों की संयुक्त कृतियाँ 
हैं। तीसरा अन्थ 'पंचमिचरिठ” ( पंचमी कथा या नागकुमारचरित ) भी 
इन्होंने लिखा था, जो उपछव्ध नहीं है। 'स्वयंझु-छुंद' की भी एक अपूर्ण 
प्रति उपछब्ध है ।* स्वयंसुकृत व्याकरण का उल्लेख तो मिलता है; किन्तु वह 
उपलब्ध नहीं है । | 


चाद्राज 


इनका वास्तविक नाम विदित नहीं है। वादिराज, इनकी ख्यात या 
पदवी थी । मदिछिषेण-प्रशस्ति में इन्हें महान्‌ वादी, विजेता और कवि आदि 
विशेषों से स्मरण किया गया है । सारे वेयाकरण, तार्किक और भव्यसहार्यो 
में उन्हें अग्रणी पब धर्मकीतिं, बृहस्पति, गौतम आदि के तुर्य तथा उनका 
एकीभूत रूप माना गया है।* 


वादिराज, श्रीपाळदेच के अशिष्य, मतिसार फे शिष्य और "रूपसिद्धिः 
( शाकटायन-व्याकरण की रीका ) के कर्ता द्यापाल सुनि के सहपाठी विद्वान्‌ 
थे। चालुक्यनरेश सिंहचक्केश्वर  जयसिंहदेव ( श० सं० ९३८.९४५) की 


राजसभा के संमानित विद्वान्‌ होने के कारण इन्हें १०वीं शक शताब्दी सें 
रखा गया है। । | 


इनकी पाँच कृतियाँ उपलब्ध हैं : १ 'पाश्वनाथचरित', २ 'यशोधरचरित!, 
३ 'एकीभावस्तोन्न', ४ “न्यायविनिद्वय-विवरण' और ५ 'प्रमाणनिर्णय! । इनके 
अतिरिक्त 'अध्यात्माष्क” और 'भ्रेलोक्यदीपिकाः का रचयिता भी इन्हें ही 
बताया जाता है। 


पचस्तूपान्वय ओर उसका साहित्य | 
चैनधमं के क्षेत्र में एक उप-संप्रदाय पंचस्तूपान्वय या सेनान्वय के नाम 
से भी कहा गया है। इस संघ का उद्देश्य जोणे सतूपों का उद्धार करना था । 


२. जनल ऑफ दि रा० ए० सो० बम्बई, ए० १८-५८ (१९३५); जनल ऑफ दि 
बम्बई यूनिवर्सिटी, जिद भ, नं० १ ( नवं० १९१६ ) | 

२. मझिषेण-प्रशस्ति, इलोक ४०-४१; ( यह प्रशस्ति श० सं० १०५०; ११८५ वि० 

में उत्कीणे की गईं थी। देखिए--जेन साहित्य और शतिद्वास, पु० २९१ के 


फुटनोट ३, ४ ) 
(-३३६ ) 
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संस्कृत साहित्य का इतिहास 


इस सम्प्रदाय के अनुयायी सुनि-समाज के अतिरिक्त धनिक गृहस्थ भी रहे 
हैं, जिन्होंने पर्याप्त धन देकर जीण स्तूपों का उद्धार करवाया । 

जेन-साहिस्य के प्रसिद्ध आचा पीरसेन, जिनसेन और शुणभद्र पंचरतू- 
पान्वय संप्रदाय के प्रमुख विद्वान्‌ हुए। इन तीनों आचार्यो ने ही इस 
स्वतंत्र संघ को जन्म दिया और उन्हो के समय तक इस संघ का चिशेष 
मान-महत्व बना रहा । यद्यपि इस संघ के अनुयायी! छोकसेन, असितगति, 
वसुनंदि एवं श्रीभूषण आदि अनेक विद्वान्‌ रहे और यद्यपि ऐसा विदित होता 
है कि मथुरा में अकबर के समय तक पंचस्तूपों का महत्व बना रहा; किन्तु 
बहुत ही मंथर गति से । 


वीरसेन 


` ` चौरसेन जेन-साहित्य के ख्यातिमान्‌ विद्वान्‌ हुए। उनमें अनेक विशेषताएँ 

एकसाथ देखने को मिलती हैं। उन्होंने अपने को सिद्धांत, छन्द, ज्योतिष- 
'ब्याकरण और प्रमाण प्रखति अनेक छात्रों का शाता कहा दै।'. उनके संबंध 
में उनके शिष्य जिनसेन ने' तथा प्रशिष्य गुणभद्द ने? जो प्रशंसापूर्ण सूचनाएँ 
दी हैं, वे सभी उनके उँचे व्यक्तित्व के अनुरूप हीहें। वे राष्ट्रकूट के राजा 


अमोघवष प्रथम के . समकालीन (८७० ई०) और संभवतः उसकी पंडित- 
सभा के संमानचीय विद्वान्‌ थे । 


उन्होंने तीन ग्रन्थ लिखे थे, जिनमें ''घबळारीका' और 'जयघवलाटोका! 
दो ही उपछव्ध हैं । उनका एक पहिला बुद्द ग्रन्थ - प्राकृत-संसक्ृत-मिश्रित 
७२ हजार रळोक-परिमाण का है। दूसरा अन्थ आचार्य गुणसत्न के 'कषाय- 
प्रात पर ६० हजार रछोक-परिमाण की एक रीका है, जिसके प्रारम्भिक 
२० हजार श्छोकों की रचना वीरसेन ने की और अन्तिम ३० हजार श्लोक 
गुरु के निधन हो जाने पर जिनसेन ने छिखे। 


जिनसेन 


ः जिनसेन अपने गुरु के गुण-कर्मांनुसार उँची प्रतिभा को लेकर आये । 

खयधवळा” की प्रशरिति में दिए गए उनके आत्मसम्बन्धी परिचय से ज्ञात 

होता दै कि वाश्‍्यकालळ से ही जिनसेन को बुद्धि, शांति और विनय के कारण 
>> मल HR SR AR ER 


प 


१. षवळा ५ २. भादिपुराण, ५५, ५६ 


(-३४० ) 


२. जयषवळा २१-२३ 
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जेनयुग 


अपने आचार्यो का विशेष अजुग्रह प्राप्त हो. गया था। वह दुशनशाक्ष और 
ध्यात्मिक ज्ञान के पारंगत हो चुके थे ।* 


संयुक्त कृति 'जयधवळा' के अतिरिक्त जिनसेन ने 'पाररवांभ्युद्य' और 
“आदिपुराण' की भी रचना की है। 'आदिपुराणः के अन्तिम १६२० 
श्लोकों की रचना जिनसलेन के देहान्तं हो जाने के बाद उनके शिष्य 
शुणभद्र ने की । 


शुणभद्र 
गुणभद्द को भी ज्ञान की ऊँची विरासत गुरु-परम्परा से उपलब्ध हुईं 
थी । अपने गुरु के प्रति उनमें अथाह श्रद्धा थी। “आदिपुराण” की समाप्ति 
र अपने गुरु के प्रति प्रकट किए गए उनके हृद्योदूगार उनकी गुरुभक्ति और 
उनकी काव्यप्रतिभा के परिचायक हैं। उन्होंने “उत्तरपुराण” और 'आस्मा- 
चुशासन” नामक दो मन्थ भौर लिखे । उनका यह अन्तिम ग्रन्थ भर्ठृहरि के 
'चराग्यशतक' की होली में हे ।' युणभद्र के नाम से 'जिनदत्तचरितः नामक 
एक ग्रन्थ और भी उपलब्ध है ।* कहा नहीं जा सकता कि यह इन्हीं का है 
या किसी दूसरे गुणभद्र का । 


इस आचायंत्रयी का स्थितिकाल 

वीरसेन, जिनसेन ओर गरुणभद्र, इन तीनों आचायों के समय गुजरात 
में राप्ट्रकूर वंदा के जिन तीन राजाओं का शासन रहा उसके नाम और राज्य- 
काळ का विवरण इस प्रकार था : जगतुंगदेव (लगभग ७१५-७३७ श० सं०), 
अमोघवर्ष ( छयभग ७३५-७९८ श० सं० ) और अकालवर्ष ( लगभग ७९७० 
,८३४ श० सं० ) । 


इस इष्टिसे तथा इन आचायों के ग्रन्थों में दिए गए समाति काळ की 
परीक्षा करके शी प्रेमीजी का कथन. है कि वीरसेन का समय ६७०-७४५ श० 
स०, जिनसेन का समय ६५८-७६५ श० सं० और गुणभद्र का जन्मसभय 
- ७४० है; किन्तु उनके निधनकाळ की तिथि संदिग्ध है।' घीरसेन चित्रकूटपुर 
के रहने वाले थे और उन्होंने अपने दोनों ग्रन्थों की रचना बाटप्राम के जिनः 





४ 


१. जयधवला, प्रशस्तिभाग, इलोक २७१४ २. विद्वद्रस्नमाला ए० ७४-७७ 
२. माणिकचन्द जेन ग्रंथमाला नं० ७ मेंप्रकाशित 
जेन साहित्य भोर इतिहास, ५१० ११९-१४२ 
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` ध गाथाओं में संक्षिप्त रूप से श्रावक घम का वर्णन किया है। 


संस्कृत साहित्य का इतिहासं 


मंदिर में रहकर की ।* यह वाख्माम गुजरात के राष्ट्रकूरों की प्रान्तीय राज- 
घानी थी। म 


 श्रावकघस और उसकी आचार्थे-परस्परा 


गुहस्थ-त्रती को श्रावक, उपासक, देशसंयमी, आगारी आदि अनेक - नामों 
से कहा गया है । इस दृष्टि से यद्यपि ये सभी नाम पर्याय जेसे लगते हैं, .फिर 
भी उनके अर्था में कुछ मौलिक भेद हें । श्रावक या उपासक जनों के आचार 
धर्म का प्रतिपादन करने वाले सूत्र, शान या ग्रन्थों को 'भावकाचार?, 'उपा- 
सकाचार” या 'उपासनाध्ययन' कहा जाता हे। जैनधमं के द्वादशांगों में सातवां . 
अंग भावकांग के नाम से कहा गया है, जिसके भीतर ग्यारह लाख, सत्तर 
हजार पर्दो में ग्यारह प्रकार के भ्रावकों के लक्षण, उनके बतधारण की विधियों 
भौर उनके आचारसस्षन्धी विधानों का वर्णन है। 
 जेनघमं में श्रावकाचार की आचायं-परग्परा बहुत पुरातन है। बीर 
परिनिर्वाण के पांच-सौ-पॅलठ वर्ष तक आवक घर्म मौखिक रूप में अध्ययन- 
अध्यापन के क्रम . से गुरु-शिष्य-परस्परा द्वारा अनुवतित होता रहा है । 
उसकी उपलब्ध आचायं-परम्परा इससे भी बहुत बाद की है । इस उपलब्ध- 
आचाय-परस्परा का क्रम इस प्रकार है; भाचार्य कुन्दकुन्द, स्वामी कातिकेय, 
आचाय उमास्वाति, आचार्यं यतिवृषभ, स्वामी समंतभब्र, आचाय जिनसेन, 
आचाय सोमदेव, आचाय देषसेन, आचाय अमितगति, आचा असृतचन्द, 
श्राचाय बसुनन्दि ( गुरु नयनन्दि ) और ५० भाशाधर । | 


आचाये कुन्दकुन्द 


दियस्यर संप्रदाय की भाचाथ-परम्परा में भगवदू भूतचळी, वु वत और 
गुणधराचाय के पश्चात्‌ आचाय कुन्दकुन्द का नाम जाता है। इन्होने अनेक 
पाहुडों की रचना की थी, जिनसें से 'चारित्रपाहुड' भी एक है । इसमें इन्होंने 


कुन्दकुन्द जैनघर्म के प्राचीन आंचायोँ में हुए । मरिछिपेण-प्र। 
ण-प्रशस्ति सें जिन 
पुरातन आचार्या की नामावली दी गई है, उनमें कुन्द्कुन्द्‌ बाज का नास 


पहिले हे । असुतचन्द्र, कुन्दकुन्द के अथो का प्रमुख टीकाकार था । 


१. इन्दुनदि : अतावतार इळोक १६७-१ ७९. 
२. जेन साहित्य और इतिहास पृ०ः १६-१५४ 


(( ३४२ ) - 
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ज्ञेनयुग 
स्वामी कातिकेय : 


इस परम्परा में आचाय कुन्दकुन्द के बाद स्वामी कार्तिकेय का स्थान ह। 
उन्होंने 'उप्पेक्षा' नामक ग्रन्थ लिखा, जिसमें श्रावक धमं का विस्तार से वर्णन 
है। स्वामी कार्तिकेय की प्रतिपादन-शेली सर्वथा स्वतन्त्र दै । दिगग्बर 
संप्रदाय में धावक धमं का व्यवस्थित निरूपण करने वारे आचार्यो में स्वामी 
कार्तिकेय का प्रथम स्थान है । 


स्वामी कार्तिकेय जेनधमं के पुरातन आचायों में से थे। हरिषेण का 
'कथाकोश'.दिगर्बरियों का सर्वोच्च अन्थ साना जाता हे । सारे जेन-साहित्य 
के उपलब्ध कथाकोशों में वह सब से प्राचीन है । उसमें कुळ मिलाकर १९७ 
गाथाएँ हैं । इनमें से कुछ गाथाएं प्राचीन महापुरुषों की जीवनी से संबद्ध हैं, 
जिनमें एक कथा स्वामी कातिकेय की भी है । यह ग्रंथ १० वीं० श० बि० का 
है। सवामी कातिकेय की 'अनुपेज्ञा! पर १७वीं श० में ज्ञानभूषण के अशिष्य 
एवं सुमतिकीति के शिष्य लचमीचन्द्र ने एक रीका लिखी थी । र 


आचार्य उमास्वाति 


ऊाचाय उमार्वाति के कृतिस्थ पर यापनीय संप्रदाय के प्रसंग में यथेष्ट 
प्रकाश डाला जा चुका है । उनके 'तरवा्थंसून्र' में आ“ावकधमं का बिस्तार से, 
प्रतिपादन हुआ है। 


स्वामी समंत भद्र 

स्वामी समंतभद्ग का 'रस्नकरण्ड' ग्रन्थ श्रावकाचार का बहुत ही एयाति: 
लब्ध अंथ है । यह अन्थ 'कातिकेयानुपेच्ष', 'तचवाथंसूत्र' 'पाहुड' और 'षड्‌- 
खण्डाराम', इन चार पूववर्ती ग्रन्थों पर आधारित है; किन्तु उसकी बहुत 
सी यात सर्वथा मौलिक भी हैं । इस ग्रन्थ में घमं की परिभाषा, सत्याथ देव, 
शास्र, गुरु का स्वरूप, आठ अंगों एचं तीन मूठताओं के छक्तण, मर्दों के निरा- 
करण का उपदेश, सम्यग ददन, ज्ञानचरित्र का लक्षण, अचुयोगो का स्वरूप, 
सयुक्तिकचरित्र की आवश्यकता और भावक के बारह मरतो. तथा ऱ्यारह 
प्रतिमाओं का ऐसा विशद, सर्चाङ्गपूण विवेचन दूसरे ग्रन्थ में देखने को. नहं. 
मिलता है ।? 


२. हीरालाल लेन : वसुनंदि आवकाचार ( हिन्दी, माषाचुवाद ) १०. ४५-४६, भार . 
तीय ज्ञानपीठ, काशी, १९५२ | नळ 


(` ३४३६) ` 
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तथा शुरु-परंपरा से उपलब्ध हुई थी ।* 


संस्कृत साहित्य का इतिहास 


स्वामी ससंतभद्र, 'पाश्‍्वेनाथचरित? ( समाप्त १०८२ वि० ) के कर्ता 
वाद्रिजसूरि से पहिले हुए ।' 'र्नकरण्ड' के अतिरिक्त उन्होंने 'आप्तमीमांसा', 
'स्वयम्सुस्तोन्न', 'युक्‍त्यचुश्यासन' आदि ग्रंथों की भी रचना की हे ।* 


आचार्य जिनसेन 

आचाय जिनसेन का उद्छेख पंचस्तूपान्वय संप्रदाय की आचार्यत्रयी सें 
यथास्थान कर दिया गया है। उनका 'आदिएुराण' श्रावकाचार का प्रमुख ग्रंथ 
साना जाता है। जिनसेन ने ही ब्राह्मणों की उत्पत्ति का आश्रय लेकर दोक्षान्वय 
आदि क्रियाओं का विस्तार से वर्णन किया है और उन्होंने ही सर्वप्रथम पक्ष, 
चर्या तथा साधनरूप से श्रावकधमे का प्रतिपादन किया है, जिसको कि प्रायः 
सभी परवती श्रावकाचार के अनुयायी आचार्यो ने अपनाया है ।3 जिनसेन ने 
ही सर्वप्रथम व्यप्तनों के त्याग का वर्णन किया है । 


आचाय सोमदेव 
आचाय सोमदेव ने अपने ग्रन्थ 'यशस्तिलकचस्पू' के छुठे, सातचे और 


झे आश्वास में श्रावकधम पर विस्तार से प्रकाश डाछा है, और इसी हेतु 
उन्होंने उक्त आश्वा्सों का नाम 'उपासकाध्ययन' रखा है । इन अध्यायों पर 
समतभद्ग के 'रत्नकरण्ड? का प्रभाव है ।* | 

न सोमदेव का व्यक्तिस्व जेन साहित्य के अतिरिक्त संस्कृत-साहित्य के क्षेत्र से 
लक क है।वे एक समन्वयवादी विचारधारा के उदार" 
जैमिनि, कटाची १ केछा, छुंदू, अलंकार और समयागम ( अहत्‌ , 
उ dg स i ) भादि शाख्रों पर उनकी समानरूप 
विषयों या शास्त्रों पर उनका अधिकार भ ७ 


दम व के विद्वान्‌ हुए । सोमदेव स्वयं भी अद्‌भुत ह वेत जं 
श और सिद्धहस्त कवि थे । ज्ञान की यह विरासत, उन्हे अपने पळ 


२. प्रंमी : जेन साहित्य और इतिहास, पृ० ५५८ 
३. होराळाळ जेन * वछुनंदि आवकाचार ( 
४, ओन * वधुनंदि आवकाचार, ९० ४८ 


५. यशर्तिछकचंपू , प्रस्तावना इलोक २० तया सकी अतसागरी रीका 


( ३४४.) 


२. वही प० ५५४ ` 
हिन्दी भाषानु वाद ) प० ४७ 
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जैनयुग 

यश्स्तिककचग्ए” की पुष्पिका में लिखा है कि 'चेत्र सुदी १३ शक 
संवत्‌ ८८१ ( १०१६ वि० सं० ) में श्रीकृष्णराजदेव पांड्य के सामंत एवं 
चाळुक्यवंशीय अरिक्रेशरी के प्रथम पुत्र ददिगराज की राजधानी यंगधारा में 
सोमदेव ने अपने इस ग्रंथ को समाप्त किया। राष्ट्रकूट के अमोघचर के तीसरे 
पुन्न कृष्णराजदेव ( जिनका दूसरा नाम अकाळधपं भी था) का राउयकाळ 
८६७ से ८९४ शक संवत तक रहा। 'यशस्तिळकचर्पू? से पूं उनका 
“वाक्यात? रचा जा चुका था ।! इस इछि से सोमदेव का स्थितिकाळ उक्त 
शक संवत्‌ के पूर्वां में होना चाहिए । 


सोमदेव के तीन ग्रन्थ उपलब्ध हैं : 'नीतिवाक्याखुत?, 'यशस्तिळकचंपू?२ 
और 'अध्यात्मतरंगिणी? ।* इसके अतिरिक्त चार ग्रंथ इनके नास से और बताये 
जाते हैं : 'युक्तिचितासणिस्तव', 'त्रिवगे. महेंद्र-मातळिसंजश्‍्प' 'पण्णवती प्रकरण! 
और 'स्याद्वादो पनिषद्‌? । ये अप्राप्य हैं । 


आचाय देवसेन 


आचाय देवसेन ने अपने प्राक्त ग्रन्थ 'भावसग्रह' में भावक धमं का 
विवेचन किया है । इन्होंने भी सोमदेव की ही भाँति पाँच उदुस्बर, मद्य, 
सांस और मधु के त्याग को आठ सूल गुण माना है ।” परन्तु उन्होंने गुणन्नत 
और शिक्षात्रतो के नास ङुंदङुंद के ही भंनुसार दिये हैं ।% भाचायं कुन्दकुन्द के 
मतानुसार पूजा और दान ही श्रावक का सख्य कतव्य बताया गया है, जब 
कि आचार्य देवसेन पुण्य का उपाजन करना ही श्रावक का धमं मानते हैं ।” 


शाचायं दसुनंदि के सम्बन्ध में ऐतिहासिक इटि से कुछ बिवाद है। 
कुठ विद्वानों के मत से “सावसंग्रह” छे रचयिता, विमळसेनगणि के शिष्य 
देवसेन 'रघुनयनक्र' के रचयिता देवसेन से भिन्न थे और उन्होंने उक्त अंथ 
के भतिरिक्त 'सुछोयणाचरिउ? ( सुछोचनाचरित ) नामक एक अपअंश अंथ 
भी लिखा; किन्तु इन दो देवसेन व्यक्तियों के सम्बन्ध में जब तक 
CR i 22 का, Indl 

२. जेन साहित्य और इतिद्दास, ए० १८४, १९०, १९५ | 


२. माणिकचंद अन्धमाछा में प्रकाशित ३. काव्यमाळा; बंबशे से प्रकाशित 

४. माणिकचंद ग्रन्थमाला में प्रकाशित ५. भावसंग्र६, गाथा ३५६ 

६. वही, गाथा ३५४-३५५ | 

"७. वसुनंदि : आवकाचार, ६० ५२ <. झनेकांत, वषे ७ अंक २१-१२ 
(३४५ ) 
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संस्कृत साहित्य का इतिहास 


प्रामाणिक सामग्री नहीं मिळती तब तक उन्हे दो मानना उचित नहों जान 
पड़ता है। 
देवसेन तथा पद्मनंदि, ङुंद्कंद अन्वय के थे। उनका स्थितिकाळ दशवी 
हाताढदी विक्रमी के लगभग था, क्योंकि 'दशनसार? की पुष्पिका में उन्होंने 
लिखा हे कि धारा नगरी में निवास करते हुए पाश्वेनाथ के मन्दिर में मार्ग 
3. सुदी १०, बि० सं० ९९० को उन्होने अपना उऊ मन्थ समाप्त किया ।* 
'आराधनासार” और 'तस्वसार' भी उन्होने ही लिखे । 


आचाय अमितगति 

आचार्य अमितगति ने श्रावक धर्म पर एक पांडित्यपूर्ण ग्रंथ लिखा है, 
जिसका नाम दै 'उपासकाचार' ( अमितगतिश्ञाक्काचार ) । इसके १४ 
परिच्छेदों में ्रावकधमं पर विस्तार से प्रकाश डाला गया है। इस गंथ सें 
समंतभद्व, उमास्वाति, जिनसेन; सोमदेव और देवसेन प्रश्ति पूर्वची ग्रंथकारों 
के क सम्बन्धी सिद्धांतों का परीक्षण और स्वतंत्र रूप से विचार दिए 
गए हैं । 


असितगति बहुसुखी प्रतिभा के विद्वान्‌ थे । जेनघर्म के अतिरिक्त संस्कृत 

के चेत्र में भी उनका ऊँचा स्थान माना जाता है । एक काष्ठा नामक स्थान 

( दिल्ली के उत्तर में कहीं यमुना के तट पर ) के नाम से. 'का्ठासंच' का. 

नामकरण हुआ था। इस संघ की प्रतिष्ठा जिनसेन के सतीर्य, दीरसेन के 

शिष्य कुमारसेन ने वि० सं ७५३ में की थी और उसके छेढ़-दो-सौ घर्ष बाद 

९५३ थि० सं० में साथुरों के गुरु रामसेन ने काष्ठासंघ की एक शाखा के रूप 

न में मथुरा में माथुर संघ का निर्माण किया था ।* अमितगदि इसी माथुर संघः 

के अजुयायी थे । अमितगति -की गुरुपरंपरा चीरसेन-देवसेन-अमितगति- 

i ( प्रथम )-चेभियेण-माधवसेन-अमितयंति, भर शिष्यपरंपरा शॉतिपेण-जमर- 
सेन-श्रीपेण-चंद्रकोतिं-अमरकीति, इस प्रकार रही है। 


क रि, माळव के परमारवंशीय धारानरेश सुंज और सिंघुळ के 
दा न थे। झुंज का दूसरा नाम वाक्पतिराज था, जो स्वयं भी विद्वान 
एवं विद्वानों का आदर करनेवाला था। अधस्नचरित? का. कर्ता महासे न 
ते टे | द 
| | TTT mm nn 3 क कू 
{ १. दर्शनसार, इलोक ४९-५० २ जेनहितेषी क व 
॒ * चेनहितेषी, वर्ष १३, अङ्क ५- = 
३. हीराछाल जेन : सिद्धांतमास्कर, भाग २ प है ह रे हे है 5 र 
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'तिळकमंजरी? का कर्ता धनपाळ, 'नवसाहसाकचरित' का कर्ता पदूमगुप्त; 
'दशर्पावछो क-टीका' का कर्ता धनिक, पिंगल्च॑दुसून्! का टीकाकार हलायुध 
और अमितगति, इन्दी वावपतिराज के आश्रित विद्वान्‌ थे । १०५० से १०५४ 
के बीच वे युद्ध में दिवंगत हुए । सुंज के अनुज और भोज के पिता लिंघुळ 
हुए, जिनका उपनाम नवसाहसांक था और जिनकी आज्ञा से पद्मगुप्त ने 
'नवसाहसांकचरित' की रचना की थी। वे भी १०५४-१०६६ वि० के बीच 
मारे गए । अतः अमितगति का स्थितिकाळ ११बीं छा० वि० का पूर्वा 
बेठता दे । 


अमितगर्ति की रचनाओं के नाम हैं: 'सुभाषितरत्नसंदोह', "घमंपरीच्षा' 

पंचसंग्रह', 'उपासकाचार', 'आराधना', सामयिकपाठ', “भाषनाद्वान्निशतिका” 
` और 'योगसार प्राश्वतः । कुछ सूचीग्रन्थों में अमितगति के नाम से जंबूढी प 
प्रज्ञत्ति', "चंद्रप्रक्ञप्षि, 'सा्घहयद्वीपप्रज्ञक्तिः और 'ब्याण्याप्रशञस्ति, इन चार 
पुस्तकों का और उल्लेख मिळता है; किन्तु वे संप्रति उपलब्ध नहीं हैं । 


आचाय असृतचंद्र | 

आचार्यं कुंदकुंद के प्रसंग में आाचाय अख्॒तचंद्र का संकेत किया जा छुका 
है। अपने 'पुरुषार्थसिद्ध्युपाय' अन्थ में उन्होंने सम्यक्चारिश्म की व्याख्या 
करते हुए उपासक को हिंसादि पापों से विरत रहने का उपदेश दिया हवै । 
अहिंसा का ऐसा अपूर्व वर्णन दूसरे ग्रन्थों में नहीं मिळता है । 


आचाय अछवचंद्र ने अपने बारे सें कुछु भी नहो कहा हे । आशाधर ने 
उनको दो-एक स्थान पर “ठक्कुर' कह कर स्मरण किया ह । उक्ङुर्‌, 
ठाकुर का ही वाचक शब्द है । जागीरदांरों और जोहदेदारों को ठक्कुर या 
ठाकुर कहा जाता है, चाहे वे किसी भी जाति या वर्ण के हो । गहडवाळा के 
दानपन्नों में यह 'अधिकार, उपाधि, प्रदेश आदि का सूचक शब्द हे ॥* जयसेन 
के 'धमरस्नाकर! ( र-का० १०१५ वि० ) में अतच के 'पुरुषाथ सिदूष्युपाय” 
न्थ के ५९ श्लोक उदू्चत हुए हैं । ये जयसेन परमार राजा 'मुंज ( १०५०- 
१०५४ वि०) के समकालीन थे ।? अतएव अख्धतचंदर विक्रम की ३१वों शताब्दी 
क स्व 
` १. भव्यकुमुदचन्द्रिका टोका, १० १६०, ५८८ 
२. एपिग्राफिका इंडिका, जिश्द १९, १० १५३ 
३. परमानंद शाखी? अनेकांत, वर्षे ८ अंक ४-५ 
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“6 we ७ ० क ] 
क्के बोड सें रखे जाने चाहिए । अड्तचंदर ने पांच ग्रंथ रिखे, जो सस्कृत में हे 
'पुरुषाथसिद्‌ ध्युपाय', तरवाथसार', 'ससयसार', “आत्मख्याति, 'प्रवचनसार- 
रीका? और 'पंचास्तिकायटीका' । 


'आचारये बसुनंदि 
आचाय वसुनंदि के श्रावकधघमं के प्रति निधिग्रन्थ का हिन्दी संस्करण 
पं० हीराछाल जेन ने 'बसुनंदिभावकाचार' के नाम से तैयार किया है।* 
इस ग्रन्थ पर तथा ग्रन्थकार पर जेन महोदय ने भूमिका में विस्तार से विचार 
किया हे । इस ग्रंथ की विशेषताओं के वारे में उनका कहना है कि “आचार्य 
घसुनंदि के सामने यद्यपि अनेक श्रावकाचार विद्यमान थे, तथापि उनके 
द्वारा वह छुराई दूर नहीं होती थी, जो कि तात्कालिक समाज पुषं राष्ट्र में 
प्रवेश कर गई थी। दूसरे, ज्ञिन शुभ प्रचत्तियों को उस समय अत्यन्त भाव- 
श्यकता थी, उनका भी प्रचार या उपदेश उन भ्रावकाचारॉ से नहीं होता था । 
इन्हीं दोनों प्रधान कारणों से उन्हें स्वतंत्र अन्थ के निर्माण की आवश्यकता 
र ल नाम के अनेक विद्वान्‌ हुए हैं।२ ये वसुनंदि आशाधर के पूर्व 
रे गति से पहिले १२घो शताब्दी वि०" सें या १२ बीं श० वि० के 
के दी । वसुनंदि के नाम से प्रकाश में आनेदाली रचनाओं के नाम 
३ ६ ¥ 3 6 

ee ee Oe 
| । 'नश्वत रूप से नहीं कहा जा सकता कि. ये सभी अंथ 

शक हो बसुनंदि के थे | र्‌ य सभाय 


आचाय आशाधर 


ड व के ये अंतिम विद्वान्‌ हुए। इनका ग्रन्थ 'सायरघर्मा यत? 
ज क पतर समुद्र का मंथन करके निकले हुए असत के 
“ग अपने नास की सार्थकता सिद्ध करता है । सहव्यसर्ना के अतीचारों का 


१. भारतीय शानपीठ, काशी से अप्रेळ १९५२ में प्रकाशित 
२. वघुनंदि : आवकाचार, पृ० २७ | 


ण गो. आरळ ८ तथा जेन साहित्य भौर इतिहास, १० ३०२ 

- डा० आदित्यनाथ उपाध्ये । जे 

बह व ये१ जेन जगत, वषे ८, अंक ७; जेन साहित्य ओर _इति- 
५. वसुनंदि : भ्रावका चार, पू० १८ | 
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वर्णन, श्रावक की दिनचर्या और साधक की समाधिव्यवस्था पर इतनी सुन्दर 
सामग्री प्रस्तुत करने वाळा ग्रन्थ इससे पूव नहीं लिखा गया था । 

पण्डित आशाधर बहुश्रुत और यहुसुखी अतिभा के विद्वान्‌ हुए । काव्य, 
अलंकार, व्याकरण, कोश, दशन, धर्म और वेद्यक आदि अनेक विषयों पर 
उन्होने अंथ लिखे । वे धस के षडे उदार थे । यथपि वे ग्रृहस्थ थे, तथापि बड़े 
बड़े सुनियो और महात्माओं ने उनका शिप्यत्व लेने सें यौरय समझा। 
अजुनवमंदेव के राजगुरु 'पारिज्ञातसंजरी' के रचयिता मदन कवि ने इनसे 
काव्यशासत्त का अध्ययन किया था। इनका स्थितिकाळ १४वीं श० वि० के. 
उत्तराध में निश्चित है । 

आशाधर ने विभिन्‍न विषयों पर छगभग ३९ अन्थ लिखे जिनकी नामा- 
घळी प्रेमीजी के इतिहासग्रन्थ के अनुसार इस प्रकार है: १, 'अमेयरत्नाकरः' 
(अप्राध्य), २ 'भरतेश्वराश्युद्य काव्य’ (सटीक), ३ 'ज्ञानदीपिका?; ४ 'राजसती. 
विप्रळंभ' ( अप्राप्य ), ५ 'अध्यात्मरहस्य', ६ 'मूळाराधनाटीका, ७ 'इष्टोपदेश- 
टीका?, ८ “भूपाळचतुविंशतिरीका', ९ 'आराधनासारटीका' (अप्राप्य), १० 'अम- 
रकोशटीका” (अप्राप्य), ११ 'क्रियाकळाप?, ३२ “काव्याळंकारटीका? (अप्राप्य), 
१३ 'सहस्ननामस्तवन' (सटीक), १४ 'मिनयज्ञकर्प' ( सटीक ), १५ 'त्रिष्टि- 
स्ट्रतिशा्' (सटीक), १६ 'नित्यसहोद्योत', १७ 'रत्नत्रयविधान?,, १४ 'अशंग-. 
हृदयरीका? ( अप्राप्य ) ओर १९ 'धर्माग्टत! ( सटीक ) । 


जेन-साहित्य का बहुखुखी विकास 
` जेन-साहित्य का क्षेत्र बहुत व्यापक है । उसी प्रकार जनधम के संप्रदाय- 
भेद भी अनेक हें । जेन-साहित्य का अध्ययन संप्रदाय-परम्परा की अपेक्षा 
ऐतिहासिक क्रम से करना अधिक सुगम प्रतीत होता है। संप्रदायों 
का आग्रह और सेद्धांतिक प्रतिस्पर्दा का जो दृष्टिकोण हमें बौद्धधमं में 
दिखाई देता है, वह जेनधर्म में नहीं है । जेन.लाहित्य के निर्माता विद्वानों या 
आचार्यों का दृष्टिकोण, किसी सेड्रोतिक धारा को लेकर चलने की अपेक्षा, 
सामान्यतया साहित्य की सर्वाङ्गीण अभिदृद्धि केलिए था। किसी एक 
“विषय या किसी एक मत के प्रतिपादन की इष्टि से जेन-साहित्य के चेत्र में 
विरले ही विद्वान दिखाई देते हैं । अधिकतर जेन-साहित्यकारों ने एक साथ: 
क विषयों पर लिखा है । 

सिद्धांत या संप्रदाय की इष्टि से कुछ विद्वानों या आचार्यो का ओ परिचय 
दिया जा चुका है बह गौण इष्टिकोण है । इसलिए उनकी छृतियों का. 
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अध्ययन करने पर यह बात और भी स्पट हो जाती है कि वे एक ही विषय, 
एक ही इष्टिकोण अथवा एक ही सिद्धांत से संबद्ध न होकर अळग-अछग विषयों 
से संबंध रखती हैं । यहां हम श्रद्धेय नाथूराम जी के इतिहासग्रन्थ के आधार 
पर जैन-साहित्यकारों का परिचय प्रस्तुत कर रहे हैं । 


यतिवृषभ और सिंहसूरि 

कालक्रम की दृष्टि से ये दोनों जेनाचाय बहुत दूरी पर हैं; किन्तु विषय की 
ष्टि से उनकी बहुत समानता है । भडारक सिंहसूरि का 'छोकविभाग” और 
यतिभ्रेष्ठ यतिवृपम का 'तिलोयपण्णत्ति', दोनों अन्थ करणानुयोग' ( गणिता- 
सुयोग ) से संबन्धित हैं । 

जिनप्रवर यतिदृषभ का उद्लेख 'श्रुवावतार!, 'जयधवला-टीका? और 'घवला 
टीका? आदि अनेक ग्रन्थों सें मिलता दै ।* 'भ्रुतावतार' के उछ प्रसंग से 
यतिवृपभकृत छुह-इजार श्ठोकपरिमाण के एक “चूणिसून्र! नामक ग्रन्थ का 
भी पता चलता है । प्रेमी जी ने अनेक ग्रन्थों भौर अनेक विद्वानों के मतों का 
परीक्षण करके यह निष्कर्ष दिया दे कि प्राकृत 'लोकविभाग' के लेखक सर्वनंदि 
के ५० वर्ष वाद शक सं० ४०० ( वि? सं० ५३५) सें. 'तिकोयपण्णत्ति 
का रचनाकाळ और ५३५-६६६ दि० सं० के.बीच यतिवृषभ का स्थिति, 
काळ था ।3 

दिगम्बर संप्रदाय के गाथा. ग्रन्थों में 'तिछोयपण्णत्ति? पहिला उपल्ब्ध ग्रंथ 
है। यह प्राकृत में है, और संप्रति उपछब्ध उसके संस्करण में अनेक प्रचिसांशा 


ज्ञ गए हैं, पेसा विद्वानों का अभिमत है । 


प्रेमीजी ने, लिंहसूरि के संबंध में उपळब्ध पुष्कळ, सामग्री के आधार पर 
यह पता लगाया है कि वे 'ऋषि' और 'भडारकः कहे जाते थे । उनका संचि 
नाम सिंहसूरि पुवं अपरनाम सिंहनंदि या सिंहकीर्ति था और वे श्रतसागर के 


समकाछीन विक्रम की १६ बां दाळ में हुए (* 
्न््वस्न्न्य् अंकल अर  SR 


१- करणानुयोगविषयक अन्य एक प्रकार से भू-गोळ और ख.गोळ विद्या के अंथ हैं । 
हते ऊध्वेळोक, थथोलोक, मध्यलोक, चारों गतियो ओर युय-परिवर्तन आदि 


का वर्णन हे | जेन-धमे के इवेताखर भर = कक 
सकड़ों अन्य है । दिगंबर, दोनों संप्रदायों में इस विषय 


२° भतावतार, इछोक १५५, १५६; जय 
$ जयपवछा रीका; इलोक ८; धवला, अ० ३०२ 
२. जनसाहित्य ओर इतिहास, १० ९-१० 


४. उसके प्रक्षिप्तांशों के छिए देखिए--वही, ए० ११-२० 
( १५० ) 


५, बही, ५० ३-६ 
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ज्ञैनयुग 

संस्कृत का जो 'लोकविभाग! ग्रन्थ उपलब्ध है, सूलतः बह प्राकृत में 
था; जो संप्रति उपळव्ध नहीं है। उस अनुपलब्ध अन्थ का यह संकिप्त 
उयाख्यान दे ।' साथ ही हमें यह भी ज्ञात होता दे कि प्रात ग्रन्थ के लेखक 
का नाम सुनि सबनंदि था, और पांडथ राष्ट्र के पाटलिक ग्राम सें इस ग्रन्थ का 
आरस्भ करके' कांचीनरेश सिंहवर्मा के २२वें संवत्सर ( ३८० शक ) में उलको 
समाप्त किया गया था ।२ 


` देवनंदि 
आचाय देदनंदि को संक्षिप्त देष? नाम से भी स्मरण किया गया है ।* 
किन्तु १३वीं १४वीं शताब्दी के शिलालेखों में उन्हें 'जिनेंद्डुद्धि और पूज्यपाद 
भी कहा यया है । ।* पाणिनि-व्याकरण की "काशिकावृत्ति? पर “न्यास! नामक 
रीका का लेखक बौद्ध 'जिनंद्रजुद्धि, जेन देवनंदि -से भिन्न था ।१ जेन देवनंदि 
संमंतभद्र के समय छुटी शताब्दी सें हुआ ।* देवनंदिक्त अनेक अन्यथा के उद्ध- 
रण दूसरे परवती अन्थों में पाये जाते हैं; किन्छु उनके केवळ छुहद ग्रन्थ ही 
उपलब्ध हैं, जिनके नाम हैं : 'जेनेन्द्रव्याकरण', “सर्वार्थसिद्धि, 'समाधि तंत्र?, 
इष्टोपदेशः, 'दश भक्ति’ और 'सिद्धिप्रियस्तोत्र' 
डॉ० कीळहान ने कुछ दिन पूव यह सूचना दी थी कि इन्द्र के शब्द- 
छत्तण-दिषयक प्रश्नों के उत्तर में जिनदेच भगवान्‌ महावीर ने आठ वर्ष की 
अवस्था में जिस व्याकरण का प्रवचन किया था, कालाँतर में वही व्याकरण 
उनके नाम 'जेनेंद्रव्याकरण' से प्रचछित हुआ | किन्तु डॉ० कीळहदानं के 
इस दृष्टिकोण के सूळ में संभवतः व्याकरण का कोई जाळी ग्रन्थ था । जिनसेन 
का व्याकरण अपना अलग ही स्थान रखता है। हेमचंद्र ने उसको ही “ऐंड? 
नाम दिया हे, “क्तंन्र' भी जिसक्रा समथन करता है ।'° जिनदेव के 
वास्तविक ग्रन्थ का नाम “द्र ही था, और पीछे चलकर उसको जेनेब्र' 
eins TTS CU NSS MMS ३ 
२. छोकविभाग, इछोक १ २. जेन साहित्य ओर इतिहास, १० २, फुटनोट ५ 


३. छोकविभाग, इकोक ३ 
४. जिनसेन : अग्निपुराण पवे, १ दळोक ५२; - वादिराज $ पाश्वेनाथचरित सगे १, 


श्लोक ८ । 
'५. अवण बेरगोछ शिलालेख सं० ४०, २, ३, ४; मंगराज कवि का शिलालेख, इलोक 

१५-१७ ६. जेन,साहित्य और इतिहास, १० २६ 
७. वही, पृ० ४१-४६ ८. इंडियन एण्टीकेरी. भाग १ °} पू० २५१ 
९. हेमचंद्र : योगशा १।५६-५८ १०. ऋक्तंत्र १-४ 


( ३५१ ) 
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महाकवि धनंजय के सम्बन्ध में केवळ 





संस्कृत साहित्य का इतिहास 


नाम दिया गया ।* भारतीय, चीनी और तिब्बतीय साहित्य में विखरे हुए. | 
एंद्रव्याकरणविषयक सूचनाओं को समेट कर डा० एस० पी० वर्नेळ ने 'ऑन 


दि ऐंद्र स्कूळ ऑफ संस्कृत ग्रामेरियन्स? नाम से एक उत्तत पुस्तम का निर्माण. 
किया है। 


विमलसूरि और रविपेण 


इन दोनों विद्वानों की समकक्षता भी उनके कृतित्व के कारण ही है । 
विमलसूरि के अन्थ का नास 'पउमचरिय? आर रविपेण के अन्थ का नाझ. 
“पद्मचरित?? है। पहिले ग्रन्थ की रचना महाबीर के निर्वाण-संदत्‌ ५३० 
(१० वि०) में और दूसरे ग्रन्थ की रचना म० नि० सं० १२०३ (७३३ बि०): 
के छगभग सानी जाती है । विमरसूरि द्वारा पुष्पिका में अपने ग्रन्थ का 
रचनाकाळ दिए जाने के बावजूद भी डॉ० एच० जेकोदी ने उसको चौथी. 
श० ई० में रखा ।*; और इसी प्रकार डॉ० कीथ^ तथा डॉ बुल्नर* ने भी. 
उसका रचनाकाळ तीसरी या चौथी शताब्दी स्वीकार किया । किन्तु बाद से. 


क य का परिष्कार डॉ० विंटरनिस्स, डॉ० लायमन और श्री प्रेमीजी, 
52 


जिस प्रकार 'पडमचरिय? प्राकृत जेन-कथा-साहित्य का प्राचीनतस, ग्रन्थ 
है, इसी प्रकार 'पद्मचरित भी संस्कृत के जेन-कथा-साहित्य का पहिला ग्रंथ 
है 'पद्यचरित' या 'पझ्मपुराण? का हिन्दी अनुवाद उत्तर भारत झे प्रस्येक जेन 
परिवार सें प्रचलित हे, किन्तु उसके प्राकृत संस्करण का कोई प्रामाणिक 
सुगम अनुवाद न होने के कारण उसका उतना प्रचळन नहीं हे । संस्कृत 
'पझचरित” प्राकृत 'पउमचरिय! का छायानुवाद होते इप्‌ भी दोनों न 
कलेवर में पांस न्यूनाधिक्य है । कका कवच 
घनंजय 


इतना शात होता है कि उनकी. 
१. __ २. जैन साहित्य बोर सवरत, इ रर्‌ साहित्य भोर. इतिहास, प० २३-२४ 

२. जेनधमं प्रचारक सभा, भावनगर सेः प्रकाशित 

९. माणिकचंद जेन भंथमाछा, बंबई से प्रकाशित 


४. एन्‌साइक्छोपीडिया ऑफ रिकिजन ह 
क त एड एथिक्स, भाग ७, पृ० ४२७; माडने रिव्यू: 
५. हिस्ट्री ऑफ संस्कृत लिटरेचर ६, इन्ट्रोडक्शन ड प्राक्त 
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जैनयुग 
माता का नाम श्रीदेवी, पिता का नाम वसुदेव और गुरु का नाम दशरथ था। 


इनका स्थितिकाल विक्रम की आठवीं शताब्दी के अन्तिम चरण से लेकर नवस 
हाताढदी के पूर्वाद्धं तक निश्चित किया गया हे ।* | | 


इनके महाकाव्य ग्रन्थ का नाम 'राघवपाण्डवीय' हे । टद्विसंघान पद्धति पर 
लिखा हुआ यह संभवतः पहिला महाकाव्य दै । दूसरा नेमिचन्द की 'पदकौ- 
मुदी', कवि देवर की 'राघबपाण्डवीयप्रकाणिका' और बद्रीनाथकृत 'संक्तिप् 
टिप्पण! तीन टीकाएं हैं । धनंजय के दो ग्रन्थ और उपळ्व्य हैं : 'धनंजयनिघंटु 
, था 'नाममाला' और “विषोपहारस्तोन्न! ।* 


जिनसेन 


जिनसेन पुत्नाट संप्रदाय की आचाय-परस्परा में से हुए । पुन्नाट, कर्नाटक 
का ही पुराना नाम है, जिसको हरिषेण ने दक्षिणापथ नास दिया है।* ये 
जिनसेन आदि पुराण के कर्ता, ्रावकधमं के अनुयायी, एवं पंचस्तूपान्वय के 
जिनसेन से भिन्न थे। ये कीर्तिपेण के शिष्य और जिनसेन के प्रशिष्य थे । 


जिनसेन का 'हरिवंश' इतिद्दासप्रधान चरितकाव्य श्रेणी का अन्थ है। इस 
मन्थ की रचना बधमानपुर ( धार ) में हुई थी । इसका रचनाकाळ लगभग 
नवम शताव्दी विक्रमी के मध्य में चेठता है । दिगरबरीय संप्रदाय के संस्कृत 
कथा ग्रन्थों सें इसका तीसरा स्थान है । पहिला रविषेण का 'पझचरित”, दूसरा 
जरासिह का 'बाराँगचरित' और तीसरा 'पद्मपुराण? ( हरिघंश पुराण ) । 
हरिषेण हे 
पुज्नाट संघ के अचुयायियों में एक दूसरे आचाय हरिषेण हुए। इनकी 
गुरुपरस्परा : मौनीं मदह्ारक-भ्रीहरिषेण -भरतसेन-हरिषेण, इस प्रकार बेठती है । 
भपने 'कथाकोश” की रचना इन्होंने वर्धभानपुर या बदवाण (घार) में 
विनायकपाल राजा के राग्यझाळ में को थी। विनायकपाछ प्रतिहारवंद का 
राजा था, जिसकी राजधानी कन्नौज थी । इसका एक ९८८ बि० का दान- 
पत्र मिळा है । इसके एक वर्ष बाद अर्थात्‌ ९८९ बि० ( ८५३ श० सं० ) में 
7 5 कक | 
२. नेन साहित्य और इतिहास, प० १११-११२ 
२. विस्तार के लिए जेन द्वितेषो माग १२. भङ्क १, ए० ८७-९० ॒ 
२. कथाकोश, भद्रवाृकथा.४२ ४. डॉ० दौराळाळ : इंडियन कल्चर, अप्रेड १९४५ 
५. गोरीशंकर हीराचन्द. ओझा : रानपूताने का इतिहास, जिल्‍्द १, १०. १६९ 


( ३५३ ) 
२३ सं० सा० 
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संस्कृत साहित्य का इतिहास 


'कथाकोश? की रचना हुई ।' हरिषेण का 'कथाकोश' साढ़े बारह हजार श्लोक 
परिमाण का बृहद्‌ अंथ है।' 


सल्लवादि 


महळ्वादि श्वेताम्बर संप्रदाय के विख्यात ताकिक हुए । इन्होंने 'नयचक्र! 
नामक ग्रन्थ लिखा था, जिसका अपर नाम 'द्वादशार नयचक्र' था। ये 
विक्रम की आठवां शताब्दी से भी 'पहिळे हुए, क्योंकि विक्रम की आदीं 
शताब्दी में उपाध्याय यशोविज्ञय ने महलवादि के उक्त घ्रम्थ का पुनरुद्धार . 
किया था, यद्यपि घ भी संप्रति उपलब्ध नहीं दै । इस ग्रन्थ को, सुनि जम्बू- 
बिज्ञय ने पुनः संकलित कर उसकी एक सिंहत्षमाश्रमण-कृत टीका के साथ 
प्रकाशित कर दिया है ।२ 


पुष्पद्ंत 


पुप्पदंत की गणना अपभ्रंश भाषा के सिद्धहस्त कवियों सें की जाती है । 
उनकी कविता में भाव और शिक्ष्प दोनों का समन्वय है। उनकी कविताएँ 
गेयात्मक भी हैं । उनके 'नायकुमारचरित” की पुष्पिका से ज्ञात होता है कि 
उनके पिता का नाम केशवभद्ट और उनकी माता का नाम सुम्धादेदी था। 
उनके पिता शब से जेन हुए । 'तिद्धांतशेखर' नामक उयोतिपग्रन्थ के रचयिता 
अपतिभइ के पितामह और पुष्पदंत के पिता को प्रेमी जो ने एक ही ष्यक्ति 
माना है। इस दृष्टि से भ्रीपतिभट्‌ट, पुष्पदुंत के भतीजे सिद्ध होते हैं और दली 
आधार पर उुष्पदृंत को वरारनिवासी तथा विदर्भ ( बरार ) की भाषा घाचट 
अपभ्नंश का कवि माना हे ॥९ 


डन ल का एक नाम 'खंड' भी था। 'महिम्नस्तोन्न” के कर्ता पुण्यदंत से 

कवि पुष्पदुंत भिन्न एवं पूवेवर्ता थे । उनका स्थितिकाळ ७५९ हा० सं० 
(८९४ वि० ) के बाद भौर श० सं० ९०९ ( १०४४ बि० ) के बीच था 
उनके रचे तीन ग्रन्थ संप्रति उपलब्ध हैं, जिनके नाम हैं: 'तिसटिठमहापुरि- 


१, जेन साहित्य और इतिहास पृ० २२००२२२ 


२. विस्तार के छिए देखिए--डॉ० ए० एन० ७ हट 
बेन परत म्य 2 एन० उपाध्ये : कथाकोश कौ भूमिका ( सिंधी 


३. नेन साहित्य ओर इतिहास, पृ० १६८, १६९ तथा १६९ का फुटनोट २ 
४. वही, ए० २३०-२३१ ५. वही, पृ० २४६-२५५ 
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सगुणालकारु? ( ब्रिषष्टिमहापुरुषगुणारुंकार ), 'णायकुमारचरिउ' ( नागकुमार 
चरित) और 'असहरचरिउ' ( यशोधरचरित )। तीनों प्रकाशित हैं । 


तीन धनपाल 


पहिछा धनपाल अपक्रंण भाषा का प्राचीन कवि था। उसका पुक 
मन्थ उपलब्ध दे जिसका नास है 'भविसयत्त कहा! ( भविष्यदत्त कथा )। 
विद्वानों की दृष्टि से इस ग्रन्थ में अपञ्चंश का बह रूप दशित है, जो बोलचाल 


के स सें था। इस धनपाल को ईसा की दसवीं शताब्दी का कबि माना 
गया हे।* 


ये धनपाल दिगम्बर संप्रदाय के विद्वान थे । इनके उक्त अंथ के आरंभिक 
अंश को देखकर पता चलता है कि धक्कड़ नामक वणिक्‌वंश में उनका . जन्म 
हुआ । उनके पिता का नाम सायेसर और माता का नाम धनश्री था । 


दूसरे धनपाल फर खाबाद जिले के सांकाश्य नामक स्थान में पेदा हुए 
थे। काश्यपयोश्रीय त्राह्मण देवर्षि उनके पितामह और सबंदेव उनके पिता थे । 
वाक्एतिराज सुझ् की विद्ठव्सभा के ये प्रसुख रत्न थे और झुंज द्वारा ही इन्हें 
सरस्वती? की उपाधि सिली थी । संस्कृत और प्राक्त, दोनों भाषाओं पर 
इनका समान अधिकार था । ये श्वेताम्बर संग्रदाय के अचुयायी थे और इस 
सम्प्रदाय मं इन्हें इनके भाई ने दीक्षित किया था । झुंज के सभासद होने के 
कारण इनका स्थितिकाळ ११वीं श० सें निश्चित है । 


इन्होंने अनेक ग्रन्थ लिखे, जिनके नाम हैं: 'पाइअरूचछी नाममाला 
( प्राकृत कोश ) 'तिछकमञ्जरी' और अपने छोटे भाई शोभनसुनिकृत स्तोन्रग्रंथ 
पर एक संस्कृत रीका। इनके अतिरिक्त ऋषभपज्चाशिका' ( प्राकृत ), 
'महाबीरस्तुति?, 'सत्यपुरीय” और 'महावीर-उत्साइ' ( अपभ्रंश ) भो इनकी 
कतियों हैं ।* | 

तीसरे धनपाळ का परिचय उन्हीं के अन्थ के अन्त में दिया गया है, 
जिसका निष्कर्ष है कि वे अणहिएछएुर के पटळीवाळ कुछ में पेदा हुए थे। 
उस कुळ सें एक बहुशाखश एवं 'नेमिचरित' महाकाव्य के रचयिता रासन 


२. जेन साहित्य और इतिहास, प० ४०८ 
२. इनमें पहिली और तीसरी कृतियाँ जैनसाहित्यसंझोधक, वषे ३, अक ३ में प्रका- 
शित हो चुकी है। “ ea 
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नामक कवि हुए । उनके चार पुत्र थे, जिनमें सबसे बढ़े लड़के अनन्तपाछ ने 
'पारोगणित? की रचना की; दूसरे धनपाळ, तीसरे रत्नपाळ और चौथे गुणपाळू 
हुए । धनपाल दिगरबर थे।' 

धनपाल के ग्रन्थ का नाम 'तिलकमक्षरीकथासार! है, जिसमें १२०० से 
अधिक श्लोक हैं । यह ग्रन्थ धनपाळ की गद्यकृति पर आधारित है; फिर भी 
उसके कछेबर को देखकर उसकी मौलिकता असंदिग्ध है। 
पद्मनंदि | 

आचाय पदूमनंदि ने अपने सम्बन्ध से प्रायः कुष्ठ नहीं कहा है। उनके 
गुरु वळनंदि और प्रगुर बीरनन्दि हुए। विजयगुरु झर नन्दगुरु के निकट 
रहकर ही उन्होंने अध्ययन किया । अपना मंथ 'जन्वूदीवपण्णत्ति! ( जरवूदीप- 
प्रसि) उन्होंने वारनगर में लिखा । उस समय वह. शक्ति या शक्तिकुमार 
राज्य करता था ! नंदिसंघ की पदावली के अनुसार वारा में भट्टारको की एक 
गद्दी थी । ये भहारक पदूमनंदि या माघनंदि की +परम्परा में हुए ।१ राज- 
स्थान के कोटाराउ्य में जो वारा नामक कसबा था, बही यारानगर कहा जाता 
था ।' पदूमनंदि ने अपने अंथ की रचना 'तिलकोसार' ( १०५० दि०) के 
पश्चात्‌ वारानगर के तत्कालीन राजा शक्तिकुमार के समय ऱ्यारहच्ी श० वि० 
के अन्त में की थी । 


दिगम्वर संप्रदाय के करणाचुयोग विषय के प्राचीनतम ग्रन्थों 'छोकदिसायः 
. और “तिछोपपण्णत्ति’ का उल्लेख किया जा चुका है । माधुर संघ के घिट्दान्‌ 
अमितयति ने भी 'जम्बूदीपप्रज्ञसि' नाम से एक ग्रन्थ लिखा था, जो उपलब्ध 
नहीं है । पद्मनंदि का 'जअग्वूदीवपण्णति? दिसंबर संप्रदाय का याथाघद्ध न्थ 
है। इसकी भाषा शौरसेनी प्राकृत है । 


चाइुण्डाराय 


चाझुण्डाराय सहामात्य, सेनापति और विद्वान्‌ , सब एक साथ थे। 
दाक्षिणात्य गंगवंश के राजा राचमहळ (८९६-९०६ श० सं०; १०३१-१०४१ 


'बि० ) के वे सेनापति पुषं महामात्य थे । 'गोस्मट! तथा .'अण्ण' उनके घरेछ, 
ZC oh ne nga 
१- जेन साहित्य और इतिहास, प ५१०-४११ | 
१. भनसिदान्तभारकर, किरण ४; इण्डियन एण्टौक्वेरी, जिल्द्‌ . 
३. जेन साहित्य और इतिहास, प० २५९ है. 
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नाम और देव तथा राय साहित्यिक नाम थे। वे ब्रह्म-चत्रियः्वेश्य कुछ में 
हुए । इस विचित्र घंश का इतिहास अज्ञात है । 


'चासुण्डाराय ने नन्दगिरी के ऊपर गोस्मटज्ञिन तथा दुक्षिण-कुंक्कुटजिन की 
दो सूर्तियाँ स्थापित की थीं और इस कारण उनका नाम वर्षों तक बना रहा।' 
उनका स्थितिकाल ग्यारहवीं श० वि० का पूर्वाद्ध था। 


चासुण्डाराय ने अनेक ग्रन्थ लिखे, जिनमें से कुछ का केवळ नाम ही 
जाना जाता है। उनके अन्थों के नाम हैं: 'त्रिपष्टिकज्षण महाएुराण' (चासुण्डा- 
रायपुराण), 'वीरमत्तण्डी-टोका', ( गोम्सटसार पर ) और “चरिन्नस्तार! । 


श्रीचंद्र ओर प्रभाचंद्र 


ये दोनों गन्थकार समकालीन, एकस्थानीय भोर पुष्पदंत के अपअंश अंथ 
महापुराण? के टिप्पण-छेखक होने के कारण पहिले एक ही व्यक्ति माने गए 
थे।' किन्तु प्रेमी जी ने प्रामाणिक खोजों के आधार पर दोनों को अलग-अलग 
व्यक्ति सिद्ध किया है ।3 


श्रीचन्द्र बळास्कारगण के भ्रीनन्दि नामक सस्कवि के शिष्य और धारा- 
नगरी के निवासी थे । उन्होंने अपने ग्रन्थों (की रचना ३०८०-१०८७ दि० 
सं० के बीच को । उन्होंने रविषेण के “पदूमचरित' पर टिप्पण, 'पुराणसारः और 
पुष्पदृंत के 'महापुराण! पर टिप्पण आदि अन्थ लिखे । 


प्रभाचन्द्र अद्‌सुत. प्रतिभा के विद्वान्‌ हुए । वे परमारवंशीय राजा भोजदेव 
के उत्तराधिकारी धारानरेश जयसिंहदेव के समय हुए । श्रीचन्द्र भी इसी समय 
हुए । दोनों का स्थितिकाळ ग्यारहवीं श० के उत्तराध में बेठता दे । 


प्रभाचन्द्र ने कई ग्रन्थ लिखे हैं : 'महापुराण-टिप्पण', 'रव्नकरण्ड-टीका', 
'क्रियाकळाप-रीका?, 'समाधितंत्र-टीका',. 'आत्माचुद्यासन-तिलक', “ृव्यसंग्रह- 
पंजिका', 'प्रथचन-सरोज-भास्कर', 'सर्वाथेसिद्ध-टिप्पण' (तत्त्वा्थद्त्तिपद-विवरण) 
'भादि उनके टीकाग्रंथ हैं । 'आराधनाकथाकोश' उनका गद्मग्रंथ है । 'प्रमेयकल्प- 
मातंण्ड' और 'न्यायङुसुद्चंद्र? नामक न्यायविषयक मन्थो के रचयिता भी यही 
१. आदिनाय उपाध्ये : अनेकांत, वर्ष ४, ज ३-४ 
२. डॉ० पौ० एळ० वैद्य : महापुराण की भूमिका . 
१. जेन साहित्य और इतिहास, ए० २८६-२९० 
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थे ।* उनके नाम से 'अष्टपाहुइ-पंजिका', 'पंचास्तिकाय-टीका!, 'मूलछचार-्दीका', 
और “'आराधना-टीका? आदि अन्थों का भी उल्लेख मिळता है, जो उपछव्ध 


नहीं हैं। * 


हरिचन्द्र 

हरिचन्द्र कायस्थ-कुछ में पेदा हुए थे । उनके पिता का नाम जाद्वदेद 
और माता का नाम रथ्यादेची था। ये किली राजङुल से सख्बरू थे। अपने 
भाई लचमण की कृपा से हरिचन्द्र उसी प्रकार निव्योकुल होकर शाख समुद्र 
से पार हो गया, जैसे छच्मण की सहायता. से राम लेतु-पार हुए थे। उनका 
स्थितिकाल ११बी शताब्दी के लगभग था । 


गद्यकार वाण ने जिस भट्टार हरिचन्द्र का उल्लेख किया है, उससे जेन 
हरिचन्द्र एथक्‌ हुआ । विद्वानों का कहना है कि वे भट्टार हरिचन्द्र चन्द्रयुस 
विक्रमादित्य के सम्बन्धी, “वरक के टीकाकार और 'खरनाद-संहिता के कर्ता 
थे । लेकिन जेन हरिचन्द के जीवन में कोई भी ऐसी घटना नहीं दिखाई देती 
है। जेन कवि हरिचन्द्र ने 'धमंशर्माभ्युद्यः नामक महाकाव्य लिखा ।` इस 
ग्रन्थ पर छलितकीति के शिष्य के शिष्य यहाःकीति की पुक संस्कृत टीका 
“संदेहध्वांतदीपिका' भी मिळती है । 

जीवनधरचंपू' नामक एक ग्रन्थ हरिचन्द्र के नाम से प्रकाशित हुआ है; 
जिसमें 'धमंशर्माभ्युदुय' के भाव और शब्द ज्यो-के-त्यो हैं; किन्तु इस ग्रन्थ 
को विद्वान्‌ दरिचन्द्र के नाम से किसी अज्ञातनाम दूसरे कवि का लिखा हुआ 
बतलाते हैं।? 'घमंशर्माभ्युदय' के कर्ता का नाम हरिश्चन्द्र न होकर 


हरिचन्द्र था ।* 
मल्लिषेण 


आचाय मकलिपेण संस्कृत और प्राकृत के उभयभाषाबिद्‌ विद्वान्‌ थे । 
उनके संबंध में कहा गया दै कि संस्कृत या प्राकृत का कोई भी ऐसा कवि 
नहीं था, जिसको उन्होने अपने कवित्व की चुनौती न दी हो। वे अजितसेन 








कौ शिष्यपरंपरा में हुए। उस परंपरा का क्रम था: झजितसेन-कनकसे न- 


१. महेन्द्रकुमार : न्यायकुमुदचन्द'की भूमिका 
२. महामहोपाध्याय ५० दुगांप्रसादनी दारा संपादित एवं काव्यमाला में प्रकाशित 
३. जेन साहित्य और इतिहास, ए० ३०१ का फुटनोट १ ४. वही पू० ५६६ 
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जिनसेन और सल्लिषेण । मह्लिपेण ने अपने अन्ध 'महापुराण? की समाप्ति ज्येष् 


सुदी ५, श० सं० ९६९ ( ११०४ वि० ) में की थी । अतः इनका स्थितिकाळ 
ग्यारहवीं श० वि० के उत्तरार्धं में होना चाहिए । 


इनके छुह अन्थ उपळब्ध हैं, जो संस्कृत में हें :' महापुराण! 'नागङुमार- 
काव्य’, भेरवपद्सावतीकरुप', 'सरर्वतीमन्त्र-कठप' 'उवाळिनीकएप' और 'कास- 
चाण्डाळीकएप” । इनके अतिरिक्त भी कुछ ग्रन्थ मिळते हैं; किन्तु उनके संबंध 
सें निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता हे कि वे इन्हीं मह्लिपेण के हैं । 


वादीससिह 


वादीभसिंह इनकी इयात थी, जिसका अर्थ ह चादिरूपी हाथियों के छिए 
सिंह के समान । यह पदवी कई विद्वानों की थी। 'मझिषेणप्रशस्ति'! और 
जिनसे न के 'आदिएुराण' में भी अनेक 'वादीभसिंह? उपाधिधारी विद्वानों का 
उल्लेख मिलता है । उनका वास्तविक नाम ओडथदेव था। सन्‌ १९१६ में 
स्वगीय पं टी० एस० छुप्पूस्वामी शास्त्री ने 'मल्िषेणप्रशास्ति? के लेखक 
अजितसेन और 'गच्यचितामणि? के लेखक वावीमलिंह को एक ही व्यक्ति _ 
बताया था ।? उनके बाद के सुजबळी शासत्री ने भी उनका प्रबल समथन 
किया ।* किन्छु श्री नाथूराम प्रेमी ने अपने अन्थ में बताया दे कि 
भोठ्यदेच और अजितसेन में वादीमसिंह' पद की समानता होने के अतिरिक्त 
कोई भी सबल प्रमाण दोनों व्यक्तियों के एक होने के संबंध में नहीं मिलते . 
हैं ५ ओडथदेव बादीभसिंह दाक्षिणात्य थे; संभवतः तेळणु प्रांत के गंबाम 
जिला के निवासी । इनका स्थितिकाळ ११वीं श० घि० के प्रारम्भ भाग में 
रखा गया हे ६ 


इनके दो ग्रन्थ उपलब्ध हैं : 'गद्यचिंतामणि! और 'ेत्रचूडामणि? । पहिळा 
गद्यग्रन्थ बाण की 'कादञ्बरी? तथा घनपाळ की 'तिळकमंजरी' से प्रभावित और 
दूसरा प्रग्ंथ “हितोपदेश-पंचतंत्र की कथाओं से अचुप्राणित है । पहिला 
भौढोपयोगी और दूसरा कुमारोपयोगी दै । 


ms me ~ mm er आकर 


जज 


२. मछ्निषेणप्रशस्ति, ठोक ५७ २. भादि पुराण को प्रशस्ति 
३. ग्यचितामणि की भूमिका 

४. अनसिद्धान्तमास्कर, भाग द, अङ्क २३ माग ७, अङ्क २ ` ` 

५. जेन साहित्य भोर इतिहास, १० २२२ ६. वही, १० ३२५ 
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संस्कृत साहित्य का इतिहास 
बाग्भट 
इस नाम के चार विद्वानों का प्रेमी जी ने उद्छेख किया : 

१. अष्टांगहृदय के कर्ता : आयुवेद के इतिहास में प्रसिद्ध विद्वान्‌ वाग्भट 
सिंधुदेशीय थे.। उनके पिता का नाम सिंहगुप्त था । कुछ छोगों के मतानुसार 
वे जेन थे; किन्तु इस संबन्ध में कोई प्रमाण नहीं है । इतना अवश्य प्रमाणित 
है कि वे बौद्ध थे । 

२. नेमिनिर्षाण के कर्ता : 'नेमिनिर्बाण” की पुष्पिका से बिद्ति.होता है कि 
उसके कर्ता वाग्भट प्राग्वाट या पोखाडचंशीय छाहड़ ( बाहढ ) के पुत्र थे 
र अहिच्छुन्नपुर ( वर्तमान नागौद ) में पेदा हुए थे ।* 'वाग्सटालंकार' सें 
'नेसिनिवांण” काव्य के अनेक उद्धरण हैं। 'वाग्भटालंकार! की रचना १३७५९ 
बि० में हुईं थी। इसलिए 'नेमिनिर्वाण” काव्य के रचयिता वाग्भट का समय 
उससे पहिले होना चाहिए । इस काव्यग्रंथ पर भद्दारक ज्ञानभूषण की पुक 
'पंजिका? टीका उपळव्ध है । | 


३. वाग्भराळंकार के कत्ता : ये सोमश्रेष्ठी के पुत्र और महाकवि के अतिरिक्त 

- महामात्य भी थे । ये भणहिल्ञपाटण नगर के राजा जयसिंह के समकालीन 

तथा संभवतः उसके महामात्य भी थे । जयसिंह का राज्यकाळ ११५०-३१९९ 

_ वि निश्चित है ।? ये श्‍वेताम्वर संप्रदाय के ये । वाग्भट नाम के एक दूसरे जैन 

जयसिह के उत्तराधिकारी कुमारपाल के महामात्य हुए; किन्तु उनके पिता का 
नाम उद्यन था ।* र 


_ ४. काब्यानुशासन के कर्ता : इनके पिता नेमिकुमार घडे विद्वान्‌ , धर्माष्मा 
और परोपकारी थे। वे राहडपुर या नलोटकघुर ( मेवाड ) के निवासी थे। 
ये वाग्भट उच्चकोरि के कवि थे । इन्होंने नारक और छुन्द पर भी ग्रन्थ लिखे; 
किन्तु वे आज उपल्ब्ध नही हैं । संभवतः ये दिगंबर थे । 


शुभचद्र 
इनके संबंध में अधिक सूचनाएँ नहीं मिळती हैं। कुछ बाह्य प्रमाणों के 
नम SE 
१. गौरीशंकर हीराचन्द ओझा : नागरोप्रचारिणी ० ३४ 
दिते | पत्रिका 3 डे हे 


३. दुर्गाशंकर शाखी : गुजरातनो .मध्यकाळीन राज 
| राजपूत इतिहास, पू० २२५ 
४. जेन साहित्य- भौर इतिहास, प० ३२९ का फुटनोट १. . 
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जैनयुग 

आधार पर प्रेमीजी ने इनका स्थितिकाल विक्रम की ११घीं-१२वीं शताब्दी के 
बीच रखा है।? इनका एक ही ग्रन्थ उपलब्ध है, जिसकी पुष्पिका में उसके 
दो नाम ध्यानक्षात्र'! और 'ज्ञानाणंच? दिए गए हें । किन्छु उसकी प्रसिद्धि 
'ानाणंव' नाम से ही है । 


विक्रम 


इनके अन्थ की पुष्पिका सें इनके पिता का नाम सांगण लिखा हुआ हे! 
१३५२ वि० के एक शिलालेख" से प्रतीत होता है छि !सांगण हुंकारदंश 
( हुँबढ़ ) और जयता सिंहपुरवंश ( नरसिंहएुरा ) के थे । संभवतः यही सांगण 
विक्रम के पिता थे और यथपि विक्रम ने अपने संप्रदाय के संबंध में कुछ भी 
नहीं कहा है; तथापि उक्त शिछालेख के आधार पर सांगण दिगम्बर संप्रदाय 
के प्रतीत होते हैं ।१ 

विक्रम कवि का लिखा हुआ 'नेमिचरित' नामक खण्डकाव्य 'नेमिदूत' के 
नाम से काव्यमाछा के द्वितीय गुच्छुक में प्रकाशित हो चुका है । दूतकाव्य की 
अपेक्षा यह चरितकाच्य श्रेणी का अन्थ है । 


हस्तिसज्ञ 


जेन साहित्य के चेत्र में हस्तिमज्ञ का अनोखा व्यक्तित्व इश्यकान्यो के. 
प्रणयन सें प्रकट हुआ । इनके पिता का नाम गोविंदभट्ट था अनेक साधु 
. और सुनि शिष्यों के होते हुए भी. हस्तिमज्ञ गृहस्थ थे । हस्तिमज्ञ का पुत्र पाश्वं 
अपने पिता की ही भाँति पण्डित, यशस्वी घमास्मा और अनेक शास्त्रों का 
ज्ञाता था । 


. हस्तिमज्ञ का वास्तविक नाम अविदित है; यह उपनाम उन्हें एक उन्मत्त. 
हाथी को घश में करने के कारण पांउयराजा द्वारा दिया गया था। इन्हीं 
पांडबराजा के ये आश्रित कवि थे । इनका स्थितिकाळ १४४७ वि० (१२९०३०) 


निश्चित किया गया है ॥४ 
Ror nb क 


१. वही, पू० ३३२-३४२१ 

२. मुनि- जिनविजय द्वारा संपादित : प्राचीन जेन लेखसंग्रह, शिछालेख ४४९ 
२. जेन साहित्य और इतिहास, ए० १६१ । : 
४. जेन साहित्य भौर इतिहास, ए० १६८-१६५९ 
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संस्कृत साहित्य का इतिहास 


इनके छिखे चार नाटक उपल्ब्ध हैं, जो' माणिकचंद जेन अंथमाला में 
प्रकाशित हो चुके हैं । उनके नाम हैं : “विक्रांत कोरच', मेथिलीकल्याण!, 'अंज- 
नापवनंज्य' और 'सुभद्रा'। इनके अतिरिक्त 'उद्यनराज', 'भरतराज', “अज्ञुन- 
राञ? और 'मेघेश्‍वर' नामक चार नाटकों का रचनाकार भी इन्हें ही माना जाता 
है, जिनमें 'अजुंनचरितः का नाम ही “सुभद्रा? है। ये चारों नाटक आफ्रेक्ट के 
सूचीग्रन्थ में, दक्षिण भारत की अंथसूचियों के आधार पर लिखे गये हैं ।' इनके 
नास से 'प्रतिष्ठातिलक' आर कन्नडी भाषा के दो ग्रंथ 'आदिपुराण? (एुरुषचरित) 
तथा 'श्रीएुराण' भी उपलब्ध हैं । 


अतसागर 


श्रुतसागर बहुशुत और बहुछास्नज्ञ विद्वान्‌ हुए । उनकी अनेक उपाधियों 
उनकी विद्वत्ता का परिचय देती हैं। उनकी गुरुपरंपरा इस प्रकार हैः 
पदुअनंदि-देवडकीर्ति-विधानंदि-भ्रुतसागर । श्रुवसागर के शिष्य श्रीचन्द हुए, 
जिनकी छिखी 'बराग्यमणिमाळा' उपलब्ध है । श्रुवसागर का स्थितिकाळ १६ 
श० बि० था।3 

भ्रुतसागर के प्रसुख अंथों के नाम हैं : 'यशस्तिळक चंद्विका', 'तर्वार्थवृत्ति', 
'झौदायचिंतामणि, 'तरवमयप्रकाशिका!, 'जिनसहत्ननामटीका', 'महाभिषेकटीका' 
और 'बट्प्नाकृतटीका! । 


जिनचंद्र 


क शी स के अनेक बिद्वानों का परिचय मिळता है। एक जिनचन्द्र 
'पांडवपुराण? के कर्तो, एक जिनचंद्र 'सुखबोधिका' के टीकाक किन 

र हुए, ।कन्छु 
ये जिनचन्द्र उनसे भिन्न थे । इन्होने ७९ गाथाओं का एक 'सिद्धांतसार! 


के ल था, जो कि साणिकचन्द्र ग्रन्धमाछा में पूरा प्रकाशित हो 


ज्ञानभूषण 


मूळसंघान्वयी भहारक ज्ञानभूषण की गुरू-परस्परा का क्रम हैः पढ्मनंदि 
SR AT 


१. आफ्रे क्ट $ केटेछोगस केटेलोगरम ( १८९१ छिपजिक ) | 
२. जैन साहित्य और इतिहास पृ० १६९-२७० ३, वही, पृ० ३७५ 
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जैनयुग 


सकळकीर्ति-सुचनकीर्ति और ज्ञानभूषण । इसी परम्परा में आगे विजयकीति- 
शुभचन्द्र -सुमतिकीर्ति-गुणकीति-वादिभूषण-रामकीर्ति और यशक्रीति हुए । इसी 
क्रम से इन्हें गद्दी का उत्तराधिकार प्राप्त हुआ ।* ज्ञानभूषण गुजरात के निवासी 
' और सागबाड़े ( घागड़ ) की गद्दी के भट्टारक थे। अनेक राजाओं ने उनके 
चरण पूजे और अनेक तीर्थस्थानों का उन्होंने पर्यटन किया । व्याकरण, छंद; 
अळंकार, तक, आगम और अध्यात्म आदि कई विषयों के वे प्रकाण्ड विद्वान 
थे । ज्ञानमूषण १५३४-१५५६ वि० तक भट्टारक पद पर बने रहे और इस पद 
को छोड़ने के बाद भी बहुत समय तक जीवित रहे ।' १५६० बि० में उन्होने 
'तत्तज्ञानतरंगिणी! लिखी । 

उनके दो ग्रन्थ : 'तरवश्ञानतरंगिणी' ओर 'सिद्धांतसारभाष्य” प्रकाशित हो 
बुके हैं। 'परमार्थॉपदेश” नामक एक तीसरा ग्रंथ भी उनका उपल्ब्ध है। इनके 
अतिरिक्त 'नेसिनिर्वांणपंजिका', 'पञ्चास्तिकायदीका', 'दशरूक्षणो्पन', 'आदी- 
श्वरफाग', 'भक्तामरोधापन' ओर 'सरस्वतीपूजा! नामक ग्रन्थ भी ज्ञानसूषण के 
नाम से मिले हैं; किन्तु उनमें से कितने अंथ इनके हैं, यह विचारणीय है । 


शुभचंद्र 
ज्ञानभूषण की शिष्य परंपरा में छुभचन्द्र का उल्लेख किया जा चुका है 
ये भी अपने प्रगुर की भांति अदूझुत विचारक, विख्यात :विद्वानू , प्रबळ 
तार्किक, अनेक घमो के ज्ञाता, पर्यटक और अनेक राजाओं द्वारा पूजित थे। 
अपना 'पाण्डवपुराण? उन्होने १६०८ वि० सें, 'करकुण्डचरित' १६११ वि 
में और “स्वामिकाविकेयाजुपेक्षा-टीका' १६१३ वि० में समाप्त किया । अतः 
उनका स्थितिकाळ १५वीं श० वि० के उत्तराध और १६वीं श० वि० के पूर्वाध 
में होना चाहिए! 
उन्होंने अनेक ग्रन्थ लिखे । 'पुराणचरित? की प्रशस्ति, में उनके लिखे 
हुए लगभग २५-२६ ग्रन्थों का उल्लेख दै, जिनकी नामावली इस प्रकार है। 
'चन्द्रप्रभचरितः, 'पझनाभचरित?, *जीवनधरचरित' “चंदनाकथा! नंदीः्घरकथा? 
'नित्यमहोद्योत-रीका?, 'द्निशञ्चतुर्विशति-पूजञापाठ', 'सिदचक्रन्नतपूजा' 'तरस्वती- 
पूजा', 'चितामणियंन्नपू्ञा','कंदहनविधान',गणघवळय पूजा 'पाशवनाथपंजिका', 
पर्यघतोद्यापन?, 'चतुस्िशद्धिकद्वाद्शशतोथ्ापन' (१२३४ अतो का उद्यापन), 
"गाभा SNS Se 40०7 
२. लेन सिद्धांत भास्कर, प्रम किरण, १० ४५-४६ 
२. जेन साहित्य भौर इतिहास, ए० २८२-३८३ तथा फुटनोट 
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संस्कृत साहित्य का इतिहास 


'संशयिवद्नविदारण' ( श्वेताग्बरमतखण्डन ), 'अपशब्दुखण्डन' 'दर्वनिणेय', 
'स्वरूपसंबोधनवृत्ति', 'अध्यात्मपण्टीका', “सर्वतोभद्रः, “चिंतामणि? ( प्राकृत 
व्याकरण),“अंगपण्णत्ति' (प्राकृत), अनेकस्तोन्न', 'पडवाद' और 'पाण्डवपुराण? | 


बादिचंद्र 

ये मूलसंघ के अनुयायी भट्टारक थे । गुजरात में कहीं इनकी गद्दी थी। 
इनकी गुरु-परंपरा इस प्रकार है; विद्यानन्दि-मजल्लिभूषण-लूद्मीचन्द्र-बीर चन्द्र- 
प्रभाचन्द्र और वादिचन्द्र । कमलसागर और कीतिसागर सभवत इन्हीं के 
शिष्य थे ।' संस्कृत, प्राकृत, हिन्दी और गुजराती, चारों भाषाओं पर इनक 
समान अधिकार था । इनके 'ज्ञानसूयोंद्य! (१६४८ वि०), “प्रीपाकणास्यान' 
( १६५१ वि० ), 'यशोधरचरितः ( १६५७ दि० ) और 'सुलोचनाचरित!' 
(१६६५ वि० ) आदि अन्थों के रचनाकाळ से विदित होता है कि ये १७ चीं. 
श० वि० के सध्य में हुए । 

इनके रचे हुए उपलब्ध-अन्थों की तालिका इस प्रकार है। 'यारर्वपुराण! 
( संस्कृत का कथाकाव्य ), 'ज्ञानसूयोद्य”' ( संस्कृत का नाटक ), 'पचनदूत'? 
(मेघदूत की शेली पर लिखा हुआ दूतकाब्य), 'श्रीपाल-भारुयान! (गीतिकाव्य : 
टा हिन्दी ) ओर 'सुलोचना चरित! ( संस्कृत का काव्य )। इनके 

_राण्डवपुराण', 'होछिकाचरित', “अग्विकाकथा? ओर दूसरे भी अनेक 

गुजराती म॑ लिखे हुए ग्रन्थ इनके मिळे हैं ।४ 


श्रीभूषण 

सोजिन्रा ( गुजरात 
ई० में श्री प्रेमीजी ने श्री 
पुस्तक को प्राप्त किया 
नया प्रकाश डाला ।? 


) में काह्ठासंघ के अंतिम सद्दारक राजकीर्ति से १९०१ 
भुप्रणक्ृत 'प्रतिवोधचितामणि! नामक एक संस्कृत की 
था, जिसके आधार पर उन्होंने आभूषण के संबन्ध में 


१. बही, १० ३८६ २. भी नाथूराम प्रे | | | 
। है रमी द्वारा हिन्दी : सैन-ग्र॑थ- 
रत्नाकर कार्यालय, बंबई से १९०९ ३० जें में अनुवादित एवं 


३. निर्णयसागर प्रेस कौ कान्यमाला के १३वें गुच्छक में प्रकाशित तथा पं० उदय 


छाल जी काशछोवाछ का हिन्दी सं _ 
संस्करण, बेन : 
प्रकाशित १ भेन-साहित्य-प्रसारक कार्याळ्य से 


४. अगरचन्द नाहटा : अनेकात १३, ३-४ 
५, जैन साहित्य और इतिहास १० ३९१ | 
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जैनयुग 


तदनुसार श्रीभूपण काष्टासंघ के भहारक थे! उनकी गुरुपरम्परा का 
क्रम : रामलेन-नेमिपेण-घमंसेन-विसळसेन-विज्ञालकीति-विश्‍वसे न-विद्याभूषण 
और भ्रीभूषण; इस प्रकार था । श्रीभूषण के उत्तराधिकारी चंद्रकीति हुए, 
जिन्होंने 'पाश्वंपुराण” ( १६५४ चि० सें दौलताबाद में रचित ) जोर 
धृषभदेवपुराण” दो अन्ध लिखे। अपने युद श्रीभूण की इन्होने बढ़ी 
प्रशंसा की है। 

श्रीभूषण ने स्वयं को "पड्भापाकविचक्रदती' और 'पड्दशंनतकचक्वतीं' 
आदि विशेषणों से प्रकट किया हे । इनके ग्रन्थों का रचनाकाछ १६५९-१६७५ 
वि० के चीच चैठता हे, जिससे १७वीं श० नि० के मध्यभाग में इनका स्थिति- 
काल ज्ञात होता है । 

इनके उपळड्ध तीन ग्रन्था के नाम हें : 'झांतिनाथपुराण?, 'पाण्डनपुराण, 
और 'इरिबंशपुराण? । इनके 'प्रतिबोध्चितामणि? का उद्छेख ऊपर किया जा 
चुका हे । इसके अतिरिक्त 'अनन्तबतपूजा', 'अयेष्ठजिनवरब्रतोद्यापन'; और 
'चतुर्विशतिपूजाः आदि छोटे-छोटे ग्रन्थ भी इन्होंने लिखे ।' 


पद्मसुन्द्र 

पद्मसुन्द्र नागौरी तापगच्छ, श्वेतास्प्रर संध्रदाय के प्रकाण्ड विद्वान्‌ हुए । 
उनके रुर का नाम पद्मसेन तथा प्रगुर का नाम आनन्द्सेन था । अकबरी 
दरबार के ३३ हिन्दू सभासदों में उन्हें प्रमुख स्थान प्राप्त था । दुरधार के 
किसी बढ़े विद्वान्‌ को शाखार्थं में परास्त करने के उपलक्ष में दरघार की ओर 
से उन्हें पुरस्कृत किया गया था। जोधपुर के हिन्दू नरेश माळवदेल द्वारा भी 
वे सम्मानित हुए थे । | 

श्वेतास्घर संप्रदाय के विद्वान्‌ हीरविजय की जब अकबर से सुराकात 
हुई थी ( १६६५ वि० में ) तब पद्मसुन्द्र का देहावसान हो चुका था! 
उनके ग्रन्थों का रचनाकार १६३२ वि० से पूर्व का है । अतः कुछ वषं बाद 
ही उनका देहांत हो गया था ।* 


उन्होंने (भविष्यद्त्तचरित!,'रायमद्लछाभ्युद्य!,'पाश्वेनाथकाव्य),'प्रमाणसुन्दर 








१. प० परमानन्द शाखी $ प्रशस्तिपरि चय, १० ४९ 
२. अनेकांत, वर्ष ४, अक्ल ८; वही, वर्ष १०; भङ्क १३ जैन साहित्य भोर इतिहास) 
पृ० ३९५-४०३ 
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“मुन्दरप्रक्ाश्यश्चच्दाणंवः ( कोश ), “टंगारदपंग', 'जग्वूचरित' ( प्राकृत ) और 


पहायन सुन्दर? ( ब्योतिष ) आदि ग्रंथों के अतिरिऊ छोटे-छोटे भी अनेक ग्रन्थ 


~ “क. “क 


न्न्य्थ! 


जेन-साहित्य के बृहद इतिहास को आवदयकता 


ज 
जेन-साहित्य के संबंध में जो सामग्री दी राई है, चह उसके सर्वाङ्गण 
अध्ययन के लिए येष नहीं हे । भारत के हर हिस्से में बृहद्‌ जेन-भंडारों को 
देकर यह दात और भी स्पष्ट हो जाती दे कि अब तक जैन-लाहिस्य चे संबंध 
में जितना भी लिखा गया दै, उससे कहीं अधिक छिखी जाने योग्य पुध्कल 
सामग्री नछती पड़ी हुई है । 
किन्छ जंन-साहित्य के चेत्र में आज कुछ विद्वानों द्वारा जो कार्य हो रहा 
द दूसरे चेत्रीय साहित्य की अपेक्षा बह बढ़कर हे । आज भी ऐसे जैनाचायों 
या जन-साहिस्य के विद्वानों की कमी नहीं है, जो सहस्नों की निधि व्यय करके 
जन-सडारों का पुनरुद्धार एवं उनकी रक्षा कर रहे हैं। फिर भी कार्य इतना 
व्यापक दे कि छुछ व्यक्तियों के वूते पर वह पूरा नहीं हो पा रहा है। 
आज जेन-साहित्य के एक 
लासा हिसके एक ऐसे बृहद्‌ इतिहास की आवश्यकता है, जिसमें 
कुछ चगां या विचारों के विभाजन के आधार पर उसका ऋमचद्ध अध्ययन 
प्रस्तुत क्या जा सके। स्फुर रूप से जैन-साहिस्य पर बहुत सामग्री प्रकाश सें 
आ चुकी हैं; किन 
के चुकी है; किन्तु उसकी ऋमवद्ध व्यवस्थिति का अभाव अब भी चना हुआ 
। जन-सादिस्प फा ऐसा प्रतिनिधि.इतिहास-अंथ न होने के कारण संस्कृत- 
साहित्य की बहुत-सी उन्नत दिशाएँ आज भी थुं घळी हैं । 
ठ्‌ > 9 ~ 
सलिए जन और संस्कृत, दोनों के सा हित्य के लिए इस प्रकार के 
इतहास-अन्थ की आज कितनी आवश्यकता है, यह भविदित नहीं है । 
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> Q ~ : र 
बौद्धधर्म ¦ प्राचीन भारत का राजघर्स 


भगवान्‌ तथागत के जीघन-दृशन के दो प्रमुख आधार रहे: एक व्यष्टिमय 
भौर दूसरा समषिसिय । उनका व्यश्टिमय जीवन नितांत एकाकी, समाधिस्थ 
योगी जेसा अन्तसुंखीन र्दा है। उनके इस जीवनपक्ष के परिचायक थेरवाद, 
बौदधघमं एवं प्रियदर्शी अशोक की धमछिपियाँ हैं, जिनके अनुसार बौद्ध 
असाधारण लक्षणों एवं विभूतियों से युक्त होते हुए भी मनुष्य थे; देवता 
नहों । बुद्ध के जीवन का दूसरा समष्टिमय पक्ष बहुजनहिताय? पर आधारित 
था । उसमें प्राणिसान्न की कल्याण-कामना और प्राणिमान्न की दुःखनिद्यत्ति,की 
भावना विद्यमान थी । इस दूसरी भावना में बिश्वसेवा के उच्चादृ्श समन्वित 
थे, जिनको क्रियारूप में उतारने का कार्य किया मौयों के बाद कुषाणवंश और 
गुप्तवंश ने । बुद्ध के जीवन-दृशन के इन दोनों पत्तों में पहिली परस्परा का 
विकास श्रीलंका, बर्मा एवं थाई देश में और दूसरी परम्परा का अनुवर्तन 
नेपाळ, तिब्बत, कोरिया, चीन तथा जापान आदि देशों में हुआ । 


प्राचीन भारत के राजवंशों में मौय-साञ्राज्य का प्रतापी सञ्नाट्‌ अशोक 
इध्म का सबसे बड़ा अनुयायो एवं आश्रयदाता रहा है। उसके १३ चे 
भभिठेख से ज्ञात होता हे कि करिंग-विजय की रक्तिम क्रीड़ा ने उसकी 
राज्यविज्ञयलिप्सा को धर्मदिजय के रूप में परिवर्तित कर दिया था। बौद्धधर्म 
के संस्पर्श से ही वह सम्नाट से प्रियदर्शी बन गया। उसने बौद्धघमं के प्रचाराथ 
अपने राज्य में घसंप्रचारक भेजे । स्थान-स्थान पर तथागत- की कश्याणमयी | 
बाणी को उरकीणित कराके अघिकःसे-भधिक लोगों तक पहुंचाया । उसने वृत्त 
गाये, कूप खुदवाये और चिकित्साऊय बनवाये; निष्कर्ष यह कि अपना सारा 
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ल्लोबन और अपने साम्राज्य की सारी शक्ति उसने बौद्धधर्म के प्रचार-प्रसार 
एवं उसके उच्चादुर्शों को चमकाने. में ल्या दी । ह 


यही नहीं, इस ळोकहितकारी संदेश को उसने धरती भर में फला देने 
का सहाच कायं भी किया । मनुष्य-मनुण्य के कानों तक इस शुभ संबाद को 
पहुँचा सकने में वह जो कुछ कर सकता था, उसने किया । उस उत्तरकालीन 
राजवंशों ने भी इस प्रचार काय में भरपूर योगदान दिया। कुषाणराज्य के 
संस्थापक कनिष्क ने और उसके बाद उदारनीतिक गुप्त राजाओं ने, अशोक 
द्वारा प्रवर्तित इस धर्म-्चार काय को मध्य एशिया, चीन, जापान, तिव्वत, 
वर्मा, थाइलेंड और कंबोडिया आदि दूर देशों में प्रचारित-प्रसारित करधाया। 
इन देशों में बौद्धधमं की जो अटूट परम्परा सहजाबिद्यों बाद आज भी वनी 
इई देखने को मिळती दै, उ्तको पहुँचाने वाळे भारत के यही प्राचीन 
राजवंश थे । ह | । 


प्राचीन भारत के उक्त राञ्यवर्शा द्वारा और विशेषतया अशोक द्वारा 

घमं-प्रचाराथ जिन भिक्ठओों को जिन-जिन स्थानों में भेजा गया था, उसका 
विधरण इस प्रकार है: | 

` १ स्थविरं माध्यंतिक ( मढ्ततितिक ) काश्मीर, गांधार 

२ स्थविर महादेव महिषमंडल ( नमंदा के दक्षिण ) 

३ स्थविर रित ( रक्खित ) बनवासी प्रदेश ( बर्तमान उत्तरी कनारा ) 

२ यूनांनी सिद्ध धर्मरक्षित ( योनक धम्मरक्खित ) अपरांतक प्रदेश 

। ( वर्तमान युमरात ) 


५ स्थविर महाधमरक्षित ( महाधस्मरक्खितं 9 महाराष्र 
६ स्थविर महारक्षित ( महारक्खित ) यबनदेश ( चेकिट्र्या ) 
७ स्थविर मध्यम ( मब्छिस ) हिमालय प्रदेश 
< स्थविर शोण पव उत्तर ( दोनों भाई ) भूमि ( बरमा ) 
९ मइ ( महिंद ), उन्निय ( उत्तिय ), pe 

शबळ ( संबळ ), भद्डसाक ( भद्दसाळ ) __ त्ताम्रपणीं (लंका ) 


` कनिष्क के ही युगा में भारतीय-यूनानी कला फ निर्माण हुआ, वौद्धघमं 
के इतिहास में जिसे नई संसवनाओं का प्रतीक और बौद्ध-कळा-दोळी की 
एक नवीन शाखा कहा गया है। उसकी रंचना और विकास कनिष्क के ही युग 


में हुआ । - 
( ३७७ ) 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


बौद्धयुग 

स्वयमेव भागवतधर्म के मानने वाले, गुप्राजाओं ने ब्राह्मणघर्म के समर्थक 
होते हुए भी, अपने द्वारा बोद्धधमं की उन्नति और व्याति में जितना कुछ हो 
सकता था, किया । अन्य धर्मों के अजुयायियो. की भाँति वौरुधर्मा- 
नुयायियों तथा बौदध-भिछुओं के लिए गुप्तकाल में पूरी सुविधाएँ थी । मधुरा, 
सारनाथ, नालंदा, अजंता, वाघ और धान्यकूर प्रति कळातीथों सें जो 
बोद्धयुगीन इतियाँ पाई गई हैं उनको देखकर सहसा ही यह अनुमान होता 
है कि उस समय दौद्धकळा की कितनी उच्चति हुई । नाळंदा-जेसा विश्वव्यापी 


ख्याति का महान्‌ विद्यासंस्थान युघध्तों की ही देन थी, जिसकी स्थिति छठी से 
नवं शती तक उन्नत रूप में बनी रही । 


गुप्तयुग के बाद भारत में बौधधमं का सामाजिक पहलू कुछ निर्बल ही नहीं 
होता यया; बल्कि उसमें अनेक विकृतियाँ घर करती गई; किन्तु उसका साहिः 
रियक धरातळ तब भी निरन्तर ऊँचाई की ओर अग्रसर था । गुप्तयुग सें स्थापित 
नालंदा महाविहार में, काश्मीर, वाराणभी में स्थापित अनेक विद्याकेन्द्रों सें, 
पश्चिम के वलभी तथा पूर्वी भारत के विक्रमशिला, ओदन्तपुरी, . लगद्वळ और 
विक्रसपुरी आदि के ज्षानकेंद्रों में बौद्ध-साहित्य का निरन्तर निर्माण होता 
गया । यह स्थिति नवां से बारहवीं शताब्दी तक की है। राजनीतिक दृष्टि 
से इस समय सम्राट हपवर्घन और दक्षिण में पाळ राजाओं के शासन का 
समय था ।' 


बोद्धधम का विदेशों में विस्तार 
मध्य एशिया . 


मध्य पृशिया में बौद्धघमं का प्रवेश ईसवी पूर्व में हो हो चुका था। 
खोतान की पुक प्राचीन परम्परा के अनुसार पूर्वी तुकिस्तान में अशोक के एक 
` पुन्न कुस्तन ने ईसा पूव २४० में एक उपनिवेश की स्थापना की थी और 
उसके पुत्र विजयसंमव ने वहाँ बौद्धधर्म का विस्तार किया। परम्परा के 
अनुसार खोतान में पहिला बौदध-विहार २११ ई० पूच में स्थापित हो चुका 
१. दौपवंश, परिच्छेद ८३ महावंश ५२८०, १२।१-८; “समंतपासादिका, पृ० ६३-६४; 

( पाछि टेक्स्ट सोसाइटी का संस्करण ); बुद्धिस्टिक स्टडीज, ए० २०८, ४३१; 


चपाध्याय : पाछि साहित्यका इतिहास ९० ८८-८९ : 
| ` ( ३७१) 
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संस्कृत साहित्य का इतिहास 


था और उक्त भारतीय राजवंश की ५६ पीढ़ियों के समय में वहाँ यौद्धधमे के 
छगभग एक हजार केंद्र स्थापित हो चुके थे । 


चीन 
- ब्वीन में बौद्धधर्म का प्रवेश हान सम्राट बू:ती के शासनकाछ ( १४८-८० 

ई० पूछ ) में हुआ, जिसका प्रमाण 'वाई राजवंश में बौद्धधर्म और ताओवाद 
का अभिलेख! है।? चीन में बौद्धघर्म के प्रवेश की प्रामाणिक ऐतिहासिक तिथि 
का उछलेश यू-हुआन द्वारा लिखित ( २३९-२६५ ई० ) 'वाई छिजाओ' 
नामक इतिहास अन्य से मिलता है। उसमें लिखा है कि २६० में सम्राट 
आई-ती ने राजकुमार युएह-ची के दरबार में अपने राजदूत चिय-चिय को 
भेजा । राजकुमार ने सम्राट का अनुरोध स्वीकार कर अपने अज्लुचर ई त्सुन 
को आज्ञा दी कि वह चिंग-चिंग को 'बुद्धसूत्र' नामक पवित्र ग्रन्थ जबानी 
पढ़ा दे 

चीन और भारत के सांस्छृतिक' सम्बन्धों की स्थायी परम्परा ६४ ई० से 
आरंभ होती है, जिसका हवाला सुंग युग ( ११२७-१२८० इं० ) में पुरोहित 
चिद यांग द्वारा छिखित पुस्तक बुद्ध और महार्स्थावर्रा की चंशाबलियों के 
अभिलेख? से मिलता है । 


भारतीय बौद्ध भिक्षु काश्यप मातंग ( किआ-यह-मो-तान ) और घ्मरच 
( चु-फा-ळान ) के चीन-प्रवेश ( ६८ ई० ) और वहाँ 'बयाळीस-परिच्छेदीय 
सूत्र' आदि ग्रन्थों के भाषान्तर करने के घाद चीन-भारत के सांस्कृतिक मेन्नी- 
संबंधों की ऐतिहासिक परम्परा का उदय हुआ ।२ 


दूसरी शताब्दी ईसवी के लगभग पार्थिझा ( मध्य एशिया ) से आन- 
शिह-काओ ( लोकोत्तम ) नामक एक राजकुमार ने राज्य त्याग कर संन्यास 
धारण किया और चीन आकर लो.यांग सें रहने लगा । उसका चीन-प्रवेश- 
काळ हान-वंशीय सम्नाट हुआंग-त्सी के राज्य में ( १४८ ई० ) हुआ और 
लळो-यांग में बह छगसग १७१ ई० ९ लिंगती के राज्यकाळ तक ) २० व्ष 
तक रहा । सुप्रसिद्ध सौद्धमित्त ताओ-भान का कथन है कि आन-शिह- काओ 
ने लगभग दुस छाख शब्दों से युक्त तीस ग्रन्थों का चीन में रह कर 
अनुवाद किया । 








१. डॉ० चाउ सिमंग कुभाय : चीनी बोद्धघमे का इतिहास, पु० २० 
२. वही, क्रमशः २. वहौ प० २२-२२ `` 


| ( ३७२ ) 
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बोद्धयुग 


छिआंग राजवंश ( ५०२-५५७ ई० ) तक चीन में बौद्धधम का विकास 
किस सीमा तक पहुँच चुका था, इसका अनुमान नीचे लिखे आँकड़ों से लगाया 
जा सकता दै, जिनका संग्रह डॉ० चाउ सिआंग कुआँग ने विभिन्न अभिलेखों 
को छान कर किया? । 


वंद मंदिर-संख्या भिक्ष-भिछुणियां की संख्या 
पूर्वी-त्सिंग १७५६ २४,००० 
लिउ-सुंग १९१३ ३६,००० 
ची २०१७ ३२,७०० 
लिआंग ` २८७६ | ८२,७०० 


चीनी बौद्ूधर्म के इतिहास में तांग-वंश ( ६१८-९०७ ई० ) के शासन- 
काळ को स्चर्णयुग कदा शाता हे\। इस युग में प्रभाकर मिन्न, अतिगुप्त, नादि, 
दुद्धपाळ, दिवाकर, देवप्रज्ञा, शुभकरणसिंद्द, हुआन-त्साँग, ईरिसिग, शिक्षानंद 
सौर बोधिरुचि आदि बौद्धभिक्तु भारत से चीन गए और चीन से भारत 
आए । इन भिक्षुओं ने चीन सें रहकर संकड़ों ग्रन्थों का प्रणयन, संपादन एवं 
अनुवाद किया । 


तांग-राज्यकाळ सें प्रतिष्ठित न्रिशाख् संप्रदाय, धमरंछक्षण संप्रदाय, 
अवतंसक संप्रदाय, ध्यान संप्रदाय आदि विभिन्न संप्रदाय वौद्ध-साहित्य एवं 
वौद्धधमं की चरमोज्नति के परिचायक हैं । 

चीन के भाधुनिक प्रज्ञातंत्र युग तक, जिसकी प्रतिष्ठा १० अक्टूबर, 
१९३१ ई० में हुई, चौद्ध-घम तथा बौद्ध-साहित्य की उन्नति के लिए अनेक 
काय हो रहे हैं । प्रजातंत्र के चौथे वर्ष चीन के गृह-विभाग ने एक विशेष 
अधिनियम बनाकर बौद्ध मों का जीणोंद्धार करवाया । इस युग के प्रमुख 
भिक्षु ताई-हु. और ओउ-यांग-चिग-बू. हुए, जिनके अविरत यत्न से चीन में 
कई साहित्यिक संस्था प, विद्यापीठ भौर परिषदे नियुक्त हुईं । उन्होंने स्वयमेव 
कई ग्रन्थों का निर्माण, अनुवाद, संपादून, पाठशोध और झुद्ण किया ।२ 


कोरिया | 
चीनी बौद्ध सित्तओं हे द्वारा लगभग चौथी शताब्दी ईसवी में बोदधम 


` कोरिया पहुँचा । वांग राजवंश, छगभग ग्यारहवों छाताब्दी तक 


फना. 0042 ४ 
१. वही, पृ० १११ २. वही, ए० ११३४-१३७ २. वही, ए० २५५-२६२ 
; ( ३७३ ) 
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संस्कृत साहित्य का इतिहास 


वह अपनी चरमोन्नति पर पहुंच चुका था । सातवौ-आठवीं शताउदी सें चीन के 
संपक में आकर जिन कोरियायी विद्वानों, एवं भिक्तुओं ने कोरिया में बौद्ध-घर्स 
को जडे मजबूत कीं उनमें, युआन-स्सो, युआन हिआओ और यी सिभाढ 
प्रसुख थे । द 
कोरिया के असुकयुग और नरयुग में, लगभग छुटी-सातवीं शताब्दी में 
प्रतिष्ठित कुश, सान्रोन, जोजिरसु, केगौन, होस्सो और रित्सु भादि घामिक 
पंथ या बौद्ध संस्थाएँ बौद्ध-धर्म के विकास का इतिहास बताती हैं। नवम 
शताव्दी से लेकर चौदहवीं शताब्दी तक हीअ।न और कमकुर युगा में बौद्धघमं . | 


को जनसाधारण का धर्म बनाने के लिए बौद्ध-सिद्धान्तों का राष्ट्रीय रण 
हुआ । SHEN 


तिव्बत 
तिब्बत सें बौद-घमं का प्रवेश लगभग चौथी शताब्दी में हो चुका था; 
किन्तु उसके ऐतिहासिक क्रम का हवाला. हसे छगभग सातत्री शताब्दी के 
आरंभ ( राजा स्नोछ्‌ घत्सन-साम : जन्म ६१७ ६० के बाद ) से मिळता दे । 
उसने अपने राज्य के घिख्यात बिद्वान्‌ थोन-मि-सस्‌-भो-ट और. उसके साथ 
सोलह बुद्धिमान सुमुक्षुओं को दक्षिण भारत के विद्यापीठं के भारतीय बौड- 
साहिश्य- शिलालिपियों के ज्ञान, ध्यनिशास्त तथा, व्याकरण के अध्ययन के 
लिए भारत भेजा । इन दिद्वानों ने उक्त विषयों में पारंगत हो जाने के बाद 
तिब्बती भाषा के छिए एक लिपि का निर्माण कर उसका व्याकरण स्थिर 
किया । | | 
कर लि साहित्य के पिता थोन-मि सम्र-भौ-ट ने अकेले तिब्बती लिपि 
करण पर आठ स्वतन्त्र अन्थ छिखे, अनेक संस्कृत बौद्ध-्रन्थों को 
तिब्बती में अनूदित किया और राजकुमार स्लोह-घत्सन डस की की उन्नति 
के लिए महत्वपूर्ण परामझ दिए । तिव्वतीय बौद्धं के इतिद्दास में इस 
राजकुमार को सञ्जार्‌ अशोक जितना सम्मान दिया गया है। स्नोड-वस्सन के 
पांचवे चंशज खी-स्नोड-ळछदे.चस्सन ( ७५५-७९७ ईं० ) तिब्बत में बौद्ध-घर्म 
के प्रचार-प्रसार और बौद्ध-अन्थों के अनुवाद 


से आचाय शांतरक्षित को आमंत्रित किया ए नालंदा विश्वविद्यालय 


| | । उसने. बसमयाल. नामक पुक 

बौद्ध-बिहार, ओद॒न्तपुरी विहार के अनुकरण पर स्थापित किया । र 

आचाय शांतरचित की खत्यु के बाद तिब्बत में बौद्ध-दर्शन-संबंधी अनेक 
तादास्पद भरन उपस्थित हुए, जिनके निराकरण के छिए उनके दिष्य 
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बोद्धयुग 


कमलशीक को नालंदा से बुछाया गया । तिब्बतीय सिछुओं से कमळलश्ीळ का 


"गंभीर शाखार्थं हुआ और अन्त में कमछशीऊ विजयी हुए । किन्तु पराजित 


भिदुओं ने कमल्शीळ की हत्या कर दी, जिसकी निर्जीव,देह दहासा के किसी 
बिहार में आज भी सुरक्षित है । अपनी विद्वत्ता के कारण वह 'तिब्बतीमंजुश्रीः 
नाम से प्रसिद्ध था । . 


दशवीं-ग्यारहबीं शताब्दीके छगभग पश्चिमी तिब्बत के राजवंशों ने विद्वान 
भिचुओं को आश्रय 'देकर, कई तिब्वत्ती विद्वानों को तत्कालीन बौद्ध-विद्या के 
केन्द्र काश्‍मीर में अध्ययनाथं भेजा ओर बहुत सारे बौद्ध-अन्थों का तिब्बती में 
अनुवाद करवाया । इसी राजवंश से संबंधित ह-खोर-लदे ( ज्ञानग्रद ) ने सिछु- 
मय जीवन धारण कर विहार के विक्रमशिला के मठ के प्रसुख आचाय अतिश 
( दीपंकर शरीज्ञान ) को तिब्बत शामंत्रित किया, जिसने भारत से आध्यात्मिक 
प्रकाश को साथ लेकर तिब्बत की ज्ञान-धरती को आलोकित किया । 

तिब्बतीय साहित्य को दीपंकर श्रीज्ञान की देन 


घौड-साहित्य की महत्ताओं को सुदूर देशों में प्रचारित करने और वर्षों के 
अथक परिश्रम से बौद्ध-कृतियों का अनुवाद एवं व्याख्या-व्याख्यान करनेवाले 
भारतीय विद्वानों में आचार्य दीपंकर श्रीक्षान का नाम उद्ळेखनीय दे। आचाय 
दीपंकर थ्रीज्ञान तिब्बत में अतिश या स्वामी अतिशया ( जो-घो-ज पळ-दन 
अतिश ) के नाम से विख्यात हैं । 


इन आचाय का जन्म ९८२ ई० में पूर्वी भारत के सहोर नामक स्थान 
सें हुआ था । उनका जन्मनाम चंद्रगर्भ था। विक्रमशिळा महाबिहार के 
निकर होने पर भी चंद्रगर्भ ने तस्काळीन. विश्वविख्यात विद्याकेन्द्र नालन्दा में 
जाकर बिद्याषययन की इच्छा प्रकट की । उनके पिता राजा कल्याणश्री ने 
उन्हें नालन्दा जाने की आज्ञा दे दी । वे नाऊन्दा मद्दाबिद्दार के तस्काळीन 
अध्यक्ष आचाय चोधिभद्र के संसुख उपस्थित हुए; किंतु वे अभी ग्यारह वष . 
के ही थे, जबकि नियमतः बीस वषं की आयु की आवश्यकता थी । फिर भी 
षोधिभद्‌ ने उन्हें वापिस न करके अपने निकट रहने की आज्ञा दे दी. 
भौर सर्वप्रथम उनका नामकरण किया 'दीपंकर' । 'दीपंकर' बौद्ध-परम्परा का 
पक पवित्र नाम था, क्योंकि इस नाम के एक बुद्ध, तथागत से पहिले हो 


चुके थे। उनके नाम के आगे 'श्रीज्ञान' उनकी उन्नत प्रतिभा के कारण जोक 


राया था । RS i Fan rb <. 
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संस्कृत साहित्य का इतिहास 


दीपंकर ने विक्रमशिळा वापिस आकर वहाँ के विभागीय अध्यक्ष आचाय 
नरोपा से अध्ययन किया । यहाँ उनकी सेंट प्रजारक्षित, मनकश्री, माणकश्नी 
रंस्नकीति और ज्ञानभी मित्र से हुई । इन विद्वानों के परामश से दोपंकर 
सुमात्रा गए । वहाँ कुछु दिन तक एकान्तवास करने के उपरांत चे आचाय 
घर्मपाळ के पाल गए और उनके संरक्षण में रहकर बारह वर्ष तक धमंग्रन्थों 
का गग्भीर अध्ययन किया । चौतीसवें वर्ष वे सुमात्रा से वापिस विक्रमशिछा 
आए और वहाँ उन्हें अनेक सम्मानित पदों पर रखा गया। विक्रमशिळा 
विश्वविद्यालय के १०८ विद्वान्‌ और आठ महापण्डितों में एक महापण्डित दीपं- 
कर भी थे। 

. दीपंकर से पहिले ही तिव्वत में रस्नभद्र ( रिन-छेन-जेंग-पो ) और सुघक्ष 
( लेग्स-पहि-शेत-रव ) और उनसे भी पूर्व आचार्य शानप्रभ बौद्धधर्म के प्रचार 
प्रसार सें संछग्न थे । आचाय ज्ञानप्रभ ने अपने कुछ विद्यार्थियों को दीपंकर 
भ्रीज्ञान को छुलाने के लिए पिक्रमशिला भेजा; किन्तु दीपंकर ने तिब्बत जाना 
अस्वीकार कर दिया । देवगुरु ज्ञानप्रभ ने दीपंकर को तिवत आमंत्रित करने के 
लिए अपने प्राणों की बाजी लगाकर अपने पुत्र बोधिप्रभ ( ब्यंग-चब-भोद ) को 
यह भार सौंपा । देवगुरु बोधिप्रभ बढ़ी कठियाइयों के साथ दीपंकर तक भारत 
पहुँचे ओर वहाँ उन्होंने अपने पिता की एु'खद्‌ स्व्यु का समाचार उन्हें 
। पी रळ क ही पश्चात्ताष हुआ और उन्होंने | घोधिप्रभ को १८ 
का वचन देकर वापिस कर छिया । छयभग ६८ वर्ष 

की अवस्था ( १०४५ ई० ) में दीपछ्कर तिब्बत पहुँचे । 


दीपडर मानसरोवर प्रदेश के थो-छिन बिहार में राजा के संरक्षण में 
सग्मानपूवक रहने रगे । उन्होंने आउ मास तक इस बिहार में रहकर 'योधि- 
पथ-प्रदीप' नामक अपना विख्यात ग्रन्थ लिखा । आधायपाद ने निरंतर घूम- 
दूमकर तिब्बत भर में घौद्धधमं का व्यापक प्रचार और अनेक ग्रन्थों की रचना 
पच अजुवाद किया । इस समय एक तिव्बंतीय भिक्च रत्नभद्र ने दीपङ्कर की 
बहुत सहायता की । उनके एक दूसरे तिब्बत्तीय शिष्य डोम-तोन-प ने उनकी 
जीवनी 'गुरुगुणधर्माकर? नाम से लिखी ।* 
___ चेरह बे तक तिब्बत में. रहकर, वहाँ के विभिन्न विहारों का भ्रमण कर 
१०५१ में उन्होंने 'काळचक्र' पर एक व्याख्या लिखी । १०५४. मे ७६ बषं 


i 
क १. भानकळ : गेद्धषमं के २५०० वषं, To १६४-१७२, 
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बोद्धयुग 
की अवस्था में इस विठ्ठान्‌ ने तिब्बत में ही धर्म की सेवा करते-करते 
हारीर ध्यागा । 
दीपंकर द्वारा तिब्बती में अनूदित अन्थां की सूची 
ग्र्थ ग्रंथकार 
साध्यमक रत्नप्रदीप सब्य 


माध्यमक हुदयकारिका 
माध्यमक हृदयकारिका-वृत्ति 


माधयमकाथसंग्रह 

माध्यमक अमधघाट आयंदेव 
पञ्चस्कंधप्रकरण 'वंद्रकीतिं 
रर्नाकरण्डोद्घाट दीपंकर श्रीज्ञान 
शिक्षाससुच्चययाभिसमय धर्मपाल 
बोधिपथप्रदीप दीपंकर भ्रीज्ञान 
बोधिपथप्रदीपपत्ञिका १9 

मह सूत्रससुञ्चय १) 


नेपाल 


ईसापूर्व तीसरी शताब्दी में सम्नाट अशोक ने ळुरिषिनी जाकर तथागत की 
पवित्र स्मृति में एक लेखयुक्त स्तंभ निर्मित करवाया । नेपाल में उसने कई 
मठ और स्तूप निर्मित करवाये । नेपाळ में बौदधद्शन की व्यापक प्रतिष्ठा 
आचाय घसुबन्धु के गमनानन्तर चौथी शताब्दी में हुई । सातवीं शताब्दी में 
राजा अंशुवमन्‌ ने अपनी धुन्नी का विवाह तत्कालीन तिब्बत के राजा स्तोङ- 
बत्सन-स्सगम के साथ सम्पन्न कर, उसके राउयाश्रय में संस्कृत के चोद्रन्थों 
का अनुवाद करवाया, ज्ञिन अनुवादकों में नेपाली बिद्वान्‌ शीलमंज्ञ का नाम 
उल्लेखनीय है । आठवीं शताब्दी के बाद बिहार और बंगाल में जब मुसममानों 
के आक्रमण होने लगे तो आश्मरछा हेतु अनेक भारतीय विद्वान्‌ सेकड़ों हस्त- 
लिखित पोधियों को साथ लेकर तिब्बत में प्रविष्ट हुए और वहाँ उन्होंने 
तिब्बती में उनका अचुवाद किया । 


अभी हाळ ही सें नेपाळ की धर्मोद्‌यसभा के द्वारा बौद्ध अन्थो के 
( ३७७) 
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संस्कृत साहित्य का इतिहास 


अध्ययन का सिलसिला शुरू हुआ है और फलस्वरूप कई पालि ग्रन्थ अनूदित 
होकर प्रकाश में आये हैं । 


दक्षिण > 

इसी प्रकार दक्षिण में ्ीळंका, बर्मा, मल्यप्रायष्ठीप, स्याम ( थाईलेण्ड ), 
कास्चुज्ञ ( कम्बोढिया ), चम्पा ( वियतनाम ) और इण्डोनेशिया आदि देशों 
में भी बौद्धघर्म और बौद्धसाहित्य का प्रवेश संच्नाद अशोक के समय होने 
छग गया था और भारत के साथ उक्त देशों का इद मैन्नी-सम्बन्ध स्थापित 
हो जाने के बाद बौद्धघम एवं बौद्ध-साहित्य के अध्ययनाथ वहाँ अनेक महरव- 


पूणं काय होते रहे और आज भो वहाँ साहिध्यनिर्माण की यह उच्च परंपरा 
बनी हुई है ।' 


बोद्धकालीन भारत को ज्ञान-गवेषणा की साक्षी : चार परिषदे 


वौद्धयुग की चार परिषदे तत्कालीन भारत की घौद्धिक उन्नति, ज्ञान- 
मन्थन, राम्भीर गवेषणा, अद्‌भुत वाक्चातुर्य और ज्ञान के चेत्र में एक विहंगम 
परीक्षण की साकी हैं । बौद्धयुग विचार-संक्रांति का एक अद्भुत युय रहा 
है। उस युग की सामाजिक मान्यताएँ, धार्मिक मान्यताएँ और बौद्धिक 
मान्यताएँ, सभी में एक मौलिकता, एक नवीनता, आगत का समाधान और 
अनागत के लिए एक सुविचारित व्यवस्था है। भारतीय ज्ञान की सुदूरभूत 
ज्ञान-परम्परा के निर्माण, उन्नयन और भनुवर्तन-प्रवर्तन में बोद्ध-विद्वानों जेसी 
. निर्भीक प्रतिभा, स्पष्टवादो विचारधारा. एवं कुशाम इष्टि किसी भी युग में 
' नहीं दिखाई देती । बौद्ध-विद्वानों ने जहाँ एक ओर अपने सिद्धान्तों की 
रक्षा के लिए प्रकाण्ड हिन्दू-दाशनिको से लोहा लिया, वहाँ दूसरी ओर 
अपने चिचार-स्वातळूय को बचाने के लिए आपस में ही 5 जूझने में वे भूल 


से भी नहीं चूके। 
की कथा । चूके। ऐसी थी उनकी समता और उनके अथाह्‌ . पाण्डित्य 


र उकड, भारत की इन चार संगीतियों का अभिप्राय यह या कि 
ना हे समाज के चेत्र में, ज्ञान के क्षेत्र में और अधिकारों के चेत्र में 
र का प परकर “गई ची जन; घर कर गई थीं, उन पर एक साथ वेठ कर विचार किया 


र. आजकल $ बौद्धधर्म के २५०० वप, पृ० | ५९-६७ ( दिः ५६ ) 
(३७८) 
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बोद्धयुग 


लाय । समाज की सारी व्यवस्था का दायित्व शासकों पर था और वे शासक 

विद्वानों के अधीनस्थ थे । दिग्विजयी साम्राज्य के अतुल वेभव और अपरिमित 
. घछ-विक्रम के स्वामी होने पर भी तत्कालीन शासक, बिद्वद्दगू के करतल 
में अपने सारे अस्तित्व को स्वेच्छा से सोंपे हुए थे, इसलिए कि घम, राजनीति 
और विद्या के चेत्र में किसी भी प्रकार की झुटियाँ न आ सके, शासकों की 
ओर से समय-समय पर राष्ट्र भर के विद्वानों का सामूहिक अधिवेशन आयो- 
जित हुआ करता था । इस प्रकार का पहिळा अधिवेशन राजगृह में आयोजित 
किया गया था । सामाजिक नीति-नियमों एवं व्यवस्थाओं में अनधिकार चेष्टा 
करनेवाले कुछ दायिस्वपू्ण व्यक्तियों के लिए दण्डविधान भी इन्हीं . अधिवेशनं 
सें नियुक्त किए ज्ञाते थे । 


प्रथस संरीति 


बुद्धपरिनिर्वांण के तत्काल बाद ही, संभवतः चौथे मास बाद, आवण महीने 
में प्रथम संगीति का अधिवेशन आयोजित हुआ था।? 'चुल्ल्वग्ग' के ११वें 
खंधक के अनुसार और 'दीपवंश' तथा “महावंश' के वचनानुसार यह संगीति 
राजगृह कुशीनगर में आयोजित हुई थी । अजातछात्रु इसके आयोजक और महा- 
कस्सप इसके सभापति थे ।' उपाछि और आनन्द ने उसमें प्रमुख भाग लिया 
था । 'चीनी-तिडबतीय परंपराओं के अनुसार इस संगीति में एक हजार भि 
उपस्थित थे; किन्तु भारतीय परंपरा उनकी संख्या चार सौ निन्यानवे बताती 
है, जेसा कि बौद्ध अलुश्नतियों में उनको 'पञ्चज्ञतिक' नाम दिया गया हद ।२ 
इस संगीति का बणन 'विनयपिटक', 'दीपवंश', 'महाबंश', "सामंतपासा दिका? 
की 'निदानकथा? ( विनयपिटक का रूपांतर ), 'महाबोधिवंश', 'महावस्तु' और 
TRENT To १८-२6: 


१. भदन्त आनन्द कौसश्यायन : मदाबग्ग, ए० ११-१२ ( परिचय ) 

२. उपाध्याय : पाछि साहित्य का इतिहास, पू० ७७ ( २००८) 

३. 'उस मद्दास्थविर ( महाकाश्यप ) ने शास्ता (बुद्ध) के धमे को चिरस्थिति की 
इच्छा से लोकनाथ, दशवल भगवान्‌ के परिनिर्माण के एक सप्ताह बाद बूढ़े 
सुमद्र के दुर्भाषित वचन का भगवान्‌ द्वारा चीवरदान तथा अपनी समता देने का 
और सद्धम की स्थापना के छिए किए गए भगवान्‌ ( मुनि ) के अनुमह का स्मरण 
करके; संबुद्ध से अनुमत संगीति करने के लिए, नवांग बुद्धोपदेश को घारण करने 
वाळे, सर्वोगयुक्त भानन्द स्थविर के कारण पांच सो से एक कम महातीक्ष्णाज्ञव 
भिक्ष चुने।? मदन्त आनन्द कौसल्यायन::-महावग्गा, ए० ३२ `` . 


. (३७६ ) 
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संस्कृत साहित्य का इतिहास 

तिडबती 'डुरुव” आदि अनेक ग्रन्थों में मिळता है । | 
इस संगीति में चार बातों का निर्णय हुआ : (३) उपाळि के नेतृत्व 
में विनय की निश्चिति, ( २ ) आनन्द के नेतृत्व में धम्म के पाठ का निश्चय, 
( ३ ) आनन्द पर आक्षेप एवं उनका उत्तर और ( ४ ) चन्न को ब्रह्मदण्ड की 


सजा तथा उसका परिताप । इस संगीति का प्रमुख उद्देश्य वस्तुतः बुद्धवचना 
का संगायन एवं संग्रह करता था ।* 


द्वितीय संगीति 


द्वितीय संगीति का आयोजन बुद्धुपरिनिर्षाण के १०० वर्ष बाद हुआ । 
इसमें ७०० भिक्षु उपस्थित थे, जिसते क्रि उसको 'सप्तशतिका! भी झहा जाता 
है । इस संगीति का उद्देश्य कुछ विवःदुग्रस्त प्रश्नों को हल करने के अतिरिक्त 
प्रथम संगीति का पुनः संस्करण करना भी था ।* यह वेश्ञाली में आयोजित हुई 
थी और पूरे आठ मास तक चली ।3 


इस परिषद्‌ में काकण्डकपुत्र यश और बउञ्जी के भिछ्तुओं के पारस्परिक 

आक्षोर्पो पर विचार हुआ । अपने पक्ष का पर्याप्त स्पष्टीकरण करने पर भी 

| चज्जियों ने यश को संघ से निष्कासित कर दिया । भदन्त यश ने वज्जियों की 
दुस वस्थूनि ( दस बातें ) मानने से इन्कार कर दिया था । | 


यश ने अपने निराकरणों का समाधान एवं समर्थन पाने के लिए कौशांबी 
अवन्ती और अट्टोपांग के सिष्टुओं से निवेदन किया और अन्त में वह अद 
रेवत के पास सौरेस्य पहुंचे । इन सभी भिुओं ने एकमत दोकर भदन्त यश 
के पच में अपना निर्णय दे दिया । इधर से इस वात को सुनकर, वज्ज़ी भिल 
सी रेवत के पास पहुंचे । विवाद बढ़ता ही गया : अन्त में ` सात सौ भिछुओं | 
नः | र परिषद्‌ आयोजित की गई और उसमें प्रब तथा पश्चिम के चार-चार 
| वड की एक समिति बनाई गई । भिज्ठ अजित को समिति का प्रधान 
आर आचाय सब्जकामी को सभापति नियुक्त किया शया । सभा में बञ्जी के 
मिन्षुओं का आचरण अधमंयुक्त घोषित किया गया । यह वृत्तांत ' ? मे 
दिया गया है। . [ J 
Tn कक 0 52327 


१. गायगर : पालि छिटरेचर एण्ड हर पद | : 
छि०, भाग २, पु० ४ डे, ९० ८, दिराकित ३; विटरनित्स : हि० ई 


२. बुद्धिस्टिक स्टडीज. १० ६२.३४ १. पाछि साहित्य का इतिहास, १० ८३ 


( ३८० ) 
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'महावग्ग? और 'दीपचंश” के अनुसार यह परिषद्‌ अज्ञातछाज्ञु के वंशज 
काछाशोक के समय में हुईं थी, जिसमें दस हजार सिछु उपस्थित थे। उन 
दस हजार भिकछुओों में सात सौ चुने हुए भिछुओं ने 'विनय' और 'घग्म' का 
पुक संशोधित संस्करण तेयार किया, जिससे पिरक; निकाय, अंग और 
धर्मस्कंघ निर्मित हुए । 'घग्म' के संगायन और संकलन के फलस्वरूप बुद्ध- 
बचनों के तीन ऐिटकों, पाँच निकायों, नच अङ्गो और ३८००० घर्मस्कन्घों 
का बर्गीकरण हुआ ।' 


तृतीय संगीति 


तृतीय संगीति सम्राट्‌ अशोक के समय पुषं संरक्षण में, बुद्धपरिनिर्वाण 
के २३६ वषं बाद पाटलिपुत्र में हुई ।` उसका वर्णन 'दीपवंश', 'महा वंश? और 
'सामंत पाखादिक सें मिळता हे* । इस संगीति में अशोक ने सभी पथो के 
भिछुओं को आमंत्रित कर उनसे उनके तत्‌-तत्‌ संप्रदायो का प्रतिपादन करने 
का आग्रह किया । प्रियदर्शी अशोक के गुरु तिस्ख मोग्गळिपुत्त इस अधिवेशन . 
के सभापति थे और यहु संग्रीति निरंतर नौ मास तक चलती रही । थेर 
तिश्स ने पारंगत एक हजार भिछुओं को चुनकर बोद्धधमं के लिद्धान्तों की 
भावी निश्चिति के लिए उन्हें एकाधिकार दिया । इसी संगीति में अंतिम रूप 
से त्रिऐरकों का संकलन हुआ और कथावस्तुप्रकरण का भी निराकरण हुआ | 


अन्य संगीतियों की अपेक्षा इस संगीति की विशेषता यह थी कि इस 
समय अशोक ने यवन, कम्बोज, गांधार, राष्ट्रक, पितनिक, भोज, आंध्र, 
पुलिद, केरळपुम्र, सब्यपुत्र,' चोळ, पांड्य और सिंहल आदि देशों में बोदधघमं 
के प्रचारार्थं अपने घमोप देशकों को मेजा ।? जिन-जिन धर्मोपदेशक भिद्ुओं को 
जिन-जिन प्रदेशों को भेजा गया उनकी नामावली 'दीपवंश', 'महाचंश' ओर 
'सामंतपासादिका? के अनुसार इस प्रकरण के आरम्भ में दे दी गई दै । 


Ss 
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१. पाछि साहित्य का शतिद्दास, ए० ८५ 

२. गायगर : पालि छिटरेचर ऐंड ळेंग्वेज, प० ९, पदसंकेत २; विटरनित्स : हिस्ट्री 
ऑफ इण्डियन लिटरेचर, भाग २, ए० १६, १९, ७०, पदसंकेत ५ 4 

६. दौपवंश, परिच्छेद ८; मद्दावंश ५२८०, २२।१-८; सामंतपासादिका, ए० ११-६४ 
( पा० टे० सो० संस्करण ) | | व्र 

४. पाछि साहित्य का इतिदास, १० ८७ ५. अशोक का तेरहवां शिलालेख . 
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चतुथ संगीति 
तुरू साम्राउ्य के संस्थापक कनिष्क के निर्देशन में चौथी परिषद्‌ 
आयोजित हुई थी, जिसका निश्चिन समय १०० ई० है| कुछ के मत में इस 
परिषद्‌ का अधिवेशन जालंधर में हुआ; किन्तु अधिकांश विद्वानों की राय 
उसके कश्मीर में आयोजित होने के पक्ष में है। आचार्य पाश्वं के आग्रह पर 
कनिष्क ने इस परिषद्‌. को छुछाया था । कनिष्क ने एक महाविद्दार 
( झुंडळबन ) का निर्माण कर उसमें पाँच सो भिक्ुओं को आमंत्रित किया, और 
उनसे पिटकों पर भाष्य लिखने का आग्रह किया। इस परिषद्‌ में सर्वप्रथम 
संस्कृत भाषा को मान्यता मिळी भोर संस्कृत में ही बौर. न्याय को भी सूत्र- 
बद्ध किया गया । 


संप्रदायों को प्रतिष्ठा और उनका प्रयोजन 


बौद्धधमं के चेत्र में जो विभिन्न मत-मतांतर एवं वाद-विवाद प्रचलित 
इए, तथागत की संभावना से वे अदृष्ट थे; और यद्यपि वे खुळे रूप से प्रकाशन 
में बुद्ध के बाद ही आये, तथापि उनके बीज बुद्ध के जीवनकाल में ही बोये 
जा चुके थे । बुद्ध का भतीजा देवदत्त उनके सिद्धान्तों का प्रबळ प्रतिह्ठंडी या । 
उपनंद, चल, भेत्तिय सुम्मजक और पडवर्षीय प्रभ्ृति भिक्षु बुद्ध के जीवनकाल 
में हो बिनय के नियमों की कडी आछोचना करने लग गए थे । सुभद्र जैसे 
उदंड मति के लोग भी उस समय वतमान थे, जिन्हें जीवन. की स्वच्छुन्दता 
में नियमों की इथकड़ी कतई पसन्द न थी । और इसीलिए, उसने बुद्ध की 
सत्यु का समाचार सुन कर चेन की सांस खींची । । 


चुद्धपरिनिर्वाण के सौ वर्ष बाद 
मोजिक शिक्षाओं एवं उनके विचारों की Fa Mn र 
बिधा के वज़ियों का इसमें मसु हाथ रहा । सहाकश्यप के राजगृह 
मे पाँच सो बोद्ध भिंडुओं की संगीति का जो अधिवेशन आयोजित किया 
गया था उसमे सम्मिलित होने वाले पुराणपंथी या गवांपति जेसे लोगों 
त भं कु नियर्मा को यह कह कर मानने से इन्कार कर दिया 


( ३८२.) 
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संघ के प्रधान महादेव नामक विद्वान द्वारा निर्धारित सिद्धांतां को अविकल 
रूप से स्वीकार करने में मिछुओं का मतभेद हो गया और फळतः वेशाली में 
दूसरा संघ आयोजित करने की माँग की गई । कुछ भिछुओं ने पारित 
किए गए अति कठोर नियमों के विरु आवाज भी उठाई । इस प्रकार सिद्चुर्था 
की दो शाखाएँ हो गई : एक तो कट्टर पुराणपंथी और दूसरी उदारमतावछस्वी । 
पुराणपंथी भिछुओं का दळ थेरवादिन्‌ ( स्थविरवादिन्‌ ) और उदारतावादी 
दल महासंघिक ( महासांघिक ) कहलाए । 


चेज्ञाली में आयोजित उऊ संगीति में जो विदार-व्यचस्था और नीति. 
नियम निर्धारित किए गये थे, वे पुराणणंथी भिछुभों के अनुकुल थे, अतः 
महासांचिकों ने वज्विज्षनग्रधान दस हजार भिक्षुओं की एक तीसरी संगीति का 
अधिवेशन आयोजित किया और उसमें अपने सिद्धांतों पर प्रामाणिकता की 


सुदर लगाई । 


आगे चलकर इन दोनों दलों में भी एकता कायम न रह सकी और 
फलतः चुद्निर्वाण की दूसरी-तीसरी शताब्दी बाद ही थेरवाद से ग्यारह एवं 
महासांधिक से सात उपशांखाएँ, कुक मिलाकर अठारह उपशाखाएँ उठ 
खड़ी हुई । 


इन उपशाखाओं का पूरा परिचय उपलब्ध नहीं है; किन्तु ईसा की 
दूसरी-तीसरी शताब्दी के उपलब्ध शिलालेखों से ज्ञात होता है कि उस समय 
तक सर्वास्तिवादिन्‌ , महासांघिक, चेत्यक, साम्मितीय, धर्मोत्तरीय, भद्रयानीय, 
महाशासव्हीय, पूर्वशेछीय, बटुश्चतीय और काश्यपीय प्रथ्ति अनेक छोटे-बड़े 
संघों का जन्म हो चुका था । 'कथावप्थु-भाष्य' से हमें यह भी जानने को 
मिलता हे कि उस समय तक राजगिरिक, सिद्धश्थक, पुब्बसेलिप, वाजिरिप, 
उत्तरापथ, वेशुद्य और हेतुवादिन आदि अनेक पंथ प्रकाश में आ चुके थे । 


` चौद्ध-साहित्य का जजुशीलन करते हुए विदित होता है कि सैद्धान्तिक 
इष्टि से उसमें मौलिक अन्तर है । हीनयान और महायान उसके दो प्रधान 
सेद्धान्तिक संप्रदाय हैं । हीनयान संप्रदाय का उद्धव ६०० ई० पूव के 
छगभग दो चुका था । डॉ० केन के अनुसार महायान संप्रदाय की प्रतिष्ठा 
शालिवाहन शक के लगभग तीन सौ वर्ष पहिले हो चुकी थी; क्योकि . 


बौद्ध ग्रन्थों में इस बात का उरलेल मिळता. दै कि शक-शत्नाट्‌ कनिष्क के 


शासनकाल में बौद्ध भिछुओं की जो परिषद्‌ हुईं थी उसमें भी महायान पन्थ 
( ३८३ ) 
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के आचाय उपस्थित थे।" लोकमान्य के मतानुसार महायान संप्रदाय की 
प्रतिष्ठा इससे भी पूर्व हो चुकी थी। अशोक के जो २९० ई० पूर्व के लेख - 
. उपलब्ध होते हैं उसमें संन्यासप्रधान निरीश्वरवादी बौद्धधम को कोई मान्य 
स्थान नहों दिया गया था । उनमें प्राणिमात्र पर दया करने घाले प्रवृत्ति- 
` प्रधान बौद्धघर्म की भावना का प्राधान्य था । ये भ्रवृत्तिप्रधान विचार महायान 
पन्थ के ही थे ।* र 


सहायान को लोकप्रियता 


बौद्धधमं नेतिक नियमा. पर आधारित धर्म हे, जिसमें ईश्वर के लिए 
कोई स्थान नहीं है; न ही उसमें ईश्वर को मनुष्य के भाग्य का एकसात्र 
शासक माना गया है।२ बुद्ध ने कमे द्वारा मुक्ति प्रास करने का सहज मार्ग 
दर्शित किया ।* किन्तु उनके निर्वाण के तीन-चार शताब्दी बाद सहायान 
बोद्धों ने बुद्ध को मनुष्य के भाग्य का शासक और वरदान देनेवाळा बताया । 
इसलिए वौद्धधमं अब भक्ति पर आधारित धर्म बन गया भर बुद्ध के विचारों 
के सवंथा विपरीत सक्ति अव भक्ति एवं भावनामय प्रार्थना पर आधारित 
हो यई । महायान संप्रदाय के इस इंश्वरवादी इष्टिकोण को हिन्दूधर्म ने 
प्रभावित किया ।* महायान की लोकप्रियता का यह प्रधान कारण हुआ । 
महायान के अनुयायी बोधिसरवों ने स्वार्जित पुण्यकर्मो को परार्पित करने की 
भावना का मूळ ४००१६० पूर्व में प्रचलित वासुदेव-भक्ति के सिद्धान्तों को 
भात्मसमर्षण की भावना थी ॥६ इस कारण भो महायान. को अधिक लोक- 
विभुति एवं लोकसंमान प्राप्त हुआ। उसकी यह लोकमभियता विदेशों तक 
फेळी । चोन, तिब्बत और जापान आदि देषां सें जो बौद्धधमं प्रचलित है, 
बह महायान पन्थ का ही था ।४ | { 


हीनयान और महायान, दोनों संप्रदायो . की दो-दो शाखाएँ हुई । हीन- 
ला ने स्थविरवाद और चेभापिक को जन्म दिया और महायान ने माध्यमिक 
सीर योगाचार को। इनकी भो. आगे चळ कंर अनेक उपशाखाएँ हुईं । 


१. डॉ० केने : मैनुअल ऑफ इण्डि ०६, 
oe यन बुद्धिम, १० ६, ६१, ११९ 
४. मेकगवने : महायान, पु० १३ 
५- डॉ० राषाङष्णन्‌ : इण्डियन फिळॉसफो, १, पू० ५८३ 

६. वेष्णविज्म, पृ० १९ ७, तिलक: गीतारहस्य, पृ० ५८२ 


( ३८४ ) 
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बौद्धयुग 
स्थविरवाद 


चेझाळी को सर्वास्तिबादी दार्शनिकों की चौथी बौद्ध संगीति सें भारतीय 
बौद्धसंघ थेरवाद ( स्थविरवाद ), सव्बात्थिवाद ( सर्वास्तिवाद 3 और महा- 
संघिक ( महासांघिक ) इन तीन शाखाओं में विभाभनित हुआ । इन महासां- 
विरका ने ही आगे चछकर महायान'संप्रदाय के सिद्धान्तों का विकास किया । 
स्थविरवाद संप्रदाय बौद्धघम का सर्वाधिक प्राचीन संप्रदाय है। इस संप्रदाय 
के वर स्वयं भगवान्‌ बुद्ध थे । इस सम्प्रदाय का सरपू्ण साहित्य पालि 
भाषा स हे । स्थविरवादी संप्रदाय के पाळी अन्थों के प्रामाणिक टीकाकार गुस- 
युग में हुए । ये टीकाअंथ धार्मिक इछि से जितने उपयोगी हैं, साहित्यिक इटि 
से उनका मूल्य उससे भी अधिक हे । पालि भाषा की सर्वाङ्गसखुद्धि के लिए 
इन ग्रन्थों का बढ़ा सहरव है । 
स्थविरयादी विचारधारा भी दो सूछों में विभाजित हे : सौन्नांतिक ओर 
चभापिक; किन्छु दोनों के दाशनिक सिद्धान्त 'सर्वांस्तिवादी' हैं । 

स्थविरवाद का अर्थ है स्थविरों, अर्थात्‌ बुद्ध ज्ञानी पुरुषों और तस्वदसचियो 
का मत । बुद्ध के प्रथम शिष्यों के लिए "स्थविर? शब्द का प्रयोग किया गया 
है । बुद्ध-मंतव्य के विषय सें उन स्थविरो का सत ही अन्तिम प्रमाण था । अतः 
स्थविरवाद का अथं प्रामाणिक सत भी हो गया । स्थविरवादी भि 'विभञ्य- 
वाद्‌’ के अनुयायी थे । अतः विभज्यवाद और स्थविरवाद दोनों एक ही 
सिद्धांत के द्योतक हैं । विभज्यवाद का अर्थ है: विभाग कर, विश्‍लेषण कर 
मत्येक वस्तु के अच्छे अंश को अच्छा और बुरे अंश को बुरा बतळाना । भग- 
चान तथागत ने सुभ सुत्त ( सज्मिम २।५।९ ) सें अपने को उपयुक्त अथ में 
विभज्यवादी कहा हे ।' 

अहत्‌ अवस्था प्राप्त करना इस सिद्धांत के अनुयायियों का चरम ळचय 

! अहत्‌ , जीवन की वह अवस्था है, जिसको प्रास कर फिर सांसारिक जीवन 
क्रिया-कळापों की ओर नहीं सुड़ना पढ़ता है। इस अवस्था को प्राप्त करने 

का उपदेश या मार्ग-निर्देश बुद्ध ने किया दै । 

बुद ने शीळ, समाधि और प्रज्ञा के द्वारा मन को पवित्र करने, अच्छी 


१, भिश्च जगदौश्च काश्यप : भभिषम्म फिछासफी, जिल्द २, पृ० १९-२२; गायगर > 


पालि लिटरेचर ऐण्ड लेंग्वेज, पृ० ९, पदसंकेत १३ उपाध्याय : पारि साहित्य का 
इतिहास, पू० ८६-८७ का फुटनोट ३ 


( ३८५ ) 
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बातों का संग्रह करने भौर पापों से अछग रहने का उपदेश दिया हे। बुद्ध का 
कथन है कि गृहस्थ को चाहिए कि चह हिंसा, चोरी, झुठ, व्यभिचार और 


मादक वस्तुओं का परित्याग कर दे । उसे दुस अकुशल कमंपथ : हिंसा, चोरी, 


व्यभिचार, मिथ्याचार, निन्दा, कठोश्वाणी, अहंमन्यता, लोभ, असूया ओर 
गळत दाशनिक विचार--से अलग रहन! चाहिए । | 

ध्यान के चालीस प्रकारों के द्वारा समाधि प्राप्त की जा सकती दे, जिससे 
कि मन को संतुलित रखा जा सकता है, प्रतीव्यससुत्पाद का भी ज्ञान प्रा 
किया जा सकवा है और पूर्वापर जीवन से भी संबन्ध स्थापित किया जा 
सकता है.। कमं बढ़ा प्रबल है । बुतगामी रथ की धुरी के समान कमं से ही 
सारा जगत्‌ संचालित है । 

ऐहिक पदार्थो की निःसारता, अनित्यता और दुःख की मुक्ति के छिए 
छुद्ट चेतनाओं एवं बारह आयतनों से वनी अठारहविध धातुओं का ज्ञान 


आवश्यक है। इन सभी बिचारों' को . सेद्धान्तिक रूप पाटलिपुन्न की : 


संगीति में दिया जा चुका था । सोत्रांतिक संप्रदाय के प्रथम आचाय ङुंमार- 
छात इला की दूसरी शताब्दी में हुए । इस सम्प्रदाय का कोई .प्रतिनिधि-प्रन्थ 
उपलब्ध नहीं है । स्थविरवादी सम्प्रदाय के आचाय बुद्धघोष, चुद्धदत्त और 
धम्मपाळ, पॉँचवीं शताब्दी, गुप्तकाळ में हुप्‌। इनके रीकामन्थ बढ़े 
महर के हैं । 


सवीस्तिबादी 


सर्वास्तिवादी, स्थविरवादियों के अधिक निकट है। स्थविरबादियों का 
जब हास हो रहा था तब महायान संप्रदाय का प्रबळ विरोध सर्वार्तिवादियों 
ने दी किया । जिन बौड-पन्थों ने अपने सिडान्तों का प्रतिपादन संस्कृत 
भाषा में किया, उनमें सर्वास्तिवादी आचायों की गणना प्रमुख है। सम्राट 
कनिष्क ( प्रथम शताब्दी ) इस संप्रदाय के आश्रयदाता थे । इनके राज्यकाळ 
सें आमन्त्रित संगीति के अधिवेशन में इस संप्रदाय के सिद्धान्तो पर गम्भीर 
विचार हुआ था । आचाय बसुवंधु का 'अभिधस्मकोशः सर्वास्तिवादियों का | 
पहिला प्रामाणिक अंथ है । 25% t= 


_'संयुक्तनिकाय' के 'सब्बस अहि’ सुन्न के गवेषणापूर्ण तथ्यों परे इस | संप्र- 


दाय का ऐसा नामकरण होकर सर्वास्तिवाद को प्रतिष्ठा इई, जिसके अनुसार 


( ३८६) 
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वस्तुओं का अस्तित्व त्रिकालजीची हे । सर्वास्तिवादी सिद्धान्तों के अनुसार 
७५ तत्व या धमं हैं, जिनमें ७२ संस्कृत और ३ असंस्कृत हैं । ७२ संस्कृत 
तरवों को रूप ११, चित्तसंप्रयुक्त ४६, चित्तविप्रयु १४७ और १ मानसिक- 
भौतिक-संप्रयुक्त, इन विभायों में पृथक किया गया है। तीन असंस्कृत तश्वों के 
नाम हैं आकाश, प्रतिसंल्यानिरोध और अप्रतिसंख्यानिरोध । 


महासांधिक ( महायान ) 


महासांघिक ही सद्दायान संप्रदाय के निर्माणक हुए । महालांधिकों ने बिनय 
के नियमों को अपने सेद्धान्तिक साँचों में घटित करके एक ओर तो बौद्धधर्म 
के छेत्र में सवंथा नये नियमों की प्रतिष्ठा की और दूसरी ओर बौद्धधर्म को 
छोकसामान्य की अभिरुचियों के निकट लाकर उसकी समाजग्रियता को 
बढ़ाया । उन्होंने धम और संघ के तीन नये आदु्शों को जन्म दिया। उन्होंने 
नये सूत्रों का निर्माण किया एवं प्रथम सङ्गीति में स्वीकृत अनेक सून्नों को 
अप्रामाणिक ही घोषित नहीं किया, वरन्‌ महाकस्सप की सङ्गीति में जो पाठ 
अस्वीकृत हो चुके थे, उन्हें भी अनेक सूत्रपादों में योजित किया । थेरवाद से 
अळग करने के लिए महासांघिकों ने अपने संकलन को 'आचारिकवाद' से . 
भ्रचळित किया । 


महासांघिकों का एकमात्र उपल्ब्ध मुळग्रन्थ 'महावस्तु अवदान? है, 
जिसकी रचना सम्भवतः २०० ई० पूर्व या ४०० ई० में हुई इस संप्रदाय के 
अधिकांश अन्थ चीनी और तिब्बतीय अनुवादों के रूप में सुरक्षित हैं, जिनको 
कि बौद्ध भिछ भारत से छे गए थे । किन्तु अमरावती तथा नचाणगाजुनीकोंडा 
के अभिलेख से ऐला प्रतीत होता है कि. महासांधिकों के सूत्रम्रन्थो का 
अस्तित्व ईसा की पहिली शताब्दी तक अवश्य था । 


बुड्‌ 'परिनिर्वाण के दो शतकों बाद महासांघिक पंथ से एकव्याहारिक, 
डोकोत्तरवाद, कुक्कुटिक ( गोङुलिक ), बहुश्चतीय और प्रज्ञप्तिवाद आदि अनेक 
"जाएं प्रकाश सें आइ । भारत के उत्तर-पश्चिम, उत्तर और विशेषतया दक्षिण 
भें इस सम्प्रदाय का विकास हुआ । 


महासांघिक और स्थविरबादी, दोनों सम्प्रदाय सेदान्तिक इष्टि से बहुत _ 
र थे। चार आर्थ सत्य, अष्टमागं, आत्मा का अनस्तिस्थ, कमंसिद्धान्त, 
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प्रतीश्यससुत्पाद का सिद्धान्त, २० बोधिपक्षीय धर्म और आध्यात्मिक चिंतन 
आदि दृष्टिकोण उक्त दोनों सम्प्रदायों के एक जसे हैं। इन विचारधाराओं के 
अनुसार बुद्धो और बोधिसत्वो में देवत्व की प्रतिष्ठा की गई । मदहासांधिकों की 
विचारधारा को योगाचार सम्प्रदाय के आदशंवादी दशन की पूवपीठिका कहा 
जा सकता है। महासांधिक पीत चीवर धारण करते थे । 


वैभाषिक 


'हीनयान शाखा का वेभाषिक सम्प्रदाय सर्वास्तिवादी संप्रदाय है। सम्नाटू 
अशोक के संरक्षण और आाचार्य वसुमित्र की अध्यक्षता में पाँच-सौ.सिछुओं की 
बौड़-संगीति ने आय कात्यायनीपुन्न विरचित 'ज्ञानप्रस्थानशास्र' पर एक 
रीका लिखी थी, जिसका नाम "विभाषा? रखा गया । इसी टीका के आधार 
पर इस सम्प्रदाय का नाम 'वेभाषिक' पड़ा । सम्राट कनिष्क इस सम्प्रदाय का 
प्रबळ प्रचारक था । आय कास्यायनीपुन्र स्वयं बुद्ध भगवान्‌ के शिष्य माने 
जाते हैं। वेभाषिक अभिधमं की प्रायः सारी अन्थसंपत्ति अपने मूळख्प 
संस्कृत या पालि में न होकर चीनी-तिव्यती अनुवादो के रूप में उपल्ब्ध है । 
इन्हीं अनूदित अन्थों के आधार पर इस सम्प्रदाय के केवल दो आचार्या का 
पता लगता है, जिनका स्थितिकाळ गु्त-साञ्राउ्य था। पहिले आचाय का 
नाम मनोरथ था । इनके सर्बन्ध में केवळ इतना भर पता ळय सका है कि. 


आचाय वसुबन्धु के मित्र होने के कारण ये ईसा की चौथी शताब्दी के उत्तरार्ध 
में विद्यमान थे । 


संघमद्र इस संप्रदाय के दूसरे आचार्य अयोध्यानिबासी ये । ये भी आचार्य 
मनोरथ के समकालीन थे । महायान के योगाचारसंप्रदायवादी घुरंघर आचाय 
घसुवंधु के घोर प्रतिस्पर्धी होने के कारण आचाय संघभद्ग का व्यक्तित्व बौद्ध” 
दुशन के चेन्न में सवंत्र प्रतिच्छायित दै । बसुवंघुकृत 'अभिधर्सकोश? का खण्डन 
करने के लिए बारह वष के घोर परिश्रम के बाद इन्होंने 'कोशकारिका? नामक 
पक अद्भुत ग्रन्थ का निर्माण किया था, जिसको इन्होने खुस्युकाळ के कु 
समय पूव ही वसुबंधु के पास भेज दिया था । बसुबंधु ने उक्त अंथ का नाम 
चदळ कर “न्यायानुसारशाख' रख दिया, जिस नाम से आज चह प्रचलित दै! , 
इसके अतिरिक्त संघमद्र ने 'समयप्रदोपिका? नामक एक दूसरी कृति का भी 
निर्माण किया था। । 
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जौद्धयुग 
माध्यमिक 


समग्र बौद्धघम सर्वप्रथम दो प्रमुख गुर्दों में विभाजित था; पुराना कहर- 
पंथी श्रावकयान और बाद का उदारपंथी महायान । महायान संप्रदाय भी दो 
विचारधाराओं में विभाजित हुआ : माध्यमिक और योगा'चार । 


भगवान्‌ तथागत ने वाराणसी में जो प्रथम धर्मोपदेश किया था, वह 
मध्यममार्ण से संबद्ध था, जिससे आगे चलकर माध्यमिक सत का प्रवर्तन 
हुआ । साध्यमिक सम्प्रदाय का 'शून्यचादी' मत बोद्ध-दर्शन का सर्वाधिक 
सूचम और तकपूर्ण सत है । इस सम्प्रदाय की स्थापना यद्यपि नागाजुंन से 
पहिळे हो चुकी थी; किन्तु माध्यमिक मत को सेद्धान्तिक रूप में प्रतिष्ठित 
करने और उसको एक गतिशील अवस्था में खडा करने का कायं आचाये 
लागाझुन ( २०० ई० ) ने ही किया । इन आचायंपाद ने इस मत के मूळ 
न्थ 'प्रज्ञापारमितासून्र या 'माध्यमिककारिका' की रचना कर माध्यमिक 
सत के सिद्धान्तों को अजेय बना दिया । वागाजुन के बाद आयदेव (३०० 
हैं० ), स्थविर बुद्धपालित ( ५०० ई० ), भावविवेक (५०० ई०), 'चंद्रकीति 
(६०० ई० ) और शांतिदेव (७०० ई०) जैसे विद्वानों ने उच्चकोटि के भाष्य- 
ग्रंथों एवं ब्याख्याग्रंथों का निर्माण कर माध्यमिक विचारधारा छो संवर्धनशीछ 
एवं चेज्ञानिक रूप द्या । 


आचाय नागाजुन कृत 'माध्यमिककारिकां' का जो तिब्धतीय भाषा 
का अनूदित संस्करण उपलब्ध होता दे, उसके अन्तिम भाग में माध्यमिक 
दर्शन के जिस शीर्षस्थ आचार्य-अष्टक का. उद्ळेख किया गया है उनमें 
चुद्धपालित का भी एक नाम है। ईसा की पाँचवीं शताब्दी के आरम्भ में 
माध्यमिक मत का दो शाखाओं में विकास हुआ, जिनके नाम थे: प्रासंगिक 
ओर स्वातंत्र और जिनका प्रवर्तन क्रमशः बुद्धपाळित और भावदिवेक ने 
किया । तिब्बतीय अनुवाद के रूप सें सुरक्षित आचाय डुद्धपाछित के एक 
वृत्ति? ग्रन्थ का पता मेक्स वाळेजर नामक एक जमन विद्वान ने लगाया। 
इस अथ को उन्होने 'बिब्लोथिका चुद्धिका' नामक अन्थमाळा की ३६वीं संख्या 
सें सम्पादित कर प्रकाशित सी किया है । 


बौद्ध-न्याय के क्षेत्र सें दूसरे दाशनिक मत 'स्वातंत्र' के जन्मदाता आचाय 
भावविवेक हुए । इनकी कृतियाँ भी केवळ तिब्बतीय आर 'चीनी अचुवादों 
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के रूप में सुरक्षित हैं । इनके उपलब्ध ग्रंथों के नास हैं : १. 'माध्यमिककारिका- 
व्यास्या?, २. 'मध्यमहृद्यकारिकाः, ३. 'सध्यमाथसंग्रह” और “हस्तरत्न! । 

इस सम्प्रदाय के निर्माणकर्ताओं में आचाय चंद्रकीति का नाम विशेष रूप 
से उल्लेखनीय हे । इनके गुरुदृय का नाम कमलबुद्धि और धर्मपाल था। 


ये दाक्षिणात्य थे और इनका स्थितिकाल छुठी शताब्दी के लगभग था । नालंदा 


महाविद्दार में भी कुछ दिनों तक आप आचाय पद्‌ पर प्रतिष्ठित रहे। वहीं 
पर योगाचार सम्प्रदाय के प्रतिष्ठित विष्ठान्‌ और सुप्रसिद्ध वेयाकरण आचाय 
चंद्रगोमिन के साथ इनका झाखाथे हुआ था। आचाय बुद्धपालित द्वारा 
उद्धावित प्रासङ्गिक मत? के ये निष्णात विठ्ठान्‌ थे। इनकी तीन ङृतियों 
अभी तक उपलब्ध हैं : १. 'माध्यमिकावतार' २. 'प्रसन्षपदाः और ३. '“चतुः- 


शतक-टीका! । 


चीन में माध्यमिक मत की प्रतिष्ठा 'ति-ईन-ताई? तथा 'सान-लुन' और 
जापान के 'सान-रोन्‌? नामक घामिक पंथों सें हुई । 
योगाचार 

महायान संप्रदाय से उद्भूत एक शाखा योगाचार नाम से प्रसिद्ध इई, 
जिसकी प्रतिष्ठा आचाय सेत्रेय या आचाय मेन्नेयनाथ (१०० ई०) ने की | 
इस परंपरा के अचुवर्ती आचार्यों में असंग ( ४०० ई० ), वसुबंधु (३०० ईर), 
स्थिरमति ( ५०० ई० ), दिङनाग ( Woo ई ), धर्मपाल ( ७०० ई० ), 
धर्मकीतिं (७०० ई०), शांतरक्षित (८०० ई०) भौर कमळशील ( ८०० ई० ) 
का नाम उल्लेखनीय है । असंग भौर बसुबंधु दोनों सहोदरों के युय में 
योगाचार संप्रदाय अपनी चरमोन्नति को पहुँचा । असंग ने तो इसको “योगा- 
व्दार? नाम दिया और वसुवंधु ने 'विज्ञानवाद' नाम से उसके सिद्धान्तो की 
दाशनिक व्याछ्या की । | 


योग द्वारा बोधि को प्राप्त करने के कारण इस संप्रदाय का ऐसा नामकरण 
इभा | वही विज्ञानवाद है । इन दोनों नामकरणों में यह अन्तर है कि जहाँ 
योगाचार, दुशंन के व्यावहारिक पक्ष को मीमांसा करता है वहाँ विज्ञानवाद 
उसके विचार पक्ष का प्रतिपादन करता है । | 


योगाचार के अनुसार ज्ञान की तीन कोरियाँ हैं: प रिकदिपत, परतन्त्र 
और परिनिष्पच्च । परिकलित ज्ञान करपनाश्रित, परतंत्र ज्ञान सापेदय और 
परिनिऽपन्न ज्ञान सत्याक्षित दै । [ 
3 


( ३६० ) 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


बौद्धयुग 


महीशासक 


पालि प्रमाणों के आधार पर स्थविरवादिर्या से एथक हुए दण्णीपुत्तका ने 

इस पंथ का प्रवर्तन किया । पौराणिक जन इस मार्ग के पहिले महीशासक 

थे, जिन्होंने कि राजगृह की प्रथम संगीति में निर्धारित नियमों को मानने से 

न्कार कर दिया था। इस शाखा का विकास श्रीलंका में हुआ । 'जातकद्ठकथा' 

के पहिले श्लोक में कहा गया हे कि उसका निर्माण लेखक ने अपने एक 
सहीशासक सिन्न बुद्धदेव के आग्रह पर किया । 


महीशासक नौ असंस्कृत धर्म के अनुयायी थे । सर्वास्तिवादियों की भाँति 
महीशासक भी गत, आगत और भन्तराभव में विश्वास करते थे । उनके 
सताचुसार स्कन्ध, आयतन और याशु, बीजों के रूप में विद्यमान रहते हैं । 


हैमवत | 

चसुमिन्न के कथनानुसार हेमदत स्थविरवादियों .की ही एक शाखा थी 
किन्तु भव्य और चिनीतिदेष उनको महासांघिकों के अन्तरगत मानते हैं । 
ऐसा प्रतीत होता है कि हिमालय प्रदेश के किसी छोर में इस पंथ का आवि 
भाव हुआ था । इस पंथ के मतासुसार बोधिसर्वों का कोई स्थान नहीं, देवता 
ब्रह्मचय का पदित्न जीवन नहीं बिता सकते और अश्रद्धाळ जनों में चमत्कारिक 
शक्ति नहीं होती है । 


वात्सीपुत्रीय तथा सम्मितीय 


ये दोनों पंथ पुद्गळ के अस्तित्व में विश्वास करते हैं। उनके सतालुसार 
पुदूगळ एक स्थायी तत्व हे और उसके बिना पू्ेजन्म संभव नहीं । दिव्यपंथ 
के पाँच तत्वों को वे मान्य समझते हैं । कहा जाता है कि हषं की शासनावधि 
में उसकी बहिन राज्यश्री ने इन पंथों को राउ्याश्रय दिया था। “अभिधस्म- 
शार के अंत सें एक अध्याय जोड़कर वसुबंधु ने इस पंथ की आलोचना 
की है। 


धमंगुप्तिक | 
यह पंथ महीशासकों की फूट के कारण अलग से प्रतिष्ठित हुआ | इस 


मत के अनुयायीजन बुद्ध को भेंट चढ़ाना और स्तूपों पर श्रद्धा करना अपना 
भधान उद्देश्य समक्तते थे, जो कि मद्दीशासकों के विरुद्ध था । इनका अइत्‌ 
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पर विश्वास था । सध्यएश्रिया और चीन में इस मत ने अपना पूर्ण 
विकास किया । 


काश्यपीय 


. यह पंथ स्थविरवादियों के अधिक निकट था । इसी कारण काश्यपीयों 
को स्थविरवादी भी कहा गया। गत के प्रति उदासीनता और भागत के 
प्रति आशा, इस मत के अचुयायियों की विशेषता है । काश्यपीयों ने सर्वास्ति- 
वादियों और विभज्यवादियों के बीच का बिरोध कम करने में सहायता की । 
तिब्बतीय परंपरा में काश्यपीय, सुवपक भी कहलाते हैं । 


बहुश्रुतीय 


बौद्धधमं के एक बहुश्चत नामक आचार्य द्वारा प्रवतिंत बहुश्चतीय पंथ 
का उए्छेख अमरावती और नागाइुंनीडोंडा के शिळालेखो से उपलब्ध होता 
है। यह पंथ महासांधिक संप्रदाय से उद्भूत है। शीळ, समाधि, प्रज्ञा 
विसुक्ति, विमुक्ति-ज्ञान-दशन आदि तसं से निर्मित धर्मकाय में बहुभत- 
पंथियों का विश्वास था । तथागत के अनित्यता, दुःख, शून्य, अनात्सन्‌ और 
निर्वाणसंबंधी उपदेशों को वे सर्वमान्य समझते थे। दोद धर्म 
शाखाओं ( आवकयान और महायान ) की विरोधी भावनाक्षों 
स्थापित करने में बहुश्र॒ुतीय बौद्धों ने उल्लेखनीय कार्य किया। 


चेत्यक 


को दो प्रमुख 
में सामंजस्य 


महादेव नामक एक सिष ने बुद्धनिवांण के छगभग दो शतकों बाद 
इस पंथ का प्रवतन किया। यह सिछु मधुरा के महादेव से भिन्न था। 
उसने महासांधिकों के पाँच सिद्धान्तो के आधार पर अपना एक नया ही पंथ 
प्रचछित किया । एक चेत्ययुक्त पचत पर आवास होने के कारण उसके 


अनुयायी चेत्यक कहलाए, जिसका ऐतिहासिक विष नेर 
नागाजुंनीकांडा के शिळाळेख भी देते हैं । रण अमरावती आर 


ये छोग चेत्यों के निर्माण, उनकी अर्चना एउ क 
ण, एवं अळंकरण, बुद्ध-भासक्ति, 
सम्यक्‌ इष्टि और निर्वाण में विश्वास करते थे । बौद्धघम॑ का यह पहिला पंथ 
या, जिसने छुद्ध और बोधिसत्व को देवी रूप में प्रतिष्ठित कर उसकी 


लोकप्रियता को बढ़ाया । 


भष 
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बोद्धयुग 
बौद्धघर्म से प्रभावित हिन्दूधमे 

यद्यपि ब्राह्मणधर्म की कुछ संकीणंताओं के विरोध में घोौद्धधर्म का 
आविर्भाव हुआ था; फिर भी, सूळतः वह हिन्दूधमं का ही अंश था । बौद्ध- 
धर्म में जो सत्य, अहिंसा, अस्तेय, सर्वभूतानुकम्पा आदि नीति-घम हैं, उनका 
दाय ब्राहणघसं के धर्म-सूत्रों से तथा प्राचीन स्खुतिगन्थों से ल्या गया 
है। 'मनुस्ख॒ति! के कुछ श्छोर्कों के 'धस्मपद' में अक्षरशः पाये जाने का 
कारण भी यही था? । 


आर्य और आर्येतर जातियों के समन्वित आचार-विचारों के फलस्वरूप 
जिस व्यापक हिन्दू धर्म की प्रतिष्ठा हुई थी; उसकी इष्टि से ब्राह्मणघर्म भी 
एक संप्रदायविरोष का घर्म था; जैसे कि जेन, बौद्ध धमं आदि । जिस 
प्रकार जैन और बौद्ध धर्मों के अनुयायी ब्राह्मण र ब्राह्मणेतर सभी जातियों 
के लोग थे, ठीक उसी प्रकार त्राह्मणघर्म, सम्पूर्ण ब्राह्मण जाति का पुक मात्र 
धर्म न होकर कुछ चुने हुए घुरोहितों का धमं था। व्यापक हिन्दूधमे सें 
बाह्मणधर्म की उत्पत्ति के बाद, बीच में जो संकी्णताचादी और असमानतावादी 
प्रवृत्तियों का प्राबल्य हो गया था, उसकी प्रत्याळोचनास्वरूप जेन-बौद्ध 
धमं उदित हुए। उसका यह परिणाम हुआ कि ब्राह्मणधम सें जो खराबियाँ 
थीं, वे दूर हो गई । बह सर्वांग पिशुद्धि को प्राप्त हुआ | इस दृष्टि से यह 
आवश्यक था कि हिन्दूधर्मं पर घौद्धघमं का प्रभाव पडता । 


यद्यपि जीवन और जगत्‌ के प्रति नेराश्य एवं चेराग्य की भावना का 
समर्थ उद्य उपनिषदु-ग्रन्था से ही आरंभ हो गया था और जेनधर्म उनसे 
पर्याप्त प्रभावित हो चुका था; किन्छु व्यावहारिक रूप में उशको उतारने 
एवं छोकमप्रचारित करने का उदरेखनीय प्रयास बोद्धम ने किया । तथागत 
ने जीवन की विभीषिकाओं से सर्वथा विसुक्ति पाने के लिए चेराग्य की श्रेष्ठता 
को समाज के सामने, बढ़े सरल ढंग से उपस्थित किया । उन्होने बताया 
कि जीवन का वास्तविक सुख जीवित रहने में नहीं, प्रत्युत्त, मरणोपरांत पुनः 
जीवन में प्रवेश न करने में है । जीवन का अनंत आनंद जगत्‌ के अंधकार 
से पार हो जाने में है । बुद्ध के इस निब्त्तिवादी इष्टिकोण से हिन्दूधर्म पर्याप्त 
भ्रभावित हुआ । 
र HRN ERS 76%: 


२. डॉ० केने : मैनुभल ऑफ्‌ बुद््‌घिज्म, ए० ६८ 
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जेन-बौद्धों के इस निवृत्तिवादी दृष्टिकोण के प्रभाव से हिन्दू-समाज में 
आचार-विचार, खान-पान भौर सबसे अधिक छुआ'छूत एवं जात-पात की 
कुप्रथाओं सें शिथिलता आ गई । अहिंसा एवं जीष-दया और दुखियों के 
प्रति करुणा की बौदध-पबृत्तियों से प्राणिमात्र का दुख-दद संसार के दुख-दद 
में परिवर्तित हो गया । बिभिन्न जातियों के सामाजिक समश्षोते के कारण 
जिस महान हिन्दू समाज की प्रतिष्ठा हुई थी, एुरोहितवादी प्रवृत्तियों ने 
उसमें एक ओर तो तानाशाह को जन्म दिया और दूसरी ओर चरां-जन्य 
भेद्‌-भाव का प्रचार कर समाज को विच्छिन्न कर दिया था। इस एकाधिपश्य 
की और वगंजन्य देषस्य की भावना को दूर करने में बोद्धधमं का सबसे बढ़ा 
हाथ रहा । बुद्धानुवर्ती श्रावक संतों ने खुले-आम जात-पात, ऊँच-नीच और 
छुआ-छूत का डटकर विरोध किया । 


बौद्धघमे की सामाजिक प्रतिष्ठा 

यद्यपि यांद्धधमं वेदिक धम के विरुद्ध खड़ा हुआ था; किन्छु इतना 
मात्र दी छोकव्यापी प्रतिष्ठा प्राप्त करने के लिए यथेष्ट नहीं था । पकमान्न 
वेदों के विरुद्ध आवाज उठाकर बौद्धधर्म को जगद्थापी संमान प्राप्त नहीं 
हो सकता था; वहिक यदि उसका एक मात्र उद्देश्य चेदिक धर्स का विरोध 
करना ही होता तो, चह पनपने की जगह विलुप्त हो गया होता । उसका 
जगद्वथापी होने का कारण था सर्वाचुग्राही सामाजिक पक्ष । चौद्धघमं के 
इस सामाजिक पछ ने उसको मानवधम के. उच्चासन पर प्रतिष्ठित किया । 


जगत्‌ के मूल में जो एक महान्‌ अभाव दुःख था, दिष्यइष्टि भगवाच 
तथागत ने उसकी इस दंग से व्याख्या की, कि सामान्य जन की समझ में 
भी वह सरलता से समा सके। उन्होंने इस जगत्‌-पीडक दुःख की विविध 
व्याख्याए करके उसको जगत्‌ का एकमान्न अशास्ति का मूळ कारण सिद्ध 
किया । दुःख के कारण और उसकी निवृत्ति के लिए उन्होंने चार आर्य-सर्यों 
का प्रवचन किया; १. दुःख को आय.सत्य बताकर उन्होंने उसको जन्म, 
जरा, व्याधि और अभाव का कारण बताया; २. दुःख-समुदाय को आर्य- 
सत्य कह कर उन्होंने उसको तृष्णा को उत्पन्न करने का कारण बताया; 
३. दुःख-निरोध को आयं-सत्य कह कर उन्होंने उसके अनेकविध कारणों 
को खोज निकाला; और ४. दुःख-सुक्त होने के लिए उन्होंने सम्यक दृष्टि 
सम्यक्‌ संकरप, सम्यक्‌ वचन, सम्यक्‌ कर्मान्त, सम्यक ` आजीच, सम्यक्‌ 
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व्यायाम, सम्यक्‌ स्सति और सम्यक समाधि, इस उपदेशाष्टक को प्रचा- 
रित किया । 

दिव्यचेता भगवान्‌ बुद्ध के इन लोकोपकारी सदूवचर्नो को समाज में 
यथेष्ट आद्र प्राप्त होने का एक बहुत वड़ा कारण यह भी थाकि वे सभ्य 
एवं सुशिक्षित लोगों की संस्कृत भाषा में न होकर तत्कालीन समाज की लोक- 
भाषा पालि में थे! बुद्ध की वाणी ने प्रचलित लोकभाषा का आश्रय लेकर 
पक ओर तो अपने उपदेशों को सीधे समाज के कानों तक स्वयं पहुंचाया, 
ओर दूसरी ओर क्षीणोन्सुख समाश्चप्राय पालि भाषा को अपनाकर उन्होंने - 
उसको अग्रसर होने का सुयोग दिया । बौद्धघर्म की इन विशेषताओं के 
कारण एक दिन वह भारत का राजधमं मात्र बनकर न रह गया, वरन्‌, 
अपने प्रबळ आचारपक और परीक्षित सत्य के कारण, संसार का एक बहुत 
बढ़ा जनसमाज उसका अनुयायी होने में अपना गौरव समझने लगा । तथा- 
गत ने ज्ञान शौर भक्ति की अपेक्षा कमंमार्ग की श्रेष्ठता को सामने रखा, 
जिसका स्वत्व उन्होने महान्‌ ग्रन्थ गीता से ग्रहण किया । उन्होंने ज्ञान एवं 
भक्ति को कर्ममलक सिद्ध किया और मनुष्य को अपने उपदेशों द्वारा कमं की 
ओर प्रवृत्त होने की प्रेरणा दी । 


यही कारण था कि जिस हिन्दू धम ने पहिले-पहिळ तथागत को नास्तिक 
कहकर बदनाम करना चाहा था, 'उनके उक्त महान्‌ कार्यो के कारण, पोछे 
उनको अपने दझावतारों की श्रेणी में रखकर संमानित किया । 

बुद्ध ने जिस धर्म का प्रवतेन किया वह आचारप्रधान था । आत्मदर्शी 
तथागत का पारलौकिक चितन, ऐहिक चिन्तन पर आधारित था। उन्हाने 
मानव-ज्ञीवत की वेदुनाओं, दुःखों और उरपीड़नों का सूल कारण आचार-बिमु- 
खता बताया, और कमो के सुधार में ही जीवन की निमंळत्ता पव॑ शांति 
को बताया उन्होंने “अव्याकृतः कहकर मानब-जीवन की संपूण सिद्धि सत्कर्मा 
के करोड़ में बताई । बुद्ध द्वारा प्रवतित धसं आचारपरक था, ऊहापोइपरक 
नहीं । इसीलिए वह साधारण समाज, अथच मानघमान्न का घमं बन सका । 


उपनिषद ओर बोद्धधर्म 
'गीता”' से अनुवर्तित उपनिषद्‌-अंथों' को “सर्वभूतहिते रत! की भावना 
को, प्राणिमात्र की दया-भावना को बौद्धघम में ज्यों-का-स्यों अपनाया गया है?। 
२. गीता, २. 'इंश ६ . ३. वोधिचर्यावतार, पृष्ठ ३३१ ` 
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उपनिषद्‌-ग्रन्थो में जिस बाह्याडंबर को हेय समझा है, उसको चोद्धाचार्यो ने 
भी उसी रूप सें ग्रहण किया है। उपनिषद्‌-क्षान के उदभावक ऋषिदरों ने 
संसार के क्ळेक्षमय तापों को अपनी दिव्य दृष्टि से देखकर उनकी दाशनिक 
एवं बौद्धिक इष्टि से व्याख्या की है। इसके अतिरिक्त बुद, एक दाशनिक 
की अपेक्षा कवि-हृदय के थे । इसलिए उन्होंने संसारिक तापों को देखा ही नहीं 
है, परन्‌ , उनका अनुभव भी किया है। बौद्धधर्म की इन अति कोमल 
त अनुभूतियों को देखकर विद्वानों ने इसको हिन्दू-धमं का ही एक रूप 
साना हे।' 


बौद्ध-दर्शन के अनुसार जीवन का अंतिम ळचय हे निर्वाणप्राप्तिः अर्थात्‌ 
अनंत शान्ति में भरपूर डूब जाना । निर्वाण वस्तुतः जीवन की वह स्थिति है, 
जहाँ वह राग, द्वेष, मोह, मात्सय, स्व, पर और अभाव आदि जितने भी 
जीबन को उलझाए रखनेवाछे क्रिमाकळाप हैं उनसे ऊपर उठ जाबा है ।१ 
हिन्दू-दशन में जिसको जीवनझुक्त एवं स्थितप्रज्ञ की उपाधि से संबोधित किया 
गया है, निर्वाणप्राप्त जीवन के ठीक वही विशेषण हैं । 


संसार के सारे धर्म मनोजन्य हैं । इसलिए सर्वप्रथम मन की शुद्धता 
अपेचय हे । कषाय-वस्थो को धारण कर लेने मात्र से ही संयम और सस्य की 
उपलब्धि नहीं होती है, उसके लिए "पहिले राग-हेषादि कपायों ( मछों ) को 
थोकर साफ कर देना आवश्यक हे ।* हिंसा को अहिंसा से, वेर को मित्रता से 
विजय किया जा सकता है । अविद्या सभी क्लेशों का कारण है। इसलिए 
भविद्या को दूर करने का यत्न करना चाहिए । दुराचार, मास्सर्य, पाप आदि 
अविद्या के ही मल हैं।* 


वेदों की प्रामाणिकता पर अविश्‍वास; व्ययित अनुभूतियों की सत्यता 
में विश्वास; धर्म की एकांगिता एचं यज्ञों के हिंसापरक बाह्याचार्रा का 
बहिष्कार; ये सभी बातें उपनिषदों और बौद्धो की इष्टि से एक समान हैं। 
उपनिषदां की सेद्धांतिक परिणति अद्धातरब की खोज में होती है; वही उद 
का धमं है। दोनों ही इस महान्‌ सस्य को खोज निकालने के छप बौद्धिक 


. प्रयास को व्यर्थ कहते हैं। जीबन की अंतिम संजिळ की स्थिति दोनों की 
002 


१. डॉ० राधाकृष्णन्‌ : इण्डियन फिळासफो, भाग १, पृ० ३६१ 
२. यामाकामी सोगेन : सिस्टव्त ऑफ बुद्धिस्ट थाट, प० ३३ 
३, मञ्झिमनिकाय १८ ४. धम्मपद १।३, २।५, १।९, १८।८,९ 


( ३६६ ) 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


बौद्धयुग 


दृष्टि सें अपरिघतंनीय ठहरती दै । दोनों स्वीकार करते हैं कि 'स्व' और "पर? 
के भेदभाव से तिरोहित घेराग्य, ध्यान और समाधि, ये तीना ही मोक्ष एवं 
निर्वाण तक पहुँचने की सीढ़ियों हैं । दोनों की इटि में जीव और जगत्‌ परिव- 
तनीय होने के कारण नाझदानू हैं । 


बुद्ध का त्राह्मण-अविरोधी दृष्टिकोण 

वेदिक युग से जो वर्णाश्रम-व्यवस्था कर्म पर आधारित न होकर जाति पर 
आधारित होकर चळी आ रही थी उसकी आलोचना करना बुद्ध ने इसलिए 
आवश्यक समझा क्रि बह व्यवस्था सामूहिक रूप से हितकर न होकर चेय- 
रिक हितों की रक्षा करती आ रही थी; फिर भी, यह कदापि न समझना 
चाहिए कि बुद्ध ने अपने उपदेशों में सामाजिक नोति-नियमों की उपेक्षा की 
हे ।' जुद्ध ने, सामाजिक व्यवस्था का एकाधिकारी अपने को समझने वाले 
ब्राह्मणों के प्रति, जिन्होंने आध्यात्मिक उन्नति का एकाधिकार अपने अधीनस्थ 
कर लिया था, भरपूर विरोध प्रकट किया ।* समाज की आध्यात्मिक और 
बौद्धिक उन्नति को अपने काबू में करके चेन से वेठे हुए ब्राह्मणा के विधि 
विधानों को बुद्ध ने अस्वीकार कर व्यक्ति-ब्यक्ति के लिए अपने धसं-संघ में 
प्रविष्ट होने का आग्रह किया । 


तथागत के उपदेशों में एक असामान्य घात यहद थी कि उसकी ओर से 
कोई भी उपासक अपने धार्मिक एवं सामाजिक कतंज्यों को करने में संथा 
स्वतंत्र था । यही कारण था कि जिन भी ब्राह्मणों ने तथागत की वाणी का 
श्रवण किया, चे उनके उपासक बन गए; किन्तु उन्होंने अपनी सामाजिक 
स्थिति को एवं ब्राह्मण-परस्पराभो को पूर्ववत्‌ बरकरार बनाये रखा ।२ बुद्ध का 
यह पर-धर्माविरोधी इ्टिकोण बहुत ही ऊँचे दज का था । 


चेदिक यज्ञवाद और ब्राह्मणअन्थों की कर्म'पद्धतियोँ निश्चित ही बुद्ध को 
अभिमत न थीं, और यह बात बुद्ध के संबंध में नई भी नहीं कही जा सकती 
हे, क्योकि चेदिक यज्ञवाद की तीब्र निन्दा उपनिषदों सें हो चुकी थी, जिसका 
समर्थन एवं जिसकी व्याख्या सांख्यकारों ने की । सांख्यदर्शन ने वेदिक यज्ञा 





१. ४० जे० थामस : लाइफ ऑफ बुद्धा, ए० १२८ 
२. मञ्झिम ३।५।१, ४।४।२२ 
३. ओल्देनबर्ग : बुद्धा, पृ० १८२-८३, १६२, नोट १ 
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पर पहिला आरोप तो यह लगाया कि वे पशुहिंसा के कारण अपवित्र हैं, 
दूसरे में वे बिनाशयुक्त हैं और तीसरे में उनके अन्दर सबसे बढ़ी चुराई उच. 
नीच की भावना में है ।' इससे पूर्व गीताकार यज्ञों की विनश्वरता पर अपना 
स्पष्ट निर्णय दे चुका था ।' कमं के प्रति उपेक्षा की भावना का आरंभ उपनि- 
षदों से ही हो चुका था;) किन्तु वे कर्म यदि भक्ति और वैराग्य की भावना से 
किए जायें तो वे अधिक अनुकूल फलदायी हो सकते हैं, यह विकल्प गीताकार 
दे चुका था“ और इसी परंपरा को लेकर शीळ की योजना में कर्म के महर्व पर 
जोर दिया गया । 


` वस्तुतः देखा जाय तो तथागत का ब्राह्मणों के प्रति कोई भी व्यक्तिगत 
हुंषभाव नहीं था; वहिक ब्राह्मणों से उनके संबंध बड़े मैत्रीपूर्ण थे । सैद्धांतिक 
इष्टि से उन्होने ब्रह्म की सत्ता का प्रतिपादन कुछ दूसरी ही इष्टि से किया; 
किन्तु इसमें संदेह नहीं कि उनके सारे उपदेश ब्राह्मण धर्म के विश्वव्याप्त 
आदशों के ही अनुकूल थे । बाहाणों ने ब्रह्मज्ञान को जो अतिशय गुछ्य, नेवर्णिक 
अधिकार के रूप में ही समेट कर व्यक्तिगत अधिकार की वस्तु बना दिया था 
सथागत ने उसकी सवेजनानुरूप व्याख्या की ।* कब 


_ जुद्ध के पुण्यसंबंधो सिद्धांत गीता से प्रभावित हैं। उन्होंने वेदिक यों 
में विदित उण्यसंबंधी परिभापाओं से भी दान को श्रेष्ठतर यज्ञ कहा हे। धमं 
तथा संघ के शरणागत हो जाना और संयमित होकर शिक्षापदों का पालन 
करना ही श्रेष्ठ यज्ञ है £ दान करने से आनंदछोक की उपछब्धि होती है । 


वह दान, द्वेष-विनिमुक्त और प्रसञ्चचित्त होकर किया जाना 
जान 
कहळाकर सुखी हो सकते हैं (४ । चाहिए। वह ज्ञानी 


इसलिए बोद्धों और ब्राह्मणों का जो द्वेष, विरोध है, वह इसलिए भी 


इतना बढ़ गया कि दोनों ने ही चुद्ध और उनक॑ 
री बि 
समझ सका । चारघारा को पूरी तरह न 


१. सांख्यकारिका, कारिका २ 


२. गीता ९।२१ ३. बृद्दद] 
° बददारण्यकोपज्ञि 
४, गौता २।५७, ९।२६,२७ स 
ज ष * इण्डियन हिस्टोरिकल कारही, जिल्द १ ०, पु० २७४-२८६ 
६, * लाइफ झॉफ बुद्धा, पृ० १७६; भिछाइए- गीता ४२८ ३२, ३३; कूट" 
दंतसुत्त, दीष० १, १४४-१४७ ` ५ अंशुत्तर ३३४७ ममत 
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बोद्धयुग 


बौद्धघमे की विकृतावस्था 

महायान संप्रदाय ने समाज को हिन्दुस्व के विरु उभाड़ने के उद्देश्य से 
मंत्र और योगाचार जेसे कुछ स्थूळ आचारों का प्रचलन किया। उनके इन 
स्थूल आचारों में मदासुखवाद का इष्टिकोण समाहित था, जिसका सूतरूप 
मंत्रयान और चञ्रयान जेसे उपसंप्रदायों में देखने को मिला । यद्यपि मंत्र 
और योग की ऐतिहासिक परंपरा वेदों तक पहुँचती है; किंतु उनको तड़कीला- 
भडकीला रूप बौद्ध साधकों ने ही दिया । बौद्ध धर्म के महायान का यह 
नया स्वरूप हिन्दुत्व भौर स्वयमेच बौद्ध धमं के लिए पक बड़े खतरे का 
सूचक था । पाँचवों शताउदी से लेकर लगभग दुसदीं-ग्यारहवों शताब्दी तक का 
यह समय विशेषतः उत्तर भारत के आध्यात्मिक पतन का समय था। मन 
और इन्द्रिय को उनकी सहज, स्वाभाविक यति पर छोड़ देने के कारण एक 
तीसरे ही उपसंप्रदाय 'सहळ्यान' का आविर्भाव भी इसी समय हुआ। आगे 
चलकर इसकी सहजता केवळ पेंद्रियिक सुखा में ही सिकुड़कर रह गई ओर 


यह संप्रदाय मूलतः व्यभिचारवाद्‌ का परिचायक हो गया। _ 
जिस पवित्र बौद्ध घमं ने एक समय अपनी आचारिक उच्चताओं के 
कारण भारतीय समाज को और दुनिया के विभिन्न देशों को अपनी ओर 
आकर्षित किया था, जिसके आविर्भाव का एक मात्र उद्देश्य सामाजिक 
कुरीतियों को दूर कर, उसको एक समान स्तर पर प्रतिष्ठित करना था, वह 
स्वयं हो इस दिक्ृतावस्था को पहुँचा कि जिस धरती पर उनका जन्म हुआ, 
भौर जहाँ की सारी प्रकृति ने उसको पाकर अपने को धन्य समझा, वहीं से 
उसको उन्मूछित होने में देर न हुईं भारत में बौद्ध घमं के हवास के कारण 
कुछ इस प्रकार थे: 
१. स्रियो को भिकुणी धर्म में अभिषिक्त करने के कारण व्यभिचार का 
प्रचार बढ़ा । . 
२. आश्मा को अनित्य कहकर समाज की आस्था से वह दूर होता गया । 
३. श्रमणों ने सात्विक जीवन को . छोड़कर राज्याश्रय में अपनी बुद्धि 
को लगाया । 
४. पौराणिक कथाओं का निर्माण कर उनमें बुद्ध के उपदेशों का इलका- 
पन प्रकट किया । 
५. योगाभ्यास और भोगविलास के कारण भरमणों के प्रति ब्राह्मणों एच 
शवों की प्रतिरोध भावना । = 
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६. मंत्र और योगाचार की अधिकता । 

७. पाँचवीं और ग्यारहवीं शताव्दी के बीच का समय जहाँ एक ओर 
दार्शनिक चिन्तन और बौद्धिक विकास का समय रहा, वहाँ दूसरी ओर 
यौद्ध-भिचुओं के पाखंडों से जनता की विमुखता । 

८. पौराणिक धर्म की पुनःप्रतिष्ठा के कारण बौड-धर्म का उखद़ता हुभ 
अस्तिरव । | 

९. सिछु-भिछुणी, भ्रावक-अ्रावकी और कापालिक-कापालिनी के गुप्त व्यसि- 
चारों का पर्दाफाश । | 

१०. इस्लाम के बढ़ते हुए प्रभाव के कारण | 
११. बोद्ध-दर्शन का स्वरूप नकारात्मक होने के कारण उसमें जीवन से 


पळायित होने की प्रवृत्तियाँ मौजूद थीं, जिनसे जनसाधारण की 
जिज्ञासाओं कां समाधान न हो सका । 


१२. मद्य-मेथुन की छूट । सहजिया दच्यानियों ने शून्यता और करुणा को 
प्रज्ञा तथा उपाय की संज्ञा देकर दोनों के बीच नर-नारी के संबंध की 
नई बात को रखा। उपाय का प्रतीक तो साधक हो गया और प्रज्ञा 
का प्रतीक नारी बन गई । 


ये सभी कारण थे, जिन्होंने मिलकर इस महान मानव-घर्स की जड़ 
ज र रे फळतः जिस धरती पर वह जन्मा, पनपा एवं दिनों-दिन 
अपनी छोकश्रियता के कारण उच्चासन पर प्रतिष्ठित हुआ, वहाँ अपनी जन्मभूमि 
से ही उसको बिल॒प्त होते भी देर न छगी । 


वतमान भारत में बौद्धधर्म की अवस्था 


किन्तु परम कल्याण की यात है कि 

के हमारी सरकार बोद्धम के पुनरुज्जीवन 

लिए यत्नशीळ है, और बोद्धधमांनुयायी देश आज इस धार्मिक एकता को 
कर भारत के साथ घनिष्ठ मैत्री की दिशा से यरनशील हैं। पंचशील के 
> र उ वहा भाधार बुद्धवाणी है, सद्भाव और सेत्री के प्रचार- 

के लिए जो धरतीव्यापी कार्य हो 

त हो रहे हैं, उनमें मजुष्यमान्न की भळाई 
आज, जब कि मनुष्य इतनी बौद्धिक उन्नति कर चुका हे कि सारी दुनिया 
को उसने अपनी हथेली में बॉघकर रख दिया है, उसके मानसिक इन्द 
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आर मन की अशांति को दूर करने के लिए शांतिमय बुद्धमाय ही 
श्रेयस्कर ठे । 
आज, इस स्थिति में, अशांत मानवता के लिए आरत की यह अपनी 
ल र कि वह वौद्धधसं के ऊँचे आदशों को जगाकर उन्हें दुनिया 
बोडन्याय 
भयवानू तथागत ने जिस महान्‌ धर्म को अन्म दिया था, उसके मूल में 
सामाजिक समशषौते की भावना विद्यमान थी । दलगत विचारधाराओं का 
उन्होंने यावज्वीवन बहिष्कार किया । उनके लिए यह संभव न था क्ति वे 
दाशनिफ शुर्थियों के जंजाळ में परकर अपने धार्मिक उपदेशों से दूर, दरशन 
के ऊहापोह में फसते । अपने जीवनकाळ में बड़ी कढ़ाई से उन्होंने अपने 
गनुयायियों को उधर जाने से रोका, टोका एवं निषेध किया । यही कारण 
है कि ज्ञानोपरूब्धि के बाद सारनाथ में उन्होंने अपने अनुयायी भिछुओं के 
लिए जो सबसे पिछा प्रवचन ( ५२८ ई पूर्व ) किया उसमें यही . कहा 
था कि हे सिछुओ, बहुजन-हित के लिए और बहुजन-सुख के लिए विचरण 
करो । गुइस्थ के लिए उन्होंने जिन दृश अङुशल कर्मपथ से दूर रहने का 
निर्देश किया हे उनमें से एक दार्शनिक प भी था । 
ण किन्तु बुदध-निर्वाण ( ३८३ ६० पूर्व ) के लगभग दो वषं के भीतर 
इ उनके शिष्या की दुथी हुई इच्छायं प्रबळ हो उटठीं, और बुद्ध के पवित्र 
उपदेशों को पीछे करके वे जीवन-जगत के गूढ-रहस्यों को सुलझाने में डर 
गए, जिसके फलस्वरूप चार दानिक संप्रदाय आज हमारे सामने मौजूद हैं । 


इन डर संप्रदायों का सेद्धान्तिक इश्चिक्ोण संक्षेप में इस प्रकार समझा जा 
सकता है : | 


वेभाषिक श्रत्यक्षवादी संसार सत्य, निर्वाण सत्य 
सौम्नांतिक वाह्यार्थाचुमेयचादी संसार सत्य, निर्वाण असत्य 
योगाचार. विज्ञानवादी -संसार असत्य, निर्वाण सत्थ | 
माध्यमिक शन्यवादी संसार असत्य, निर्वाण. अस्तस्य ` 


$. प्रस्यक्षवादी दृष्टिकोण के अनुसार सांसारिक वस्तु में, जिसके द्वारा 
असल्य प्राणियों का ्ीडन-निर्वाण हो रहा दै, वह अनंत सत्ता बिद्यमान है; 
भतएच वह सत्य है । | हे ै 
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२. बाह्यार्थानुमेयवाद के अनुसार बाह्य पदार्थ नाशवान्‌ होने के कारण 
उनका प्रत्यक्ष ज्ञान संभव नहीं है । वह अनुमान पर आधारित हैं : दपण के 
प्रतिबिंब को देखकर बिंब के अनुमान की भांति । अजुमिति से वाह्य पदार्थों को 
सत्यता पर विश्वास किया जा सकता है । 

३. विज्ञानवादी दृष्टिकोण के अनुसार प्रतिबिंब के द्वारा बिंब का आजु- 
मानिक ज्ञान असत्य एवं मिथ्या ज्ञान दे । चित्‌ ही एकमात्र सत्ता है, जिसके 
झामास को हम जगत्‌ के नाम से पुकारते हैं । चित्‌ ही विज्ञान हे । 

४. शून्यवाद छे अनुसार चित भी अस्वतंत्र दे । पदार्थ की भाँति विज्ञान 
भी क्षणिक है । शून्य ही परमाथ है। जगत्‌ की सत्ता व्यावहारिक और शून्य 
की पारमार्थिक हैं। पारमार्थिक शून्य ही सत्य है । 

ऐतिहासिक इछि से इन दाशनिक संग्रदायों का जन्म किसी एक निश्चित 
दिन या किसी एक व्यक्ति से नहीं हुभा। उनके सिद्धान्त एक दूसरे से संबळ 
हैं । छुटी शताव्दी इसवी पूर्व ले लेकर नवीं शताब्दी ईसवी तक के १५०० 
वर्षो में बौद्ध दशन पनपा और फळा-फूछा । इस काछावधि को बोद्ध-साहित्य 
में 'त्रि-चक्र-परिवतंन? के नाम से कहा खाता है, जिसको ५००-५०० वर्षों के 
तीन विभागों में अलग किया जा सकता है । 

ईसवी पूर्व प्रथम या द्वितीय शताव्दी तक पुद्दलनेराव्थ्य ( आत्मा के 
निषेध ) का समय रहा है। यह वेभाषिक सिडान्तों की उन्नति का समय था। 
उसके बाद के पाँच शततकों में पुद्दक-नेरासय की जगह ध तैरास्य ने ले ळी 
र अन में परिवर्तित हो गया था। शून्यचाद का 
२ वता > सत्य जगह सांबृतिक एवं पारमार्थिक 

र हुत्ववाद' की जगह 'भट्वेतवाद' ( शून््रवाद्‌ ) 


ने घेर लो थी । अइत्‌ की संकीर्णता सेश्वीोधिसत्व की भावना ने प्रथळता प्राप 
की, जिससे मेत्री और करुणा की 


2 बृदि हुई । मानव छुद्ध अय अलौकिक 


छगभय पाँचवीं शताब्दी से दुसवों शताब्दी तक वोददर्शन के विकास की 


तीसरी स्थिति है । इस युग में बौद्ध बिद्या की कपूर्व उच्नति हुई । एकांत शून्य- 
न विचारधारा विज्ञानवाद की समथक इसी युग सें हुईं । फलस्वरूप जगत. 
को चित्‌ या विज्ञान का परिणाम स्वीकार किया गया । इसके थाद-के पाँच 


इतकां में बौद्ध तस्वज्ञान की अपेडा बौद्ध घर ; 
; छ घम की यह 
युय तंत्र और योगाचार का समय था । क तर 
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बौद्धन्याय का विकास | 

बोद्ध-साहित्य की दाशनिक परम्परा का इतिहासबद्ध अध्ययन हम आचार्य 
नागाजुन की कृतियों से कर सकते हैं । बौद्ध दर्शन के इतिहास में नागार्जुन को 
एक युग-दिधायक मनस्वी के रूप सें याद किया जाता है । तिब्बत, चीन और 
मंगोलिया के जन-जीवन में इन आचायपाद का व्यक्तित्व आज भो संमान पा 
रहा ऐे। बोद्ध-न्याय को प्रतिष्ठा और उसके प्रचार-प्रसार का संपूर्ण श्रेय 
आचाय नागाजुन की सहान्‌ कृतियों को प्राञ्च है । 


ईसा पूव प्रथम शताउदी में विरचित महायान संप्रदाय के आधारभूत ग्रंथ 
भहायानघछूत्र'! ओर 'अष्टसाहखिका प्रज्ञापारमिता? आदि अन्थों के यशस्वी 
निर्माताओं के संबंध में आज सी कोई प्रामाणिक जानकारी उपलब्ध नहीं है । 
संस्कृत-साहित्य के सुप्रसिद्ध महाकाव्यकार एवं महायान सम्प्रदाय के सर्वा स्तिः 
वादी आचारय अश्वघोष को हम सेद्धांतिक चर्चाओंका प्रतिपादन करते हुए 
भवर्य पाते हैं, किन्तु उनके विचारों में एकता पत्रं व्यवस्था का अभाव दै । 
महायान संप्रदाय के इन विच्छिन्न सेद्धान्तिक विचारों को एक रूप में बॉधने 
भर उनको अग्रसर करने का अपूव कायं आचार्य नागालुंन ने किया । 
नागाजुंन के समान अदूसुत तार्किक विश्‍व के इतिहास में दूसरा नहीं 
मिळता है । 


किन्तु नागाजुंन का दाशनिक दृष्टिकोण समझने से पूर्व भारतीय न्याय- 
दशन की परम्परा से परिचित हो जाना आवश्यक है । पड-दुर्शनों के विकास 
में न्याय-दृद्षंन और वेदांत की परस्परा अपना एक प्रतिष्ठित स्थान रखती है । 
ऐतिहासिक इष्टि से न्‍्याय-दर्शन की दो प्रमुख घाराएँ हैं। पहिली परम्परा 
का प्रवतेन महर्षि अच्तपाद गौतम ( ५०० ई० पूर्व ) कृत 'न्याय-सूत्र' और 
उस पर रिखे गए वात्स्यायन-माष्य ( ३०० ई० ) से प्रारंभ दोता है जिसको 
कि 'प्रकृत' की संज्ञा दी गई दै । दूसरी परस्परा के आविर्भावक जेन और बौद्ध 
थे। इन दोनों घाराओं की प्रतिस्पर्धा के कुछ शतकों वाद न्याय-दशंन के क्षेत्र 
में एक सर्वथा नया मोड आया, जिसको 'नब्य-न्याय? के नाम से कहा 
जाता है । नव्य-न्याय का उदय होते ही प्रकृत-न्‍्याय का भी उसी में समावेश 
हो गया; किन्तु जेन-न्याय और घौद्ध-न्याय का पार्थक्य, प्रकृत या नव्य-न्याय 

अन्त तक बना रहा । 
सुप्रसिद्ध इतिहासज्ञ विद्वान्‌ डॉ० विद्यासूषण ने अपने इतिहास-मन्थ .में 
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न्याय-दझंन की इन तीन प्रवृत्तियों की सीमा को तीन युगों सें इस प्रकार 
विभाजित किया है: 

प्रकृत न्याय : ६५० ई० पूर्व से १०० ई० तक 

मध्ययुगीन न्याय ४ १०० ई० से १२०० ई० तक 

नव्य न्याय : ९०० ई० से 

मध्ययुगीन न्याय की प्रसुख प्रवृत्तियों का विश्लेषण करने पर विदित होता 
है कि सञ्राट्‌ कनिष्क से लेकर सम्राट हषे तक मध्यकालीन घोद्ध-न्याय का 
शास्रीय युग और गुप्तकाल से लेकर पाल युग तक -बौद्ध-दर्शन का नेयायिक 
युग रहा है। . | 

ऊपर निर्देश किया जा. चुका है कि न्‍्याय-दुर्शन की प्राचीन परस्परा का 
प्रवतेक ग्रंथ अक्षपाद्‌ महर्षि गौतम का 'न्याय-सुत्र' है। गौतम के न्याय-सुत्ना 
पर प्रथम भाष्य दात्स्यायन ने ३०० ई० में लिखा । प्राचीन न्याय की इस परं- 
परा का उद्योतकर ( ५५० -ई० ) ने 'न्याय वार्तिक' लिख कर आगे घढ़ाया 
और तदनन्तर इस परंपरा की सुप्रतिष्ठा करनेवाले नेयायिकों में वाचस्पति मिश्र 
( ८४१ ई० )-तथा उद्यन . ( ९८४ ई० ) प्रमुख हैं .। अपाद गौतस से 
लेकर उदयन तक की न्याय-परम्परा बढ़े संघ, तकेवितके और खंडन-मंडन 
की रही है । 

चात्स्यायन-भाष्य के बाद न्‍्याय-दर्शन का संक्रांति-युग आरम्भ दोता दे । 
इस संक्रांति का मूळ कारण बौद्ध-न्याय का आविर्भाव था, गौतमीय न्याय 
और बौद्‌-न्याय की इस पारस्परिक स्पर्धा से एक बहुत बढ़ा लाभ यह हुआ 
कि भारतीय न्याय-दृशन के चेत्र में दुनियाँ के दार्ईनिकों को आश्चर्यचकित 
कर देनेवाछे महान सिद्धान्तो की प्रतिष्ठा हुई। | 

हस संद्धान्तिक संघ्प में जिन बौद्ध-नेयायिको ने प्रमुख भाग ल्या उसमें 
उणा सुन ( १७१३ ई० ), चसुवंधु ( ४०० ० ), दिडनाय ( ३२५ ई० ) आरं 
क ("३ ०० ई० ) का प्रमुख स्थान है। प्रकृत क और मध्ययुगीन 
काहीन वडे meee की यह परस्परा १२वीं धाताब्दी 
न्याय को प्रतिष्ठा कर प्रकृत-न्याय की हाई त को द 
मण्डित किया। ` जि र अजो लिश 


९ S 
नायाइन महायान समदाय के माध्यमिक मत के अनुयायी आचाय थे! 


बोद्धघमं के इतिहास सें - माध्यमिक मत. अतिप्राचीन और अतिमान्य मतः 
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बोद्धयुग 


माना गया है । तथागत स्वयमेव इस मत के प्रवर्तक माने गये हैं। इस 
सत का सर्वप्रथम महान्‌ अंथ '्रशापारमितासूत्र' है, जिल पर आचार्य 
नागाजुन ने "माध्यमिककारिका! नामक व्याख्या लिखी । उनके दशन का यह 
आधारभूत ग्रन्थ है । इसमें उनके उच्च दार्शनिक विचारों और तर्कपूर्ण 
अन्तईष्टि का परिचय मिलता है । यह अंथ उनकी महान्‌ मेधा का परिचायक 
थ हे। 

आचाय नायाडुच का दाशनिक इष्टिकोण शून्यचाद्‌ के नाम से प्रचरित 
है। शून्यवाद दानिक ज गदू छा अति प्रभावशाली पुच सूचस सत्त साना 
गया है । "शून्य एवं घसा सआध्यसिकों का मळ आधार है। पंचविध घमो 
९ वस्तु, बिषय, अर्थ, पदार्थ और अमेय ) का विस्तृत निरूपण आचार्य 
नागाडुन जन॑ 'साध्यसिक कारिका” में क्रिया है। नागाजुंन का परमतर्त 
अष्टनिषेध्षयुक्तः, अनिरोध, अनुत्पाद, अनुच्छेय, अशाश्वत, अनेकाथ, अनागम, 
अनियम और अनानाथ है; किन्छु वह है सत्तात्मक; ऐसा सत्तात्मक शून्य, जो 
स्वयं में कएपनातीत, अशब्द, अनक्षर और अगोचर है । नागान के अनुसार 
ससरत प्रतीत्यससुत्पन्न पदार्थों की स्वभावहीनता ही पारमार्थिक रूप है। 
परमाथ नास उऊ पंचविध धर्मों की निःस्वभावता का है। निर्वाण का ही- 
दूसरा नाम परमार्थ सत्य है । 'माध्यमिक कारिका? के २५वें अध्याय सें 
निर्वाण की व्याज्या करते हुए आचार्यपाद ने कहा है: निर्वाण भाव भौर 
भभाव, दोनों से व्यतिरिक्त एक अनिदंचनीय परम तरष है । 


भाचाय नायाज्जुन द्वारा प्रतिपादित सिद्धान्तों के प्रबळ समथक उन्हीं के ' 
शिष्य आयदेव ( २०० ई० ) हुए । आयदेव के बाद की चार शत्ताब्दियाँ 
अन्धकारपूण हैं । छुठी शताब्दी में दो प्रबळ मेधावी आचायोँ का दशन होता 
है, जिनके नास हैं भावदिवेक आर बुडपालित और जिनकी उदूभव भूमि है 
फेमशः उड़ीसा तथा चलभो । इन्होने आचाय नागाजुन द्वारा प्रतिपादित आर 
भाचाय आयदेव द्वारा समर्थित 'शन्यवाद? को नई योजनाओं, नये इष्टिकोर्णो 
साथ आगे बढाया । आचाय भावविवेक ने 'माध्यमिक स्वातंत्रिकः और 
भाचाय बुद्धपाछित ने "माध्यमिक प्रासंगिक', इन दो दानिक मार्ग का; 
माण कर शून्यवाद की वेज्ञानिक - इटि से समीक्षा की । शून्यवाद के प्रकांड 
भाष्यकार आचार्य बुद्धपालित का मत चीन, तिब्बत और मंगोलिया तक 
भचारित हुआ । सातवीं शताब्दी में आचायं चंद्रकीति ने इस परम्परा का 
सफूछ नेतृत्व किया 


क ( ४०५ ) 
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संस्कृत साहित्य का इतिहासः 


गौतमीय नेयायिकों के प्रमाण, प्रमेय, प्रमाता और प्रमा का चागाओुन, 
ने पर्याप्त खंडन किया है! इनका प्रतिपेष रूप 'शन्‍्य! ही उनकी दृष्टि में परम 
तरव है, जिसको शब्द भौर प्रमाणादि से चोधगम्य नहीं किया जा सकता 
है। न वह भाष है, न अभाव और न इन दोनों का संघात-विघात ही। 
शन्यता को उन्होंने 'निःस्वभाव? कहा है और इसी का अभिन्न स्वरूप बताया 
है 'अतीत्यससुत्पाद' को : “यः प्रतीत्यससुत्पादः शून्यता सच ते माता i 

चेयायिदों के प्रत्यक्ष ज्ञान पर सी बौद्धाचायों ने भरपूर इथौद़ो की चोर 
की है । प्रमाण-मीसांसा नेयायिकों का सूर बिषय है । प्रत्यक्ष, छ्ुमान, उप- 
मान और शाब्द, न्याय केये चार :माण हैं । वौद्धाचायों की लेद्धान्तिक 
मान्यताएँ हैं कि भौतिक और मानसिक नितने भी पदार्थ हैं, सब सायाजन्य 
हें । अतएव वे अस्तिस्वहीन और कल्पित हैं । संसार वासनाछिस हैं। स 
स्दप्नोपम जग्रत्‌ के विशेष्य-विशेष ओर भाव-अभाव का अस्तिश्‍्व. ही क्‍या! 
नागाजुंन के मतानुसार जब ज्ञात और ज्ञेय दोनों ही करपनाप्रसूत हैं तब 
वास्तविक ज्ञान की चात सोचना ही व्यथं है । ॒ 

गौतमीय न्याय के उत्तरघर्ती नेयायिकों ने आचारय नागार्जुन के दानिक 
इष्टिकोण को 'अत्यंताभाच' की संज्ञा दी है । नागाजुन की इष्टि में जेय, जाता: 
और ज्ञान सभी निःस्वभाव हैं । उन्होंने दुःख को कल्पित, मोक्ष को मिथ्या 
और कमफ़छ को असत्य तो बताया ही दै, कहीं-कहीं आवेश में भाकर निर्वाण 
के निरर्थक एवं नेतिक.आद्शों की भी अवहेलना की है । नागार्जुन की आदि 
से लेकर अंतर तक एक ही इष्टि है। प्रतीत्यसमुश्पाद ही उनकी इछि का केंद्र“ 


बिन्दु दै । उसी की ब्याख्या शून्यथाद॒ है भौर उसी के माध्यम से उनके समग्र 
सिद्धान्त भाविभूंत हैं । 


आचाय नागाञुन के बाद मध्ययुगीन बौदन्याय के चेत्र में आचार्य वसुः 
बेड का नाम आता है। वसुबंधु अल्पावस्था सें ही बढे वाग्मी, तार्किक और 
बौद्ध-दृशन के धुरंधर आचायं हो गए थे । 'परमार्थ-सप्तति? नामक सहन्‌ अंथ 
के निर्माणानन्तर विद्वत्समाज में उनके पांडित्य की धूम मच गई थी । अपने. 
गुरु के विजेता सुप्रसिद्ध सांख्याचार्य विंध्यवासी कृत 'स्ांइ्यससति? के खंडनाथं 
उन्होंने इस अन्थ की रचना की थी | इस अन्य के प्रकाक्ष में आते. ही बौद्ध" 
न्याय के पत्र में.युगान्तर उपस्थित हो गया था | हट 
| भाचाय वसुबंधु के साथ संघभद्र नामक एक सर्वास्तिवादी विद्वान्‌ के 
शास्रार्थ होने का उललेख मिळता है । प्रसङ्ग ऐसा था कि वसुबन्धु ने. 
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बोद्धयुग 


अभिधर्मकोश! लिखकर चेभाषिक संप्रदाय के सिद्धान्तो को अजेय बना दिया 
था, संघभद्र ने उक्त ग्रन्थ के खण्डनाथ 'न्यायाचुसारःशाख' की रचना की 
ओर साथ ही वसुबन्धु को शास्त्राथ के छिए लकारा; किन्तु इतिहासकारों के 
कथनानुसार और ह्लेनसांग के वृत्तान्तानुखार उसके तत्काळ बाद ही संघभद्र की 
सृत्यु हो जाने के कारण दोनों विद्वानों में शाखाथं न हो सका। वसुयन्धु ने. 
उच्च विपच्ती-ग्रन्थ पर एक योग्यतापूर्ण टीका लिखकर अपने उदार पाण्डित्य 
का परिचय दिया । 

आचार्य बसुबन्धु के दाशनिक इश्टिकोण का प्रतिपादक ग्रन्थ उनका 
'अभिधमङोश? हे । कश्मीर के वेसापिक इस कोझ-अन्थ को बड़ा प्रामाणिक 
और अपना सर्चस्द मानते थे। बौद्ध-दर्शन की विचार-परम्परा का इतना 
समर्थ और मौलिक प्रतिपादन किसी दूसरे अन्थ में नद्टीं मिळता हे । सुप्रसिद्ध 


. गधकार वाणभइ ने तो इस कोश-क्ृति के सम्बन्ध सें यहां तक छिख दिया है 


कि शुक-शारिका तक इस कोश का उपदेश देते थे: “शुकेरपि शाक्यशासन- 
कुलेः कोशं ससुपद्शिक्धि । “अभिधमंकोश’ वेभाषिक सम्प्रदाय से विशिष्ट 
सम्बद्ध होने पर भी सम्पूणं बौ-द॒शंन का विश्वकोश है । ऐसा सम्मान और 
इतनी ख्याति इस देश के किसी दूसरे बौद्धाचायं की इति को आज तक 
नसीब न हुई । परमार्थ तथा युआनसोंग द्वारा क्रमशः छठी और सातवी 
इाताव्दी सें इस कोश-कृति का दो बार चीनी भाषा में अनुवाद भी इुज़ा। 
इसकी सुप्रसिद्ध रीकाओं में स्थरमति ( तरवाथं ), दिल नाथ ( ममंप्रदीप ) 
और यश्ोमिन्न ( स्फुटाथ ) की दीकाएँ प्रामाणिक मानी जाती हैं। डॉ० पुसे 
ने बड़े यत्न से इस मन्थ को खोजकर अनेक टीका-टिप्पणियों सहित छु जिद्द 
सें सम्पादित एवं प्रकाशित किया 

आचाय वसुबन्धु सर्वास्तिवादी दाशनिक थे। भगवान्‌ तथागत द्वारा 
म्रतिपादित त्रिकाळ की अनित्यतासस्घन्धी वचना के विरोध में 'सर्चास्तिवादो” 
सत का आविर्भाव हुआ था। आचाय यसुषन्छु ने 'अभिधमंकोश' सें शिखा है 
कि पञ्चविध धर्म ( वस्तु, विषय, भथ, पदार्थ और प्रमेय ) की सत्ता का भूत, 
वतमान एवं भविष्य में अस्तित्व प्रतिपादन करनेवाला मत “सर्वास्तिवादी? 
सत कहळाता है । 'तद्स्तिवादात्‌ सर्वास्तिवादी मतः? ।. सर्वास्तिवादी-सत के 
अनुसार त्रिकाळ नित्य भौर सास्तित्व समन्वित है । यदि अतीत और अनागत 
को अनित्य एवं अस्तिस्वहीन कहा आयगा, तो मनोविज्ञान का सवथा छोए 
हो जायगा, जो असरभव-सी बात दै । | ” 
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'शुण ओर कमं विषयक सारा ज्ञान मिथ्या है। जव कि 


संस्कृत साहित्य का इतिहास 


इसी अभिप्राय से आचाय वसुचन्धु ने पञ्चविध धर्म की सत्ता को . सर्वश्रेष्ठ 
साना है । उनके सताचुसार बाह्याभ्यंतरीय पदार्थों के सभ्यग ज्ञान के विना 
क्ळेशों एवं रागादि द्वेषो के उपशमन का दूसरा उपाय नहीं हे: “धर्माणां प्रति- 
चयमन्तरेण नास्ति क्लेशानां यत उपशान्तयेऽब्युपायः' । हन आचायपाद ने 
धमं छी नित्यता, सवेब्यापकता और उसकी शाश्वत एुवं सनातन सत्ता पर 
बढ़ी सूचमता तथा मोलिकता से विचार किया हे । सर्वास्तियादी दर्शन के चार 
आचार्यो भदंत घमंत्राता, भदंत घोषक, आचाय वसुभित्र और भदंत ' बुद्धदेव 
का इन्होने घडे आदर से स्मरण किया है। 

वसुबन्धु के कोश-अन्य को 'स्फुरार्था' लिखते हुए अञोमिन्र ने बसुघघु को 
द्वितीय बुद्ध के नाम से स्मरण किया है : 'यं बुद्धिमतामञ्रय' ट्वितीयसिव बुद्ध- 
मिस्याहुः' । इससे सहज में ही दसुचन्डु की विद्वत्ता और उनके संभा नित जीवन 
का अनुमान किया जा सकता है । 

नागाजुन और वसुबन्धु के बाद काळ-क्रम की इष्टि से बोद्ध-द्शन के क्षेत्र 
सें दिछ्नाग का नाम आता है। आचायं .दिइनाग को मध्ययुगीन बौद्ध-न्याय 
का बाता है | चे एक दिग्विजयी विद्वान्‌ और साथ ही अदुसुत 
बौद्ध-नंयायिकों के मताजुसार व्यक्ति और जाति में, विशेष और सामान्य 
सें तथा द्रष्य और गुण में कोई वेमिन्य नहीं है। इनमें जो सेद हम करते 
भी हैं बह बुद्धि-करिपत है, घास्तविक नहों । केवळ किसी वस्तु के सम्बन्ध 
में 'यहः कहा ल्ला सकता है । उसके नाम, जाति, विशेष, सामान्य और गुण 
की करपना अपनी ओर से की जाती है। इसके अतिरिक्त गावमीय नयायिकों 
के अनुसार पदार्थं अपने नाम, गुण आदि के ही अनुसार विभाषित होता है। 
उसमें विशेषण-विशेष्य-भाव सदा बना रहता हे और सामान्य की भी स्थिति 
चनी रहती हे । क्योंकि जो कुछ सत्‌ है, वह कणिक से आ 
उसमें एकत्व जर अनेकरव की अनुभूति सदा बनी र 
पाब्द्‌ को एक स्वतंत्र प्रमाण नहीं मानते हैं, जब रि 
शब्द का स्वतन्त्र सत्ता का प्रबळ पक्षपाती है । 

छणभगुरचाद्‌, प्रायः सभी उत्तरक it 
किन्तु दिइनाग और धरमकीहि जैसे होळ व न 
इसका विशेषरूप से प्रल्यापन किया हे । दिङ्ना 


इं सकता है। 
हती है । आचार्य दिङ्नाग 
गोतमाय न्याय-परस्परा 


त रहा दै, 
विज्ञानवादी . आचायो ने 
र के मताचुसार द्रब्य, 
के सभी बाह्य पदाथ कणिक 
( ४०८ ) 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri | 


बौद्धयुग 


हैं तो फिर उनका शान केसे सम्भव हो सकता दे: "णस्य जञानेन प्रापंयितु 
अशक्यरवात्‌? । दिछनाग का कहना हे कि भूत, भविष्य की प्रपद्धजन्य कल्पना 
ही हमें क्षणिक पदार्थों में स्थिरता की बुद्धि कराती हे । वास्तविक घस्तु तो 
विज्ञान है । इस प्रकार आचार्य दिल नाग ने अपने प्रबळ तको द्वारा घोडन्याय 
की स्थिति को सुदृद़ बनाने के लिए घोर परिश्रम किया । 


घौद्धन्याय व्ही चिरस्थायी प्रतिष्ठा करने के अतिरिक्त दिछनाग ने सबसे 
बड़ा कार्य यह किया कि बोद्धन्याय की जो विच्छिन्न अवस्था हो गई थी 
उलको यतियद्ध रूप में व्यवस्थित कर अपने प्रामाणिक अन्यों द्वारा उसके 
मागे को प्रशस्त सी किया । बौद्धन्याय के चेत्र में दिड नाग का सबसे बढ़ी 
देन यह है रि एक ओर जहाँ उन्होंने ब्रा्मण-ताकिकों के चंगुल से उसका 
उद्धार कर उसको स्वतन्त्र रूप दिया; वहाँ दूसरी ओर प्रतिपक्षियों का जमकर 
सुकाबळा भी किया । उन्होने स्थान-स्थान भौर नग्रर-नगर में जा-जा कर 
अपनी विद्वत्ता के घळ पर ब्राह्मण ताकिकों को परास्त किया । नालन्दा महा“ 
विहार उस समय चोटी के विद्वार्ना का केन्द्र था। वरहो जाकर दिछनाग ने 
एक दुर्जय नामक ब्राह्मण-ताळिंक को शाख्राथं सें पराजित किया और अपने. 
प्रकांड पाण्डित्य से विद्वन्मंडडी को चकित कर दिया। उड़ीसा भोर महाराष्ट्र 
सें भी दिछनाग के शास्तार्थ हुए । गौतम और वात्स्यायन के दाशनिक सिद्धांतों 
के विपक्त में उन्होंने बड़ी अजेय उक्तियाँ उपस्थित कीं । उनकी ठार्किक बुद्धि 
का विजयघोष सारे भारत में व्यास हुआ और इस कारण वे “तकपुंगव' के नाम 
से कहे जाने ळगो। न के 


बोद्ध-साहित्य 
पालि 


पालि-साहित्य की निर्माण भूमि यद्यपि भारत है, तथापि उके सर्वाधीण . 
अध्ययन. के छिए हमें ज्ञान की उन शाखा-प्रशाखाओों का भी साथ 
छेना होगा, जो संस्कृत, पालि, तिब्बती और चीनी आदि भाषाओं में निर्मित 
एवं बौद्धधर्माचुयायी देशों में फळो-फूळी तथा पएळवित हुई हैं । पालि-साहित्य 
की रचना तथागत से लेकर आजतक अबाध गति से हो रद्दी है। पाछि के 
हन २५०० वषो के इतिद्दास. को बोड-साहिव्य के दिग्गज विद्वान, श्री भरतसिंह 
उपाध्याय ने दो मोटे भागों में विभाजित किया हैः पाळि:या पिटक 
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संस्कृत साहित्य का इतिहासः 


साहित्य और २ अनुपाछि या अनुपिटक्त साहित्य' । पहिळे भाग फी काल- 
सीमा छुद्ध-परिनिर्वाण से लेकर प्रथम शत्ताब्दी ई० पूर्व तक और दूसरे भाग. 
की रचना प्रथम शताब्दी ई० पूव से आजतक चली धा रही है । 


त्रिपिटक साहित्य 


भगवान्‌ के चुद्ध॒रद प्राप्त करने से लेकर परिनिर्वाण म्रा करने के बोच : 
उन्होंने जो कुछ भी कहा उसी का संग्रह-संकछून त्रिपिटक में है। त्रिपिटक, 
अर्थात्‌ तीन पिटारियाँ; जिनका नाम है: 'सुत्तपिटक?, 'चिनयपिटक' और 'असि-. 
धस्मपिटक' । पहिला अनुशासन विषयक संकछन है, दूसरा उपदेशास्मक और 
तीसरा भनोवेज्ञानिक नीतियों पर आधारित दु्शन का दुरूह संग्रह । यर्चाप 
इस श्रि पिटक में प्रमाणित रूप से बुद्ध के विचार ही संगृहीत हैं, तथापि 
ऐसा नहीं कहा जा सकता है कि उन्होंने जितना कुछ सोचा एवं कहा, वह. 
सभी-का-सभी त्रिपिटक में झा गया है। इन ब्रिपिटर्को का संकळन-संपादन 
तथागत क अनुयायी भिच्षुभा ने किया । 


भ्रिपिटक, बौद्धधर्म के अजुश्रुतिगन्थ हैं। ३०० ई० पूव मगध में उन्हं. 
संकळित किया गया था । 'सुत्तपिटक' के पाँचद भाग 'वुद्दकनिकाय? में जातकों 
की कथाएं संकलित हैं, जो कि तीसरी शताब्दी ई० पू में सुरक्षित थीं।' | 
राजय़ह, वाळी और पाटछिपुत्र में आयोजित तीनों संगीतियों के अधिवेशनों: 
म ज्रिपिटक का उनः पुनः प्रामाणिकता के साथ संकलन दोता रहा । तीसरी 
संगीति में अन्तिम रूप से न्रिपिटक संकलित हुआ और उसकी एक प्रतिलिपि 
महेन तथा दूसरे घमप्रचारक भि अपने साथ छंका को ले गए । छंका के 
महाविहार में त्रिपिरक का वर्षों तक मौखिक अध्ययन चळता रहा भौर बाद 


म ™ 
र व्हॉ के हा वहगामणि अभय के समय प्रथम शताब्दी ई० पूछ में उसको 
दळी भाषा में लिपिवद्ध किया गया ।२ 


. ९. उपाध्याय : पालि साहित्य का इतिद्दास, पु० ९१ 


२. रायस डेविडस 3 बुद्धिस्ट दृण्डि ग 
च या पृ० र्‌ १५३ विट 2 ण्डियन' 
लिररे चर, भाग २, पृ० ११५ " Mr रनिरन हिस्ट्री भॉफ ड्‌ । 


३. भोर्देनवगे : दौपवंश २०।२०-२१; 


था०य संस्करण : महावंश ३३।२४७ 
. १७८-७९; 


गायगर : महावंश २००-१०१; बर्ष विश्ववि" 


९-८०; मदत आनन्द कोसल्यायन : महावंश,- 
उपाध्याय : पाछि साहित्य का इतिहास 


१९० ९० 
( ९१० ) 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


बोद्धयुग 


इस दृष्टि से त्रिपिटक के निर्माण, संकळन, संपादन का समय बुद्ध परिनि- 
चाण से छेकर प्रथम शताब्दी ई० पूचं तक है। इस बीच पालि-साहित्य का 
दिकास-दिस्तार त्रिपिटक-संकळून के ही खूप में हुआ । 

पिरक-सादिस्य के सुत्त, विनय ओर अभिधम्म, तीन विभाग ऊपर बताये 
जा चुके हैं । 'सुत्तपिटक' के पाँच निकाय या शाद हैं; $ दीघ, २ मउ्झिम, 
दे संयुत्त, ७ अरुत्तर और ५ खुदक । इन पाँच निकायों के भी उपभेद हैं । 
'बिनयपिटिङ' भी तीन भागो में विअछ है: १ सुत्त, २ जंधक ओर ३ परिवार । 
सुत्त विभंग के पुनः दो भाग हैं: १ पाराज्ञिक और २ पाचित्तिय। खंधक 
विभंग के भरी दो भाग हें: ३ सहाघग्ग और चुल्लवग्य | इसी प्रकार 'जभि- 
धम्मपिटक? सें सात बृहद्‌ अन्थ संकलित हैं, जिनके नास हैं: १ धम्मसंगणि, 
२ विभंग, ३ घातुकथा, ४ पुग्गलपंजत्ति, ५ कथावस्थु, ६ यसक और ७ पहुनि । 


'अजकळ' के घौद्धधम विशेषांक में प्रकाशित .त्रिपिटक-साहित्य के विकास 
का एक चाट यहाँ दिया ज्ञा रहा 





न्रिपिटक 
| 
| 
विनयपिथ्क सुत्तपिटक असिघधरमपिटक 
| ( ७ ग्रन्थ ) ( ५ संकलन ) |. (७ अन्थ ) 
| १ घर्मं संगणि 
| २ विभंग 
| सुत्तविभंग खंधक परिवार ३ घातुकथा 
| | 8 पुग्गल पंजत्ति 
महावश्ग चुज्नवग्ग ५ कथादत्झु 
6 ७.७७ ककन ६३ यमक 
सहा विभंग भिक्खुणीविभंग | ७ पत्थनि 





दीघनिकाय मञ्झिमनिकाय संयुत्तनिकाय अङ्ुत्तरनिकाय खुद्दकनिकाय 
| ( १५ ग्रंथ ? 
| | 


| 3 खुद्दकपाठ २ धम्मपद ३ उदान ४ इतिडुत्तक ७ सुत्तनिपात 
६ विमानवत्यु .. ७ पेतवप्थु < थेरगाथा ९ थेरीयाथा ३० जातक 


११ निदेस १२ परिसंबिधा १४ अपादनि १४ जुद्ध वश 
१५ घम्म पिटक या चरीय पिटक | : PT 
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संस्कृत साहित्य का इतिहास 


ऊपर की गई गणना के असुसार यद्यपि इस चाट में कुछ हेर-फेर है, 
तथापि उससे ब्रिपिटक-साहित्य' को समझने में बछी सहायता मिल 
सकती हे। 


पवित्र बौद्धम्ंथ इतनी अधिक भाषाओं सें मिळते हैं कि कोई एक 
व्यक्ति यह दावा नहीं कर सकता कि वह उन सबसे परिचित है। ये 
भाषाएँ हैं : पालि, संस्कृत, चीनी, तिब्बती, जापानी, अपअंश और बहुत-सी 
भध्य एशियाई भाषाएँ । इनमें पालि भाषा के ही बौद्धमन्ध ऐले हैं जो 
अभी तक पुरे-के.पूरे मिळते हैं और जो अंग्रेजी तथा अन्य यूरोपीय अआपाओं 
में भज्ञुवादों के द्वारा अधिक संख्या में पाठकों तक पहुंच सके हें । आर्म 
की सबसे महत्त्वपूर्ण प्राक्ृतों में पाळि भी एक है। भगवान बुद्ध के उपदेशों 
को छिपिबद्ध करने के छिए॒स्थविरवादिन्‌ बौद्धों ने इसी भाषा को चुना । 
शायद बुद्ध भगवान्‌ ने मागधी में उपदेश दिये थे; लेकिन भारत जें उनका 
प्रसार होने पर वे स्थानीय बोलियों में रूपांतरित हो गये । आज्ञ भी 


भीलंका, बर्मा और दक्षिण पूर्व एशिया के बौद्ध पाछि को अपनी धर्मभाषा 
मानते हैं । 


सिडी परम्परा के अध्ययन से ज्ञात होता है कि राजा वत्तगासनि 
'( इसा पूर्व ८९-७७ ) के शासन काल में सिंहळी भिक्तओं की महापरिपदू 
द्वारा अन्तिम स्वीकृति मिल जाने पर पाछि में लेखन कार्य आरम्भ हुआ । 
राजयृह, वद्याळी और पारळिपुत्र की तीन परिषदों ने पहळे इस भाषा की 
शब्दावली की रचना की थी और आवश्यक नियम बनाये थे। चार सदियों 
से भी पहले से पाछि, बोली जाने बाळी भाषा के रूप में उपयोग सें आ रही 
थी । साधारणतः पालि को तिपिथक (संस्कृत में ब्रिपिटक) या तीन पिदारियाँ 
कहा जाता दे । ये हैं: विनय; सुत्त और अभिधर्म ।.... 3 
* भावक वोद्भधमं के २५०० वप, परिशिष्ट २ 
चोट : १० माच, १९५८ को 'नफेन? प्र 
नालंदा महा विशार पाहि त्रिपिटक त वचि गम वक 
कर रदा है। शस महा विददार की स्थापना विहार सरकार ने की थी, जो कि 
वौद्धधर्म के सम्वन्ध में अनुसंधान कर रहा है। इस अन्य के प्रकाशन के लिये 
केन्द्रीय सरकार ने २ लाख तथा विद्दार सरकार ने १ लाख ७२ हजार वपया देना , 
मंजूर किया है । यह सम्पूर्ण अंथ २१७ खंडो में प्रकाशित होगा। : 


( ४१२ ) टू. 
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बोद्धयुग 
विनयपिटक 


इस पिटक में निम्नलिखित ग्रन्थ आते हैं ¦ ( १ ) पतिमोक्‍्ख; (२) सुत्त 
विभंग, ( ३ ) खंघकस और ( ४ ) परिवार । कहा जाता है कि 'चिनयपिटक' 
सें अगवान बुद्ध के वे कथन संग्रहीत हैं जिनके द्वारा संघ-विपयक विभिन्‍न 
नियम निर्धारित किये गये । ये नियस 'पतिमोक्ख में मिलते हैं । 'घुत्त विभंग? 
में उन ऐतिहासिक परिस्थितियों पर प्रकाश डाला गया है जिनके परिणाम- 
स्वरूप इन नियर्मा की घोषणा की राची । 'खंघकस” के दो विभाग इं : 'सहा- 
बर्ग' ( विशाळ विभाग ) और "इुएळवगा? ( छोटा विभाग ) । 'महावरगर में 
यह बताया गया है कि संघ में प्रवेश पाने, रत रखने आदि के क्या नियम 
हैं । इसके अतिरिक्त इस ग्रन्थ से प्राचीन भारत के लोगों के जीवन के सम्बन्ध 
में भी महत््वएण जानकारी मिलती दै। इसमें भगवान्‌ बुद्ध के जीवन के विषय 
सें भी पर्याप्त जानकारी मिळती है । 


सुत्तपिटक 


त्रिपिटक में 'सुत्त पिटक' सबसे बड़ा और सबसे महत्त्वपूर्ण पिटक है । यह 
निम्नलिखित पाँच निकायों में विभक्त है :— 


९१) दिघ निकाय 


( २ ) मज्क्षिम निकाय बताया जाता है कि इनमें भगवान्‌ बुद्ध 
(३ ) संयुक्त निकाय के प्रवचन संगुहीत हैं । | 
( ४) अङ्गुत्तर निकाय 
( ५) खुद्दक निकाय 
अन्तिम निकाय में निम्नलिखित विविध कृतियाँ हें: | 
( १ ) खुद्दकपथ पक संवि संग्रह । 
( २) घम्मपद सगधान्‌ बुद्ध के ४२३ प्रवचनों का संग्रह, 
| जो २६ अभ्यायोमेंडे ` 

( ३) उदान | भगवान्‌ बुद्ध के कथन और तरकालीन 
(४) इतिशुत्तक परिस्थिनियों का वणन । 
( ५) सुत्तनिपथ पाँच अध्यायो सें काव्यात्मक सुत्त । 
( ६ ) घिमानषस्थु | क्रमशः देवी और नीलारक्त निवासो का. 
( ७ ) पेताबस्थु . - चणन। उ 
(८ ) थेरगाथा भिछुओं की कविताएँ । 
(९) थेरीगाथा | ` भिछुणियों की कबिताए। 

( 8१३ ) | 
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(१० ) जातक भगवान्‌ बुद्ध के पू् जन्मो की कथा एँ । 
(१३) निद्देस .  सुत्तनिपट के उत्तराध की टीका । कहा 

जाता है थह टोका सारिपुत्त ने की थी । 
(१२ ) पतिसंभिदा घौरू-दर्शन सम्बन्धी प्रश्नोत्तरी । 


( १३ ) अपादान बौद्ध साधुओं के बीरतापूर्ण और पुनीत छायो 
के विवरणों का संग्रह । 
( १४) बुद्धवंस २४ बुद्धों की याथाएँ । 


( १५) चरीय पिटक पथ्य में जातकों का संग्रह । 


'खुत्तपिटक' को चुद्ध-धर्म की ग्य और पद्य में सर्वोकृष्ट साहित्यिक कृति 
साना जाता है । पहले चार संप्रहों में भगवान्‌ बुद्ध के प्रवचन हें, जो या तो 
उनके उपदेश हैं, जिनके शुरू में प्रवचन के स्थान और अवसर के बारे सें 
संचित टिप्पणियाँ हैं; या वे गद्य में सम्भाषण हैं, जिनमें कहीं-कहीं पथ 
_ भी आ जाता है । 'खुद्दक निकाय' को विशेषकर यूरोपियनों ने बहुत पसन्द 
| किया है, क्योंकि, इसमें अति सुन्दर संक्षिप्त रचनाएँ संग्रहीत हैं । 'घस्मपद' 
और 'सुत्तनिपट' भी इसी श्रेणी के ग्रन्थ हैं। 'धेरगाथा? और वथेरीगाथा” सें 
भिषुओं ओर भिुणियों की कविताएँ हैं और जातकों में भगवान्‌ बुद्ध के पूर्व 
जन्मों की गाथाएं हैं । ; 


अभिधम्मपिटक 


तीसरी पिरक 'अभिधम्म' के नाम से. प्रसिद्ध है। इसमें अष्यात्म का 
वणन अधिक नहीं है। इसमें भी उन्हीं विषयों की चचाँ की गयी है 
जो 'सुत्तपिटक' सें हैं; छेकिन इसमें अधिक पॉडिस्यपूर्ण ढंग से उनका 
विवेचन किया गया हे । इस पिरक सें ये रचनाएँ आती हैं :-- 
( ३ ) घम्म-संगनी, ( २ ) विभंग, (३) कथा-वत्थु, ( ४ ) पुर्गल-पनत्ती, 
(५ ) धातु-कथा, (६ ) यमक और (७ ) पस्थनि । ये सभी पुस्तक 
. बाद की हैं और इनमें निकायों की अपेक्षा अधिक विस्तार से विषय का 
प्रतिपादन किया गया है। कहा जाता है कि जब बुद्ध भगवान देवताओं 
में प्रचार करने के छिप स्वगं गये तो उन्होंने 'असिघरम! का पाठ किया था । 
बोदधधमं के दीघंकाछीन इतिहास में इस पिरक को. सदा ही बहुत सम्मान 
की इछि से देखा जाता. रहा. दै। इसमें 'कथाषत्थु' भी सम्मिलित है, जो 
बताया जाता दै, तीसरी परिषद्‌ के प्रधान, तिस मोगलिपुत्त ने लिखी । 


( ४१४ ) 
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'बौद्धयुग 


यंह भी कहा गया है कि इसकी रचना सन्नाट अशोक के शासनकाल से ईसा 
पूर्व २४० के आसपास हुई । 

पालि-साहित्य की आदिसंपत्ति छुद्ध-नचनों के उक्त वर्गीकरण के 
अतिरिक्त और भी कई प्रकार के विभाजन हैं, किन्तु उनमें इतनी देज्ञानिकदा 
नहीं है । पालि साहित्य के ये सभी विभाग ईसवी पून प्रथम शताब्दी से 
पहिले ही सम्पन्न हो चुके थे । डॉ० विमळाचरण ळाहा ने पिटक-साहित्य के 


-विभिन्न ग्रन्थो के उद्धव भोर विकास के लिए पाँच विभिन्‍न युगों का इस प्रकार 





उल्लेख किया हे' : 
प्रथम युग : ४८३-३८३ ई० पूर्व 
द्वितीय युग : १८३-२६५ ई० पूर्व 
तृतीय युग: २६५-२३० ई पूर्वं 
चतुर्थ युग : २३०-८० ई० पूव 
पञ्चस युग : ५०-२० ई० पूव 


अनुपिटक साहित्य | 


पहिछे निदेश किया जा चुका है क्रि पिटक-साहिस्य के बाद भनुपिटक- 
साहित्य की रचना हुई, जिसको स्थिति भाज तक अनी इई है! 
लगभग दो शताब्दियों के शुदीघे काळ तक रचे जानेवाळे इस अनुपिटक- 
साहित्य में एक ही रुचि, एक ददी विधान भौर एक ही प्रकार के नोति-नियमों 
का जो अभाव दिखाई देता है उसका कारण भी उसकी यही दोर्घावधि है। 
अनुपिटक-साहिस्य के आविर्भाव और विकास की अवस्थाओं को आ उपाध्याय 


जी ने तीन भागों सें विभक्त किया है :-- 


प्रथम : १०० ई० पूर्व से ४०० ई० तक 
द्वितीय : ५०० ई० से १२०० ई० तक 
तृतीय : १२०० इई० से अब तक 
पालि अनुपिटक-साहित्य के प्रथम युग को उपाध्याय जी ने 'प्राश्दुद्धघोष- 


युग दूसरे युग को 'बुद्धघोषयुग? और तीसरे युग को 'उत्तरबुद्धघोषयुग? या 


बुद्धघोषयुग की परस्परा अथवा टीकाओं का युग” कहा हे।२ आचाय बुद्धघोष 
को केन्द्र मानकर अनुपिटक-साहित्य का काळ-विभाजन इसलिए किया गया 


है क्योंकि अनुपिटरु-साहित्य में बुद्धघोष ही सबसे बड़ी विभूति थे । 
णस 56 RR rT पर पं 


१. डॉ० विमलाचरण लाहा : हिस्ट्री ऑफ पालि छिटरेचर, जिल्द १, पू० १२-१३ 
२. भरठषिह उपाध्याय : पालि साहित्य का इतिहास, ए० १०८-१०९ ३. वही 
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प्रथम 'प्राग्बुद्धघोषयुग” में रचे गए अनुपिटक-साहित्य के ग्रन्थों से 
क्षेतिप्रकरण', 'पेटकोपदेश', 'सुत्तसंगह', 'मिलिन्द्पन्ह और इतिहासप्रसिद्ध ग्रंथ 
“दीपदंश? का नाम प्रमुख दै । दूसरे 'बुद्वघोषयुग' का आर अ आचाय बुद्धघोष 
के ग्रन्थ 'विघुद्धिमग्ग' तथा उनके द्वारा रचित “अथक्रथाओं? से होता है। 
इनके अतिरिक्त बुद्धदत्त, धम्मपाल की 'अथकथाए, छका स रचित बृहद्‌ ग्रन्थ 
“महांश, 'कच्चान व्याकरण” और अनिरुद्ध का 'अभिधस्मत्थसंगह” आदि की 
गणना दी जाती है । तीसरा “उत्तरबुद्धघोषयुग” हद्‌ अथकथा-साहिस्य का 
रीकाओं एवं अनुदोकाओों का युग दे, जिसमें रच गए अरन्थो सं; आचाय 
बुद्धघोप कृत 'अर्थकथाओ।? का सगध-भाषा में लिखित टीकाकाय प्रथम है, 
जिसका निर्माण लंका के राजा पराक्रमबाहु के समय बारहवीं शताब्दी सें 
'हुआ । बारहवीं-सेरहथीं शताव्दी में सिहळ के भि सारिपुत्त एवं उनके 
शिष्यों ने मी इल दिशा सें काय किया। 'महावंश' का “चूलवंश' भाग भी 
इसी युय में निर्मित हुआ । बरमी भिछुओं ने अनिरुद्ध के 'अभिधम्मर्थसंगह 
की परम्परा में अनेक ग्रन्थो की रचना इसी समय की। वतमान सदी में 
रचे गए आचाय धर्मानन्द कौशाम्बी के 'विसुद्धिमर्गदी पिका आर. "अभिधम्म 
रथसंगह-्टीका? भी उल्लेखनीय ग्रन्थ हैं । 


निष्कपं यह है कि पालि अनुपिटक-साहित्य के इस तीसरे युग में वरमा, 
स्याम, लंका और भारत आदि देशों में अनेक अच्छी कृतियों का निर्माण हुआ 
और आज भी चइ स्थिति पूर्ववत्‌ जारी दै । 

पालि साहित्य का विकास 

पालि भारत की अति प्राचीन भाषा हे, और उसके सम्बन्ध में एक 
सहर्वपूण बात यह हे कि उसने भारतीय भाषाओं के निर्माण में अपना 
बहुत बढ़ा योग ही नहीं दिया, वरन्‌ , भारत के पड़ोसी देशों सिंद्ळ, वर्मा 
और स्याम की भाषाओं के विकास को भी प्रभावित किया। इसलिए उऊ. 
देशों के साथ भारत के सांस्कृतिक सम्बन्धो का अनुशीकन करने के छिप 
हमें पाछि से बहुत सहायता मिल सकती हे । पालि भारत की अति प्राचीन 
और प्रभावशाली भाषा होने के कारण अतीतकालीनं भारत के ज्ञांन-गौरव 
को प्रकाश में छाने के छिप एअमान्न साधन सिद्ध हो . सकती दे। और 


mo SY प कट 
१- विस्तार के लिये देखिये उपाध्यायजो का. उक्त अन्य : छठा अध्याय, सातव 
अध्याय भोर भाठवां अध्याय । 
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बोद्धयुग 


भगवान्‌ तथागत की घाणी में उसका निरन्तर आवास होने के कारण बोद्ध: 
साहित्य के चेत्र में तो उसकी बहुत बड़ी देन कही जा सकती है। 

. पालि के प्राचीन ग्रंथों में 'मिलिन्दपन्ह' त्रिपिरकों के बाद अपना विशिष्ट 
महत्व रखता हे, जिसको कि महास्थविर नागसेन ने संकलित किया था। 
इस संकलन का वास्तविक रचनाकार एवं वास्तविक निर्साणकाळ कौन है; 
इस सम्बन्ध सें, उसके आंतरिक साचर्यो का समीक्षण करने के वाद बढ़ी 
द्विविधा में पढ़ जाना पदता है । किन्तु यह निश्चित-सा है कि वह हमें सम्प्रति 
जिस रूप में प्राप्त है, बद्दी उसका मूळ रूप था। उसमें सात अध्याय हैं। 
तीसरे अध्याय के अन्त में यष्ठ संकेत किया गंया हे कि मिळिन्द के प्रश्‍न 
समाप्त हो गए । इन तीनों अध्यायों का एक चीनी अनुवाद ३१७-३२० ई० 
के बीच 'नागसेन-सून्न' के नाम से हुआ। इस दृष्टि से यह अवगत होता है 
कि उसके अन्तिम चार अध्याय बाद में जोड़े गए या उसकी जो प्रति चीन सें 
उपलब्ध थी, उसमें केवळ तीन ही अध्याय सुलभ थे । फिर भी इतना निश्चितः 
रूप से कहा जा सकता है कि उसके निर्माण की पूत्रसीमा मिनान्द्र के सम- 
कालीन या उसके कुछ याद १५० ई० पूर्व ओर अन्तिम सीमा बुद्धघोष से. 
पहिले ४०० ई० के पूत हद | 

वौदधतस्वज्ञान, बौद्धनीतिद्याख और बौद्धमनोविज्ञान के अतिरिक्त इस गंथ “ 
का अपना ऐतिहासिक महत्त्व है । उसमें तत्वज्ञान, साहित्य, इतिहास औरं 
भूगोल आदि सभी विषयों का अपूर्व संयोग है, जिससे कि सहज में ही वह 
ब्रिपिरकों के बाद स्थान प्राप्त कर लेता हे। | | 

पाछि कृतिर्यो में 'मिछिन्दपन्ह' के वाद आचाय बुद्धदत्त की कृतियों 
का स्थान आता है। इन्होंने 'अभिधमंपिटकः की अदठकथाओं का संक्षेप 
भभिधर्मावतार” सें और 'विनयपिटक' की अउठकथाओं का संक्षेप "विनयः 
बिनिच्छुय' में किया । चुद्धदत्त चोळराउ्य के अन्तर्गत उरगपुर ( उरईएर ) 
के निवासी थे । उनका दीक्षण और शिंक्षण अलुराधापुर के महाविहार में 
हुआ । चे तथागत के सिद्धान्तो का अध्ययन करने के लिए 'सिंहळ गए थे. 
भौर चहा से आकर उन्होंने कावेरी नबी के तट पर कृष्णदास या विष्णुदास 
भासक वेष्णव द्वारा निर्मित एक विहार में रहकर अपने ग्रन्थों का 
निर्माण क्रिया । | 

आचाय बुद्धदत्त के ही समय में अनुपिटक साहित्य के एक महान्‌ 
याक्ष्याकार बुद्धघोष हुए । घुद्ध.चाणी का अध्ययन करने के बाद बुद्धदत्त ' जब 
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संस्कृत साहित्य का इतिहास 


अपनी आयु की अन्तिम सीमा का आभास पाकर लंका से अपनी जन्मभूमि की 
ओर लौट रहे थे, तो बीच नदी में उनका सम्पुखीकरण छुद्धघोष ले हुआ, 
जो कि उसी कार्य के छिए लंका जा रहे थे । बुद्धघोष ने कहा “भगवान बुद्ध 
के सिद्धान्त ( व्याख्याएं ) सिंहळी भाषा में उपलब्ध हैं । में उन्हे मागधी में 
रूपान्तरित करने के उद्देश्य से सिंहर जा रहा हूँ भौर इसने बुद्धदत्त- 
प्रणीत जिन दो ग्रन्थों का उदछेख् ऊपर किया है, उनका आधार चुद्धघोष के ही 
अन्थ थे । 
बुद्धघोष के समय तक बोड्धो में संस्कृत का पर्याप्त प्रचार हो चुका था 
जिन बोद्ध विद्वानों ने अपनी कृतियों के लिए उसको अपनाया उनमें अश्वघोष, 
चागाडुंन, वसुबन्धु और दिङनाग प्रमुख हैं । इधर गुप्त राजाओं ने भी पालि 
की जगह संस्कृत में ही अपनी रुचि प्रदर्शित की । 
किन्तु दूसरी ओर पालि भाषा के प्रति भपना अळग अनुराग रखनेवाले 
विद्वानों की भी कमो नहीं थो। बोघगया के भिक्ुप्ंग में महास्थविर रेवत 
के प्रधानत्व ( ५०० ई० ) में चुद्धघोष ने प्रवेश किया और पालि के पुनरुद्धार 
के छिप पर्याप्त यत्न किया । उपसम्पदा होने पर चुद्धघोप ने अपने गुरु रेवत से 
ध्म ओर ग का rn यता कर बौध -साहित्य के एक बहुत बढ़े 
` ब्यास्याका ञ - 
Ss Pe | यहाँ रहकर सर्वप्रथम उन्होने 
श्रोळंका पहुंचकर घुद्धघोष ने भिष्ु-संघ से द र तात 2 
का अनुवाद मागधो में करने के लिए प्रार्थ हदी आत तित  अटदअबा हो 
के किप्‌ दो पालि-गाथाएँ देकर वी | ने Eas र 
उनकी व्याख्या बढ़ी विद्वत्ता पूर्ण ढंग से की भौ ल शिर दा, डना 
नाम रखा 'विपुदिमग्गा? । मिहुसंघ ने FR उस व्याख्याग्रन्थ का 
चाद की आज्ञा दे दी । ९ अबा के उगव 
उन्होंने 'समन्तपासादिका?, 'कंखावि तरणी? ( मातिकट्कथा ) के अतिरिक्त 
अथम चार निकायों पर भी अट्ठकथाएँ लिखों, जिनमें से 'दीघनिकाय! पर 
'सुमंगकविछासिनी!, 'मज्झिमनिकाय' पर 'पपंचलूदनी!, 'संयुत्तनिकाय' पर 
आपय सित और 'अंगुत्तरनिक्काय? पर 'मनोरथपुरणी' गज हैं। कहा 
जाता है कि 'खुदृदकनिकाय? के चार ग्रन्थो धम्मपद, जातक, खुदूदकपाठ, 
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औदयुग 


आर सुत्तनिपात पर भो बुद्घोष ने अहकुथाएँ लिखीं : 'घर्मपदइकथा' 'जातक- 
उक्था? और 'परसत्यज्ञोतिक' ( खुद्दक-सुत्त पर )। अनुराघापुर ( सिंहळ ) 
सहाविहार की परस्परा पर उन्होने 'अभिषम्मपिटक! के सात अंथों पर अट्टकथापं 
लिखी, जिनके नाम हैं 'अट्ठलालिनी' ( धम्मसंगणि पर ), 'सम्मोहविनोदिनी' 


( विभंग पर ) ओर 'पंचप्पकरणद्ठकथा? ( शेप पाँच अन्थो पर ) । 


पालि भाषा में संप्रति उपलब्ध “जातकट्ठचण्णना' किसी सिंहळी पुस्तक का 
अनुवाद है, ओ कि पाँचवीं शताव्दी में किया गया था । सूळ सिंहली पुस्तक 
संप्रति अप्राप्य है । यह अनुवाद अनुराधापुर फी परंपरा के अनुसार रचित है। 
यह परम्परा चुद्धघोष कृत 'जातकट्ठकथा? पर निर्भर थी ।' 

बुद्धवोष के बाद अद्ठकथाकार के रुप में थेर घश्मपाळल का नाम, 
उण्लेखनीय दे। चुद्धघोष द्वारा 'खुद्‌दक-निकाय' के अछूते छुः अन्थों पर उन्होंने 
संयुक्त रूप से 'परमश्थदीपिनी' ग्रन्थ छिखा, जिसका मूळ आधार सिंहली 
कथाएं थां । उन्होंने बुद्धधोष के 'विसुद्धिमग्ग' पर सी - 'परमध्थमंजुषा' नामक 


पांढिस्यएूणं टीका लिखी । 


वंराम्रन्थ 

पाछि-साहिश्य के इतिहास में काल-विभाग की इछि से बंशअन्थों की 
गणना यथपि अझुपिटकों के अन्तर्गत पहिले दिखाई जा चुकी है; किन्तु ऐति- 
हासिक इष्टि से और समग्र धौद्ध-साहित्य से परिचय प्राप्त करने की दृष्टि से इन 
वंशग्रन्थो का अपना महत्वपूर्ण स्थान रहा है । इसलिए उनके संबंध में भल 
से समक्ष लेना आवश्यक प्रतीत होता है । 

पालि साहित्य में वंश-अन्थों की बही स्थिति है, जो संस्कृत-साहित्य में 
अष्टादश महापुराणों तथा “महाभारत? एचं 'राजतरंशिणी' आदि पौराणिक 
ऐतिहासिक ग्रन्धों की है, यदिक संस्कृत के इन पुराण-इतिहास कोटि में 
परिगणित होनेवाळे बिपुछ ग्रन्थों की अपेक्षा पालि के वंशम्रंथो में जो सामग्री 
रगुहीत है, उसमें अधिक संगति, अधिक स्पष्टीकरण और अधिक सत्यता 
दिखाई देती है ।* 


पालि चंश-साहिस्य के निर्माण की परम्परा का प्रवतेन छगभग चौथी 


शताब्दी ईसदो के उत्तराध से. प्रारम्भ होकर: बीसवी शताब्दी इसवी तक र 
To OO 3” 


२. काभिळ बुटके : रामकथा : उदूभवं और विकास, १० ७६ 
२. उपाध्याय : पाछि साहित्य का इतिहास, पू० ५४७ 
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संस्कृत साहित्य का इतिहास - 


पहुँचती है । प्रसुख वंशग्रंथो के नाम हैं : ३ 'दीपवंश' २ 'महावंश' ३ 'चूलवंदा', 
४ 'बुद्धघोसुर्प्पात्त', ५ 'सद्धम्मसंग्रह', ६ 'महाबोधिवंश', ७ 'थूपचेश', < 'अत्तन- 
गलुबिहार चंश', ९. 'दाठावंश', १० 'छुकेसधातुवंश', ११ 'अंधवंश' ओर 
१२ 'सासनवंश' । 

दीपबंश' 

'दीपवंश' लंका के साहित्य में पहिछा इतिहास न्थ है, जिसमें लंका 
की झासन-सत्ता का आदि लेकर राजा महासेन ( ३२५-३५२ ई० ) तक का 
क्रमबड इतिहास वर्णित है । यद्यपि इसके लेखक का पत्ता नहीं चलता है, फिर 
भी इतना स्पष्ट है कि इसकी रचना चुद घोष ( चौथी-पॉचवीं श० ) से पहिले, 
सस्भवतः ६५२-४५० ई० के यीच हुई !* दीपचश में काव्यत्वगुण उतने नहीं 
हैं, जितना कि ऐतिहासिक इष्टि से उसका महरव है। उसके एस महत्व को 
सभी विद्वानों ने स्वीकार किया है ।? 'दीपबंश? लंकाद्वीप की प्राचीन शासन" 
परंपरा को यतानेवाछा एकमात्र पहिला ग्रन्थ है, वरन्‌, पालिसाहित्य और 
बौद्धधमं की विकास-परंपरा का क्रमबद्ध इतिइत्त जानने के लिए भी उसकी उप- 
योगिता स्वतःसिद्ध है । 
महाबंश' ` | 

विषय की दृष्टि से, क्रम को इष्टि से, आकार-प्रकार से एवं स्वरूप दोली. 
की इछि से 'दीपवंश” का दाय लेकर ही 'महाचंश? की रचना हुईं प्रतीत होती 
_ है । फिर भी 'दीपवंश' की अपेक्षा 'महाबंश' में काव्यस्वगुण अधिक हें । उसको 
एक विशुद्ध ऐतिहासिक महाकाव्य और काव्य-महाकाच्यो का प्रेरणाग्रंथ भी कहा 
जा सकता हे । 'महाचंश' मूलरूप में १७वें परिच्छेद की ५०वीं गाथा तक ही 
था; किन्तु बाद में उसके कलेचर का परिवद्धन हुआ, जिसको कि 'चूलवंश' 
कहा जाता है। | अल 
“महावंश' पर १२ वो. शताब्दी में एक टीका लिखी गई, जिससे पता 
१. रोमन लिपि में ओश्‍्देनवगं द्वारा सम्पादित एवं 
प्रकाशित, १८७९ 
२. वही, १० ५४९ ड 
३. मेक्समूलर  सेक्रड बुक्स ऑफ दि शर्ट, जिल्द १० (१); पृ० १३-१५, भूमिका; 
रायस देविङ्स : बुद्धिरट इंडिया, ५० २७४; डॉ० गायगर : महा ४० १२-२० 
४. डॉ० गायगर द्वारा सम्पादित एवं पालि रेबस्ट सो » डोव १९०८ 
TM साइटी, लंदन से प्रकाशित, १९०८ 


भदंत आनन्द कोसस्यायन द्वारा सम्पादित दत्र 
2 १ ९सम्पादित एवं हिन्दी सा म्मेल याग- 
से प्रकाशित, १९४२ FRR र साहित्य , सम्मेलन, प्र 
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पालि रेक्टर सोसाइटी, लन्दन से 


बोद्धयुग 
वळता है कि 'महावंश' के रचयिता का नाम भदंत महानाम था।? विंद्वानों 


, का षहु-समर्थित मत इस वंशप्रन्थ को रचना ईसा की पाँचदीं शताव्दी का 
अन्तिम साय या छुठो शताब्दी का आदि भाग स्वीकार करता है ।९ 


बुद्धघोसुप्पत्ति' ( बुद्धधोषोत्पत्ति ) 

इस मन्थ के रचयिता सहामंगळ सिंहली मिषु थे, जिन्होंने कि 
'गन्धट्टि' नामक व्याकरण को भी रचना को थी" । इनका स्थितिकाळ १४वीं 
शताब्दी था ।* इसके नाम से ही विदित दे कि यह छुदुघोष का जीवनी-ग्रन्थ 
है । इस पन्थ को रचना अचुश्रतियो पर आधारित होने के कारण उसमें कहीं- 
कहीं ऐतिहासिक भूछ भी हो गयो हें। 'महाचंश' के परिवद्धित संस्करण में 
बरमो भि धस्मकित्ति (१३बों श१) द्वारा उल्लिखित बुद्धघोप सम्बन्धी विवरण 
भिछु मद्दामंगळ के इस अन्थ के विवरणों की अपेडा अधिक प्रामाणिक 
उइरते हैं । 
सद्धम्मसंग्रहः 

इसमें आरम्भ से लेकर १३वीं श० तक के भिछुतंघ का इतिहास 
चर्णित है, जिसका आधार बुद्धघोष की अट्ठकथाए एवं 'दीपवंश' तथा 'महा- 
वंश! हैं । प्रियदर्शी अशोक के समय में आयोजित तोसरी बौद्ध संगीति के बाद 
प्रचाराथ सेजे गए भिकछुओं का वर्णन भी इस ग्रन्थ में दिया गया है। इसमें 
४० अध्याय हैं। 

इस ग्रन्थ के रचयिता धम्मकित्ति महासामी ( घमकीति महास्वासी ) का 
स्थितिकाळ चौद॒हवीं शताब्दी का उत्तराद् था, जिन्होंने कि 'बाळावतार-व्याक- 
रेण? की भ्री रचना को थी । 


० >>> का > oS क ककल ¬ क्च © ळय 


२. भदंत भानन्द कोसल्यायन : मदावंश-अनुवाद, ए० २ (परिचयः) 
२. प्छोट : जनेल आफ रायळ एशियाटिक सोसाइटी, ए० ५, पदसंकेत १ ( १९०९ ); 
गायगर : पालि लिटरेचर ऐण्ड लेंग्वेब, पू० २६; डॉ० विमछाचरण लांहा : हिस्ट्री 
| ऑफ पाळि-लिटरेचर, जिल्द २, प० २१२; उपाध्याय : पाछि साहित्य का इतिः 
| दात, १० ५५४ 
| : ३. जेम्स भे दवारा सम्पादित एवं लन्दन से प्रकाशित, १८९२ 
` ४. सोबिळ वोड : दि पाछि लिटरेचर आफ बरमा, ५० २६ - 
५. उपाध्याय $ पारि साहित्य का इतिहास, ए० ५६६ 5 
६. सदानन्द द्वारा सम्पादित एवं बनल भाफ पाछि टेक्स्ट सोसाइटो, से प्रकाशित ` 
१८२० ७. उपाध्याय : पाकि साहित्य का इतिहास, ९० ५६८ .: ५ 
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संस्कृत साहित्य का इतिहास 
महाबोधिवंश' ( बोधिवंश ) 


इस ग्रन्थ की कथावस्तु के आधार भी 'दीपचंश', 'महावंश” आदि प्राचीन 
रचनाएँ हें । इस अन्य में भनुराधापुर के बोधिवृक्ष की कथा पद्यबद्ध पर्णित 
है, जिसमें लेखक ने रूपकात्मक शेळी में बौदधधमं का ही इतिहास दिया 
है। इस ग्रन्थ की रचना सिंहली मिष उपतिस्स ( उपतिष्य ) ने ग्यारहवीं 
` जताब्दी के मध्यभाग सें को थी। स्ट्रॉंग महोदय ने उपत्तिष्य को छुद्धघोष 
का समकालीन सिद्ध किया था; किन्तु डॉ० गायगर ने उसका प्रतिवाद कर 
प्रामाणिक आधारों पर यह सुझाया कि उपतिष्य का स्थिततिकाळ व्यारहवों 
शताब्दी के मध्य में था ।' 


थूपबंश? ( स्तूपबंश ) ` | | 

. इस वंशअ्रन्य की रचना सिंहछी भिछु सारिपुत्त के शिष्य वाचिस्सर, ने 
की है । वाचिस्सर ( वागीश्वर ) नाम के कई भिक्ु सिंहल में हो चुके हैं, 
किन्तु उन सभी में थूपचंशकार की ही अधिक विश्रति है। “गन्धवंश? में 
इनके रचे हुए १८ मन्थो का उल्लेख मिळता है । सुप्रसिद्ध वेदांती वाचस्पति 
मिश्र और स्थविर घाचिस्सर का व्यक्तित्व प्रायः एक जेसी ऊचाई पर गिना 
गया है।' 


'थूपवंश' की रचना पूर्ववर्तो प्रन्थों के आधार पर की गई दै। वह. 
१३बीं शताब्दी में रचा गया और इसी समय उसका सिंहळी रूपान्तर भी 
हुआ । ° 'थूववश' ( स्तपवंश ) में भगवान्‌ बुद्ध के रखतिस्वरूप घातुनिर्मित 
स्तूप! का इतिहास वर्णित दै, जिसका भारम्म बुद्ध-परिनिर्वाण से लेकर लंका 
१० .एस० ९० रट्रॉग द्वारा सम्पादित एवं पाछि रेक्ट सोसाइटी, लन्दन से प्रकाशित 


. १८९१ तथा सिंहली संस्करण : भिश्च उपतिस्स द्वारा सम्पादित एवं कोलम्बो से 
प्रकाशित १८९१ 


२. डा० गायकर : पालि छिटरेचर ऐं लेवे, पु० ३७, त र 
be के य - द 
र १ २० १७, तथा कुमारस्वामी : दीपर्वश् 


३. डा० विमछाचरण ढाइा द्वारा सम्पादित एवं पाकि उैकस्ट सोसाइरी, लन्दन से 
प्रकाशित, १९३५ डा० छाहा का अंग्रेजी अनुवाद : विळल्योयिका इण्डिका 
सौरीन १९४५; सिंहछी संस्करण, कोलम्यो, १ ८९६ 5 

४. ढपाइयाय : पारि साहित्य का इतिहास, पू० ५३९ 

५. डॉ० लाहा 3 महाबोषि, मई-जून, १९४६ 
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बोद्धयुग 


के राजा इुटुगामणि ( १०१-७७ ई० पूवं ) के समय तक पहुँचता है । 
स्तूपो के इतिहास के अतिरिक्त ई० पूर्व प्रथम शताब्दी तक घौद्धधर्म का 
जो विकास हुआ, उसका भी पूरा विवरण इस अन्थ में मिळता हे । छंका के 
धार्मिक इतिहास में 'थूपघंश” का बढ़ा महरव है । 


अत्तनगलुविहारवंश 

इस ग्रन्थ के लेखक का नाम अविदित है। सिंहली भि अनोमदस्सी 
के अनुरोध पर इस ग्रंथ का निर्माण १३वीं शताब्दी, पराक्रमबाहु 
, ( ५२२९-१२४६ ई० ) के समय हुआ ।' किसी विहार के नाम पर इस 
ग्रन्थ का नामकरण हुआ। इसका सिंहली संस्करण 'इस्यवनगज्ञविहार दंश” 
के नाम से प्रकाशित है । इस ग्रन्थ में १३ अध्याय हैं और इसकी घणनशेळी 
सरळ एवं स्वाभाविक बताई गई दै 


दाठबंशः | 
इसका दूसरा नास 'दंतधातुचंश' भी दे, क्योंकि इसमें बुद्ध के दाँत-घातु 
की कथा है । इसके कथानक की समानता 'थूपवंश' से बेठती है । इस 
ग्रन्थ की रचना तेरहचीं शताब्दी के आरंभ में सिंहळी मिठ सारिपुत्त के शिष्य 
महाथेर धस्मकित्ति ' ( महास्थयिर धर्मकीतिं ) ने की ।* इन धर्मीति को 
संस्कृत-मागधी का पूर्णज्, तर्कशास्त्र, व्याकरण, काब्य, आगम और विशेषतया 
छुंदो का निष्णात विद्वान्‌ बताया गया है ।* 
छुकेसघातुवंश* ण 


चंशग्रन्थों के निर्माण की परंपरा तेरहवी शताब्दी के बाद कुछ शिथिळ- 
सी दिखाई देतो है। लगभग पाँच शतक बाद १९वॉ शताब्दी में 'छुकेस- 





१. गायगर : पाणि लिटरेचर. ऐण्ड लेग्वेज, प? ४४ 
. २. उपाध्याय : पालि साहित्य का इतिहास, ए० ५७५ पर 
१. डॉ० रायस डेविड्स दारा सम्पादित एवं जनंछ ऑफ पाछि टेक्स्ट सोसाइटी, 
लंदन से प्रकाशित, १८८४; डा० विमलाचरण राद्दा द्वारा सम्पादित तथा अनूदित 
एवं पञ्जाब संस्कृत सीरीज में प्रकाशित, १९२५; सिंदछी संस्करण, केळनिय २८८९ 
४. जनेछ आफ पालि टेक्स्ट सोसाइटी, ए० ६२, १८८६ न 
` ५. उपाध्याय : पाछि साहित्य का इतिहास, ए० ५७५ है का 
६. भिनयेफ द्वारा सम्पादित एवं जनंछ ऑफ पालि टेक्स्ट सोसाइटी से प्रकाशित, १८८५ 
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संस्कृत साहित्य का इतिहास 


धातुवंश', 'सासनवंश' और 'नन्ववंशः, इन 'तीन वंशग्रन्थों का एक साथ 
निर्माण हुआ । व 


"छुकेसधातुवंश' का निर्माण किसी धर्मी भिछु ने किया, जिसका नाम विदित 
नहीं होता है । इस ग्रंथ में भगवान्‌ तथागत के छुह केशों के ऊपर निर्मित 
स्तूपो का इतिहास वर्णित है । 


सासनवंश' ( शासनबंश ) | 


'सालनवंश' एक महरवपूण रचना है। उत्को आधारभूत साम्रग्रो हो 
प्राचीन पालि ग्रन्थ है। उसमें बुदध-शासन का इतिहास वर्णित है। बुद्ध- ` 
परिनिर्वाण से लेकर उन्नीसची शताब्दी के सुदीध समय में बौद्धघर्म का जिस 
क्रम से विकास हुआ, उसकी क्रमबद्ध स्थितियों का पूराःपूरा हवाला इस 
मन्थ सें दिया हुआ हे । तृतीय बौद्ध संगीति के बाद विदेशों सं भेजे गए 
धर्मोपदेशक मिछुओं का सी इस ग्रन्थ में वर्णन है। यमीं भिक्च पन्नतामी 
( प्रज्ञास्वामी ) ने उन्नीसदीं शताब्दी में इस ग्रंथ का निर्माण किया । 


गन्ववंशाः ( ग्रंथवंश ) 


4 इसके झोपक से ही स्पष्ट है कि इसमें पाकि ग्रन्था एवं अन्थकारों का 
कर दास ल दै। इस इष्टि से इस अंथ का एक महरघपूण स्थान दे । 
द पाछि अन्थों की सूची, उनके रचयिताओं की सूची, उनके 

न काः विवरण एवं उनके रचनाकाळ का, रचना के उद्देश्य का 


न द ६ । विषय की दृष्टि से पालि ग्रन्थकारो का चेज्ञानिक वर्गी- 
ha तदनन्तर ऐतिहासिक कस से उनका परिचय, इस ग्रन्थ की 
EF दिया बला है हर र छकाबासी अन्थकारों का इसमें अळग-भळग ब्यौरा 
ट लेखकों का पता नन ही एक सूची ऐसे अर्था की भी टॉक दी गई हे, जिनके 
सि के शाचा इ 
2700080000 


२. मोबिळ वोड द्वारा सम्पादित एवं पाछि टेक्स्ट ताशी से प्रकाशित, १८९७. . . 


२. न TNS जन॑छ झॉ 
et oR “त भनेळ ऑफ पालि.रेक्ट सोसाइटी में प्रकाशित, १८८६ 
>>; - | राष्याय. पाछि साहित्य का इतिहास, पृ० ५७६-५८१ 
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जौद्धयुग 


पालि काव्य 

पालि-साहिस्य के क्षेत्र में काव्यो की उन्नत निर्माण-परम्परा का प्रायः 
अभाष ही समझना चाहिए। मानवजीवन की व्यापक एवं गइन अनुभूतिर्या 
का पहिला दशन हमें न्निपिटकों सें होता है । ब्रिपिटकों में संग्रहीत भगवान्‌ 
तथागत के ऊचे विचारों सें उद्यपि काव्य-दिषय की सर्घागीणताएँ समाविष्ट हैं, 
फिर भी, संस्कृत में इम कार्यों का जिस दृष्टि से विश्लेषण एचं विवेचन पाते 
हैं, उस इछि से न्रिपिटकों को इम काव्य न कहकर काव्यों के उपजीवी, पालि 
काव्यों के जन्मदाता कह सकते हैं । त्रिपिट्का के सुन्दर कथा-शिएप को लेकर 
काव्यत्थ की परिधियों में बाँध देने का यह काय दसवों से पन्द्रहवों शताब्दी 
तक प्रधानतया लंका सें और गौणतया घरमा सें होता गया ।! 

विषय की दृष्टि से पाछि सें दो प्रकार से कार्यों का प्रणयन हुआ: 
वणंनास्मक और आए्यानास्मक । 

पहिछी श्रेणी के काव्यग्रन्थो में कस्सप ( कश्यप )` का 'भनागत वंश? 
(प्राग-चुद्धघोष*), मिषु कक्याणप्रियकृत 'तेलकटाइगाया” ( संभवतः ३०० ई० 
पूव )४, डुद्धरक्खित ( बुद्धरक्षित ) का 'जिनाळंकार'° ( १२ वीं श० )€ 
मेघंकरक्ृत* 'जिनचरित'*” ( १३ वीं श०१' ), स्थविर छुद्धप्पिय ( बुद्धप्रिय ) 


१. उपाध्याय : पालि साहित्य का इतिहास, पु० ५८३ 
२. गंधवंश, १० ६१, ७२ ( जनल ऑफ पालि टेक्स्ट सोसाइटी का संस्करण, १८८६ ) 
१. मिनयेफ द्वारा संपादित एवं जनल भॉफ पालि टेक्स्ट सोसाइटी से प्रकाशित, १८८६ 
४. रायस डेविडस ; विसुद्धिमर्ग, १० ७६१, छ६४ 
५.० आर० गणरत्न द्वारा सम्पादित एवं पालि टेक्स्ट सोसाइटी से प्रकाशित, १८८४ 
`` ६. मललसेकर : दि पाछि लिटरेचर -भॉफ सिलोन, १० १६२ 
बिटरनित्स ने इसको बारहवीं शताब्दी को रचना माना है-दिस्ट्री आफ इंडियन 
लिटरेचर, जिश्द २, ५० २२३, किन्तु यद्द मत सम्प्रति मान्य : नष्टी समझा जाता 
है-उपाध्याय का इतिद्वासअन्थ, पु० ५९१ 
७. जेम्स ग्रे द्वारा सम्पादित रोमन संस्करण, लंदन से प्रकाशित, .१८९४; गेळे का 
सिली संस्करण, १९०० | 


` -<. जेम्स थे : जिनाळंकार; १०. २७१, भिनयेफ़ : गंधवंद्य. ए० ७२; सदानन्द : 
सद्म्मसंगह ९।२१ - . | | 
३. सद्धस्मसंगद्द, पू० ६३; गन्धवंश पृ० ६२-७२ " 
२० डब्स्यू० एच० डी० राउन द्वारा सम्पादित एवं -पालि. टक्स्ट सोसाइटी से १९०४ 
में प्रकाशित; चारसं-डरोशलिळ का संस्करण रंगून से प्रकाशित, १९०६ 
११. रायस डेविडस : बनेल भॉफ प।छि टेक्स्ट सोसाइटी, ए० ४ (१९०४-५); विटर- 
नित्स : हिसट्रो ऑफ इण्डियन लिटरेचर, जिरंद २, ए०२२४ . .. :: 


( ४२५ ) 





CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 
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का 'पश्नमधु'* ( १३ घीं श०२), सिंहली भि ब्रह्मचारी सोमप्पिय ( सोम- 
प्रिय ) का 'सदस्मोपायन” (१२वीं १३वीं श०४), अज्ञातकाळीन एवं अविदितः 
लेखक का 'पञ्चयतिदीपन'!, बरमी भिछु मेघंकरक्ृत” 'लोङप्पदीपसार? या 
'छोकदीपसार” ( १४६ श० ) का नाम उल्लेखनीय है । 


दूसरी श्रेणी के आएयान काव्या में प्रथम संस्कर्ता स्थविर रपाल 
( रा्ट्रपाळ ) तथा द्वितीय संस्कत, भि चेदेह स्थविर" ( वेदेह थेर ) कृत. 
"रसवाहिनी'* ( १३-१४बीं श० ), घरमी भिक्षु शीलवंश कृत 'बुद्धालंकार? 
( ३५बीं ०१"), बरमा में संकलित कथासंग्रह 'सहस्सवत्थुष्पकरण””? आर. 
बरमी राजा बोदोपया ( चुद्धप्रिय ) ( १८ चों श० ) के आग्रह से लिखा गया 
गद्यप्रंथ 'राजाधिराजविछासिनी”' का नाम उए्लेखनीय हे । 


पालि व्याकरण 


छगभग पाँचवीं शताब्दी ईसवी तक पालि भाषा में किसी भी प्रकार के 
ब्याकरण-ग्रन्य की रचना नहीं हो पाई थी । आचाय डुद्धघोष ( पाँचदां 
शताब्दी ) ने जितनी भी निष्पत्तियाँ या प्रयोग दिए हैं, उनका आधार 





Pe 


- गुणरत्न द्वारा सम्पादित एवं जनंछ ऑफ पाछि टेक्स्ट सोसाइटी से १८८७ में 
तथा देवमित्र द्वारा संपादित कोछम्बो से १८८७ में प्रकाशित 
गायगर : पालि लिटरेचर ऐण्ड लेंग्वेज, ए० ४४; विंटरनिरसः हिस्ट्री ऑफ इण्डि- 
यन लिटरेचर, जिल्द २, पू० २२३ | 
३. ३० मारिस द्वारा संपादित एवं जनेल आफ पालि टेक्स्ट सोसाइटी में प्रकाशित, १८८७० 
४. उपाध्याय : पालि साहित्य का इतिहास, पु० ५९५-५९६ 
५. उपाध्याय : वही, प० ५९६-५९७ 
द्‌ 


- लियोन फियर द्वारा सम्पादित एवं जनक ऑफ पालि टेक्स्ट सोप 
प्रकाशित, १८८४ 


` मोबिछ वोड : पालि छिटरेचर ऑफ बरमा, पू. ३५. 
<- गायगर : पालि लिटरेचर ऐण्ड लेग्वेन, पृ. ४३; विंटरनित्स: हिस्ट्री - ऑफ 
इंडियन छिटरेचर, जिद्द २, पृ. २२४; डॉ. : रः. 
oR लाद्दा द्र आफ पारि लिटरेचर! 
९. दो सिंहळी संस्करण : कोलम्बो से १९०१ और १९ 
भे ० १७ में 
_ १०. मोबिक वोड : दि पालि लिटरेचर ऑफ वरमा, पृ. ४१ ह 
११. मछकसेकर : दि पालि लिटरेचर भॉफ सिलोन, पू. १२९ 
२२. उपाध्याय : पाछि साहित्य का इतिहास, पृ. ६०० ` 


( ४२६ ) 
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बोद्धयुग 

पाणिनि-व्याकरण ही था।' यश्पि बौद्ध अनुश्न॒तियों के अनुसार भगवान 
तथागत के प्रधान शिष्य महाकच्चायन (महाकात्यायन) ने एक पालि-व्याकरण 
की रचना की थी और इसी प्रकार बोधिसत्त एवं सब्बगुणाकर के व्याकरण- 
ग्रन्थों का भी बौद्ध-परंपरा में नाम छिया जाता है; किन्तु इनमें संप्रति कोई 
भी व्याकरण उपलब्ध नहीं हे । 


उपाध्याय जी ने पालि के उपलब्ध व्याकरण को तीन शाखाओं या. 
संग्रदायों में विभ किया है: १ 'कञ्चायन-व्याकरण' और उसका उपकारी 
व्याकरण-साहिस्य, २ 'मोग्गळायनःव्याकरण' और उसका उपकारी व्याकरण- 
साहित्य, १ अग्गवंसकृत 'सद्दनीति' और उसका उपकारी व्याकरण-साहित्य ।* 


कच्चायन व्याकरण और उसका उपजीबी साहित्य 

'कश्चायन-व्याकरण' पालि-साहित्य का प्रथम व्याकरण है, जिसके दूसरे 
नाम 'कच्चायन-व्याकरण', 'कार्‍्यायन-व्याकरण' या 'कच्चायन- गन्ध! (कात्याय न- 
ग्रन्थ ) भी हे ।? इन व्याकरणकार का सम्बन्ध न तो बुद्ध के प्रधान शिष्य 
महाकप्वायन से दे और न चार्तिककार कात्यायन से ही; एवं 'नेत्तिपकरण' तथा. 
'पेटकोपदेस' के रचयिता कच्चायन से भी ये भिन्न हें ।* पाणिनि-व्याकरण, . 
बुद्धघोष के ग्रन्थों, 'कातन्त्र-व्याकरण और काशिकावृत्ति! से 'कच्चायन-व्याकरण! 
के रचनात्मक विधान का विश्लेषण करने पर पता चलता है कि उसका निर्माण 
सातवी शताब्दी के बाद हुआ।” वेयाकरण कच्चायन को 'महानिरुत्तिगंध” 
( महानिरुक्तिप्रन्थ ) और 'चुह्ननिरुत्तिगंध” ( संज्षिघनिरक्तिप्रन्य ) नामक दो 
व्याकरण-ग्रंथो का रचयिता भी बताया गया है ।९ 


'कच्चायन व्याकरण? पर पहिळा भाष्य आचाय विमल्बुद्धिने ११ वाँ से 
७धीं श० के बीच ) 'न्यास' नाम से लिखा, जिसका दूसरा नाम 'सुखमत्त- 
दीपिनी' भी उल्लिखित है ॥* सिंहळी मिक्ु सारिपुत्त के शिष्य छुपद नामक 
आधचाये ( १४वीं श० ) ने 'न्यास' की टीकास्वरूप 'न्यासप्रदीप” लिखा ।. 
शा क 5८75 क स 

१. उपाध्याय :.पारि साहित्य का इतिहास, ए० ६०१ २. वही, ए० ६०२ 

_ है. डॉ० सत्तौशचन्द्र विद्याभूषण द्वारा सम्पादित, अनुवादित एवं कलकत्ता से 
प्रकाशित, १८९१ 

४. उपाध्याय : पालि साहित्य का इतिहास, ए० ६०१ ५. वही ६०१-६०४ 

६. मिनयेफ : गंधवंश, पू० ५९ तथा सुभूति : नाममाला, ५० २८ ( भूमिका-भाग ) 

७. गंषवंश्च, ५० ६०३ नाममाला, ए० ९ ( भूमिका ) 


(४२७) 
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संस्कृत साहित्य का इतिहास 


“न्यास' पर एक टीकाग्रन्थ बरमी भिछु .दाठानाग ( १७वी शा० ) ने नि 
सारमंजूधा? नाम से छिखा।? छुपद कृत '"न्यासप्रदीप' पर 'सुत्तनिद्देसः 
नामक पक व्याकरण ग्रन्थ बुद्धाब्द १७१५ ( १३८१ ई० ) में लिखा गया ।२ 
[लिहली भिक्च सारिपुत्त के शिष्य स्थविर संघरक्खित ( संघरक्षित ११वीं श० ) 
ने भी 'कध्वायन व्याकरण! पर एक मन्थ 'संबंधचिता” नाम से लिखा । इन्हीं 
स्थविर ने मिक्षु धम्मसिदि ( धमंभ्री) के 'खुद्दर-लिक्खा? पर टीकास्वरूप 
'खुइकसिक्खा रीका? सी लिखी । 

कच्चायन-व्याकरण” पर लिखे गए ग्रन्थों में स्थविर धमंभ्री ( १९वीं झ० ), 
'सद्दत्थमेदर्चिता' ( शब्दाथभेद्चिता ), सरिपुत्त के शिष्य स्थविर बुद्धप्रिय- 
दीपंकर ( १३ वीं श० ) की 'रूपासिद्धि,, 'पज्ञमधु', घमंकीतिं ( १४दी श० ) 
का 'घाळावतार व्याकरण”, इस पर लिल्ली गई किसी  अज्ञातनामा एवं 
अज्ञातकाळीन लेखक की टोका; वरमी भिक्षु कंटकखियनाशित (या नागित) 
रचित 'सद्दखारत्थजालिनी' (रचनाकाळ १९०० चुद्धावदू--- ३५६ इई०), स्थविर 
महायास ( १४वॉ श० ) कृत 'कञ्चायनमेद्‌? भौर 'कञच्चायनसार'; घरमी 
भिक्षु अरियाछंकारकत “कन्चायनमेद” की पुक टीका 'सारत्थविकासिनीः 
( घुद्धावव २१५२-१६०८ ई० में रचित) और अज्ञातकाळोन सिक्त उत्तम- 
सिक्ख ( उत्तमशित्ष ) कृत दूसरी टीका “कच्चायनसेद महाटीका'; “क्ायन- 
सार पर स्वयं स्थविर महायाल कुत कष्या यनसार-पुराणटीका”*, बरसी भिक्षु 
सद्मविलास-ङत 'कच।यन तार-अभिनवटीका? (या सम्मोहचिनाश्ञिनी ), बरमी 
नरेश क्यच्चा' ( १५वॉ श० ) द्वारा छिखित 'सददबिन्दु? ( झब्दबिन्दु- 
-उद्धब्द २०२५-१४८१ ई० में रचित )° ; ज्ञानविळास भिक्त ( १६वीं श० ) 


२. मोबिछ बोड: दि पाछि लिटरेचर आफ 

बरमा, १ सुभूति : नाममाला 
४० २० (भूमिका) . a) इभूपि नाम | 

२. बोड : पाछि लिटरेचर ऑफ वरमा, ए० १७; सुभू। 

१ २° १७; घुभूति : नाममाला, ए० १५ 
RB. डॉट, गायगर : पाछि लिटरेचर ऐण्ड छेग्वेन, पृ० ४४, ५१ र 
४. क बड हो यन्य वमान भिक्ष को रचनाएँ है--देखिए गंधवंश, 
I भा छ रक्स्ट, सो० का संस्करण, १८८६.) | 
Re A प शिटरेचर ऐण्ड छेंखेज, प० ५२; सदो विद्वान्‌ सुभूति ने 
णशात लेख है; देखिए--नाममाळा, ५ 

क ककी ज माना है; देखिए-नाममाळा, पु० ८४-८५ 
६. सासनवंश, २० ७३, बोड का संस्करण | र 
४. सूभूति : नाममाछा, ए० ९१-९२ (भूमिका) ` ` 


( १२८. ). 
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कृत 'सदृबिन्दु/ या “लोनत्थसूदनीः नामक टोका; किसी अज्ञात लेखक 
( १६वाँ श० ) का “बालूप्पवोधन! ( बालप्रबोधन ), एक दूसरे अज्ञात- 
नामा तथा अज्ञातकालीन ग्रन्थकार का 'अभिनवचुदलनिरुक्तिः नामक 
` व्याकरण; बरमी मिछु मद्दाविजितावी ( १७वीं श० ) कृत 'कच्चायनवण्णगा? 
तथा 'वाचकोपदेश'; और स्थविर शीलवंश-क्ृत धातुर्मजूपा” आदि का नास. 
उद्लेखनीय है । 


मोगज्ञान व्याकरण और उसका उपज्ञीबी साहित्य 


'मोग्गदळान व्याकरण! का लंका और बरमा की बौद्ध-परंपरा में बड़ा 
आद्र एवं प्रचछन है । यद्यपि वह अधिक प्राचीन नहीं है; तथापि 'कन्नायन- 
व्याकरण! की अपेक्षा वह अधिक सर्वागीण और भाषा उपादानों की दृष्टि से 
अधिक संयत एवं व्यवस्थित है ।' इसका दूसरा नाम 'मागधसइळक्खण' भी 
है, जो कि पाणिनि-व्यांकरण, कातन्त्र-व्याकरण, प्राचीन पाछि-ष्याकरण और 
चंद्रगो मिन्‌ के व्याकरण पर आधारित है । 


मोग्गज्ञान महाथेर का 'मोग्गन्लान व्याकरण” एक उच्चकोटि की रचना 
है।१ अपने व्प्राकरण-प्रन्य पर मोग्गक्छायन महाथेर ने एक वुत्ति ( वृत्ति ३ 
और उस पर पक्क पांडित्यपूर्ण टोका 'पत्चिका! नाम से छिखी ।२ मोरगइळान 
सहायेर का स्थितिकाळ १ वीं शताब्दी का अन्तिम भाग है।! . 


'मोग्गहलान'व्याकरण! के आधार पर रचे गए मन्थां में मोग्गहलान के 
समकालीन उनके शिष्य पियद्स्सी-हत 'पद्साधन””, तित्थगाम ( लंका )। 
निवाली स्थविर राहुल वाचिस्सर कृत 'पदसाधनारीका' ( या बुद्धिप्पसादिनी- 
१४७२ ई० में रचित )5€ मोग्गल्लान-पंचिका-अ्रदीप ( १४५७ ई० सें रचित ),) 
LR 28072 य | 
१. सिच जगदीश काइयप : पारि महाव्याकरण, ५. ५० ( वस्तुकथा ) तथाः 
उपाध्याय : पालि साहित्य का इतिहास, पृ. ६०८ `` र 

२. देवमित्र द्वारा सम्पादित एवं कोळस्वो से प्रकाशित, १८९० eS a 

३. ओ धर्मानन्द नामक महास्थविर द्वारा सम्पादित एवं लंका से प्रकाशित, देखिये-- 
पालि महाव्याकरण, प. ५१ ( वस्तुका) .. ` न 

४. उपाध्याय : पाछि साहित्य का इतिहास, ९. ६०९: 

५. जायसा : केटलाग, पू. २५ ` | 

९, उपाध्याय : पालि साहित्य का इतिहास, ए. ६०९ 

७. डॉ. गायगर  पाकि लिररेचरः ऐण्ड छेग्वेज, ए. ६२,७१ 
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चनरतन मेघंकर ( १३०० ई० )' कृत्त 'प्रयोगतिद्धि', आचाय. घम्माराम 
नायक महाथेर ( १८९६ इं० ) कृत्त 'विद्यालंकार परिवेण? और अज्ञातनामसा 
'पुचं अज्ञातकाळीन लेखक की 'धातुमंजूपा' आदि उल्लेखनीय अंथ हैं । 


सहदनीति और उसका उपजीबी साहित्य 

पालि व्याकरण की परम्परा का तीसरा 'सद्दनीति'” सम्प्रदाय घरमा को 
देन है। घरमा से पहिले सिंहर में व्याकरण की दशा में अच्छा काथ हो चुका 
एवं हो रहा था; किन्तु कुछ सिंहली सिछुओं ने घरमा सें भाकर जव 'सहनीति- 
व्याकरण’ को देखा तो उन्हें यह बात स्वीकार करनी पदी कि लिहली. 
व्याकरण-परम्परा में अभी तक सददनीति' जेली उच्चकोटि की रचना की 
समानता में कोई पुस्तक नहीं रची गई ।* 


बरमी भिछु अग्गबंश ने, जो कि 'अग्गपीडित तृतीय’ के नाम से प्रसिद्ध 
थे, ११५४ ई० में 'सद्दनीति! व्याकरण की रचना की जो कि 'कच्चायन- 
व्याकरण” पर आधारित है ।* हिंगुलवळ जिनरतन नामक बरमी सिछु ने 
“सद्दनीति' पर एक 'घातुरूपावछी! के ढंग की 'धात्वर्थदीपनी? नामक पुस्तक 
'लिखी। इनका समय निश्चित नहीं दै।“ 'सहनीति? व्याकरण की परपरा 
में इसके अतिरिक्त दूसरी पुस्तकं देखने को नहीं मिळती हें । 


पालि के अन्य व्याकरण 


इन तीनों सम्प्रदायों के अतिरिक्त स्वतन्त्र रूप से भी पाले-साहित्य में 
'व्याकरण-अन्थो की बिपुल रचना देखने को मिळती है, जिसका पूरा परिचय 


आचार्यं सुभूतिकृत 'नाममाछा' तथा डे जॉयसा के 'केटछॉग' से प्राप्त किया 
जा सकता है । पालि के इन दिपुछ व्याकरण -परन 


अ न्थो में बरमी भिक्षु रामणेर 
stl ( १४वाँ श० ) कृत 'वच्चवाचक', जिल. पर घरमी भिछ सद्धम्मनंदी 











१. वही, ए. ५४. २. जायसा: कैटछाग, ए. २६. 
३. जगदौश काइयप : पालि महाव्याकरण, पृ. ३७७-४१२ 


, ४. हेमर स्मिथ द्वारा तोन .मागों में सम्पादित २ पाष्ठि 
छिटरेचर, जिल्द २, पृ. ६३६ डा. लाहा: हिस्ट्री आफ 


५. मोबिळ बोड: पारि लिटरेचर भाफ बरमा, पू. १६ 
६. उपाध्याय : पालि साहित्य का इतिहास, पृ. ६११ 
` ७. गायगर : पाछि छिररेचर ऐण्ड ढेबे, पू. ५५ - 
:<- उपाध्याय : पाछि साहित्य का इतिहास, पृ, ६११ 
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'बोद्धयुग 

ने १७६८ ई० में एक टीका लिखी। इनके अतिरिक्त मंगल ( १४वीं. श० ) 
कुत 'गंधदिहि', अरियंस ( १५वी श० ) कृत 'गंघाभरण', खरमी राजा 
क्यच्चा की पुत्री ( १४८१ ) कृत 'विभत््यत्थप्पकरण?', जिस पर घाद में 'विभ- 
स्थ’, 'विभध्यत्थदीपनी? तथा 'विभत्तिकथावण्णया? नाम से .अनेक रीका एँ लिखी 
गई; जंबुध्वज (१७वीं झा०) कृत 'संबण्णनानयदीपना?, 'निरुच्तिसंगह्ट' 
तथा 'सर्वज्ञन्यायदीपनी', सदस्स गुरु कृत 'शद्दबुत्तिः ( शब्दवृत्ति १६५६ ई 
सें रचित ), छंका के अन्तरगमवंडार राजगुरु (१८ वीं श०) कुत 'कारकपुप्फ- 
मंजरी'; बरमी भिक्त विचित्ताचार ( विचिन्नाचार-१८बी श० ) कृत 'नयछ- 
इखणदिशादनी' और अज्ञातनामा लेखकों की 'सुधीरसुखमंडन', 'सदविदुः, 
'सहकलिका”, 'सद्दविनिच्छुय' आदि अनेक महस्वपूर्ण कृतियाँ उद्छत की जा 
सकती हैं ।* 


'पालि : कोश छन्द ओर काव्यशाख्न-प्रन्थ 

पालि कोशग्रंथों से दो ही ग्रन्थों का नाम प्रसुखता . से उद्लेखनीय है, 
जिनमें पहिळा मोग्यज्ञानकृत 'अभिधानप्पदीपिका”' और दूसरा घरमी सिद्ध 
सद्धव्मकित्ति ( सद्धमकीतिं ) कृत 'एकक्खरकोस’ है। "अभिधानप्पदीपिका? 
संस्कृत के सुपसिद्धकोश 'अमरकोश' की शेली एवं उसके आधार पर निर्मित 
है ।२ सिहल और घरमा में इसकी अधिक ख्याति दे। इस कोशग्रन्थ की 
रचना महाथेर मोग्गछायन ने छंकाधिपति परक्षम-सुज भूपाल ( पराक्रमबाइ 
प्रथम ११५३-११८६ ई० ) के समय) महाजेतचन नामक विहार में की थी :४£ 
ये कोशकार मोग्गलान पूर्वोक्त व्याकरणकार मोर्गइळान से पृथक व्यक्ति 
इप, “गंधवंश’ में जिनको “नव मोरगदळान' कहा गया है । 


आचाय सद्धमकीति का कोश संस्कृत के पुकाचरी कोश का पालि रूपांतर 
4-55 055 goles Re Nt 
१. विस्तार के लिये उपाध्याय : पालि साहित्य का इतिहास). १० ६११-६१४ 
२. सुभूति द्वारा सिंइळी लिपि में सम्पादित एवं कोलम्बो से प्रकाशित १८८३; सुनि 
जिनविजय द्वारा नागरी लिपि में संपादित एवं युर्‍रात पुरातत्त्व मन्दिर, अहमदा 
षाद से प्रकाशित, १९८० वि | 
२. मुनि जिनविजय द्वारा उक्त संस्करण में दी संपादित एवं प्रकाशित 
४. मललसेकर : दि पालि लिटरेचर आफ सिळोन, १० १८८-१८९ 
५. सुनि जिनविजय : भमिषानप्पदौपिका, ५. १५६ 
२, वही पृ. १५६॥ ७, उपाध्याय 3 पालि साहित्य का शतिष्टास, ए. ६१६ 
"७ गंधवंश, पृ० ६५ 
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है, जिसका उल्लेख कि कोशकार ने पुष्पिका में कर दिया है। इस कोश की 
रचना १४६५ ई० में हुई ।' 

इसी प्रकार सिंहली भिक् सारिपुत्त के शिष्य स्थविर संघरक्खित 
(१२वीं श० ) द्वारा लिखित 'बृत्तोदय? पालि का एक मान्न छुन्दश्शास्तर- 
विषयक ग्रन्थ है, जिस पर 'वचनर्थजोतिका' नामक एक टीका भी डिजी 
गई । इस विषय के अनधिक ख्यातिप्र।प्त अन्थों में 'छुंदोबिचिति, 'कविस्तार- 
पपकरण' और 'ऊचिसाररीकारनिस्सय' का नाम छिया जा सकता है । 


न्हीं स्थावर संघरक्खितकुत 'सुबोधाळंकार' काव्यशाख का पुकसात्न- 
पालिम्रन्थ हवै । 
संस्कृत के ग्रंथकार 
जिस प्रकार बौद्धधर्म की स्थविरचादी शाखा के प्रायः सम्पूर्ण ग्रन्थ पालि. 
भाषा में उल्छिलित हैं, उसी प्रकार सर्चास्तिबादी शाल्रा के प्रचर्तक और 
अनुदतक विद्वानों की प्रायः समग्र कृतियों संस्कृत भाषा में छिखी हुई मिळती: 
हैं। बौद्ध-विद्वानों की यह एक बहुत बढ़ी दूरदृशिता थी कि उन्होंने अपनी 
कृतियाँ का प्रणयन पालि को छोड़कर संस्कृत में किया । संस्कृत को नपना- 
कर उन्होने एक ओर तो अपने अभोए् को यथाशक्ति पूरा किया और दूसरी 
ओर तथागत के समय से ही संस्कृत के प्रति बौद्ध जगत्‌ सें जो एक प्रकार से 
सम्प्रदायजन्य संकीणंता को भावना पेदा होती चली आ रही थी, उसको दूर 


कर अपने उदार विचारों का परिचय दिया, और ऐसा करके उन्होने बौद्धधमं 
के महत्त्व को बढाया । | 


अश्वघोष 
इस प्रकार के संस्कृतानुरागी थौद्ध-विद्वानों में पहिछा नाम अश्वघोष का 
ह्ै। अश्वघोष संस्ृत-साहित्य के एक सुपरिचित महाकवि और बौद्ध-न्याय के 
अड दाशनिक भी थे । संस्कृत.साहित्य सें उनकी गणना भास एवं कालि- 
दास जसे उस्चकोटि के अन्थकारों में की ज्ञाती है । . अश्वघोष सर्वार्तिवादी 
विचारधारा के बौद्ध थे । क्योकि एक बौद्ध होने की अपेक्षा वे एक महाकवि 


के रूप में अधिक विख्यात. हैं, इसलिए उनकी जीवनी और इतिय. पर 
. महाकाव्यकारों के प्रसंग में प्रकाश डाला गया है! टू 
१. उपाध्याय : पाछि साहित्य का इतिहास, ए० ६१६ 
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बौद्धयुग 
| नागाजुन 


बौद: A के यशस्वी निर्माता होने के कारण बौद्ध-साहित्य के इतिहास 
में एवं शीषस्थानीय भारतीय द्शनकारों की कोरि में आचाय नागाहुंन के 
बहुसुखी व्यक्तित्व एवं उनकी असामान्य प्रतिभा को आदर के साथ स्मरण 
किया जाता है । इन आचार्यपाद की पांडित्यपूर्ण कृतियों से बौद्ध-साहित्य 
गौरवान्वित है; किन्तु उनके जीवन से संबंधित प्रामाणिक नानकारी आज भी 
संदिग्धावस्था में है। यह जानकर हमें प्रभूत विस्मय होता है कि इस महा 
मनस्वी एवं अद्‌सुत विचारक की कीति-कथा जहाँ एक ओर भारतीय धरती 
क सुदूर 'चीन, तिब्बत, मंगोळ्या आदि देशों तक विस्तारित है | 
अ उनके जीवनचरिन्न के वैविध्य का एक सवंमान्य हल नहीं 

इसका प्रमुख कारण है “नागान? नाम की अनेकरूपता । दौ द-दाश 
तांत्रिक और रासायनिक आदि के रूप सें एकाधिक ना Dr 
. पुस्तकों में मिलते हैं । इनका स्थितिकाळ भी इतिहासकारों ने ई० पूर्व प्रथम 
शताब्दी से लेकर ईसा की आउवीं शताब्दी तक विभिन्न तिथियों में रक्खा है; 
और एक के नाम से दूसरे की कृतियों को जोड़कर यद समस्या और भी जरि 
बना दी हे । जहाँ एक ओर हमें यह विदित होता है कि तांत्रिक एवं रासा- 
यनिक नागाजुन का स्थितिकाळ सातवाीं-आठवीं शताब्दी है, और बौद-दाश- 
निक नागार्जुन उछ नागाइंन से सर्वथा भिन्न व्यक्ति इए, वहाँ दूसरी ओर 
विब्बतीय एवं चीनी परंपरा के अशुसार तात्रिक, रासायनिक और बौद्ध एक ही . 
व्यि सिद्ध होते हैं। चीन और तिब्बत में प्रचलित ये अनुश्नतियाँ हमें अति- 
रंजित छगती हैं। यह असंदिग्ध रूप से कहा जा सकता. है कि रासायनिक और 
दाशनिक दोनों समान नामधारी नागाजुन पथक-पएथक्‌ व्यक्ति थे। 'आरोग्य- 
मंघरी', “रसेन भंग?, रसरस्नाकर? और 'योगश्नतकः प्रथ्शति इतियों का निर्माता 
रासायनिक नागाजुन था । | न 
`° 'इतना स्पष्टीकरण कर देना भी आवश्यक दैः कि छौहृशास्त्रविद्‌-नाम से 
इ समालोचको ने जो तीसरे ही नागाशन का उद्ळेख किया है, वे रासा- 
यनिक नागाजन ही थे [ये रासायनिक नागाहुंन, दाशनिक नागाजुन के. पूर्व- 
वतं थे. और इनका आजुसानिक स्थितिकाळ ई० पूर्व दूसरी या तीसरी 
भताब्दी के ऊस था। अमवशात कुछ विद्वानों ने एक ही. नागाज को 
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“धुवत? का संस्कर्ता, सिद्ध लौहद्याखकार और सुप्रसिद्ध शून्यवादी सिद्ध किया 
डे; किन्तु अब पूरी तरह इतना निराकृत हो चुका हे किये भिन्न-भिन्न 
व्यक्ति थे । ` 

सुप्रसिद्ध बौद्ध मिषु एवं संस्कृत अन्थों के चीनी अनुवादक कुमारजीब ने 
३०१-४०९ ई० के भीतर आचाय नागान और आचाय बसुबंछु के दो 
जीवनीग्रंथ छिखे थे । ४०५ ई० में कुमारजीव कृत नागाजुन के जीदनी-ग्रन्ध 
का चीनी भाषा में अनुवाद हो चुका था । इस जीवनी ग्रन्थ के अनुसार नागा. 
जन ब्राह्मण परिवार में पेढा हुए और उनकी जन्मभूमि दक्षिण थी । युवान 
व्वांग ने नागाजुन को दक्षिण कोशळ या प्राचीन विदर्भ ( बरार ) का पेदा 
हुआ माना है । तिब्वतीय भाषा में बौद्धघमं के इतिहासकार रासा तारानाथ 
ने नागाजन के गुरु का नाम राहुल्भद्र बताया है और इस संबंध में कहा है 
कि नागाजन पहिले ब्राह्मण था तथा उसको महायान पंथ की प्रेरणा ज्ञानी 


श्रीकृष्ण पुवं गणेश से प्राप्त हुई ।* टी० बेटे ने नागाजन को छुत्तीसगढ़ का 
निवासी बताया हे ९ 


कुमारजीव-छत ग्रंथ के अनुसार प्रौढावस्था तक नागार्जुन ने वेदो का. 
गंभीर अध्ययन किया और तदनंतर बौद्धधर्म की दीक्षा अहण की । बौद्धघम 
में दीक्षित होने के बाद ९० दिनों तक उन्होंने त्रिपिटक का खूचम अध्ययन 


किया भर इससे भी संतुष्ट न होकर हिमाळयबासी एक विद्वान से उन्होंने 
“महायान-सूत्र' का ज्ञानोपार्जन किया । | 


छामा तारानाथ के मतानुसार आचार्य नागाजेन ने जीवन का अधिकांश 
भाग नाळंदा महाविद्दार में रहकर बिताया; किन्तु कुमारजीव का कहना है फि 
चे अधिकतया दुखिण भारत में बौद्धघस का प्रचार करते हुए श्रीपर्चत ( रुदर 
जिछा में स्थित नागाजुनो कोंडा ) पर रहे । युवान च्वांग ने संखार को प्रका- 
शित करनेवाले नागाजुन, अश्वघोष, कुमारलब्ध ( कुमारछात 9 और आयंदेव 


को 'चार खयं कहा है। चेटल ने नागाजुन को उत्तरकालीन थौ७छूधर्म का एक 
महान्‌ आश्चयं और रहस्य कहा है | 


क शील : पॉजिटिव” साइंतेज ऑफ दि एश्येंट हिन्दूज, ५० ६९१ 
२. भरतसिद उपाध्याय: बौद्धवशंन तथा अन्य EE ड्‌ 
३. डॉ० कनं : मेयुअ७ ऑफ इण्डिया बुद्धिज्म, पृ० १२२ क 
४. बेटसे : भॉन युभांन च्वांग्स ट्रेवश्स 


५. वही, १० २०४ ( दूसरी बिरद ) 





इन इण्डिया, १० २०० ( १९०४०) | | 
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खौद्धयुगा । 


_ कुमारजीव-कृत जीबनी.ग्रंथ की कुछ वाते अतिरंजित प्रतीत होती हैं। 

उन्होने लिखा है कि आचार्य नागान ३०० वर्ष तक जीवित रहे । तिब्बती 
` 'परंपराए इससे और आये बढ़कर नागाजुंन की जीवनावधि को ५२८ या ६०० 
बर्ष बताती हैं । छामा तारानाथ ने नायाजुंन को कनिषककालीन बताया है 

जब कि कतिपय दूसरे तिववती विद्वानों ने उसका जन्म ुद्धनिर्वाण के ४० द 
से ७०० वष बाद बताया है। 


सुप्रलिद्ध यद्यकार घाणभट्ट ने एक नागार्जुन को मिन्नसमुद्गाधिपति सात. 
वाहननरेश का सिन्नर बताया है।' ये बौद्ध नागाजुंन ही थे। इतिहासकारों 
को आधुनिकतम खोजों के अनुसार आचार्य नागान आँभ्रनरेश सातवाहन 
नो च यशश्री ( १३६-१९३ ई० ) के समकालीन ठहरते हैं ।२ दिदर- 
स्स ने नायाहुन के इस स्वितिकाछ के सम्बन्ध 
ह न्घ में गवेषणात्मक प्रकाश 


ऊंतियाँ 
; आचाय नायाज्ुन के वर्चस्वी व्यक्तित्व एवं उनकी अदूभुत प्रतिभा का 
दशन उनकी सहान कृतियों को देखकर किया जा सकता हे । चीनी और | 
तिव्वतीय भाषाओं के भनुवाद के रूप में नायाजुन के नाम से २० अन्थों का 
पता ळगता है । जुनियु नंजियों ने भी अपने सुप्रसिद्ध 'सूचीम्रन्थ' में नागाजुन- 
ऊँत १८ कृतियों का उल्लेख किया है। ये सभी कृतियाँ दार्शनिक नागाजुंन 
दारा ही रचित हैं, इसमें पर्याप्त सन्देह है। भाचा नागाजु न की स्वरचित 
१२ कृतियां ही ऐसी हैं, जिनको अधिकांश विद्वानों ने प्रामाणिक रूप से उन्हीं 
की बताया है। ये कृतियाँ हैं : १ 'माध्यमिक कारिका' या 'साध्यसिक शास्त्र), 
20% विभाषाशाख', ३ 'महाप्रज्ञापारमितासूत्र-कारिका', ४ 'उपाय- 
फेशहय?', ५ प्रमाण 'विध्यंसन', ६ `विप्रह-व्यावतिनी?, ७ “चतुःस्तव!, 
< 'युक्ति-षष्ठिका?, ९ 'शून्यता-सप्तति', १० ्रतीरयससुर्पादहृद्यः, १५ | धहा- 
यान बिंशक' और १२ 'सुहृरलेख' । | | 


6 . 
भाष्यसिककारिका' पर नायाज्च न ने स्वयं 'भकुतोभय? नाम की व्याख्या 


सा धा 


२. बाण ६ इषेचरित, पू'० ५०-२ ५१ ( निर्णय सापर प्रेस ) 
२. आजकल : बौद्धघमं के २५०० वर्ष, एृ० १६० 
२. विंटरचिरस : हिस्ट्री भॉफ इण्डियन लिटरेचर, आग २ 
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छिखी थी, जो कि तिब्बती भाषा में सुरक्षित है।' अपने अन्तिम ग्रन्थ 
'सुहक्लेख' को उन्होंने एक पश्न के रूप में अपने मित्र यज्ञश्री गौतमीपुन्न को 
लिखा था । इस ग्रन्थ के सम्वन्ध में इत्सिंग का .कहना है कि नीति ओर | 
सदाचार विषयक. उच्चकोटि की रचना को उस समय बच्चों ओर वयस्को को 
रटाते तथा अध्ययन कराते थे । 


नागाजुन की उक्त बारह कृतियाँ में 'माध्यमिक कारिका? और 'विग्रह- 
व्यावतिनी? ही अपने मुळ रूप संस्कृत में उपलब्ध हैं। शेष तिव्बतीय एदं 
चीनी अनुवादो के रूप में सुरक्षित हैं । | 


_ आचायं नागाजुंन ने जिस सूचम दाशनिक मत शून्यवाद की प्रतिष्ठा की 
थी उसके प्रमुख व्याख्याकारों में बुद्धपाळित और भांवविवेक का नास 
उए्लेखनीय है । इन दोनों विचारकों का स्थितिकाळ पाँचवीं शताव्दी हे भौर 
बौद्ध दुशन के चेत्र में उनका स्थान इसलिए माना जाता हे कि उन्होंने क्रमशः 
प्रासंगिक एवं स्वतन्त्र दो नये संप्रदायों की प्रतिष्ठा की थी । माध्यमिक संप्रदाय 


के अनुषर्ती विद्वानों में आयेदेव, शान्तिदेव, शान्तरक्षित और कमळशील का 
. नाम उद्लेखनीय है। 


| - आये असंग 

` बौद्ध-साहित्य के चेत्र में असंग और चसुबन्धु दो विख्यात सहोदर हुए हॅ, 
जिन्होंने बौद्धू-दर्शन के चेन्न में शाखीय युग की प्रतिष्ठा की । उनके पक छोटे 
भाई का काम विरिचिवस्स था, जिनका कोई भी उद्ळेखनीय कार्य हमें नहीं 
मिळता है । पुरुषपुर ( पेशावर ) इनकी जन्मभूमि थी । असंग और बसुबग्धु 
की शिक्षा काश्मीर में संपन्न हुईं, जहाँ उन्हाने 'चिभाषा-झास्ः का गम्भीर 
अध्ययन किया पूवं चेदिक ज्ञान में पारंगत हुए। आरस्म में दोनों भाई 
सर्वास्तिवादी संप्रदाय के अनुयायी थे। उन दिनों इस सम्प्रदाय का काश्मीर 

' और गन्धार में अधिक प्रचछन था। दोनों भाई अयोध्या सी गए । 


असंग योग़ाचार या विज्ञानवाद के सर्वाधिक प्रभावशाली आचाय माने 
गए हैं। उन्हीं के प्रभाव से वसुयन्छु ने सर्वास्तिषाद को र्याग कर विज्ञानवाद 
१. इस तिब्वती पाठ का संस्कृत अनुवाद स्वगोया इन्दु दातार ने बम्बर विश्वविधाब्य 
कौ ढाक्‍्टरेट के छिए किया या, जो अंभो अप्रकाशित है। ( भाजकळ : बोडवम 

२५०० वर्षे १० १६१ का फुरनो २) `: <<. ` = = . = 
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बौद्धयुग , 


को अपनाया । आयं असंग मेत्रेयनाथ के शिष्य थे, जिन्हें विज्ञानवाद का 
प्रवतंक आचाय साना जाता है । 

, आय असंग के प्रसुख ग्रन्थों के नाम हैं: महायान संपरिग्नह?, "प्रकरण 
आयंवा'चा', 'योयगाचार भूनिद्याख' और 'सहायानसुन्रालंकार' । इनमें अंतिम दो 
कृतियों सर्वाधिक महत्त्व की हैं । 'योगाचार भूमिशाख्' के मूळ संस्कृत रूप की 
खोज का श्रेय महापंडित राइुळ जी को है । 'सहायानसून्राळंकार?, असंग और 
उनके गुरु सत्रेयनाथ की संयुक्त रचना है, जिसमें कारिकाएँ मैन्नेयनाथ की हैं 
और उनकी व्याख्या असंग की ।* 

वसुबंधु | 
बोदू-साहिश्य के चेत्र में धमं ओर दशन, दोनों विषयों के एक असामान्य 
अधिकारी के रूप में आचार्य वसुवंघु का नाम स्मरण किया जाता है। इन 
अाजायपाव का जन्म गांधार ( सीमाध्रांत ) देश के पुरुषपुर नगर अर्थात्‌ 
पेशाधर में हुआ था ये कौशिकगोशन्नीय ब्राह्मण थे । प्रचंड दाशनिक 
योगाचार संप्रदाय के अनुबती विद्वान्‌ आर्य असंग इनके ध्येष्ठ आता थे । 


सौभाग्य से आचार्य घसुवंधु की जीवनसम्बन्धी जानकारी के लिए हमारे 
पास यथेष्ट सामओ विद्यमान है । सातवी शताब्दी के सुप्रसिद्ध चीनी पर्यटक 
हेनत्सांग भौर इरिसिग ने अपने अमण-वृत्तान्तो में वसुचु का पर्याप्त उल्लेख 
किया है। स्वतंत्र रूप से इनके दो जीवनी-ग्रन्थ भी लिखे गए । दसुबंधु का 
पहिला जीवनीकार कुमारजीब .था, जिसने ४०१-४०९ ई० के बीच इनका 
जीवनचरित ळिखा । दूसरे जीवनीकार- परमार्थ ( ४९९-५६० ई० ) ने भी 
इन पर एक अन्थ लिखा । कुमारज्जीव की. पुस्तक संप्रति उपलब्ध नहीं हे $ 
किन्तु परमार्थ की चीनी भाषा में अनूदित पुस्तक आज भी सुरक्षित है, 
जिसका अंग्रेजी अनुवाद जापानी विष्ठान्‌ तकाङुसु ने किया हे ।3 न 
इस जीबनी-गन्थ से विदित होता है कि आचायं. चसुबंधु युषावस्था में 
.भपनी जन्मभूमि को. छोड़कर तरकाछीन विठ्ठदू-भूमि - अयोध्या चले. आए थे, 
और वहीं उन्होंने स्थविर बुद्धमिन्न से हीनयान संप्रदाय की: दीक्षा अहण 
की । गुरुमठ में रहकर उन्होंने बद्घ-दशंन :का- गरभीर -अध्ययन.फिया । . 
` _.९« भाजकळ ४ बौद्धघम के २५०० वषे, पु० १५१-१६२ 
२. हु-एन-स्ततांग का भारतभ्रमण, ए० ८५ ( २९२९ ) 
रे. जे० आर० ए० एस०, १९०५ + 
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संस्कृत साहित्य का इतिहासः 


इसीलिए अयोध्या को बसुबंधु ने मातृभूमि के समान संमान एवं प्रेम से याद 
किया है। अपने अगाध पांडित्य का निर्माण, और जिन सहाच ऋृतियों के 
द्वारा उनकी विछच्षण प्रतिभा जगदुविब्यात हुईं, उनकी रचना बसुवंधु ने 
इसी भूमि में बेठकर की । अस्सी वर्ष के सुदीध जीवन के सुख-दुःख उन्होने 
इसी पवित्र भूमि के पादमूळ में रहकर बिताए। अयोध्या के अतिरिक्त भी 
उन्होने भारत के अनेक तीथंस्थानों, प्रसिद्ध नगरों और ज्ञानपीरों का भी 
भ्रमण किया । ज्ञाकळ और कौशांबी में भी वे कुछ समय तक रहे । स्थिर- 
मति, दिङनाग, आय विसु्सेन और गुणप्रभ जेसे पारंगत नेयायिक इन्हीं के 
शिष्य थे। 


भाचायं वसुबंध के स्थितिकाळ के संबंध में कुछ समय पूं दिद्दानों में 
बड़ा मतभेद रहा है । चौथी शताव्दी से लेकर छुठी शताब्दी के बीच विभिन्‍न 
तिथियों में उनके स्थितिकाळ को रखा गया । ह्वेनस्सांग के मतानुसार वसुवंधु 
२८वो महात्मा हुआ है, जिसका स्थितिकाळ ५१० ई० था ।* मेव्समूळर छुरी 
हाताव्दी के अन्तिम भाग में उनका होना निश्चित करते हैं ।* इन्हीं मतों की 
आलोचना-प्रत्यालोचना छर्बे समय तक होती रही ।3 


जिन कुछ विद्वानों ने गम्भीर प्रमाणा और ळर्बी बहसों को सामने रखकर 
विशेष उत्सुकता से .बसुबन्ध के स्थितिकाल पर बिचार किया है, उनमें 
जापानी विद्वान्‌ तकाकुसु प्रसुख हैं, जिनके मतानुसार बसुषन्ध की समय- 
सीमा ४२०-५०० ई० के बीच बेठती दै ।* दूसरे जापानी विद्वान्‌ ओजीहारा 
( Woih278 ) ने चसुचन्ध॒ को पाँचवौं शताब्दी के अन्त में रखा।' 
सेक्डानळ साहब ने चौथी शताब्दी में बसुचन्धु के स्थितिकाळ के सम्बन्ध में 





१. हु-एन -त्सांग का भारतञ्जमण, पू० ९३ ( १९१९ ) 
_ २. इण्डिया, ए० ३०६ 
३. डॉ० के० वो० पाठक: इंडियन एंटिक्वेरी, पृ० १७० ( १९११); डॉ० द्वानेली, 
पृ० २६४; नरसिहाचायं २१२ ( १९१२ ); ळेसन : इण्डियन एण्टिक्वेरी, जिद्द 
२, ५० १२०५; एडकिन्स : बुद्धा, १० १६१, २१८; इण्डियन एण्टिक्वेरी, भिद 
४, १० १४२ ` 
४. जनरक ऑफ रायछ एशियाटिक सोसाइटी, १९०५, पू० ३३.तथां बही १९१४ 
पृ७ १०१४ जे >>>. To 
५. इ० आर० इ०, भाग १२, पृ० ५९५ 
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अपना खोअपूण इष्टिकोण रखा,' जिसका समर्थन और जिसकी व्याख्या डॉ० 
विद्याभूपण', डॉ० स्मिथ और डॉ० विनयतोष सट्टाचाय ने की । 

दिल नाग, शंकर स्वामी, ईश्वरक्ृष्ण और माठर प्रति अन्थकारो के ग्रन्थों 
का चीनी भाषा का भारतीय अनुवादळ परमाय ५४६ ई० में चीन गया था। 
ये सभी अन्थकार चसुसन्धु के उत्तरव्ी हैं । परमार्थ ने स्वयं वसुबन्धु के ग्रन्थों 
का अनुवाद और उनकी जीवनी भी लिखी, जिसकी चर्चा पहले की जा चुकी 
है।इस दृष्टि से आधुनिक विद्वान्‌ इसी निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि वसुचन्छु 
निश्चित ही चौथी शताब्दी में हुए । उन्हें ससुद्र गुप्त के अन्तरंग मित्रों में 
बताया गया है। और उनका, इस इछ से सम्भावित स्थितिकाळ २८०-३६०. 
ई० के बीच निर्धारित किया गया है।* 


इस सम्बन्ध सें एक बात ध्यान देने योग्य है। वसुबन्धु अयोध्या के राजा 
विक्रम दिस्य के बढ़े प्रेमपान्न थे । इस राजा के पुत्र की शिक्षा-दीक्षा वसुबन्धु 
द्वारा हो सम्पन्न हुई ।' 'काव्यालंकारसून्रबृत्ति’ के लेखक सुप्रसिद्ध काव्यशास्त्री 
पामनाचाय ने उक्त विक्रमादित्य नरेश के पुत्र का नाम चन्द्रप्रकाश बताया 
है भौर यह भी स्पष्ट किया है कि वसुबन्धु का उनसे घनिष्ठ सरबन्ध' था ।° 
ये चन्द्रप्रकाश इतिहासकारों की इृष्टि से सञ्चाट्‌ चन्द्रगुप्त ( ३२०-३३० ) 
ही थे ।“ 

इन सब निष्कर्षो का मंथन करने पर अवगत होता है कि बसुबन्धु 
निश्चित रूप से चौथी शताब्दी इसवी में हुए । पूरे अस्सी वषं की आयु बिता. 
कर उन्होंने निर्वाण प्राक्च किया । 


भीवन के अन्तिम दुस वर्ष अपने बड़े भाई आये असंग की प्रेरणा एषं 
° ९ 
संसग के कारण इन्होंने वेभाषिक मत का परित्याग करके महायान सम्प्रदाय 


१. हिस्ट्री ऑफ संस्कृत लिटरेचर, पू० ३२५ 
२. जनरल ऑफ दि एशियाटिक सोसाइटी भॉफ बंगाल, ए० २२७ ( १९०५ ) 
२- थरकी हिस्ट्री ऑफ इण्डिया, ५० ३२८-२९ तृतीय संस्करण ) 

` ४-तत्वसंम्रह भूमिका, ए० ६१-६९ कक र | 
५. वासुदेव उपाध्याय : युप्त साम्राज्य का इतिहास, खण्ड २, ए० १४० ( १९३९ ). 
६. स्मिथ : शरळी. हिस्ट्री ऑफ इण्डिया, पृ० ३३२- ` ` 
७. वामन : कीम्याङंकारसूत्रबुत्ति-१।२. | 
८. उपाध्याय : गुप्त साम्राज्य कां इतिहासं खंड, २ ५० १४१ 
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ने योगाचारमतावछस्बी के रूप में विताये । आये असंग ने ही इन्हें योगाचार 
सत में दीक्षित किया । इसीलिए इन्हे वेभाषिफ सम्प्रदाय के अन्तर्गत न 
रखकर योगाचार सम्प्रदाय के अन्तर्गत रखा गया है । हीनयान सम्प्रदाय के 
वभाषिकमतविषयक ग्रन्थों का निर्माण इन्होंने लगभग ७० वर्ष की अवस्था 
तक किया, और तदुपरांत अन्तिम दस वर्षो में योगाचार सम्प्रदाय के अन्थों 
का प्रणयन किया । 


चीनी और तिब्बतीय साहित्य में वसुबन्धु नामक छुः अंथकारों का उलेख 
मिळता है। चीनी भाषा के त्रिपिटक ग्रन्थ में आचाय वघुबन्छु को २३ ग्रन्थों 
का रचयिता बताया गया है ।! किन्छु आचाय वसुयन्धु. की प्रामाणिक कृतियाँ 
इतिहासकारों की इछि में इस प्रकार हैः: 


हीनयानसंप्रदायविषयक कृतियाँ : “परमाथंसप्तति', 'तकशाख' 'घाद्विधि', 
'गाथासंग्रह' और 'अभिघमंकोश'। ` ङ 


महायानसंप्रदायविषयक कृतियाँ : 'सद्धमंपुण्डरीकटीका?, 'मह्दापरिनिर्वाण 


घून्र-टोका', 'चन्नदेदिकाप्रज्ञापारमिता टीका”, 'विज्ञप्तिमात्रतापिद्धिः ( विंशिका, 
ब्रिश्चिका 2. 


तिब्बतीय विवान्‌ चुस्तोन ने वसुबन्ु के प्रमुख ग्रंथों की सूची में इन 

अन्यो को भी जोड़ा है? : 'पंचस्कंधप्रकरण', 'व्याख्यायुक्ति,, 'कर्मपिद्धिप् करण'- 

'महायानसून्नाळंकार-टीका?,  'प्रतीत्यसयुर्पादसून्र-रीका और 'मध्यान्त- 
विभागभाष्य' । [ 

र अपने कोशमरन्थ' पर स्वयं एक भाष्य ळिखा था। उनके इस 

'अभिघमे कोश-भाष्य' की हस्तलिखित प्रति का पत्ता मह्दापण्डित राहुळ 
Tm mms - 

९. विनयतोष भट्टाचायं : तत्वसंग्रह-भूमिका, पृ०. ६९-७० 

२, ३ विद्याभूषण : हिस्टी भॉफ इण्डियन ळाजिक, पृ० २६८-२६९; डॉ० विद्याभूषण 

, ९० ९० एस०, १० ६०१-६०६ ( १९१४); दोथः इण्डियन हिस्टोरिक 

काटरछी, भाग ४, १० २२१-२२७ रेगास्वामी भावरः जे० बी०भो०भार० एस०, 

५१ शण १२,१० ५८०-५९२, डॉ० उशी (॥'४००) : इण्डियन हिस्टारिकळ कार्टरकी, 


भाग ४ ( १९२८ ) ए० ६१०-१३, विंटरनित्स : हिस्ट्री ऑफ इण्डियन छिरे भर, 
माग २, पृ० १५७-३५५, ३५९, | 


३ विटरनित्स : हिस्ट्री ऑफ शण्ड्यन शिट्रेचर, भाग २, ए० इ. 5 
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चोद्धयुग 


सांकृत्यायन ने तिब्बत से छगाया । संभवतः प्रो० प्रह्माद अधान ने इसका 
संपादन जयसवाळ रिसच इंस्टिट्यूट, पटना के प्रकाशनार्थं किया है।* ` इस 
भाष्य पर आचाय यशोमिन्र ने 'स्फुटार्था! व्याख्या लिखी । 


बोद्धन्याय का पिता ; आचार्य दिङनाग 


आचाय दिङ्नाग की गणना यौदध-साहित्य के शीपंस्थ विद्वानों की कोटि 
में की गई हे । बौद-न्याय के युगद्वष्टा होने के कारण दिङनाग का वच॑स्वी 
व्यक्तित्व भारतीय दर्शन के क्षेत्र में और विशेषतया, मध्यकाळोन बौद्ू-दर्शन 
के निर्माताओं में अद्वितीय दै । तिव्यतीय परम्पराओं के अनुसार उनका जन्म 
तमिल प्रदेश के कांची ( कंजीवरस्र ) के समीप सिंहवक्र नामक स्थान में 
'डुआ था । तत्कालीन कांची नगरी विद्वानों की प्रसव-भूमि थी । स्थविरचादी 
संप्रदाय के आचाय धम्मपाल, माध्यमिक संप्रदाय के आचार्य चंद्रकीर्ति और 
योगाचार संप्रदाय के आचाय घर्मपाछ जैसे सुप्रसिद्ध विद्वानों का जन्म इसी 
दिद्व्रसविनी भूमि में हुआ था । दिङ्नाग एक संभ्रान्त ब्राह्मण परिधार से 
संघद्ध थे । 


ha] 


दिछ्नाग के पहिळे गुरु का नाम नारदत्त था, जिन्होनि इन्हें बौद्धधम सें - 
दीक्षित किया । कुछ दिन बाद सेद्धान्तिक मतभेद हो जाने के कारण गुरुमठ 
का परित्याग कर दिङनाग उत्तर भारत सें चळे आए । वहाँ उन दिनों वेभा- 
बिक मत के धुरंधर आचाय वसुबंधु के पांडित्य की प्रबळ ख्याति हो रही थी । 
दिड्नाग की असामान्य . प्रतिभा से प्रभावित होकर वसुबंधु ने उन्हें अपना 
शिष्य स्वीकार कर छिया । तिब्बतीय परंपरा का भी यह कहना हे । अपने 
आचायपाद के समीप रहकर दिङ्नाग ने हीनयान और महायान, दोनों संप्र- 
दायों के सिद्धान्तो का मौलिक शान अजित क्रिया और शुरु की ख्याति के 
साथ-साथ विद्वत्‌ समाज में शिष्य का अदूसुत व्यक्तित्व भी प्रकाश में आया । 


घौद-साहित्य के स्वण-युग गुप्तकारू में आचाय दिडनाग का जन्म 
हुआ था । बौद्ध-साहित्य के संवूंन और बौद्धधर्म के प्रचार-प्रसार 'के छिए 
युए-राजाभों ने जो काय किये वे अमर हैं। आचाय दिड नांग का. इतिहास 
सम्मत स्थितिकाळ चौथी शताब्दी का उत्तरां या _पाँचवीं शताब्दी का आरस्भ 


‘= Rd REE SC, 


२ आजकछ : बोद्धपर्म के २५०० वषे, पू० १६२ का नोट २ 
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संस्कृत साहित्य का इतिहास 


: है! उड़ीसा उनकी विश्रांतिभमि थी और वहीं के अरण्या में निर्वाण-पद्‌ प्राप्त 
कर वे जीवन्मुक्त हुए । 


दिडनाग की छिष्य-परंपरा में घमंकीति, शांतरक्षित भर कर्मशील के 
नाम उक्डेखनीय हैं। चीनी-परंपरा से विदित होता है कि शंकर स्वामी भी 
इन्हीं के शिष्य थे । मनोरथ ने घर्मकीतिकृत 'भ्रमाण-वातिक-वुत्तिः की 
टिप्पणी करते हुए इस परंपरा का समर्थन किया है । डॉ० विद्याभूषण ने 
अपने इतिहास-अन्थ में आचाय दिरनाग की जीवनी का विस्तार से परिचय 


दिया है ।\ 


_ दिछनाग ने न्यायदशेन पर लगभग सो पुस्तकं लिखी थीं, जिनमें से 
जो-जो चीनी और तिब्धतीय अनुवादो में सुरक्षित हैं, उनका विघरण डेनियु 
नंजियु ने अपने खूची.ग्रन्थ में दिया है। इत्सिंग ने छिखा है कि उनकी 
भारत-यान्रा के समय दिछ्नाग की पुस्तकों का अध्ययन पाठ्य-पुस्तकों की 
भाँति होता था ।' उनका महश्वपूण ग्रन्थ 'प्रमाण-समुष्वय” हे । यह संग्रति 
अपने मूलरूप संस्कृत में उपलब्ध न होकर, एक भारतीय पंडित हेमवर्मा 
द्वारा अनूदित तिब्बती भाषा में उपलब्ध होता है । उनके इस महान्‌ ग्रन्थ का 
अनुमान इसीसे लगाया ज्ञा सकता है कि आजतक अधिकारी विद्वानों द्वारा 
उस पर दुस प्रामाणिक रीकाएँ छिखी जा चुकी हैं । 


'प्रमाण-सुष्वय-वृत्ति' उनका दूसरा ग्रन्थ है, जो कि उऊ ग्रंथ की 
व्याख्या है और जिसकी. उपलब्धि भी तिब्बतीय अनुवाद के रूप में दे । 
'न्यायप्रवेश' उनका तीसरा अन्थ हे । कुछ समय पूर्व इसको शंकर स्वामी 
द्वारा विरचित बताया जाता था; किन्तु आधुनिक खोजों ने पूर्णतया उसको 
दिङ्नाग को कृति प्रमाणित कर दिया है । सौभाग्य से यह अन्थ | अपने मूल्खूप 
में उपलब्ध है ।* उनके चौथे प्रन्थ 'हेतुचक्र-निर्णयः को श्री दुर्गाचाय चटी ने 
तिब्बतीय अजुचाद के आधार पर संस्कृत में पुनझुंद्रित किया है। इसका पुक 

TC” 


१. डॉ० विनयतोष मट्टाचाये : तत्वसंग्रह-भूमिका, पू० ७३ 
भाजक : बोद्धधमे के २५०० वपे, पृ० १६३ 


२. डॉ० विद्याभूषण : हिस्ट्री ऑफ इण्डियन ळाजिक, पू० २७४-८९ 
३. आजकळ : वोद्धषम के २५०० वर्षे, प० १६३ 


४. गायकवाड भोरिएण्टळ सौरीष, गरन्यांक ४८ में प्रो० भव द्वारा संपादित होकर 
प्रकाशित क ० 9००४ क: 
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बोद्धयुग 


अंग्रेजी अनुवाद भी निकल चुका है। उसका पाचों महत्त्वपूर्ण अन्थ 'प्रमाण- 
शास्र न्याय-प्रवेश' तिब्यती और चीनी अनुचादों के रूप में सुरक्षित है। उनके 
दूसरे प्रसुख ग्रन्थ 'आलंबन-परीक्षा, 'आलंबनपरीक्षा-वृत्ति' "न्रकाळ-परीक्षा* 
और “ममप्रदीपचृत्ति' आदि भी तिब्बतीय अनुवादो के रूप में जीवित हैं । 


दरह्िण भारतीय अन्थमाला में प्रकाशित 'ङुन्दमाळा? नाटक को उसके 
संपादक श्री रामकृष्ण कवि ने दिडनाग कृत ठहराया है; किन्तु अब यह 
प्रामाणिक रूप से दिदित हो गया हे कि उक्त कृति का लेखक धीरनाग ११वीं 
शताब्दी के छगभग हुआ । 
चंद्रगोमिन्‌ 
भाचाय चंद्रगोमिन्‌ एक बहुमुखी प्रतिभा के विद्वान्‌ हुए। उन्होंने बौद्ध- 
साहित्य को अनेक उच्चकोटि की कृतियाँ दीं। एक ओर तो उन्होंने व्याकरण 


जेसे नीरस विषय पर अधिकारपूर्वक मन्थ रचना की और दूसरी ओर काव्य, 
नाटक, जसे हृद्यग्राहि विषयों पर भी पुस्तके.लिखीं । 


_ संस्कृत साहित्य में उन्हे एक काव्यकार या. नाटककार की अपेक्षा एक 
वबयाकरण के रूप में ही माना जाता है । पाणिनि, कात्यायन और पतंजलि 
जले एकमेव वयाकरणों के होते हुए भी चंद्रगोमिन्र ने उक्त विषय पर कुछ 
नये रूप सं कहने की आवश्यकता समझी । परंपरा के विरुद्ध उनका यह एक 
साहलसम्पूर्ण कद्म था । व्याकरण के चेन्न में इन्होंने जिन नये नियमों, नयी 
पद्धतियों, नये शब्द-रूपों और नये प्रयोगों का निर्माण किया, उसके कारण 
व्याकरण में “चांद्र-न्याकरण' के नाम से एक नये सम्प्रदाय की नींच पदी । 
पाणिनि-व्याकरण में जो प्रयोग असिद्ध कहे गये थे, और कात्यायन तथा 
पतंजछि ने भी जिन पर कुछ कहने का साहस नहीं किया, चंद्रगोमिन्‌ ने 
उनको भी सिद्ध करके रख दिया । पतंजलि के 'महाभाष्य' की श्लुटियों को 
दृरशाने के उद्देश्य से ही उन्होंने अपने व्याकरण-ग्रन्थ की रचना की थी ।, 

. चंदरगोमिन्‌ के कृतित्व के संबंध में जितनी जानकारी उपलब्ध दै, उनकी 
जीवनी के संबंध में, उसकी अपेक्षा बहुत कम घाते विदित हुई हैं । उनके 
संबंध में इतना ही ज्ञात हे कि वे महायान की योगाचार-शाखा के वरिष्ठ 
विद्वान्‌ आचाय वसुबंधु के प्रशिष्य और. .आचायं स्थिरमति . के शिष्य थे । ये 
पड़े घुमक्तड थे । डॉ० विद्याभूषण जी ने अमवश इनका स्थितिकाळ वासनः 


( ४४३) 


CC-0. Mumukshu Bhawan‘Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


है] 
» ९० 





संस्कृत साहित्य का इतिहास ` 


आर जयादिस्य ७्वी शत्ती ई० के बाद रखा दे'; किन्तु उनका विद्ठत्संगत 
'स्थितिकाळ पाँचदीं शताव्दी के उत्तराध में है ।' | 


वाक्यपदीकार भतृंहरि का कथन है कि चंद्रगोमिन्‌ ने ही. दक्षिण भारत 
से प्राप्त महाभाष्य’ की प्रति को उत्तर भारत में छाकर - उसकी विछुघ परंपरा 
को पुनरुजीवित किया ।२ इस 'सहाकाव्य' की पोथी को उन्होंने ळंका से लोटते 
-डुए दक्षिण सें वररुचि नामक विद्वान्‌ से प्राप्त किया था । यह वररुचि, चेया- 
करण वररुचि कात्यायन से मिन्न था । 'राजतरंगिणी' में भी चंद्रगोमिन को 
“याकरण महाभाष्य' का पुनरुद्धाक कहा गया है।* महायान-सम्प्रदाय 
माध्यमिक दुशन के प्रकांड विद्वान्‌ नालंदा महाविहार के आचाय चंद्रकीर्ति के 
साथ चंद्रगोसिन्‌ का गहरा शाख्राथं हुआ था ।* 

इनके ग्रन्थों के नाम हैं : 'शिष्यलेख-घर्काव्य', 'आयंसाधन-शत क? 
( काव्य ), 'आय-तारान्तर-बलिविधि! ( स्तुतिकाव्य ), 'छोकानंद' ( नाटक, 
केवळ तिब्बती भाषा में उपलब्ध ) ओर 'चांद्र व्याकरण? । 


| धर्मकोति | 
_ _ दिदूनाग जेसी अद्भुत प्रतिभा के एक दूसरे विद्वान्‌ आचा घर्मकीतिं हुए । 
चोळ-देह के तिरूमळई नामक ग्रास में उनका जन्म सातवीं शताव्दी में हुआ | 
न्‍्यायदर्शन का अध्ययन पहले उन्होंने दिछनाग के शिष्य ईश्वरसेन से किया 


और चाद में नालंदा जाकर तत्कालीन महास्थविर धमंपाळ के शिष्य हो गये । 


हं कुछ दिन पूव राहुछजी ने तिब्बत से 'प्रमाण-वातिक' का पता ळगाकर 
घमकीति का पांडित्य पूर्णतः प्रकाशित कर दिया है। इस महत्वपूर्ण अन्थ पर 
प्राकर ने 'प्रमाणवातिक-भाष्य' या 'वार्तिक अळंकार? नामक टीका लिखी 
हे ७ घर्मकीतिं के दूसरे ग्रन्थों के नाम हें : 'अमाण-विनिश्वय?, 'न्यायबिन्दु 


_'संवंध-परीच्षा', 'हेतुविन्दु', "वादु-न्याय' और 'समानास्तरसिद्धिः । 


~RRBEESS- 


नव... ni ; 
२, डॉ० विधाभूषण : हिस्ट्री ऑफ़ इण्डियन लाजिक, पु० ३३५ | 
२. डॉ० वेरवेळकर : सिस्टम्स आफ संस्कृत ग्रामर, पू० ५८; डॉ० स्मिथ : मड 
` हिस्ट्री ऑफ इण्डिया, पु० ३०९ ( तृतीय संस्क० ); विटरनिस्स : हिस्ट्री भॉफ 
इण्डियन लिटरेचर, भाग २, ए० ३६५ प 
है. सतुंदरि : वाक्यपदोप २ ४८८; ८९ ४, रांनतरंगिणी, १।१७५-१७७ 
` + उपाध्याय : गुप्त सा० इतिहास, ए० १५१,१५२,२५९ ` 
` द. जायतवाळ इंस्टिट्यूट, पूना से १९५३ में प्रकाशित : 
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मारत की यपून नोडिक 


(>) 


खम्युन्नात का गुण 
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दृरानकाखा 


दनशाख का सीधा सम्बन्ध जीवन'से है। 'जीवन' और “दर्शन! एक 
दी उद्देश्य के दो परिणाम हैं । दोनों का चरम ळघय एक ही है: उस परम 
श्रेय की खोज । उसीका सेद्धांतिक रूप दशन है और व्यावहारिक रूप आवन । 
जीवन की सर्घांगीणता को निर्मित करनेवाळे जो अतिसूचम सूत्र या तन्लु 
हैं, उन्हींकी व्यास्या करना दर्शन का उद्देश्य है। दार्शनिक इष्टि से जीवन 
पर विचार करने की एक निजी पद्धति है; अपने विशेष नियम हैं। इन 
नियम और पद्धतियों के माध्यम से जीवन का वेज्ञानिक अध्ययन करना .ही 
दशन का ध्येय है । ल, | 


इस विराट्‌ ब्रह्माण्ड के असंख्य, अद्भुत पदार्थो के समच जीवन की स्थिति 
भौर जीवन की सत्ता क्‍या है एवं उसके इस रोना, हँसना, सोचना, विचारना, 
सुख-दुःख आदि विभिन्न रूपों का अभिप्राय क्या है--दर्शनशासत्र इसी जिज्ञासा 
को लेकर जन्मा है, और इसी पर उसमें विचार हुआ है। क्योकि जीवन की 
मीमांसा करना ही दशन का एकमान्न उद्देश्य दै, अतः जीवन से संबद्ध जितने 
भी आध्यात्मिक, आधिभौतिक और आधिदेविक पदाथ हैं, उनका तारिक 
विश्लेषण करना सो दृशन का कार्थ हो जाता है। | | 
५ मनोविज्ञान, भोतिकविज्ञान, शरीरविज्ञान, समाजविज्ञान और दूसरे- 
दूसरे विज्ञान जीवन. की व्याख्या अपने-अपने ढंग .एवं अपनी-अपनी विधि 
से करते हैं। उन सबका यह अळग-अछ्य दृष्टिकोण जोवन के किसी एक 


अंग पर ही विचार करने में समर्थ है। दर्शनशासत्र का एक उद्देश्य यह भी 
कि उक्त विज्ञानों की पारस्परिक विरुद्धगामी विचारधाराओं में सी बह 
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सामंजस्य स्थापित करता है। इस दृष्टि से दर्शन भी एक विज्ञान है, जिसके 
अन्तर्सत प्रमाणशास्त्र ( एपिस्टेमोछॉनी ), तत्वद्शन ( ऑटोलाजी ), व्यवहार- 
शास्त्र ( एथिक्स ), मनोविज्ञान (साइकॉळाजी) और सौन्दयशाल्त् (ईंस्थेटिक्स) 
आदि सभीका समावेश हो आता है 


चार वेद, उनके छुद्द अंग ( शिक्षा, कएप, निरुक्त, व्याकरण, छुंद और 
ज्योतिष ) और चार उपांग ( इतिद्दास,पुराण, घधरंशारा, न्याय, मीमांसा ) 
मिलकर चौदह विद्याओं की सृष्टि करते हैं । अष्टादश विद्याओं के मतावळंषी 
चार उपवेद ( धनु, गांधर्व, आयु, अर्थ ) को भी मिला छेते हैं। ये अष्टादश 
दिद्याएं ही सांगोपांग वेद कहलाती हैं । 


बेद के अन्तिम दो उपांग न्यायं और मीमांसा का अन्तर्भाव द॒शंनशाख्र 
में होता है । दर्शन एक बृहद्‌ एवं स्वतन्त्र शाख दै । उसके मूलभूत तरवो को 
जान छेने के बाद ही इम उसकी व्यापकता का ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं । 
दुन’ शब्द चति? और 'स्सृतिः आदि शब्दों की भाँति पुक बहुत बढ़ी 
जञान-परपरा का इतिहास घतानेवाले अथं को अपने भीतर समाये छै। उसमें. 
कई सम्प्रदाय और विचार-विश्छेषण की असंख्य पद्धतियाँ समन्वित दैं । 


दर्शनशास्र की ऐतिहासिक एछसूमि 


भारतीय धरती के अणु-अणु में कुछ ऐसी मौछिक विशेषताएँ समाविष्ट 
हैं, जिनके प्रभाव से भारतवासी आदिकाल से ही आस्माचुसन्चान की ओर 
प्रदत्त रहे हैं। प्राचीन भारत के ऐतिहासिक जीवन का अध्ययन करनेपर बिदित 
होता है कि भारतीयों के अन्दर जन्मतः ही जीवन छी अन्तिम मंजिछ की 
खोज के छिप बड़ी उत्सुकता रद्दी दै। सांसारिक और पारलौकिक जीवन के 
विचाराथं भारतीय मनस्विया ने आज से सहस्तों वर्ष पूर्व, एक लम्बी अबर्धि 
तक निरन्तर अनुसन्धान किया है । उनके इन विचारों का प्रभाव घुद्ददू भारत 
के कोटि-कोटि जन-सन पर पड़ता रहा। :; | 

भारतीय दशनकारों ने पाश्चात्य की भांति दु्णन-विद्या को केघछ घोद्धिक 
ग्रवेषणा का विषय न मानकर, उसको व्यावहारिक रूप में उतारने का भीः 
यत्न किया । इस व्यावहारिक उपपत्ति के कारण ही दक्षनश्याख के द्वारा 
चिन्तित और सुतर्कित ढंग पर ही भारतीय धमं प्रतिष्ठित दे । विचारशालः 


( दर्शन ) और आचारशाख् ( घमं ) का ऐसा सम्बन्ध दे कि 'जिसको अछ . 
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नहीं किया जा सकता है। दशनविद्या में न्निविध तापों की निवृत्ति के लिए: 
यरन है ।? र 

भारमालुसंधिस्सु ऋषिप्रवरों ने एक लम्बे असे तक लिन सुचिन्तित्त 
धिचारों की उद्धाचना की उन्हीं का संग्रह दर्शन ग्रन्थों सें है। ये विचारक 
देवयोनि और असुरयोनि, दोनों प्रकार के थे । अलौकिक ति माप 
सनस्विर्या को 'ही ऋषि! कहा गया, चाहे वे स्री हों, चाहे शूद्र या चाहे देव- 
असुर कोई भी । “ऋषि! एक अधिकार या उपाधि का नाम था। जिसने- 
जिसने इस प्रकार की दिव्य प्रतिभा को प्राप्त किया, वद्दी-वद्दी ऋषि कहा 
गया । इसी इष्टि से तो वेदुनिन्दुक बौद्धों ने भी तथागत को 'महर्षिः कहकर 
स्मरण किया । - 

'इंशावास्योपनिषद्‌? के एक श्छोक से विदित होता है कि 'जिन्होंने यह 
कहा, उन्होंने ही किसी अन्य धीर ऋषि से सुनकर ऐसा कहा या इस श्छोक 
की रचना की । इस श्रुति को रचनेवाळे भी तो ऋषि ही थे । इन ऋषियों के 
दो प्रधान संप्रदाय थे : प्रवृत्तिधर्मानुयायी और निवृत्तिधमाचुयायी । कर्मकाण्ड 
के प्रवतंक तथा तदुछ मन्त्रों के ब्रष्टा या रचयिता प्रवृत्तिघमाडुयायो और मोच 
के साचारकर्ता या तद्विषयक ज्ञान के प्रतिपादक निवृत्तिधर्मा ऋषि कहलाये । 
संहिता, ब्राह्मण, उपनिषद्‌ मोच्चदिषयकङ ज्ञान के प्रतिपादक निवृत्तिधर्मा 
ऋषियों में वाक्‌ , आन्टणी, जनक षिदेह, अजांतशधु याज्ञवल्क्य और कपिलः 
प्रमुख थे । ड 

निवृत्तिधर्मानुगामी ऋषियों के भी दो संप्रदाय हुए : आष भोर अनार्ष । 

आप के अन्तर्गत सांख्य, वेदान्त भादि की और अनार्ष के अन्तर्गत सैन- 
बोर्डो की गणना आती है । अपने मूलरूप में पुक ही नदी की दो धाराएँ 
होने के कारण आषं और अना दोनों संप्रदायों का एक ही चरमोद्देश्य है : 
परमपद की उपछब्धि। इस महतद्वस्तु परमपद की सम्यक उपलब्धि के. 
| लिए भारतीय विचारको ने एक ढंग से एवं एक ही दृष्टि से नहीं, वरन 
विभिन्न हृष्टियों से अनुशीलन तथा अन्वेषण किया । अनेकसुख प्रयत्ना से 
ऐक ही ऊचय पर पहुँचकर सफळ-काम होने के कारण ही भारतीय वशेन की 
बडी भारी महिमा है। यह पक विछक्षण बात हमें दशनशासत्र का अध्ययन 
रते. हुए प्रतीत होती है कि इतनी घोर प्रतिहनन्द्रिता के बावजूद 


re मक ०. "७० ७०७ % 


` २. दुःखत्रयाभिघाताल्ञिक्षाता तदपषातके हेतौ -सांख्यकारिका, १ ` 
२. शति शुद्ुम घीराणां ये नस्तद्विचचक्षिरे-शंद्यावास्य १७ . .. 
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दर्शनग्रन्थों की सद्दलमुखी धारणाओं का एक ही महासमुद्र में विछूषित होने 
का यह तरीका केसा है । 
तास्विक एट से संसार के समग्र पदार्थों को दो भागों में विभक्त किया जा 
सकता है: सचेतन और अचेतन । इन द्विविध पदार्थों के बाहरी स्वरूपो पर 
विचार करनेवाले शाख को 'विज्ञान' और उनकी भीतरी सूचमताओं पर प्रकाश 
डाळनेवाळे शाख को 'दक्षन' कहते हैं। तात्पयंभेद से विज्ञान और दशन 
विभिन्न कोरियों में विभाजित हो जाते हैं । 
तात्पयभेद्‌ से भारतीय दशन दो प्रमुख संप्रदायो में अपना विकास करता 
आया है। वे दो संप्रदाय दै: नास्तिक थर आस्तिक । छुह नास्तिक, 
दर्शन हैं और छुह आस्तिक दशन। नास्तिक दुशर्णों के नाम हैं: चार्वाक, 
माध्यमिक, योगाचार, सोन्रांतिक, देभाषिक और अहत । वेदविरोधी होने 
"के कारण इनका नाम नास्तिक पदा । सेद्धान्तिक इ्ट'से इनको अनीश्वरवादी 
या प्रत्यक्षवादी द्शन कहा लाता हे । आस्तिक दर्शना के नाम हैं: न्याय, 
वैशेषिक, सांख्य, योग, पूवंमीमांसा और वेदान्त । आस्तिक दशनो की कोटि 
सें परिगणित होनेवाळे सांख्य और मीमांसा, ये. दोनों दर्शन भी यद्यपि 
सेद्धान्तिक इष्टि से अनीश्वरवादी है, किन्तु वे वेदविरोधी न होने के कारण 
नास्तिक दु्शनों से अळग हो जाते हैं । नास्तिक और आस्तिक, दोनों दशन" 
संप्रदाय परस्पर विरोधी हैं और उनके इस विरोध के कारण ही भारतीय 
दृशन की इतनी अदू सुत उन्नति एवं विश्वविभ्वति हुई है। 
. ' "दशन? का अर्थ 'देखना' है । दाशंनिक समदष्टिवाळा होता है । विभिन्न 
विज्ञानों और अनेक शाखो को एक साथ देखने की असामान्य क्षमता केवळ 
दाशनिक में होती है। इसी हेतु दशनविद्या को ज्ञानसदेस्व कहा गया है। 
इस व्यापक ब्रह्माण्ड के अस्तित्व को विभिन्न इष्टियों से देखने और विभिन्न 
पद्धतियों से उसका विश्लेषण करने के कारण ही दुर्शनशासत्र अनेकधा विभागों 
या संप्रदायों में विभक्त हुआ हे। | 
ऐतिहासिक इष्टि से विचार करने पर प्रतीत होता है कि परस्पर विरोधी 
नास्तिक और आस्तिक दोनों दृशन-संप्रदायों के मूछ सिद्धान्त प्राचीनतम 
ह । भारतीय साहित्य के प्राचीनतम अंग वेदों में ही हम दोनों बर्शन-संप्रदाया 
के विचारों का प्रतिपादन होते देखते हैं । देव और असुर, दोनों ही कमध. 


आस्तिकवाद और नास्तिकषाद के प्रतिनिधि वेदिककाल से ही विरोधी बिचारी 
को लेकर चले आ रहे थे.। 
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वास्तविकतावादी आचाय चार्वाक का नाम प्राचीनतम मन्थो में उपलब्ध 
होता है । महाभारत? में उनकी विस्तृत चर्चा है । चार्वाक से भी पूर्व नास्तिक 
दशन के प्राणसूत भाचायं वृद्दस्पति दो चुके थे, जिनको प्रमाण मानकर आचार्य 
चार्वाक ने सघंन्न उनके सिद्धान्तों का उल्लेख किया है । आचाय वृहस्पति 
अवश्य ही महाभारत-काळ से पूच विद्यमान थे । 


नास्तिक-दृशन की कोटि में गिने जानेवाले बौद्धो के चार दर्शन-संप्रदाय 
और जनों का अहत. दुन भी अपनी मौलिक सत्ता को अनादिप्चिद्ध करते हैं। 
"श्रीमद्भागवत से जिन अगवान्‌ ऋषभदेव को एक अवतार के खूप सें स्मरण 
किया गया है, जेन उनको अपना प्रथम तीर्थकर महात्मा मानते हैं। इसी 
प्रकार बौद्धो का कथन है कि त्रेतायुग के दाशरथी राम बुद्ध के ही एक अव- 
तार थे और सिद्धार्थ गौतम उन्हीं बुद्ध के अन्तिम अवतार हुए । 

इख इष्टि से यह कहना कि कौन दशन सर्वाधिक प्राचीन दै, यहुत कठिन, 
वरन्‌ असभव भी प्रतीत होता है । घस्तुतः हन बारह दुर्घन संप्रदायो की सेद्धा- 
न्तिक स्ंथापनाएं परस्पर ऐसी रुंथी हुई हैं कि उनको अळग कर उनके सूळ 
अस्तित्व की प्राचीनता के सम्बन्ध में एक सुनिश्चित अकारध मत देना दुष्कर 
है। आस्तिकवाद भोर नास्तिकवाद्‌ पर सूळ रूप में जिन सून्नम्रन्थों का प्रणयन 
किया गया है, वे अतिप्राचोन होने पर भी, भले ही आगे-पीछे रखे जा सकते 
हैं; किन्तु उनमें जिन विचारों की व्याउया को गई हे, निश्चित ही, उनको आरो- 
पीछे नहीं रखा जा सकता है । 


* उक्त द्वादश दर्शन-सम्प्रदायों के साहित्य का. तुळनात्मक अध्ययन करने पर 
विदित होता हे कि उनका आविर्भाव एक समय में न होकर विभिन्न युगों एषं 
असमान अवस्थाओं में हुआ है । भारतीय दर्शनों की इतनी सुदीध परस्परा 
चस्तुतः एक समय, एक सम्प्रदाय और एक व्यक्ति की न होकर विभिन्न 
आचार्य, विभिन्न सम्प्रदायो और विभिन्न युयों की देन दै । वेदमंत्रों में एक 
ओर तो हमें आस्तिक-दशनों के सिद्धान्त मिळते हैं और दूसरी ओर हमें ऐसे 
संत्र भी देखने को मिलते हैं, जिनमें वेउनिन्दकों, नास्तिको और असुरों का भी 
उस्लेख है । वेद्मंत्रों में समाविष्ट इन विभिन्नसुखी विचारधाराओं से प्रतीत 
होता है कि दर्शन के द्विविघ संप्रदायो की नास्तिक और आस्तिक विचारधारा एं 
वेदों जितनी ही सनातन हैं। वेद में विकीर्णित इन्हीं बिचारों को उत्तरकालीन 
ऋषि कहे जानेवाछे चिन्तको ने अपनी तकंबुद्धि से बटोर कर सूत्रअल्था का 
प्रणयन किया और आगे चळकर विभिन्न ऋषि-संप्रदायों में इन सूत्र-मन्था पर 
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संस्कृत साहित्य का इतिहास 


बारीकी से विचार हुआ, जिनके फलस्वरूप दशनशाञ् ने द्वादश संप्रदायों जे 
सद्ध होकर अपना विकास किया । | 

__ भारतीय दृशंनशाख्न आज जिस रूप में विद्यमान है, अपने सूलरूप सें 
उसका परिणाम इतना ही था, कहा नहीं जा सकता दै ! भारतीय साहित्य सें 


दृशनशास्त्र एक ऐसा विषय है, निविवाद रूप से जिसकी सुछना संसार का 
कोई दर्शन नहीं कर सकता । 


दर्शनशाख्न के सम्बन्ध से 'महाभारत' में कुछ ऐतिहासिक प्रकाश डाला 
गया है; किन्तु दुर्भाग्यवश "महाभारत? आज जिस रूप में हमारे सामने विच- 
सान है, उसकी बहुत सारी बातें बड़ी संदिग्धाबस्था सें हैं। 'महासारत' का 
समग्र शान्तिपव ऐतिहासिक दृष्टि से बड़े महत्त्व का अंश हे । इस पर्व में भीष्म 
पितामह ने महाभारतकालछीन पाँच सम्प्रदायों का उल्लेख किया है। इन पाँच 
सम्प्रदायो के नाम हैं : सांख्य, योग, पांचरान्न, वेद और पाशुपत ।' स्वन श्री 
चिन्तामणि बिनायक वैद्य ने इस महाभारतकालीन संप्रदाय-पंचक पर विस्तृत 
स्प से .ऐतिहासिक इष्टि से विचार किया है।* महाभारतकार ने अनीश्वरवादी 
दशन सखय, भौर ईश्रवादी दर्शन योग के विषय में लो परिचय दिया है, 
प्रचलित दुशर्नों से उसका मेल नहीं बैठता है। बैप्णवों की सगुण भक्ति-भावना 
ने ही पांचरात्र मत को जन्म दिया । पाशुपत मत के प्रवर्तक शेव थे. और वेद 
मत उपनिपदू ग्रन्थों के तरवज्ञान पर भारत था । 
इससे स्पष्टतया यह प्रतीत होता है कि सांख्य जौ 
सप्रदार्यो का आविर्भाव महाभारतकाल में 
तथा पाशुपत आदि दूसरे प्राचीन ध-सस्प्रदायों के साथ उनका उल्लेख 
होने के कारण उनकी प्राचीनता में. सन्देह की गजा | 
सां्यज्ञान की सर्वारि ne नर 
सद्ावभूत भावना को छचय करके । - 
श्छोक आता है, जिसका आशय हे कि 'हे नरे क क शट की 
ना तिन कि 'हे नरेंद्र, जो महत ज्ञान महान 
द क भीतर तथा योगशाक्नों में दे में भी 
जिसका उल्लेख विभिन्न प्रकार से जवान नर इ 
मारले हुआ, है, वह सभी सांख्य से आया है! २. 
२. सांख्यं योगः पंचरात्रं वेदाः पाशुपतं तथा। 
शानान्येतानि राजे विद्धि नानामतानि ‡। 


२, चिन्त महाभारत, 'शॉंति० अध्य[० १४९ 
मणि विनायक वैद्य : महाभारत-मी मांसा, प्रकरण १७ 


३. ज्ञानं मद्यादि महर राजन्‌ वेदेपु सांख्येपु तयेव योगे । 
यश्चापि दृष्ट विविधे पुराणे सांख्यागतं तक्निखिछं ` नरेन्द्र|॥ महाभारत, शांति० 
~ (शश) 5 
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र योग, इन दोनों 
ही हो चुका था और पांचराब्न, वेद 





सारत की अपू बौद्धिक अभ्युन्नति का युग 


अक्षपाद गौतम और कणाद काश्यप द्वारा न्याय तथा वेशेपिक दो दाश- 
निक सम्प्रदायों का प्रचतेन मौय-युग सें ही हो चुका था। कुछ दिन पूर्व 
याकोबी महोदय ने गौतम और कणाद के दर्शन को जो नायाहुन के शून्यबाद्‌ | 
से प्रभावित होने की बात कही थी, वह यात अब सदंथा निराइत हो गयी 
और यह विद्ठस्सस्मत-ला हो चुका है कि शून्यवादी आचार्य नागाइन नैयायिक 
गौतम तथा वेशेषिक कणाद के बाद हुए । 'चरक-संहिता? पर पड़े न्याय -वैशञे- 
विक प्रभावों से यह चात और भी पुर हो जाती है कि उऊ दोनों दर्शन ईसा 
की प्रथम शताब्दी से भी पहले के हैं । 

जेन.अशुश्चुति के अनुसार विदित होता है कि आर्यरक्षित के गुरु जैना- 

चाय नअस्वामी ( ७१ ई० ) के शिष्य कणाद काश्यप सर्सवतः पहली 
शताव्दी ई० के आस-पास हुए । सांस्य-दृशंनकार कपिळ संभवतः उपनिषस्का- 
छीन ऋषि थे । | | 

पूर्वमीमांसा की रचना उत्तरमीमांसा से पहिले होते हुए भी जेमिनि और 
च्यास सेद्धान्तिक प्रतिपादन के समय एक-दूसरे को उद्छत करते पाये जाते हें, 
जिससे विदित होता है कि उद्धरण करने की यह शेली घाद की शिष्य-परंपरा 
ने प्रतिष्ठित की । इन्हीं के द्वारा समय-समय पर उर दोनों दर्शनों का संशोधन, 
संपादन और परिवद्धन होता गया । पूर्वमीमाँसा और उत्तरमीमांसा का जो 
स्वरूप भाज हमारे सामने विद्यमान है, उसके अंतिम संस्करण बहुत पीछे, 
मौयंयुग से लेकर सातवाहन युग तक निरन्तर होते रहे । 

योग-द्शन के प्रवतंक महासुनि पतंजलि हुए । किन्तु पतंजलि नाम की 
नानारूपात्मकता को देखकर. यह तय करना बढ़ा कठिन हो जाता है कि उनमें 
से योग-दर्शन के रचयिता पतंजलि कौन थे । पतंजलि नाम से शाखकार पुक 
से अधिक हुए हैं । पतंजलि या पतंचळि नामक एक वंश का भी 'बृहदारण्यक! . 
पढ़ने पर विद्वानों ने पत्ता लगाया है। 'महाभारत! से थह भी विदित होता है 
कि पतंजलि नामक एक व्यक्ति इलाबृत वर्ष या भारतवर्ष के उत्तर के मध्यदेश 
में उत्पन्न हुआ था । “मह्वाभाष्य' से लगता है कि एक पतंजलि लौहद्याखकार 
भी हुए ।? ` न 

विद्वानों ने योगसूत्रों को षंड-दुशनों में प्राचीन बताया है और यह असि- 


_भत व्यक्त किया है कि उसकी रचना बोद्ध-युर से पहिले हो चुकी थी 


१. पतञ्चछि योगदर्शन को भूमिका, ५० २ ( लखनऊ विश्वविद्यालय, १९ ) 
२५ वही, पू० ८ . न >+ | 5 
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संस्कृत साहित्य का इतिहास 


ऐसा मान लेने पर इतना यह स्पष्ट हो जाता है कि महाभाष्यकार पतंजलि, 
योग-सूत्रकार पतंजलि से भिन्न ये, क्योंकि वेयाकरण पतंजलि का समय 
छगभग ४०० ई० पूर्व निर्धारित है । इसके साथ ही विद्वानों ने यह भी 
स्वीकार किया है कि योगसूत्रों पर जो आप्य लिखा गया, वह प्रचलित पड- 
दर्शनों के भाष्यों से यद्यपि प्राचीनतम है, फिर भी उसका निर्माण बौरू-युग 
सें हुआ। इस प्राचीनतम भाष्य के रचनेवाले व्यास थे, जो कि कृष्ण द्वेपायन 
वेदव्यास से भिन्न थे । योगसूत्रमाष्य की प्राचीनतम बोड्-ग्रंथों की भाषा की 
तरह मापा और उसमें न्याय आदि अन्य दुरानों के मतों का उद्छेख, उसको 
प्राचीनतम सिद्ध करते हैं ।' योगसून्नों पर लिखे गये ग्यास-भाष्य का उएलेख़ 
वात्स्यायन-भाष्य में हुआ है । कनिष्क के समकालीन अदन्त घ्त्रात ने भी 
व्यास-भाष्य का उदलेख किया है ।१ 


बदिक-युय में ब्राह्मण-मन्थों के पुरोहित जाचार्षों ने जिस स्थूळ कमंबाद 
को प्रचारित:किया, उसका भरपूर विरोध उसी युग के उपनिषत्कार ऋषियों 
ने किया । तदनन्तर महाधीर और बुद्ध, इन दो समाज-सुधारक सह्दास्माओं 
एवं सन्तों, और विशेषतः उनके अनुयायी आचाय ने अपनी सैद्धान्तिक 
स्थापनाओं की प्रतिष्ठा के लिए एक ओर तो उपनिषद्‌ ग्रंथों के ऊँचे आदर्श 
को लेकर अपनी स्थिति को कायम किया, दूसरी ओर उन्होंने जैसे ही सीधे 
चंदिक-घमं के प्रति खुले आम अविश्वास की बाते समाज की स्वीकृति के छिए 
रखीं, चेसे ही, समाछ उनका अनुयायी होने से भड़क कर उनऊझो संदेह की 
इष्टि से देखने लगा । 


जेनाचार्यों और बौद्धाचार्यों ने पदाथं-मीमांसा-पद्धति और तश्व-निन्तन के 
तरीकों से वेद-विरोधी तको को उपस्थित किया । यद्यपि चे जडवादी नास्तिक 
दाशनिकों के विचारों का हू-बहू उक्थामान्र नहीं थे, तथापि उनके सूळ में वे ही, 
आवनाए विद्यमान थीं । जेन-चौद्ध घमो से समाज के विद्युख होने का एक घळ” 
घान्‌ कारण यह भी था । 

महावीर स्वामी और खुद्धदेब ने जिन महानतम | भावना 
की थी, अपने सूळरूप में वे किसी भी घर्म ड Fos re भी 
सिद्धान्तो की आलोचना से संबद्ध नहीं ये । जन ओर थौद्ध घमो में वेयक्तिक 
रूप में विरोधी संप्रदाय और आछोचनात्मक प्रक्रिया को उत्तरवर्ती. आचार्यों ने 
भ्रति्ित किया है । भारत का यह गइत किया दै। भारत का यह युग बौद्धिक संघर्ष और विचार. संक्रांति का 


१. वहो, पृ० ८-९ २. शांतरक्षित ४ तत्तव-संग्रद . 
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भारत की अपूर्व बौद्धिक अभ्युन्न'त का युग 


युग रहा है । जनाचार्यों और बौद्धाचार्यों ने अपने दाशंनिक सिद्धान्तों की 
प्रतिष्ठा के लिए उयो द्वी बेदिक धम के विरोध में खुले आम भत्सना का रुख 
, अपनाया त्यां ही भारत का चेदिक धर्मानुयायी समाज और दिचारक वर्ग तिल- 
मिला उरा ! फछतः जो हिरदू-दरन संप्रदाय बड़ी मंदगति से चले आ रहे थे, 
वे पुकबारगी ही विरोधियों के प्रतीकार के लिए हिगुणित उत्साह से आगे 
बढ़े । यह द्वादश दशन-संप्रदार्यों के चरमोरकर्ष का युग था । 


पहले संकेत किया जा छुका है कि दशेनशाख् का अभ्युदय श्रतिकाल में 

ही हो चुका था । भ्रुतिकाल सें प्रशामूलक तकसुळक भ्रवृत्तियों की प्रचुरता इस 

तथ्य के प्रमाण हें । चेदिककालीन तक्मुल्क तच्वज्ञान सरबन्धी ऊद्दापोह्द ही 

कालान्तर सें षड्दर्शनों के निर्माण का कारण हुआ और प्रशामूछक तरवज्ञान 

के आधार पर ही उपनिषदू-ग्रंथों का ब्रह्मज्ञान खड़ा हुआ । उपनिषदों से भार- 

हीय ज्ञान वी सहस्री धाराए' निःसत हुईं और उपनिषदों के महावाक्य 
तत्त्वससि! ने दक्षनों के व्याख्या भाग को सझद्धि दी । 


भारतीय दशनों की विकास-परंपरा को अभ्युदय; भाष्य भौर वृत्त, इन 
तीन काछों में विभक्त किया जा सकता है। सून्रकाळ दशर्ना का अभ्युदय युग 
है, जिसकी सीमा ईसा की दूसरी-तीसरी शताब्दी तक पहुँचती है। तदनन्तर 
लगभग पन्द्रहवीं दाताढ्दी तक सुन्नग्रन्थों की निरन्तर व्याख्या होती रद्दी । यही 
उनका भाष्यकाल है। भाष्यकाळ का कुछु भाग भौर उस्तके बाद की कुछ 
धतादिदयों उनके वृत्तिकाळ की सूचक हैं । 

भारतीय दर्शन का सबसे महत्वपूर्ण युग उनका भाष्य-युग है। इस युग 
में भारतीय दशनो पर जो व्यापक प्रकाश डाछा गया, उसके कारण उसका 
महत्व संसार-विश्रत हुआ । पारलौकिक घीवन की श्रेष्ठता के सम्मुख ऐहिक 
जीवन की निष्फक्रियताओं को हेय बतानेघाळे भारतीय दुर्शन मानव की बौद्धिक 
पराकाष्ठा के उज्ज्वल प्रमाण इसी समय सिद्ध इए । 


नास्तिक दरान 


उपनिषद्‌-ज्ञान का विकास उपनिषदू-युरा के बहुत समय ष्यतीत होने के 
याद इष्टिगोचर हुआ । उपनिषदू-विद्या के तारिविक, तकपूण, अनेकमुसख 
विचारों को लेकर घाद में अनेक बढ़े-बढ़े दृशन-सम्प्रदायों का. जन्म हुआ। 
तथागत भगवान्‌ बुद्ध के समय तक ळगभग ६२ ऐसे दाशनिक सिद्धान्तो का 
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'आविर्भाव हो चुका था, जिनका नाम 'बह्मजाल्सुत्तः' में लिखा हुआ 
मिलता है ।* | 
उपनिषद्‌-प्रन्थों की विचारधारा के आधार पर प्रसुख दो दाशेनिक सस्प्र- 
दायां का जन्म हुआ : आस्तिक और नास्तिक । वेद्कि-युग में जिन इन्र 
चरुण आदि देवताओं की प्रधानता थी, ब्राह्मण-युग में उनके स्थान पर प्रधापत्ति 
प्रतिष्ठित हुए और यही प्रजापति ब्रह्मा भी कहळाने लगे । तदनन्तर "महाभा- 
रत! के युग में ब्रह्मा, विष्णु और शिव प्रधान देवताओं के रूप में पूजे आने 
ळगे । इसी समय भागदत-घमं का भी अभ्युदय हुआ, जिसने अपना विकास 
बासुदेव कृष्ण के महत्त्व को बढ़ाने में किया । 


,._यधपि घ्ाह्मग-घमं को पशुहिसा जेप्ते स्थूलकार्यो के विरुद्ध उप निपद्‌- 
अन्थों ने आवाज लगाकर समाज को उससे बहुत कुछु अंशा में विमुख कर 
दिया था; किन्तु इघर उपनिषत्‌-प्रतिपादित निर्गुण ब्रह्म के हुख्ह स्थरूप को 
पहचानने में भी साधारण समाज कामयाब न दो सका। फलतः कसं और 
ज्ञान, दोनों की स्थिति बनी रही । | 
महाभारत! और 'गीता' में कम॑ और ज्ञान के अतिरिक्त भक्ति को भी, एक 
सुगम सवताधारण मानव के उद्धार का कारण बताया है । उधर पुक संप्रदाय 
यौगिक क्रियाओं द्वारा जीवन्सुक्ति का नया सिद्धान्त प्रतिष्ठित करने में लगा 
था। इसलिए कहना चाहिए कि कम, ज्ञान, भक्ति और योग की बिभिन्न 
धाराओं का प्रादुभांव एक ही साथ होने लगा था, जिनके कारण भारितक 
दृशन-सम्प्रदायो की बाद में प्रतिष्ठा हुई । | 
' ` नास्तिक सम्प्रदाय आस्तिक संप्रदाय की अनेकमखी मान्यताओं, सत्यान्वे- 
“पण को बिरोधी प्रणाछियों और श्रुति के विश्वासभाजकों से इतनी असमान” 
ताओं को देखकर जिस नये संप्रदाय का जन्म हुआ, उसे ही आस्तिक-विरोधी 
Ee नास्तिक-संप्रदाय के नाम से कहा; गया। नास्तिक-सम्प्रदाय के प्रतिष्ठापक 
आचाय हुए इहस्पति, जिन्होंने नास्तिक-दुर्शन पर पक समर्थ एवं बृहद्‌ भ्रन्थ 
गज में लिखा । यह ग्रन्थ सरप्रति अनुपलब्ध है; किन्तु उस ग्रन्थ के 
le आधार वा आचाय चार्वाक ने पीछे से पक दूधरा 
| आचाय चार्वाक, आचारय बृहस्पति के शिष्य थे। इन दोनों आचार्यो ने 
_पंचतस्व क्री सत्ता पर बळ दिया । इन भाचार्यो के मतानुसार संसार के समं 


| दर SN यका 


९. बेर्वेळकर तथा रानडे: हिस्ट्रो ऑफ़ इण्डियन फिळॉलफौ भाग २, पू० ४४८०४५० 
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-भारत की अपूवे बौद्धिक अभ्युन्नति का युग 


पदार्थों की रचना पृथ्वी, जळ, तेज, चायु भर आकाश न पाँच तच्चों के 
अनेकविध मेळ से होती है । परमात्मा, आत्मा, धर्म, अघं और परळोक के 


:बिषय में जो मान्यताएं चली आ रही थीं, नास्तिकवादी आचार्यो ने अतिश- 
` थोक्तिपुर्ण, कहिपत, अम और रोचक कथाएँ कह कर उनकी उपेक्षा की एचं 
“खिएली उद़ायी । 


यहाँ तक कि नास्तिक-घादियों ने वेदों को भांड, धूत और निशाचरों 
(चोरों-राउसों) की रचनाएँ बताया है तथा उन पर चछने या विश्वास करने- 
चाले छोगों को अज्ञानी कहा है। चार्वाक-द्शंन घोर जडवादी दशन है । 
नास्तिक-दर्शन फी पञ्चतरवों के सर्बन्ध में एक महत्त्वपूर्ण घात ध्यान देने की 


'है। पञ्चतस्व की जिन सूचमताओं का विश्लेपण और चेज्ञानिक अध्ययन द्वारा 
.उनके मौछिक पंचं का प्रतिपादन इन आधायों ने किया है, वह सचमुच 
- भदूसुत एदं विचारणीय दे । 


चावोक दान 
चार्वाक-दर्शंन, षडनास्तिक दुशनों में शी्षस्थानीय है । वेदों के 
विरुद्ध इतनी बुळन्द आवाज दूसरे नास्तिक दशनों में नहीं मिळती, जितनी 
चार्घाक-द्शन में । भारतीय परम्परा प्रस्तुत दशन के पिता आचाय 


“चार्वाक को ऋषिस्थानीय महामनस्वी के रूप में याद करती आयी है । जिनके 


नाम से उनके बौद्धिक ज्ञान को 'चार्धाकःद्शन' के नास से अभिहित 
किया जाता है । 

चार्वाक एक असामान्य प्रतिभाशाली और अदुुत क्रांतिकारी बिचारक 
हुए हैं । भारत की इस धर्म-कर्म एवं आचार-विचार प्रधानधरती पर चार्वाक 


'जेसे इतने प्राचीन स्वच्छन्द एवं निर्भीक युगदिधायक मनस्वी को याद करके, 


अपने को घोर भोगवादी तथा भौतिकवादी सिद्ध करनेवाले आज के समस्त 
राष्ट्र आश्चयं करते हैं । चार्वाक जेसे बुनियादी सिद्धान्तोंबाळा व्यक्ति) जिसके 
विरुद्ध कि भारत का एक शक्कििशाळी जन-समूद निरन्तर नारे गाता रहा, 


` दुनिया के साहित्याकाष में एकमात्र देदीप्यमान नक्षश्न की भाँति आज भी 


प्रकाशमान है । उसकी सेद्धान्तिक मान्यता एँ अपनी जन्मभूमि में ही अतिशय 
प्राणघातक प्रद्दारों से अपनी रक्षा करती इई आञ्ज भो उसी मान-शान से जी | 
रहो हैं, जिस रूप में उनका उदूभावक उनका निर्माण सद्दस्तों वष पूव कर 


"गया थान 
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संस्कृत साहित्य का इतिहास 


आचायं चार्वाक मूलतः प्रत्यक्षवादी विचारक था। उसके मतानुसार 
सृष्टि के निर्माण के चार हाथ हैं : एथ्वो, जळ, तेज और वायु । इस तरव. 
चतुष्टय से ही देह की उत्पत्ति और उससें चेतन्य का समावेश हुआ । देह- 
नाश के साथ चेतन्य भी विनष्ट हो जाता है । इसलिए चेतन्य-विशिष्ट देह 
ही आत्मा है। देहातिरिछ आत्मा का कोई अस्तित्व नहीं ऐै। चार्वाक के 
मताइुसार दुःख की कपना कर सुख नहीं छोड़ा जा सकता है। मछली 
खानेवाछा काँटे को भी साथ छाता है; किन्छु उसको खाते समय घह काँरा 
निकाछ कर फेक देता है । दुःख दूर किया जा सकता है; किन्छु उसके भय से 
सुख त्यागा नहीं जा सकता | खुग के अय से किसी को खेती न करता हुआ 
नहीं देखा गया । परलोक को सुख समझ कर ऐहिक सुख को त्यागनेवाले 
मजुष्य चार्वाक की इष्टि से बिएकुळ गये-गुजरे और करुपना के झूळे में झुलने- 
बाले हैं । चार्वाक की इटि में परलोक का भय सामने रखकर यज्ञानुष्ठान 
करना सब व्यर्थ है । वेद आदि उन धूतो की रचनाएँ हैं, जिन्होंने लोगो से 
धनोपाजन के लिए. अपना एक जरिया बनाया । 


` ार्बाक-दशन की इष्टि से देह ही आत्मा है। खी, पुन्न, धन, सम्पत्ति 
आिःसे जो सुख होता दे, बही स्वर्ग ह। लोक में प्रसिद्ध राजा ही परमेश्वर 
हैं। दह का नापा होना ही मोक्ष है। नास्तिकं-दर्शन के सुप्रसिद्ध आचार्य 
बृहस्पति के अनुसार भी परलोक सें होनेचाला न स्वरं हे, न मोक्ष है, और न 
परलोक में जानेवाळी आत्मा ही हे । वर्णाश्रम-व्यवस्था केवळ अपने-अपने 
कर्मानुसार हें । जन्मान्तर के लिए उनका कोई फळाफल नहीं हे । वेद, यज्ञ- 
विधान और भस्माळेपन पाखंडी और पौरुपविद्दीन लोगों की आजीविका के 
` साधन हैं। उनमें कोई तरव नहीं हे । यदि यज्ञ में मारा हुआ 
पशु स्वर्ग में जाता है, तो यजमान अपने पिता का क्यों नहीं बलिदान 
करता । | 

चार्वाक के अनुसार जो प्रत्यक्ष है वही सत्य है। परलोक और मोर 
सव मन की आंति हे । अर्थ और काम ही परमं पुरुषार्थ हे। अर्थ और 


sa इस चार्वाक दृशंन का दूसरा नाम छोकायत भी है--छोक 
दय, आयत अर्यात्‌ फेला हुषा याँ ने 
नास्तिक दर्शन को इसर हुआ । चार्वाक के अनुयायिय 


लिए छोकायत | 
| नाम दिया कि उसका प्रचार-प्रसार 
समग्र समाज में है। अप अं BS pes: 
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बृहस्पति और चार्वाक के अतिरिक्त और भी अजुयायी हुए हैं, जिनमें 
पुराण कश्यप का नाम उल्लेखनीय हे । उन्होंने पाप-पुण्य, झूठ-सच, चोरी 
और व्यभिचार को कतंब्यों की श्रेणी में रखकर उनके उपयोग के छिप यल 
दिया है । | 


नास्तिकवादी दाशनिकों का सूळ उदुदेश्य दर्शनशास्ध को जनसाघारण के 
~~ लिए सुगम बनाया था । उनकी दृष्टि छोकानुरंजन एवं लोक के आधार पर 
टिकी थी; किन्तु उसका प्रभाव अनुकूल न होकर प्रतिकूल दी सिद्ध हुआ। 
भारत की धमंप्रवण और वेद्दिश्वासी जन-भावना को नास्तिको की ये घातं लंबे 
समय तक प्रभावित नहीं कर सकीं। | 


नास्तिक दशर्ना में परिगणित होनेवाले बौद्धो के माध्यमिक, योगाचार, 
सौन्नांतिक, वेभाषिक आदि संप्रदाय और जैनों के अहत दर्शन में बृहस्पति और 
चार्वाक के इश्टिकोणों की छाया अवश्य है; किन्तु उनका विकास दूसरे ही रूप 
में इष्टियोचर हुआ । जेन-बोद्धों के समण चार्वाक की स्थापनाएँ समाज में 
स्पष्ट हो चुकी थीं और उन्हें विश्वास हो चुका था कि अपने-अपने धमा को 
समाज प्रिय बनाने के लिए चार्वाक से सवंथा भिन्न, सौलिक इष्टिकोण प्रस्तुत 
करने को आवश्यकता है। अतः जेनःब्रौद्धों की सेद्धांतिक मान्यताओं और 
चार्बाकादि के दृष्टिकोण में भिन्नता का यही कारण था। इन दोनों दु्शन- 
संप्रदायो की समीक्षा यथास्थान की गयी है। | 


सांख्य दान 


सांख्य-दुशन के प्रवतेक महर्षि कपिळ हुए जो कि उपनिषत्कालीन ऋषि 
थे। सांख्य के विचार अपने मूळरूप में बहुत प्राचोन हैं । सांख्य-दृशन न्याय 
और वेशेषिक से भी प्राचीन है। 'कठ', 'छान्दोग्य' 'श्वेताश्वतर', और “मेत्रेय? 
उपनिषदों एवं 'महाभारत', 'गीता? आदि ग्रन्थों में सांख्य के सिद्धान्त प्रचुर 
भान्ना में उपलब्ध होते हें । सांख्य के इन प्राचीनतम बिखरे हुए विचारों को 
सुसंगत एवं वैज्ञानिक ढंग से व्यवस्थित करने का काये सहषि कपिल ने किया। 

सांख्य द्वेतसूछक दर्षन है । प्रकृति और पुरुष उसके दो सूळ तरव हैं । 
सर्व, रण, तम की साम्यावश्था को ही प्रकृति कहा गयां है । प्रकृति जड़ भौर 


एक है ; पुरुष सचेतन और अनेक हैं । प्रकृति-पुरुष का संयोग ही जगत की 
PIs 752: 5 UT Me 2०२ यच जा ह 
१. वेश्वेळकर और रानडे: (इरट्री ऑफ इण्थ्यन फिछासफो, माग २, ए० १५१-५८ 


( ४५६ ) 
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` संस्कृत साहित्य का इतिहास 


उत्पत्ति का कारण है। प्रकृति और पुरुष से सचंप्रथम जिस महत्त्व की उप. 
रूब्धि होती है, उसे 'डुद्धितत्त्व' कहते हैं । बुदितस्व से जस्वप्रधान अहंकार 
और तमःप्रधान अहंकार को उत्पत्ति हुईं है। सश्वप्रधान अहंकार से एकाएश 
इन्द्रियों एवं तसःप्रधान अहंकार से पंचतन्मान्नाओं का आविर्भाव हुआ भोर 
पंचतन्मात्राओं से पंचतरवयुक्त जगत्‌ की उस्पत्ति हुए । 


सांख्य के प्राचीन सिद्धांत वेदान्त से घहुत कुछ साभ्य रखते थे । इसीछिए 
उसमें ईश्वरत्थ की सत्ता को स्वीकार किया गया था; किन्तु बाद में सांय 
निरीश्वरवादी हो गया । प्रकृति और पुरुष दो सूल कारणों के अतिरिक्त, ईश्वर 
नामक किसी तीसरी सत्ता को स्थान देने में सांख्य कतई मौन है । यही कारण 
है कि गौतम बुद्ध ने अपने सिद्धान्तों की आधारभित्ति सांख्य ङी ठोस शूमि में 
निर्मित की इसके अतिरिक्त जेन और बौद्ध, दोनों धर्मों ने अहिंसाचाद का 
छोकोपङारी सिद्धांत भो सांख्य से ही अपनाया । 


ऐतिहासिक विकास 


सांख्य-दृशन की विकास-परंपरा महर्षि कपिल के 'सांख्यसूत्र' से लेकर 
छ्गभय १७वों शताढडी.ई० के स्यातिप्राप्त दाशेनिक दिज्ञानभिज्षुकृत 'सांख्य- 
सव वन भाष्य” तक निरंतर रूप में वतमान रही । महर्षि कपिळ का व्यक्तित्ष 
पिच, गीता भौर पुराणों में सत्र विकीर्णित है । इंतिहासकारों ने कपिल 
आ रसे be शतक पूव छगभग सातवीं शताइदी ई० पूर्व के मध्य- _ 
कर 3 कपिल के नाम. से प्रचलित 'सांक्यसून्र' इतिहासकारों ' 
क क कृति न होकर, उनके बाद संभवतः श० ई० के लग- 
सहिन बताया ल डी भौर 'तरवसमास' को भी कपिल की 
सेक्समूळर सा आ $ किन्तु सुनिश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता । 
| हेत = तस्वसमास' को ईरबरक्षष्ण की 'सांख्यकारिका? से प्राचीन 


बताया है और उसको सांख्यसूम्र' का ॒ 
न्र'का ही भाग ४ किन्छु दूसरे 
विद्वान्‌ उसको बहुत बाद की कृति मानते इ पावा, म 


१. राबाकृष्णनू : इण्डियन फिलासफो, भाग २, पृ० २५४ 

"२. उपाच्याय : गुप्त-साम्राज्य का इतिहास, २, पृ० १ ०६ 

३. यस * भारतीय दशनशासत्र का इतिहास, ए० २-२५ 

४. २$समूळर : सिक्स सिस्टम्स भॉफ इण्डियन फिळासफी, पृ० २९४ 
"५. देवराज : भारतीय दरशंनशाख का इतिद्वास, पृ० २५६ . 
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भारत की अपू बौद्धिक अभ्युन्नति का युग 


महर्षि कपिळ की शिष्य-परंपरा सें आखुरि आर पंचशिख ह्ण ष्ठं}. 
पञ्चशिख ने सर्वप्रथम अपने अन्य 'पश्तिन्श्र! के हारा 'सांख्यसून्न' के सिद्धान्तों 
का ब्यापक प्रचार किया था; किन्तु सश्प्रति पञ्चदिख - की यह कृति उपलब्ध 
नहीं है । सांख्य-दृर्शन पर उपलब्ध होनेवाळी प्राचीनतम कुति ईश्चरकुष्ण 
की 'सांझ्चकारिका' हे । यह पक ऐसी इति है, जिसने सांख्य. दर्शन की विछ 
परस्परा को फिर से व्यवस्थित किया । ईशघरकुष्ण का समय चौथी शताव्दी 
के लगभग दे । | 


इश्वरकृष्ण की "सांख्यकारिका? इतनी विद्ृत्मिय सिद्ध हुई किवादसें 
उसपर अनेक व्याख्या ऐ लिखी गयीं तथा दूसरी भाषाओं सें भी उसका अनु- 
वाद हुआ । परमार्थ नामक एक यौद्ध-सिछ ने छुटीं शताब्दी के छगभग चीनी 
भाषा में उसका अविकल अनुवाद किया । चीनी भाषा में अनूदित इस कुति 
का नास 'हिरण्यसप्तति? या 'सुवणंसञ्चति? है और सम्प्रति चह उपलब्ध है । 

'सॉँख्यकारिका' की व्याख्याओं में आचाय माउर ( दूसरी शताब्दी )- 
की 'माठरबृत्ति, आचाय गौड़पाद ( पाँचवीं शताब्दी ) की भाष्यक्ृति "युक्तिः 
दीपिका? उठळेखनीय हें । ये गोडपाद माण्डुक्योपनिषद? के कारिकाकार 
गोड्पाद से भिन्न एवं परवर्ती थे कारिकाकार यौड़पाद आचार्य शंकर के. 
गुरु ओर मायावाद के प्रवर्तक माने जाते हैं ।' “सांख्यकारिका? पर वाचस्पति 
मिश्र ( नवम शताब्दी ) ने पक प्रामाणिक टीका छिखी है, जिसका नाम है: 
'सांख्य-तर्व-कौसुदी' और वह एक मूल्म्रन्थ जितना मेहरव रखती है । 'सांरुय- 
कारिका” पर पुक रीका नारायण ( नवम शताब्दी ) ने 'सांख्यचन्द्रिका! नाम 
से ओर आचार्य शंकर ने 'जयमंगला' नाम से लिखी है । 

सांए्य-सूत्रों को कपिलङ्त मानकर उनपर विज्ञानभिक्ष ने सांण्य-प्रवचन 
भाष्य लिखा । विज्ञानसिष्ठ का समय चौदइषीं शताब्दी है । 'अपने भाष्य 
मन्थ सें विज्ञानभिछु ने शंकर के मायावाद का खण्डन और सांशय की निरीश्वर- 
वादिता का समर्थन नहीं किया है। विज्ञानभिछ ने 'सांख्यसार!, 'योगवातिक', 
'योगसारसंग्रह' और 'बह्मसूत्र' पर "विज्ञानात? नामक टीका आदि अन्य 

हैं। | | 

इस प्रकार सांख्य-दर्शन पर भाष्य, टीका और कुछ सूळ-अर्न्या के निर्माण 
की यह परस्परा निरन्तर बढ़ती रद्दी और भारतीय दन में नयी दिचार-- 


१. देवराज. : सारतीय दशंनशाल का इतिहास, १०,२५३ 
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संस्कृत साहित्य का इतिहास 


बद्धतियों को उद्‌भावना कर सांण्यकारों ने अपने स्वतन्त्र अस्तित्व को लम 
किया । | 


कपिल ओर उनकी शिष्य-परम्परा 

कपिल नास के चार व्यक्ति हुए हैं। उनमें से एक कलियुग में इप्‌, जो 
गौतम ऋषि के वंशज थे और जिनके नाम पर कपिलवस्तु नगर की स्थापना 
हुई थी । दूसरे कपिल वे हुए, जो ब्रह्माजी के सानसपुन्न थे तथा जो मूछ- 
ज्ञानी कहलाये जाते हैं । तीसरे कपिछ अग्नि के अबतार थे । और चोथे कपिल 
चे थे, जो देवहूति एवं कदम ऋषि के पुन्न थे ।' 

'भागवत' के एक बर्णन में प्रजापति कदम भोर मजुपुन्नी देवहूति का 
पुत्र कपिल ही विष्णु का अवतार बताया गया है, और उसीको सांख्य का 
आदि-प्रवततक भी माना गया है ।' इस इष्टि से यह निश्चित है कि देवहूति 
ओर कदम का पुत्र कपिळ ही सांख्यशास्त्र का आदि-प्रवर्तक था । बह अत्यन्त 
प्रतिभाशाळी और. वाल्यकाळ से ही तेजस्वी व्यक्ति था। उसी को विष्णु 


'का अवतार अथवा ब्रह्मा का मानसपुत्र कहा गया है; वही अग्नि का भी 
अवतार था ।* 


इस इतने भारतीय साहित्य में वहुचर्चित कपिल नाम की ऐतिहासिकता 
के संबंध में कुछ विवाद हैं। कोलबुक, जेकोबी और सैक्समूलर प्रभ्दृति पाश्चात्य 
विद्वानों ने कपिळ को एक कहिपल व्यक्ति माना है।*. कीथ का कथन है 
कि कपिल शब्द स का पर्यायवाची है, और नात विष्णु तथा शिष 
आदि के साथ कपिल की एकात्मकत्ता का उद्लेख प्या ( बाळकांड ४० 
२५, निणयसागर प्रेस का संस्करण ) तथा "महाभारत? ( बनपषं १ ० ७।३; 
२२३।१; शांतिपवे ३४९।७०-७२;} ३५२।३०-३१; कुभकोणस्र का संस्करण ) 
आदि अर्न्यो में मिळता हे । अतः कपिल कोई ऐतिहासिक व्यक्ति नहीं था ।* 

oo 
१. इष्णश्चाञ्गो तेलंग : सरस्वती ( पत्रिका 
२. भागवत, स्कंध ३, अध्याय २ १, 

२५, इछोक १ 


१. ५० उदयवीर शास्त्री : सांख्यदर्शन का इतिहास, पु० ७-१ ह विरजानंद वेदिक 


) अगस्त १९१६ ई० 
इलोक ३२; अध्याय २४ इलोक १९,३६; अध्याय 


संस्थान, ज्वालापुर, सहारनपुर, २००७ वि० 
४. डॉ० रिचडं : सांख्य एंड योग, पू० २,३ 


"५. कीय : सांख्य हिस्टम, पु० ९ तथा हिस्ट्री भॉफ संस्कृत शिटरे चर, पू० ४८८ | 
_ ४६२) 
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भारत की अपूर्वे बौद्धिक अभ्युन्नति का युग 


इसी सिद्धान्त का समर्थन करते हुए महामहोपाध्याय पं० गोपीनाथ कविराज 
का कथन है कि कपिल एक महान्‌ सिद्धिप्राप्त व्यक्ति थे। उसी के दल पर 
निर्वाण अर्थांत युक्ति को प्राक्त होने के पूर्व उन्होंने अपनी एक सिद्धदेइ की 
स्वयं रचना की थी तथा सांख्य का उपदेश देने के लिए आसुरि के सम्मुख 
अकट हुए थे। इस तरह कपिळ का कोई भौतिक शरीर नहीं था । अतएव 
कपिल ऐतिहासिक व्यक्ति नहीँ हो सकता ।? 


कविराज जी ने अपनी सिद्धांत-स्थापना के लिए जो प्रमाण दिये, और 
उनसे पूर्व पाश्चात्य विद्वानों ने इस सम्बन्ध में जिन आधारों को लेकर कुछ 
फहा, उन सबका युखिपूचंक खंडन श्री उदयवोर शास्त्री ने किया हवे। शास्ती 
जी ने कपिल के सम्बन्ध में विखरे हुए प्रमाणों को सिळसिलेवार र्याकर यह 
सिद्ध किया हे कि कपिल के जीवन का इतिहास शुद्ध घटनाओं घर चत है । 
उनका कथन है कि सांख्यशाख के प्रवतंक कपिळ का काळ अत्यन्त प्राचीन 
था । उसका स्पष्ट निदेश किया जाना कठिन है। उसळे माइुर्माव का समय 
सत्ययुग का अन्त अथवा त्रेतायुग का प्रारस्भिक काळ दोना, चाहिए ।२ इससे 
पूव कालिपद भट्टाचार्य ने एक लेख में सिद्ध किया है कि कपिल सप्तम शतक 
ईसा पूव से भी पहले हुए । 


विस्तृत विवेचना करने के पश्चात्‌ कपिल के जन्मस्थान के सम्बन्ध में 
शाखी जी का कथन हे कि “इस प्रकार त्रह्मावत देश की सीमाओं का अधिक 
निश्चित ज्ञान हो जाने पर हमारा यह विचार और भी स्पष्ट तथा पुष्ट हो जाता 
दै कि कपिळ का उध्पत्तिस्थान बतंमान सिरमौर राज्य के अन्तर्गत 'रेणुका? 
नामक झीळ के ऊपर की ओर कहीं भास-पास ही था । यहीँ पर कदम ऋषि 
का आश्रम भी था, जो सरस्वती नदी के दृष्चिण तट पर तथा ब्रह्मवत की 
पश्चिमी सीमा में अबस्थित था । इसलिए ब्रह्मावत॑ देश में तरकाळीनः राज्ञा 
स्वायशुच मजु का, अपनी कन्या देवहूति का कदम के साथ विषाद करने के 
लिए वहाँ उपस्थित होना सर्वथा सामंजस्य पण है 


~ 





१. साख्यकारिका पर 'जयमंगला? नामक व्याख्या कौ भूमिका (अंग्रेजी), ए० २-१ 
२. उदयवीर शास्त्री सांख्यदशन का इतिहास, ए० २४-२२ 

३. वही, १० ३९,५०,४२ . 

४. मट्टाचायं : इण्डियन हिस्टोरिकळ कार्ट, पृ० ५१०-११, सितम्बर १९३२ 

५. उद्यवीर शासत्रो : सांख्यदशन का इतिहास, ए० ३८ 
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संस्कृत साहित्य का इतिहासः 


महर्षि कपिछ को सत्ययुग या त्रेतायुग में. रखने का सिद्धान्त भले हो 
आपत्तिजनक हो सकता है; किन्तु उनके एक ऐतिहासिक ज्यक्ति होने और 
सांख्य-दर्दान के प्रवतंक होने में किसी प्रकार का समन्देह नहीं है। उनका 
स्थितिकाळ सातवीं शताब्दी ई० पूर्व में रखना ही अधिक उपयुक्त प्रतीत 
होता है । 

सांख्य-द्शन के प्रणेता परमपि कपिळ भर उनकी इतियों : का अध्ययन 
करने के पश्चात्‌ इस परम्परा के कुछ प्राचीन आचार्यो फे सस्वन्ध में जानकारी 
प्राप करना आवश्यक है। कपिछ के शिष्य भरासुरि हुये। आसुरि के शिष्य 
पञ्चशिल ने इल बात का उल्लेख किया है कि किस प्रकार कपिल से आसुरि 
को सांख्य-दशन का ज्ञान प्रास हुआ था । कोथ और यार्चे घसति विद्वान 
आसुरि को भी ऐतिहासिक व्यक्ति नहीं मानते; किन्तु 'दातपथ ब्राह्मण” और 
'महामारत' के कतिपय स्थलों में आसुरि से सम्धडू उश्लेखो को देखकर 
उन्हें ऐतिहासिक ब्यक्ति न मानना भारी भूल कही जायगी । इन प्रसङ्गं में 
लिखा है कि आसुरि ने कपिळ से अध्यात्म विद्या का उपदेश छिया। वह. 
उस दीक्षा और प्रध्रउया-काळ से पूर्व महायात्रिक भौर युहस्थ था । वह वर्ष. 
सहस्तज्ञीवी था । 

आसुरि का शिष्य पञ्चशिख पराशरगोम्नीय था । उसकी माता का नाम 
कपिळा था ।” वह दीर्घायु हुआ और उसने कपिलप्रणोत “घष्टितन्त्र' को अपने 
गुरु से पढ़कर उसे अनेक शिष्यां को पढ़ाया तथा उसपर विस्तारपूर्वक. 
व्याख्यान लिखे ॥९ पञ्चशिख के शिष्यों में अनक घर्मध्वज भी एक था । “विष्णु 
पुराण’ सें इनका घंशक्रम घमंध्वज-मितध्चज-ऋतध्वज तथा खाण्डिक्यअनक- 
केशिध्वज, इस प्रकार है ।* 'युक्तिदीपिका? के अध्ययन से ऐसा विदित 
होता दै कि पञ्चशिल् के दो शिष्य और थे: बलिष्ठ और करालजनक | 
इचवाङ राजवंश का पुरोहित वसि - और विदेहो के जनकवंश का 
व्यक्ति निसिका दूसरा उन. कराळञञनक- हुआ ।' सांख्यद्शान पर कुछ 

१. कोय : सांख्य सिस्टम, पृ० ४७-४८; गारैः सांख्य रेड योग, पृ० २-४ 

२. महाभारत, भध्याय १२६-३२८; १२।१२०; १०।१३,२४ 

१. शतपथ १।६।३।२६; २।१।४।२७; १।१।९; ४।१।२ आदि 


४. महाभारत, शां० २२५।२४ ( कुमकोणम्‌ संस्करण ) 
५. वही २२०।१५-१६ ६३. वही २२०।१० 


७. विष्णुपुराण, अंश ब, अध्याय ६ ` ८ | 
3 १ वम युक्तिदौ पिका ७ कता 
3. सगवददत्त : भारतवर्ष का इतिहास, पृ १९० र न हे 


(४६४) 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 





भारत की अपूव बौद्धिक अभ्युन्नति का युग 


बिखरे हुए विचार याज्ञवल्क्य और देवरातिजनक के भी उपलब्ध होते हैं ।' 
इसी प्रकार 'सांख्यदशन के इतिहास” में पूर्व प्रकाशित सूचनाओं के आघार 
पर कुछ प्राचीन खांख्याचायोँ के नाम हें: 'धोहु, सनक, सनंदन, सनातन, 
सहदेव, प्छति, पुल्ह, सटु, अंगिरस, मरीच, ऋतु, दष और अन्नि ।' महर्षि 
शगु ने सांख्यद्शन पर एक ग्रन्थ लिखा था । 'महामारत? के शांतिपव में 'यु- 
भारद्वाज-विघाद में जो सुष्टि-उर्पत्ति का वर्णन देखने को मिळता हेर, वह 
सांख्य-सिद्धान्तो पर आशत हे । इस शिवरण से इतना तो स्पष्ट ही हो जाता 
हे कि सुगु सांख्यशाख्ज्ञ थे और इसलिए सांख्यद्शन का अस्तित्व बहुत पुरा- 
तन ठहरता हे । महर्षि वशिष्ठ भी सांख्यद्शन के ज्ञाता थे । उन्होने यह ज्ञान 
हिरण्य-गर्स से प्राप्त किया था ।* | 

साख्यद्शंन-दिषयक 'महाभारत” में बिखरे हुए विचारों का परिचय 
कुछ तो दिया जा चका है । उनके अतिरिक्त पुलस्त्य, कश्यप, शुक्र, सनत्कुमार, 
नारद, आिपेण, शुक, जेगीषब्य, दाइमीकि, देवळ, हारीत, भागव, पराशर 
और उलूक आदि सांख्याचायों के नाम तथा उनके सिद्धांतों की चर्चा 
'महाभारव?, 'बुद्धचरित? एवं 'माठरवृत्ति' आदि ग्रन्थो में हुई दै। ये सभी 
आाचायं महाभारतकाळ से पहले, कुछ उसके आस-पास और बहुत थोड़े उसके 
वाद हुए; किन्तु मोटे तौर पर उनकी स्थिति विक्रम-पूर्व प्रथम शती से भी 
पहले की है । 


यह परंपरा ईश्वरक्ृष्ण, माठराचाय आदि सांख्य के निर्माताओं हारा अजु- 
चतित होती हुईं, उनके पारवती विद्वानों रुद्रिल विन्भ्यवासी, माधव आदि के 
समय सातवीं शताब्दी ईसबी तक अछुण रूप में बनी रही ! 


विन्ध्यवासी | 
आचा विन्ध्यवासी का वास्तविक नाम अज्ञात है, बिंध्याटवी में निवास 


| करने के कारण ही संभवतः उन्हें विन्ष्यवासी कहा गया । कमलशीळ की 
'तर्वसंग्रह-पजिका? से विदित होता दे कि विन्ध्यवासी का वास्तविक नाम 





` १. महाभारत, शांतिपवं, अध्याय ३१५-१२१ | 
इण्डियन हिर्टारिकल काटछिं, सितम्बर १९१२, प० ५०९-५२०; सांख्यदशेन 
का इतिहास, पू० ४९५ - 
१. महामारत, शांतिपर्व, अध्याय १७५ ४. महाभारत, शां० १११।४५ 
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संस्कृत साहित्य का इतिहास 


रुद्रिछ था ।' डॉ० विनयतोष भट्ठाचाय ने विन्ध्यवासी को वतुवंधु के गुर 
बुद्धमित्र के लमकाळीन २५०-३२०ई० के वीच सें रखा है ।* दिंध्यचासी उत्तर 
भारत और संमवतः वाराणत्ती के रहनेवाले थे । 

बौद्ध आचार्य वधुबंडु के जीवमी-लेखक सिह परमार्थ थे लिला है कि 
अयोध्या सें बुद्धमिन्न के साथ दिन्ध्यदासी का घोर शाखार्थ हुआ था, जिसमें 
बुद्धमित्र जरी तरह पराजित हुए और तत्कालीन अशोष्यानरेश द्वारा इस 
विजय के कारण विन्ध्यबासी को तीन छात्र स्वणंसुद्रा दु प्रदान की ययी । बाद 
में गुरु की पराजय का बदला लेने की स्पर्धा से वखुबंधु विन्ध्याटची पहुँचे; किंछु 
तव तक विध्यादवी का शरोरान्त हो चुका था । 
र 
इश्धरक्ष्ण 

दि ¢ £ ण 

कुछ दिन पूव विन्ध्यवासी, वसुवंधु और ईश्वरक्ृष्ण की कृतियों के संबंध में 

जो संदेह की वाते कही गयी थी, उलका अब पूरी तरह से लसाधान हो 


यया हे; और फलस्वरूप इन तीनों विद्वानों के संदन्ध में विस्तार से सूचनाएं 
उपल्ब्ध हो चुकी हैं । 


सांख्य दशन के चेन्न सें आचाय ईश्वरकृष्ण का बड़ा संमान है | ईश्वरक्ृष्ण 
के स्थितिकाळ के संबंध में बड़ा विवाद है, संभवतः बौद्धाचार्य वसुबंचु द्वारा 
'सांख्यश्ाख' का खंडन हो जाने के पश्चात्‌ सांख्य की क्ञीण पड़ गयी सत्ता को 
पुनः प्रकाशित अथवा पुनः | प्रतिष्ठित करने को इच्छा से ईश्बरक्कण ने 
“सांख्यकारिका' की रचना की थी * इस इशि से, उनको बसुबंधु के बाद रखा 
जाना चाहिए ; किन्तु कुछ विद्वानों के भतानुसार ईश्वरक्षष्ण, बसुबंछु से भी 
पहले ठहरते हें । चीन में रहकर "भिश्च परमार्थं ने ५५७-५६ ड्‌ ई० के बीच 
वुड का जो जीवनचरित छिखा था और ५७० ई० सें इश्वरकृप्ण की 
'सांख्यकारिका' का "हिरण्यसप्तत्तिः या 'सुवणसप्तति? के नास से एक चीनी 
अघुचाद प्रस्तुत किया था, वे दोनों ग्रंथ संप्रति उपलब्ध हैं। इन ग्रन्थों के 
Tn A त 
१. यदेव दधि तत्क्षोरं यरक्षीर॑ तद्दधीति च । 
वदता रुद्रिळेनेव ख्यापिता विन्ध्यवासिना ॥ 


तत्त्वसंग्रहपंजिका, प० २३, गायकवाड झर ३ पैल 
झे 
२. तर्वसंर-यूमिका, पृ० द. ६, 9 इ ओरि० सौर 


`. है जनं शॉफ दि रा० ए० सो०, पृ० ४८ (१९०५) : 


४. वासुदेव उपाध्याय : गुप्त स 
- न्राज्य का इति । = 
A दास २, पू ११५-११६ | 
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आधार पर डॉ० तकाङुसू का अंदाज है कि ईश्वरकृप्ण का समय ४५० ई० के 
लयभगथा।' | 

इसके विपरीत डॉ० विसंट स्मिथ इश्दरक्कष्ण को बसुबंधु से पहले रखते 
हे । उनके मतानुसार जसुबंधु का समय (३२८-३६० ई०) चोथी शताब्दी सें 
घेडता है. क्योंकि उनके ग्रन्थों का अनुवाद ४०४ ई० में चीनी भाषा में हो 
चुका था । इस दृष्टि से इंश्वरकृष्ण का समय २४० ६० के लगभग होना 
चाहिए ।* कुछ इतिहासकारों ने तो यहाँ तक चातुरता दिखळाई दे कि ईश्वर- 
कृष्ण को उन्होंने विक्रम की पहिली शताब्दी सें रखा । 


डॉ० विद्याभूषण ने तिड्यती ग्रन्थो में सुरक्षित कुछ अनुश्र॒तियों का परी- 
वण करके यह मंतब्य दिया दे कि इश्वरक्ृष्ण जोर वसुबंछु समकालीन थे।* 
वसुबंधु की जीवनी सें इम विस्तार से दिखा चुके हैं कि उनका स्थितिकाळ 
चौथी छ० ई० था । यही समय ईश्वरकृष्ण का भी है। 


इश्‍वरकृप्ण की 'साँख्यकारिका' सांख्यद्शंन की उच्चतम कृति हे । उस पर 
जो अनेक टीकाएँ लिखी गईं उनसे उनकी महत्ता स्पष्ट हो जाती है 


माठर ओर गौडपाद 

थे दोनों सांख्यज्ञाखी 'खांख्यकारिका' के भाष्यकारों के रूप से विश्रुत है । 
माठर की 'माठरबृत्ति', 'सांख्यकारिका' का संमान्य भाष्य है। यह भाष्य सिद्ध _ 
परमार्थ के अनुवाद ग्रन्थ 'हिरण्यस्ति? ( ५७०३०.) से पूचं लिखा जा चुका 
था । इस दृष्टि से माठराचायं का स्थितिकाळ छुठीं शताब्दी के आरर्भ में बेठता 
है । यही समय दूसरे भाष्यकार आचाय गौर्पाद का भी है । 


सांज्यदर्शन पर छिजी गई उत्तरवत्ती विद्वानों को वहुतःसी छृतियो 
आज भी विभिन्न इस्त-छेख-संग्रही में देखने को मिलती हैं, जो प्रकाश में 
नहीं आ पाई हैं । इस प्रकार की अप्रकाशित कृतियों का विश्लेषण करके जब 
तक उन्हें प्रकाश में नहीं लाया जाता तब तक सांख्थ-दर्शन की और भारतीय 





१, जनैल ऑफ दि रा० ए०-सो० ऑफ ग्रेट मिटेन. ऐंड: आयरलेण्ड, ० ३३-५३, 


१९०५ व 
२. डॉ० वेसेट स्मिथ : अळीँ हिस्ट्री आफ इण्डिया, १० २२८-२२९ (तृतीय संस्करण) 


३. उपाध्याय : संस्कृत साहित्य का इतिहास, ४० २५७ 
४. डॉ० विद्याभूषण : हिस्ट्री भॉफ इण्डियन छाजिक, ९० २७४-२७१ 
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संस्कृत साहित्य का इतिहास 


साहित्य के एक बड़े अंग की पूर्ति नहीं हो सकती है । इस दिशा सें विजन 
ज्ञागरूक हैं और निस्य ही नई खोजा के फलस्वरूप पुरानी स्थापनाओं का 
परिष्करण हो रहा दे । 


'सांर्यद्त्रों के व्याख्याकार 


'साँख्यषडाध्यायी' और 'तरवसमास' दोनों ग्रन्थों को मिलाकर ही सांख्यः 
सूत्रों को पूर्ति होती है । इन दोनों अन्थो पर अलग-अळव व्याख्याएं लिखी 
राई हैं । कुछ सांख्यकारों ने प्रथम अन्थ पर और कुछ ने केवल दूसरे ग्रन्थ पर 
ही विचार किया है। उनके विचारों को हम उसी क्रम से यहाँ देंगे । 


सांख्यषडाध्यायी के व्याझ्याकार 


स्वामी दयानंद के 'सत्याथप्रकाश' से शात होता है कि कपिल के सांख्य" 
सूत्रों पर भागुरि मुनि ने एक भाष्य लिखा था।' 'संस्कारविषि सें भी भागुरिः 
कृत भाष्य पढ़ने का विधान है ।' किन्तु हल परम्परा की उपलब्धि बहुत वाद 
में जाकर होती है । 


सांख्यसूत्नों के पहिले व्याख्याता अनिरुद्ध, विज्ञान भिक्षु और महादेद 
वेदांती का नाम प्रमुख है । 


अनिरुदधवृति के दो प्रामाणिक संस्करण संप्रति उपलब्ध हैं: पहिला डॉ० 
श्री प्रथमनाथ रिचर्ड गावे का? और दूसरा महामहोपाध्याय तकभूषण का 
दूसरा संस्करण प्रथम संस्करण का ही अनुकरण मात्र है; बढ्कि डॉ० याब 
का आक्कयन बहुत ही खोजपूण है । डॉ० गाचे ने अनेक प्र माणों के भाधार पर 
यह सिद्ध किया है कि अनिरुद्ध १५०० ई० के लगभग हुआ ।* 


त के दूसरे वृत्तिकार हुए विज्ञान भिक्षु । उनके स्थितिकाळ के 
संबध में अनेक मत हें । हाळ, गायें, विटरनित्स और दासगुप्ता आदि ने उसको 


nn 





१. सत्यायप्रकाश, १० ७८, प्रथम संस्करण, १९३२ चि० | 
२. संस्कारविधिः, बेदार म्भ संस्कार, द्वितीय सं 

| , य संस्करण 
४. वंगाळ क सोसाइटी, कलकत्ता, १८८८ हक a rE 
४. ९ विद्यासागर फम, कलकत्ता, १९१६ ब्‌ 
५. सख्यसूत्र, अनिरुदववृति कौ भूमिका, पू० ८-९. 
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भारत की अपूव बौद्धिक अभ्युन्नति का युग 


१५५० ई० में रखा हे ।* कोथ का मन्तव्य है कि वह १६५० ई० सें हुआ; 
किन्तु फिर उन्होंने उसको सोलहदवीं शताब्दी के मध्य में ही रखा ।3 . विज्ञान- 
भिछ के संबंध में नई उपलब्धियों के अनुसार विस्तार से विवेचन किया है 
पी० के० गोडे ने । अपने इस लेख में उन्होंने पूर्वोक्त विद्वानों के सतों की 
समीक्षा करते हुए यह सिद्ध किया है कि भावागणेश के गुरु विज्ञानभिछ का 
समय १५२५-१५८० ई० के बीच कहीं था ।* 


तीसरे व्याख्याकार महादेव वेदांती की व्याख्या 'अनिरुद्धिवृत्ति! पर 
आधारित हे । इसीलिए उसने अपनी व्याख्या का नाम. 'दृत्तिखार' रखा । 
अब तक प्रायः यद्दी विदित हुआ हे कि मद्दादेव वेदांती दिज्ञानभिछु के बाद 
हुंए । किन्तु आधुनिक गदेषणाओं ने यह सिद्ध किया है कि महादेव वेदांती, 
विज्ञानसिक्ष से पूर्व हुए ।* 


इन तीनों व्याख्याकार्रा की जीवनी, कृतित्व और उनके संबंध में विद्वानों 
द्वारा कही गयी बातों की समीक्षा करने पर झाख्ोजी ने यह सिद्ध किया है कि 
उनका क्रम और समय इस प्रकार था: 


अनिरुद्ध ३ ११९०० ई० के लगभग 
महादेव : १३०० ई० के .लगभग 
विज्ञानभिद्ठु १४०० ई० के गसग 


तत्त्वसमास के व्याख्याकार 


“बडाध्यायी? के अतिरिक्त कपिळ का दूसरा अन्थ “तश्वसमाससून्न' दै । 
इस पर अनेक विद्वानों ने व्याख्याएँ लिखी हें। इन व्याख्याओं का एक 





१. एफ० ६० हाळ : प्रफेस ड दि सांख्यसार, १० २७ डॉ० गार्बे : प्रफेस ड दि 
सांख्यसृत्र-वृत्ति वाई अनिरुद्ध, ए० ८; स्वदशेनसंग्र६, ए० ५३४-५२५ ( अभ्यंकर 
संस्करण ); विंटरनित्स : हिस्ट्री ऑफ इण्डियन लिटरेचर, ए० ४५७ दासयुप्ा ३. 
हिस्ट्रे ऑफ इण्डियन फिळासफी, बास्यूम १, ४० २१२,२२२ 
कीथ : हिस्ट्री ऑफ संस्कृत रिंटरेचर, ए० ४८९ 

३. कोथ : दि सांख्य सिस्टम, १० ११४, द्वितीय संस्करण 

४. भडियार लाइब्रेरी बुकेटिन, फरवरी १९४४ 

: ५. शाखो : सांख्यदशन का इतिदास, ए० ११३,२१ 

इ. वही ए० ३१६ Sh टर 
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संस्कृत साहित्य का इतिहास 


सुन्दर संस्करण वाराणसी से प्रकाशित है, जिसमें नीचे लिखी व्याख्याएँ 
संकलित हैं : 
मिषानंद्र : सांएयतरवदिवेचन ( १७०० ई० ) 
भाषागणेश ; तरवयाथाथ्यंदीपन ( ३४०० ई० ) 
महादेव : सबोपकारिणी टीका ( १६०० ई० )' 


छुष्ण $ सांख्यसूत्रविचरण) >< 
> १ क्रमदीपिका-तरघसमालसूत्रवृत्ति > 
केशव $ साख्यतरवप्रदीपिका* ( १७०० ई० ) 
यति, कविराज्ञ : सांख्यतत्त्वम्रदीप ( चाचर्पात सिश्र के साद ) 
. कृष्ण सिन्न ४ तत्त्वमीमोसा जन 
x : सां्यपरिभाएा x 


सांख्यसप्तति के व्याख्याकार 


'सांख्यसहति? पर अनेक व्याख्यान ग्रन्थ छिखे गए, जो सरप्रति उपलब्ध 
Bs क 
नहो इं । उनकी पाच प्राचीन व्यास्याओं का पता चलता है, जिनके नाम और 
जिनके रचयिताओंके नाम इस प्रकार हैं : | 
साठरचूत्ति : आचाय माठर. 
युक्तिदीपिका : भज्ञात्‌ ( संदिग्ध नाम वाचस्पति मिश्र ) 
योडपादभाप्य : आचार्य गौड़पाद 
जयमंगला : अज्ञात्‌ ( संदिग्ध नाम शंकराचार्य ) 
तत्त्वकोसुदी : वाचस्पति प्रिश्र 


इनमें वाचस्पति मिश्च को छोड़कर बाकी चार व्याख्याकारो के संबंध 
में प्रामाणिक ऐतिहासिक सामग्री कम उपळव्ध है । इसलिप इस प्रकरण 
को हम वाचस्पति मिश्र से ही आरंभ कर फिर पूवंदत्ती व्याख्याओं पर क्रमशः 
प्रकाश डाळगे। - + + 
१. चोखम्बा संस्कृत सीरीज, वाराणसी, १९१८ 
२. इसका लेखक भोर रचनाकाल संदिग्ध है : 
९ इसका रचनाकाळ भविदित है । इसके रचयिता के संबंध में देखिए: मोनियर 
विकियम्स : केटेळोगस केरेछोगरम, वाल्यूम १, परिशिष्ट पु० ७८७ 


४ इसका रचनाकार संदिग्प है तत्त्वसमास के र र 
व्याख्याकारो के छिए देखिए : सांख्य 
दर्शन का इतिद्दास, १० ३ १६-३३४ RP, 
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भारत की अपू बौद्धिक अभ्युन्नति का युग 


वाचस्पति मिश्र का नाम पड्द्शन-व्याख्याकार के रूप में सर्वतः विश्वुत्त 
है। उनके स्थितिकाळ और उनकी जीवनी के सम्धन्ध में भी विद्वान एक मत 
नहीं दें । 'सांख्यदत््वकोसुदी' का एक संस्करण डॉ० गंगांनाथ झा ने संपादित 
किया दे। इसकी भूमिका में डॉ० झा ने दिखाया दै कि वाचस्पति 
मिश्र 4४१ ६० सें हुए; किन्तु इस निघल्थ सें उन्होंने जो प्रमाण दिष्‌ 
हैं उन पर आपत्ति प्रकट करते हुए श्री दिनेशचंद्र भहाचार्य ने यह सिद्ध किया 
है कि वाचस्पति भिक्ष दशस शतक के उत्तराध सें हुए । इन दोनों विद्वानों 
के स्तो की आलोचना श्री उद्यचीर शास्त्री ने की है। उनके मतालुसार 
८४१ ६० ( ८९४ घि० ) में सिश्र जी का स्थितिका है। डॉ० झा का 
अभिमत यही दे; किन्तु डॉ० झा के जो तक और युक्तियाँ हैं, वे 
दिवादार्पद हैं । 


पं० हरदत्त शर्मा द्वारा सस्पादित “जयमंगला' टोका के संस्करण की 
भूमिका में कविराज पं० गोपीनाथ छी ने दो बातों छा उल्लेख किया है।. 
एक घात तो उन्होंने यह कही है कि इस टीका का रचयिता शंकराचार्य न 
होकर शंकराय है और दूसरी घात यह कि बह दौद्ध था; वह कामन्दुकीय 
'नीतिसार! की 'जयसंगळा' टीका का रचयिता शंकराचाय से भिन्न था। 
रस्ी आळोचना-प्रस्याळोचना के घाद झाखी जी ने 'सांस्यसप्तति! की 'अय- 


मंगला? रीका के सम्बन्ध में ओ विश्लेषण किया उसके सम्बन्ध में ये परिणाम 
निकाले हैं? । | 


(क) उसका रचनाकार विक्रम के स्म शतक से इधर नहीं हो सकता है 
(ल) उसके रचयिता का नाम शांकर है; न दांकराचाय और न शंकराय 
(ग) नीतिसार की टोका 'जयसंगळा' के रचयिता से. इसका रचयिता 
भिप्न है | 

(घ) वह वौद्ध मतालुयायी नहीं था 

Re NM ५. 5005 चे 
१. ओरिएण्टल बुक एजेंसी, पूना, १९३४ ३० 
२. जनंल ऑफ दि गंगानाथ झा रिसचं इंस्टिट्यूट प्रयाग, बाल्यूम २, पाट ४; अगस्त 

२९४५, पू० ३४९-३५६ | 

१. सांख्यदशन का इतिहास ए० १५० 


४. ओरिएण्टल सीरीज, कलकत्ता, १९२६ 
५. उदयवौर शास्त्री : सांख्यदशंन का इतिहास, ए० २८४-३८५ 
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संस्कृत साहित्य का इतिहास 


“सांख्यसप्तति! की 'युक्तिदीपिका' टीका भो प्रकाशित है ।' इस संस्करण की 
पुष्पिका में अन्थकता का नास वाचस्पति मिश्र दिया गया है; किन्तु टीका के 
संपादक ने इसको प्रदि्तांश माना है, जो कि उचित भी है ! उसके संबंध सें 
शास्री जी हारा निकाले गए निष्कर्ष ये हैं: 

_ (क) युक्तिदीपिका, जयमंगळा से प्राचीन है 

(ख) उसका संभाषित रचनाकाल विक्रम के पंचम शतक के आस-पास है 

(ग) उसका रचयिता 'राक्षा? नाम का कोई व्यक्ति था 

(घ) वह प्रसिद्ध राजा भोज नहीं था 

(छ) उसका दूसरा नाम 'राजवार्तिक' भी था 

'गोडपादभास्य? के रचयिता आचाय गौडपादू, शंकराचार्य के दादा गुर 
गौड़पाद से भिन्न थे । गौड़पादभाष्य पर 'युक्तिदीपिका' का प्रभाव ळल्तित होता 
है, जिससे यौड्पादाचायं का स्थितिकाळ युक्तिदीपिकाकार के बाद पांचवीं- 
छुरी शताब्दी में बेठता है।१ 


'साठरवृत्ति! 'सांख्यसप्तति! की सबसे प्राचीन उपलव्ध व्याख्या है । जिन 
उत्तरवर्ती चार व्याख्याओं का इम ऊपर निर्देश कर चुके हैं, उन पर उसके 
प्रभाव के चिह्न स्पष्ट अंकित है । उसके सम्बन्ध में भी यहाँ हम शाखी जी के 
निष्कष दे रहे हैं : | | | 

१ माठर आचाय विक्रम संवत्‌ के प्रारंभ में हुए 

२ वे युक्तिदीपिकाकार से पहिले हुए 

३ परमाथ ने ईश्वरकृष्ण रचित सांख्यकारिकाओं की जिस टीका का चीनी 

भाषा में अनुवाद किया था, वह वर्तमान 'माउरधुत्ति है । 


कपिल का सांख्यसूत्र 


कपिछ का 'सांख्यसून्न' संप्रति उपल्ध दै, जिसमें छुह अध्याय और ५२४ 
सूत्र हैं। माधषाचायं ने अपने 'सर्वदर्शनसंग्रह' में कपिर-सूत्रों का जो सार दिया 
है, उपळब्य सूत्रों से उनकी ठीक समानता बेठती है। ईश्वरछूष्ण ने सांख्य” 
दृशन पर प्रामाणिक आर्याये लिखी हैं । वाचस्पति मिश्र की 'सांख्यतरबकौसदी' 
भी इस विषय को उत्तम कृति दै । अ 

TITS IIT mo 5 
१. कलकत्ता, १९३८ 
. १. वही, १० ४०६ ... .. 





२. सांख्यदर्शन का इतिहास, ए० ४०४ | 
४ वही, प० ४५४. --. 
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भारत की अपूर्वे बौद्धिक अभ्युन्नति का युग 


सांख्य-दृशन में चार प्रकार के पदार्थो का प्रतिपादन दे । वे चार पदार्थ 
हैं: केवल प्रकृति, केवल विकृति, प्रकृति-विकृति उभयरूप और प्रकृति-विकृति 
उभयरूप-भिन्न । 


पदाथ विवेचन 


सूळ प्रकृति ही केवळ प्रकृति हे, घह किसी की ब्रिकृति नहीं। पांच 
ज्ानेन्द्रिय, पांच कसन्द्रिय, पांच महाभूत ओर एक मन, ये सोलह केबल 
प्रकृति हैं ! पुरुष न पति है और न चिक्कति । प्रधान’, “साया? और 'झब्यख? 
आदि उसके दूसरे नाम हैं। प्रकृति स्वयं सिद्ध है। उसके कारणों की कएपना 
करने से अनवस्था दोष आ जाता है। सांख्य के अनुसार प्रकृति ओर पुरुष 
दोनों अनादि सत्तावान्‌ हैं । 

कनिष्ठ ( मंद ) अधिकारियों के लिए वशेषिक और न्याय, मध्यम अधि- 
कारियों के लिए सांख्य ओर उत्तम अधिकारियों के लिए वेदान्त की आव 
श्यकता हुईं । 


चेरोषिक और न्यायदान के निर्माताओं ने आध्मभाष रहित नित्य विसु 
भारमा में तो जिज्ञासुओों की बुद्धि अवश्य स्थिर की; किन्तु सुख-दुःख, कास- 
कोधादि देहेन्द्रिय धर्मों की अनित्यावस्था पर समर्थ प्रकाश नहीं डाळा। 
अर्थात्‌ इन देहज एवं इन्द्रियजन्य धमो से आत्मा को सवंथा अलग मानकर 
उपदेश नहीं किया । सांख्य ने देहादि धर्मो से निलिप्ठ पुरुष का उपदेश किया 
है। एक बात और, पूर्वोक्त दोनों दर्शना में प्रकृति, महस्व, पंचतन्मात्र संयुक्त 
अहंकार के संबंध में भी उपदेश नहों है। किन्तु सांख्य सें इन विषयों 
पर भी सूचमता से विचार किया गया है । इस एष्टि से वेशेषिक और न्याय की 
अपेक्षा सांख्य का स्थान ऊँचा हे ।. 


सरव, रज भर तम की साग्यावस्था ही प्रकृति है । इन गुणा के न्यूनाः 
धिक्य से ही सृष्टि होती है । सत्य सुखरूप है, दुःख रजरूप दे और तम 
भोहरूप हे । सृष्टि के समस्त. पदार्थों का स्वरूप इन तीनों सें अन्तर्भाव हो 
जाता है। जेले एक मणि, जिसके पाप्त नहीं है, उसके लिए बद् दुःखरूप 
है, जिसके पास है, उतका वह सुखरूप दै और जो उदासीन है, उसका वह 
भोहरूप है । 

प्रकृति सप्तधा है: महतरब, भइंकार, शब्द, स्प, रूप, रस, गन्ध और 
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संस्कृत साहित्य का इतिहास 
यही विकृति के भी सात रूप हैं । अन्तःकरणरूप महतरव, अहंकार को प्रकृति 
और सूळ प्रकृति की विकृति है । पाँच विषय ओर ग्यारह इन्ट्रिय, इन सोलह 
पदार्थों की प्रकृति अहंकार दै, जो महतर्व की विकृति है । शाब्द, स्पर्श, रूप, 
रस, गन्ध, क्रमशः आकाश, वायु, तेज, जळ, एथिवी, इनकी प्रकृति और अहं. 
. कार की विकृति हे, पाँच महाभूत, भोर श्रोन्न, स्वक, चछ, जिह्वा, घाण पाद 
ज्ञानेन्द्रिय; चाक , पाणि, पाद, बायु उपस्थ पाँच कर्सेर्द्रिय और ज्ञानकर्म 
उभयंद्रियात्मक मन यह सोलह पदार्थ केवळ विकार रूप हैं। ये किसो 
को प्रकृति नहीं हे । पुरुष न तो प्रकृति है, न विकृति और न किसी का 
उभयरूप ही । 

अहंकार त्रिविध है : सात्विक, राजस और तामस । ग्यारह इंद्रिय सात्विक 
अहंकार, पाँच शब्दादि विषय तामस अहंकारज और इन्द्रिय तथा विषय, 
दोनों राजस अहंकारज हैं । 

एक केवल प्रकृति, सात प्रकृति तथा विकृति महदादि, सोछह केवळ विकार, 
छळ मिछाकर चौबीस और उनमें पुरुष को मिळा देने से पच्चीस तत्व होते हैं। 
प्रकृति ओर पुरुष का अंध-पंगु सम्बन्ध हे । अचेतन प्रकृति अपनी प्रदुत्ति के 
लिए पुरुष को आश्रय बनाती हे और उत्पत्ति-धर्म रहित पुरुष अपने भोग के 
लिए प्रकृति का आश्रय छेता है। दोनों एक-दूसरे पर. अवलस्वित हैं । 


सांख्य अनीश्वरवादी दर्शन है। पुरुष और प्रकृति ही उसके प्रतिपादन के 
प्रधान विषय हें । 'में सुख-दु:खातिरिऊ तीनों गुणों खे रहित हु”, इस प्रकार 
प्रकृति पुरुष में विवेक जब उत्पन्न होता है तब ज्ञानोपलछब्धि होती हे । अव 
प्रारव्ध कमे का भोग सन । 


छ होकर भाव्मतरव का साक्षात्कार हो जाता है तब 
मोक्ष दो जाता है। | 


i र 
क सस्कायबादी दर्शन है । 'सांख्यकारिका? में स्कार्यंवाद्‌ की स्थापना 
र ग असदुकरण, उपादान ग्रहण, सर्वस्ंसवासाव, शक्तरुण शक्यकरण और 
र भाव ये पाँच हेतु दिए गए हैं।' आचार्य शंकर ने कप हः 
वाद के खंडनाथ जो कयां 
उक्त प्रभा 3 ज्या उपस्थित की हैं, उन पर 'सांख्यकारिका' की 
चे स्पष्ट छन्षित होता है।* लोकावर. पति हे विन रूप 


र्‌, भसदकरणादुपादानग्रहणात्संभ्रवाभा ड 
सत्कारम्‌ वात्‌ । शक्तस्य य॒करणात्कारणामावा 
| -सांख्यकारिका न 
२. मिलाइए : वेदान्तसूत्र २॥१॥१८ और बृद्ददारण्यक.माष्य, दशोपनिषद्‌, २० ‰ ३ 
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भारत की अपूर्य बौद्धिक अभ्युन्नति का युग 


गु्णो का व्याख्या, परिमाणवाद या विकासदाद का प्रतिपादन, पुरुष और प्रकृति , 
का विवेचन, पुनजन्म, मो और परमतर्य का विश्लेषण बहुत ही सूचम एवं 
वैज्ञानिक इछि से किया गया है । 


योग दुन 
योग दर्शन के विचार अपने मूछरूप सें बहुत प्राचीन है। अथववेद में 
योग हारा प्राष्ठ अलौकिक शक्तियों का बर्णन, कठ, तेत्तिरीय एवं संत्रायणी 
आदि उपनिपदू अन्थों में योग शब्द की परिभाषा, दौद्ध-पिटिको, गीता और 
महाभारत? सें वर्णित योग सम्बन्धी प्रचुर लामग्री को देखकर योग दरशन की 
अतिप्राचीनता का सहञ्ज सें ही अझुसान लगता है । 


योग दशन के प्रवर्तक आचार्य पठंजछि हुए, जिन्होंने विभिन्‍न प्राचीन 
ग्रन्थों में विखरे हुए योग सम्घन्धी विचारों को संग्रह कर एवं उनको अपनी 
प्रतिभा से संजोकर विख्यात ग्रन्थ 'योग-सुश्र' की रचना की! “योग-सूत्र 
असाधारण प्रतिभा का परिचायक ग्रन्थ है । पेसा विशुद्ध तकसंमत, गम्भीर 
और सर्वांगीण ग्रन्थ संसार में दूसरा नहीं है । उसके न्यायानुसारिणी-लक्तण, 
युक्ति खा तथा प्रांजळ इश्कोण अतुरूनीय है । योगसून्नकार की गम्भीर, 
निर्मळ मेधाशक्ति की थाह पाना कठिन है। उसमें प्राचीन भारत के दार्शनिक 
गौरव की महिमा समाविष्ट है । 


कुछु दिन पूर्व 'पातंजक-योग-दुर्शन! के सर्बन्ध में जो असंगत बात प्रचा 
रित हुई थीं और यह प्रवाद चलाया गया था कि उसकी रचना ४५० ई० 
कुछ ही पूर्व हुई है, उसका खंडन कर भाधुनिकतम अनुसंघायकों ने यह सिद्ध 
कर दिया हे कि उसकी रचना योद-युग से पहिले हो चुकी थी ।* 


योगसूत्रों के अतिरिक्त योग दर्शन विषयक कई प्राचीन अन्यां का हवाला 
विद्वानों ने दिया है, जो अप्रकाशित है । ऐसे ग्रन्थों में जनककूत 'योग-प्रभा' 
भंगिराक्ृत 'योग-प्रदीप' कश्यप क्त 'योग-रस्नाकर', कौससकृत “योगर-विलास', 
मरोचकृत्त 'थोग-सिद्धान्त? एवं 'सोगविछाप्त', आचाय संजयकृत ध्रदर्शन- - 

DSi SRN RONNIE 

२. पात्चछ योगदशन कौ भूमिका, पृ० ९ ( लखनऊ विश्वविद्यालय ) 

२. याकोबी : जनल भॉफ दि अमेरिकन ओरि९ण्टळ सोसायटी, ३१ ९० २९ 

२. पातळ योगदशैन कौ भूमिका, १० < 
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संस्कृत साहित्य का इतिहास 


योग” कोशिक॒कृत 'योग-निदर्शन' और सूर्यक्रत 'योग-मातंण्ड' का नाम उल्ले. 
खनीय है ।' क 
पातंजल योगसून्नों पर सर्वाधिक प्रामाणिक भाष्य व्यास ने छिखा। 
ब्यास नास भारतीय साहित्य का बड़ा ही जटिल, उलक्षा हुआ नाम है; 
इतना सुविदित है कि ये व्यास, कप्णट्टेपायन व्याल से भिन्न एवं परवती थे। 
ब्यास-साष्य, प्रचलित सभी दुर्शनों के भाष्यों से अधिक प्राचीन अतीत होता 
है; किन्तु उसकी पूर्व सीमा बौद्ध मत के आविर्भाव की बाद हे । यह बात 
उसकी सरळ प्राचीन भाषा से प्राचीन बोद्ध ग्रन्थों की भाषा के सुछनास्मक 
अध्ययन के बाद स्पष्ट होती है और साथ हा न्याय आदि दर्शनों में उसके मतों 
का उए्छेल उसकी प्राचीनता को प्रमाणित करते हैं। वात्स्यायन-भाण्य सें 
योग-भाष्य का उदलेख और कनिष्क के समकालीन भदंत धमंत्रात आदि के 
अन्था में ब्यास-माष्य के उद्धरण, उसकी प्राचीनता पर अपने समर्थन की सुहर 
लगाते हैं। इन आधारों पर उसका समय बोद्धयुग सें निर्धारित किया 
गया है ।\ द 
व्यास-भाष्य के सरबन्ध में डॉ० घजेन्द्रनाथश्ञीळ का कथन है कि व्यास- 
भाष्य में दशमळवच-गणना का ज्ञान अंकित है? जिसका आविष्कार-समय 
भारत में चौथी शताब्दी ई० है । इंश्वरकृष्ण की "सांख्यकारिका? का व्यास- 
आ में कहो भी संकेत नहीं है; जब कि इस प्रामाणिक ग्रन्थ के उल्लेख का 
संवरण, उसका परती कोई भी दार्शनिक न कर सका । इश्वरक्कण्ण का 


स्थितिकाछ ४०० ६० है। अतएव व्यास-भाष्य इससे पहिले का दोना 
चाहिए ।3 | ;* 


इसी व्यास-भाष्य के आधार पर योगसूत्रों पर राजा भोज की “सोजबृत्ति' 
| ह ०दनन्तर व्यास-भाष्य पर वाचस्पति मिर की 'तरववेशारदी' और विजा 
निषु का 'योगबातिक' भी इस चेन्न के प्रामाणिक एवं प्रसिद्ध अन्थ हैं । 


द ण्य योग-दर्शन की ही एक शाखा है, जिस पर डिखे गए अन्था में 
वसंहिता' है । हदयोग के विख्यात आचाय मच्छुंद्रनाथ ( सत्स्यंद्रनाथ ) 
२. विस्तार कर न ल स्का के | yA 
जट रख i वनराज झालो : स्मृति-संग्रह तथा रामदास गौड़ : दिनु 
२. पातळ योगदज्ञंन की भूभिका $ ग | 
२. पौजिटिव साश्तेज DN 


गफ दि ऐसेण्ट हिन्दूज, पू० ५१ ( १९१५) 
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भारत की अपूर्व बौद्धिक अभ्युन्नति का युग 


हुए और उनके शिष्य गोरखनाथ; जिन्होंने नाथसंप्रदाय की प्रतिष्ठा कर हिन्दी 
साहित्य को गौरवान्वित किया । ' 


पातंजल योग दर्शन 


. “पातजळ-योय-दशन' समाधि, साधन, विभूति और केवए्य, इन चार 
पादो ( अध्यायों ) से विभक्त हैं । समाधि पाद में योग का उद्देश्य, उसका 
लक्षण और साधन वर्णित हैं; साधन पाद सें क्लेश, कमं, एवं कर्मफल का 
विवेचन है; विभूति पाद में योग के आङ्ग, उनका परिणाम तथा अणिमा, 


महिमा आदि सिद्धियो के प्रकार वर्णित हैं, और चौथे केवल्य पाद में मोच 
का विवेचन हे । 


आत्मा और जगत्‌ के सम्बन्ध में सांख्य-दर्शन ने जिन सिद्धान्तो को 
स्थिर किया है, योग-दर्शन भी उन्हीं का समर्थक है । सांख्यकार के अजुसार 
योगकार ने भी पच्चीस तरबों को स्वीकार किया है। योग-दुर्शन में एक 
घुठवीसर्चो तत्व 'पुरुप-विशेष' भी सामिळ है, जिससे योग-दुर्शन, सांख्य- 
दशन की निरीश्वरवादी कोटि में परिगणित होने से बच गया। 


चित्तबृत्तियों का निरोध ही योग है।'ये वृत्तियाँ पंचधा हैं: प्रमाण, 
बिपर्यंय, . विकड्प, निद्रा और स्सृति ।' प्रमाण तीन हैं : प्रत्यक्ष, अनुमान और 
आरम । मिथ्याज्ञान का नाम विपर्यय, क्षेय पदाथ के सत्तारहित ज्ञान को ही 
विकरप, अभाव-प्रस्यय-अवळम्वित वृत्ति ही निद्रा और अनुभूत चिषय का 
ध्यान 'स्थृतिः कहलाती हवे ।२ 


इन चित्तदृत्तिर्या का निरोध अभ्यास और वैराग्य से होता है। चित्त को 

स्थिर करनेवाले प्रयत्न ही अभ्यास भौर ऐहिक तथा पारलौकिक सोगों से 
हो जाना ही वैराग्य है।' समाधिलाम के लिए ईश्वर-प्रणिघान आव- 

श्यक हे । पंचविध क्छेशों, कर्म, कर्मफल और आशय ( कमंवासनाएँ ) से. 
अमसपृष्ठ पुरुषविशेष दी ईश्वर हे ।? ईश्वर का प्रणिधान उसके वाचक “ओस्‌? : 
. की जप करने से होता है ।९ 


rope es LON Fie HE EN 
१. योगसूत्र २९ ` २. वशी १६ 
२. वही १।७-११ ४. वही १।१२।१५ ` 
५- वह २।२४ ` - ६. वही १२७-२९ . 
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संस्कृत साहित्य का इतिहात 


अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और धभिनिदेश, ये पाँच कलेश हैं । 
यस, नियम, भासन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान शीर समाधि, 
क 
ये योगाभ्याल के जाठ अंग हे । 

५ दे ° शोर अपरिग्रह, थे पाँच यम हैं। 

अहिंसा, सर्य, अस्तेय, बह्मचय जोर अपररह, 
6 
जाति, देश, काछ आदि सीमातीत, दार्दयौम महानत हे । 
> ५ च पी 

शौच, सन्तोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वरप्रणिघान यं नियम दें । 


स न. जे क्छ 
पुरुषार्थशून्य गुण जब अपने कारग से लय हो जाते हैँ तब कजश्यप्राप्त 
~ ° 
होती है ।' योय-दर्शन का यह अन्तिम सूत्र द । 


योय-दर्शन का उद्देश्य दै कि मनुष्य पंचविध केशों, नाजाविध कमं- 
फलों से योय द्वारा वि्युक्त होकर मोक्ष प्राप्त करे। योग-दुर्शब में चित्त की 
पंचविध प्रदृत्तियॉ वर्णित हैं : दित, मूढ, विदि, निस और पुकार; जिनका 
नाम उन्होंने 'चित्तभूति’ रखा है । अन्त की दो चित्त-भूतियों को ही उन्होंने 
योग की अधिकारिणी साना है, जिसके लिए उन्होने 'संप्रज्चान' ओर 'असं- 
प्रज्ञान? इन दो योगों का विधान किया ऐै। असंप्रज्ञान योग पंचविध क्लेशो 
का नाश कर देता है और संप्र्ञान योग को सिद्ध करके साधक मोच का 
अधिकारी बन जाता हे । चंचळ चित्त की प्रवृत्तियोँ को रोकने के लिए योय- 
दर्शनफार ले अभ्यास, पेराग्य, ईश्वर-प्रणिधान, प्राणायाम, समाधि शौर 
दिपय-विरक्ति, इन साधनों का विधान किया हे । योगसिद्धि के लिए योग 
के उक आहों अङ्गं का साधन परमावश्यक बताया है । 

योरा-दर्शन के अनुदार संसार दुःखमय है । जीवात्मा की मोक्षोपलब्धि 
के लिए एक मात्र उपाय योग है। ईश्वर निस्य, अद्वितीय और त्रिक्वाछातीत 
है । देवगण और ऋषिगण को उसी से ज्ञान प्राक्च हुआ । योग-दुर्शन का 


दूसरा नाम कर्मयोग भी है, क्योंकि साधक को वह सुखि के लिए समुचित 
कम सुझाता है । 


न्याय दर्शन 


भारतीय दर्शनों की परस्परा में न्याय-दुर्शन का चेत्र बहुत विस्तृत और 
उसकी ख्याति अधिक है । ळगभग विक्रमी पूर्ण से ळेकर आजतक उसका 
अध्ययन-अध्यापन और अजन-वर्धन होता आ रहा हवे | न्याय-दर्शीन का प्क 
२. योगधृत्र ४३१४: ` - | 
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बृहद्‌ भाग अभी केवळ अप्रकाशित अवस्था में ही जीवित हे । न्यायसूत्रों को 
ठीक रचनातिथि के सम्बन्ध सें बहुत विवाद है; किन्तु सचंसासान्य मत यही 
है कि उसका निर्माण ळगभग ४००-५०० ई० पूर्व से पहिळे हो चका था । 

न्‍्याय-दुर्शन के निर्माण में गुसयुग का घडा हाथ रहा ६ । इस युग से 
न्यायसुर्त्री पर चुद्ददू आष्य-गन्थों कौर दार्दिक-अन्धों का निर्माण हुआ । इस 
युग से ही न्यायसुन्नों के दुरूह सून्नात्मक ज्ञान को मनस्वी विचारको ने एने 
साप्य-अन्थों द्वारा सुगम बनाया और लाथ ही न्याय-दुर्शन की सहानताओं 
को लोकविश्वुत भो क्रिया । 


न्याय-दर्शन की दो शाखाएँ हैं: पदार्थ मीमांसा ( केटेगोरिस्ट ) और 
अमाण सीमाला ( एपिस्टेसोलॉजिक ) । पदार्थ-मीमांसा के प्रणेता महर्दि 
गौतम आर उनकी कृति 'न्यायसूत्र! है, जिसमें प्रमाण, प्रमेय, संशय, प्रयोजन, 
घ्टान्त, लिद्धान्त, अबयव, तक, निर्णय, षाद, जरप, वितंडा, हेत्वाभास, छुल, 
जाति और निम्नहस्थान, इन सोरूद् पदार्थों का सम्यक्‌ विवेचन दै । 

प्रमाण मीमांसा का अभ्युदय मिथिला के सुप्रसिद्ध नेयायिक गंगेश उपा- 
ध्याय ने ( $२वाँ श० ) में 'तरवचिन्तामणि” ग्रन्थ को लिखकर किया । इसमें 
प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द, .इन चार प्रमाणों का गर्भीर विवेचन 
किया गया है । पदार्थ मीमांसा और प्रमाण मीमांसा को क्रमशः 'प्राचीन 
न्याय” पुवं “नव्य न्याय? भी कहते हैं। 


न्याय तक-प्रेणी का दर्शन है । ` उसमें पदा्थ-विवेचन और प्रमाण- 
विश्लेषण बहुत ही वेज्ञानिक ढंग से किया गया हे । उसकी विवेचन-पद्धति 
बहुत ही लूचम, दुगंम और पारिभाषिक हे । जेन-घौद्ध जाचायों से बोद्धिक 
संघष में अपने पक्ष की सर्वोपरि प्रतिष्ठा करने में हिन्दू नेयायिकों ने जिस 
भद्भुत पांडित्य का दिग्दर्शन कराया, उसका इतिहास इमारे सासने है। 
नाथ दर्शन की सत्ता बहुत आचीन है। न्यायदर्शन तकवादी दुर्शन है ! 
पकशाख का अस्तित्व बौद्धों से पहिले का है। उपनिषद्‌*, रामायण? “महा: 
४ 'मयुस्यति*, 'गौतम्रषमंसूत्र” और 'भघञाख” आदि ग्रंथों में 
पेकशाख्र को हेतुविधा, तकविद्या, तकंशाख, . यादुविद्या, - न्यायविद्या, न्याय- 


~ 
= 


१. बृहदारण्यक. ४।५; छाम्दो० ७।१।२ = २. रामायण, भयो० १००।३९ 
२. महाभारत, शांति० १८०४७ ८ ४. मञुस्सृति\७।४३. 
५. गोतम धमंसूत्र श्शह ._ ६. ग्रथेशास्र १।२।७ 
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शाख, प्रमाणशात्ष आदि अनेक नामों से कहा गया है। न्याय का एक पुराना - 
नास आन्दीदिळी भी दै । कौटिल्य ने अपने अ्थश्चाख में उसकी गणना चार 
विद्या्ों सें की हे और उसको सब विद्याओं का प्रदीप, सब कमो का उपाय 
और सब धमो का आश्रय कहा हे ।? पंचावयवयुक्त धाक्य ही न्याय कहलाता 
हे । 'महाभारत” के चारद को पंचावयवयुक्त घाक्य के. गुणदोर्षो का 
जानेवाला कहा है : 'पंचावयवयुक्तस्य वाक्यस्य शुणदोपदिदू' । इस 
प्रसंग की व्याख्या श्री सतीशचंद्र चिद्याभूषण जी के अन्य सें अच्छी तरह 
दर्शायी गयी है ।१ 

न्याय दर्शन के प्रवत्तंक . मेधातिथि गौतम का समय इतिहासकारों ने 
` ५५०-५०० वि० पूं निर्धारित किया है ।२ न्यायदुर्शन पर सबसे पहिला 
सूत्रप्रन्थ 'न्यायसूत्रः अपाद्‌ गौतम ने लिखा, जिनका स्थितिकाळ १५० ई० 
में था। “न्यायसून्र' पर पहिला प्रामाणिक भाष्य: चातस्यायन का हे, जिनका 
समय ४०० ई० था ।” वे दाक्षिणात्य और सरभवतः तस्काळीन विद्याकेन्द्र 
कांची के निवासी थे ॥६ वात्स्यायन के भाष्य का पिछा आछोचक, बौद्धाचाय 
दिङ्नाग के तरको का समर्थ खंडनकर्ता उद्योतकर ६०८-६८८ ई० के बीच 
हुआ । उद्योतकर को विद्वानों ने हर्षवर्धन का समकालीन माना है ।* प्रो० 
रंडिळ ने उद्योतकर के 'न्यायवातिक! को तकशासत्र. का महरवपूर्ण एवं विश" ' 
साहित्य की ल्याति का ग्रन्थ माना है ।€ उद्योतकर थानेश्वर का निवासी 
था ।* उद्योतकर के चातिंक ग्रन्थ पर वाचस्पति मिश्र ( ८४३ ई० ) ने 
'तात्पय' टीका और उस पर भी उद्यनाचाथं ( ३००० ई० ) ने “तारपय 
टीका-परिशुद्धि' नामक उपटीका लिखी । उदयनाचार्य की सर्वाधिक प्रसिढ 
द है । "किरणावली? और 'न्यायपरिशषिष् भी उद्यन 


उद्योतकर के तको के खण्डनार्थ बौद्धाचायं घ्कीति ने 'न्यायबिु 








१. आन्वीक्षिकी त्रयो वार्ता दण्डनौतिइचेति विद्या। 
प्रदौप सवविद्यानाझुपायः सवेकमंणास्‌ । 
आश्रयः सवेषमांणां शदवदान्वीक्षिकी मता ॥ - 
२. सतौशचन्द्र विद्याभूषण : हिस्ट्री भॉफ इण्डियन लॉजिक पू० ५ 


३. वद्दी, प्र १७ ४. वही, पू० ४७ - 
५. वाहुदेव उपाध्याय : गुप्त साम्राज्य का इतिहास, २, पृ० ११९ 
६. वही, पू० १०८ ७. वहो, १० १२०-१२२१ 
८. उक्त हिस्ट्री ग्रंथ, १०३५ . | ९, वही, १० १२५ : 

( ४८० ) 
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की रचना की थी। वाचस्पति मिश्र की 'तात्पय टीका? घर्मकीतिं के तों के ही 
खण्डन में लिखी गई । नवम शताब्दी में धर्मकीति के अन्थ पर धर्मोत्तर ने 
'न्यायविन्दु-टीका' लिखी । अयंतभइ ने भी 'न्यायसूत्र' पर 'न्यायसंजरी' नामक 
ग्रन्थ लिखा । इनका स्थितिकाळ भी दसवीं दाताव्दी था । 


ग्यारहवीं और बारहदीं शताव्दी में छिखे गए अंथों में बरदराज की 'ताकिक 
रक्षा' ओर केशव मिश्र की 'तकभाषा! का नास उदलेखनीय है। इस अन्ध में 
यद्यपि न्याय और चेशेषिक दोनों दर्शन संप्रदायों के सिद्धान्तों का मिला-जुला 
रूप दै; फिर भी नव्य-न्याय की भूमिका तेयार करने के छिये उससें 
प्रचुर स विद्यमान हैं, और इसीलिए उसळी गणना नव्य-न्याय में की 
जाती हे । 


दशवीं शताउदी के धाद ऱ्याय-दृर्हन .के क्षेत्र में एक जबदंस्त .परिवत न 
इआ । इस परिवतन का पूणरूप गंगेश उपाध्याय की. 'तरघचिंतामणि? 
दिखाई देता डे, जिसकी रचना बारहवीं शताब्दी में हई! यहाँ से न्याय- 
दृशन दो भागों में बेट गया : प्रकत और नव्य । दसघीं शताब्दी तक न्याय- 
दशन पर जितने ग्रन्थ लिखे गए वे अकृत-न्‍्याय के शन्तरांत और तदनन्तर 
छिखे हुए ग्रन्थ नव्य-न्याय के अन्तर्गत गिने जाने ळगे। प्रकृत-न्‍्याय के 
म्रन्थकारा में तक उपस्थित करने की जो सरणी, उनकी युक्तियों का जो विधान 
और प्रतिपाद्य विषय के प्रमाणीकरण के लिए जिन विधियों का प्रवर्तन किया था, 
हम देखते हैं कि नव्य-न्याय के ग्रन्थकाररो ने उनको सवंथा बदले हुए रूप सें 
महण किया। यद्यपि नष्य-नयायिकों ने शब्दाडंबर के व्यूह में दाशनिक तथ्यों 
को ढेंक-सा दिया; तथापि उनकी तार्किक युक्तियों का विधान और अपने पक्ष 
को प्रतिपादन करने की शेळी बड़ी चज्ञानिक थी । 


गंगेश उपाष्याय की 'तरवचितामणि? नष्य-न्याय का प्रवतंक ग्रन्थ है । 
उस पर लिखी गई अनेक टीकाएँ और उपटीकाएँ उसकी प्रामाणिकता की 
परिचायक है । 'तत्वचितामणि! पर लिखी गई प्रामाणिक टीकाओं में बासुदेव 
सावभौम ( १५०० ई०) की 'तश्वचितामणि-ब्याख्या’' और रघुनाथ 
की 'दीघिति! प्रमुख हैं । रघनाथ की 'दीधिति? पर गदाधर मिश्र ( १६५० 
६३० ) ने एक पांडित्यपूर्ण टीका छिखी, जिसका कि स्वतंत्र -अन्थ जितना 
महत्व है, और इसीलिए गदाधर मिश्र को, नव्य-न्याय के चेत्र में गंगेश 
उपाध्याय के बाद स्थान प्राप्त हुआ । तदनन्तर इस चेन्न में लिखे गए ग्रन्थ 


( ४८१ ) 
३१ सं० सा० 
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अन्नभट्ट का “तक मग्र, विश्वनाथ पंचानन की 'कारिकावळी', जगदीश भटटा- 
+ का 'तर्काबुत' नौर लो घी 'तकंकौ सदो! प्रसि 
चाय का 'तर्कासुत' भौर लोगा चि भास्कर की 'तककोसुदो' प्रसिद्ध है । 


गोतम का न्याय सूत्र 


'न्यायसूत्र' न्‍्याय-दृशन का सूळ अन्य हे । उसके बाद जितने भो 
मौलिक, भाष्य या टोका-प्रन्थ छिखे गए, उन सभी में उतनी वेज्ञानिक इष्टि, 
झोढ़ बिचार, तकप्रणाळा, प्रतिपद के तिद्धान्तों को निरर्थक बना देनेवाली 
असाधारण क्षमता नहीं दिखाई देती है। 'न्यायलुप्र? सें पाँच अध्याय, प्रत्येक 
अध्याय में दो आहिक भोर प्रत्येक आह्विर में लगभग साठ-सत्तर तक 
सूत्र हें । | 

न्प।य-दृशेन को चरम परिणति निःश्नेयस्‌ अर्यात्‌ सुक्ति के सम्प्रक अव- 
बोधन में है । सुक्तावस्था को बिना तरवज्ञान के नहीं पहुचा जा सकता है! 
प्रमाण, प्रमेय, संशय, प्रयोजन, इष्टान्त, सिद्धान्त, अवयव, तरक, निर्णय, वाद, 
जहप, हेत्वाभास, वितण्डा, छुछ, जाति और निप्रहस्थानों का सस्यगवबोधन ही 
सरवज्ञान है ।? 

न्याय-दुशेन के अनुसार प्रमाण चार हें: प्रत्यक्ष, अचुमान, उपमान 
र शब्द ।* इंद्रिय और अर्थ या विषय के सन्निकरई से उश्पन्न ऐसा ज्ञान 
जो असंदिग्ध ओर अव्यभिचारी हो, प्रत्यक्ष प्रमाण कहळाता है ।2 यथाथ 
ज्ञान को प्रमा, प्रमाणापेषय प्रमाता और जिसका ज्ञान होता है उल्ले प्रमेय 
कहते हें । अनुमान प्रमाण भो त्रिविघ है : पूवंवत, दोषवत्‌ और सामान्य" 
तोदिष्ट ॥ प्रसिद्ध साघम्यं ( गुण-समानता ) से साध्य का साधन हो तीसरा 
उपमान प्रमाण है” आप्तोपदेश ही चौथा शब्द्‌ प्रमाण है ॥६ आत्मा, शरीर) 


इन्द्रिय, अर्थ बुद्धि, मन, प्र ९ 
अमेय है ।° प १ अनुत्त, दोष, प्रे्यभाव, फळ, दुःख और अपवर्गही 
क 
१. न्यायसूत्र १।१।१ | 
| २. वही ११ 
i ४. वही द र 
245 वीर वही १) १६ ६. वही १।१।७ 


9. इच्छा, देप, प्रयत्न, सुख, दुःख और शान आत्मा के गण? करने 
कट गुण? हैं । कर्मा में प्रवृत 
चाळे दोष हैं। पुनररपति ही 'प्रेत्यमाव? है। प्रवृत्ति-दोषों का परिणाम दी कर! 
। भववग को ही 'मोक्ष? कहते हे भौर दुःखों से सर्वया मुक्त होना दी “अपवगे' है! 
\( ४८२ ) ; 
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प्रमाण और प्रमेय के बाद वाकी, संशय आदि चौदह पदार्थों के लक्षण और 
उनकी परीक्षा का प्रतिपादन बढ़े युक्ति-युक्त ढंग से किया गया है । 


कणाद ने प्रमेय-विस्तार से आर्म और अनारम पदार्थों का विवेचन किया; 
किन्तु तक-विधि से प्रमार्णो की विस्तृत व्याख्या गौतम ने अपने ल्याय-दर्शन 
में की । कणाद के वेशेषिक दर्शन की अपेक्षा गौतम का न्याय-दर्शन अधिक 
व्यापक और अधिक तकंप्रवण दशन दे । गौतम के दर्शन में सोछ्॒ पदार्थों का 
सूदम विवेचन हे । इन सोलह पदाथों के नाम हैं: प्रमाण, प्रमेय, संशय, 
प्रयोजन, इष्टान्त, अवयव, तक, निर्णय, बाद, जएप, वितंडा, हेस्वाभास, छुल, 
जाति और निग्रहस्थान । 


न्‍्याय-दशन की पढार्थ-प्रतिपादन की विधि सी सर्वथा भिन्न और अपेक्षा 
तर प्रभावोत्पादक है। किसी मध्यस्थ के संसुख बाबी-प्रतिवादी के रूप सें 
उत्तर-प्रस्युत्तर की यह सिद्धान्त-विवेचन-पद्धति बहुत ही विद्वत्तापूणं और रोस 
आधारों पर खड़ी हैं । 


न्याय-दुर्शन यथाथंवादी सिद्धान्तो पर आधारित दवै । परमाणु, आश्मा 
और ईशर, जगत्‌ के इन तीन आधारभूत कारणों का सम्यक्‌ प्रतिपादन ही 
न्याय का विषय है । ज्ञान को न्याय-दुशन में सर्वोच्च स्थान प्राप्त है । जीव- 
न्युक्ति का सबसे बड़ा अवरोधक मिथ्याज्ञान है, जिसका विनाश तत्वज्ञान 
से होता है । "हते सत्याज्ञ मुक्ति! ज्ञान के बिना जीवनन्सुक्ति सर्वथा असंभव 
है, न्याय-दर्शन का यही सूलवाक्य हे । 


सिद्धान्त-प्रतिपादन के लिए न्यायदशेनकार ने प्रथम प्रमाण को उपस्थित कर 
तद्नन्तर प्रमेय अर्थात्‌ विषय पर विचार किया । विषय के उपस्थित हो जाने 
पर सध्यश्थ अपनी संदेहनिश्वति के अर्थ उसके यथाथ स्वरूप का ज्ञान संदेह- 
पदार्थ के द्वारा करता है। मध्यस्थ के संसुख फिर एक समस्या खड़ी होती है 
कि भसुक विषय पर विचार करने का अर्थ क्या है, यहद प्रयोजन हुआ । 
विषय का प्रयोजन अवगत हो जाने के अनंतर बादी अपने पक्ष को पुष्टि के 
लिए इष्टान्त देता है और जिस पच को वह प्रतिपादित करता हे बह उसका 
सिद्धान्त कहळाता है । सेद्धान्तिक प्रतिपादन के लिए वादी ने जिन युक्तियों को 
उपस्थित किया, प्रतिवादी अपनी सेधा के द्वारा उनका खण्ड-खण्ड कर देता 
'२॥ यही अवयंब पदार्थ हुआ । पुनः बादी अपनी खण्डितः युक्तियों को पुष्ट 
करने के लिए प्रतिवादी की युक्तियों को निस्तेज बना देता है । यह तक 


( ४८३) 
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| पछ हुआ । तक द्वारा यादी अपने पक्ष का जो मंडन करता हे वही निर्णय 
हुआ । दोनों पक्ष पारस्परिक क्षोभ के कारण पंचावयव युक्तियाँ पेश करते हैं। 
बही 'वाद! अर्थात्‌ शास्त्राथे हुआ । वादी के शाख-संमत पछ को भी प्रतिषादी 
यदि स्वयं ही उत्तर-प्रत्युक्तर के रूप में कहता रहता है तो घह जरुप कहा 
जाता है । खीक्षकर प्रतिवादी जव सवेथा व्यर्थ का बिवाद करणे लगता है तद. 
उसका वह विवाद वितण्डा कहछाती है । इस वितण्डा के सभी हेतु अयुक्त 
होने के कारण दैत्वाभासमात्न रह जायेगे। अन्त में पराजित प्रतिवादी, बादी के 
वाक्या का विरुद्धार्थ करके उसको छुल में डाळने का प्रयत्न करता है और अत 
सें जब वह व्याप्ति निरपेछ साधम्य-चेधम्य के द्वारा अपने पछ को पुष्ट करने 
लगता है तघ जाति में आ ज्ञाता है। अंत सें प्रतिवादी को रोककर बम्द 
किया जाता है तब शा्नार्थ का वह निम्रहस्थान कहलाता दे । 


“प्रमाण? की विवेचना न्याय का प्रमुख विषय है। जिसके द्वारा यथार्थ ज्ञान 
की उपलब्धि होती है उसे प्रमाण कहते हैं । ताध्पये-ान का नाम 'प्रमा! है । 
न्याय के अनुसार चार प्रमाण हैं: प्रस्य, अनुमान, उपमान और शाढद । 
आस्मा, मन भौर इन्द्रिय का संयोग रूप ज्ञान अथदा प्रमाण ही प्रत्यक्ष डै। 
घस्तु के साथ इन्द्रिय संयोग ज्ञान ही अनुमान हे । इसी को नेयायिकों ने 
च्यासिज्ञान भी कहा हे, जो अनुमान की पहली सीढ़ी हे । इसके पाँच खण्ड है 
जो 'अवयव' कहलाते हैं और जिनके नाम हैं : प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण, उपनय 
तथा निगमन । 


१. प्रतिज्ञा: साध्य का निदेश करने वाळा अर्थात्‌ जो बात अनुमान द्वारा 
सिद्ध हो, उसका वर्णन करने वाळा वाक्य, प्रतिज्ञा कहलाता है, जेसे : “यहाँ 
पर आग है! 

२. देतु ¦ घात को प्रमाणित करने के लिये जो लक्षण या चिह्न दिए जाते 
हैं, जेसे : 'क्योकि यहाँ घुं हे? 

३. उदाहरण : सिद्ध की जाने बाळी बात, बताए हुए ळक्षण के साथ नहो 
देखी गई हो उसे थतळाने वाळा वाक्य, जेते ३ 'जहाँ जहाँ चुँ रहता हे घहा” 
वहाँ आग रहती है? उदाहरणार्थ रसोईघर । 


४. उपनय ५ जो घाक्य बतळाये हुए लिया या चिह्न का होना प्रकट करे, 
जेसे--'यहाँ पर घुंनो है? 


५. नियमन : सिद्ध की. ज्ञाने वाळी बात सिद्ध हो गई, जले : “इसि? 
यहाँ पर आय हे? : 
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भारत की अपूरे बोद्धिक अभ्युन्तति का युग 


` ` प्रकृत न्याय के ये पाँच अनुभव हुए । नवोन न्याय, के आचायं अनुमान 
के लिए प्रतिज्ञा, हेतु और दृष्टान्त, इन तीनों को ही मानते हैं ! मीमांसक और 
वेदांती भी इन्हीं को स्वीकार करते हैं । घोद्ध-न्याय प्रतिज्ञा भौर हेतु, इन दो 
को ही मानता है । 


न्यायशदशन का तीसरा प्रमाण 'उपमानः हे । परिचित वस्तु के साइश्य 
से प्रमाण देकर अपरिचित वस्तु का ज्ञान कराना दी 'उपमान! का लघय है । 
जेसे : 'नीलगाय, गाय के सहश ही होती है। यह उपमित ज्ञान हुआ। दशेषिक 
और बौद्ध-दर्शन उपमान को प्रत्यक्ष और शब्द प्रमाण के ही अन्तर्गत मानते हैं । 


चौथा प्रमाण शब्द? है । भाघ-वाक्य ही शब्द-प्रभाण है। जो साक्षार्कृत- 
धर्मा हो वद्दी आप्त है। दृष्टाथ और भदृष्टाथे, इसके दो भेद हैं। प्रत्यक्ष ज्ञानी 
हुई बात को बतानेवाळा इष्टाथं और अज्ञुमान से जानी हुई बात को बताने- 
चाळा भद्दशार्थ कहा जाता है। नेयायिक वेइ को ईश्वरक्ृत मानते हैं । अतएव 
वेद्‌-वाक्य सदा सत्य है । किन्तु लौकिक वाक्य तभी सत्य हो सकता है, जब 
उसका घतानेबाळा प्रामाणिक हो । 

मीमांसकों ओर वेदान्तियों के अर्थापत्ति, ऐतिह्य, संभव भोर अभर, 
इन चार ग्रमाणों को नेयायिक अपने पूर्वोळ चार प्रमाणों के अन्तर्गत ही 
आनते हैं.। 

प्रहत न्याय का चरमो देशय सोछ-साधन है । मोक्त प्राप्ति के लिए न्याय में 
बारह प्रमेयों का विधान है : आस्मा, शरीर, इंन्रियों, अथे, मन, खुडि, प्रवृत्ति, 
दोष, प्रेष्यभाव ( पुनज॑न्स ), फल, दुःख, और अपव । 

न्याय भी चेशेषिक के समान परमाणुदादी दर्शन दे। उसमें न केबल 
विचार एवं तक के नियम वर्णित हैं, वरन , प्रमेयो पर भी ब्यापक . प्रकाश 
डाला गया है । पाश्चार्य लाजिक केवळ तकंशाख मात्र दै; किन्तु न्याय-दशन 
तक और प्रमेय दोनों का निदशंन करता है । 


वैशेषिक दहन 


. चेशेषिक दशेन के प्रवतक महर्षि कणाद इए, जिनका नास उळूक तथा 


कणभुक भी था और उनके 'कणाद-सूत्र' को... इसलिए औलक्य- 
भी कहते हैं । कणादसून्नों की रचना लगभग चार-सौ ईसवी पूवं में हो चुकी 
थी। इस दृष्टि से वेशेषिक दर्शन न्याय दशन से भी पाचीन - ठहरता है | 
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संस्कृत साहित्य का इतिहास 


ळगभग अठारहवीं शताब्दी तक विश्वनाथ कृत “भाषा परिच्छेद? और अन्नभरर 
के 'तकपंग्रह” तक पेशेषिक दशन का निरंतर विकास होता गया । 


महर्षि कणाद के वैशेषिक सूत्रों पर एक बृहदू आष्य-अंथ लिखा गया, 
जिसका स्थान कि अपने चेत्र के सर्वोस्कृ हे और जो अपने क्षेत्र का प्रामाणिक 
एवं सर्वप्रथम भाष्य है। इस भाष्य-ग्रन्थ का नाम 'पदार्थ-घसंसंग्रह? है, 
जिसको कि उसके प्रतिभाशाली प्रणेता आचाय अशस्तपाद के नाम से "प्रशस्त- 
पाद-भाष्य” सी कहा जाता दे । | 

वस्तुतः प्रशस्तपाद्‌ के इस ग्रंथ का महत्त्व एक भाष्य के रूप सें न होकर 
मौलिक ग्न्य के रूप में माना जाता हे । स्वयं ग्रन्थकार ने उसको भाष्य-य्रंथ 
की कोटि में नहों रखा है, और परवती आचार्यो ने उसके सिद्धान्तों को प्रामा- 
णिकता से उद्छृत कर उसकी मौलिकता को और भी स्पष्ट कर दिया । 'पदार्थ- 
घर्म-संग्रह के प्रामाणिक टीकाकार उदयनाचार्य ने उसको वेशेषिक दर्शन की 
मौलिक कृति स्वीकार किया है । 


आचाय प्रशस्तपाद का व्यक्ति वेशेषिक दर्शन के प्रमुख निर्माताओं के 
रूप में विख्यात है ; किन्तु उनके स्थितिकाछ के संबंध में विठ्ठाद एक मत 
नहीं रहे हैं । डॉ० कीथ ने प्रशस्तपाद को बौद्ध दार्शनिक दिछनाग का परवती 
एचं दिरनाग की दार्शनिक कृतियों से प्रभावित बताया है; किन्तु रूसी आलो- 
चक शेरवास्की ने अपनी नवीन गवेषणाओं से यह सिद्ध किया है कि 
दिड्नाय के गुरु बसुवंधु की कृतियाँ तक प्र्ञस्तपाद-साष्य का प्रभाव दै। 
प्रशस्तपाद के संबंध में अधिक विद्वानों की यह राय है कि या तो वे वसुबंध के 
( चौथी शताब्दी ) पूवंबर्तों थे अथवा उनके संमसामयिक होने में तो कोई 
द्विविधा हो नहीं है ।' 

प्रशस्तपाद का भाष्य-ग्रन्थ चेशेषिक के से दभि णिक 
ग्रंथ साबित हुआ कि इस पर कई गक मी Lt से 
पहिली रीका व्योमकेश की “्योसवती? हे, जो नषम शताब्दी में लिखी गई । 
छगभग दृषी शताब्दी में उद्यनाचाय ने. 'किरणावळी' और श्रीधरा'ाथं 
ने 'न्याय-कंदुळी' नामक दो रोकाएँ 'पदार्थ-घर्म-संग्रह” पर छिखी । तदनन्तर 
राजाय (१ श्वीं श०) की 'न्याय-लीळावती', पद्मनाभ मिश्र ( १६ब्रीं श० ) 
क “सेदु? और जगदीश भट्टाचाय ( १ ७चीं शा ०) क्ती “सूक्ति आदि प्रधास्तपाद 
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'भारत की अपूव बौद्धिक अभ्युन्नति का युरा 


भाष्य की उए्छेखनीय टीकाए हैं । अन्तिम दोनों टीकाएँ केवळ द्रव्य.पदाथं 
तक ही सीमित हैं । इन टीकाग्रथों के अतिरिक्त शंकर मिश्र ने एक ग्रन्थ 'चेशे- 
पिक सूत्रोपस्कार? नाम से लिखा । 


न्याय वेशोषिक का समन्वय 


न्याय-चेशेषिक के चेन्न में यह एक महर्व की बात हुई कि ११वीं शताब्दी 
ईसवी के लगभग शिवादित्य मिश्र कुत 'सछपदार्थी' में न्याय और पेशेषिक का 
परस्पर समन्वय हो गया और तदुपरांत दोनों दर्शानों के सिद्धान्त प्रायः पक 
ही तश्वज्ञान के समथक हो गए । न्याय और वेशेषिक के उत्तरकालीन 
सिद्धांत एक साथ मिलकर आगे बढ़ने के कारण न्याय.दशंन की अनेक कृतियाँ 
बेशेषिक के और वेशेषिक दर्शन की कृतियाँ न्याय के अन्तर्गत परिगणित होने 
छगीं । अन्नंभइट का 'तकसंग्रह' इसका उदाहरण है । | 

यद्यपि न्याय शौर चशेषिक दोनों दर्शन बहुत छुछ दृशाओं में एक समान 
होने पर उसकी प्रतिपादन केळी तथा सिद्धान्तो सें भी मौछिक अन्तर है, 
आर दोनों दशनों की प्रमाण-मीमाँसा, कारणत्ता-बिचार, आदर्श-विवे'चन, तथा 
इंश्वर'सर्घन्धी विचारों के विश्लेषण सें अपने अलग-अलग इश्टिकोण, अख्यन 
अलग स्थापनाय हैं; न्याय प्रमाणप्रधान या तकग्रधान और पेशेषिक तरव-विवे- 
चक दशन है; तथापि दोनों ददन अविरोधी, वरन , एक-दूसरे के प्रपूरक भी 
हैं। एक निश्चित तथ्य पर पहुंचने के लिए दोनों के इष्टिकोणों पर एकसाथ 
विचार करना आवश्यक हो जाता है। इसका ही कारण हुआ कि वाद में 
नेयायिकों और वेशेषिककारों के सिद्धान्त मिले-जुले रूप में आगे बढ़े और बाद 
में इसी पद्धति के ग्रन्थ लिखे जाने छगे।' 


कणाद का वेशेषिक सूत्र 

जिस प्रकार न्याय-दशेन का सूल उद्‌ देश्य अन्तजंगत्‌ के श्ञान-्तरवों क्का 
समीक्षण करना तथा ध्यान, छारणादि उपायों द्वारा आत्मा का साक्षात्कार और 
मनःझान्ति की साम्यावस्था के उपायों का प्रतिपादन. करना है, उसी प्रकार 
वशेषि दृशान का रूचय आत्मा तथा आस्मेतर पदार्थो का परस्पर साधम्य 
पंधस्य की सूचमताओों की जानकारी कराना भौर तस्वज्ञान की उपछब्धि पर 


भ्रकाश डाळना है । 
Si ल पक 
` १. देवराज : भारतीय दशंनशाख्र का इतिहास, १० २२४-२५४ 
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संस्कृत साहित्य का इतिहास 


वेशेषिक वहिजंगत्‌ के व्यापार्रो का विस्तार से समीक्षण, परीक्षण करता 
है । बह द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय भोर अभाव, इन सात 
पदार्थों पर आधारित है । तस्वज्ञान की उपलब्धि के छिए इन सप्त-पदार्थौ का 
सम्यक्‌ ज्ञान परमावश्यक बताया गया है । दरब्य नो हैं, जिनके युग ओर 
कर्म भाश्रित घमं हैं । द्रब्य, गुण और कमं के संयोग से “समवाय पदार्थ 
की उस्पत्ति होती हवे । नाना रूपधारो घस्तुओं के वेविध्य को जावने के लिए 
“चिशेष' की आवश्यकता होती है । सामान्य और विशेष का दूसरे पदार्थों के 
साथ संबंध स्थापित करने के लिए 'समदाय” नामक नित्य पदार्थ को भावश्य- 
कता होती है । अभाव नामक सातवां पदाथ अनुष्ठान आदि निण्काम कर्मों के 
द्वारा मोच प्राप्ति को सुझाता है । 


मद्दर्षि कणाद्‌ ने अपने इस ददन का प्रणयन कनिष्ठ अधिकारियों के लिए 
किया । कनिष्ठ अधिकारी वे हैं, जिन्हें आत्मा और अनात्मा का विवेक नहीं है; 
जिन्होंने नाशवान्‌ पुव क्षणिक पदार्थों में ही आरमडुद्धि स्थिर कर छी है। 
कणाद ने इन स्थूळबुद्धि छोगों के लिए सवं प्रथम धर्म की सुगम मीमांसा करने 
के उपरान्त नाना रूपधारी असंख्य सांसारिक पदार्थो का स्वरूप-विवेचन, 
प्रत्येक पदाथ का रूच्ण देकर, विस्तार से समझाया है । 


साद्धात्कृतघर्मा कणाद ने पदार्थों को तत्व-ज्ञान-विज्ञछ्ति के लिए. सबसे 
पहिछे विधान अन्तःकरण की शुद्धि के लिए किया हे । अन्ताकरण छी शुद्धि के 
लिप उन्होंने; धमंप्रवण होना आवश्यक बताया है; क्योंकि असंप्रवण हुए बिना 
अन्तकरण शुद्ध नहों दो सक्ता है; ओर इसलिए, अशुद्ध अन्तःकरण में विधा 
का कथमपि प्रकाश नहीं हो सकता है । कणाद-दुर्शन,. इसीलिए धर्मप्रधान 
दशन दे और उसका भारम्म घर्म की व्याख्या से ही होता है । कणाद-दुशन 
के प्रथम चार सूत्र हैं | 
` ३ 'अथातो धर्म व्याख्यास्यामः |! २ 'यतोऽभ्युदृयनिः्रेयसलिद्धिः स 
थमः । ३ 'तह्वचनादाम्नायस्य प्रामाण्यस्र ? ३ 'घर्म विशेषप्रसूतादूदब्यगुणकर्म 
सासान्यविशेषसमवायाजां पदार्थानां साधम्यंचे मयाभ्यां तत्वज्ञा नान्निःभ्रेयसम्‌ ( 
अथातो घम व्याख्यास्यामः | 


ु अर्थात्‌ अब हम जिज्ञासु और सुपात्र शिष्यों के किए घम की व्याख्या करेंगे ! 

धम वह है, जिसके सेवन से स्वर्ग और सुक्ति सुलभ हो जाते हैं। घमं, 

क्योंकि वेदविद्वित होने के'कारण अनुष्ठानयोग्य है और वेद, जिनमें धर्मा उ" 
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भारत की अपूर्वे बौद्धिक अभ्युन्नति का युग 


.का विधान है, ईश्वर-वचन होने के कारण स्वतः प्रमाण हैं। धर्म-विरेष ही 
पदार्थों के तस्वक्षान का सूछकारण दै । तरवज्ञान की उपलब्धि हो जाने के 
बाद साधम्य और वेघम्यं के द्वारा द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय 
और अभाव, इन सात साच-पदार्थों का ज्ञान होता है। अतएव धर्मानुचरण 
आवश्यक है । | 

महर्षि कणाद के मतानुसार जीवारमा और परमात्मा दोनों का अस्तित्व है 
और दोनों निस्य हैं । पदाथ-ज्ञान के चसिएथ को बतानेवारे इस ददन का 
-नाम 'वेशेषिक' दशन पढ़ा । 

उद्देश-लक्षण-परीक्षा और उद्देश-दिशेष-विभाग, इन भेदं का इस दशन 
में विवेचन है । पदार्थ-ज्ञान के छिए किसी वस्तु का नामोच्चारण उद्देश ओर 
उद्दि पदार्थों के सेद को स्पष्ट करना विभाग है । धस्तु के. अनुगत धमं को 
-बतानेबाळा वाक्य लक्षण दै । [ 


१. पदार्थ सात हैं । इन पदार्थो में क्रिया और गुण का आश्रय एवं 
समवायीकारण ही द्रष्य-पदाथ है । पृथ्वी, जळ, तेज, वायु, आकाश, काळ, 
| दिक्‌ ) आत्मा और मन, ये नो हृव्य हैं । पृथ्वी, जल, तेज और वायु जब तक 
द्रव्य हैं, तब तक उनमें रूप, रस, गन्ध और स्पर्श, ये गुण बने-रद्दते हैं। 
आकाश का गुण शब्द दे । अप्रत्यक्ष आकाश शब्द्युणी होने के कारण अनुमान- 
गम्य है । काळ भर दिक बुद्धि के कारण हैं। आत्मा चेतन्याभ्रित है । वह 
नित्य और बिञ्च॒ (व्यापक) है । नित्यज्ञान, नित्यइच्छा और नित्यसंकलप युक्त 
-सृष्टि का संचाळक परमात्मा, जीवात्मा से भिन्न है । परमात्मा एक है जीवात्मा 
अनेक । इंद्वियों के संयोग से सुखादिक विषयों का ज्ञान-साधन मन दै। बह अशु ' 
और शीघ्रगामी है । इंद्रियों का आपसी सम्बन्ध एक काळ में एक साथ है; 
किन्तु मन का. इंद्रियो के साथ एक काळ में एक ही साथ संबंध नहीं, युगपदू 
ज्ञान की प्रतीतिंमान्न है । यह प्रतीति अम है। 

अन्धकार द्रव्य नहीं है । एधिवी, जल, तेज, वायु, ये चार द्रव्य अनित्य 
'हैं। इनके परमाणु नित्य हैं । शरीर चार प्रकार के हैं : अंडज, स्वेदज, उद्भिज 
और जरायुज ( | | 

२. वव्पाश्नयी गुण कर्मरहित 'गुण? है । उसके चौबीस भेद हैं। उनके. 
`भी उपमेद्‌ हैं । बुद्धि भी चौबीस गुणों में एक है । बुद्धि दो प्रकार की हैः 
-संशयचुद्धि और निश्चयडुद्धि । अनिश्चय ज्ञान का नाम संशय ओर संशय- 
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संस्कृत साहित्य का इतिहास- 


रहित ज्ञान का नाम निश्चय है। डेद्धि के दो भेद और हैं: प्रमा और अप्रमा |, 
प्रमा का दूसरा नाम विद्या और अप्रमा का दूसरा नाम अघिया है। प्रमा 
से भिन्न बुद्धि अप्रमा है। अप्रमा के तीन भेद हैं : संशय, विपयंय और स्वप्न | 
उछ्टे निश्चय का नाम विपयंय है और स्वप्न में प्रमारूप जो ज्ञान है वह 
स्वप्नांतिक कहलाता है । 


यथार्थ ज्ञान का नाम प्रमा है, और[हसी को विद्या सी कहते हैं । अमाज्ञान 
भी दो प्रकार का है: प्रत्यक्ष और अनुमान । चचुरादि इन्द्रियों के द्वारा जो 
ज्ञान होता है वह प्रत्यक्ष और व्याप्ति के द्वारा हेतु को देखकर जो ज्ञानोपलव्धि 
होती दे वह अनुमान ज्ञान है। एक स्खतिज्ञान है और दूसरा आर्पज्ञान।. 
अनुभव की हुई वस्तु को याद करना स्मरण और मणि, मन्त्र औपधि से 'व्यव- 
हित ज्ञान आपं कहलाता है । इस भार्षज्ञान का दूसरा नाम सिद्धक्ञान भी है, 
' जो घमंसूलक है । 
देह के आम्यन्तरिक व्यापार को यश्न कहते हैं । यह भी भवति, निवृति 
और जीषनयोनि से तीन प्रकार का होता है । श्रवृति का कारण यस्न 
'प्रदृति', निजि का कारण यत्न 'निवृतिः और खास, प्रश्‍वास का हेतु यत्न 
'लीवनयोनि? हे । | 
३. दव्य में रइनेवाळा, गुण रहित और संयोग-विभाग को करने में किसी: 
की अपेक्षा न रखनेबाळा 'कमे' कहलाता है । 


४. पदार्थो की एकाकार प्रतीतिः का कारण जामय है । सामान्य कहते 
हैं जाति के लिए; जैसे : गो आदि । जाति के दो. प्रकार हे परा और अपरा। 
पराजाति बहुस्वग्यापी है, जैसे : द्रव्य, गुण, कमं, इन तीनों में रहती है । द्वव्यश्वः 


द्रब्य में, गुणस्व गुण में और कर्मस्व कर्म में रहने पीनो सें अपरा- 
रा 
जाति मानी गई हे! हने के कारण तीनों में 


ug |) 
ट प्रथिवी, जल, तेज, वायु इनके परमाणुओं में और आकाश, काल, 
`? “मा, मन इन नित्य ब्रव्यों में रहनेवाछा 'विद्येष हैं । 
६. नित्य संबंध का नाम 'समवाय! है। है 
न ७. अमाब चार प्रकार का है: प्राग्भाव, प्रध्यंसाभाव, अन्योन्याभाव 
र अत्यन्ताभाव । होगा, यह प्राग्भाव है। टुर गया, यह प्रध्वंसाभाव है 


गो, घोड़ा नहीं तथा घोड़ा गो नहीं bs 
यह अन्योन्य व्या अभावं 
यह अत्यन्ताभाव है । | स् दे और जक ५ 
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'दैश्ेषिक सूत्र” में दस अध्याय और प्रत्येक अध्याय में दो आहिक हैं! 
चेशेषिक दर्शन में घमं को मोचमूलक कहा गया है । इसलिए सूत्रकार ने अपने 
ग्रन्थ का आरंभ "धिस की व्याख्या? से किया हे । धर्म बह दे, जिससे अभ्युदय 
और मोक की उपलब्धि होती हे ।* घमं विशेष से उत्पन्न द्वव्य, गुण, कमं, 
सामान्य, विशेष और समवाय इन षट्‌ पदार्थों के साधर्य-बेधम्यंपूर्वक तरवज्ञान 
से ही मोक्ष अर्थात निःश्रेयस की उपलब्धि होती है ।* 


ब्रष्य-पदार्थ के अन्तर्गत पञ्चभूत, दिक्‌ , काळ, आत्मा और मन की गणना 
की जाती है ।* गुण-द्रव्य सप्तदृशविध है: रूप, रस, गन्ध, स्पद्दा, संख्या, 
परिमाण, पृथकस्व, संयोग, विभाग, परत्व, अपरत्व, बुद्धि, सुख, दुःख, इच्छा, 
द्वेष और प्रयत्न ।* सत्ता, अनित्यता, द्वव्यवत्ता, कायत्व, कारणत्व, और विशेष 
बाळा होना, यह द्रष्य, गुण, कर्म के सामान्य धमे हैं । इसी प्रकार क्रिया और 
गुणयुक्त, समबायिकारण द्रष्य होता दे ।* | 


इसके उपरान्त कार्य-कारण-माव-सस्बन्ध, सामान्य-विशेष-भाच-सम्बन्ध 
निश्य-भनिस्य-पदार्थ-प्रतिपादुन और सत-असत्‌ कार्यों की मीमांसा की गई है । 
सूत्रकार ने वेद-वचना क्षो, ईश्वर-धचन होने के कारण, उनका प्रामाण्य स्वीकार 
किया दै (४ 

मीमांसा दर्दान | 

सहषि जैसिनि मीमांसासूत्रों के निर्माता हैं। इस खूत्रमन्थ का निर्माण- 
काळ विक्रमी के लगभग पांच-सौ दषं पूर्व हो चुका था। “महाभाष्य? में 
आचार्य काशक्स्स्न के मीमांसा-अन्थ का उच्छेख भी हुआ है । इसी प्रकार 
दूसरी शताब्दी ईसवी के आचाय उपवर्ष और भावदास के दृत्तिग्रन्थों की भी 
चर्चा मात्र मिलती दें; किन्तु प्रमाण रूप में वे उपलब्ध नहीं होते । 

जैमिनि के बाद भीमांसा-दृशन के विख्यात आचाय शाघरस्वामी हुए, 
लिनके आष्य-ग्रन्थ में मीमांसा-दर्शन की विछस-परस्परा पुनरूनीवित हुई । 
2884 MEIER, SU NE | 
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'जेमिनि-सूत्रों पर सर्वाधिक प्राचीन और प्रामाणिक भाष्य शबरस्वासी का है, 
इसी शाबर-माष्य से मीसांसासूत्रों पर लिखी हुईं उपवपं की एक प्राचीन बृत्ति 
का पता चलता है, जो सरप्रति उपल्ब्घ नहीं दे । 


शवरस्वामी मोर्मांसा-दशन के प्राणभूत आचाय साने जाते हैं। उनड्ली 
उउउवळ कीतिं को अचछुण्ण बनाये रखने बाळा उनका भाष्य अन्थ है, जो रि 
“दृदशछूणी? मीमांसा पर लिखा गया है । कुमारिल स्वामी ( सप्तम शतक ) 
से लेकर सुरारि मिश्र ( द्वादश शतक ) तक विभिन्‍न सम्प्रदायों के अनेक 
. सीमांसकों ने जिन महानतम कृतियों का निर्माण किया, उन सब का सूछ 
आधार शाबर-भाष्य ही हे । शावर-भाषय मीमांसाशञाल को शाखा प्रशासाओं 
का मूल है । 

शावर-भाष्य के तीन टीकाकारों ने तोन नवीन सस्प्रदायों की प्रतिष्ठा की, 
जिनके नाम हैं : भाइसत, गुरुमत भौर मुरा रिमत्त । भाट्टमत के प्रवतक कुमा- 
'रिळ स्वामी हुए । कुमारिल जेसे प्रखर बुद्धि चाळे तार्किक का ही कार्य था कि 
जिसने एक ओर तो अपनी अद्भुत ताकिक-शेली से थोद्ध-न्याय के बढ़ते हुए 
अभाव को क्षीण किया और दूसरी ओर अपने लिदान्तों को धार्मिक संप्रदाय का 
रूप देकर मीसांसा-दशंन की लोकप्रियता को चढ़ाया । कुमारिक स्वामी का 
'स्थितिकारू सातवीं शताब्दी था ।* | 


गुरुमत संप्रदाय की अधिष्ठाता भाचायं प्रभाकर हुए । झाघुनिकतम 
नई मान्यताओं ने अब इस मत को सर्वथा निरर्थक साबित कर दिया है किं 
भभाकर, कुमारिळ के शिष्य थे और गुरु की उपाधि सी उन्हे कुमारिक द्वारा 
दी गई थी ! प्रभाकर का स्थितिकाळ ६५० ई० था ॥* तीघरे सुरारिमत 
सम्प्रदाय के प्रवतंक सुरारि मिश्र हुए, जिनके मत को गंगेश उपाध्याय जैसे 


प्रखर दाशनिक ने अपनी 'तरवचिन्तामणि? में प्रामाणिकता से उदृछ॑त 
किया है। 


इस मकार शायर-भाष्य का महत्व सहज में ही जाना जा सकता है! 
२ के अनुसार शबरर्घामी प्रतापी सम्राट्‌ विक्रम संत के प्रवर्तक 
ठिक प हॅ र थे और उनकी चार पत्नियाँ चारों वर्णी की थीं, जिनमें 

य पर क्रमादित्य उत्पन्न हुए । किन्त य किंवदन्ती छुं भी रेति' 
दासिक महत्व नहीं रखती है। इए । किन्तु यह किंवदन्ती छडा भा. 


१. देवराज उपाध्याय : मारतोय 


दशन शाख टर 
२. वही, पृ० २८७ : | जा शतिदास, 
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शावर-भाष्य के कुछ आंतरिक प्रमाणों से विदित होता है कि उसळी 
रचना गुछकाळ में हुई' । उससें शून्यवाद, विज्ञानवाद जेसे सिद्धान्तों के 
उश्छेख के अतिरिक्त सहायान सम्प्रदाय का स्पष्ट उएलेख है। महायान संप्रदाय. 
की प्रामाणिक जन्मतिथि कनिष्क की चौथी 'बौरू-संगीति! हे । अतः गुप्तयुग 
में कहीं उनका स्थितिकाळ था । 


गुरुमत ओर भाइमत 

शाबर-आष्य के प्रभाकर और कुसारिल दो प्रकाण्ड टीकाकारों के ग्रन्थों 
का तुलनात्मक अध्ययन करने पर उनकी. असमानता: का सहज सें ही पता: 
चळ जाता है । प्रभाकर ने अपनी टीका में जहां भाष्यकार के सिद्धान्तों की हो 
पुष्टि की है, घो. कुमारिळ ने कहीं-कहीं पर भाष्यकार के सिद्धान्तो की 
अवहेलना कर अपने स्वतन्न्न सत की पुष्टि. सी की डे। इन दोनों सुप्रसिद्ध 
दीकाकारों की सेद्धान्तिक सान्यत्ताओं में असमानता का कारण यदी है और 
इसी कारण प्रभाकर ने अपने अलग 'गुरुसत! की प्रतिष्ठा कर और कुमारिछ ने 
अपने 'भाट्टसत्त? की प्रतिष्ठा कर .मीमाँसा-दृलंन के क्षेत्र में दो दु्शन-संग्रदायों 
को जन्म दिया, आगे 'चळकर उनके अलुयायियों ने जिनका स्वतन्त्र 
विकास किया । 


दोनों सतों के अन्लयायियों और उनके द्वारा लिखे गए ग्रन्थों का हुळना- 
त्मक अध्ययन करने के पक्षात विदित होता है कि 'गुरुमत' की अपेक्षा 
“भार्टमत? को अधिक अएमाया गया। उसका एक सान्न कारण 'भार्टमत? की 
वेज्ञानिक ढंग से पदार्थ-विवेचन की क्षमता दिखाई देती हे । 


प्रभाकर के 'गुरुमत' पर उनके शिष्य शाछिकानाथ की 'प्रकरणपञिका' 
प्रतिद्ध है। शालिछानाथ ने शाबर-आष्य पर एक परिशिष्ट भी लिखा ।. 
भाररमताचुयायियों की कृतियों में पाथेसारथि मिश्र की “शाख्दीपिका' मंडन- 
मिश्र का 'विधिविदेक' सथा "भावनाविवेकः, माधवाचायं का “न्यायमाला- 
विस्तर', खण्डदेव की “भाट्टदीपिका' तथा होळ ही में प्रास 'मानसेयोदय? 
उक्छेखनीय हैं । भाट्सता चुयायी मीमांसकों में वाचस्पति मिश्र, उम्बेक, 
विश्वे श्‍वरभटट, अप्पयदीक्षित और अनन्तदेव का नाम उए्लेखनीय ह्वै। इनके | 
अतिरिक्त आपदेच का 'मीसांसान्यायप्रकाश' और छौयात्तिमासकर का "अथ-' 
संग्रह” भी मीमांसा-दुशन की गणनीय इतिय हैं । 


जा न टे 2 NS SELB जे 
११. वासुदेव उपाध्याय : युप्त साम्राज्य का इतिहातत, २, ९० १२२ ` 
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जेमिनि का मीमांसा सूत्र 

जैमिनि मोसांला-दद्दन के प्रवर्तक और उनका 'मीमाँसासूम्र' भोमांसा 
दु्शन का असर स्मारक हे। 'सोमांसासून्र' १२ अध्यायों में विभक्त और 
प्रत्येक अध्याय कई पादों में है । सम्शू्ण पादां की संख्या ६० है । अस्येक पाद 
कई अधिकरणों में विभाजित है । अधिकरणों की कुछ संख्या ९०७ है। 
प्रत्येक अधिकरण कई सूत्रों को मिलाकर घने हैं। “मीमांसासूत्र? के कुछ सूत्री 
की संख्या २७४५ है । मीमांसा दर्शन के सूत्र सब दशनों के सूत्रों से प्राचीन 
माने जाते हैं । 


मीमांसा-दुशंन का प्रत्येक अधिकरण विषय, संशय, पूर्वपक्ष, उत्तरप् 
और सिद्धांत, इन पाँच भागों में विभक्त हे । प्रस्येक सुन्न को ससक्षने के लिए 
इनमें से एक भाग को पिछे समझना आवश्यक हे। अंथ के तात्पर्थ-निर्णय 
के लिए उपक्रम ( आरम्भ ), उपसंहार (समाप्ति), अभ्यास (बार-बार कथन), 
अपूर्वता ( नवीनता ), फर (उद्देश्य), अथवाद ( सिद्धांत-प्रतिपादन के लिए 
दृष्टान्त, उपमा आदि ) और उपमिति ( साधक प्रमाणों द्वारा सिद्धि) इन 
सात बातों का ज्ञान आवश्यक है। ये सात बातें सामांसासून्रों के अर्थोद्वाटन 
की कुज्जी हैं । 


| पूवमीमांसा कमंकाण्डप्रधान दन हे । उसका कर्मफळ में विश्वास होता 
हे । मीमांसक को किसी घात के लिए यह निर्णय करना आवश्यक होता है 


कि बह बात विधि-चाक्य ( प्रधान कमंसूचक ) है या केवळ अथवाद 
( गौणवचन.) ही । 


आस्मा, अह्य और जयत्‌ भादि के सरवन्ध में यह दशंन सवंथा मौन 
है। एतदर्थ ही इसका अनोरवरवादो दृशनों को कोटि सें रखा गया है । वेद 
और उसके वाक्य को नित्यता प्रतिपादन करना इल दशन का प्रमुख उद्देश्य 
दे ठसस मन्त्र की सत्ता सर्वोपरि मानी गह है। कर्म और - कर्मफल के 
अतिरिक्त तीसरी बात को बताने में यह दर्शन एकदम मौन है। अतएव 
222 का कथन है कि कर्म और उसके प्रतिपादक वचनों के अतिरिक्त ग 
तो कोई देवता है और न कोई व्रह्म-सत्ता । 


न गा शान का ही दूसरा नाम हे । ज्ञान व्ही पाऊ मीमांसा प्रमाण 
य हर जाती है। इस भमाण्यवाद का निरूपण नेयायिकों 
"ममासको ने अपने-अपने ढक् से किया है। किन्छु मीमांसकों और नैयायिको 
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-में भेद यह है कि मीमांसक जब कि शब्द को निस्य मानते हैं; किन्तु नेयायिक 


अनित्य । साख्य और मीमांसा दोनों दशन अनीश्वरघादी हैं; किन्तु दोनों 
वेदों की प्रामाणिकता पर विश्वास करते हैं । दोनों की इषि में सेद इतना 
ही है कि सांख्य की दृष्टि से वेद प्रत्येक कदपान्त में नवीन रूप धारण करता 
हे; जब कि मीमांसा की इष्टि में वह कल्पान्त में भी अविनश्‍वर है । 


आस्तिक दशन के सभी सम्प्रदाय वेद्‌ की प्रामाणिकता को स्वीकार करते 


हं । किन्तु मीसांसा-दृशन के सिद्धान्तों की प्रायः पूरी आधारभूमि श्रुति पर 


आधारित है । वेदिक साहित्य के कर्मकाण्ड भाग के प्रतिनिषि ग्रन्थों की कम॑- 
भावना को लेकर एूदमीसांसा दर्शन की रचना हुई और उपनिषदू-ग्रन्थों की 
ज्ञानभावना को लेकर उत्तरीमांसा दर्शन का प्रणयन हुआ । पूर्वमीमांसा में 
पूर्वं के विचार और उत्तर मीमांसा में उत्तर के विचार निवद्ध हँ । 

दिघा के दो प्रकार हें: परा और अपरा । विद्या के परा भाग के अन्तगंत 
न्याय, सांख्य एषं उत्तर मीमांसा की गणना की गईं, लो कि क्रमशः कनिष्ठ, 
मध्यम और उत्तम अधिकारियों के लिये दे; और दूसरी अपरा विद्या का 
प्रतिपादक दर्शन अकेछा पूर्वमीमांसा है । वेद में निन्नानवे प्रतिशत भाग 


_ कंकाण्ड एवं उपासनाकाण्ड का है भौर एक प्रतिशत भाग ज्ञानकाण्ड का । 


कर्मकाण्ड कनिष्ठ अधिकारी के छिये, कमंकाण्ड उपालनाकाण्ड मध्यम अधिकारी 
के लिये और कर्मकाण्ड, उपासनाकाण्ड एवं ज्ञानकाण्ड उत्तम अधिकारी के 
लिये है । र 

सीमांसा-दुर्शन के 'पूर्व' और “उत्तर! का क्रम उनके निमाण का क्रम नहीं 


'है। उत्तरमीमांसा से पहिले रचे जाने के कारण इसका नाम पूवंसीमांसा नहीं 


पड़ा है; चरन , “पूर्व! से अर्थ मनुष्य के प्रथम कर्म 'कसंकाण्ड' से दे और 
उत्तर से अर्थ तदुपरान्त के ज्ञानकाण्ड से है । 

पूर्वमीमांसा यज्ञप्रधान दर्शन होने के कारण यज्ञविद्या, कसंम्रधान दशन 
दोने के कारण कर्ममीमांसा और द्वादश अध्यायी होने के कारण द्वादशलक्षणी 
भी कहा जाता है। उत्तरमीमांसा का दूसरा नाम वेदान्त है। 

मीमांसादर्शन का विषय धम-विवेचन है: 'धर्मा्य॑ बिषय वक्तु मीमांसा- 
याः प्रयोजनम! ।? सीमांसा का प्राचीन नाम न्याय होने के कारण मीमोसा- 


शाखी ही प्रथम नेयायिक ठहरते हें । शब्द-ज्ञान मीमांसा'दशन का प्रधान 
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सिद्धान्त हे । मीमांसकों की सिद्धान्त-मतिपादन शेली बहुत ही समर्थ घोर 
अद्भुत तकंपूर्ण है । जैसे 'पद' ज्ञान के लिये व्याकरण और 'प्रेमाणज्ञान' दे 
लिये न्याय का अध्ययन नितान्त आवश्यक दे, ठीक वसे ही 'घाकय' ज्ञान के 
लिये मीमांसा की आवश्यकता है । ढाक्याथं-शान का मौलिक विश्लेषण छुसा- 
रिळ स्वामी के 'अभिहितान्वयवाद' ओर प्रभाकराप्वाय के 'अन्धितासिधानवाद्‌' 
में बहुत ही व्यापकता से प्रतिपादित है । 

वेदिक कमंकाण्ड-विहित सिद्धान्तो के बिरोधां के निराकरण में 'पुफ- 
दाक्यता' का प्रतिपादन 'तेत्तिरीय संहिता',' 'ताण्ड्यत्राह्मण'* और 'दान्दोग्य 
उपनिषद्‌? आदि अनेक प्राचीन ग्रन्थों में वर्णित हे । वेद स्वयंसिद्ध, निष्य 
छर भपौरुपेय हे । भगवान्‌ घाद्रायण कमंप्रधान इस जगत्‌ में सश्पूर्ण कर्म 
फलों का प्रदाता ईश्वर को मानते हैं। आचारय जेसिनि फळाफल का कारण 
इश्वर को न मानकर यज्ञ, अनुष्ठान आदि विधानों को मानते हैं। यज्ञ, 
यागादि विधानों के द्वारा फलप्राप्ति का जो सुदूरभावी समय है उसकी दूरी 
को समझने के छिए मीमांसकों ने 'अपूव? के सिद्धान्त की प्रतिष्ठा कर समझाया 
हे कि कर्मा से अपूव, अर्थात्‌ पुण्यापुण्य की उपलब्धि होती है और अपूर्व 
संकदप प्राप्ति 

सून्नकार ज॑मिनि ने तीन प्रमाण माने हैं : प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द । 
प्रभाकर ने उपमान और शर्थापत्ति को सी प्रमाण माना है भर कुमारिल ने 
प्रभाकर के मत में अभाव को भी जोड़ दिया हे । प्रभाकर के मतानुसार 
'स्यृति' प्रमाण नहों हे, क्योंकि प्रमाण अनुभूतिजल्य ज्ञान हे, जो स्खुतिजन्य 
ज्ञान से सवथा भिन्न ह। स्मृति, पू्वज्ञान की अपेक्षा रखने के कारण प्रमाण 
नहीं हे । स्ट्रतिजन्यज्ञान में श्रम की सम्भावना रहती हे । 


मीमांसा के मतानुसार ज्ञान प्रत्यक्षगग्य नहीं हे, स्वतः प्रकाश ६ । 
प्रत्यक्ष बुद्धि अथविषयक होती है, बुद्धिविषयक नहीं 'अर्थविषये हि परस्यच” 


बुद्धि, न बुद्धिविष्ये ।' प्रत्यक्ष, पदार्थों का होता है, न कि पदार्था के ज्ञान का, 
संवित्‌ कभी संवेद्य नहीं होती हे । 


भत्यक्ष प्रमाण सविकरपक और निविकएपक, दो प्रकार का होता है 
प्रभाकर के मतानुसार निर्विकेषषक और सविकल्पक, दोनों प्रकार के शाणं 


र्‌ तेंतिरीय संहिता, ७-५।७।१ कड २० ताण्ड्य ब्राह्मण ६।५।९ 
३ छान्दोग्य उपनिपदू ५।११।१ ४. कोथ : कर्म मीमांसा) ५१० २० 
५. डॉ० गंगानाब झा : प्रभाकर स्कूछ भॉफ पूर्व मीमांसा, पूं० २६. 
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भारत की अपूर्वे बौद्धिक अभ्युन्नति का युग 


प्रमाण हैं, क्योकि दोनों ही ज्ञाता को व्यवहार में लगा सकते हैं।* कुमारिळ 
के मतानुसार निर्विकपक ज्ञान में वस्तु की श्रेणी या जाति तथा विशेष 
घमं की प्रतीति. नहीं होती है ।* कुमारिळ के मताचुसार अहंप्रत्यय द्वारा 
आत्मा का प्रत्यक्ष हो सकता हे । बह जद-बोधात्मक है; किन्तु प्रभाकर के 
मतानुसार शाता कभी अपना ज्ञेय नहीं हो सकता हे । आर्म! ज्ञाता है; 
प्रत्येक ज्ञान में चह ज्ञाता के ही रूप में प्रकाशित -.होता है । आत्मा स्वयंप्रकाश 
नहीं, जड़ हे ।3 & 
सीमांला अनीश्वरवादी दशन है; किन्तु चह बेदों की निस्यता को स्वीकार 
करता है । इसलिए मीमांखा-दृ्शन ईश्वर-अविश्वासी; किन्तु वेद-दिश्वासी होने 
पर ही आस्तिक दै । वेदों के शब्द, वाक्य और वाक्यों का क्रम मीमांसकों के 
अनुसार निस्य है । ङुमारिल ने शब्द को पुक द्रव्य माना है। शब्द निस्य 
है, उसका अर्थ भी नित्य है और शब्द-अथे का सम्बन्ध भी निस्य है । शब्द्‌ 
की निव्यता पर मीसांसर्को ने जो युक्ति-संगत तक दिए हैं, थे चेज्ञानिक और 
व्यावहारिक दृष्टि से सही दै ।* . 
कुमारिल के मतानुसार द्रष्य, गुण, कर्म, सामान्य और शभाव ये पाँच: 
पदार्थ हैं; किन्छु प्रभाकर के मतानुसार दृश्य, गुण, कमं, सामान्य, समवाय 
( पारतंत्य ), शक्ति, साइश्य और संख्या, आउ पदार्थ है।* 
पूर्व मीमांसा कर्म-प्रधान दर्शन दे । उसने संपूर्ण कर्मों को तीन श्रेणियों 
सें यौटा है! काम्य, निषिद्ध और नित्य । किसी कामना की पूर्ति हेतु संपादित 
कम 'कास्य! कहळाते हें । पुन्न, धन-धान्य, ऐश्वर्य या स्वर्ग प्राप्ति के लिए 
किये गये यज्ञानु्ठान काम्य कर्म दै। वेद-असंसत कस निषिद्ध’ कसं है। 
नित्य कमे वे हैं जो प्रत्येक व्यक्ति को करने चाहिए । सार्वभौम महात्रत नित्य 
कर्म है। गुरुमत और भार्टमत, दोनों ने नित्य कर्मों के संपादनार्थ बड़ा जोर 
दिया हे । सीमांसकों ने तो यहाँ तक कह दिया है कि भले ही काम्य-फर्मों 
और निषिद्ध कर्मों को न किया जाय; किन्तु नित्य कर्मों को करते रहना 
चाहिए । सुक्ति-छाभ के वे ही एकमात्र साधन है ।१ 
२. ह्रियन्ना : भाउर छाइन्स ऑफ इण्डियन फिलॉसफो, पृ० ३०४ 
२. कोथ : कमे मीमांसा, ए० २६ 
हे. दिरियन्ना : आउट छाइन्स ऑफ इण्डियन फिलॉसफौ, ए० ३०५ 
४. हिरियन्ना : भाउट लाइन्स आफ इण्डियन फिलॉसफो, प० २०९-११० 
५. डॉ० गंगानाथ झा : प्रभाकर स्कूळ ऑफ पूवं मीमांसा, पु० ८८ 
६. शुरेश्वराचायं : नेष्कम्य॑सिद्धि ११०११ a 
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संस्कत साहित्य का इतिहास 


सारमा जब सुख, दुःख, इच्छा, द्वेष, धर्म, अधर्म आदि धर्मौ से छूट जाता 
है तब उसे मुक्त कहा जाता है । मोज्ञावस्था में आत्मा, ज्ञान और -आनन्द्‌ से 
भी आगे बढ़ जाता है । | ै 

~ ` @ ~ ७ 
उत्तर मोसांखा ( बेदान्त-दचान ) 

मोमांसा-दर्शन के प्रसंग में संकेत किया जा चुका है कि उपनिषत्‌-प्रन्य 
को ज्ञानभावना को छेकर उत्तरमोमांसा भर्थाव्‌ वेदान्त दृशेन का निर्माण हुआ 
है। उपनिषद्‌, क्योकि, वेदिक साहित्य के अन्तिम हिस्से हैं, इसीलिए इस ' 
उत्तरसीमांला का नाम वेदांत दशन भो पड । उपनिपदू-म्रन्थो सें वेदांत का 
पुक नाम. 'भ्रुतिः सी है ।' जिससे उपनिषदू, वेदांत ओर श्रुति तीनों शब्द 
पर्यायवाची सिद्ध होते हैं । 

वेदांत का 'अन्त' शब्द उपनिषदों का पारिभाषिक शाब्द है, जिसको 
“तात्यय', 'सिद्धान्त' या 'मन्तव्य! के अथे में प्रयुक्त किया गया दे। वेदिक 
ज्ञान का अन्त अर्थात्‌ पर्यवसान, ब्रह्मज्ञान में है, जिसका प्रतिपादन वेदान्त 
दशन में दे । 

'वेदांतसूत्र' के रचयिता कृष्णद्वपायन वेदव्यास थे। छुष्णट्वेपायन का 
एक नाम चादरायण भी था। इसीलिए 'वेदांतसूत्र' का दूसरा नाम 'वादरायण- 
सूत्र' भो है। कृष्णहपायन वेदव्यास का समय और उनके जीवनचरि्न 


का विस्तार से वर्णन 'महाभारतः तथा वेदव्यास के प्रसंग में किया जा 
चुका है । 


वेदान्त सूत्र' की रचना का ग्रकुष कारण उपनिषद्‌ू-प्रेथों की अनेक सुखी 
उद्भावनाओं को संगति के लिए था । सूत्रकार ने स्पष्ट क्रिया दे क्रि उपनिषद” 
मन्थो को स्थापनाओं में जो वेसिन्य की प्रतीति होती है, बह घास्तविक नहीं 
है; उनके प्रति अद्पज्ञान का ही यह कारण है। सारे उपनिषद्‌ एक ही दाश 
निक मत का प्रतिपादन करते हैं ।. 

वेदांत विषय पर वादुरायण व्यास से भी पूच काश पर्णाजिनि) 
आश्मरथ, जेमिनि और घादरि आदि दार्शनिक का Rr है जिनके 
मतों का बादरायण ने.स्थान-स्थान पर हवाळा दिया है; किन्तु बादरायण 
लिन सूत्रों: को रचना को वे पू्ववती सभी .आचारयों के सूत्रों से अधिक 


१. मुण्डकोपनिषद्‌ १।२।६; श्वेताश्वतरोपनिषद्‌ ६।:२ 
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भारत की अपूवे बौद्धिक अभ्युन्नति का युग 


पाण्डिस्यपूर्ण, युक्तियुक्त और वैज्ञानिक इङ्ग के थे । इसलिए उन अनेक आचायाँ. 


के सूत्रों में केवळ चाद्रायण के ही सूत्र अपनी लोकप्रियता के कारण समय की 


गति सें विलुप्त होने से बच गए । 


पूर्व मीमाँला और उत्तर मीमांसा, दोनों श्रुति पर आधारित हैं। दोनों 
दक्षनों की धुतिसंगत व्याख्या करना मात्र ही उद्देश्य है। इस इषि से घे 
परस्पर एक-दूसरे के प्रक सी दें। किन्तु उत्तरवर्ती भाष्यकारों, उ्याएयाकारों 
और टीकाकारों ने दोनों दर्शनों का विकास अळग-अळ्य ढंग से कर उनको 
सर्वथा अससान स्थिति सें रल दिया । हम देखते हैं कि एक ही उद्गम से 
उद्भूत, अभिन्न उद्देश्य को लेकर चकने वाळे उपनिषद्‌, गीता और वेंदांत- 
सूत्र एक 'प्रल्थानन्नबी' के अन्तर्गत परिगणित होने पर भी उनकी व्याख्याओं 
ने उनको सर्वथा असमान रूप दे दिया। एक ही वेदान्त-विषय सें स्थान 
पानेवाळी 'अस्थानन्नयी' का दाशनिक इष्टि से विभेद हो जञाने के कारण वेदांत 
से अद्वेत, हवेत, दवेताद्वेत, विशिष्टाहेत आदि अनेक धादों का आविर्भाव हुआ; 
जिनके उद्‌सावळ आचायो और जिनके अनुयायी विद्वानों ने अपने-अपने स्वतंत्र 
संप्रदायों की प्रतिष्ठा कर डाली, आये चलकर जो संप्रदाय भवत्यन्त ही लोक- 
विश्रुत हुए । 


'वेदान्तसून्न' या 'बरह्मसूत्र' पर समी संप्रदायो के आचार्यों ने भाष्य छिखे।. 
अहायसूत्र” पर शङ्कराचाय, रामाचुजाचाय, वल्लभाचाय॑, निम्बार्काचाय॑ और 
मध्वाचायं ने भाष्य लिखे । इनमें शांकर-भाष्य और रामानुज. का “श्रीभाष्य” 
ही अधिक प्रसिद्ध है। उक्त आचार्यों ने अपने-अपने मतानुसार भाष्य लिखे, 


` निसप्ते 'चेदान्तसून्र? के बहुसुखी ज्ञान का परिचय मिलता हे । इन भाचायों के 


संप्रदायो के अनुवर्ती विद्वानों ने उन पर अनेक टीकाएँ लिखी । 

यद्यपि घेदान्त-दुर्शीन की मान्यताओं को लेकर विभिन्न वादों एवं संप्रदायो 
की प्रतिष्ठा हुईं; किन्तु 'वेदांत' के नाम से शंकराचाय द्वारा प्रवर्तित 'भद्वेतबादू! 
ही अधिक प्रसिद्धि पा सका । शाँकर-भाष्य ही वेदांतसून्नों का प्रामाणिक भाष्य 


. सनाजाता है। 


उक्त आचार्यो के अतिरिक्त भास्कर, यादव प्रकाश, केशब, नीळकंठ, 
'बळ्देष, विज्ञान भि प्रति विद्वानों ने भी 'म्हमसूत्र' पर भाष्य लिखे; . किन्तु 
उनकी छोकविश्र॒ति इतनी नहीं हुई । दूसरे भो विद्वानों ने सूत्रं पर व्याख्याएँ 
शो । द्रामिड, टंक, भादचि, भर्ठृप्रपंच, कपदों, अद्यानंद, गुरुदेव आदि 
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संस्कृत साहित्य का इतिहास 
ब्याण्याकारों का नाम लिया जाता है, किन्तु उनके व्याख्या-अन्थ संप्रति उप- 
ळ्ब्ध नहीं हे | 


कृष्णद्वेपायन का ब्रह्मसूत्र 
वेदिक घमे तंन्नप्रधान घमं था । उसके गुढ तसदी का विघेचय भिन्न भि 


ऋषियों ने विभिन्न युगा में उपनिपदू-ग्रन्थो को रचकर किया । दिमिन्न 


ऋषियों की अनेकसुखी विचारधाराओं में एकता बताने के अभिप्राय से दादुरा- 
यण ने 'बरह्मसूम्न' की रचना की, जिससे कि “ब्रह्मसुनत्रर को सी उपनिपद्अन्थो 
की उच्चकोटि में स्थान प्राप्त हुआ । 


किन्तु वेदिक धमे के प्रवृत्तिविषयक ज्ञान का प्रतिपादन न तो उपनिषद्‌ 
ही कर सके और न 'ब्रहासून्र' ही; उसकी गरभीर चिन्तना, गीता? में हुई । 
_ उपनिषद्‌ और 'बह्मखूत्र' के तरबज्ञान को पूर्णता प्रदान करनेयाले ग्रंथ 'गीता' 
को भी उन्हीं के समान माना खाने लया, जिससे इन तीनों को मिलाकर एक 
नाम “प्रस्थानत्रयी? से कहा जाने लगा । प्रस्थानत्रयी का अर्थ है वेदिक धसं के 
आधारभूत तीन प्रधान ग्रन्थ । उनमें वेदिक धमं के प्रवृत्ति और निछृत्ति दोनो 
परता का प्रतिपादन हे ।' 


वेदांत दुशन के, जनुसार बहुसंख्य देव, मनुष्य, पशु-पक्षी, स्थावरजंगारमक 
समग्र विश्‍व-प्रपंच बह्म-व्यतिरिक्त नहीं है। जो कुछ भी इशित नानारूपधारी 
हवे, चह बह्म-समाविष्ट हे || पेदान्त-दुर्शन के प्रतिपादक सूत्र 'ग्रह्मसूत्’ ह 
वेदांत के तीन प्रधान ग्रन्थों सें उपनिषद्‌ शुतिप्रस्थान, 'बह्मसूत्नः, न्यायप्रस्थान 
और गीता? स्सृतिप्रस्थान है । इन तीनों ग्रन्थों में सारा वेदिक धर्म विळयित 
है। वेदिक धर्म के अनुयायी समाज के लिए घे सभी अंथ अमान्य थे जिनमें 
इन तीन अन्थों का आधार नहीं था । फलतः घौरू-घर्म के पतन के बाद ञो 
भट्रेत, विशिशद्वेत, दवेत, शुद्धाद्वैत प्रति धार्मिक संप्रदाय जन्मे उनके रष 
सभी आचायों ने 'अ्रस्थानन्नयी” पर अपने-अपने ढङ्क से भाष्य लिखे। * 
अपने संप्रदायो के प्रचाराथ॑ और उनकी लोकदिभ्रति के लिए इन तीन धग 
ग्रन्थों के सिद्धान्तो को अपनाया उस युग के धर्माचायों के लिए जख्री 
गया था। 

बह्मसूत्र' में चार अध्याय हे और प्रत्येक अध्याय चार पदों में विभरछ 
है । विभिन्‍न भाष्यकार आचायों ने इन सूत्रों की अथ-संगति और उरग 
शव Se SS SSS ५ 


१. लो० तिलक : गौता रहस्य, पु० ११-१२ 


(४०४) 
CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


RR‘ आ. जार ता अस्लम अच जनक“ 


भारत की अपूब बौद्धिक अभ्युन्नति का युग 


विषय-वाचन अनेक मत से किया है । शंळराचाय के अचुसार बह्मसूत्रों की 
अधिकरण-संख्या १९१, बलदेव भाष्य में १९८, श्रीकंदीय बह्मसुन्न-मीमांसा- 
भाष्य में १८२, रामानुज आण्य सें १५६, निर्बाक भाष्य में १५१, दल्लभाचाय 
के अणुभाष्य में १६२ ओर मध्व के आण्य में २२३ है। भाष्कराचाय और 


'विज्ञानभिछु ने अधिकरण-संख्या की ओर कोई ध्यान नहीं दिया है । ऐसा अप- 


बाद है कि 'ब्रह्मसूत्न' में ५५६ सून्न थे । 

'त्रहमसूग्र' के प्रथम अध्याय का नाम "समन्वय? हे, जिसमें ब्रह्म-निरूपण 
और विभिन्न शुलियों का समन्धय वर्णित है । दूसरे अध्याय का नाम 'अविरोध' 
है, जिसमें विरोधी दर्शनों का खण्डन करके युक्ति और प्रमाणों से वेदांत सत 
का सण्डन किया णया है । तीसरे अध्याय का नाम “साधन? दे, जिसमें जीव 
शौर ब्रह्म के रज्षणों का प्रतिपादन करने के उपरान्त सुक्ति के बहिरंग एवं 
अंतरङ्ग की मीसांसा और कर्मफलों का विवेचन है । चौथे अध्याय. का नाम 
"फळ? है, जिसमें जीवन्सुक्ति, सगुणःनिगग-उपासना के फळ पर तुलनात्मक 
प्रकाश डाळने फे उपरांत सुक्त-पुरुष का निर्देशन दवै । 

बह्ा-जिज्ञासा के साथ “ब्रह्मसूत्र' के विषय का आरंभ होता है।' वेदांत 
के अनुसार ब्रह्म वह है, जिसके द्वारा इस संसार की उत्पत्ति, स्थिति भोर लय 
हे।१ ब्रह्म के सम्बन्ध में सूत्रकार के इस निर्देश को लेकर आचायों ने विभिन्न 
ध्याख्याएँ की हैं ।* इन विभिन्न आाचायों ने बरहमसूत्रों के अर्थ-ज्ञान को और 
उसके विषय को अनेक संगतियों के आधार पर स्पष्ट किया । प्रधानतया तीन 
संगतियों को भाप्यकारों ने सूत्रों के अर्थबोध का साध्यम बनाया। उसके 
नाम हैं : झा्रलंगति; अध्यायसंगति और पादसंगति। इनके अतिरिक्त छुछ . 
गौण संगतियों के नाम हैं: आक्षेपसंगति, प्रध्युदाइरणसंगति और प्रासंगिक 
संगति । 'बह्मसूत्र' का प्रत्येक अधिकरण पंचावयध है : विषय, संशय, संगति, 
पूर्वपक्ष और उत्तरपक्ष । 

वेदांत पराविद्या होने के कारण उत्तम अधिकारी के चितन का. विषय है । 
उसमें विशुद्ध ज्ञान का प्रतिपादन है । उत्तम पुरुष वह दे जिसका अन्तःकरण 
ऐहिक या जन्मान्तर के कर्म या उपासना. द्वारा धद हो चुका है । वही इस 


परमार्थ ज्ञान में प्रवृत्त हो सझुता है । कसंराण्ड में विहित यज्ञ, दान, तप 
यि लात RAUNT Se | 


१. अथातो ब्रह्म जिज्ञासा-बह्मसूत्र १।१।१ 
२. जन्माद्यस्य यतः-ब्रह्म सूत्र १।२।२ 
३. करकर : कम्पेरिजन भॉफ दि माष्याज | ६० ३२ 
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संस्कृत साहित्य का इतिहास 


स्वाध्याय आदि कर्मा से जिनका हृदय विशुद्ध है, जो योग-साधन द्वारा जिते. | 
न्ट्रिय एवं बिषंयादिरहित हैं, ऐसे उत्तम सुसुक्त छुरुपों के लिये अध्यात्म विद्या . 
के उपदेश की इच्छा से प्रस्तुत दशन वेदान्त का निर्माण हुआ । 
जगत्‌, जीव और ब्रहम के स्वरूपा झा विवेचन एवं उनके पारस्परिक संबंधों 
'की मीमांसा प्रस्तुत दर्शन का प्रतिपाच विषय हे। सर्वलाघाइण की स्छूल 
सावना के अनुकूल न्याय और वेशेषिक सें जीव, जगत्‌ और परमाणु, इन तीन 
तस्वो का विवेचन कर ईश्वर को जगत्‌ का कर्ता सिद्ध किया है। वेशेदिक ने 
सूरुरूप निर्य परमाणु के साथ ब्रह्मसंयोग़ से सि की उत्पत्ति सानी है। 
सांख्य ने कुछ आगे बढ़कर पुरुष-प्रकृति के द्वारा सृष्टि के विकास की सूपम | 
[ तात्विक विवेचना की है। सांख्य के इस स्वयंसृष्ट जगत्‌ विषयक भत का. . 
न्याय ने यह कहकर खण्डन किया कि पुरुष जगत्‌ का दृष्टा है कर्ता नहीं । 


वेदान्त ने सांख्य के प्रकृति-पुरुपरूपी द्वेघभाष को मिराकर उनका समा- 
वेश एक ही परम तत्व ब्रह्म में किया । चेदान्त के अनुसार ब्रह्म जगत्‌ का 
निमित्त भी है शौर उपादान भी | इस पुकोभाव के कारण ही वेदांत को णहे” 
वादी दुर्शन कहा छाता है। | | 


इल नाना नास-रूपात्मक भासमान जगत्‌ के मूल में आधारभूत होकर 
रहनेवाले इस नित्य और निर्विकार ब्रह्मतरच के स्वरूप का निरूपण भी वेदांत 
में हे। वेदांत के अनुसार जगत्‌ में जो नाना दृश्य दिखाई दे रहे हैं 
वे सव परिणामी आर अनित्य हैं। थे बदलते रहते हैं; किन्छु उनका ज्ञान 
करने चाळा या दृश आत्मा सदा एक स्वरूप रहता है ब्रह्म नित्यस्वख्प या 
आस्मस्वरूप दै। नाना जेय पदार्थ भी ज्ञाता हे ही सगुण, सोपाधि या 
मायात्मक रूप हैं, ऐसा जानकर ज्ञाता और जेय के देत को वेदान्त दूर कर 


देता है। 


षट सृष्टि विषयक ज्ञान के लिए वेदांत में तीन सिद्धांत हैं : विवतंवाद, इ्ि- 
स्वाद और भवच्ेदृवाद्‌ । विवतंवाद के अनुसार लगत्‌ ब्रह्म का विवतं या 
कद्पित म है | उदाहरणार्थ रस्सी को यदि हस सप समझ तो रस्सी सत्यवस्छ 
है और सपं उसका विवते या - आंतिजन्य प्रतीति । इसी सिद्धान्त ` को अधिक 
स्पष्ट करने के लिए इषि. स्वाद की 'आावश्यकता | हुई i इसके अलुसार 
माया या नानारूप में मन की प्रवृत्ति हैं। मन से ही ये दट हे ये नाना 


नामरूप उसी प्रकार मन पेर : वृत्ियों से पथकः कोई दूसरी वस्तु नहीं 
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भारत की अपूव बौद्धिक अभ्युन्नति का युग 


जड़ चित्त के बाहर की कोई दरसु नहीं दे। इन बृत्तियों का शमन करना ही 
मोक्ष प्रासि दे । 

एक तीसरा बाद 'अवच्छेडबाद' उक्त दोनों वादों की कसो को पूरा करने 
के. लिप स्ट हुआ, जिसके अनुसार रहा के अतिरिक्त जगत की जो प्रतीति 
होती हे घह एकरस या अनघच्छिन्न सत्ता के भीतर साया द्वारा अचच्छेद या 
परिमिति के आरोप के कारण होती है । 

चेदान्तियों का एक सश्ग्रदाय उक्त. तीनों घादों के स्थान पर एक ही 
'चिरव-प्रतिषिरदवाद' का अनुयायी हे । इस सिद्धान्त के अनुसार ब्रह्म, प्रकृति 


' था माया के बीच अनेक प्रकार से प्रतिविन्षित होता है, जिससे नाना नाम- 


ङपों छी प्रतीति होती है। इसके अतिरिक्त एक पांचदों 'अज्ञातवाद' दै 
जिसे 'भोढिवाद' भी कइतेहें। यह वाद उक्त सश्टिविषयक सरता को नहीं 
मानता है । उसके अनुसार जो जेसा है चह देखा है और सब ब्रह्म है । ब्रह्म 
अनिर्वचनीय है । चह शब्दातीत है। हमारे पास जो भाषा है वह द्वेत की है, 
उसमें सेदबुद्धि है ॥ 

वेदान्त के अनुसार ब्रह्म यद्यपि स्वगत, सजातीय और विजातीय, - इन 
तीनों भेदों से परे है; तथापि, व्यक्त और सरशुणस्व भी उसके बाहर नहीं हैं । 
इस सम्बन्ध में 'पंचदश्षी? में कहा ग्या. है कि रजोगुण की प्रवृत्ति से प्रकृति 
दो रूपों में विभक्त होती हे : सरवप्रधान भौर तमाग्रधान। सरबप्रधान प्रकृति 
केभी दो रूप हैं : शुद्धसत्य और अशुडसध्य । प्रकृति के इन्हीं सेदों में अति- 
विग्बित होने के कारण, ब्रह्म सें 'जीव? का स्वरूप-द्शन हुआ है ' 

यही कारण है कि एक ही वेदान्त विषय को लेकर निगण और सगुण, 
दोनों सम्प्रदायो के आचायों ने अपने-अपने सिद्धान्तो का प्रतिपादन किया । 
अद्वेतख्प निर्गुण ब्रह्म के प्रधान आचार्य शंकर भौर सुण, सोपाधि 
ह्म के प्रधान आचार्यं वल्लभ तथा रामानुज हुए, जिन्होंने भक्तिमाग का 
प्रतिपादन किया । | 


शांकर दशेन ( अद्वेत वेदान्त ) . 
भारतीय दशनशाख के इतिहास में शंकराचाथ का असुख स्थान है। 


आचाय इकर का. अद्भुत 'व्यक्तिसत्व विश्व-द्शन का प्रेरणाकेन्द्र बना हुआ 


है। याज्ञवल्क्य, आरुणि, गौतम, कणाद, कपिल और वादरायण जसे दिव्य 


अतिभा की आषं विभूतियों की परस्परा में आचाय शंकर का व्यक्तित्व इंथान 
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पाने योग्य है। वे पुरु युग प्रखतक भक्षाम्ान्य प्रतिभा के महापुरुष हुए है। 
शंकराचाय को प्रतिमा का अनुपान, उनके भाष्य पर परवती विद्वानों दवारा 
डिब्बो गई प्रदुर रोङाशरों ओर व्यास्याओं को देख हर, अनायास 


दो लगाया 
जा सकता है । 


शङ्कराचायं की जीवनावधि ६८८-७२० ई० के बोच ३२ वर्षे की बताई 
जाती है। इस भक्यायु में ही उन्होंने जो अद्भुत कार्य फिर, इतिहास में 
जाती है।' इस अश्यायु में हो उन्होंने र 


२. शंहरावाय के नन्म ओर नित्राग के सम्बन्ध में वडा विवाद है। भारतोय साहिर 
के किसा दूउरे महापुरुष के सम्बन्ध में इतने मत'मतान्तर नहीं रदे हैं। लगभग 
छडो शताब्दी ३० पूवं ते केसर नम शताग्इ' ६० के वोच विभिन्न तिथियों में 
निर्णोत्र उनका स्यितिकाछ सामान्य पाठफ के छिए वड़ो उळझन की स्थिति पेदा कर 
देता है । उदाहरण के लिए देखिए : 

- जन्म॒काह ५०२ ३० पूर्व, निशंगझाळ ४७७ ३० पूर्व : कामकोटिपीङ ( कृम्मकोणम्‌ ) 
के अनुसार तया दे पाकर मठ के अनुसार, देखिए-शंकर दिरिवजय 
५९० ३० पूर्वे : के० री० तेळंग : इण्डियन एण्टोक्वेरी, भाग ११, पृ० १७४, २६३; 
माग १३, ए० ६५; माग १४, पृ० ६४, १८५; 


भाग १८, पृ० ८२, २१८, २३७ 
तोतरां शाब्दो का उत्ताधं : वा० इन्द्र : - 
3 म्र: इण्डियन एंटोक्वेरी, माग २३, पु० ४१२ 
चोयो शताब्दी से पाँवबों शु० : ST य 


एन माष्याचायं : एज ऑफ शंकर, ए० ४२ 
छठी शताग्दौ : मंडारकर : रिपोर्ट, पु० १५, १८८२-८३; ६० रामचन्द्र : छाश्पत 
ऑफ शेमिनेण्ड हिन्दू आयसं, ए० ५०; 


६८८-७९० १० : ला० तिळक: गोता र | 
कक पट कट - द्त्य ¥- पके 
'दशनप्रकाशः के आधार पर ) रर i 
६५०-७४० ; मोजियर विछियम्स : इण्डियन पिजडम, पृ० ४८; टो० फोकस : जनंर 

भॉफ दि रा० ए० सो०, माग १७, पृ० १९६ 

>> येणी ३० : बर्नेल तथा तारानाप : एडिमेंट्स आफ साउथ इण्डियन फिला 
छै ! क ३३ तया हिस्ट्रो ऑफ बुधिज्म; पीटसंन : सुभापिताबळी की भूमिका, 
र २६; विडिशमेन : शंकर; वेवर : हिस्ट्रो ऑफ इण्डियन लिटरेचर, ४० ११ 
ढानछ : रिस्ट्रो ऑफ संस्कृत लिटरेचर, पृ० २४२ 
सातवीं शताब्दी का उत्तराध॑ या भाठवी शताब्दी का पूर्वाध॑ : राइस : मैसूर गजेटियर। 


भाग १, पृ० ३७७; फीट ; इण्डियन एण्टीक्बेरी, भाग १२, पृ० ३५०३ भाग ११, 


३० ४१२; माग १४, पृ० ३५० 
ता उताब्दी : टोळे : थारट लाइन्स ऑफ़ दि हिस्ट्री ऑफ ६ 
शण त, 2० २४०; सेक्समूहर : इंडिया, पू० १६० ३ एम० वार्थ : दि रेल्जिन्त शा 
स्र हो १० ८९; केवळी रामास्वामी : डकन पोइट्स, प० ६; कॉविछ : सवं 

₹ की भूमिका, १० ८; गफ : प्रिफेस ड फिछासफौ ऑफ़ दि उपनिषद्स, ९० € 
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उनका स्थान अमर है। उनकी देवीय प्रतिभा के अनुसार विश्वास किया 
जाता है कि आठ वपं की अण्पायु में ही वे वेदवित्‌ हो चुके थे । चे वड़े कोमळ 
हृद्य और मातृ-सक्त थे । कहा जाता दे कि संन्यासी होने पर भी उन्होंने 
अपनी स्तक माता का दाह-संस्कार हिन्दू-कर्मकाण्ड के अनुसार सम्पन्न 
किया था । उत्तराखण्ड की पविन्न घरा हिमालय पर स्थित केदारपुरी में 
उन्होंने शरीर प्यागा । आचाय हार ने उपनिषद्‌ , 'त्रह्मसूज्न' और “गीता? इस 
'घरस्थानन्नयी' पर साप्य लिखा । शळूराचाय जहाँ अद्वितीय दार्शनिक थे, बहाँ 
उष्चकोटि के कवि ओर बड़े भक्त-्हृद्य भी थे । 'उपदेशलखाइरी' "झतश्लो की? 
आदि उनव्ही दार्शनिक प्रतिभा के स्वतन्त्र प्रकरण ग्रन्थ हैं। 'दक्षिणामूर्ति 
स्तोत्र, 'हरिमीडे स्तोन्न', 'भानन्दल्ददरी' और 'सौन्दयंलहदरी! में उनके कवि- 
हृदय तथा अक्ूहृदूय के सरसर उद्गार प्रगट हुए हैं । 


शांकर-भाष्य पर आचाय पझपाद की 'एंचदशिका' पहिली टीका है । 


तदनन्तर वाचस्पति मि की 'भासती? टीका सर्वोत्तम हे। वाचस्पति मिश्र 


की सभी आसत्तिक दुशर्ना पर लिखी हुईं सम्पूणं टीका.कृतियों में 'भामती' का 
विशेष महरव है । “पञ्चपादिका” पर प्रकाशयास्मन्‌ ने 'विघरण” लिखा । 'भामती? 
पर अमळानन्द का 'कएपतरु' और उस पर भी अप्पय दीक्षित का 'कर्पतरु- 
विमळ? उएळेखनीय है । 
सीमांसा-दशंन के गुरुमत और भाइमत की तरह वेदान्त-दशन सें भी 
'भासती' और 'विवरणः से दो सम्प्रदाय चले। साधवाचाय ने 'सबंदशन- 
संग्रह', 'चिवरण-प्रमेय-संगप्रह' और 'पंचदशी' ळिखकर वेदान्त को परस्परा को 
संस्रुद्ध किया । शांकर-भाष्य पर आनन्दर्गिरे और गोविन्दानन्द ने क्रमशः 
'न्याय-निर्णय! तथा 'रत्नप्रभा' दो टीकाएँ लिखीं । आचाय शंकर के शिष्य 





जेकब : ट्रांसलेशन ऑफ वेदांतसार, ए० २८; आर० भित्र : नोटिसेज, भाग ७, 
पृ० १७ | 

७८८-८२५ ऐ० : एम० डफ तथा के० बौ० पाठक: इण्डियन पण्टीक्वेरी, माग ११, 
पृ० १७४ तथा जन॑छ भॉफ दि बम्बई आँच ऑफ दि रायळ एशियाटिक सोसाइटी, 
भांग १८, प० २१६; भारती, १० ५०, १९२५ ० 

नवम शताब्दी : विल्सन : प्रिफेत ड दि संस्कृत डिक्शनरी, ए० १७ तथा एसेज, 
भाग १; गजेटियर, माग १, ५० २७७ डब्ल्यू छोगन : इण्डियन एण्टीक्वेरी, 
भाग १६, पृ० १६०; माग ४०, ए० ११६; वेकटेश्वर : जनंळ ऑफ दि रा० ए० सो०, 
पृ० १५१, १९१६; टेलर : डेडीकेश्चन ड दि द्रांसलेशन ऑफ प्रबोषचन्द्रोदय 
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सुरेश्वर ने 'नेष्कम्यंसिद्ध और 'वातिक' दो ग्रन्थ छिखे। सुरेश्वर के शिष्य 
- सर्वज्ञ मुनि ने भी “संक्षेप शारीरिक' नामक एक प्रसिद्ध अन्थ लिखा । वेदान्त 
के तकशेली के अन्था सें महाकवि श्रीहर्ष का 'खंडनखण्डखाय! महत्वपूर्ण ग्रंथ ` 
हे। इस पर चित्सुखाचाय ने 'चित्सुखी' टीका लिखी । मधुसूदन सरस्वती 
का 'अद्वेतसिद्धि! भी वेदान्त का विष्ठतापूर्ण मन्थ हे । तदनन्तर धर्मराजाध्व- 
रीन्द्र का 'वेदान्त-परिभापा! और सदानंद का 'वेदान्तलार' की 
प्रसिद्धि है। 


उपनिषद्‌ , 'बह्मसूत्र' और 'गीता? पर विभिन्‍न संप्रदायों के अनेक 
आचार्यो ने अपने-अपने सेद्धान्तिक दृष्टिकोण से भाष्य, टीकाएँ, वार्तिक और 
तिलक आदि लिखे, जिनमें शंकराचार्य के अतिरिक्त रामाचुजाचार्थ, वज्ञभाचाय॑, 
सध्वाचायं और निम्चार्काचायं प्रधान भाष्यकार एवं विभिन्‍न संग्रदायों के 
प्रवतंक आचायों का नाम प्रमुख है । 


विदिष्टाद्वेत 


6 3 र्‌ 
रामालुजाचायं 'विशिष्टाद्देत' सत के प्रवतक हुए । विशिष्टाद्वेत का दूसरा 
न ca भी हे । वेदान्त के आचार्यों में शाष्ठराचार्य के याद रामानुज 
भ ध ९ ° रि 
ही क ख्याति के आचाय हुए । रामानुज ने शंकर के बौद्धिक इष्टिकोण 
अद्वतबाद के स्थान पर साधारण समाज के शातव्य ईश्वर को प्रेम, भक्ति, 
उजा, उपासना, आकांक्षा और प्रयस्न के द्वारा प्रास करने की विधियों का 


दर्णन किया । सगुण, सोपाधि और सकरुण ब्रह्म के स्वरूप की धिवेचना 
रामाचुज ने ही की! 


आचाय रामानुज के दर्शन की आधारभूमि वेष्णंब. धर्म की मान्यताओं 
पर आधारित है। चेष्णव घम का इतिहास बहुत प्राचीन है; किन्तु उसके. 
पि “धार रामानुज से हो प्रतिष्ठित हुए। वेदिक युग के देवतावाद 
द ही आरे चछकर भागवत घमं की प्रतिष्ठा की, जो कि चेष्णव धर्म में नामा- 
'न्तरित्त होकर उत्तरोत्तर समम भारत में विस्यात हुआ। | 
Ss के वो सम्प्रदाय हैं। इन दोनों संग्पदार्यो की अळय-अळग 
गान्यतायं हैं । इसी हेतु चपणव-साहिर्य को "उभय चेदान्त? कीं 
ता दै। रासानुज् से पूर्व दक्षिण में .यामुनावार्य और. नाथसुनि वैष्णव 
“स का मचार कर चुके थे । वेष्णवजन वेद, उपनिषदू, 'गीता?, 'बह्मखूत्' 
अतिरिक्त पुराण और तामिळ भाषा के कुछ ग्रंथो को गम? कहकर «प्रमाण 
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मानते हूँ । आगम-मन्थों की प्रामाणिकता के लिए ही याझुनाचायं ने 'आगम- 


प्रामाण्य” तथा 'महापुरुषनिणय? दो ग्रन्थ खिखे। इन ग्रन्थो के अतिरिक्त 


सिद्धित्रय' और 'गीताथसंग्रह? भी उन्होंने लिखे ! 


हज 


रामाचु् के 'श्रीभाण्य' सें वेदान्तसूत्रों की प्रामाणिक व्याख्या तो है दी, 
साथ ही चंप्णच-सम्प्रदाच की दार्शनिक पृष्ठभूमि का भी दह॒ आधारस्तम्भ है । 
इस भाष्य पर सुदर्शन भट्ट की प्रामाणिक 'श्रुतप्रकाशिका?ः रीका है । आधाय 
रामाइुज ने 'गीता-भाष्य', वेदार्थसंग्रह', वेदान्तसार? और 'वेदान्तदीप? आदि 
न्थ भी लिखे । र 

रासाचुजञ-दर्शन की परम्परा में वेंकटनाथ या वेदान्तदेशिक एक विख्यात 
(१३५०) विद्ठानू हुए । उन्होंने एक ओर तो शंकर के अद्वेत का बड़े पांडित्य- 
पूर्ण ढंग से खंडन किया और दूसरी ओर विषिष्टाट्वेत के. सिद्धान्तों को व्यव- 
स्थित किया । उन्होंने “श्रीभाष्य? पर 'त्तत्वटीका!, 'गीताभाष्य” पर 'तात्पर्य- 
चन्द्रिका तथा स्वतन्त्र ग्रन्थों में 'तस्वधुक्ताकलाप', 'शतदूषणी? और 'सेश्वर- 
सीमांसा? ग्रन्थ लिखे । तदनन्तर रामानुज के सिद्धान्तों की खुलकर व्याख्या 
भ्रीनिवासाचाय ( १७०० ) ने अपनी 'यतीन्द्र-मत-दीपिका' में की । रंगरासा- 
लुज ने (१८००) उपनिषद्‌-ग्रन्थों पर विशिष्टाद्वेतवाद के अन्लुकूछ टीका लिखी । 


रामानुज दर्शन का बिकास 

रामायुज-दर्शीन वरतुतः हिन्दृ-धर्म की पुनः प्रतिष्ठा का कारण था । मध्य, 
वज्ञभ, 'देतन्य और रामानंद के सिद्धान्त रामाजुज की भावना को ही छेकर 
बिकसित हुए । इन सभी आचार्यों ने शांकर-दर्शन का खण्डन और रामाचुज 
दर्शन का समर्थन क्रिया । यद्द सगुण भक्ति का वेभवशाली युग था । 

द्वताद्वत मत के प्रवत्तक निर्बार्काचाय ने 'ब्रह्मसून्न' पर 'ेदान्त-पारिजात> 
सौरभ! नामक भाष्य लिखा । निस्वार्व के ही अजुयायी विद्वान्‌ केशव ने भी 
गीता? और 'बरह्मसूत्र' पर भाष्य छिखे। अपने भाष्य में निरबाकांचाय ने कहाँ. 
कहीं रामालुज-सिद्धान्तो की आलोचना की है।? इनका समय ग्यारहषीं 
शताब्दी था । | 

शांकर वेदान्त के दूसरे आचाय मध्व हुए | ये द्वुतबाद के वतक थे। 
इनके दूसरे नास पूर्णप्रज्ञ या आनन्दतीर्थ भी हैं ॥ इसीलिए उनके दर्शन को 


पूर्णप्रज्ञ-दर्शन? भी कहते हैं । ळोकमान्य के मतानुसार सध्वाचायं ने ७९ वषे 
जि हि NN 8777 (6: 
१. राधाकृष्णन्‌ £ इण्डियन फिळासफी, भाग २, ए० ७५१ : ` 
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की अवस्था में १२५५ वि० को समाधि ग्रहण की थी; किन्तु डॉ० भांडारकर 
की नई खोजों के अनुसार उनका समय १२५४-१३३३. वि० के बीच रहरता 
हेर । मध्वाचार्य ने भी 'ब्रह्मसूत्र' पर साष्य लिखा जोर उनके 'अलुव्याख्यान! 
पर जयतीर्थ ने 'न्यायसुधा' नामक एक प्रामाणिक टीका लिली । जयतीथ ने 
एक 'पादावली' ग्रन्थ भी लिखा, जिसमें भ्रीहष के टीकाकार चिस्सुखाचाथ के 
सिद्धान्तों की आलोचना की गई हे । व्यासराज ने भी भिदोजीवन' ओर 
'न्यायासत? लिखा । मधुसूदन सरस्वती ने अपनी 'अद्वेवलिदि! सें “न्याया- 
सुत? की आलोचना की है, जिसका उत्तर रासाचाय ने अपनी *न्यायासुत तरं- 
गिणी' में दिया'आऔर पुनः हिसका प्रव्युत्तर 'न्यायतरंगिणी-सौरअ” में दिया 
गया । ; 

मध्व-दर्शन सें अम-ज्ञान की घड़ी ही वेज्ञानिक ब्याख्या है। उन्होंने 
जड़-जड़ का भेद, जइ-चेतन का सेद, जीव-जीव का सेद्‌, जीव-ईश्वर का भेद 
ओर जब-इश्वर का मेद आदि पर व्यावहारिक इष्टि से बड़ा ही तक-संगत 
स्पष्टीकरण दिया है ।१ 

शुद्धाद्वेतवाद के प्रवतंक तीसरे आचार्य वल्चम हुए, ओो कि थे तो दाहिणा- 
त्य; किन्तु जिनका साधनाक्षेत्र उत्तर भारत रहा। चे विष्णुस्घामी के अनुयायी 
थे । चज्ञमाचायं का बरमसून्न-भाष्य 'अणुभाष्य के नास से प्रसिद्ध है। उन्होंने 
'प्रस्थानन्नयी' की तरह. मागवत? को भी प्रामाणिक मानकर उस पर 'सुबो- 
विनी? रीका छिखी, जिसका कि सम्प्रति सर्वाधिक प्रचार हे । वज्ञभाचाय का 
सम्प्रदाय 'घुष्टिमार्ग! नाम से प्रचळित है । उनका दार्शनिक दृष्टिकोण 'प्रह्मबाद 
कहलाता है ।' वएळमाचार्य पन्दृहचो शताब्दी में हुए । 
चौथे वेष्णवाचार्य चेतन्य महाप्रभु हुए, जिन्होंने जेष्णब धर्म का प्रचार 
वंगाळ में किया । महाप्रसु राधा-कृष्ण के अनन्य अक्त थे। उनके दार्शनिक 
इष्टिकोण का प्रतिपादन उनके अनुयायी आचार्यं जीव गोस्वामी ने “पट्‌ संदर्भ 


लिखकर झौर बलदेव ने 'बरह्मसुत्र' पर 'गोविन्द-भाष्यः छिखङ़रं किया! 
महाप्रभु भी १५ चां शताब्दी में हुए । 


ट -7००७०९००- 
१. तिलक : गौता रहस्य, पू० १६. 
२. भंडारकर : वेष्णविज्म, शैविज्म ऐण्ड अदर, पृ० ५९ 

रै. नागराज शर्मा : रेन भॉफ रियछिज्म इन इण्डियन फिलासफी 
४. शयामधुन्दरदास : हिन्दी आषा भोर साहित्य, पू० ४० ६-४० ७ 
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पाचोन भारत के राजकुल 


प्रस्तर घातु काल 


सारत में राजनीतिक रंगमंच के निर्माण का आरंभ लगभग प्रागैतिहासिक 
गोधूलि में ही हो चुका था। प्रस्तर-घातुयुगीन ( Chalcolithic age ) 
संझव सभ्यता के उपलब्ध प्रमाणा से आज पूर्णतया स्पष्टीकरण हो चका है 
कि घमं, राजनीति, संस्कृति, कला और साहित्य: की इछि से तत्कालीन 
समाज अपना पूणतया विकास कर चका था। फिर भी सिंघुःघादी की इस 
वीरान सभ्यता की इन थोड़ो-सी उपलब्धियों के आधार पर उस बृहद्‌ जन- 
जीवन की सर्वांगीण जानकारी प्राप्त करने के लिए आज हम पूर्णकाम नहीं 


हो सके हैं । 


ऋगबेदिक काल 

ऋग्वेदिक काळ के आय-कबीलों का इतिहास जानने के लिए, प्रस्तर-घातु 
युगीन सन्धव-सभ्यता का पता लगाने की अपेक्षा, पर्याप्त सामग्री उपलब्ध है। | 
तस्काळीन ज्ञानमना ऋषिजनों द्वारा निर्मित एक संपूर्ण वाडमय के अधिष्ठाता 
अन्थ, 'ऋग्वेद' में चदिक युग के धम, दरांन, संस्कृति, कळा, काव्य, भूगोळ 
और राजनीति का विशद वर्णन सुरक्षित है । चेदिक राष्ट्र का सारा शक्ति 
संचयन उनके राजनीतिक भौर सामाजिक संगठन पर भाघारित था ! वेदिक 
युग की एक सर्वाधिक जानने योग्य बात यह है कि उस जेंसा ज्ञानजीबी युग 
भारत में फिर कभी भी देखने को नहीं मिला । वेदिक आर्यो जसी उँचो सूश्च 

उन जसा सुळझा मस्तिष्क इतने ब्यापक पमाने पर भारत के किसी भी 
युग में देखने को नहीं मिला । | 
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उत्तर बेदिक काल 


उत्तर वेदिक काल में जीवन की सुव्यवस्था, जन-संगठन, जनपद्‌ राज्यों 
का निर्माण और सामाजिक अभ्युत्थान, सभी अपनी चरमोज़ति पर थे। यह 
` युग पूर्णतया पुरोहितों के हाथ में था । उत्तर घेद्कि युग की ज्ञान-भाषना के 
प्रतिनिधि ग्रन्थ हैं : यजुवंद, सामवेद, अथर्ववेद की संहिता ८, ब्राह्मण, आरण्यक 
और उपनिषद्‌ । 


उत्तर देदिक युग की ज्ञान-भाषना का विकास आगे चलकर अनेक दिपयों 
के निर्माण में हुभा। आध्यारिमक चिंतन के आदिस्तोत उपनिषदू-अन्थो के दाय 
को लेकर आर्मोन्तति का माग प्रशस्त करनेवाले हिन्दुओं के पडदशन रचे गप। 
इस युग के बौद्धिक चिंतन ने ही शिक्षा, व्याकरण, निरूळ, छंद, करप ओर 
ज्योतिष आदि छुइ वेदांगों को दिशाएँ देकर ज्ञान के चेन्न में अफूचे बुद्धि की। 
गे चलकर ज्ञान की ये झाखाएँ भी झनेक उपशाखाओं में फलित हुई । 
सूत्रों काव्यां एबं घमंग्रन्थों का काल ( प्राग्बोद्धकाल ) 


लगभग छुटी-सातवीं शती ई० पूर्व में ज्ञान के चेत्र में नई-नई संभाषनाभों 
की सृष्टि हुई। ज्ञान की दिशा में मौखिक आदान-प्रदान फी पद्धतियों को 
सदाशय एवं चिरंजीदिनी बनाने के लिए लेखन-कछा का सूत्रपात हुआ। इस 
नये युग की नव-निर्माण लेखन-पद्धति ने हर्से सून्नों, काथ्या छर विधिग्रन्थों 
का नया ज्ञान दिया है । 


छु वेदांगों में निदि 'कएप? विषय के विस्तृत व्याख्या-ग्रन्थो के 
निर्माण की परम्परा का आरंभ इसी समय हुआ । धमंसर्वन्धी सारे सूत्रों 
के निकाय को कएप कहते हैं, जो कि श्रौत, युझ् और घर्म, तीन बगा 
विभाजित हुए । चदिक व्याकरण और बेदमंत्रों के व्याख्या-ग्रन्थ “निरुक्त 
की रचना महष यासक ने इसो समय की । संपूण संस्कृत साहित्य में “निरुक्त 
सवप्रथम दिशड ग्य अन्थ के रूप में परिचित हुआ । छाळातुर-निवास 
सदावयाकरण पाणिनि मुनि की महाकृति 'अष्टाध्यायीः की रचना भी हसी 
समय हुई । 


रामायण! और “महाभारत! के निर्माण से काव्या ए्‌चं महाकाब्यों की 
उद्यःवेछा के आरम्भ का सी यद्दी युग दै । इन दोनों ग्रन्थों सें एक ओर तो 
संसृत की सुदूरभूत काष्य-भाषना का चिरंतन स्वत्व सुरक्षित र्द और दूशिर 
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_ भारतीय राजकुलों की संरक्षक्रता में साहित्य का निमीण 


~ 


और उनके द्वारा संस्कृत की चुहत्‌ काव्य-परम्परा का प्रवतंन प्रशस्त हुआ । 
उनका निर्माण सदियों के अध्यवसाय के परिणाम-स्वरूप हुआ, और उनकी 
स्वरव-सामग्री को लेकर सदियों तक काव्य-निर्साण का अध्यचसाय चळता 
रहा । उनका अस्तित्व न केवळ साहित्य के ही .क्षेत्र में सीमित होकर रह 
गया, वरन्‌ , धम की पवित्र पुस्तकां के रूप में भो भारत के घर-घर में अद्धा, 
भक्ति और आदर के साथ वे पूलित एवं प्रतिष्ठित हुए । 


तत्कालीन राष्ट्र संगठन 


लगभग छुठी-सातवीं शती ई० पूव के भारत की यदि हम राष्ट्र-संगठन की 
इष्टि से समीक्षा करते हें तो हमें लगता हे कि उनका यह क्षेत्र भी काफी उच्च- 
तावस्था को पहुंचा हुआ था । इस प्राखुद्धयुगीन भारत में "षोडश महाजन- 
पद? का निर्माण हो चुका था, जिनके नाम थे: १ काझी, २ कोशल, ३ अंग, 
३ मगध, ५ वज्जि, ६ महल, ७ चेदि, ८ वस्स; ९ कुरु, ३० पंचाल, ११ सतस्य, 
१२ शूरसेन, १३ अस्सक, १४ अर्व॑ति, १५ गंधार और १६ कम्घोज । 


जेन बोद्ध काल ( भारतीय ध्म का पुनःसंस्करण ) 

ईस्वी पूव छुटी दहती का समय संसार की सारी मनुष्य जाति के इतिहास 
सें एक विचित्र संयोग का समय रहा दै। धरती के प्रायः हर कोने सें एक 
साथ एक नई विचार-फ्रांति का ऐसा युग दुवारा देखने को नहीं मिळता है; 
और बिचित्र बात यह कि इस विश्व-व्यापी-विचार क्रांति का प्रतिनिधित्व किया 
धार्मिक आंदोलना ने । 


भारत में इस धार्मिक आंदोछन के जन्मदाता हुए जेन और बौद्ध, जिनका 

प्रतिनिधित्व किया दो क्षत्रिय राजकुमारों: महावीर और गौतम बुद्ध ने। 

ब्राह्मणा के अहंचादी वणंचाद और यज्ञं की रक्तिम व्यवस्था के विरोध में महा- 

वीर तथा बुद्ध से भी पहिळे छगभग १२ सुधारवादी धार्मिक संप्रदाय आषा 

चुलन्द्‌ कर चुके थे; किन्तु वे अधिक समयं तक न ठहर सके, एबं उनके द्वारा 

इस चेत्र में कोई उदलेखनीय कायं न हो सका । महादीर और गौतम ही दो 
ऐसे असामान्य प्रतिभा के महापुरुष हुए, जिन्होंने संपूर्ण भारत के परंपरागत- 

शान-कम के धरातल को सचंथा उलट दिया । 


बुद्धयुगीन भारत में हमें घार्मिक एवं विचार-क्रांति के:अतिरिक राष्ट्रीय 
स्वातभ्य का अस्तिर्व भी देखने को मिळता है । इस युग में हमें राज्य“ 
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शासित राष्ट्रों के अतिरिक्त अनेक गणतंत्नों की व्यवस्था का भी पता छगता 
है । कपिछवस्तु के शावव, सुंसुमगिरि के मगा, अज्लकष्प के छुछी, केसपुत्त के 
काळास, रासगाम के कोलिय, पावा के मज्ञ, कुशीनारा के मज्ञ, पिफफछिवन के 
मोरिय, मिथिला के विदेह और वेशाळी के लिच्छुदी आदि ऐसे दी गणतंत्रीय 
जनपद थे । चु, गौतम शाक्यङुछीय-थे 


बुद्ध के जीवनकाल में भारत के सर्वाधिक शक्ति-खस्पन्न चार राज्य थे! 
कोशास्बी ( वत्स ), अदंति, कोळ और मगध । अएने-अपने राज्य-विस्तार के 
लिए इन राज्यों सें निरंतर संघर्ष होता रहा ओर भन्त सें सभी राज्यों को 
स्वायत्त कर भारत में शक्तिशाली मगध-साम्राउय का एकाधिकार हुआ । 


सगघ के राजकुल का प्रतिष्ठाता 

मगध के राजकुछ का प्रतिष्ठाता बृहद्रथ था । उसके बाद उसका एुन्न जरा” 
संघ पिता का उत्तराधिकारी हुआ । इस राजकुळ का बुद्ध के उदय के वाद 
छुटी शती ई० पूछ में अन्त हुआ, जब कि मगध पर एयक कुल का बिंबिसार 
शासन कर रहा था । बिंबिसार का राउ्याधिरोहण ५७३-४७ ई० पूर्व में हुआ 
और ५२ वषं राज्य करने के उपरांत लगभग ४९१ ई० पूर्व में उसका एत्र 
अज्ञातदाचु मगध का स्वामी नियुक्त हुआ।' अजातदात्रु के बाद क्रमशः 
उद्यिन्‌-अनिरुद-सुंड-ननायदासक आदि चिंबिसार-चंशा के राजाओं ने मगध पर 
राज्य किया ।` तदनन्तर अमात्य शिशुनाग मगध का स्वासो हुआ यः जो कि 
विविसार,की कई पीढियों बाद हुआ। ।* 


नंदवंश 
चतुर्थ शती ६० पूर्व के मध्य में महाप नामक एक अज्ञात सामरिक ने 
शिशुनाग-वंश का अन्त कर उसकी जगह एक नये राजकुळ की प्रतिष्ठा की, 


भारतीय इतिहास में जो 'नंदकुल' केनाम से विख्यात हुआ । सहापदूम 
अत्यंत बलशाली शासक था। उसके बाद उसके आठ बेटों ने मगध पर 











न 


१. राय चौधरी : पाछिटिकळ हिस्ट्री ऑफ एंइयेंट इण्डिया, ' चतुर्थं संस्करण, ““ 
१८४-१८६ [ 


२. डॉ० त्रिपाठी : प्राचीन भारत का इतिहास, पृ० ८४ 
३. विसंट स्मिथ: अळी दिस्ट्री ऑफ इण्डिया, चतुर्थ संस्करण, पु० १६ ee 
४. राय चौधरी ; पाछिटिकळ दिस्ट्री ऑफ ए इयेंट इंडिया, १० १७८-१७९ (बदु 
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भारतीय राजकुलां की संरक्षकता में साहित्य का निमोण 


शासन किया । उनमें अंतिम शासक धननंद, सिकन्द्र का समकालोन था 
लगभग ३२१-२२ ई० पूर्व में नंदों का राजकुळू नष्ट हो चुका था।' 


नंदवंश के विनष्ट हो जाने पर भारत का राजनीतिक धरातल दर्षों तक 
डगमगाता रहा । विदेशी शासकों के हमलों ने, विशेषतः ग्रीक सामरिक सिक- 
न्द्र महान्‌ के भाक्रमणों ने भारतीय राजनीति में एक जबरदस्त खलषली 
मचा दी । भारतीय राजवंशों का ग्रीक शासकों के सचंथा अधीनस्थ हो जाने 
की दर्दळता की रक्षा करने में मगध की राज्यगइी के यशस्वी स्वामी मौय 
चंद्रगुप्त ने साहसपूण काय किया । 


नंदवंश का उत्तराधिकार 
मगध का राजकुल ( ३७४-१९० ३० पूर्वे तक ) 


मौय साम्राज्य 

विंबिसार और अजातशत्रु के समय छुठो शती ई० पूर्व में जिस महान 
मगध-साम्रनाज्य की प्रतिष्ठा हुई थी, चौथी शती ई० पूर्व में आकर वह अपने 
पूर्ण गौरव एवं भरे वेभव को प्राप्त हो गया था, और उसकी यह भरी-पूरी 
संपन्नादरथा लगभग दूसरी शती० पूर्व तक अच्ुण्ण रूप से बनी रही । यह 
समय मौय॑-साम्नाज्य के शासन का युग था। इतिहासकारों ने मौय-साज्नाज्य 
की सीमा को ३७४-१९० ई० पूर्व के बीच निर्धारित किया है! विभिन्न 


. पुराण-अन्थों में मौयंघंश के सम्बन्ध में जो अनेकरूपताएँ देखने को मिलती हैं 


उनका ऐतिहासिक परीक्षण करके विद्वानों ने मौय-प्ताम्नाज्य के शासकों का 
क्रम : चन्द्रगुप्त-विंदुसार-अशो क-कुणाळ-दशरथ-(वंधुपाळित)-संप्रति (इंद्रपालित) 
शारिशुक-सोमधर्मा-(देवघर्मा)-शतधनुप-(शतधन्वा) और दद्दत्र्‍य या बृहद, 


इस प्रकार दिया है ।२ 


femme UTTER RON OSS SN 4००: 


१. डॉ० त्रिपाठी : प्रा० मा० इति०, ए० ८७ | 
२. चंद्रगुप्त विद्यालंकार : भारतीय इतिहास कौ रूपरेखा, भाग २,५० ६१७ (डॉ० 


जायसवाळ की स्थापना से समर्थित ) 
३. डॉ० त्रिपाठी : प्राचीन मारत का इतिहास, ए० १३९ ( परिशिष्ट=२ ) 


डॉ० उपाध्याय : प्राचीन मारत का इतिहास; २० १६२ ( परिशिष्ट-ख ) 
( ४१४ ) 
हि 
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संस्कृत साहित्य का इतिहास 
चंद्रगुप्त 
नन्दुवंश के महान्‌ वेभद को परास्त कर देने वाळे नीतिश राजञा चन्द्रगुप 
सौयं के कुल-मूळ के सम्बन्ध में एक जेसी अजुभ्नतियोँ नहीं हैं । उसके संबंध 
में एक किंवदन्ती तो यह है कि वह नन्दराजा द्वारा सुरा नामक एक शद्रा 
रखेल से उत्पन्न हुआ,' जिससे कि उसको 'मौयं कहा गया; किन्तु 'सुरा' 
शब्द का अपत्यवाचक “मौय? न होकर 'मौरेय' होता है । इसलिए यह स्थापना 
युक्तिसंगत नहीं प्रतीत होती है | दूसरी पाछि-ग्रन्थों की अनुभ्रुति के अनुसार 
बह शाक्यो की एक शाखा 'मोरियों? से उत्पन्न कहा गया है ।` अध्यकालीन 
असिलेखों में भी उसे चन्नियवंशाज कहा गया है, ओर उसके सरवन्थ में आज 
यही प्रामाणिक उपलब्धि हे कि मगध राजकुछ से उसका कोई संबन्ध 
नहीं था और वह क्षत्रिय था । उसका राज्यारोहण ३२१ ई० पूर्व और २९५ 
ई० पूर्व, २४ वपो के सुशासन के याद उसका अन्त हुआ । 


मेगस्थनीज और कौटिल्य 


मेगस्थनीज ओर कौरिक्य मौय चंद्रगुप्त के समय के दो अद्भुत विद्वान 
हुए, जिनकी इठियों में तस्काळीन व्यवस्था का विशद वर्णन देखने को मिळता 
है । मेगस्थनीज ने जो पुस्तक 'एंडिका' लिखी थी, सूलरूप सें आज बह उपः 
लब्ध नहीं है; किन्तु उसके बहुत सारे लेख ग्रीक एवं रोमन लेखकों की पुस्तकों 
में सुरक्षित हैं ।* आचाय कौटिल्य ( विष्णुगुप्त, चाणक्य ) न केवल मौय चंद्र 
गुप्त के गौरवान्वित शासन को शान हैं, घरन्‌ , वे संपूर्ण मौर्य-साम्राज्य की 


यशस्वी जीवनी के उज्ज्वल स्मारक भी हैं । उनके संबंध में आगे यथास्थान 
विस्तार से कहा गया है। 


बिदुसार 


चंद्रगु के बाद मगध को राजगद्दी पर उसका पुन्न बिन्दुसार नियुक्त 
हुआ । बिन्दुसार के संबंध में बहुत कम ऐतिहासिक सामग्री उपलब्ध हैं । 
वा OR अिम हप म 
२. चन्द्रगुप्तं नन्दस्येव पत्न्यन्तरस्य मुरासंशस्य पर 
स्य॒ | 
A नह शक पुत्र री प्रथमम्‌ 
३. डॉ० त्रिपाठी : प्रा० भा० इति०, पृ० 


२२४, १२२ 
४. मेकूक्रिंडछ : एंड्येंट इण्डिया, 


मेगस्थनीज ऐंड झारच्‌ 


( ४१६ ) 
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भारतीय राजकुलां की संरक्षकता में साहित्य का निमौण 


उसने लगभग २९७-२७२ ई० पूर्व के बीच लगभग पञ्चीस' वषं विपत्तिर्या से 
छद्‌-भिइकर मगध की राजगद्दी को सुरक्षित रखा । 


प्रियदर्शी प्रतापी अशोक 

नन्द्राजाओं द्वारा शासित मगध की राजसत्ता पर जिस मौय-सात्राज्य 
का आरंभ ई० पूर्व चौथी शताब्दी में प्रतापी सन्नाट्‌ चंद्रगुप्त ने किया था, 
उसको, अनेक चिपत्तियां एवं विद्रोह के बीच किसी प्रकार सुरक्षित रखकर 


उसके पुत्र विंदुखार ने अपने पुत्र अशोक तक पहुँचाया । मौय॑चंश की रांजगद्दी 


का उत्तराधिकारी नियुक्त होते ही अशोक महान्‌ ने मगघ की सा्राज्य'परंपरा 
में एक सवंथा नये युग का सूत्रपात किया; मगध के इतिहास में एक चमकीछे 
अध्याय को योजित किया । मौय अशोक, अपनी असामान्य काय-पद्धति के 
कारण, प्राचीन भारत के इतिहास में एक अद्वितीय शासक के रूप में स्मरण 
किया जाने छया, वरन्‌, संसार के महानतम शासकों में उसकी गणना की 
जाने लगी । अशोक का शासनकाल २७२-२३२ ई० पूर्व रहा ।' | 


अशोक बौद्ध था और बौद्धघर्म के प्रचाराथं उसने अपने प्रचारकों एवं 
राजदूतों को विदेशों में भेजा । संभवतः रक्त-रप्लित कळिंग-विजय के बाद 
वेराग्यवश बौरूघर्म की सादुगी-सच्चाई से प्रभावित होकर चह 'सम्राट? से 
“ब्रेयदर्शी? बन गया । अशोक बढ़ा ही सहिष्णु और बहुश्र॒त विद्वान्‌ था। 
'कत॑ब्य की नितांत असंकुचित ब्याख्या तथा सार्वभौमिक धर्म के सर्वप्रथम 
निरूपण का श्रेय अशोक को ही देना चाहिए'* अशोक की महानता के धोतक 
उसके अभिलेख आज भी उसकी उज्ज्वल कीति को ताजी बनाए हेँ। 


सम्राट अशोक की धर्मलिपियाँ मौय साञ्राउय की एवं प्राचीन सारत की 
महत्वपूर्ण साहिस्य-कृतियाँ हैं । वस्तुतः मौय-साम्राज्य की सारी ऐति- 
हासिक दारोमदार और उसका सारा प्रभुत्व अशोक के अभिलेखा पर 
आधारित है। उनके बिना, कहना चाहिए कि, मौयंवंश का इतिहास अधूरा 
ही रह जाता हे । अशोक के ये अभिलेख साहित्य की अमर धरोहर होने के 
अतिरिक्त इतिहास और पुरातरव के चेत्र में मी सहेजनीय सामग्री हैं; उसी 
प्रकार राष्ट्रीय महत्व की इटि से उनकी अपनी अछग गौरवगाथा है । 


Sm ळ. 





१. डॉ विपाडी प्राचीन मारत का इविहास, ५० १२४-१२६; डॉ० उपाध्याय : प्रा० 
मा० इति०, पृ० १४७-१५८; दि भाकसफड हिरद्रो भॉफ श्ण्डिया, ए० ११६ 
२. राधा कुमुद मुकजीं : भशोंक, ए० ३०-७६ 
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संस्कृत साहित्य का इतिहास 


अशोक के ये अभिलेख पवंतो पर, प्रस्तर-स्तम्भों पर और प्रस्तर-फलको पर 
उत्कीणिंत, एवं खनित तीन रूपों में उपलब्ध हुए हें, । साहित्य, पुरातत्त्व 
इतिहास के अतिरिक्त इन कृतियों में कळा की सर्वांगीणता एवं अनुपम सोंदय 
भरपूर है ।? | 
अशोक के अभिलेख : तत्कालीन साहित्य की सहानतम कऋकृतियाँ 

विश्व-संस्कृति के इतिहास, भारतीय इतिहास और विशेषतः पालि साहित्य 
के इतिहास में सम्राट अशोक की अभिलेखकृतियाँ अमर धरोहर के रूप में 
प्रतिष्ठित हैं । ये अभिलेख उत्तर में हिमालय तक, दक्षिण में मसूर तक और 
पूवं में उड़ीसा से लेकर पश्चिम में काठियाचाइ तक के विस्तृत भू-भागों में 
पहाड़ी चट्टानों तथा पत्थर के बिझाळ तोरणा पर उत्कोणित हुए मिले हैं । तीन 
इृष्टियों से इन अभिळेखां का विशेष महर्व है :* 


` १. इन अभिलेखों की सहज, स्वाभाविक, उदात्त ओर गंभीर वाणी द्वारा 
अशोक की जीवनी एर महरवपूण प्रकाश पढ़ता हे । 


२. ये अभिलेख अशोक तथा अशोककाळीन इतिहास-निर्साण के लिए स्वतः 


प्रमाण हैं, और इसीलिए इतिहासकारों ने उनको सदेव प्रामाणिकता से उद्‌९ 
किया है । | 


३. इन अभिलेखों से पालि भाषा के स्वरूप और उसके विकासक्रम पर वढा 
प्रभाव पडता है । | 


शान्ति, सदूभाव और अहिंसा की जिस ब्रिवेणी को बहा लाकर भगवान्‌ 
तथागत ने भारत की चित्त-भूमि को उर्वर किया था, अशोक के जीवनादश उच्ती 
से निर्मित एवं परिषुष्ट हुए । अपने विजयलिप्सु और युद्धरत स्वभाव के कारण 
कळिंग की रक्तमयी रणक्रीडा के पश्चात्ताप की प्रतिक्रिया से निश्चित ही वह 
विति हो जाता या कथंचित्‌ आत्महत्या कर लेता, यदि उप्तको भगवान 
बुद्ध का प्रम शांतिमय आश्रय न मिला होता । कलिड्ग-विज्ञय की प्रतिक्रिया 


से उसके जीवन का एक नया भौर सर्वोच्च अध्याय श्ारश्स हुआ, जिसकी 
कक >. पमकद कोयल ०:44... 2, 


२. The noblest and the most perfect Examples of it are the works 
of the Emperor Asoka, [ 


. फयुंसनः केंब्रिज दिष्टो ऑफ इण्डिया, वास्यूम, १, ५० ६१८ 


२. भरतसिद उपाध्याय : पालि साहित्य | | ह्त्पि 
: का इतिहास, ७, हिन्दी साई + 
सम्मेलन, प्रयाग, २००८ वि. Ade aes वारः | 
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भारतीय राजकुलों की संरक्षकता में साहित्य का निमोण 


विस्तृत सूचनाएँ उसके तेरद्दचे अभिलेख में सुरक्षित दें । तभी से वह 'प्रिय- 
दर्शी! बना । 

चुद्धघर्माज्ञुयायी होने के बाद भी वह यद्यपि राज-पाट संभाळता रहा; 
किन्तु अनासक्त भाव से । 'ग्रियदशी' हो ज्ञाने के बाद उसके जीवन की दूसरी 
अवस्था दिखाई दी उसके उपासक होने से । विद्वार में जाकर भिछुओों के साथ 
धमंचर्चा और ज्ञानचर्चा करना उसकी नियमित चर्या हो गई थी।' यह 
उसका 'राजपि? रूप था । 


अशोक के अभिलेखों'का वर्गीकरण 
कालक्रम की इषि से इतिहासकार बिंसंट स्मिथ ने अशोक के अभिलेखों 
को आउ भागों में वर्गीकृत किया हे।* उसी क्रम को प्रामाणिकता के साथ 
पाछि-साहिस्य के विद्वान्‌ ओ भरतसिंद्द उपाध्याय ने भी अपनी पुस्तक में 
उद्‌श्त किया है ।* यह वर्ग-विभाजन इस प्रकार दै: 
१. छघु अभिलेख : ये संख्या में सात हैं, जो सहसराम ( विहार ), 
रूपनाथ ( जबलपुर के समीप ), चेराट ( जयपुर ), ब्रह्मगिरि, सिद्धपुर, 
जतिंग रामेश्वर (तीनों मैसूर) और मार्की (दैदराबाद)में उपलब्ध हुए हैं। 
, एक भात्र अभिलेख : जयपुर रियासत में वैराट के समीप मिला है। 
वततु दश अभिलेख :( २५६ ई० पूर्व के लगभग ) ये लेख पहाड़ों की 
'वट्टानों पर उत्कीर्णित हैं, जो दाहवाजगदी, सनसेद्दर ( पेशावर ), काछसी 
( देहरादून ), गिरनार ( काठियावाड़ ), धौली ( कटक ) और जौगढ़ 
( मद्रास ) में मिले हैं । 
, दो कलिंग अभिलेख : ( २५६ ई० पूर्व ) कलिंग के पत्थर को चद्चानों 
पर खुदे हुए मिले हैं । 
५, तीन गुफालेख : ( २५७-२५० ई० पूर्व ) गया के समीप बाराबर 
नामक पहाड़ी में उपलब्ध हुए हैं। | 
, दो तराई स्तम्भ लेख : ( २४९ ई० एवं ) नेपाल की तराई में सक्मनदेई 
और निरिछवा नामक याँधों के पास मिले हैं । 
७, सञ्च स्तंभळेख : ( ३४३-३४२ ई० पूवं ) ये अभिलेख स्तस्भों पर 
१. राधा कुमुद मुकर्जी : मेन ऐंड थॉट इन एंशियंट इण्डिया, ६० १२० 
२. विसेंट स्मिथ : ऑक्सफड हिस्ट्री ऑफ इण्डिया, पू० १०२-१०४ 
१. भरतसिह उपाध्याय : पाछि साहित्य का इतिहास, ए० ६१८-६१९ ` 
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संस्कृत साहित्य का इतिहास 


उस्कीर्णित मेरठ, दोपरा ( अंबाछा ), प्रयाग, लौरिया नरराज, लौरिया 
नंदनगढ़ और रामपुरवा ( तीनों चम्पारण, बिहार ) इन छु स्थानों 
पर मिले हैं । 

` <, चार गोण स्तम्भलेख : ( २४२-२३२ ई० पूर्व ) इनमें से दो लेख साँची 
कौर सारनाथ के तोरणों पर खुदे हुए हैं शौर दो प्रयाग-स्तस्भ पर पाठ 
से जोड़ दिए गए हैं । 


अशोक की तीसरी बौद्धसंगीति 


साहित्य-निर्माण की इछि से ¦ इतिहासकारों ने सौय-साम्राज्य को उत्तर 
वेदिक युग के अन्तर्गत परिगणित किया है । पूर्वनंदःयुग में सून्न-प्रन्थों की 
रचना का जो कायं प्रारभ हुआ था, उसका कार्य मौय-युग तक और उसके 
वाद भी टयम १०० ई० पूव तक चळता है। इस युग की एक महत्त्वपूर्ण 
यादगार षोद-संगीति है । 

अपने अभिषेक के सन्नहरचे वर्ष सञ्राट्‌ अशोक ने पारछिपुन्न में बौद्ध'६मं 
की विच्छिन्न परस्परा और षौद्ध-घम के विभक्त सम्प्रदायो की विचारधारा का 
एकीकरण करने के लिए देशभर के ख्यातनामा विद्वानों और बोद-दाशंनिकों 
को आमन्त्रित कर एक बृहद्‌-अधिवेशन आयोजित किया था, इतिहास में 
जिसको “तृतीय वौद-संगीति के नाम से याद्‌ किया जाता है।' सुप्रसिद 
बौद्ध-विद्वान्‌ मोग्गलिपुत्त तिध्यरक्षित उसका प्रधान था और निरन्तर नौ मास 
तक यद अधिवेशन चछता रहा । प्रथम बौरू-संगीति. का अधिवेशन सहाकश्यप 
के राजगृह में बुछाया गया था सौर द्वितीय बौद्ध-संगीति चज्ञाळी में आयोजित 
हुई थी । चौथी कनिष्क के समय सें हुईं थी। द 


इस तीसरी बौद्ध-संगीति के बाद ही बौद्ध-त्रिपिरकों के निर्माण का काये 
समाध हुआ । अध्यक्ष मोग्गळिपुत्त के द्वारा अन्तिम 'अभिधर्मपिटक' की 


कथावस्तु पूण हुई, जिसके कारण बौदध-साहितय के भावी ' निर्माण का माग 
प्रशस्त हुआ । | | 


जेन-साहित्य 
थौद्ध-साहित्य के साथन्साथ जेन-सा हिस्य का भो मौय-युग र्से निर्माण 


इशा । महावीर स्वामी ने जेन-घमंसस्थन्धी जिन. धार्मिक प्रवचनों एवं उपादेय 


२. डॉ० त्रिपाठी : प्रा० मा० इति \ नकः हा | गे | बीड" 
संगीति डे य ० इति०, पृ० १२९ अशोक द्वारा आयोजित तीसरा १ 
ति के संबंध में विस्तार से सूचनाप' 'बौद साहित्य? के प्रकरण में दी गरं 
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भारतीय राजङुलों की संरक्षकता में साहित्य का निमोण 


शिक्षाओं का प्रचलन किया था, यद्यपि, पहिले-पहळ उनका अङ्गो-उपाङ्गों में 
सम्पादन, वर्गीकरण एवं व्यवस्थापन उन्हीं के शिष्य आचाय सुधमं कर चुके 
थे और आचाय सुधमे की परञ्परा का आचाय जन्चू स्वामी, आचाय प्रभव 
और तदनन्तर आचाय स्वयंभव ने उसको उत्तरोत्तर प्रवृद्ध एवं प्रशस्त किया, 
तथापि, जेन-वाछमय का बहुमुखी बिकास मौर्य-युग में ही आकर हुआ । 
'दृशवेकालिकसूत्र' के यशस्वी निर्माता आचार्य स्वयंभव और उनके उत्तरवतीं 
सुप्रसिद्ध आचायंद्ृय यशोभद्र तथा संभूतिविड्य का स्थितिकाळ मौयं-युग का 
आररिभक भाग है। 


तदनन्तर जेन-साहिस्य के सुप्रसिद्ध निर्माता आचाय भद्गबाहु इए, जो 
चन्द्रगुप्त मौय के समकालीन थे और जिन्होंने जेन-धर्म-प्रन्थों पर 'नि्युक्ति' 
नामक पृक पांडिस्यपूणं भाष्य की रचना की । इसी युग्र में आचाय भद्रवाहु 
के उत्तरवर्ती आचार्य स्थूळभद्र ने पाटलिपुत्र में जेनाचायों की एक संगत का 
अधिवेशन आमन्त्रित किया । और इसी 'संगत? में जनःधमं-ग्रन्थ पहिले-पहळ 
संकलित हुए । मगधमें विछुछ १४ पूवसंयुक्त के १२ वें अङ्ग का कुछ अंश 
नेपाल से प्राप्त कर वह इसी समय पुनर्निर्मित हुआ । आचाय भद्रबाहु जब 
कर्णाटक से मगध वापिस आए तब उनके समक्ष आचाय स्थूळभद्र ने उक्त 
संकलन संमस्यर्थ प्रस्तुत किया; किन्तु आचाय सद्रवाहु ने उसकी प्रासाणिकता 
को स्वीकार नहीं किया । फलतः इसी समय, इस मत-वेमिन्न्य के कारण 
जेनिर्यो के दो सम्प्रदाय हो गए । जेनियों के ११ अङ्ग:ग्रन्थों के कतिपय अंशों 
का निर्माण भी मौये-युग में हुआ । 


दर्शन 


जेन और बौद्ध-न्याय में भारतीय षड़-दु्शनों के विकास की परम्परा के 

संकेत विद्यमान हैं । यद्यपि आचार्यं कौटिल्य के युग तक आस्वीकिकी के 

अन्तर्गत सांख्य, योग और छोकायत ( चार्वाक दृशन ) इन तीन दाशनिक 

सम्प्रदायो का ही उल्लेख मिलता है; फिर भी, न्याय और मीमांसा दृशन की 

जडे कौरिल्य के समय तक जम चुकी थीं । कौटिएय ने प्रमाणरूप में न्याय शाख 

का स्मरण किया है । इसी प्रकार 'आपस्तंव घसंसन्न' में स्यायबिदो और 
रू 5 
१. कोटिल्य भर्भश्ाख ३, १, ए० १५० 
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४ संस्कृत साहित्य का इतिहास 


मीमांखकों का उल्लेख मिलने के कारण उक्त दोनों द्शन-सम्प्रदायों की प्राची. 
नता का सहज ही अनुमान लगाया जा सकता है।' 


इस इष्टि से यथपि प्रतीत होता है कि कौटिल्य के समय तक न्याय-दद्दीन 
की परस्परा का घीजारोपण हो चुका था, तथापि इतना स्पष्ट है कि तव तक 
वह एक विशिष्ट सम्प्रदाय का रूप धारण न कर सका था । 


व्याकरण £ 


™ 


संस्झत साहित्य के इतिहास सें व्याकरणशाख् छे छहद्‌ नियमों एवं 
भाषाशास्त्र के गम्भीर विचारों के निर्माता पाणिनि, व्याडि, कात्यायन और 
पतञ्जलि, इन चार यशस्वी आचायों का नाम आदर से स्मरण किया जाता 
है। पाणिनि को छोड़कर शेष तीनों बैयाकरण मौर्ययुग में ही हुए हैं। 'महा- 
भारत! के पुनः संस्करण का युग भी यही था । भारतीय अर्थशा का पहिछा 
निर्माता आचारय कौटिल्य तो उन महान्‌ प्रतिभाशाली मनस्वियों में से है, 


जिनके कृतित्व के कारण मौय॑-सास्राञ्य और सम्पूणं भारतीय साहित्य यौरवा- 
न्वित हो रहा है । 


मोय राजाओं को वंश तालिका 


इतिहासकार विद्वानों द्वारा मौरय-राजाओं की झासन-व्यवस्था के 
सम्बन्ध में पुक-जञसी मान्यताएं स्थापित किए जाने पर भी उनके ऐतिहासिक 


वृत्त ओर विशेषतः उनके वंशक्रम की तिथियों में कुछ पूर्वापर का भेद 
रखा राया है। 


भ्रीचन्द्रगुप्त विद्यालंकार ने मगध-साम्राज्य की ऐतिहासिक परम्परा को 
'नंद-मौय-साञ्जाञ्य’ के सम्मिलित रूप में उसकी स्थिति को ३७७-१९० ई० 
पच के घीच रखा है। उन्होंने इस अवघि को “पूच नंद-युग' आर उत्तर 
नदु-युग' नामक दो अभिघानों में विभाजित किया है। 'मौरय-घाम्राज्य” को 
भरी विद्यालंकार जी ने 'नघ नंद चश? | के नाम से कहा हठ | मौयशासन से 
नंदयुग को योजित करने का उनका उद्देश्य सम्मचतः यह जान पढ़ता 
क्योकि मराध की राजतत्ता की उपलब्धि नंद राजाओं से ही आरग्म हुई थी । 
Tres ee RL 33 

१. भापस्तंब बमंसूत्र २, ४, ८, १३; २, ६, १४, १३ , 
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भारतीय राजकुलों की संरक्षकता में साहित्य का निमोण 


दिवंगत इतिहासवेत्ता डॉ० काशीप्रसाद जी जायसवाल ने वायु, विष्णु 
और मत्स्य आदि पुराणों में उल्लिखित ऐति्ासिक दुत्ताों की तुलनात्मक समीक्षा 
करने के उपरान्त सौय-वंश की एक सूची तेयार की थी। डॉ० जायसवाल 
के मत से समर्थित श्री विद्यालंकार जी के ग्रन्थ में मौयबंश की प्रामाणिक 
तालिका इस प्रकार उद्छत हे :' 


प्रथम सूची 


१ चंद्रगुप्त २३२६-३०२ ई० पूर्व 
२ दिदुसारा ३०२-२७७ 
३ अशोक २७७-२३६ 
३ कुणाल २३६-२२८ 


५ दुशरथ उफ बंडुपालित २२८-२२० ६ संप्रति उफ इंद्रपाित २२०-२११ 
७ शालिशुक २११-२१० 
८ सोमधर्मा उफ देवघर्मा २१०-२०३ 





९ शतघचुष या शतधन्वा १० बुहद्बथ या दद्ददच 
२०३-१९५ . १९५-१८८ ई० पूव 


डॉ० जायसवाल और श्री विद्यालंकार जी की सूची से ङु भिन्नता लिए 
डॉ० रमाशंकर त्रिपाठी और डॉ० भगवतशरण उपाध्याय द्वारा अपने अपने 
प्रामाणिक इतिद्दासअंथों में मौरय-राजाओं का वंदवक्ष एवं उनके शालन की 


ऐतिहासिक स्थिति इस प्रकार उश्चिखित है? । 
BRP ed स 


१. जयचंद विद्यालंकार : भारतीय इतिहास को रूपरेखा, भाग २, ए० ६१७ 
२. डॉ० व्रिप्राडी : प्राचीन भारत का इतिहास, १० १३९, परिशिष्ट २ ( १९५६ ) 
डॉ० उपाध्याय : पृ० १६२, परिशिष्ठ ख ( १९४९ ) 
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संस्कृत साहित्य का इतिहास 
द्वितीय सूची 
| चन्द्रगुप्त मौय ( छगभग ३२१-२९७ ई० पूर्व ) 
बिंदुसार ( २९७-२७२ ई० पूछे ) 


पा. 


दीम अथवा भशोक (२७२-२३२ ६० पूर्व) तिस्म अन्य पुत्र 
सुमन (अशोक. की परिनयाँ : चिविदशा 
देवी, पद्मावती, असंदिमित्रा, 
कारुषाकी, तिष्यर दिता ) 


कुणाल अथवा सुयशस्‌ जाछोक तीवर 
( २३२-२२४ पूव ) 





| ः 
दृशरथ ( बंधुपाछित ? ) संप्रति ( इन्द्रपालित ? ). 
( २२४-२१६ ई० पूर्व) ( २१६-२०७ ई० पूर्व ) 
ः शालिशूक ( बृहस्पति ) 


` (ङु पुराण इसका १३ वपं का शासनकाल बताते 
{ ; परंतु अन्य पुराणों में इसका उल्लेख तक नहीं दै । 
सभवत! इसका शासन स्वढपकालीन था, संभवतः 
एक या दो साळ : २०७-२०६ ई० पूर्व?) 
ARSE क Ll pa et 
अ सोमशमंन्‌ ( छगभग २०६-१९९ ई० पूर्व ) 
न्या या शतधन्वन्‌ ( लगभग १९९-१९३ ई० पूबं) ` 


बृह्द्र्थ *( छगभग १९१-१८४ ई० पू ) 





-“ड&... - 
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आचार्य कौटिल्य और उनका अर्थशास्त्र 


आचाय कोटिश्य का महा व्यक्तित्व एक अद्भुत पारंगत राजनीतिश के. 
रूप में मौय-साम्राज्य के विपुयश के साथ एकप्राण होकर एक ओर तो 
भारत के राजनीतिक इतिहास में अपनी कीर्ति-कथा, को अमर बनाए हे और _ 
दूसरी ओर अपनी अतुलनीय, अद्‌भुत कृति के कारण संस्कृत-साहित्य के 
इतिहास सें भी अपने विषय के आदि पच अन्तिम विद्वान्‌ होने का गौरव 
प्राछ कर रहे हें । आचार्य कौरिएय की इन असाधारण खूबियों के कारण ही 
पुराणों से लेकर काव्य, नाटक और कोश्च-मन्ों में सर्वन्न उनके नाम-माहाल्य 
की कथाएँ उह्लिखित ( व्याप्त ) हैं। कौटिल्य द्वारा नंद-वंश के विनाश 
और मौर्य-वंश की प्रतिष्ठा के सम्बन्ध में 'विष्णुपुराण' पुक विवरण प्रस्तुत 
करता है : ; 

'महाभदत्र तथा. उसके नौ पुन्न १०० वर्ष तक राज्य करेंगे। अन्त में 
कौटिल्य नामक पक राह्मण उस राउ्य-परम्परा के अन्तिम उत्तराधिकार नन्द- 
चंश का नाश करेगा । नंद-वंश के समूळ विन हो जाने पर सौय-वंश एथिवी 
का उपभोग करेगा । सौयषंश के पहिले प्रतापी शासक चन्द्रगु् को कौटिल्य 
राज्याभिपिरू करेगा । उसका पुत्र विन्दुसार और बिन्दुसार का पुत्र अशोक 
होगा ।! ै 

इस पुराण-प्रोक विवरण से दो मोटी बातों का पता यह रयता है कि 
मगघ के राज्य-सिंहासन पर पहले नंद-वंश का अधिकार था और उसके बाद 


आ. क कळक 


३. महाभदन्नः । तटपुत्नाश्वैक वर्षशतमव नी पतयो अविष्यन्ति । नवेव । ताश्नन्दान्कोटिस्यो 
रोहणः समुडरिष्यति । तेषामभावे मौयाँश्च ९थिवी भोश्यन्ति । कोटिश्य एव 
चन्दरयुप्तं राज्येडमिवेद्ष्यति। तस्यापि पुत्रो बिन्दुसारो भविष्यति । तस्याप्यश्लोक- 
वेनः ।-विष्णुपुराण > en | 
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संस्कृत साहित्य का इतिहास 


कौटिल्य के कौशल से मगक्ष की राजसत्ता छिनकर मौय'वंश के हाथों मे 
आई । इस दृष्टि से मौय-दंश की सत्यता पर आधारित आचार्य कोटिल्य हे 
सही व्यक्तित्व का पता लगाने के लिए नंद-वंश की प्रामाणिक जानकारी 
ओर उससे भी पूर्व मगध की शासन-परंपरा, दोनों से परिचय प्राप्त करना 
_ आवश्यक है। 


सगध की शासन-परंपरा 


मगध या मागध भारतीय इतिहास का एक सुपरिचित अति पुरातन 
नाम है। वेदों से लेकर पुराणों तक सचंत्र मागधभूमि और मगधवंद की 
चर्चाएँ उह्लिखित हैं । पुराणों से यह भी विदित होता है कि महाभारत युद्ध 
_ से पूर्व मगघ में बाहंद्र्थों का राज्य स्थापित हो चुका था और चेदि नरेश 
उपरिचार के पुत्र इह्य सवंप्रथम मगधनरेश की उपाधि से. विभूषित भी 
हो चुके थे । उनके पुत्र जरासन्ध और पोन्न सहदेव महाभारत युद्ध के सम- 
कालीन व्यक्ति थे । उनकी तेईसवीं पीढ़ी के याद मगध के राज-सिंहासन 
पर अवन्तिनरेश चन्द्रप्रयोत का अधिकार हुआ। तदनन्तर गिरिब्ृज का 
झिशुनायवंश मगध पर अधिष्ठित हुआ, जिसके उत्तराधिकारियों की ऐतिहासिक 
परस्परा है: शिशुनाग काकषण-च्षेत्रधम॑न्‌ छुत्राजीत और बविग्यसार । इनमें 
विम्बसार ही सर्वाधिक प्रतापी नरेश हुआ, जो कि तीर्थकर सहावीर स्वामी 
एवं गौतम बुद्ध का समकालीन था । 


बिस्बसार से सगघ-राजवंश की परस्परा क्रमशः अजातशत्न-दर्शक-उद्याशः 
'( उदायी )-नदिवधेन तक पहुँचकर अन्त सें मह्ानन्दि के हाथों में पहुँची । 
सह्ानन्दि इस वंश का अन्तिम एवं महान बळशाळी सम्राट हुआ, जिसका एक 
शूद्धा खी द्वारा नन्द्‌ नामक एक पुन्न उत्पन्न हुआ। इसी शूद्रापुत्न नन्द ने 
सगध को राजराही पर नंदवंश की प्रतिष्ठा की । | 


ऐतिहासिक खोओं से विदित है कि ५८५-३१५ वि० पूर्व ( १४२-३७२ 
ई० पूव ) तक मगध की शासनसत्ता शिशुनागचंश के भाधोन र्दी, और 
तदनन्तर नदुवंश उसका उत्तराधिकारी हुआ, जिसका प्रथम यशस्वी सब्रादू 
मदाय नव था। ८८ वष के राज्योपरांत बद दिवंगत हुआ । तदनन्तर 
रुरभय २२ वपं तक उसके उत्तराधिकारियों का अस्तित्व बने रहने के बाद 
मगध की राजळचमी मौर्यों के अधीनस्थ हुई । चंद्रगुप्त मौयवंह्य का पहिला 
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भारतीय राजकुलों की संरक्षकता में साहित्य का निर्माण 


सम्नाट्‌ हुआ, जिसको पंचनद की ओर से नंदुवंश् के विरोध में उभाइकर 
स्वाभिमानी ब्राह्मणपुत्र चाणक्य मगध की ओर छाया । 


भारतीय इतिहास का उदीयमान नचन्न और मौयंचंश के महाग्रतापी 
सन्नाट्‌ चंद्रगुप्त मौय ने विप्शुरु्त नामक पुक अंदूझुत कुटिलसति राजनीति 
ब्राह्मण की सहायता से सगध के नंदवंश को विनष्ट कर तथा शक्तिशाली 
यवनराज सिकन्दर के सम्पूर्ण प्रयत्नो को विफल कर लगभग ३२१ ई पूर्य से 
पुक विराट साम्राज्य की स्थापना की थी, जिसको इतिद्दासकारों ने मौर्य॑- 
साम्राज्य के नाम से पुकारा । चंद्रगु सामान्य क्षत्रियवंश से प्रसूत था । लग- 
भरा २४ वषं तक मगध की राजयदूदी पर उसका पएकछुन्न शासन रहा । 


मीक सेनापति सेल्यूकस के राजदूत मेगस्थनीज की अनुपळबध कृति 
इण्डिका? के अन्यत्र उद्छत्त अंशा से और चंद्रगुप्त के सहामात्य कौटिल्य के 
'अर्थशास्त्र' से विदित होता है कि चंद्रगुप्त मौयं एक असाधारण दिग्विजयी 
सम्राट्‌ हुआ है और उसने अपने राउयकाळ में धार्मिक, राजनीतिक, आर्थिक, 
सामानिक और बौद्धिक उन्नति के लिए अविरल प्रयत्न किया । 


कोटिल्य के पूर्वता अर्थशाख्रकार 


आरम्भ में घस, अथं और काम, इस त्रिवगेशाख पर एक ही साथ विचार 
किया गया । इन तीनों शास्त्रों के स्वतन्त्र अस्तित्व की विविकि बाद में हुई । 
“महाभारत! के शान्तिपव से विदित होता है कि इस त्रिवंशाल् का रचयिता 
ग्रा था, और बाद में भगवान्‌ शंकर ने ब्रह्मा द्वारा रचित उस बृहदृ धर्म- 
नर्थ-क्रामास्मक शाख का संक्षेप किया, जिसका नाम हुआ 'वेशाळाच''। 
काांतर में घमंशाख, अर्थश्ञाख और कामशाख का प्रणयन इसी 'वेशाळाच' 
अंथ के आधार पर हुआ । 

सहस्रा्ञ इन्द्र ने अथशाख पर एक ग्रन्थ लिखा, जिसका नाम था 
'बाहुदुंतक! । 'महाभारत' में लिखा है इन्द्र ने भगवान्‌ शिव द्वारा रचित 
दस-सइस्र अध्याय परिमाण का एक 'वेशाळाच' नामक . ब्रिवर्याष्मक शाख 
प्राप्त किया था । आचाय पुरन्दर ( इंद्र ) ने शिव के बुद॒दू. ग्रन्थ का पाँच- 
सहस्र अध्यायो में संदि्ीकरण किया।` इंद्र, बाहुदंती पुत्र थे। इसलिए 
उनके इस ग्रन्थ का नाम 'बाहुदंतक' भभिहित हुआ। इंद्र को अनेक शास्त्र 
Rh eed ARM si | 

१. महाभारत, शां० ५८।८९, ९० > २५ वही 


( ५९७ ) 
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का प्रवतंक माना गया है । इंद्र और उनकी शिष्य-परम्परा पर आयुवेद के 
प्रकरण में विस्तार से प्रकाश डाला जा चुका है । 


बृहस्पति, ने भी अथंशाख कौ रचना की भी, वास्त्यायन के कामसूत्र! 
से इस बात का प्रामाणिक हवाला मिळता है ।* बृहस्पति देवों के पुरोहित .. 
थे ।* महाभारत! में भी इन्हें देवगुरु और 'अथझाख' का रचयिता कहा गया 
हे । इनके सम्बन्ध में वहों लिखा हुआ दे किये चक्रवर्ती अरुत से पहिले 
हुए ।* 'कातंत्र' में इन्हें व्याकरण का प्रवक्ता कहा गया है ॥४ व्याकरण का 
ज्ञान इन्हें ब्रह्मा से मिळा था, जिसका समर्थन “महाभाष्य? भी करता है। 


देवगुरु बृहस्पति अथ्ञा्न के अपूव विद्वान्‌ हुए। युगों की अछ्परायु को 
ध्यान में रखकर उन्होंने इंद्रचित 'वाहुदुंतक' ब्रिवर्गापप्रक शाख को तीन- 
सहस्र अध्याओं में संचित किया । इस संस्करण में अर्थवगं की प्रधानता थी। 
'महाभारत?, कामन्द कीय 'नीतिसार?, 'याशवद्क्यस्सृति' की 'घालक्रीडा? नाउनी" 
रीका और कोटिलीय “अर्थशास्त्र! प्रस्तुति ग्रंथों में 'बाहस्पस्य अथशा? के अनेक 
बचन उद्छत हुए मिलते हैं । ॒ 


बाहस्पस्य अर्थसूत्र से विदित होता है कि इन्द्र ने वृहस्पति से अथंशात्र 
का अध्ययन किया था।* संप्रति उपलब्ध 'बृहस्पतिसूत्र” किसी दूसरे व्ही रचना? 
हे । ब्रहस्पति को इतिहास-पुरार्णो का प्रवचनकार* और 'अगदतंत्र' नामक 
आशुवेंद्‌ ग्रन्थ का रचयिता भी माना जाता है।* 


महर्षि अंगिरा अर्थशास्त्रविद्‌ थे । 'महाभारत! के दो श्लोकों से उनकी राज” 
नीति-विषयक प्रचीणता का पता चलता है।* उशना कवि अर्थशास्त्र के विद्वान 
आर सम्मवतः किसी भर्थशाख-विषयक ग्रन्थ के निर्माता भी थे । "चरकसंहिता! 
में 'औद्दानस-अ्थशास्र' का उसळेख मिलता हे ।'° “महाभारत! के शांतिपव में 


उशना के राजनीतिबिषयक विचार उद्छत हैं ।'? उशना ने वृद्दस्पति-प्रोक्त 
ननक कि 


_ २. कामसूत्र ११७ २. ऐतरेय ब्राह्मण ८।२६ 
३. महाभारत 4७६ ४. कातंत्र व्याकरण १।४ 
५. मौमांसक : संस्कृत ब्याकरणशाख का इतिहास, पू० ५७ 
६. वही, ५० ४६ 


दा विम ७. वायु पुराण १०३।५९ 
“जड शेदय, वाग्मटविमश, ९० २८, षष्ठाबृत्ति, निर्णयसागर प्रेस का संस्करण 
3 अर्षशाख, ९० ३२ ( गणपति शाखी की दीका ) - क 


९०. चरकसंहिता, वि० ८।५४ २१२, महाभारत, शां. ५६।४०, ४२; ११८।१० 
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त्रि-सहत्त अध्यायात्मक ग्रन्थ का एक संक्षिप्त संस्करण किया था, जो अपने मूल- 
रूप में उपलऊव्ध नहीं है; किन्तु ऐसा विदित होता है कि 'शुक्रनीतिसारः उसी 
का संस्करण दे । महाकवि कालिदास ने भी अपने 'कुमारसंभच” में उश्ना कचि 
की नीति का उल्लेख किया हे ।? उशना कदि असुरों के पुरोहित थे ।* 'सत्स्य- 
पुराण! में उशना को चास्तुशाख् का उपदेशक भी कहा गया है ।3 

'ंदरपुन्न बुद्ध अपरनास राजपुत्र को 'मरश्यपुराण! के उक्त प्रसंग में सर्व- 
शास्ताथविद कहा गया है । 'नीतिवाक्यास्टृत' की टोका में भी राजएुन्र के राज- 
नीतिश चिपयक अनेक श्लोक उद्छत हैं । संभवतः राजपुत्र का जअथशास्व 
कोई छन्दोबद्ध रचना थी । 

दिष्णुगुत्त कौटिल्य के 'अर्थशाख' में पिशुन ( नारद ) के अनेक मत 
उद्‌टत हैं, जिनको देखकर पता चलता हे कि पिशुन का बृहद्‌ “अर्थशास्त्र! 
विष्णुगुत्त के समय तक वत्तमान था । उसके उद्धरणों को देखकर यहद भी ज्ञात 
होता है कि उसमें भेदनीति की बिस्तृत चर्चा रहो होगी। आज भी नारद 
का नाम सेद्नीतिज्ञ के व्यंग्याथ में लोकप्रचलित हे । 'रामायण' में नारदीय 
'अ्थशाख' के अनेक श्छोक उद्छत हैं ।” यही बात 'महाभारत' में भी देखने 
को मिलती है ।* 


म० म० काणे महोदय ने, डॉ० भंडारकर की इस बात को स्वीकार नहीं 
किया है कि पिशुन, नारद का ही अपर नाम था, और इसलिए वे नारद को 
अर्थशाझाकार नहीं मानते;? किन्छु हमें काणे महोदय का यह अभिमत युक्ति: 
संगत प्रतीत नहीं होता है । नारंद बहुत एवं बहुज्ञ थे। उन्होंने शिक्षा, 
शिएप, यांघवं, ज्योतिष, इस्तिशाख और योग आदि अनेक दिषयों . पर ग्रन्थ 
लिखे थे । 


कौरिळीय “अर्थशास्त्र” के अध्ययन से हमें यह विदित होता है कि अन्थ- 
कार के समक्ष उस विषय के अनेक अच्छे ग्रन्थ विद्यमान थे। कोटिक्‍्य के 
अर्थशास्त्र! में द्रोण भारद्वाज के अनेक मत उदूछत हैं।' 'महाभारत” में लिखा 

१. कुमारसंभव ३।६ ; 

जैमिनीय ब्राह्मण ११२५; ताण्ड्य ब्राह्मण ७५२०, बौधायन ओतसूत्र १८४६ 

३. मत्स्यपुराण २५२३ . `.” ४. रामायण, अयोध्या०, अध्याय १०० 

५. महाभारत, समा० अध्याय ५ ४ ६. हिस्ट्री ऑफ पमशाल, ९० २०६ 

७. भथंशास् १७; ११५; १।१६३ ५६; ८९ 


:(>५२६ `) 
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है कि भारद्वाज ने “राजसा? का प्रणयन किया था ।' कौटिए्य के 'भर्थशास' 
में उद्‌टत' भरद्वाज के इन वचना को देखकर ऐसा प्रतीत होता हे कि राज. 
शाख तथा अर्थशास्र की दिशा में उनका ज्ञान घहुत प्यापक था । भरद्वान के 
पिता बृहस्पति के “अर्थशास्त्र! का उल्लेख पहले किया जा चुका हे । इस दृष्टि 
से भरद्वाज के भी पुक निष्णत अर्थक्षाखक्ष होने का विश्वास और भी हढ हो ' 


जाता है। 


“महाभाष्य! में किसी भांगुरी नाग्नी विदुषी का उए्लेख मिलता है।* 
संमवतः वह वेयाकरण भागुरि की स्वसा रही हो। इस विदुषी ने किसी 
लोकायतशाख का व्याख्यान किया था । यह लोकायतशास्त्र कोई अथंझास्त्रवत्‌ 
ग्रन्थ प्रतीत होता है।* [ 


आचाय कौणपदंत भी अर्थशास्त्र के रचयिता थे । 'न्रिकाण्डकोश? सें कोण- 
पदत का दूसरा नाम भीष्म दिया है ।* आरत-युद्ध का प्र्ुख व्यक्ति होने के 
कारण भीष्म का नाम अपरिचित नहीं हे । महाभारतकाछ में जितने भी अर्थ 
झाखबिदू हुए, उनमें भीष्म का नाम प्रसुख है। 


_ वातव्याधि का दूसरा नाम उद्धव था । इसी दूसरे नाम से इनके परिचय 
का उकळेख हुआ मिलता है । 'महाभारत' में बणित वृष्णि अन्धकों के सात 
मंत्रियों में-से उद्धव भी एुक था।3 'मत्स्यपुराण? में भी उद्धव के पांडित्य के 
सूत्र मिलते हैं ।* 'अर्थशाख' में इनका उएछेख हुआ है, किन्तु अन्यन्न कहीं भी 
इनके अथंशासत्र-विषयक मत का उद्लेख नहीं मिळता है। 

दीर्घचारायण भी इस परंपरा के एक आचाय थे । 'अर्थशाख! में उनका भा 
उए्छेख मिळता है । दीघंचारायण मगध के प्रद्योतघंक्ञ के प्रतिष्ठाता महाराज 
चाळक के पिता का परम मित्र एवं बाळक का गुरु था। इसी नाम का एक 
व्यक्ति कोशळराज प्रसेनज्जित्‌ का भी मन्त्री हुआ, जो प्रस्तुत दीघंचारायण 


१, महाभारत, शां० ५८।३ । २. अथशाख्न : १२।१ 

३. महामाष्य ७३।४५ ( वर्णिका भागुरो लोकायतस्य । वतिका मायुरी ळोकायतत्य ' 
केयट-वर्णिकेति ब्याख्यानी त्ययः मागुरी टीकाविशेषः ) 

डॅन कामसूत्र १।२।१५; १।२।२८ . ५, त्रिकाण्डकोश २।८।१२ 

इ. महाभारत, समा० १४८४६४ ७, मत्स्यपुराण ४६।२३ 

<. भगवद्दत्त : भारतवष का इतिहास, पृ० २४८ 


र (. ४३० ) 
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'काशिकाबृत्ति? आदि व्याकरण के अनेक प्रमुख ग्रन्थों में मिळता ट्रे। संभवतः 
अथंशाख्रकार चारायण भी उसी परंपरा का आचार्य था। 


कृषि और घास्तु भी अथशा के ही दो अंग माने जाते हैं। विष्णुगुत्त 
कौटिल्य से पूर्व कृषि और वास्तु पर भी स्वतन्त्र रूप से विचार हो चुका था। 
'झर्थशास्त्र' की गणपति शास्त्री कृत टीका में पराशर अथवा वृद्ध पराशर प्रोळ 
'कृषिशास्त्र' का उल्लेख हे ।* 'मत्स्यपुराण में वास्तुझास्त्रोपदेशक १८ प्राचीन 
आचार्यों का उल्लेख दै ।* वराहमिहिर कृत 'बुहस्संध्चिता! की उत्पळभट्ट कृत 
टीका में आचाय झक्र का वास्तुशास्त्रविषयक पक श्छोक को उद्ष्टत किया गया 
हे ।* 'सत्श्यपुराण! में महर्षि अन्नि की गणना बास्तुशास्त्र के अष्टादश उपदेशकों 
में की गई दे । इसी पुराण में वास्तुशास्त्रविद्‌ महर्षि सगु का भी एक नाम 
है! झ्िएपशास्त्र के जनक विश्वकर्मा का गुरु भी यही भयु था, 'महाभारत' में 
इसका प्रमाण सुरक्षित हे ।* | 


इस प्रकार कौटिल्य से पूर्व अर्थशास्त्र पर गग्भीरतापूर्वक विचार हो चुका 
था भौर उन सुविचारित छ्तियों में से बहुत-सी कृतियाँ कौटिल्य के समछ 
थीं । यही कारण था कि बह इतना महान्‌ ग्रन्थ लिख सका । 


कौटिल्य नाम का निराकरण 


आचाय कौटिल्य की ख्याति दूसरे ही नामों से है। उनका एक लोक- 
विश्रुत्त नाम चाणक्य भी है । चाणक्य उन्हें चणक का पुन्न होने के कारण 
भौर कौरिश्य उन्हें कुटिळ राजनीतिज्ञ होने के कारण कहा जाता है। ये 
दोनों नाम उनके पितृ-प्रदत्त नाम न होकर वंशज नाम या उपाधि नाम 
हैं। उनका वास्तविक नाम विष्णुगुप्त था । कौटिल्य के इस विष्णुगुस नाम 
का हवाला आचार्य कामन्दक के 'नीतिखार' सें उपछब्ध होता है, जिसकी 
रचना ४०० ई० के लगभग हुई । आचाय कामन्दक कृत 'नीतिसार' की 
आरम्मिक पुष्पिका से हमें चार बातों की जानकारी होती है। पहली बात 
तो यह कि कौटिल्य ने 'अर्थश्ास्त्रः का प्रणयन किया, दूसरी बात यह कि 
कासन्दुक के नीति-पन्‍न्थ का आधार बही 'अर्थशास्त्र' था, तीसरी बात यह कि 

१. अष्टाध्यायी ४।१।९९; मदाभाष्य २।१।१७ काशिकावृत्ति, ६।२।६९ 

२. अयंश्चास्न, भाग १, ए० ३२, २८३ रे मत्स्यपुराण २५२२ 


४. बुदत्संहितारीका ५२।४१ ` ७५. मत्स्यपुराण २५२।२ 
३. वही २५२।२-४ `` ` ७. महाभारत १।१०,२१२।३४ 
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संस्छृत साहित्य का इतिहास 


कौटिल्य ने नन्द्वंश का उन्मूलन कर उसकी जगह मोयवंदा को प्रतिष्ठित किया 
ओर चौथी बात यह कि कौटिल्य का असली नाम दिष्णुगुप्त था । 


'कासन्दकीय 'नीतिलार! उसी विद्वान्‌ के ग्रंथ का आाधार हे, जिसके बज्र 
ने, पदंत की तरह अडिग, नन्दवंश को ससूळ उखाड़ फेका था, जिसने चन्द्र 
गुप्त को एथिची का स्वामी बनाया और जिसने अर्थशास्त्रऊूपी समुद्र खे नीति- 
शास्त्ररूपी नवनीत का दोहन किया, ऐसे उस विष्णुगुत्त नामक धिद्दान्‌ को नम 
स्कार है।”* 


'नीतिसार! के अतिरिक्त संस्कृत के कतिपय कोश-यरन्था से आचाय विष्णु 
गुप्त के पर्यायवाची नामों का पता लगता है, जिनमें कौदिएय आर चाणक्य के 
अतिरिक्त कतिपय भप्रचलित नामों का भी उएलेख मिलता दै।ये नास प्राचीन 
ओर अर्वाचीन सभी ग्रन्थों में मिलते हैं।' विभिन्न कोश-पअन्‍्थों - के एकसुखी 
वचनों की संगति से आचार्य कोटिएय के वास्तविक नास आर उनके लिए 
प्रयुक्त होने वाळे दूसरे नामों का स्वतः द्वी निराकरण हो जाता है । 


अथशाख्र का प्रणेता 


कामन्दकीय 'नीतिसार? के पूर्वोक्त ग्रमाणों से सुनिश्चित है कि "अर्थशास्त्र 
का निर्माण आचाय कौटिल्य ने किया । कुछ दिन पूर्व विदेशी विद्वानों के 
एक संप्रदाय ने यहाँ तक सिद्ध करने की चेष्टा ळी थी कि “अर्थशास्त्र! एक जाळी 
ग्रन्थ हे और जिसके नाम को उसके साथ जोड़ा गया हे, चह कौटिल्य भी एक 
कल्पित नाम है । विदेशी विद्वानों की इन भ्रांत धारणाओं और कए्पनाओं को 
व्यथ सिद्ध करने वाळी नई खोजा का सविस्तार उलेख आगे किया जायेग्रा। यहां 


१. नोतिशाखामृतं धोमानथंश्याखमहोदधेः । 
समुद्रे नमस्तस्मे विष्णुगुप्ताय वेधसे ॥६॥ नौतिसार ४, ५ ७ 
२. विष्णुयुह्स्तु कोटिल्यश्नाणक्यो द्रामिलोइड्ुल: । 
बात्स्यायनो मछनागः पक्षिलस्वामिनावपि ॥ . 
वात्स्यायनो मछनागः कौरिल्यश्चणकात्मज्नः । 
द्रामिलः पक्षः स्वामी विष्णुयुप्तोऽङ्गळश्च सः ॥ द्देमचन्द्र 
वात्स्यायनस्तु कोटिल्यो विष्णुयुप्तो वराणकः । 
द्रामिल पश्चिक: स्वामी मर्लनांगो5्हुळो5पि च. ॥ यादवप्रकाश बेजयंती 
कात्यायनो ` वररुचिमंयजिश्व ` पुनवैसुः-।/ 
कात्यायन रतु कोटिश्यो विष्णुयुप्तो वराणकः ॥ 
द्रामिछ पक्षिळ: स्वामीःमरल्नागोऽङ्गकोऽपि च । भोजराज नाममर्छिि 
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भारतीय राजकुलों की संरक्षकता में साहित्य का निर्माण 


तो इतना भर बता देना यथेष्ट है कि 'अ्थशास्त्र* का प्रणेता विप्णुगुप्त कौटिश्य 
डीथा। 


अथशात्र' का ससाप्ति-सूचक एक श्लोक आता दे, जिसका निष्कर्ष है कि 
इस ग्रंथ की रचना उसने की जिसने कि शाख, शख और बंदराजा द्वारा 
शासित एथिवी का युक साथ उद्धार किया! ।* 


अथशा के इस श्छोक में वर्णित नन्दराज्ञा द्वारा शासित' राजसत्ता को 
बिन कर उसकी जगह सौय-साज्नाज्य की प्रतिष्ठा करने वाळे अद्भुत राजनीति- 
विशारद आचाय कौरिएय का निदृश पहिळे किया जा चुका डे । इससे 
प्रमाणित दे कि 'अथशास्त्र! का निर्माता झोटिल्य ही था। उक्त श्लोक में 
कौटिश्य की अहंधादिता का आभास हे, जो कि सरवंथा युक्त भी है। ऐसा 
विदिव होदा है कि थाचार्य कोटिल्य अर्थश्याख के भारी पण्डित तो थे ही, 
दूसरे झाञ्नों ओर शख्विद्यासों में भी प्रवीण थे। 'अथशाख' की सभी 
बातें पूर्णतया सत्य हैं और उसके लेखक ने उनको अपने वेयक्तिक अनुभव पर 
तोलकर लिखा है ।९ "न 

'अ्थंज्ञाख्र' ओर कोटिश्य के संबंध में कुछु दिन पूचं जो विवाद चल पडा 
था, आधुनिकतम खोर्ला ने उसको सवथा व्यथ सिद्ध कर अंतिमरूप से प्रमा- 
णित कर दिया है कि 'अथशास्त्र! का निर्माता विष्णुगुप्त कोटिल्य ही था। 


अर्थशास्र का रचनाकाल 

'अर्थशाख' और उसके निर्माता कौटिल्य के सम्बन्ध में जितना विवाद 
रहा, उससे कहीं अधिक भमपूर्ण धारणाएँ उनके स्थितिकाळ के सम्बन्ध में 
अचारित हुईं । आचायं कौटिश्य की जीवन-सम्बन्धी जानकारी और उनके 
अदू भुत अन्थ 'अर्थश्याख' की छान-चीन करने में देशी-विदेशी विद्वानों का वर्षा 
तक घोर विवाद चळता रहा | इस तक-वितकं की परंपरा में जिन देशी-विदेशी . 
विद्वानों ने भरपूर खोज को उनमें पं० शामशाख्री, पं० गणपतिशाश्ली, श्री काशी- 
प्रसाद जायसवाल, भी नरेन्द्रनाथ ळाहा, श्री राधाङसुद सुकर्जी, भ्री देवदत्त 
भंडारकर, श्री रमेश मजूमदार, आ उपेन्द्र घोषाल, श्री प्राणनाथ विद्यालंकार, 


भी विनय कुमार सरकार और श्री जयचन्ह विद्यालंकार प्रमुख हैं । इसी प्रकार 
Ls PRD oN Eo 


र. येन शाळे च ञ्जं च नंदराजगता.च भूः 
भमषेणोदद्वतान्याशु तेन शाखमिदं इतस्‌॥ अयेशाख २५।१।८० 
२. हिस्ट्री ऑफ इण्डियन सिवलाश्णेशन, ए० << 
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संस्कृत साहित्य का इतिहासः 


विदेशी विद्वानों में भी हिलेघॉट, क्री हटरठ, याकोबी साहब, धी विसट स्मिथ, 
श्री औडो स्टाइन, डॉ० जौली, डॉ० चिटर निस्ल और डॉ० कीथ का नाम 
उल्लेखनीय है । क 

'अर्थशाख्ः और उसके निर्माता के सम्बन्ध में विदेशी विद्वानों की 
स्थापनाओं को निसूंळ साबित करने के लिए भारतीय विद्वानों ने जो तकपूण 
प्रमाण उपस्थित किए वे बढ़े आधारित, नपे घुले, सत्य और साथ ही मनोरंजक 
भी हें। 

कौटिलीय “अर्थशास्त्र! के उद्धारक के रूप में पं० झामशासत्री का नाम “अथ- 
शास्त्र” के ही साथ अमर हो चुका है। श्री शाख्री जी ने मेखूर राज्य से प्राप्त. 
कर इस महाम्रन्थ के कुछ अंशो को पहिलेन्पद्दळ १९०५ ई० सें इण्डियन 
एण्टिक्वेरी में सानुषाद प्रकाशित किया और बाद में १९०९ ई० में 
संपूर्ण ग्रन्थ को भी बड़ी शुद्धता के साथ प्रकाशित किया ।! पं० झामशाख्ी 
ने ग्रन्थ के विस्तृत उपोद्धात में बढ़े पांडत्यपूण प्रमार्णा को साथ रखकर 
'अर्थशाख्र' के सम्बन्ध में तीन बातों का दिशेष रूप से उदलेख किया । पहली 
बात उन्होंने यह सिद्ध की कि आचाय कोटिल्य चंद्रगुप्त मौय के आमास्य थे, 
दूसरी बात उन्होंने यह दिखाई कि 'अथंशाख' कौरिल्य की दी कृति दे भौर ' 
तीसरा निराकरण उन्होंने यह भी किया कि 'भर्थशाख' का यही प्रामाणिक 
मूळ पाठ है। १९०५ ई० में शामशास्त्री ने 'अथंशासत्र' के जिस अनुवाद को 
प्रकाशित किया था, ट्रावनकोर राज्य हारा प्रकाशित कामन्दकीय. 'नीतिसार' 
की टीका में 'अ्थशास्त्र' के उद्छत अंशा से उ्तका मिलान ठीक नहीं बेठता दै । 


अथशाखत्र विषयक विवाद 
ै 'अर्थशाख' कौटिल्य की कृति है और वह अपने मूळरूप में उपल्ब्ध है, 
प शामशासत्री को इन दो अन्तिम बातों का समर्थन हिलेबांट, इट, याकोथी 
(१९१२ ई०) ओर स्मिथ ने भी किया। विन्सेट स्मिथ ने अपने सुप्रसिद्ध इति" 
हास-मंथ “अर्छों हिस्ट्री' के तीसरे संस्करण (१९१४ ६०) में शार्त्रीली की उक्त | 
स्थापनाओं को मान्यता देकर उन पर अपने समर्थन की अंतिम सुर लगा दी। 
: स्मिथ के उक्त इतिहास-अन्थ के छगभग आउ वर्ष बाद विदेशी विद्वानों 
के एक दळ ने कौटिद्य, उनके “अर्थशास्त्र” और उसकी प्रामाणिकता के बारे में 


प््ण्ण्णा os es 
२. बिण्छियो थिका संस्कृतिका, सं ३७ ( मैसूर, १९०९) - 
२. डॉ० सोराबजी : नोट्स भान दि अध्यक्षप्रचार, १९१४ ३० 
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भारतीय राजकुलों की संरक्षकता में साहित्य का निमाण 


अविश्वास की नई मान्यताएँ स्थापित यह की कि कौटिक्य, ग्रन्थकार का वास्त- 
विक नाम न होकर कश्पित नाम हे और वह तीसरी क० का एक जाळी ग्रन्थ 


है ।! औटो स्टाइन ने 'मेगस्थनीज ऐण्ड कौटिल्य' नामक अपनी समीक्षा- 


समक पुस्तक में मेगस्थनीज ओर कौटिक्य की बातों में पारस्परिक विरोध दिखाने 
का यश्न किया । ओटो स्टाइन के घाद डॉ० जोली इस क्षेत्र में आए उन्होंने 
इस सम्बन्ध में जिन नई मान्यताओं को जन्म दिया वे आज भो हमारे 
सामने हैं । 

सन्‌ १९२४ ई० सें डॉ० जोळी की पंज्ञाथ संस्कृत सीरीज, लाहोर से एक 
पुस्तक प्रकाशित हुईं, जिसका नाम है 'अर्थशाख ऑफ कौटिक्य' । अपनी इस 
पुस्तक को प्रस्तावना में उन्होने यह सिद्ध किया कि 'अथज्ञाख? तीसरी शताब्दी 
में लिखा गया एक जाली ग्रन्थ है । इसके रचयिता कौटिएय को डॉ० जोली ने 
एक कल्पित राजमंत्री कहा दै । 

० जोळी के उक्त मत को अतक्ये कहकर डॉ० विंटरनित्स ने अपने 
ग्रन्थ 'ए्‌ हिस्ट्री ऑफ इण्डियन लिटरेचर? ( १९२७ ई० ) में जौली साहब के 
सत की ही पुष्टि की । इनके पश्चात्‌ डॉ० कीथ ने १९२८ ई० में 'सर भाशुतोष 
स्मारक ग्रंथ! के प्रथम भाग में एक लेख लिखकर भरपूर शब्दों में यह सिद्ध 
किया कि 'अथंज्ञाख की रचना ३०० ई० से पहिळे की कदापि नहीं दो सकती 
है । इससे भी आरे बढ़कर उन्होंने एक नई बात यह जोड़ दो कि सम्पूर्ण 
'अथशास्त्र! ही एक अप्रामाणिक रचना है। 

डॉ० जोली के अमपूर्ण प्रचार और अपनी भ्रस्तावना में उदृत उनके 
सको का डॉ० काशीप्रसादु जायसषाळ ने खंडन किया और प्रामाणिक आधारों 
को साक्षी रखकर स्पष्ट किया कि 'अर्थशास्त्र* जैसा संस्कृत-साहित्य का महान 
अन्थ जाळी नहीं है । उसका रचयिता कौटिल्य एक कल्पित व्यक्ति न होकर 


सम्नाट्‌ चन्द्रगुप्त मौय का राजमंत्री था। 'अथंशासत्र! उसीकी प्रामाणिक कृति दै 
भौर जिसकी रचना ४०० ई० पूर्व में हुई । | 


इसी प्रकार श्री जयचद्र विथाळंकार ने, डॉ० कोथ द्वारा उक्त निबंध 
में उपस्थित किए गप तर्क भौर उनके समाधानों की विस्तृत भाळोचना 
करके दृसरे इतिहासकारों की इस राय से कि कौटिल्य चंद्रगुप् सौय 
oo ens od ne क स नद 
२. जे० बी० लो० झार० एस० २, पृष्ठ ८० 
२. विस्तृत विवरण के लिए : डॉ० जायसवाळ : दिन्दूराजतंत्र १, का परिशिष्ट ग, 
'पहिले खंड के भतिरिक्त नोट? पू० १२७-३६८ 
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संस्छृत साहित्य का इतिहास 


:( ३२५-२७३ ई० पू० ) के आमास्य थे भौर-'अर्थशाख' उन्हीं की कृति है, जो 
अपने प्रामाणिक रूप में उपलब्ध है, अपना अभिमत भी कोटिए्य 'अ्जञाद? 
“को ३०० ई० पू० के लगभग रचे जाने के समर्थन सें भस्तुत किया ।१ 


इस प्रकार कौटिलीय “अर्थशास्त्र! के संबंध में इन भाघुनिकतम गवेषणाओं 
से, कुछ दिन पूवे डॉ० झोळी प्रति विद्वानों द्वारा उठाई गई आंतियों का, 
९ ने re 3 २ 
सवथा निराकरण हो जाता है ओर 'मथश!ख' संबंधी सभी तथ्य प्रामाणिक 
रूप से प्रकाश सें आ जाते हैं । 


अर्थंशाख्न का व्यापक प्रभाव 

सस्झत-साहिस्य के कतिपय ग्रंथकारों की छतियो एर "अथशा? का प्रभाव 
है, जिससे उसको साठंभोमिक मान्यता का पता चलता है । ईसवी पूर्व प्रथम 
शताब्दी में विद्यमान महाकवि कालिदास से लेकर याशवद्क्य, वात्स्यायन, 
विष्णुशर्मा, विश्यालदत्त, दण्डो और बाण प्रख्ुति महाकवि स्मृतिकार, गद्यकार 
और नारककारों की कृसियाँ 'जथंशासत्र' से प्रभावित हैं । वेले झी स्वतंत्र रूप में 
'अ्थंशाख' का दाय लेकर भनेक इतियाँ उस विषय पर संरुक्ृत में रची गइ, 
किन्तु दूलरे विषय के जिन अन्या सें कौटिलोय अर्थशास्र का सहर एवं उसकी 
चेली का अनुकरण है, उनकी संख्या भी पर्याप्त है । 

महाकवि काळिदास ( १०० ई० पू० ) के रघुवंश’, कुमारसंभव? और 
“झाकुन्तळ' आदि ग्रन्थ 'अर्थशास्र' से प्रभावित हैं । इसो प्रकार “याज्षवद्वय- 
स्ति’ ( १५० ई० ) में भी पर्याप्त रूप से हमें “अर्थशास्त्र! का जिक्र मिळता 
हे ॥) आचाय वात्स्यायन ( ३०० ई० ) ने तो अपने “कामसूत्र* का एकमात्र 
आधार कौटिल्य! का 'अथशाख’ स्वीकार किया हे आर इसी देतु दोनों ग्रन्थो 
का प्रकरण-बिमाजन सी एक जैसा हे ।२ 


संस्कृत में लोकप्रिय कथाओं का एकमात्र प्रतिनिधि ग्रन्थ 'पंचतंत्र 
संप्रति अपने सूळ रूप में उपलब्ध 'नहीं है, जिसकी रचना ३०० ६० ५० 
if me Rr RR , 

`= चन्द्रगुप्त विजाळंकार : भारतीय इतिहास की रूपरेखा २, पृ० ५४७; ६७३-७०० 

२. मिलाइए : भथंश्याख २।१; १०७; १७५५; ७३; ९।१; ७१५; १२३ ८३ 

केमशः रडुवश १५१२९ तथा कुमारसंमव ६।७३, रघु० १७४९, १२५५, 
ड १७५६, १७७६, १७८९, १८।५० तथा शाकुन्तळ २।५ 
` `` ₹-परो० प्राणनाथ विद्यालंकार : कौटिल्य अ्थैझ्ञाख को प्रस्तावना, ५० ८-९ ` ` 
४- कामसूत्रमिदं प्रणीतम्‌ । तस्यायं प्रकरणाषिकरणंसमुद्देशः । कामसूत्र २।१ 
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भारतीय राजछुलों की संरक्षकता में साहित्य का निमाण 


मानी जाती दे भौर अपने विषय का बिसे दुनियाँ के कथा-काब्यों में पहिला 
अन्थ माना जाता है । उसके बिभिन्न रूपों में विष्णुशर्माकृत 'पंचतंत्र 
ही प्रधान डे, जिसकी रचना कथमपि ६०० ई० से बाद की नहीं दे । इस ग्रंथ 
में चाणक्य के 'अथशाख' फो 'मजुस्खतिः और 'कामसून्रः व्ही तरह अपने 
'दिषय का एकसान्न प्रासाणिक ग्रन्थ कहा गया हे ।? "पंचतंत्र? के प्रथम अध्याय 
में एक दूसरे स्थळ पर 'अथशाख' को 'नयःझास्न्र' खे भी अभिहित किया 
गया हे । 


संस्कृत लाहित्य का पुक बहुश्नत नाटक “धुद्ारा्स' दै, जिसका रचयिता 
विशाखदृत्त ६०० ई० के लगभग हुआ । यह नाटक एक प्रकार से आचाय 
कौटिल्य व्ही आंशिक जीइनी है । 'सुद्वाराचस' से महामति कौटिल्य के अतुळ 
व्यक्तित्व का परिचय प्राप्त किया जा सकता हे । 


विशाखद्तत के समकाळीन कथाकार एवं काव्यशाखो आचाय दण्डी ने 
कोटिलीय दण्डनीति के अध्ययन पर तो जोर दिया ही है, उसके कले- 
वर के संबंध में भी एक ऐतिहासिक यात कही है। दण्डी का कथन है कि 
'आचाय विप्णुगु्-निर्मित उस दण्डनीचि का अध्ययन करो, जिसको उन्होने 
मौर्य ( चंद्रगुप्त ) के छिए छदद-इघार श्लोकों में संक्षिप्त किया था। जो भी 
इस उत्तम ग्रन्थ को पढ़ेया उसको यथेष्ट फल मिलेगा ।'* 

काद्श्वरी' नासक कथाक्ृति के निर्माता बाण ( ७०० ई० ) ने कोटिश्य- 
शास्त्र का उश्लेख तो किया हे, किन्तु न जाने क्यों उन्होंने" उसको निकृष्ट 
'शास्त्र कह फर अभिहित किया है ! चाण का कथन है कि “उन छोगों के लिए 
क्या कहा जाय जो अतिनुशंस कार्य को उचित बताने वाले कोटिक्यशास्त्र को 
प्रमाण मानते हैं? १? 
अथशासत्र और उसकी परंपरा 


विराट हिन्दू जाति के राजनीतिःदिषयक साहित्य का निर्माण लगभग 
१५० ६० पूर्वं सें हो चका था । कौटिलीय “अथशास्त्र' के सकढ़ों शब्दों पर एवं 





_ १. तठो धमंद्याक्षाणि मन्बादीचि । अर्थश्चाज्ञाणि चाणक्यादीनि । कामशालाणि 
वात्स्यायनादी नि । पंचतंत्र 
२. अधोष्व तावइण्डनोतिम्‌ । शदमिद्रानी माचायंविष्णुयुप्तेन मोरया पड्भिः इळोक- 


"सइसनेःसंक्षिसा । सेवेयमधीस्य सम्यगतुष्ठीयमाना यथोक्तकायेक्षमेति । 
दद्यकुमारचरित, उच्छवास < 


३. कि बा तेषां सांप्रतं येषाम तिनु सम्रायोपदेशेको दिश्‍्यश्ञाखप्रमाणम्‌ [ 
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संस्कृत साहित्य का इतिहास 


उसकी लेखनशेली पर करपसूत्रों की शब्दावली एवं उनकी लेखन-सैळी का. 
प्रभाव स्पष्ट छत्तित होता दै ।* जिससे प्रतीत होता है कि अर्थशास्त्र-विषयक् 
ग्रन्थों का निर्माण कद्पसूत्रों ( ७०० ई० पू० ) के बाद और विशेषरूप से 
"बौधायन घमंसूत्र' (५०० ई० पू०) के बाद होना आरंभ हो गया था । यौडू- 
घम के प्राणसर्वेस्व जातक-मन्थों का रचना-काळ तथागत बुद्ध से पूर्व अर्थात्‌ 
ळगमरा ६०० ई० पू० बेठता है । इन जातक-र्न्थों में अर्थशास्त्र को एक 
प्रसुश्ध विज्ञान के रूप में परिगणित किया जाने ळ्या था और मंत्रियों के लिए 
उसका अध्ययन भावश्यक कदह्दा जाने लगा था ।* 

सूत्रकाळ को समाप्ति ( २०० ई० पू० ) के समय अर्थशास्त्र एक प्रामा- 
णिक शास्त्र के रूप में समाइत हो चुका था। सूत्र ग्रन्थों में अर्थशास्त्र-विषयक 
साहित्य की चर्चाओं को देखकर उनकी मान्यता का सहला ही अनुमान 
लगाया जा सकता है ।* गूद्यसूत्रो में तो आदिश्य नामक एक अर्थशास्त्रवित्‌ 
आचाय का उद्छेख तक मिलता है।४ 'महाभारत' सें हिन्दू-राजनी तिशास्त्र 
का सिलसिलेबार इतिहास दिया गया है और इस परंपरा के कतिपय प्राचीन 
आचार्यो की सूची भी दी गयी हे ।* 

अथशास्त्र की प्राचीन परंपरा का अध्ययन करते समय इल सम्बन्ध में 
एक बात जानने योग्य यह है कि आरंभ में दण्डनीति और शासनसंबंधी 
कायो का उष्ळेख भी अर्थशास्त्र के छिए ही होता था; किन्तु कौटिल्य के 
अर्थशास्त्र! से केवल जनपद-सम्बन्धी कार्यों का ही विधान होने लगा था 
आचाय उष्ण के राशनीतिशास्त्र-विषयक ग्रन्थ को 'दण्डनीतिश्ास्त्र” और 
आचाय बृहस्पति के अन्थ को अर्थशास्त्र” इध्ोलिए कहा गया। इसी परंपरा 
के अनुसार महाभारतकार ने भी प्रजापति के ग्रन्थ को 'राजशास्त्र' कह कर 
स्मरण किया ।' इसी प्रकार कौटिल्य के अर्थशास्त्र में जो अन्थकार ऐति” 


हासिक व्यक्ति माने गए हैं, बे शांतिष्द म है न 
साने गए हैं ।१° शातिपच में देवी विभूति और पोरा 








१. प्रो० प्राणनाय विद्यालंकार : कोटिल्य भर्थेशाख को प्रस्तावना 
२. फास्बोळ : जातक, जिल्द २, १० ३०, ७४ 


हा भापस्तम्ब धमंसृत्र २, ५, १०, २४ ` ४. आश्वछायन ग्रृझ्नसूत्र, २, १२१ > 
क श शतिपवं, भष्याय ५८, ५९ ६. अथास, छ० १५, प? ४२४ 
- विशाखदत्त : मुद्राराक्षप्त, १।७ ८. वात्स्यायन : कामसूत्र, १ 


> * महाभारत, झांतिपवे, अ० ५९ 
९०. जायसवाछ : हिन्दू राजतंत्र १, पृ० ६ का फुटनोट 
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भारतीय राजकुलो की संरक्षकता में साहित्य का निमीण 


समग्र पूववर्ती आचायं-परंपरा के सिद्धान्तों और संप्रति उनकी जो अनुप- 
लब्ध कृतियाँ हैं, उन सबका निचोड़ एक साथ हम कौरित्य के 'अर्थशास्त्र' मे 
पाते हैं । जाचाये कौटिल्य ने अपने पूर्ववती अर्थशास्त्रवित ऐसे १८ आचायोँ 
का उल्लेख किया है, जिनसे दाय ग्रहण कर उन्होंने अपने ग्रन्थ का प्रणयन 
किया । इस प्राचीन भाचाय-परंपरा के परिचय से ऐसा प्रतीत होता है कि 
अर्थशास्त्र का निर्माण बहुत पहिले हो चुका था और बहुत पहिले ही विभिन्न 
ग्रन्थों में आदर के साथ उसका उल्लेख होने लग गया था, जिसकी व्यापक 
व्याख्या हम कौटिक्य के “अर्थशास्त्र” में पाते हैं । 


जेनधर्मानुयायी राजा अशोक के पुत्र राजा जाळौक के शासन-सुधारों एवं 
उसकी कीतिं का वर्णन करते हुए कल्हण का कथन है कि जाळौक राजा ने 
राजा युधिष्ठिर के समान अपनी शासन-व्यवस्था को सबळ बनाए रखने के 
लिए धर्माध्यक्ष, धनाध्यक्ष, कोषाध्यक्ष, सेनाध्यक्ष, परराष्ट्र-सचिव, पुरोहित, 
ज्योतिषी आदि अष्टादश कर्मस्थानों ( कार्य-विभायों ) की स्थापना की ।* 
इससे विदित होता है कि राजकाज के संचाछनाथ भारत में प्राचीनकाल से 
ही अनेक विभाग स्थापित किए जाने की परंपरा थी। ई० पूर्वे ४०० से ४०० 
ई० के वीच में रचे गए धर्मशास्त्र विषयक ग्रंथों में सर्वन्न ही हमें अथंशास्त्र की 
विस्तृत चर्चाएँ और प्राचीन अर्थशञास्त्रों के सिद्धान्तो का उल्लेख मिळता है; 
किन्तु ये सभी चर्चाएँ बिखरी हालत में हैं। आचार्य कामन्द्क ने ४०० ई० के 
लगभग एक पद्यमय अन्थ 'नीतिसार' लिखा था, ओ कि आचाय शुक्रकुत 
मन्थ 'शुक्रनीतिसार’ का संस्करण रूप था और भाधुनिक विद्वानों ने उसके 
उन उद्धरणों का.जिनको कि मध्ययुग के बाद वाळे धर्मणास्त्र के दीकाकारों ने 
उद्‌टत किया था, मिळान करने पर पता लगाया कि कामन्द्क के "नीतिसार” 
का १७थीं श० के लगभग पुनः संस्करण हुआ ।१ 


ईसा की छुटी भौर सातवीं शताब्दी में विरचित "अग्नि? और 'मस्स्य' आदि 
इराण में भी यद्यपि भथंशाइ्त्र-सश्बन्धी चर्चाएँ और तद्विषयक कुछ आचायों 
क नाम उपलब्ध होते हैं ; तथापि वे विशेष महत्त्व के नहीं हैं। नवम-दशमः 
शताब्दी के दो ग्रन्थ उपलब्ध होते हैं । पहछा अर्थशाख-विषयक ग्रंथ 'बुहस्पति- 


pene ARREST SPS es a 


\. राजतरंगिणौ १॥११८-१२० 
२. जायसवारू : हिन्दू राजतंत्र १, ९० ७ का फुटनोट 
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सून्र' को डॉ० एफ० डब्श्यू ० थामस ने सम्पादित एवं प्रकाशित किया । यह्‌ 
ग्रन्थ अपने सूछरूप में बहुत प्राचीन था; किंतु जित रूप सें चह आज उ परश 
दै; चह नवम-दशम शताब्दी का पुनः संस्करण हे । इसी प्रकार दूसरा अन्य 
दशवीं शताव्दी में विरचित सून्रास्मक शेली का 'नीतिवाक्यासूत' हे, जिसे 
रचयिता का नास सोसदेष था । जेंन-इष्टिकोण छे आचार्य हेमचंत्र ( १२दां 
श० ) ने 'रध्वहनीति?, घारानरेश भोज ( ३१वीं श० ) ने 'युक्तिकषपतर्‌' भौर 
चडेर ने 'नीतिरव्नाकर' एवं 'नीतिप्रकालिका? आदि ग्रन्थों को शिखक्र 
'अथशास्त्र' की एरास्परा को प्रशस्त किया ।. अर्थशञास्त्र-विषयक अन्धं ह 
निर्माण की. परंपरा ऊगभय ६८वाँ श० तक पहुँचती है। अर्थशास्त्र का यह 
अत्येष्टि युग नितान्त अवनति का है। १४वीं से $४वीं शताब्दी तक के 
अन्थकारों में चन्द्रशेखर, मित्र मिश्र और नीलकण्ठ प्रसुख हैं, जिनळे अंथों का 
छमश्चः नास हे : 'राजनीतिरश्नाकर”', 'बीरमिन्रोइय और 'राजनीतिमयख्' ।२ 
चन्द्रशेखर $ अन्थ में दो अन्य अर्थशास्त्र-विषयक अन्थो का नाम उदू है। 
उनमें से एक अन्थ का नाम है 'राजनीदिकत्पतर!, जिसके रचयिता हुए 


'छषमीधर ; ओर दूसरे का नाम है राजनीतिकामधेचु', जिसके रचयिता का 
पत्ता नहीं चळता । 


इल प्रकार आचाय कौटिह्य, उनका “अर्थशास्त्र” और उसकी परंपरा का 
आकण्ठ अध्ययन करने के पश्चात्‌ हमें ज्ञात होता दे कि संस्छृत-साहित्य की 
मानवृद्धि में 'नथझाश्त्र' का अविस्मरणीय योग रहा हे, और आचार्य कौटिक्य 
करपनाप्रसूत व्यक्ति होकर पूक युगविधायक् महारथी के रूप में संस्कृत 
भाषा की महानताओं के साथ अजर एवं अमर हो चके हैं । 


— 9B er— 


१. जायसवाळ : बिहार भोड़ीसा रिसचे सोसायटी : 

२. चो खम्बा संस्कृत सौरोष, काशी से प्रकाशित 

२. स्व० बा० गोविन्द दास, काशी के पुस्तकालय में सुरक्षित 
( ५४० ) 
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संस्कृत साहित्य का पुनरुत्थान युग 
( २७४ ई० पूं से २२५ ई० तक ) 
सातवाहन साम्राज्य | 


मोर्यों के राजवंश का उत्तराधिकार 


भारतीय इतिहास में सातवाहन-साम्नाज्य एक विशिष्ट परम्परा का अनु 
वतक युग रहा हे । संस्छृत्तनसाहित्य के बहुमुखी विकास, उसके सर्वांग- 
निर्माण के लिए सातवाहन नरपत्तियोँ ने लो यत्न किए इतिहास उनका 
साक्षी है। यही कारण है कि सातघाहन-साम्राज्य के प्रतापी शासकों का यश 
पुराणों से लेकर काव्य-नाटक और कथा-कृतियों में सदबंत्र सम्मान के साथ. 
याद किया गया है । 


सातवाहन-साम्राज्य की ऐतिहासिक जानकारी के लिए पहिले प्रमाण 
पुराण-प्रन्थ हैं । 'मत्स्य', वायु), “बल्माण्ड', 'भागचत' और 'विष्ण' आदि 
पुराणों सें यशस्वी सातवाइन-नृपतियों का जो वंश-वृत्त उल्लिखित है वह पक. 
जसा नहीं है । सुप्रसिद्ध इतिहासज्ञ एवं पुरातरदवेत्ता विद्वान पार्जीटर महोदय 
ते उक्त पुराण-प्रन्थों का सम्यक शोध करने के पश्चात पहिळे-पहळू सातवाहन- 
राजाओं को एक वंशतालिका तेयार की थी।' इस वंशताछिका के अनुसार 
सातवाहन-साम्राज्य का पहिला शासक सिसुक और अन्तिम तीसवाँ शासक: 
पुलोमावि बेठता दै । 


स्वतन्त्र शोध के आधार पर, पाजींटर महोदय की उक्त सूची को दृष्टि में 
रखकर, स्वर्गीय काशीप्रसाद्‌ जायसवाल ने सातवाहनघंश की एक तालिका 


तयार की थी, जो. कि पार्जीटर की सूची की अपेक्षा अधिक प्रामाणिकः और 
Con ल पद पी 


१. ए केटेडॉग ऑफ दि इण्डियन कोइन्स इन. दि मिटिश. म्युजियम). भूमिका भाग,. | 
पृ० ६४, टि० ४ `. ¬, 2 i 


(-५9१ ) 
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विश्वासयोग्य कही जा सकती है; यद्यपि दोनों विद्वानों के विचारों से कोई 
मौलिक अन्तर नहीं दिखाई देता है। जायसवाल जी भी पार्जीटर महोदय झी 
ही भाँति सिसुक सातवाहन से ही सातवाइन राज-वंश का अभ्युदय स्वीकार 
करते हैं, जिसका समय उन्होंने २१३ ई० पूर्व निर्धारित किया । सातवाहन. 
साम्राज्य की अन्तिम सीमा जायसवाल जी के मतानुसार पुलोसावि चतुर्थ में 
समाप्त होती है, जिसका समय २३८ ई० है । पाजींटर ने सातदाइन-शासकों 
की संख्या -तीस'वताई है और जायसवाल जी ने एक कम ,उनतीस ही।' 
जायसवाल जी की ही सूचो सम्प्रति सर्वसम्मत एवं प्रामाणिक सूची समझी 
जाती है, जिसको प्रकरण में अन्त के दिया जा रहा है । 
इधर श्री जयचन्द्र विद्यालंकार ने सातवाइन-युग और गुप्त-युग को 
` मिलाकर उसे साहित्य-निर्माण की इष्टि से 'अश्वमेघ-पुनरुद्धार? के युग से 
अभिहित किया दै । जिसी सीमा उन्होंने २१२ ई० पूर्व से ५३३ ई० तक 
रखी है । इसी भांति श्री चिद्याळंकार जी ने सम्पूर्ण सातवाइन युगको, 
उसके अभ्युदय एवं ह!स के हिसाब से पाँच विभिन्न युगो में वर्गीकृत किया 
दै, जिनकी सीमाय ओर जिनके नाम इस प्रकार हैं :3 


१. २१२-१०० ई० पूवं तक शुंगयुग या चेदी-सातवाहन-यवनशुंगयुग 


२. १००-५८ ई० पूवं तक शकयुग या शकसातवाइनयुग 
३. ५७ ई० पूवं से ७८ ई० तक सातवाहन-स प्रद्धि-युग 
४. ७८-१८० ई० तक तुखार-सातवाइन-युग 
५. १८०-२३८ ६० तक ' अआभीर-सातवाहन-युय 


इस दृष्टि से सातवाहन-साम्राज्य के भीतर भज्ञाकुळोन झंग-वंश, किंग 
के खारचेळ कण्व राजाओं का युग और आंध्र-राजाओं का युग यी समा जाते 
हैं। कु इतिहासकारों के मत से आंभ्र-सातवाहन का अभ्युदय राघा सिसुक 
अथचा शिशुक द्वारा २४० ६० पूवं के लगभग हुआ और राजा. श्रीचन्द्र के 


| समय तक लगभग २२५ ० में उसका अन्त हुआ (टॅ आंध्रसुत्य इन राजाओं 
का पारिवारिक नाम था ।" 


२. जायसवाल : हिन्दूराज तन्त्र, प्रथम खण्ड 


२. जयचंद्र विद्याळकार : मारतोय इतिहास की रूपरेखा.२, पू० ९०६ 
३. वही, क्रमशः 


` ४. षपाध्याय : प्रा० भा० इति०, पृ० १७६ ही को 
५. दि कह्ेक्टिव वकस भॉफ भंडारकर, भाग ३, पु० ५१५ ४7: 


:( ४9२ ) 
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भारतीय राजङुलों की संरक्षकता में साहित्य का निर्माण 


सातवाहन-राजवंश का अस्तित्व दक्षिण में बहुत प्राचीन समय से था। 


'सातवाहन राज। दाक्षिणात्य आंध्रवंशीय थे और घे कद्श्बों से एच कुन्तल 


९ कर्णाटक ) प्रदेश पर राज्य करते थे।' अनेक प्रमाणों एचं अनुसंधार्ना के 
आधार पर इतिहासकारों ने पता लगाया हे कि आंध्रमुस्य . या सातवाहन 
राज्ञा ब्राह्मण थे ।` 


सातघाहनों का मूळ बहुत ही अन्घकार सें है।२ साँची ( मध्यप्रदेश ) 
भौर नाना घार ( पूना जिला ) में उपलब्ध इनके अभिलेखो का अध्ययन कर 
इस यात की समानता स्थापित करना बहुत ही कठिन हो जाता है कि आंध्र 
भौर सातबाहन एक ही थे । इस सम्बन्ध में इतिहासकारों की राय है कि 
सातवाइनों ने अपनी शक्ति का आरम्भ पहिले दक्षिण में किया और शीघ्र ही 
उन्होने ऑँश्र भी अपने आधीन कर लिया । किन्तु शक और आभीर आक्रमणों 
के फलस्वरूप जय उनकी सत्ता पश्चिमी प्रदेशों से उठ गईं तब उनकी शक्ति 
गोदावरी एवं कृष्णा की भूमि तक ही सीमित रह गई । इसी अवस्था में वे 
आऑध्र कहे गए ।* | 


सातवाहनों छे उपलव्ध अभिलेखों में दक्षिण की सामाजिक, धार्मिक और 
भायिक परिस्थितियों का प्रचुरता से अध्ययन किया जा सकता हे," जिससे 


'पूणंतया प्रकट हो जाता है कि उनका मूळ दृक्षिण में ही या । 





१. राय चौधरी : पोलीटिकळ हिस्ट्री ऑफ एंश्येंट इण्डिया, पू० २७७-२७९ 

२. केम्मरिज हिस्ट्री ऑफ इण्डिया, माग १; जे० आर० एस० (१९२९ ) पृ० ५९९३ 
षोळीटिकळ हिस्ट्री आफ ए इयेंट इण्डिया, पु० २८०-२८२; एपिग्रेफिया इण्डिका, 
<; १० ६१-६२ । 

३. डॉ० सुत््येकर उनका मूळ वेलारो जिला वताते हैं--एन्न० भंडा० इस्टि०, ५० 
२१, १९१८-१९; डॉ० राय चोषरी के मतानु तार उनका मूल 'मध्यदेश के निकट 
दक्षिण की भूमि? हैं--पोछू० दिस्ट्री ऑफ ९०, ए० २४२, चतुथं संस्करण; महा- 
महोपाध्याय मीराशी उन्हें बरार अयवा वेणगंगा के तटवर्ती भूमि का मूल निवासी 
बताते हे--जे० एन० एस० आई०, भाग २, पृ० ९४ 

४. डॉ० जिपाठी : प्रा० म(० इति०, ए्‌० १०७ 


'५. डॉ० भंढारकर : 'डेकन ऑफ दि सातवाहन पोरियढ?, इंडियन पेन्टि० ४७, १० 
२४९ क्रमशः तथा वही ४८, १० ७७ 


( ४४३ ) 
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संस्कृत साहित्य का इतिहास 
शुंग युग 


शुंग-साम्राज्य का अधिष्ठाता और शुंग-बंश का एकमात्र उदीयमान रतन 
पुष्यमित्र हुआ । छगभग तीसरी शताब्दी ई० पू० के अन्त भौर दूसरी 
शताब्दी ई० पू० के आरम्भ सें सौय-साम्राज्य की शक्ति क्षीण होने लग ग 
थी । यबर्ना के भाक्रमण ने मौर्य-चंश की पतनोन्युल स्थिति को और भी अशक्त 
बना दिया । इस पर भी जो कुछ रहो-सही शरि थी उल पर अन्तिम आघात 
पुष्यमित्र ने किय और मौय-साम्राज्य सर्वथा निळुस हो गया ।' इस प्रकार 
सराध की राजसत्ता पर शुंग-घंश का पूर्णाधिपत्य हुआ । 

"दाचु', 'बह्माण्ड' और "विष्ण प्रश्ति पुराणी में शुंग-वंश की सम्पूर्ण आयु 
को ११२ वर्ष की बताया गया दे ।' शुंग-चंदा का पहिला प्रलापी शासक 
पुष्यसिन्र का निधनकाल कुछ इतिहासकारों ने ३६ यघ राज्य करने के उपरांत 
छगभग १४८ ई० पू० बताया है, जिससे कि उसका राज्याभिषिक्त होना 
१८४ ई० पू० सिद्ध होता है ।* कुछ इतिहासकार, पुराणों की गणना को 
. प्रधानता देते हुए शुंग-वंश की शासनाचधि को तो १५२ वर्षे मानते हैं और 
शुंग-वंदा की | परिधि को १८४-७२ ० प्‌० के भीतर मानते हैं; करिन्तु उधर 
राय चोघरी के कथनाचुसार पुष्यसित्र का ३६ वर्ष राज्य करने के उपरांत १५१ 
ई० पण में अन्तकाळ हुआ । इस. दृष्टि से पुष्यमित्र का मगध की गद्दी पर 
आसीन होना १८७ ई० प्‌० बेठता है । 

राय चौधरी शुंग-चंश की अवधि के लिए ११२ वर्ष का समय देते हैं 
भौर उनके अनुसार शुंग-युग १८७-७५ ई० पू० के बीच बेठता है । 

विभिन्‍न इतिहासकारों की उक्त स्थापनाऐ तीन वर्ष के हेर-फेर के बावजूद 
भी छराभग एक जेसी -हें। इतना निश्चित हे कि पुष्यमिन्न ने दस ष 
राज्य किया और सम्पूर्ण शुंग-साञ्रा्य मगध की गद्दी पर ११२ वप 
अधिष्ठित रहा । - | 
TS त, 

१. राय चौधरी : पोछीरिकछ हिस्ट्री ऑफ एइ्येण्ट इण्डिया, qo २५० (तृतीय संस्करग 

२. वायुपुराण ९९।३४३; ब्रह्माण्ड पुराण ३।७४।१५६; विष्णुपुराण ४।२४।३७ 

३. त्रिपाठी : प्राचीन भारत का इतिहास, पू० १४३ | 

उपाध्याय , वही, १० १४९ 
र ज भोर रामस्वामी देयंगर : प्राचीने आरत, हिन्दूकाल (१ "१ ) 
. ..५. राय चोषरी : पोली टिकळ हिस्ट्री आफ एंश्येन्ट इण्डिया, पू० १२६ .. 
६. राय चौषरी : पोळोटिक हिस्ट्री ऑफ एंड्येण्ट' इण्डिया, ९० १३२ | 
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भारतीय राजकछुलों की संरक्षकता में साहित्य का निमीण 


कथाकार णाणभटर के 'दष्चरितः में लिखा है कि 'प्रतिज्ञादुर्बल” राजा 
बृहद्रथ ( बृद्ददश्व ) को सेना का निरीक्षण करते हुए उसके सेनापति पुष्यसित्न 
ने मार डाला था ।' यह बृहद्रथ या बृहद मौर्य-सात्राज्य का अन्तिस उत्तरा- 
घिकारी हुआ, जिसका शासनकाळ १९५-१८८ ई० पू० बेठता हे ।२ इतिहास- | 
कारों ने पुष्यमित्र को ब्राह्मणवंश्ीय वताया दै।3 “आश्वकायन गृह्मसूत्र' में 
शुंगों को आचाय:कट्दा गया हे ।* ळासा तारानाथ ने पुष्यमिन्न को ब्राह्मण, 
किसी राजा का पुरोहित, यहाँ तक कि उसको “ब्राह्मण राजा? भी कहा है (* 


पुष्यमिन्न का उत्तराधिकारी उसका पुत्र अग्निमिन्न हुआ। शुंग-साम्नाज्य 

के लगभग दश राजा हुए; किन्तु उनका इतिहास विलुप्त है ।६ शुंग-चंश का 

` अस्तिस राजा देवभूति हुआ, पुष्यमित्र से देवभूति तक ळगभग १3२ बर्ष 
शुंग-साम्राज्य की राउ्यस्थिति कायम रही । 'विष्णुपुराण! के अचुसार वसुदेव 
नामक मन्त्री ने अपने व्यसनी स्वामी शुंगराज देवभूति को मार कर स्वयं 
उसकी गदी छे ळी थी ।” 'इषंचरित? में भी लिखा है कि मंत्री वसुदेव ने 
उसकी दासी पुन्नी को उसकी सम्राज्ञी के रूप में भेजकर उस मदनमथित 
कासुक की हत्या करा दी थी । i 


सातवाहन राजाओं की वंशावली 


'मत्स्य', 'घायु', 'ब्रह्माण्ड?, 'विष्णु' और 'भागवत' आदि पुराणों में बिखरी 
हुई सातवाहन राजाओं की वंशाधळी-सस्बन्धषी सामग्री को एकत्र करके पार्जीटर . 
महोदय ने एक तालिका बनाई थी, कुछ-कुछ सुधार के बाद जायसवाल जी ने 
भी जिसको उसी रूप में अंगीकार किया। जायसधाछ जी द्वारा अङ्गीकृत 
तालिका को विद्यालंकार जी ने प्रामाणिकता के साथ इस प्रकार दिया है' : 

१. वाण : इप॑चरित, प्रतिज्ञा दुदेलं च बल्दशंनः"पू० १९९ (बंबई संस्करण १९२५) , 

तथा कावेळ भौर टामस का भनुवाद, प० १९३ 

२. घन्द्रयुप्त विधालंकार : भारतीय इतिहास की रूपरेखा २, पु० ६१७ 

२. पोढीटिकलछ हिस्ट्री ऑफ ५३येण्ट इण्डिया, पृु० ३०७, ३०८ ( चतुथं संस्करण ) 

४. भाइवछायन युह्मसूत्र १२।१२।५ । | 

५. शःफनर का अनुवाद, अध्याय १६ 

ष्‌ 

७ 

€ 








` त्रिपाठी : प्राचीन भारत का इतिहा, ए० १४३ 
* विष्णुपुराण ४।२४, ३९, पु० १५२ ( गीताप्रेस का संस्करण ) 
` इपंचरित ६, पृ० १९९ ( बम्बई संस्करण) . 

९, भार इ० रू० २, पू० ८९-९५ 
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संस्कृत साहित्य का इतिहास 


संख्या राजा का क्रम राञ्यावधि . राञ्य-्सीमा 
. $- सिस्ुक सातवाहन २६ वपं ३ से ३६३ ई०प० 
२ कृष्ण . $०या १८ ,, ठ, २७२ |, 
३ शातकणि ( १ ) ३० १9 3७९ ,, १६९२९ ,, 
४ पूर्वो्स॑ंग १८ 3) १६२ ,, १३४ ,, 
५ स्कंधस्तंभि १८ » 7 ३४७७ | १२६० हे 
६ | लबोदर 3 39 १२६ ,, ११८ „, 
७ सेघस्दाती ११८,१०० „ 
é (गोत०) शातकणि (२) ५६ - १०० ,, ४४ - 
९ (वाक्षि०) पुछोमाबि(१) ३६ कै ४४ ,, ८ गा 
१० कृष्ण ( २ गौरकृष्ण ) २५ ८ ८ इ० पूर्व से १७ ई० 
११ हाळ ५ 2 १७ से २१ ई०° 
१२ पत्तळक | ५ २१ „ २६ » 
१३ पुरिकसेन र २१ 2२९६ ७७0० 
१४ स्वाति ( साति ) १८ पड ४७ , ६५ ५» 
१५ स्कंदस्वाति ७. डॉ ६५ ,, ७२ |) 
"१६ महेन्द्र शात्तकर्णि . पे र ७२ ,», ७५ )॥ 
१७ कुंतछ शातकणि ८ व ७५ ,, ८३ » 
१८ सुंदर शातकर्णि १ ; «८६ „» ८४ ४ 
१९ (दासि०) पुलोमाबि (२) | के ८७४ 3, ¢ 8१ 
२० (.माठ० ) शिवस्वामी . २८), ८८ , ११६» 


२१ गौतमीपुत्र पुलोमावि (१) ४ र ११६ ,, १४४ + 
२२ (बासि०) चतखट शातकणि १ ह ~ १४४ y Ns 
२३ (गौत०) यज्ञश्री शातर्काण २९ १५७ » १८६. 9 
२४ झातकर्णि (३) ३९ 





i १८६ , २१५ » 
२५ ( वासि० ) शिवश्री 0. २१५ , २२२ » 
२६ दिवस्कंद ° ड २२२ 5 — ग्र 
२७ विज्य ६. ह २२२ 5 २२८ 7! 
२८ ( वासि०) चंद्रश्री शातकर्णि द ` नन | २२८ 9. २३१ 9 
३५ पुछोमाबि (७). ` ७ ` ` २३३ , २४८. 
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आरतोय राजकुलों की संरक्षकता में साहित्य का निर्माण 


कण्बकुल 

पुराणों की गणना के अनुसार पहिले बताया जा चुका दै कि शुंगवंश ने 
कुछ मिलाकर ११२ वर्षों तक राज्य किया। काण्बायनो अथवा कण्वो का 
पहिला शासक वसुदेव था, झिल्लनने ७२ ई० पूर्व द्वास्रीपुन्नी द्वारा कामुक राजा 
शुङ्ग देवभूति का बध कराकर सगध की राजगद्दी पर अपना अधिकार किया 
था।' कण्बों का कुछ भी शुद्धों की भांति ब्राह्मण ही था ।९ 


काण्वकुछ के चार राजा हुए, जिनसे नाम थे बधुदेव, भूमिमित्र, नारायण 
ऑर सुषम , जिनका. आरंभ शुङ्गों के बाद हुआ । इन सभी के राज्यकाळ 
का कुछ जोड़ ४५ वर्ष घेठता दे । इन चार कण्व राजाओं को “ङ्गस्य? भी 
कहा गया है ।? पुराणों में जो कण्वो के बाद आंध्रों का उदय बताया गया है 
वह इतिहास-संमत नहीं बेठता है । आंध्र-सातवाहनों का उद्य लगभग २२० 
३० पूल में हो चुका था, और इस दृष्टि से सिसुक, कण्बो का नाश करने वाळा 
सिद्ध नहीं होता है। इसलिए कण्या के अन्तिम राज्ञा सुशमंन्‌ को मारकर 
लिमुक से मिन्‍न किसी दूसरे सातवाहन राजा ने २७ ई० पूर्व मगध पर 
अधिर किया था । - 


खारवेलकुल 


अशोक की ख॒त्यु के बाद कलिंग पर जिस 'चेदिः नामक ब्राह्मण कुछ की 
प्रतिष्ठा हुई थी, खारबेरू उसी कुल का था । वह जेन हो गया था ओर अपने 
पल-बविक्रम से उसने एक बहुत बढ़े साम्राज्य का निर्माण कर दिया था । उत्तर 
और दृण में प्रतिष्ठित मौयो एवं सातवाहनों के शक्तिशाली साम्नाज्यों को 
उसने चुनौती दी । उसने दो बार मगध को पराभूत किया और कलिंग की 
कालिमा को धोया । 
हाथीगुफा ( सुवनेश्वर, पुरी जिळा के समीप ) में उपलब्ध अभिलेख में 


न 


५ ३. पाजिटर : डेनेस्टोज ऑफ दि कळि एज, ए० .७१ 
` डॉ० उपाध्याय : प्राचीन भारत का इतिहास, १० १७० : 
“२. डॉ० त्रिपाठी : प्रा० भा० इति०, ए० १४४ 

. _रे.“चलवारः शुंगभ्रयास्ते नृपाः कण्वायना द्विजाः? वायुपुराण 

४. डॉ० उपाध्याय : प्रा० भा० इति०, ए० १७० की 


Ss 
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संस्कृत साहित्य का इतिहास 


चेदि कुळ के तृतीय नरेश खारवेळ की कौतिकथा उल्ञिखित है ।* इस अमिलेल 
के आधार पर ङुष विद्वानों ने खारचेछ का शासन-काल असात्मक दिया है ।२ 
आधुनिक इतिहासकारों का अभिमत है कि खारवेल योनराज ( यवनराज ) | 
दिमित ( डेसिट्रियस ९०९7053 ) का समकालीन था और हाथीगंफा 
एवं नानाघाट के अभिलेखों की एकता प्रकट होने के कारण यह सातवाइन- 
कुछ के तीसरे राजा झातकणि का समकालीन था, जिससे कि खारवेल का 
समय २०० ई० पूवं के लगभग ठहरता है ।* उसके अभिलेख से इतना विदित 
होता दै कि लेख, गणित, ब्यवहार ( कानून ) और अर्थशास्त्र का ज्ञान प्रा 
कर वह २४ वष की आयु में सिंहासन पर येठा । 


कलिंयराज खारवेल की पूर्व एवं परवती चंश-परस्परा के सम्बन्ध में इससे 
अधिक कोई वृत्त मालूम नहीं होता है । 


हिन्दू ग्रीक युग 


ग्रीक-शासको ने सारत के सिंघ और पंजाब आदि प्रदेशों पर लगभग 
डेढ-सौ दषं तक राज्य किया । ग्रीक-विजेताओं के कई आक्रमण भारत पर 
हुए । सबसे पहिछा आक्रमण मकदूनीया के महान्‌ विजेता सिकन्दर ने 
३२१ ई० पूर्व भारत पर किया। दूसरा ग्रीक आक्रमण सेक्यूकस द्वारा 
३०६ ३० पूर्व में हुआ । इसी प्रकार तीसरा आक्रमण अंतियोकस्‌ तृतीय ने 
छ्गभग ३०६ ई० पूर्व में किया । बाद के शक्तिशाली आधक्रमणकारों में वास्त्री 
के दिमित्रिय, युक्रेतिद और मिनेंडर नामक तीन विजेताओं के नाम उक्छेख- 
नीय हं । ये तीनों आक्रमण छगमग २ ०६-१७५ ई० पूर्वं के बीच हुए । इन्हीं 


१. एपिग्रेफिया इण्डिका, २० ननवरी,:२९१०, पु० ७१ तथा उसके आगे; जायस वाण * 
जे० बी० थो० आर० एस० १९१८ (४) पृ० ३६४; वहीं, १९२७ (१३) ६० 
२२१, वही, १९२८ ( १४) पृ० १५० 

१. डॉ० राय चौधरी: पोडोटिकछ हिस्ट्री ऑफ एंड्येंट इण्डिया, १० ११४-१ 
२३७-१८, ३४५ ( चतुथं संस्करण ) 

१. राखालास वनन और डॉँ० काशीप्रसाद जायसवाळ £ एपि० इंडिका, २० जन? 
९० ७९ तथा टाने: दि ग्रौक्स इन वैकिटरया ऐंड इण्डिया, परिशिष्ट ५, ४० ४५७० 

४. डॉ० उपाध्याय : प्राश भा० इति०, पु० १७९; डॉ० त्रिपाठी खारबेछ का सा 


प्रथम शती ३० पूवं के तृतीय चरण में कभी रखते है:। देखिए प्रा” a 
इति०, (० १५२ दड oe हकक यरे गोळ. 
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` आारतीय राजङुलों की संरक्षकता में साहित्य का निमोण 


राजवंशों ने ऊगभग डेढू-सो वर्ष भारत के सीमापरांत, सिंधु और पंजाव में जम- 
कर शासन किया ।? 

उपयुक्त अंत के तीनों ग्रोक-शासकों में मिनेडर सबसे शक्तिशाली, न्याय- 
परायण आर उदार था । अपने अंतिम दिनों में वह इतना घामिक, सहिष्णु 
हुआ कि उसने घौद-धमं ही ग्रहण कर छिया था। इस शासक के सिक्के 


'काइुछ, मथुरा और बुन्देलखंड आदि विविध प्रदेशों में मिळे हैं। मिनंडर की 


सत्यु १५०-१४५ ई पूर्वं के बोच हुई ।९ 

भारतीय घसं और आचार-विंचारों को अहण करने सें इन नवागत ग्रीक 
सामरिकों ने बड़ी ही झुछामियत से काम लिया । यह एक विस्मय की वात 
थी कि मीक जाति के साथ भारतीयों का, राजनीति की अपेक्षा, विचारों के 
आदान-प्रदान के क्षेत्र में अधिक सम्बन्ध रहा है। दोनों जातियों का यह 
'सामज्ञस्य उनके सत्संघंधों का कारण सिद्ध हुआ । 

आीक-शासकों के बाद भौर कुषाण-राउ्य के पूर्व भारत के विभिन्‍न भागों 
में हिन्दू-पाथंव ( पहुत्र ), शक-राजकुळ : पश्चिमोत्तर के क्षत्रप, मधुरा के 
सत्रप, महाराष्ट्र के चरात और उउ्जेन के क्षत्रप आदि विभिन्न राजकुछ 


. अतिष्ठित थे । 


इन राज्ञकुछों में उड्जेन के चत्रपवंश का ऐतिहासिक और साहित्यिक इष्टि 


से अधिक मह्व है। शका के इस राजकुछ ने पश्चिमी भारत पर सदियों 


तक राज्य किया । इसका पद्विछा राजा यतासोतिक का पुन्न चष्टन १४० ई० 
सें राउयाधिकारी नियुक्त हुआ । अंधाऊ-अभिलेल् के आधार पर डॉ० भंडारकर 
ने चष्टन और रुद्रदामन्‌ को सम्मिलित राज्य का सञ्चालक साना है।' जिससे 


'कि हुबरोआा सहमत नहीं दै । चष्टन के बाद उसके निर्बल पुत्र जयदामन से 
'होकर उज्जैन के उन्रपदंश के यशस्वी शासक संद्रदामन्‌ के हाथों सें शासन की 


वागडोर गई । उसके विजयों की प्रशस्ति जूनागड़ के शिरनार पवत पर 





१. विस्तार के लिए देखिए : डॉ० त्रिपाठी : प्रा० मा० इति०, (० १५४-१५९; डॉ० 
उपाध्याय : प्रा० मा० इति० प° १९०-१९९ [| | 
२. डब्ल्यू० डब्ल्यू० टाने : दि ग्रौष्स इन वैक्ट्रिया ऐड इण्डिया, ए० २२६, ( केमिन 
` १९३८); एच० जो० राङिंसन : वैक्ट्रिया (लंदन १९१२); इण्डिया ऐंड दि 
वेस्टने वस्डं (केंब्रिज १९१६) केंमिज दिरद्री, खंड १, भष्याय २२, ५० ५४०-५६२ 
२. डॉ० मंडारकर : इंडियन एण्टीफ्वेरी ४७ ( १९१८ ) १० १५४ 
४. हुब्नोभा 3 एश्येण्ट हिस्ट्री भॉफ डेक्कन, १० २७ 
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संस्कृत सहित्य का इतिहास 


खुदी हुई है ।! यह संस्कृत भाषा की प्रथम गयमयी प्रशास्ति है, जिसका समय 
शाक.संदत्‌० ७२ ( १५० ई० ) है। 
रुद्रदामन्‌ के बाद शकों का यह कुछ लगभग दो-सौ पर्षो तक बना रहा; 
किन्तु इन उत्तराधिकारी उज्जेन के शक-शासकों का इतिहास सर्वथा अंधकार 
से डका दै।९ गुप्तकाल के आरंभ तक शर्कों का राजकु किसी . भी प्रकार 
' जीवित था । 'हषंचरित? और 'देवीचन्द्रगुछस? का शकराज, जिसे कुमारावस्या 
` सें चन्द्रगुप्त विक्रमादित्य ने मारा था, संभवतः इस कुल का रुद्रसिंह तृतीय 
रहा, जिसके कि अनेक सिक्के भी उपलव्ध हुए हैं। उज्जेन एवं सौराष्ट के शकष 
का सवथा मूलोच्छेद कर चन्द्रगुप्त विक्रमादित्य ने 'शकारि? का वीरुद धारण 
किया था ।९ 


कुषाण राजबंश 


ङुपाण-राज्य का संस्थापक विजेता कुजुछ कढफिसेस था । लगभग १६५ 
ई० पूर्व में झूंग-लु नामक जिस तुर्की खानाबदोस जाति ने उत्तर-पश्चिमी 
चीन के कान-सू नामक प्रांत में बसनेवाळी यहूदी जाति पर आक्रमण किया 
था, वही जाति तिब्बत की सीमा को पार करती इई भारत सें प्रविष्ट इई 
और कुछ दिन यहाँ रह जाने के बाद वही जाति कुपाण-राउय को संस्थापक 
बची, जिसका पहिला नेता कुजूछ-कडफिसेस अथवा बांग था ।? ईसवी सन्‌ की 
पहिछी सदी के उत्तराधे में अथवा दूसरी सदी के प्रारंभ में कुपाण-साम्राउय 
प्रतिष्ठित हुआ ।९ 


कुजूछ कडफिलेस का उत्तराधिकारी उसका पुन्न घीम कंडफिसेस गद्दी 


आळे 
पर बठा और तदनन्तर कनिष्क महान्‌ ङषाण'साञ्राउय का दिग्विजयी शासक 
नियुक्त हुआ । कनिष्क के राज्यारोहणकाळ के संबंध में इतिहासकार एक 





So + गननओ>अन्‍न«-ाथ 





१. एपिग्रेफिया इण्डिका ८, प० ३६-४९ 
. २. रेप्सन : केटलाग जॉफ दि बोशम्स भॉफ आंध्र डेनेरटी, दि वेस्टने कषर 
` (छंदन १९०८) | | 
__ ३. उपाध्याय: प्रा० मा० इति०, पु० २१२ क 
_ 3. स्मियः दि कुषाण भार इण्डो-स्केयिन पीरियड जॉफ इंडियन हिस्ट्री ( जे भार ९ 
_ पस, ए० २-६४, १९०३ ); आर० डॉ० बनच्री : इण्हि० एण्टि० ३७; पृ० ६१ 
_ (२९०८ ) स्टेनकोनो : सी० आई० माई २, भूमिका प० ४९-८२ 
५- उपाध्याय : प्राचीन भारत का इतिहास, पृ० २१६ | 





६. वही 
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भारतीय राजकुलां की संरक्षकता में साहित्य का निर्माण 


मत नहीं हें । ५८ ई० पू० से लेकर २७८ ई० तक विभि तिथियों सें कनिष्क 
का स्थितिकाळ निर्धारित किया गया है।* यहाँ तक भी कुछ इतिहासकारों 
का मत है कि कनिष्क, कछुजूछ और चीम का पूर्वची था; किन्तु कुषाण-राज- 
वंश के संबंध में नई शोधों के अनुसार कुज, धीम, कनिष्क, चासिष्क, हविष्क 
ओर वासुदेव शासक क्रमशः बेठते हैं । 

. उत्तर भारत में जिस शक-संचत का आज भो प्रचलन है, इतिहासकार 
उसको कनिष्क द्वारा संचालित वताते हैं । शक संवत और ईसवी सन्‌ का 
७८ वर्षो का अंतर है। इस दृष्टि से .कनिष्क का राउयाधिरोहण-काळ लग- 
भग ७८ ई० सें बेठता है :* कनिष्क महान्‌ विजेता और बौद्धधर्म का संरक्षक 
था । उसके पराक्रमो ओर निर्माण-कायों की तुलना सौय चंद्रगु तथा मौय 
अशोक जैसे महान्‌ राजाओं से स्थापित की जा सकती है। उसकी सेनिक 
योग्यता चन्द्रयुश्त मौय जितनी और उसकी घामिंक सहिष्णुता अशोक जेसी 
महान्‌ थी । 


संस्कृत की अभ्युत्नति 


शक्तिशाली मौय-साम्राज्य के अन्तिम दिनों में उसका सारा बल-पेमव 
क्षीणोन्मुख होता जा रद्दा था । नई-नई ताकत गुप्त रूप में अपना प्रसार कर 
| रही थीं । इसी कारण मौय-सापञ्नाज्य .के अंतिम दिनों में ही समग्र भारत की 
राजनीति एक भारी क्रांति के भय से जातंकित थी । कतिपय ीक-आक्रमणों 
| से भारत के आशान्वित राजचंशों को भय था कि मगध पर यवर्नो का एकाधि- 
| पस्य न हो ज्ञाय । किन्तु पुष्यमिन्न की प्रभावशाली व्यवस्था ने मगध को 
| यवर्ना के हाथ में जाने से तो यचा दिया; किन्तु सीमाप्रान्त, सिन्ध और 
पंजाब पर ीकःशासकों का एकाधिकार हो ही गया । 
| इधर . आंप्रबंशीय सातवाहनों ने अपने चळ-विक्रम भौर नीतिशता के 
| कारण दक्षिण भारत सें अपना निष्कंटक शासन स्थापित कर छिया था। | 
| उत्तर भारत की ओर कुषाण-वंदा की शक्ति निरन्तर बढ़ती जा रद्दी थी सौर | 
कनिष्क के शासक नियुक्त होते ही कुषाण-साम्राज्य की शक्ति अतुलित हो 











| १. जे० आर० ए० एस० १९१३) १९१४; इण्डियन दिस्टारिकळ कारळी, खंड ५, 


२९२९, प० ४९-८० BR 
फ्लीट : जे० आर० ए० एस० १९० १ आ 
३. त्रिपाठी : प्राचीन भारत का शतिदास, ५० १७१-२० २२६ 
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संस्कृत साहित्य का इतिहास 


गई । इस समय भारत की राजकाज व्यवस्था प्रायं: चार भागो में विभाजित 
थी । दुद्धिण के स्वामी सातवाहन थे; पूर्वी भारत में शुङग'वंश का आधिपत्य था; 
पश्चिम में ओकुशासकों का बोळबाला था और उत्तर भारत तथा कुछ हिस्से 
पश्चिस-पूरब के कुषाण-राज्य के अधिकार सें थे । 

दिभिन्न संस्कारों, विभिन्न एष्टिकोणों और विभिन्न धर्मा के संयोग का यह 
समय भारतीय संस्कृति, कळा भोर साहित्य के लिये बहुत ही अजुकूळ रहा, 
जेसी की संभावना नहीं की जा सकती थी । संर्छत-साहिस्य का ऐतिहासिक 
अध्ययन करने पर हमें विदित होता हे कि मोय-साख्राउ्य के घाद माघ की 
राजञ-सत्ता के उत्तराधिकारियां से लेकर भारत के विभिन्‍न भागों में प्रतिहत 
अनेक राजवंशों के सुशासन में संस्कृत की भाश्ञातीत उन्नति हुईं । लगभग 
तीसरी शताब्दी ई० पूर्व के उत्तराद से लेकर तीसरी शताददी ईसवी के 
पूर्वाद तक के लगभग पाँच सौ वर्ष संस्कृत-सा हित्य के निर्माणार्थ महत्त्वपूर्ण 
वष रहे हैं । 

निष्कर्ष यह है कि सातवाहन-बंश, शुङ्ग-चंश, ओऔक-वंश और कुपाण-घंश 
को मिलाकर ळगभग पाँच सौ वर्षो का समय संस्कृत-साहित्य के पुनरुत्थान 
का समय कहा जा सकता है । | 

इस युग में संस्कृत-साहित्य के अजन-वद्धन के लिए अनेक महरवपूर्ण कार्य 
इए । भारतीय रुखति-अंथथों के निर्माण का एकमात्र युग यही रहा है। 'महा- 
भारत' का जो बृहदू रूप भाज हमारे सामने विद्यमान है, उसका अन्तिम 
सर्कार इसी युग में हुआ रामकथा को जिल पविन्न-परंपरा को वेदिक युग 
से चळे आते आख्यानों के आधार पर आदि्किवि बाइमीकि ने एकरूप में संबद्ध 
किया, बद अनेक शताब्दियों में बिकसित होती हुई सातवाहन युय में आकर 
अन्तिम प्रामाणिकता के साथ संकलित हुई और फळतः रामायण! का वतमान 
आकार-प्रकार भी निर्मित हुआ । व: 

भाज संसार के साहित्य में संस्कृत के जिन सहानतम काव्य-नाठकों 
| की समानता में इनी-ग्रिनी रकृतियाँ ही टिक सकती हैं, उनका श्रीगणेश इसी 
'युग में हुआ । पाणिनि-व्याकरण का प्रामाणिक भाष्य और संस्कृत के प्रसुख 
कोझ-अन्थों का निर्माण इसी युग में हुआ । यही बह युग था, जिसमें जेन 


तथा बोडो के छोकोपकारी साहित्य का निर्माण हुआ । आयुर्वेद, रसायन, 
* दशन, ज्योतिष विषयों की युग-विधायक क्ृतियों से साहित्याकाश का कोना” 


कोना प्रकाशमान हो उठा। इसी युग में इतिहास और पुरातरव के चेन्न में. अमर 
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भारतीय राजङुलों की संरक्षकता में साहित्य का चिमाण 


-वरोइर के रूप में प्रतिष्ठा पाने योग्य कतिपय महत्वपूवे अभिळेख उरकीर्णित 
हुए । स्थापत्यकला, सूर्तिकळा और वास्तुकला के क्षेत्र में इस युग के निपुण 
कलाकारी ने जिन नई शेलियों, नई साअ-सउजाओं और नये प्रसाधनों का 
आकलन किया वे आज विश्वव्यापी महत्त्व को प्राप्त हैं । 


तत्कालीन सांस्कृतिक जीवन का परिचय प्राप्त करने के लिए सातवाहन 
राजाओं के सिक्के और अभिलेख इतिहास की सूए्यवान्‌ सामग्री के रूप में 
समाहित हैं ।* सातवाहन राजा बढ़े धसंपरायण, दानी, सहिष्णु और उदार थे। 
श्राह्मण और जेन-घौद्ध सभी धर्म एल युग में सुख एवं चेन से अपनी-अपनी 
प्रति करते रट्टे । एक ओर अनेक षौद्ध-बिषारों का निर्माण हुआ और दूसरी 
ओर अनेक यज्ञकर्म संपन्न छुए । इतिदास की यदद एक स्मरणीय घाल है कि 
सातवाहन राज्ञा ब्राह्मण होते हुए भी घम से घड़े उदार थे। यवनों तक के 
लिए उनके राज्याश्षय में पूरी धार्मिक स्वतंत्रता और आरमोन्नति के लिए सभी 
सुविधा एँ प्राण्य थीं । 


मीक संस्कृति का सुप्रभाव 
ग्रीक जाति के डेढ़ क्षौ घर्षों तक के छम्बे शासन ने भारतीय संस्कृति और 
साहित्य को अत्यधिक प्रभावित और प्रोत्साहित किया। औक घाति की जड़े जम 


-खुकने के घाद उनका पहिला प्रभाव तो यहाँ के सिक्कों एर पढ़ा ग्रीक सिक्कों 


के अनुकरण पर भारत सें भी वेली ही सुंदर आकृति के सिक्के बनने लगे थे । 

पाश्वास्य विद्वानों ने ग्रीक और भारत के इस संधिकाळ में कुछ अस्युक्ति- 
पूणे बातों का भी प्रचार किया; किन्तु ससय छी सच्चाइयों और भविष्य की 
नई खोजा के फलस्वरूप वे अर्‍्युक्तिपूणं बाते निरथंक सी हो गई हें । ११७ 
ई० पूर्वे सें दर्तमान संत क्रिसस्टम ( 9१. C5३50 ) का कथन था कि 
भारतीय होमर-काव्य को गाया करते थे । बाद में प्लूटाकं और एळियन आदि 
विद्वानों ने भी उक्त कथन का समर्थन किया; किन्तु इतिहासकारों ने इन बातों 
को असत्य साबित कर दिया है । 


दे र >> इसी प्रकार 'यवनिका? शाब्द को छेकर कुछ विद्वानों ने भारतीय रंगमंच 


' पर ग्रीक-संस्छृति के प्रभाव का आक्षेप गाया; किन्तु इस सम्बन्ध सें एक बात 


ध्यान देने योग्य यह है कि डेढ-सो वर्षों के एकच्छुन्न शासन-काल में भी 
MSE COIN 


१. डॉ० मंडारकरः डेकन जॉफ दि सातवाहन पीरियड, इण्डि० एण्टि०, खंड ४७ 
( २९१८), १० १४५ क्रमशः 
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संस्कृत साहित्य का इतिहास 


भारतीय ग्रीक-भाषा से संथा परिचित रहे । यही कारण था क्रि स्वयमेव 
ग्रीक शासकों ने अपने सिक्कों पर ग्रीक भाषा के साथ-साथ भारतीय भाषाओं 
का भी उहलेख किया । एक तात ध्यान देने योग्य, इस सर्वन्ध सें यह भी 
है कि भारत में ग्रीक-राणाओं के जो अभिलेख सीसाप्रांत, मधुरा और छुस्देल- 
खण्ड आदि स्थानों में उपलब्ध हुए हैं, उनमें प्रीक-भाषा का कहीं सी उरले 
नहीं है। ' 
किन्तु भारतीय कळा और ज्योतिष फे क्षेत्र में औकों का प्रभाव अवश्य 
उएलेख नीय है। वास्तुकला और तक्षणकला (Architecture and Sculpture) 
के जो नमूने ग्रीक'कळा के अनुकरण पर निर्मित हुए मिळते हैं, उनमें प्रथम 
शताब्दी ई० पूर्व के तक्षशिळा में निर्मित एक देबमंदिर के ऊँचे 'यवन-स्तभ! 
भौर कुछ भवन उक्लेखनीय हैं । ई० पूर्व प्रथम शताब्दी में आविभूंत गांधार- 
शेळी को स्थापना का संएण श्रेय आक कछाकारों को ही दिया जा सकता है! 
गांधार-शेली की भारतीय कछाकारों की कृतियो में भगवान बुद्ध की जीवन" 
घटनाओं से संबंधित प्रस्तर-उत्की्ण बहुत कुछ ग्रीककला के ही अलुकरण हें । 
पेशाबर, छाहौर कौर पंजाबराज्य शिळा के संग्रहालयों में ग्रीक-अचुकरण की 
कुछ कळाकृतियाँ, मृतियाँ सुरक्षित हैं । 
कला के अतिरिक्त भारतीय ज्योतिष भी ग्रीक-ज्योतिष से बहुत प्रभावित 
हुआ । यह प्रभाव गणित के चेत्न में वहुलता से दिखाई देता हे । ऐसा प्रतीत 
होता है कि ग्रीक और भारतीय ज्योतिषियों सें बहुत निकट का सरमन्थ रहा 
है । 'यार्यी-संहितता? में तो यहाँ तक उल्लिखित है कि “यद्यपि यवन बबंर 
इ, किन्तु ज्योतिर्विद्या के प्रवतंक होने के कारण वे देखताओं के समान 
स्तुत्य हैं ।* । 
भारतीय ज्योतिष में बहुत-सी ऐसी महस््वपूर्ण बाते ोक ज्योतिष से 
अविकलछरूप में छो गईं, जो आज तक ज्यो-की.स्यो व्यवद्दल होती हैं। 
. भारतीय ज्योतिष में अनेक छाक्षणिक शब्द और कुष्ठ॒ विशिष्ट सिद्धान्त ग्रीक” 
ज्योतिष से उद्छत हैं । भारतीय ज्योतिष में जो 'होड़ा-चक्र' आज भी प्रचलित 
उसका मळ औक-ज्योतिष का 'दहोरस्कोपस! ( Horoskopus.) है । ग्रीक 
ज्योतिष में 'दोरा? घड़ी अथवा घण्डा के लिए प्रयुक्त होता है। इसी मकार 
भारतीय ज्योतिष का “ज्ञामित्रकूग्न! ग्रीक के 'दायामेन्नान! ( DiametroD :) 
पर आधारित ह i > णात उजवया की बहुत! की बहुत कुछ जानकारी भारत को ग्रीक के 
१. गार्गी संहिता । | ं RE 
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भारतीय राजकुलों की संरक्षकता में साहित्य का निमौण 


सम्पक से हुई । “रोमक? झर 'पोटस' सिद्धान्त ग्रीक-ज्योतिष की देन हैं। 
भविष्य-फल निकालने की घिथि में भारतीय ज्योतिपिर्या ने प्रीक-ज्योतिषियों 
` के वेक्षानिक तरीकों का अनुकरण किया। 

इस प्रकार विदित होता है कि भारतीय संस्कृति और साहित्य दोनों चेन्नो ` 
में प्रीक-शासन के संपक से यथे उन्नति हुई । धार्मिक सामों में भी झीक- 
शासकों ने जहां तक हो सका, उदारता का व्यवहार किया । मिनंडर जेसे धम॑- 
प्राण शासक ने तो न केवल अनेक बोद्ध-विहारों का निर्माण कराया एवं ब्राह्मण . 
को दान-दक्षिणा और कलाकारों को अपने राज्य में आश्रय देकर संमानित 
किया, वरन्‌ , स्वयं भी भारतीय संस्कारों के एकरूप होकर बौद्ध धम से इतना 
प्रभावित हुआ कि अन्त सें बौद्ध-धर्म की दीक्षा ग्रहण कर अपनी उदार-भादना 
का उदाहरण पेश किया । 


कुषाणकालीन संस्कृति 

सम्राट्‌ कनिष्क जहां उत्कट राश्यलिप्सु और जदुसुत युद्धजीवी. शासक 
था, वहाँ उसमें ्रजा-चाइसक्य, गुण-ग्राहिता, धार्मिक-ओौदाय और कलाप्रेम 
आदि सद्गुण भरपूर थे । अनेक भव्य-स्तूप और बड़े-बड़े नगरों की रचना 
उसके कळाप्रेम और निर्माण कार्यो के प्रतीक थे; अपनी राळनगरी पघुरुषपुर 
( पेशावर ) में उसने अगिशन नामक एक ग्रीक-शिट्पी द्वारा अनुपम कला पूण 
काए-स्तंभ निर्मित करवाया था ।' इसी प्रकार कनिष्कपुर ( कानिसपोर ) सें 
उसने एक भव्य नया नगर बसाया था । उसने अनेक बोद्ध-विद्दारों का भी 
निर्माण किया । कदहण के कथनाजुसार जैनधर्सानुयायी राजा अशोक के वंश सें 
क्रमशः जलौक, उसके घाब दामोदर, तदनन्तर हुष्क, जुष्क, कनिष्क हुए, 
जिन्होंने अपने नास के भुसार हुष्कपुर, जुष्कपुर और कनिष्कपुर, नामक तीन 
नगरों को बसाया । तीनों बढ़े धर्मात्मा थे ।' 


कनिष्क के समय में एक सुधार यह हुआ कि घौद्ध-घमं के खन्दुर जो 
घामिक संकीर्णता कुछ समय से घर कर रहो थी उसको दूर किया । तथागत | 
बुद्ध एक पथ-प्रदर्शक एवं महापुरुष.मात्र न रद्द कर अथ देवत्व के स्थान पर 
पूजे जाने लगे थे । हीनयान के विरोध में जिस नये सम्प्रदाय महायान का 
भाविर्भाव हुआ चह हिन्दू-धमं के भक्ति-मार्ग के अधिक निकट था। इस नये 





१. स्टेन कोनो : कोप्से इन्सक्रिप्शनम इण्डिकेरम, खंड २, भाग १, नं० ७१, ९०१३७ 
२. राजतरंगिणी ११६८-७० | 9 | | 
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संस्कृत साहित्य का इतिहास 


'बौद्ध-सस्प्रदाय के भाविर्भाव के कारण कला के क्षेत्र में भी अनेक नवीनताक्षों का 
सूजन हुआ । प्राचीन षोदू-कला में डुद-भगबान्‌ की कोई सूति उश्कीणित नहीं 
थो । अब तथागत की भब्य प्रतिसाये निर्मित की गई । 


कला के चेत्र में एक घात ध्यान देने योग्य यह दे कि हिन्दू भ्रीक-युग सें 
जिस गांधार-शळी का प्रचळ्न हुआ था, उसमें विदेशी प्रभाव की मात्रा अधिक 
थी। क के समय में महायान संप्रदाय के कारण गांघारसेली विशुद्ध-भार- 
तीय मे पु 
६ दळी में परिवर्तित होने झग गई थी और गुप्त-चुग में पहुँच कर उसका 
'पूणंतः भारतीय-करण हो गया । 


कनिष्क का स्वयं कोई धर्म नहीं था । उसके सिक्कों पर मीक, ईरानी, 
च्च भौर थौद्ध सभी धर्मों के देवताओं एवं महापुरुषों की आछतियां उत्कीणित 
हुई मिलती हैं । बौद्धों के प्रति उसकी बहुत आस्था थी। इसलिए वौदू-समान 
उसको बोद्ध धर्मानुयायी ही सिद्ध करता है। और इसमें भी कोई सन्देह नहीं 
है कि वह बौद्ध रदा भी हो; किन्तु बाहरी प्रदर्शन के लिए उसने किसी भी 
धामिक संप्रदाय में अपने को यंदी नहीं बनाया । 


कनिष्क की चौथी बौद्धसंगीति 


सम्राट्‌ कनिष्क द्वारा आयोजित चौथी बोद्ध-संगीति इतिहास की एक 
चिरस्मरणीय घटना ह्टै। इस संगीति के साथ कुषाण-सास्राड्य की उज्ज्वल 
कीति बोड-धमे के इतिहास का एक भ्रश्रुत्त भाग और कनिष्क महान्‌ का 
यशस्वी व्यक्तित्व सभी एकप्राण हैं । चेशाजी को सर्वास्तिवादी दाशेनिकों की 
यह चौथी बोद्ध-संगीति ऐतिहासिक इष्टि से अपना विशिष्ट महर्व रखती 
है । इसी संगीति के चोद्‌ भारतीय टोड-संघ थेरवाद्‌ ( स्थविरवाद )+ 
सव्य! त्थिवाद ( सर्वास्तिवाद ) और महासंघिक ( महासांघिक ), इन तीन 
धासाओं सें विभावित हुआ । इन महासांधिकरो ने हो आगे चलकर महायान : 
समदाय की प्रतिष्ठा की । इससे पूर्व तोलरी बौद्ध-संगीति अशोक महान गे 
पाटळिपुन्न में, दूसरी बौद्ध-संगीति वेश्ञाली में भौर पहली महाकश्यप के राजगह 
में भायोजित हुई थी । 


गक बोद-धर्म और बोद-लिंडान्तों के पारस्परिक मतभेद एवं बिरोध के कारण 
हर प्क की विचारधारा में कुछ ऐसी ग्रंथियां पड़ गयी थीं कि डनको कतिपय 
नू सुळझा नहीं सके । फलतः अपने गुरु आचार्य पाश्व॑ की. अमति 


( ४५६ ) 


0 ०-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


भारतीय राजकुला की संरक्षकता में साहित्य का निमाण 


कनिष्क ने एक बृहद्‌ घिद्वर्समाज् का अधिवेशन भायोजित (किया, जो कि चौथी" 
बौद्ध-संगीति के नाम से प्रचरित हुआ”। इस अधिवेशन में सर्वास्तिवादी संप्र- 
दाय के पाँच सौ उद्भट विद्वानों को निर्णयार्थ भारत के विभिन्न भागों ले आमंत्रित 
किया गया । पाँच सो बोद्ध-भिक्षओं की. यह संगीति काश्मीर के कुण्डलवन 
महाविह्दार में आयोजित की गई थी।? 

हीनयान शाखा के वेभाषिक संप्रदाय के सर्दास्तिवादी आचार्य बसुमिन्न 
इस संगीति के अध्यक्ष नियुक्त किए गए ओर बचहुमिन्न की अनुपस्थिति 
में सुप्रसिद्ध महाक अश्‍वघोष अध्यक्ष का कार्य-संचालन करते रहे। 
बौद्ध-सिद्धान्त-सस्यन्धी अनेक विवादास्पद प्रश्नों पर इस संगीति में 
विचार-विनिमय हुआ । फलस्वरूप अनेक अन्थो का सम्पादन और कतिपयः 
प्रामाणिक भाष्या का निमाण हुआ । इन भाष्य-म्रन्थो में निर्णीत वाक्यों को 
भविष्य के लिए ताम्रपन्नों पर खुदवा कर उन्हे स्तूपो पर सज्जित किया गया । 
संपूर्ण बोरू-धर्मानुयायियों ने इन बिद्वन्निर्णीत अन्तिम सिद्धान्तों पर अपनी' 
स्वीकृति लिखी । 

इस बौद्ध-पंगीति ने जो बृहद्‌ भाष्य-अन्थ निर्मित किया उसका नाम. 
'विभापा शारू' है । इसके अतिरिक्त बोद्ध-दशंन पर कतिपय भाष्य रचे गये। 
भारत की यह सछ्यवान ग्रन्थ-संपत्ति पुरातत्व के क्षेत्र में युगान्तर उपस्थितः 
कर देने बाळे कनिष्क-कालीन ताम्नपन्र आज कथावशिष्ट मात्र रह गय हें । 


साहित्य का निमोण 


सातवाहन युग से लेकर कुषाण-युग तक महाकाव्य, काध्य, नाटक, कथा- 
काव्य, व्याकरण; धर्मशाख, दरांनश्याख, ज्योतिष, जन-बौद्ध-साहित्य, आयुवद 
प्रभुति सभी घिषयों पर इस युग में अनुपम कृतियों का निर्माण हुआ । महा- 
काष्यों के चेत्र में (रामायण? और 'महाभास्त? इन दो ग्रन्थराजों का अंतिम 
संस्करण सातवाहन-युय में हुआ । महाभारत! में कुछ नये अंश भी इस समय 
जोड़े गये । संस्कृत की नाथक-कृतियों का पहिला निर्माता भास सातवाइन राजा. 
चारायण काण्व ( ५६-४१ ई० पूर्व ) का समकालीन था ।* 'बुद्धचरित? और 
'सौन्द्रा नंद? सह्वाकाव्यॉ के रचयिता अश्वघोष इसी युग में हुए । 








१. युवान ऽ्वांग : सि० थु० की; (वील २, ६० १५१-९५६३ वाटसे १५, 


पू० २७०=२७८ ) 
२. जयचंद्र वियाळकार : भारतीय इतिइी।स की रूपरेखा, २, ६० १६७-१६८ 
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नह 


संस्कृत साहित्य का : 


> 

सातवाहन-युग तक सांख्य, न्याय, योग और वशेषिक इन चार दशुन. 
सम्परदायों की पूर्ण स्थापना हो चुकी थी भोर उनमें ले कुछ को पूर्णस्याहि 
प्रदान करने दाळे द्शनकार हसी युय में हुए । पूर्वसीमांस्ा और उत्तरमीमांसा 
दर्शनों के अन्तिम संस्करण सौय-युग से लेकर लातवाहन-युग तक निरन्तर 
होते रहे । 

व्याकरण के चेत्र में 'अडाध्यायी' के महान्‌ ज्याल्याता पतंजलि इसी युग 
में हुये, जिन्दंने 'सहाभाष्य” की रंचना कर ज्याकरण के गूढ़-रहस्याँ छा उद्घा- 
टन किया । यही पतंबळलि “योगसून्नों के रचयिता थे । ज्योतिष के चेन्न में गर्ग. 
चायं की 'गर्गसंहिता? इसी युग में निर्मित हुईं । संस्कृत का एकमान्न कोशक्षार 
अमरसिंह का स्थितिकाछ यही है। 'उसका समय संभवतः पहली शताब्दी ६० 
पूव था । प्रायः उसी समय घोळ ने संस्कृत में लिखना शुरू किया था भौर 
अमरसिंह भी योड था!।' 


जेनाचाय घज्ञस्दामी के शिष्य आर्यरद्ित ने जेन-सुन्रों का चार विभागों 
में वर्गीकरण ईसा की प्रथम शताब्दी के ऊगभय छिया! आथुर्चेद फे प्रमु 
चरक कनिष्क के समय में हुए । रसाथनशझाख के निर्माणका आचाय नागाजुंत 
भी इली युग में हुए । आचाय सुश्रत, धन्वन्तरि के शिष्य और आचाय चर$ 
के परवती ठहृरते हैं ।* 'सुशुत संहिता” का पहिला संस्करण नागालुन ने और 
दूसरा वाग्भर ने किया । 

इस सम्बन्ध में एक बात ध्यान देने योग्य यह दे कि लातवाहन-युग में 
भभ्ययन-अष्यापन की भाषा संस्कृत न होकर प्राकृत थी । यहाँ तक कि प्राइत 
भाषा ही उस समय की राजभाषा भी थी । हाळ की “गाथासछशती!, गुणाद 
की 'शृहृत्कथा' और सदशर्सन का 'कालंन्न व्याकरण? प्राकृत भाषा की - झृवियाँ 
इसी युय में निर्मित हुई । सातवाहन हाळ का समय १७-२१ ई० में था। 
इनकी रची हुईं 'गाथा सप्तशती” सुभाषित काव्य की सर्वप्रथम कृति थी, ञो 
भद्दाराष्ट्रो प्राकृत में उल्लिखित है । बाण ने भो इस कृति का लेखक स्पष्ट र 
से सातवाहन को बताया है ।3 


१. जयचन्द्र विद्यालंकार : म्रा० इ० रू०, २, पु० ९२२ 

२. चरकसंहिता ३०, २७५ . 

३. भविनाशिनमः्राम्यमकरोत्‌ सातवाहन: । Sp 
विशुद्घघातिभिः कोश रर्नेरिव सुभावितेः ॥ इष॑चरित, भूमिका, इछोक १९ | 
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भारतीय राजकुलों की संरक्षकता में साहित्य का निर्माण 


किन्तु शंग-युग सें संस्कृत भाषा की पुनः प्रतिष्ठा हो चुकी थी। हस 
युग में लेखों को अङ्गीकृत करने का सारा ढंग मंत्री से लेकर अमात्य, प्रधान, 
प्रतिनिधि, युवराज, पुरोहित और राजा तक संस्कृत में प्रबलित था।' ये 
प्रणालियों आधोपांत सारी संस्कृत में हैं । इस दृष्टि से शुंगयुग संस्कृत भाषा 
के पुनरभ्युदय का महत्त्वपूर्ण युग रहा है ।* 

घमंसूज्रो के व्याज्याड्प स्छूति-प्रन्थों का निर्माण शुंग-चुग में हुआ ।३ 
'नुस्खति! छा रचवाकाळ खिष्टीय संघत्‌ के पू हो चुका था। उसका समय 
संभवतः शुंग-काळ के ऊगभग ह्वितीय शताव्दी ई० पूर्व है ।* “याज्ञवल्क्य स्सृति? 
का रचनाकाऊ भी १५०-२०० ई० के चीच है । 

सञ्जाट्‌ कनिष्क अतिशय विद्याघेसी और चिद्टानों का आदर करनेवाळा 
स्वयं भी विद्वान्‌ था । दिएयात दाशंनिक और उदूभर विद्वान्‌ उसके सभा- 
पंडित थे । उसकी राजधानी पुरुषएुर ( पेशावर ) में पण्डितों का जमघट ल्या 
रहता था । कनिष्क न केवळ अपने विष्टारों से झाख-श्रदण करता था, वरन 
स्वयं भी शाख्-चर्चाओं में सक्रिय भाग लेता था। अलुश्नुत्तियों के अनुसार 
पाश्व, बसुसिन्र, अश्वघोष, चायाजुन, चरक और मातृचेट जैले अद्‌भुत दाश- 
निक, काष्यकार ओर भायुर्वेदृज, कनिष्क के सभा-पण्डित थे । पाश्‍व, बसुमिन्न 
भौर अश्वघोष को तो स्वयं कनिष्क ने अपनी चौथी बौद्धसंगीति सें आमन्त्रित 
किया था । नागाजुंन और चरक भी सम्भवतः कनिष्कराज्य से सम्बन्धित थे । 
मात्चेट के सम्पन्ध में नहीं कहा जा सकता है कि वह भो कनिष्क का सम- 


कालीन था ओर उसके सम्बन्ध में बौरू-अनुश्ुतियों का कथन कितना 
सत्य हे । | 


२. शुक्रनी तिसार २, इलोक ३६२-२६९ द 

२. जायसवाल : जे० वी० ओ० भार० एस, खंड ४, ए० २५७-२६५ 
३. केब्रिम हिस्ट्री ऑफ इण्डिया, खंड १, ए० २७९ 
४. उपाध्याय : प्राचीन मारत का इतिहास, ५१० ६४ 
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’ झुघ्-साञ्जाञ्य 
( २७५-५१० ) 


शुप्तवंश का विकास 

गुप्त-साम्नाज्य संस्कृत-साहित्य को सर्वागीण प्रगति का युग रहा है; 
संस्कृत-साहित्य की सबदि के लिए विपुळ वेभव को छोड़ देने घाछे एस महान 
युग का परिचय पाये बिना उसकी देन को समझने का हमारा प्रयास अधूरा 
ही समझा जायया । इस इछि से गुस-युग की वंशाबळी का ऐतिहासिक फ्रम 
जानना आवश्यक है । | 

इतिहास-अन्थों में गुस-काळू को स्घणं-युग के नाम से स्मरण किया जाता 
है । गुप्त-साम्राज्य के सम्बन्ध सें एक घात ध्यान देने योग्य यह हे कि प्राचीन 
भारत के दूसरे साम्नाज्यों के उदय और अस्त का लेखाजोखा तैयार करने 
एवं उनका ऐतिहासिक आधार खोजने में इतिहासकारों को जितनी कठिनाइयों 
का सामना करना पड़ा है, गुप्त-साम्राज्य के सम्बन्ध सें वैसी असुविधा नही 
हुईं; क्‍योंकि गुप्त-शासकों के अनुचृत्त जानने के लिए तत्सर्घन्धी सामग्री का 
अभाव न था। इस सामग्री के आधार पर हम पाते हैं कि गुप्त-साम्राज्य 
राजनीति, घम, साहित्य, कळा और व्यवप्ताय, सभी दृष्टि से ससुन्नत था और 
इसी सर्वागीण-सम्रद्धि के कारण उसको स्वण-युग कहा गया । 

इस महान्‌ साञ्राउ्य की स्थापना का सुयश श्रीगुप्त को दे, जिसका 
शासन-काल इृतिद्दासकारों ने २७५-६०० इ० के बीच माना है ।? इस 
साञ्जाञ्य के शासकों के पीछे जुड़े हुए “गुप्त! शब्द को लेकर इतिहासकारों ने 
उसका सम्बन्ध विभिन्न वंश-तालिकाओं से जोड़ा है; किन्तु सम्प्रति सर्वसंमत 
सिद्धांत गुप्त-राजाओं को क्षत्रिय मानने के पच में है ।९ श्रीगुप्त के बाद उसका 
पुन्न घरोत्कचयुस उत्तराधिकारी नियुक्त हुआ, जिसका शासन-काळ ६००-३११ 


° है ।* श्रीयुत और घटोत्कचगुप्त के शासन-काल-सम्बन्धी कोई उल्लेखनीय 
घटना नहीं है। 


१. त्रिपाठी : प्राचीन मारत का इतिहास, पृ० १८०; उपाध्याय : वही २, १० २३१ 


२. जावसवाक : जनरछ ऑफ दि बिहार ऐंड भोड़ीसा रिसचे सोसाइटी, १९ मार्च” 
जून १९३३, प० १६५-११६ | ४7 5 44.2 3 


३. उपाध्याय : प्राचीन भारत का इतिहास, १० २३१ 
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भारतीय राजकुलों की संरक्षकता में साहित्य का निमाण 


घटोश्कचगुप्त के बाद गुप्त-साम्नाज्य के इतिहास में एक नये अध्याय का 
सूत्रपात होता है । घटोत्कचगुप्त के उत्तराधिकारी उसके पुत्र चन्द्रगुप्त प्रथम 
ने गुप्त-साम्राज्य फी कीतिं को दिश-दिगन्तर में फेळाया । छिच्छुवी-बंशो रूषा 
कुमारी देवी, चन्द्रगुप्त प्रथम की सहधर्मिणी थी। समुद्रगुप्त की विरुदावलियों 
में 'लिच्छुवीदोहित्न:? शब्द से छिच्छुवी-चंश के साथ चन्द्रगुप्त प्रथम के संबंध 
का स्पष्टीकरण होता है। इस बिषाइ की यादगार में चन्द्रगुप्त प्रथम ने 
बढ़े-बढ़े उत्सव आयोजित किए। यहाँ तक कि अपने सुवर्ण-सिककों पर उसने 
इस यादगार को उत्कीर्णित करवाया | छिच्छुवी-वंश के. साथ किए गए इस 
चंवाहिक संबंध के कारण चन्द्रयुक्त ्रथम की राज्य-सीसा एवं उसकी शक्ति सें 
पर्याप्त बृद्धि हुई ।* इन्हीं चन्द्रगुप्त प्रथस ने एक गुप्त संवत्‌ भी चछाया था 
जिसका आरम्भ २६ फरवरी, ३२० ई० से १५ मारच ३२१ ई० है ।३ हे 
यशस्वी शासक ने ३२०-३६५ ई० तक लगभग १५ वर्ध राज्य किया । उसके 
याद दिग्विजयी समुद्रगुप्त अभिषिक्त हुए और उन्होंने ३३५-३७५ ई० तक 
राज्य किया । प 
ससुद्रगुस के बाद उसके ज्येष्ठ पुत्र रामगुप्त ने राज्य-भार संभाळा । इस 
वीच एक घटना यह हुईं कि रामगुप्त ने भयाक्रान्त होकर राज्य-रक्षा के छिये 
किसी शकराज को अपनी पत्नी भ्रुवदेवी को उपहार में देने की शर्त पर उससे 
सन्धि कर ळी । यहद बात उसके छोटे भाई चन्द्रगुप्त द्वितीय को बहुत अनुचित 
लगी और उसने अपनी भाभी ध्रवदेचो की मानरष्ञा के लिए, छुळ से भाई राम- 
रुस का वघ कर राज्यसत्ता को स्वायत्त किया । अन्त में उसने अपनी विधवा 
भाभी से पाणिग्रहण कर, एक ओर गुप्त-साम्राज्य की वंश-परम्परा को जीवित 
रखा और दूसरी ओर अपने उच्च चरित्र से एक भपूर्व आदृ की प्रतिष्ठा की । 
चन्द्रगुप्त द्वितीय जेसे महान्‌ विजेता, अद्भुत झक्ति-सम्पन्न और 
नीतिपरायण शासक भारतीय इतिहास में बहुत कम हुए हैं। शक्तिशाली 
शको का विध्वंस करके उसने 'शकारि? और अविजित बल-विक्रमी होने के 
कारण 'विक्रमादिस्य” के बीरुद से ख्याति अजित की । चन्द्र्गुस द्वितीय विक्र- 
मादित्य ने छाम ३१७५-४१४ ई० तक इस एथिवी पर निष्कंक 'एकाधि- 
राज्य! का उपभोग किया । , स 
१. जे०९०एस०बी० नमिस्मेटिक सप्लिमेंट नं० ४७, खंड ३, (१९१७) ५० १०४-१२१ 
२. विन्सेण्ड स्मिथ ६ महीं हिस्ट्री भॉफ इण्डिया, १० २९५-२९६ ( चतुर्थ सं) 
९. त्रिपाठी : प्राचीन भारत का शतिद्दास, ३० १८२ - "स 
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संस्कृत साहित्य का इतिहास 


'महेन्द्राद्त्यः का बीरुद धारण करने वाळे शुवदेबी से उत्पन्न चन्द्रगुप्त 
द्वितीय के पुन्न कुमारगुछ ने ४१४-४५५ ई० तक गुप्त-साम्राज्य के यश को 
सुरक्षित रखकर अपने पुत्र (विक्रमादित्य! 'घीरुद्धारी स्कन्दगुतत के हाथों में उसे 
सौंपा । स्कन्दगुस ने ३५५-४६७ ई० तक राज्य किया । स्कन्द्गुस परम 
भागवतघम का अनुयायी था और उसका पिता मी परम भागवत था।' 
तस्पश्चात्‌ गुप्त-साम्राज्य की वागडोर फ्रमश्चः पुरुगुप्त, प्रकाशादित्य, नरसिंहगुप्त 
बाळादित्य, कुमारगुप्त द्वितीय, चुदयुप्त और भाजुगुप्त, के हाथों में गईं और 
इन्होंने लगभग ४६७-५३० ई० तक उसका संचालन किया। इनके बाद भो 
गुप्त-साम्राष्य की घंश-परम्परा के अन्तिम सञ्नाटू विष्णुगुप्त चन्द्रादित्य और 
वेण्यगुप्त द्वादशादित्य के नाम मिलते हैं; किन्छु इनके संबंध , में प्रकाश डाउने 
वाळी ऐतिहासिक सामग्री का सर्वथा अभाव है । 


गुप्त सम्राटों को बंशावली' 
श्रीगु २७५-३०० ई 
_ घटोस्कचगु्त ३००-३१९ ई० 
चन्द्रगुप्त प्रथम ३१९-३३५ ई० ( कुमारदेवी ) 
सुद्र ३३५-३७५ ६० 
| 


| 
रामयगुसत प्रथम चन्द्रगुप् द्वितीय ६७५---४॥१ ४ ई० 
कुमारगुप्त प्रथम ४१४-४५५ ई० 
| | 


स्कंदयुस सुर्य स ३७५-७९१ ई० 
. ७७७०-३६ ७ ह | । ४ | 


ना ४६७.४७५ ट भानुगुप्त ४९००५१० ६९ 





- कुमारगुप्त छ्वितोय 


२. परममागवतमहाराजाधिराबओकुमार युप्तस्य पुत्रः, तत्पादानुध्यातो परमभागवतो” 
महाराजाधिराजः मीस्कंदयुप्त :--बिहार स्टोन पिलर, इन्स्क्रिप्शन ऑफ न्द 
` कोप्सं इन्स्क्रिप्शन इण्डिकेरम, वाश्यूम ३, प्लेट १२' ` र 
२. त्रिपाठी : प्राचीन मारत का इतिहास पु० २०२ 
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भारतीय राजकुल्नों की संरक्षकता में साहित्य का निर्माण 


गुप्त सम्राटो की संस्कृतप्रियता 


गुप्त-साम्राज्य संस्कृत भाषा के प्रश्रय का एकमात्र युग रहा है । गुप्त 
सञ्राटों की संस्कृतभ्रियता के ही कारण संस्कृत-साहित्य की सम दिल्वाएँ 
प्रकाशमान हुई । वीरभोग्या इस भारत-वसुंधरा का दोघकाळ तक पकरर 
शासन का स्वामित्व प्राप्त करनेवाले गुप्त-सम्नादों की वस्तुतः ऐसी असाधारण 
विशेषताएं थीं, जिनकी तुलना में आरत के सारे प्रभावशाली राजदंश फोके 
पड़ जाते हैं । बुदददू भारत की खुशहाली एवं अभ्युक्नति का उन्होंने सर्वदा 
ध्यान रखा । अपनी प्रजा को सुख-शांति और समृद्धि के लिए वे निरंतर 
प्रयक्षशीक रहे । सकद राजाओं के अधिराद ( चितिपश्चतपतिः ) होते हुए 
भी उन्होंने अपने अधीनस्थ नरेशों पर अत्याचार नहीं किए। देश का भार्थिक 
स्तर सशक्त बनाए रखने के छिए उन्होंने व्यापार के क्षेत्र में मौलिक सुधार 
किए। उनकी राज्य-व्यवस्था में विभिन्न विषयों के विशेषज्ञ, जिन्हें कि 
विभागीय मंत्री कहा जा सकता है, अपने-अपने क्षेत्र की उन्नति के लिए 
निरन्तर प्रयत्नशील रहे । एतदर्थ ही अद्भत प्रतिभा-संपन्न और अतिशय 
मेधावी शुषठ-सत्रारों की सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक और आर्थिक 
स्यवस्थाए कभी सी न बिगढ़ने पाइ । 


गु्-साञ्राउय के उउऽवळ यश को पृथिवी के ओर-छोर तक प्रसारित 
करने का एकमात्र श्रेय उस युग की साहित्यिक देन को दै। संस्कृत की 
तत्कालीन महान्‌ कृतियों के साथ गुप्त-साम्राज्य की कीति-कथा एकप्राण 
होकर अमर है । गुप्त-साञ्राञ्य का उदय संस्कृत-साहिश्य के चतुसुंखी विकास 
के लिए एक वरदान स्वरूप था। संस्कृत भाषा के अम्युद्य के एकमान्न 
कारण गुस-सञ्रारों के रचनात्मक काय थे । 


वस्तुतः बाह्मण घमं के अभ्युदय का सूरू कारण तस्कालीन साहित्यिक 
कांति ही थी। वेदिक काळ से लेकर सूत्रकाछ तक संस्कृत भाषा का 
प्रचार-प्रसार उन्नतावस्था में था । घौद्धयुगीन सारत में संस्कृत का स्थान 
पाछि ने छे लिया था, जिससे कि उसकी उच्चत परंपरा टूट-खी गई । 
तथागत छोक-प्रचार के देतु स्वयं ही संस्कृत की जगह साधारण बोळचाळ 
की भाषा का प्रयोग करते थे । मौयंयुग और शंगयुग में संस्कृत को राहत 
मिली और निःसंदेह उसने अपनी पूर्वागत परंपरा को, जो कि सूत्रकाळ के 
वाद्‌ विब्छिन्न हो गई थी, पकड़ा; किन्तु उसके साषीःविकास के. छिए जित 
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` संस्कृत साहित्य का इतिहास. 


प्रचुर तत्वों और अनुकूल सुविधाओं की आवश्यकता थी, उनकी उपलब्धि: 
संस्कृत को गुस-काळ सें ही सुलभ हुई । - 

चन्नपकाल में संस्कृत को अवश्य कुछु प्रश्रम एवं गति मिली; फछतः 
उज्जेन के महाक्षत्रप रुद्रदामन्‌ का शक संवत ७२वें ( १५० ई०) का 
जुनागढ वाला लेबा शिछालेख उसकी संस्कृतप्रियता का योतक कहा ज्ञा 
सकता है। इससे भी पूर्व पुष्यमित्र, ( १८४-१४८ ई० पू० ) का एक 
अयोध्या वाला लघु अभिलेख. संस्कृत में ही लिखा गया था"; फिर भी संस्कृत 
भाषा के चरमोदय के लिए यह किंचित सामग्री गुकालीन कार्यों के समक्ष 
नगण्य-सी है। 

गुप्त-युग में संस्कृत भाषा की अभ्युच्ति का एक बहुत बढ़ा कारण यह 
भी था कि गुप्त-सम्नाट्‌ स्वयमेव कछाममंश और संस्कृत थे । ससुदगुस: 
संस्कृत भाषा के गांभीय और समे को भळी भाति जानता था । अनेक काध्य- 
“क्रियाओं के कारण वह 'कविराज” का घीरुदू धारण किए था।९ संस्कृत ही 
गुप्त सञ्जारों के संसुख पेसी . सर्वांगीण एवं  सझुन्नत भाषा थी, जिसके समक्ष 
दुनिया की कोई सी भाषा रिक नहीं सकती थी । संस्कृत, भारत की अपनी: 
भाषा होने के कारण और संपूर्ण वेद, वेदांग, धमं, दशन, ज्योतिष और साहित्य 
की बहुमूल्य कृतियाँ की अधिकारिणी भाषा होने के कारण, गुप्त-सम्नार्दों ने 


जहाँ तंक दो सका, संस्कृत के प्रचार-प्रसार के लिए उसे पर्याप्त सुविधाएँ 
एवं यथे्ट गौरव प्रदान किया। . ह कपल: 


गु्-साञ्राज्य की मुद्राओं, अभिलेखों और राजपत्र को देखकर विदित 
होता हे कि उस समय संस्कृत को राष्ट्रभापा जितना संमान प्राप्त था । संस्कृत 
के सबंब्यापी प्रचार के छिए गुप्त-सन्नादों ने उल्लेखनीय कार्य किए । अपनी 
प्रजा को संस्कृत की शिक्षा देने के लिए उन्होंने असंख्य मठो एवं संघारामा 
में बढ़े-बढ़े विद्वानों द्वारा संस्कत के अध्यापन्न की व्यवस्था की । समाज 
को शिक्षित बनाने के लिए दो भाषाएँ माध्यम बनाई संस्कृत और प्राकृत ! 
संस्कृत भाषा में शिक्षित वर्ग को और प्राक्त भाषा में अनपढ़ बर्ग को शिक्षा 
दिलाने का प्रबंध किया । गुप्तछिपि वस्तुतः ब्राह्मीलिपि का ही एक रूप थी। 

अपने सिक्कों पर गुप्त-नरपतियों ने संस्कृत के श्‍ळोक ख़ुदवा कर संस्कृत 
भाषा के प्रति अपना अजुराग तो जाहिर किया ही, वरन, उनके इस कार्य से 
To FE र 

१. एपिग्रेफिया इण्डिका २०, पृ० ५४-५८ [ 

२. प्रयाग का स्तंभ छेख | 
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भारतीय राजङुलों की संरक्षकता में साहित्य का निर्माण 


संपूर्ण प्रजाजन अपनी प्राचीन भाषा संस्कृत के प्रति जागरूक भी हुआ । गुप्त 
काळीन शिलालेखों, स्तंभलेखों, ताम्नपतन्नों और प्रशस्तियों .पर उस्कीर्णिद संश्कृत 
भाषा की पदावळी इस बात का प्रमाण है कि युस-युग की उर्वर साहित्यिक 
धरती पर वद्द खूब पनपी और फूली-फली । न 


संस्कृत के प्रति सामंजस्य की भावना 

रऊूगभभ पांचवीं शताब्दी ई० पूच से जेन-घोौद़ों की संस्कृत के प्रति जो द्वेष 
एवं विरोध की भावना चली आ रही थी, गुप्त-युग में आकर उसमें समझौता 
हो गया । धार्मिक पक्षपात के कारण ब्राह्मण धर्म के प्रति जेनबौद्धों में जो 
सशयात्मक एवं प्रतिरोध की भ्रधृत्तियाँ शताब्दियों से जीवित रहती चली आ 
रद थीं, गुप्त-युग की अति उदार और समन्वयवादी ब्यवस्था के कारण उनका 
भंत तो हुआ ही, वरन्‌ , भाषा के प्रति भी जो सांप्रदायिक संकीणताएँ घर की 
हुई थीं, वे भी विलुप्त हो गई । प्राकृत और पालि के प्रति जेन-बौद़ों में जो 
संकीण मोह चला आ रहा था, उसकी भी अन्त्येष्टि हुई । 


बौद्ध एदं जेन धर्मावरूंबी विद्वानों की ओर से संस्कृत भाषा के प्रति 
जो बाह्मणत्व का आरोप था वह दूर हुआ और पाछि तथा प्राकृत की जगह 
उन्होने संस्कृत को ही अपनी अंथ-रचना का विषय बनाया । इस समश्चौता- 
वादो व्यवस्था के कारण संस्कृत भाषा की मान्यता इतनी बढ़ी कि सुप्रसिद्ध 
बौद-दाशनिक भौर काव्यकार बसुबन्डु तथा दिङ्नाग सरीखे बोद्ध विद्वानों नेः 
अपनी परंपरागत पालि को छोड़कर संस्कृत में ही अन्थ-रचना की। ब्राह्मण 
धम के प्रति, बौद्ध और जन ध्म के आचायों ने भरपूर प्रतियोगिता तथा 
प्रतिस्पर्धा एवं तक-वितक के कारण संस्कृत भाषा को अद्वितीय कृतियों से 
सपक्ष किया। थौद्ध और जन धर्म के सूल अन्थों पर भाष्य और सौछिक 
इतियों भी इस युग सें संस्कृत में लिखी गह । क 

इस इष्टि से यह कहना कदाचित्‌ असत्य न होगा कि संस्कृत-साहित्य के 
भौर भपा-निर्माण के चेन्न में जेला सर्वागीण विकास और बहुसुखी उन्नति 
यु्ःकाळ में हुई, बेसी न तो उससे पूवं हुई और न आज तक। 

चंद्रगु द्वितीय विक्रमादित्य का युग संस्कृत-साहित्य के निर्माण के 
छिए बड़ा ही अनुकूल रहा है । विक्रमादित्य के नवररनों? के संबंध में जो 
जया तियाँ और परम्परागत अञुश्रतियाँ आज प्रचलित हैं, उनका संबंध इन्हं 
गुप्त सन्नाट चन्द्रगुप्त द्वितीय से है । ये नवरत्न वस्तुतः कौन थे, इस सरबन्ध सें 
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संस्कृत साहित्य का इतिहास 


` प्रामाणिक और अंतिम निर्णय अभी तक नहीं हो सका है । नघररनों को कोटि 
में जिन नामों का उद्ठेख परवती ग्रन्थकारों ने किया हे, ऐतिहासिक दृष्टि से 
घे समकालीन नहीं बेठते हैं। चन्द्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल से जिन 
मेधावी साहिस्यकारों का सम्बन्ध था, उनमें कालिदास, अमरसिंह भोर 
धन्वन्तरि प्रमुख हैं। इसी प्रकार कुमारगुप्त द्वितीय के शासनकाल में मन्दसोर 
अभिलेख का रचयिता वत्सभटिट के अतिरिक्त आयंभट्ट ( जन्म ४७६ ई० ), 
वराहमिहिर ( ५०५-५८७ ई० ) और ब्रह्मगुप्त ( ५९८ ई० ), का नाम भी 
उदलेखनीय है । 


संस्कृत साहित्य की सवागीण प्रगति 


गुप्त-साम्नाज्य में संस्कृत भाषा को तो प्रश्रय मिला ही, साथ ही 
संस्कृत-साहित्य की सर्वांगीण प्रगति और उसके चरमाभ्युदय का एकमात्र 
अपूव युग भी यही रहा । शु्त-सञ्रारों की बिद्याभिरुचि और उनके विद्दस्सेषी 
स्वभाव के कारण संस्कृत-साहित्य का प्रांगण असंख्य अनुपम कृतियों से 
भरपूर हुआ । सम्नाट्‌ ससुद्रुछ और चन्द्रगुप्त विक्रमादित्य का शासन-समय 
इस दिशा में विशेष रूप से उक्छेखनीय हे । घमं, दशन, विज्ञान, कळा, काव्य 
और नाटक, प्रायः सभी प्रधान विषयों पर इस युग में बहुसूश्य इतियों का 
निर्माण हुआ । बौद्ध-घमं के होनयान भौर महायान, दोनों संप्रदायों पर भरपूर 
अंथ-रचना का यही समय है। बौद्ध-साहिश्य के निर्माण. के छिए गुप्त॑ंयुग दी 
पुकमात्र समय रहा । यही बौद्ध-न्याय के आविर्भाव का युग था। बौद्ध 
साहित्य के इतिहास में जितनी साहित्यिक उन्नति इस युग में हुई उतनी 
'किसी युग में नहीं । जेन-घर्म सी इस युग में खूब पनपा और अपना बिकास 
करता गया । जेनःआगमों की क्रमवद्-व्यवस्था का समय यही था.। 


गु्त-साञ्राञ्य के शांतिमय वाताबरण में अनुकूल परिस्थितियों को पार्कर 
तत्काळीन भारत के प्रमुख तीनों धर्म : बाह्मण, जेन और बौद्ध खूब फूले * 
फळे । पारस्परिक सहयोग और समेम्नीभाव के कारण तीनों धर्म निह॑न्द्द दोकर 
अपना-अपना विकास करते रहे । ge 

गुस-युग प्रधानतया भागवत धमं के पुनरभ्युद्य का युग था! ; म 
भारतीय भरती पर घौद्ध-धमं का अभ्युदय हुआ भौर जिसके वघनाखत. Rs 
प्रभाव से सुदूर देश भी अछूते न रह सके, अपनी जन्मभूमि भारत में. हो 
उसको धाह्मण-घमं की समन्वयात्मक झुदारता एवं संशोधित स्वरूप | 
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आत्मसाव्‌ कर छिया और वही ब्ाह्मण-घमं बाद में हिमाळ्य से लेकर कन्या- 
कुमारी तक के चिस्तृत्त भू-भाग में हिन्दू-घमं के नाम से प्रचलित हुआ । 

चेदिक धमं की पशुहिंसा और कमंकांड के प्रतिबन्धो से समाज की उस 
पर आस्था कम हो गई थी । उपनिषदों का शुष्क ब्रह्मवाद भो समाज को वश्ी- 
भूत करने में सफळ न रहा । फळतः अक्तिप्रधान भागवत घमं का उद्य हुआ 
और विष्णु, शिव, सूय, देवी आदि देवताओं की पूना-अचना की प्रथाओं ने 
प्रसिद्धि प्राप्त की । जिस प्रकार सम्राद्‌ अशोक के समय में बौद्ध-घर्म को उन्नति 
हुईं उसी प्रकार गुप्त-सान्नाज्य में वेष्णव-घमं चरमोन्नति को पहुँचा । 


यद्यपि गुप्त-सन्नाट्‌ स्वयं वेष्णब धमं के अलुयायी रदे, किन्तु जेन-बौद्ध 
धर्मो की अभ्युन्नति के लिए उन्होंने यथेष्ट सुविधाएँ प्रदान कीं। वेष्णव धमं 
तत्कालीन राज-धमं होने पर भी बौद्ध-जेन धर्मों से वह अविरोधी बना रद्दा।. 
हिन्दू-मन्विरों की भांति जेन और बौद्ध-मन्दिरों के निर्माणाथं गुप्त-नरेशों ने 
प्रचुर धन व्यय किया । धार्मिक उदारता की दृष्टि से गुप्न-युग को धर्मनिर 
साम्राज्य कहा जा सकता है। ड 


उच धार्मिक इष्टिकोण को सामने रखकर गुप्त-साम्राज्य के साहित्यिक 

बिकास की सम्यक जानकारी के लिए इतिहासकारों ने उसको तीन भागों में 

विभक्त किया है : ब्राह्मण साहित्य, बौद्ध-साहित्य और जेन-साहित्य ।' इन तीन 

ही घर्मो के साहित्य : घमं, दशन, कोश, काव्य, नाटक, आयुवेद, ' कामशाख, 

काव्यशाख, विज्ञान और शिदपश्षाज् आदि विषयों पर महत्त्वपूणे कृतियों का: 
निर्माण हुआ । इस युग में संस्कृत साहित्य के निमांणाथ ऐसी महान्‌ विभूतियों 

का आविर्भाव हुआ, जिनके प्रतिभाशाली व्यक्तित्व का योग. पाकर साहित्या- 

काश का कोना-कोना निमज्ञित होकर प्रकाशमान हो उठा । 


दर्शेनशास्त्र 
भारतीय ज्ञान-जिज्ञासा के पहिले ऐतिहासिक संस्मरण उसके दुशन हैं, 
जिनकी संख्या छुह है । भारतीय दृर्शनकारों ने पाश्चात्य दाशंनिकों की भाँति 
दृशन-विद्या को केवळ बौद्धिक गवेषणा तक ही सौमित न रखकर उसको 
व्यावहारिक रूप में ग्रहण किया. है । दददंन'विद्या के द्वारा चिन्तित और: 
सुतंकित, उसका व्यावहारिक ख्प ही भारतीय-धमं का प्रतिष्ठाता है त इसलिए 
य ०० ७ Re RN DAES PND NSN आळ 
२. उपाध्याय : य॒प्त साम्राज्य का इतिदास, २, ९० ९१ 


( ५६७ ) 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 





संस्कृत साहित्य का इतिहास 
भारतीय साहित्य में विचारशासत्र ( दर्शन ) और भाचारशाख ( धर्म ) दोनो 
को इस प्रकार जोड़ दिया गया है कि उन्हें अलग नहीं किया ला सकता है। 


थुतिकाळीन तकंसूळक तरवज्ञान ही भारतीय पड़द््शनों का कारण ओर 
प्रशामूलक तत्वज्ञान ही उपनिषदों का जन्मदाता हे । भारतीय दर्शनों हे 
ऐतिहासिक अध्ययन के लिए उन्हें तीन युगो में विभक्त किया जा सकता हैः 
सूत्रयुग, भाष्ययुग और वृत्तियुग । गुप्तयुग दना के भाष्य का युग है । दर्शन- 
शास्त्र के इतिहास में भाष्ययुग का बड़ा महत्त्व है, क्योंकि यही एकमात्र युग 
दै, जवकि भारतीय दशनशांख ने संसारव्यापी ख्याति अजित की । गुप्त युग में 
न्याय, वेशेषिक, सांख्य और पूर्वमोमांसा दर्शन पर महत्वपूर्ण भाष्य-कृतियों का 
निर्माण हुआ । 


न्यायदशेन 


. न्याय-दश्षन के भादि प्रणेता अपाद महर्षि गौतम ( ५०० ६० पू० ) 
हुए । उनके न्यायसूश्रों पर पहिळा प्रामाणिक भाष्य आचाय वास्स्यायन ने 
लिखा । वात्स्यायन के सम्बन्ध में विशेष जानकारी उपलब्ध नहीं है। 
वास्स्यायन, इनका गोन्न नाम दै और पछिळस्वामी वास्तविक नाम । इतिहास- 
कारों ने इनको दाछषिणात्य भौर सम्भवतः तश्काछीन विद्या-केन्द्र कांची का 
निवासी बताया हे ।? आचाय घाष्स्यायन के - स्थितिकाळ छे खश्घन्ध में 
इतिद्दासकार एकमत नहीं हैं ।* इतना तो स्पष्ट ही हे कि सुप्रसिद्ध योड 
नंयायिक आचाय दिङ्नाग ने वात्श्यायनः के 'न्याय-भाष्य?; के खण्डनाथं 
'अमाण-ससुर्चय? को रचना की । सामान्यतया वात्स्यायन का स्थितिकाछ 
तीसरी-चौथी शताब्दी बैठता  है। सम्भवतः घरोत्केचयु्त या. उसके पुत्र 


चन्त्रुत्त प्रथम के शासनकाछ में आचाय वात्स्यायन का आजुमानिक स्थिति" 
काल था। 


न्याय-दृशेन की ट 
र दशन र परम्परा में दूसरे गुप्तकाळीन नेयायिक उद्योतकर हुए! 
च्य न याय-वातक' की रचना कर वात्स्यायन भाष्य पर किए गए! बौ 
चयायिक दिछ्नाग के आश्षेपों का प्रतीकार किया । | 


- १० उ 3 युप्त साम्राज्य का इतिहास २, पृ० ११८ न 
भे ब्‌ जन्य "उपाध्याय : संस्कृत साहित्य का इतिहास, १० १५२ 9 
* उपाध्याय + श्न साम्राम्य.का इतिहास २, पू० ११९ शं 


( ५६८. )) 
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बौद्ध नेयायिक बसुबंधु, समुद्गगुप्त के अन्तरंग मित्रा में से था। घौद्ध-नेया- 
यिक दिछनाग भी गुप्तकाळीन था । अचुश्च॒तियों के अनुसार दिद्नाग प्रखर 
समालोचक था । यहाँ तक कि उसने कालिदास की कविता की भी आलोचना 
की थी एवं तस्काळीन कवियों को भी आलोडित कियाईथा । 


भाचाय उद्योतकर भरद्वाजगोन्नीय थानेश्वर के निवासी थे।* आचाये 
उद्योतकर छुठी शताब्दी के आरम्भ में हुए*--संभवतः भाशुगुप्त के शासन- 
काळ सें । 


बेशेषिक दर्शन 


वेशेषिक दशन के प्रणेता महासुनि कणाद लगभग ४००-५०० ई० पू० 
में हुए, जिनके अन्थ का नाम 'कणाद-सूत्र' हे । वेशेषिक दर्शन की परंपरा 
में पहिले भाष्यकार आचार्य प्रशस्तप!द्‌ हुए, भिन्होंने 'कणादःसून्र' पर पहले- 
पहल प्रामाणिक भाष्य लिखा । आचार्य प्रशस्तपाद के भाष्य-प्रंथ का नास 
“पदार्थ-धर्म-संग्रह है, जो कि अपने यशस्वी प्रणेता के नाम से "भ्रशस्तपाद- 
भाष्य' से विश्रुत हे । इस भाष्य-प्रन्थ का मौलिक अन्थ जैसा महत्व है। 
आचाय प्रशस्तपाद के स्थितिकाळ के सम्बन्ध में विद्वानों की भन्तिम राय है 
कि या तो वे धसुबन्धु ( चौथी शताब्दी ) के पूर्ववती थे, अन्यथा उनके 
सम-सामयिक होने में तो कोई द्विविधा ही नहीं है (7 आचाय॑ वसुबन्धु, 
अ के अंतरंग मित्रों में से थे । अतएव प्रशस्तपाद का भी यही 
समय है । 


सांख्य दर्शन 
सांख्य-दशन के प्रबत्तक उपनिषर्काळीन महर्षि कपिळ थे, जिनकी कृति 
साख्यसूत्र? के नाम से प्रसिद्ध हे । सांख्यद्शन के आचायों और उनके अन्थो 
की प्राचीन परम्परा विलुप्त है । 

गुप्त-सान्नाज्य की छुन्नछार्‍या में सांख्य-द्शन की अपूर्व उन्नति हुई । बहिकि 


. ९. डॉ० विद्याभूषण : हिस्ट्री ऑॉफ इण्डियन छाजिक, ९० १२५ 

२. उपाध्याय : गुप्त साम्राज्य का इतिहास २, ए० १२०-१२१ वि 

३. मेक्डानल : हिस्ट्री ऑफ संस्कृत लिटरेचर, ५० ३२५, डॉ०* विद्याभूषण: जरनल 
ऑफ दि एशियाटिक सोसायटी भॉफ़ वंगाळ, प० २२७ ( १९०५) _ | 

४. ए० वो ध्रुव : न्यायप्रवेश-भूमिका, ए० १६-२१ (गायकवाड़ सोरिपण्टछ सोरीन) 


( ४६६ ) 
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ऐसा कहा जाय, कि सांख्य-दर्शन के जेन्न में जेसी महान्‌ कृतियों का प्रणयन 
गुप्त-युग में हुआ, वेसा किली भी युग में नहीं, तो असत्य न होगा । इस युग 
में सांख्य-दशेन पर मौलिक और भाष्य दोनों प्रकार के ग्रन्थ.लिखे गये । गुए- 
युग के प्रमुख सांल्यकारों में विन्ध्यवासी, ईश्वरकृष्ण, साठर और गोडपादाचारं 
के नाम उद्लेखनीय हैं । 


. योद्ध-भिछु परमाथं ने छुटी शताब्दी के आचाय वसुवन्धु की एक जीवनी 
लिखी, जिसका अंग्रेजी अनुवाद जापानी विद्वान तकाङ्सु ने किया ।* इस 
जीवनी-ग्रन्थ में लिखा हुआ है कि तत्कालीन अयोध्या-नरेश विक्रमादित्य ढे 
समय वसुबन्धु के शुरु बुद्धमिन्न से चिन्ध्यवासी का शाखाथं हुआ । उसमें बुद 
मित्र पराजित हुए । इस विज्ञय के उपलचय में सादिध्या्ुरागी नरेश विक्रमा- 
दित्य ने विन्ध्यवासी को तीन छाख सुवर्ण सुद्राएँ प्रदान कर संमानित किया । 
अपने गुरु के पराजय की बात जब वसुचन्धु को विदित हुई तो वे विन्ध्यवासी 
से शाख्राथं करने के लिये अयोध्या आये; किन्तु इसी खीच घिन्ध्ययासी का 
विन्भ्यारवी में देहान्त हो चुका था। फलतः वसुबन्धु ने चिन्ध्यवासी के 'सांष्य- 
शाख” के खंडनाथ 'परमार्थ-सत्ततिः की रचना की । इसी आघार पर बिद्ठागो 
ने दिन्ध्यवासी का स्थितिकाळ घसुषन्धु के गुरु जुद्धसिन्न के समय २५०-३२० 
३० के बीच माना है ।* कमळशीलळ को 'तर्वसंग्रह-पंजिका' से विदित होता 
हे कि विन्ध्यवासी का वास्तविक नाम रुद्रिळ था ।२ 


गुप्त-युग के दूसरे सांस्यकार आचार्य इेश्छर कृष्ण हुये । इनकी कति 
'सांख्यकारिका? 'सांण्य-दृद्षंन की शीर्घस्थानीय कृति हे । भरी बासुदेव उपाध्याय 
का कथन है कि ईश्वरकृष्ण की कुति सांख्यकारिका? पर गुसकाळीन भाचा 
अन के “न्यायसूत्र-भाष्य' का प्रभाव है। उपाध्याय जी का यह भी 
संभावित मन्तब्य है कि बोद्धाचायं बसुवंधु द्वारा 'साश्यशा्र' का खण्डन करने 
के पश्चात्‌ सांख्य की विछुछ परम्परा को पुनः प्रतिष्ठित करने के हेतु ईश्वर 
ने 'सांख्यकारिका' की रचना की थी । अतः अवश्य ही ईश्वरकृष्ण का स्थिति 
काळ चसुवन्धु के अनन्तर है (१ 





प, 
i आयक, 


१. जे० मार० ए० एस०, १९०५ ३० 


२. डॉ विनयतोष मट्टाचाये : तत्वसंग्रह-भूमिका, ५० ६२-६४ ` 
३. तश्वसंग्रह-पंजिका, १० २२ ( गायकवाड भोरियन्टल सीरीज ) 
४. न्यायसूत्र-भाष्य १।१।५ 

4. उपाध्याय : गुप्त साम्राज्य का इतिहास २, प० ११७ 
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आचाय वसुबंछु का जीवनी-ठेखक बौद्ध पर्यटक परमार्थ का उल्लेख 
आचार्य विन्ध्यवासी के प्रकरण में किया जा चुका दे | भि परमाथ ने चीन 
में रहकर ५५७-५६० ई० के लगभग 'सांस्यकारिका! का, जो 'हिरण्यसप्तति! 
या 'सुवर्णसप्तति' के नाम से चीनी भाषा सें अनुबाद किया था वह संप्रति उप- 
लब्घ है, और इस अन्ुवाब-ग्रम्थ के आधार पर यह निश्चित-सा है कि आचाय 
ईश्वरकृष्ण छुठी शताब्दी से पहिले हुए । एक मत ईश्वरक्ृष्ण को विक्रम की 
प्रथम शताब्दी में. रखता हे, जो कि सवथा ञ्रमपूण हवे ।? 


तिब्बत में प्रचलित एक भनुभ्रति के अनुसार इंश्वर कुष्ण ओर दिङनाग में 
शास्तार्थ होने की बात मिलती है ।* यदि यद्द बात सत्य हो तो आचाय ईश्वर- 
कृष्ण को वसुचंघु के समय चौथी शताब्दी के मध्य सञ्चाट ससुद्रगुस्त के शासन- 
काल में होना 'चाहिए । 


गुप्तकाछ के सांख्यशाक्चियों में आचार्य माठर और आचाय गौडपाद का 
नाम भी उएलेखनीय है । इन दोनों आचायों का व्यक्तित्व “सांख्यकारिका? के 
भाष्यकारो के रूप में विश्रत दे । माठर की 'माठरबृत्ति, "साख्यकारिका? का 
प्राचीनतम पक प्रामाणिक भाष्य है। यह भाष्य सिछु परमाथ के अनुवाद 
अन्थ "हिरण्यसञ्षति’ से पूवं लिखा ला चुका था। इसलछिए आचाय माठर 
छुरी शताब्दी से पूर्व सिद्ध होते हैं । इसी प्रकार गौडपादाचार्य ने भी 'सांख्य- 
कारिका' पर एक भाष्य लिखा, जिसका समय छठी शताब्दी का आरभ 
भागह्ठे। ` | 


मीमांसा दशोनं 


मीमांसा-दर्शन का विषय धम्म-विवेचन करना है: 'धर्माण्ये विषय वं 
मीमांसायाः प्रयोजनम्‌? ।१ वेदिक कमकाण्ड में विहित सिद्धान्तो के विरोधो 
के निराकरण में 'पुकवाक्यता' का प्रतिपादन संहिता, बाह्मण आर _ 
उपनिषद्‌ आदि ग्रन्थो तक सर्वत्र विद्यमान दै । 'शब्द' ज्ञान मीमांसा दशन 
का प्रमुख लिद्धान्त है । जिस प्रकार “पद? ज्ञान के छिप व्याकरण, 'प्रमाण' 
eS 
` १. बलदेव उपाध्याय : संसृत साहित्य का इतिहास, ९० ३५७ 
२. डॉ० विद्याभूषण : हिस्ट्रो ऑफ इण्डियन छाजिक, ६० २७४-२७५ 





इकोकवातिक, इछोक० ११ ४. तैत्तिरीय संहिता, ७५।७[१ 
५. ताण्ड्य महान्नाह्मण ६।५९ ६. छांदोग्य उंपनिषदू ५।१२।२ 
(४७१ ). 
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ज्ञान के लिए न्याय एकमान्न दशन हैं, उसी प्रकार 'बाक्य' ज्ञान के लिए 

मीमांसा दशन प्रसुख है । महर्षि जेमिनि मीमांसा दर्शन के आदि आचाय हैं 
~ डक } 

जिन्होंने लगभग ५००-६०० ई पू० में “मीमांसासूत्र का प्रणयन किया ।१ 


'मीमांला-सूत्र' के प्रामाणिक भाष्यकार और- सीमांसा-दर्शन के पुल 
आचाये शबर स्वामी गुप्त युग में हुए\। इनके भाष्य-प्रन्थ का नास 'द्वादश- 
लक्णी' है । कुमारिळ ( सप्तम शतक ) से लेकर सुरारि मिश्र ( द्वादश-शतक ) 
तक मीमाँसा दशन की सुदीर्घ परंपरा के जितने भो विभिन्न संप्रदायों के आचार्य 
हुए उनके ग्रन्थों का मूल शबर-भाष्य ही है। शपर-भाष्य के प्रमुख तीन 
टीकाकारों ने तीन संप्रदायों की प्रतिष्ठा की, जिनके नाम हैं : भाटटमत, गुरुमत 
और सुरारिमत, और जिनके प्रवर्तक हुए क्रमशः कुमारिळ भट्ट, प्रभाकर और 
सुरारि मिश्र । 
पुरुषाथं साहित्य 


पुरुषा्थ-साहित्य के अन्तर्गत ऐहिक जीवन के उपयोगी शाख : ज्योतिष, 
भायुबद, अथ, काम, नीति और शिवप आदि की गणना की जाती है। गुध" 
साम्राज्य के खुशहाली वातावरण में इन सभी विषयों पर प्रायः कुछु-न-कुध 
छिखा ही यया। गुप्तयुग में ऐसे ज्योतिषिंद्‌ आचार्य हुए,. जिनके वची 
व्यक्तित्व के कारण भारतीय ज्योतिष की ख्याति संसार भर में फेली । ऐसे 
सुप्रसिद्ध आचार्यों में आ भट्ट, लज्न, वराहमिहिर और कश्याण वर्मा प्रसुख हैं। 


आयुर्वेद-विषय के सुप्रसिद्ध रसायनशासत्री नागाजुंन का यही समय है। 
चन्द्रगुप्त विक्रमादित्य के सुप्रसिद्ध अमात्य. शिखरस्वामी का “कामन्दकीय 
नीतिसार' अर्थशादा की परंपरा का एकमात्र ग्रंथ माना जाता है।१ याकोबी 
साहब ने इस ग्रन्थ का निर्माणकाळ चौथी शताब्दी माना है। यह पथम 
मन्थ आचाय शुकरक्ृत शुक्रनीति सार? को ही संस्करण है ।* ग्रंथकांर ने अपने 


मथ का आधार विष्णुगुप्त कौटिह्य के "अर्थशास्त्र! को मान कर उन्हें नमस्कार 
किया है ।* -३ 


१. बलदेव उपाध्याय : संस्कृत साहित्य का इतिहास, पृ० ३६२. 
२. उपाध्याय : गुप्त-साम्राज्य का इतिहास २, प० १२३ 

३. जे० बी० झो० भार० एस०, भाग, १८ ( १९३२) 

४. जायसवाळ : हिन्दूराबतंत्र, १ पृ०.७ का फुटनोट 

५, कामन्दकोय नौतिसार, इछोक ४.५, ९, ७ 
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भारतीय राजछुलों की संरक्षकता में साहित्य का निमाण 


कामशाख का आधारभूत ग्रन्थ, जिस ग्रन्थ पर कि संपूण कामझारा का. 
गौरव और अस्तित्व निर्भर है, 'कामसूत्र' का प्रणयन गुपत-युग में ही हुआ ।* 
इसके रचयिता आचाय दारस्य़ायन का निर्देश न्यायसून्नों के भाष्यकार के रूप 
में “न्याय-दशन' के प्रकरण में किया गया है। 


कुछ विद्वानों के मतानुसार 'कामसूच्न? में सातवाहन या आन्भ्रदृत्य दंश 
के एक राजा का उल्लेख मिलता है। वह राजा अवश्य ही ईसवी सन्‌ के आरंभ 
सें वर्तमान रहा होगा। भ्रान्ध्रवंश का राज्य छयगभग २३७ ई० में समाप्त 
हुआ । चारस्यायन का समय इसी के आस-पास है ।* किन्तु आधुनिक खोजों 
से सुविदित हो गया हे कि न तो आन्भ्रवंश की अंतिम सीमा उक्त अवधि तक 
है और नहीं वास्स्यायन सातवाहन-युग में हुए हैं। 


घामिक साहित्य 


पहिले निर्देश किया जा चुका है कि गुप्त-सम्नाट ग्रधानतः भागवत 
धम के अनुयायी थे । इसलिए गुप्तकाछीन भारत सें हिन्दूधमं अपनी उन्नता- 
वस्था में था । बृहद्‌ हिन्दू धस के आचार-विचार एवं कसं-संस्कारों के प्रतिपा- 
दुक अन्थ इसी युग में निर्मित एवं सम्पादित, संस्क्ृत हुए । धार्मिक साहित्य के 
निर्माण में पुराणों का प्रमुख भाग है । पुराण, भारतीय आचारशाख और 
दृशनशास्त्र का विश्वकोश है । मद्दापुराणों की संख्या अष्टादृश है । इनकी 
रचना एक समय में न होकर छगभग वंदिक युग से लेकर अठारहवी शताब्दी 
तक होती रही । बिट्ठानों के मतानुसार गुप्त-युग में कुछ पुराणा का संस्करण - 
हुआ । 'स्कन्द-पुराण? के सम्बन्ध में यहाँ तक कहा जावा है कि उसका 
नामकरण गुप्त-सम्राट्‌ स्कदगुस के नाम से हुआ ।* 'वायु', 'भविष्य', 'विष्णु 
और .'भागवत' पुराणों में गुप्तवंश् का पर्याप्त उल्लेख है, जिससे स्पष्ट होता है 
कि गुप्त-युग में उनका संस्कार भवश्य हुआ । 

गुप्त-युग धमशा का व्याण्या-युग है। श्लोकबद्ध स्खृतिग्रंथ, सून्नम्रंथों की 
ब्याख्या के ही परिचायक हैं । 'मनुस्सति? 'याज्ञवश्क्यस्सृति!, 'पराशरस्मृति! 
क ४ प य क किडी की 


२. सोशल लाइफ इन एन्दयेंट इण्डिया ( कलकत्ता ) 

२. वौ० वरदाचायं : संस्कृत साहित्य का इतिहास, १० १०१, भनु० डॉ० कपिछदेव 
द्विवेदौ ( १९५६ ) े 

३. राखालदास बनजीं : इम्पौरियछ युप्त। ए० १२ । 

४. पी० के० आचाये : डिक्शनरी ऑफ हिन्दू भार्किटेक्चर, प० ११० 
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संस्कृत साहित्य का इतिहास 


“बृहस्पतिस्छृति' और 'कात्यायनसूत्र' आदि धर्मप्रंथों में कुछ का तो निमांग 
इसी समय हुआ और बाकी का संस्करण ।' 


काव्य साहित्य 
गुप्त-युग के काव्य लाहिस्य में प्रमुख स्थान उन काम्यःछतियों का है, जो 
पापाण-खंडों पर उत्कीणित हें । 'प्रयाग-प्रशर्ति' का लेखक हरिपेण हत 
विषय का पहिला कवि है | हरिपेण, सम्राट सञुद्रुल को विहव्सभा के अप्रणी 
विद्वान , उच्चकोटि के राजनीतिज्ञ और निपुण न्यायाधीश थे। साहिसिङ 
और ऐतिह!तिक दोनों चेत्रों में अपना महरचएुर्ण स्थान रखने घाली प्रयाय-स्तंभ 
पर उस्कीणित सन्नाट ससुर की प्रशस्ति के सहाच निर्माता संस्कृतज्ञ विद्वान 
हरिषेण की काव्य-प्रतिभा आज भी उसी ताजगी ओर गोरव के साथ जीवित 
हे । गुप्त-साज्ञाज्य की सहेजनीय महानतम विशेपतार्था में, शताब्दियों की दूरी 
के वावजुद भो प्रयाग-स्तंभ पर उत्कीर्णित हरिपेण को प्रशस्ति, जिस स्तंभ पर 
कि प्रियदर्शी अशोक के मद्दानतम शाँति-संदेश भी खुदे हुए हैं, एक अमर देन 
है । इस प्रशस्ति से जहाँ दिग्विजयी सम्राट ससुद्रगुस के असाधारण ब्यक 
और उसके दूरदर्शी ज्ञान का पता चळता है, वहां दूसरी ओर उसके प्रशस्ति 
कार हरिपेण के प्रखर पांडित्य एवं भदूसुत कवि-कर्म-पडुता का गोरव भी उसमे 
सुरक्षित दै । 
गुप्त-युग के दूसरे प्रशस्तिकार बीरसेन हुए, जो पाटलिपुन्र-निधासी षर 

जिनका कुळ नाम काव था और जो व्याकरण, ददान, राजनीति आदि शाश 
में पारंगत और सिद्धहस्त कबि भी थे ।२ ये, सञ्राट्‌ चन्द्रगु् विक्रमा दिश्य की 
विद्वत्सभा के अमर रत्न और सम्राट के निम्टुत व्यक्ति प॒वं राज-काजों के सल 
इकार भी थे । इन्हीं सम्नाट की प्रशंसा में उस्कोणित उदयगिरि गुफा की 
अभिलेख इन्हीं वोरसेन द्वारा उल्लिखित है । 


| 
मन्दसौर-प्रशस्ति के अमर ळेखक चस्सभटिट, सन्नाद्‌ कुमारगुप्त के व 


छीन थे । यह प्रशस्ति माळव संघत्‌ ५२९ (४७३ ई०) में उत्कीणित की ग - 
मंद्सौर-प्रशस्ति के दूसरे लेखक वासुळ हुये, जिन्होंने माळच नरेश प 
१. काणे : हिस्ट्री ऑफ धमंशास्न, पु० २१० २. प्रयागप्रशस्ति , 
३. कोत्सशाब इतिख्यातः वीरसेन कुछाख्यया। ` | 
शब्दाथन्यायळोकशः कविः पाटकिपुत्रकः ॥ ( उदयगिरि गुफा की मे 


(५७४) . 
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E राजकुलों की संरक्षकता में साहित्य का निर्माण 


( छुठी शताब्दी ) के यश को अपनी प्रशस्ति में चिरस्थायी चनाया । दासुछ 
माळवनरेदा के सभा-पण्डित एवं बिश्वासपान्न थे । इसी प्रकार मौखरी-नरेश 
ईशानवर्मा के सभापण्डित रविशान्ति की गौरवगाथा हरहा-अभिळेख में सुरक्षित 
है, जिसका रचनाकार मालय संवत्‌ ६११ ( ५५५ ई० ) है । 


काव्य-साहित्य के अन्तर्गत दूसरा वर्ग उन काव्यकारों का है, जिनकी 
अमर कृतियों में गुप्त-साम्राज्ण का संपूण गोरव और संस्कृत-साहित्य का एक 
बहुत बड़ा भाग समाहित है। ऐसे यशस्वी एवं संस्कृत साहित्य के प्राणभूत 
महामनस्वियों में पहिला नाम महाकवि कालिदास का है। महाकवि कालिदास 
का व्यक्तिर्व आञ्ज विश्वविश्चुत है । उनकी रृतियों के अध्ययन से भर परवती 
ग्रन्थकार द्वारा उद्छत ऐतिहासिक चुत्तों से सुनिश्चित हे कि कालिदास चन्द्र- 
गुप्त विक्रमादित्य के समकालीन थे, यथपि कालिदास के स्थितिकाल-सम्वन्धी 
मत-मतान्तर भाज भी बने हुए हैं। 


दूसरे गुप्तकालीन काब्यकारों में काश्मीररेशीय मातृगुप्ताचाय हुये; जो 
सरस्वती के कृपापान्न होने के साथ-साथ रूचमी के भी कृपापान्न थे। डॉ० 
भाफ़ेकट के सतानुसार हुनका स्थितिकाळ ४३० ई० था । माठ्गुप्ताचाय के ही 
आश्रित महाकवि अतृ सेण्ठ का समय भी यही है, जिन्होंने 'इयप्रीबबघ? जैसा 
महाकाव्य लिखकर इतिहास में अपना नाम बनाया । इन दोनों का समय 
पांचवीं शताब्दी का पूर्वाद्ध है । 

नाटककारों की श्रेणी में “टर्छुकरिक' नाटक के सुप्रसिद्ध लेखक शूद्रक और 
'सुद्राराक्षस' के रचयिता विशाखदत भी इसी युग में इये । 


इनके अतिरिक्त सु लिद्ध कथाकार सुबन्छु भी गुप्तयुग सें हुये, जिसका 
समय बाण (सप्तम शतक) से पूष और उद्योतकर (पंचम शतक) के बाद छुटी 
शताब्दी है । सुप्रसिद्ध काव्यशास्री भामह और संस्कृत के एकमात्र कोशकार 
भमरलिइ भी इसी युग में इए । 


शिक्षा 


विश्व-विर्यात नाछन्दा महाविहार की गणना संहार के उन अस्युन्नत 
विद्यापीरों में की जाती हे, जिनके द्वारा मानवता को पहले-पहल ज्ञान का 
भाछोक मिळा । इस नाछन्दा महाबिहार में वेद, वेदांग, पुराण, दशन; 
व्याकरण, धर्मशाख और साहित्य आदि अनेक विषयों के पारंगत विद्वानों 


( ५७५ ) 
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संस्कृत साहित्य का इतिहास 


द्वारा अध्यापन काय होता था । दूर-दूर देशों के विद्याथी इस विद्यापीद मं 
अध्ययनाथ आते और ज्ञान संपत्ति लेकर अपने देशों को लौटते । नालंदा महा. 
विहार वास्तविक अर्था में विश्वविद्यालय का रूप धारण कर चुका था । चीनी- . 
पर्यटक ईह्सिंग ने अपने यान्नाविधरण में स्पष्ट किया है कि नाळंदा विश्वविद्या- 
' ल्य में चारों वेदों ( ऋक्‌ , साम, यज्ज, अथव ), पड्‌-वेदांग ( शिक्षा, 
कढ्प, व्याकरण, निरुक्त, छुन्द, ज्योतिष ), पुराण, मीमांसा, न्याय और घर. 
शाख-विषयक १४ विद्याओं का अध्ययन होता था । महाभारत भौर रामायण 
जसे महाकाव्य ग्रन्थों का सी उस समय विशेष प्रचार था । गुरु-शिष्य संबंधों 
का बहुत ही आदशपूण निर्वाह होता था । 


यह नालंदा बिश्वविद्यालय युप्त-सञ्रारों के ही शासन में जन्मा और 
संवृद्ध हुआ । इस महाविहार का वास्तविक निर्माता कौन था; किन्तु का. 
दित्य कुमारगुष्त प्रथम ने ५ वीं सदी ईस्थी में नालंदा महाविद्वार को पर्याप्त 
दान देकर उसको विश्वविद्यालय जेसी उन्नतावस्या में संपन्न किया । तहुपरांत 
. उत्तरकालीन गुप्त-राजाओं में चुधगुष्त, तथाग्रतराप्त, बालादित्य . आदि 


> उसकी सुव्यवस्था के लिए सदेव सचेष्ट रहे । कालिदास, दिढनाग, अमरसिंह, 





धन्वन्तरि, ञायभटट, और ब्रह्मगुप्त जे व 
न्वन्तार, आयभट्र, आर ब्रह्मगुप्त जले उद्धट काव्यकार, कोशकार, आयुर्वेद 
और -उ्योतिषश्चाख के बिद्वानों के सहयोग से तरकालीन शिक्षा-दीक्षा का स्तर 
निस्संदेह बहुत उन्नत रहा होगा । 


कला की सवागीण उन्नति 


युप्त-सत्राटू न केवळ साहित्य मर्मज्ञ, विद्वर्सेबी, असाधारण कळावित और 
यदे-वदे कलाकारों के आश्रयदाता ही थे अपितु संगीत कळा में भी निपुण 
. च । परयाय-प्रशर्ति में समुद्रगुप्त की संगीत-प्रियता के सम्बन्ध में लिखा दै। 
कि अपने गायन-वादन से उसने तुम्बुरु और नारद्‌ तक को लज्वित कर दिया 
था । सञुद्गगुष्त वीणा-वादन में सिद्धहस्त था। यह संगीत प्रेम उसका यहं ` 


तक बढ़ा कि अपने सिक्का तक में. उसने वीणा.व अपनी आकृति 
उस्ढीर्णित की । [दून करते हुए 


गुप्तकाळ में चित्रकळा, सूतिका और वास्तुकला का भी अष्छा प्रचार 
या । अजता की जगप्रसिद्ध, चित्रकळा, जिसका निर्माण. कि पहळी ताद 
से सप्तम शताब्दी ई० के यीच इभा, गुतकाछ में ही निर्मित हुई । अजंता के 


- ( ४७६ ) 
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भारतीय राजकुलो की संरक्षकता में साहित्य का निर्माण 


भित्तिचित्र गुप्त-सम्रादों की अध्यच्चिक कछाप्रियता और भारतीय कलाकारों की 
_ प्रवीण इस्तकछा-कोशळ का अद्वितीय उदाहरण उपस्थित करते हैं । ग्वालियर 
. राज्य हक ध की गुफाओं के भित्तिचित्र भी इसी काळ में निर्मित हुये । 
महाकवि कालिदास की कृतियों में अज न 
ए्थान-स्थान पर उएलेस हे i र ब याव दरौसुहो जा 
वास्तुकछा के चेन्न में भी गुप्त-युग बहुत ही यढ़ा-चढ़ा था। उस युग की 
उ उपळब्य वास्तुकछा-सस्घन्धी सामग्री के आधार पर अनुमान लगाया जा 
सकता है कि तस्काळीन बास्तुविद्या-विशारदों की असाधारण प्रतिभा उनमें 
विद्यमान है । गुप्ठ-युग की बहुत-सारी वास्तुकळा-सामग्री तो संप्रति अनु पलूब्ध 
है। झाँसी जिले के देवगढ़ और कानपुर जिले की भीतर गाँव के मन्दिरों की 
भव्य वास्तुकला युस-युग को अविस्मरणीय देन है। उक्त दोनों मन्दिरों की 
दीवारों सें बेठाई गई स्न्मयी मूर्तियों से विदित होता है कि उस युग में 
वास्तु-कळा की अद्भुत उन्नति थी ।' इन मूर्तियों में तत्कालीन येष्णव धर्म 
की व्यापकता का भी आभास मिलता है। भीतरयाँव मन्दिर की हजारों 
उत्खचित इंटें और पकाई मिट्टी की खाने लखनऊ संग्रहालय सें सुरछित हँ । 
सूतिकला के निर्माण में तो गुप्त-युग बड़ा उन्नत भौर चेभवद्याली समझा ' 
जाता हे । गुप्तकाछ की तक्षण-कछा ( भास्कर्य ) भारतीय इतिहास के छिए 
सवथा अद्वितीय देन दे। कुषाण-युग में आक-प्रभाबो से उन्सुक्त जिस गांधार 
शेळी की शुरुआत हुई थी, गुप्तकाळ में बह संथा भारतीय रूप-रंग में परि- 
पतित हो गई । गुप्तकाछ में निर्मित अनेकों अद्भुत मूर्तियाँ न केवल 
उसकी धार्मिक अभ्युदुय की सूचना देती हैं, अपितु तत्कालीन भारक 
स्का की व्यापकता पर भी प्रकाश डालती हें । भगवान्‌ बुद्ध की समाकर्षक 
बम-चक्र-प्रवतन-सुत्रा तत्कालीन भारतीय तचरको ( $०ण॥०७) की | 
असाधारण कौशल का उदाहरण उपस्थित करती है । हजारों भाकृति्यो में 
निर्मित इस काळ को मुन्मयी मूर्तियों गुप्तकाळीन शिहिपियों के कछा-पांडिस्य 
` की परिचायिका है। सारनाथ और मधुरा संग्रहाळय की सजीव सूर्तियों को 
देखकर भारतीय कलाकारों का भध्यबसाय .याद आता है । गुस-कलावंतो 


की कृतियॉ अपनी सजीवता, सादुगी, गति तथा 'टेकनीक' की उत्तमता के 
लिए प्रलिद्ध दे ।१ 


२. विसेन्ट स्मिथ : भॉक्सफोडे हिस्ट्री ऑफ इण्डिया, प० १६१ 
२. त्रिपाठी : प्रा० भा० इति०, पू० २०८ 


( ४७७ ) 
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कट क संस्कृत :साहिंत्यःकः इतिहास 


| चित्रकला, वस्तुकला -भौर..सूतिकळा :के. अतिरिक्त गुप्तकाल सें धातु 
ह निर्मित कछा-इतियों ,का भी दशन होता. है । कुर्किहार. आदि स्थानों हे 
| उपलब्ध -ताम्रनिमित... एरुपाकार विशारं बुद्ध-प्रतिसाभो. में गुप्तकाढीन 
| कळान्रंतो. की असामान्य. प्रतिभा विद्यमान दै । दिएळी के निकट. मेहरोडो 
"१ का लोह-स्तम्भ तो मानो गुप्तकालीन शिल्प का अमर स्मारक है। यहः लोह 
इतस्म सदियों से.गर्वोन्नत प्रकृति के शीतातप प्रभाओं को: आत्मसात करता 
हुआ अपनी. पूर्वावस्था में ही अपने निर्माताओं. की . गौरवगाथा का -उदूघोप 





कर. रहा है.। 
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मध्यकालीन राज्याश्रय ` 
६००-१३०० ई० $ ७०० वषे 

संस्कृत-साहिश्य के पुनरुत्थान युग में हमने भारत की राजनीतिक 
व्यवस्था के तरकालीन स्वामिया में जिन सातवाहन, . शुंग, हिन्दू-्रीक और 
कुषाण राजवंशों की चर्चा की हे उनकी राउय-सीमाये लगभग तीसरी शताब्दी 
इंस्वो के मध्य तक पहुँचती हैं । तीसरी शताब्दी के अन्तिम पचहत्तर वर्षों में 
संस्कृत की अभिवृद्धि के छिए कोई उक्लेखनीय कार्य तत्कालीन शासकों की 
छन्रछ्ाया में नहीं हुभा । 

राजनीति की इष्टि से भी ये पचद्दत्तर वर्ष सन्तोष, सुव्यवस्था और प्रयति 
के लिए भी घुंधळे ही कहे जा सकते हैं। इस बीच साहित्य के च्षेत्न में भो 
कोई विशेष प्रगति नहीं दिखाई देती है। दर्शन, ज्योतिष, पुराण और स्सृतियों 
के तेत्र में इस बीच जो कुछ भो निर्माण कार्य हुए उनमें राज्याश्रय का कोई 
हाथ नहीं था और राज्याश्रित न होने पर भी उनका विशेष कोई ऐतिहासिक 
सूष्य भी नहीं के बराबर है । 


लगभग तीसरी शताव्दी के उत्तराद्ध में गुप्त-साम्नाज्य की प्रतिष्ठा हो जञाने 
के बाद भारत के राजनीतिक, सांस्कृतिक और साहित्यिक इतिहास सें एक नये 
युंग का सूत्रपात हुआ । साहित्य की प्रायः सभी दिश्चाएं गुप्त-सान्नाज्य का 
अनुदूळ आश्रय पाकर प्रकाशमान हुई और यही स्थिति छगभग पाँचवों 
शताब्दी के अन्त तक बनी रही, अब तक कि गुप्त वंश का अस्तित्व भारत सें. | 
थना रहा। . | ; | र होट 

गुप्त-साम्राज्य की ऐतिहासिक जानकारी छगभग भानुयुप्त तक उपलब्ध 
है, का शासनकाल ४९५-५१० ई० के बीच बेठता है। उसके उचराधि- 
कारी क्रमशः विष्णुगुप्त चन्द्रादित्य भौर वेण्यगुप्त द्वावुशादिश्य के सम्बन्ध में 


(. ४७६ ) - 
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संस्कत साहित्य का इतिहास 


डनकी राल्य-ब्यवस्था एवं निर्माण-कार्यों का पता छगाने योग्य सामग्री का 
सम्प्रति अभाव है । 


भाजुगुप्त के बाद से लेकर थानेश्वर की राजगद्दी के दृष॑बंशीय अज्ञातवृत् 
चार शासकों : नरवघंन, आदिस्यवर्धन, प्रभाकरबधेन और राज्यवर्धन; तङ 
भारत की राजनीति बदी अस्त-व्यस्त, अस्पष्ट और अविदित रही है।यह 
स्थिति लगभग हषवधंन के नियुक्त होने तक बनी रही । थानेश्वर की राजसत्ता 
पर हषंवर्धन का. आधिपत्य होते ही हिन्दू:साम्नाज्य की उज्जवल कीर्ति पर बीच 
में जो अपयश का कुहरा छा गया था, घहद सघंथा साफ हो गया। भारतीय 
इतिहास का यह मध्य-युग था । 


मध्ययुगीन राजवंश 


गुप्त-वंश के अन्त के बाद इष-वंश के अभ्युदय से लेकर देवगिरी के यादव- 
वंश तक का समय संस्कृत-साहिश्य का मध्य-युग है । इस मध्य-युग की सीमा 
उक्त राजवंशों के हिसाव से लगभग छुटी शताब्दी से लेकर लगभग तेरी 
शताब्दी तक पहुंचती है । संस्कृत-साहित्य के निर्माण के लिए यह मध्य-युग 
परमोत्कषे और अतिशय उन्नति का युग रहा है। 


मध्य-युग के निर्माणकर्ता राजवंश में हपं-चंश, आयुध-वंश, गहडवाळ-वंश, 
पाळ-चंश, सेन-घंश, कर्कोटक-चंश, उत्पछ-घंश, परमार-घंश, 'चाळक्य-वंश, 
पश्चव-घंश और यादुष-षंश्ञ प्रमुख हैं । मध्ययुग राजनीतिक इषि से अतिशय 
क्रांति और उथळ-पुथळ का समय रद्दा है। इस राजनीतिक कान्ति 
उथळपुथळ के बावजूद भी साहदित्य-निर्माण के चेत्र में इस युग के बिधाप्रेमी 
शासकों का आश्य पाकर तस्काछीन ग्रन्थकारो ने जिन असामान्य कृतियों 
का प्रणयन किया, इतिहास में आज वे अमर नाम हैं। विभिन्न राजकु 
की एक समान इस संस्कृत-म्रियता को देखकर एव विद्वानों के प्रति उनके 
आदरभाव की . परस्परा को देखकर सचमुच ही संस्कृत-साहित्य भारत के 
राजकुळों कॉ पुक मात्र देन कही जायगी और, इस दृष्टि से, संस्कृत की वीर 
के साथ भारत के इन राजवंज्ञों का यहा भी एकप्राण होकर चिरस्मरणीय 
रहेगा । क्योंकि संस्कृत-साहित्य का प्रायः समग्र कलेवर राज-पत्ता की धग 
छाया में निर्मित हुआ है, इसलिए यह आवश्यक है कि मध्य-युग के साहि 
से परिचय प्राप्त करने से पूर्व तत्कालीन राजवंशों . का परिचय 
किया जाय । | | 
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भारतीय राजछुलों की संरक्षकता में साहित्य का निमाण 


उत्तरी सीमा के राज्य 
कन्नोज के राजवंश 


हृषेबंश 

यथपि ञ्रीकण्ठ ( थानेश्वर ) की राजगद्दी की प्रतिष्ठा हर्ष के पूर्वज ही 
कर चुके थे; किन्तु इष के प्रभावशाली व्यक्तित्व के कारण थानेश्वर का यह 
राजवंश “हषबंश' के नाम से ही प्रख्यात हुआ। इषं के पूर्य-पुरुषों में पुष्य- 
भूति प्रथम व्यक्ति था; किन्तु दषं के अभिलेखों में प्रभावशाली चार पूर्वाधि 
कारियों का ही नाम देखने को मिळता, है, जिनके क्रमशः नाम हैं: नर- 
वधन, उसका पौत्र आदित्यवर्धन, उसका पुत्र प्रभाकरवर्घच और उसका पुत्र. 
राञ्यवधन। पोचवीं शताब्दी के अन्त में अथवा छुटी शताब्दी के भारर्भ 
में हुणों की अतुळ शक्ति का पराभव करके नरबधंन ने थानेश्वर में अपने राज- 
चंश की प्रतिष्ठा की ।' इष के एन एूर्वपुरुषों में प्रभाकरवर्धन सर्वाधिक शक्ति- 
शाली राजा हुआ है, 'हषंचरित” में जिसको 'हूणहरिणकेसरी', 'सिंधुराज उवर? 
आदि प्रशंसापूणं उपाधियों से स्मरण किया गया है ।* प्रभाकरवधंन की सुध्यु 
१०५ ई० में हुई ।९ 


घड़े भाई राउयवर्धन की हत्या हो जाने के बाद विवश होकर हर्षवर्धन को 
थानेश्वर की राजगद्दी संभाळनी पड़ी । यथपि हषं का राजकाज और उसका 
शासनकाल न तो. अशोक जेसे उच्चादर्शों का परिचायक पुषं 'चन्ब्रगु्त मौय जेसे 
युद्धकौशल से युक्त रहा दै, तथापि उसने लिन संघषंमयी कठिन स्थितियों को 
पार कर अपने उत्तराधिकार को सुरछित बनाये रखा और थोड़ी-सी ही सुवि 
धार्था के भीतर जिस सुन्दर ब्यवस्था को दर्शाया, उसके कारण हषे की गणना 


अशोक ओर चन्द्रगुप्त के साथ की जाती है । 





१, डॉ० त्रिपाठी : प्राचोन भारत का इतिहास; ए० २२० ( १९५६) | 
२. हूणहइरिणकेशरी सिधुराजञ्वरो यु्ेरप्रबागरः गंषाराधिपगंषद्विपकूटपाछकः छाटपाटव 
पारश रः माल्वलक्ष्मीतापर शुः""* ` । इषे चरित, कलकत्ता संस्करण, ५० २४९- 
२४४; कावेछ भोर टामस का संस्करण, १० १०१ 
३. डॉ० उपाध्याय: प्राचीन भारत का इतिहास, ए० २९६ ( १९४९ ) 
४. डॉ० त्रिपाठी : प्राचीन भारत का इतिहास, ६० २२० 
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` संस्कृत साहित्य का इतिहास 


सौभाग्यवश हषं के वंशबुतांत और उसके झासन की प्रामाणिक जानकारी 
के छिए पर्याप्त अभिलेख' और देशी-विदेशी विद्वानों की पुस्तके आज हमारे 
पास सुरक्षित हैं । हुएनू-स्साँग का आमण वृत्तांत 'सि-यु-की' और उसके 
जीषनीकार हुई-ली की पुस्तक ( Life of Huen-Tsang ) इस सम्बन्ध में 
सवळोकनीय है। हषं के सभापंडित और संस्कृत-साहित्य का उयाति प्राप्त ग. 


¢ 


कार बाणभट्ट के ऐतिहासिक काव्य 'इप॑चरित? सें हषेवधन के इतिहास पर 
प्रामाणिक प्रकाश डाला गया है। कः | 


- बारसे और बील के अनुवादों में इप के दिग्विजय का जो तिथिक्रम दिया 


गया है वह इतना विरुद्धगामी है कि उससे व की _राउयस्थिति का प्रामा- 
णिंक हाळ नहीं जाना जा सकता है । आधुनिक इतिहासकारों का अभिमत है 


कि प्रायः ४० वर्षों के घंटनापूर्ण शासन के पञ्चात्‌ ६४७ अथवा ६४८ में हप का 


"निधन हुआ ।२ इस इष्टि से ६०७ अथवा ६०८ ई० सें पं का राज्याधिष्ठित 
होना सिद्ध होता हे। स eT 
: _„ इ्षयुगीन आरत की सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक व्यवस्था वपी 


सुव्यवस्थित थी । इतिहास. के एष्ठो में बह एक अद्भुत दिग्विजयी योद्धा के 


` रूप में दुहराया जाता है । उसके राज्यकाल में निरन्तर उत्पात और अनवरत 


युद्ध होते रहे, जिनके बावजूद कि उसने अपूव साहस और अदूखुत वढू 
विक्रम से अपने साम्राज्य को उत्तरोत्तर संख एवं . सशक्त बनाया ।-हपं के 


कक की Sf sc 


पूर्वजों की राजधानी 'हरपंचरित्र! के अनुसार. श्रीकप्ठ . ( थानेश्वर ) थी। हफ 


ने उसको कन्नौज स्थान्तरित-किया । कन्नौज पहुँचने पर हषं काः “भारतीय 
-पश्चप्रांतों के अठारह : राजाओं, हजारों अन्य. घर्मावळस्त्रयॉ. ने, : स्वागतं 
संत्कार किया ।* ..., . .. -.. ; 


*” “हए का धार्मिक इष्टिकोण' बहुत उदार था। धर्म के प्रति उसके संमस्वयवादी 


१. एपिग्रेफिया इण्डिका ४, पू० २०८-२११ (बाँसवाड़ा तात्रपत्र ); वी) ? २ 
१७-७५ ( मघुवन ताम्रपत्न.); 0. 7; 7. ३, ए०-२३१-२३२ ( सोनपत तर 
= चेश ५२ ), एपि० इन्डि० २१, पृ० ७४-७६ ( नाळ्दा- मुद्रा ); वही, ६१ २९ A 
५(वु्केश्चिन्‌ द्वितीय का शिळालेख,).-- .... . | कट 
२. वाटस * द्रासलेशन आफ ड्रेस, १, ५० ३४३ बील : द्रांस० द्रे०; ९० २११ 
३. डॉ० त्रिपाठी : प्राचीन आरत का इतिह[स, पु० २३५ क; 
¥. जीवनचरित, प० १७७ .. . os 


{ 
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भारतीय राजङुंलों की संरक्षकता में साहित्य का निर्माण 


'सिद्धान्तों को देखकर यह निश्चित करना कठिन हो जाता है कि उसका 
व्यक्तिगत धर्म-कौन था। उसके तीनों पूर्वज सूयं ( नाद्त्य ) के उपासक 
थे।१ हप'ने जहाँ. अनेक घोद्ध-विहारों तथा बौद्ध-स्तुपों का.निर्माण कर बौद्ध 
धमं के प्रति 'अपने-अतुळ अनुराग का परिचय दिया', वहां दूसरी ओर, उसने 
हिन्दू-देवताओं के प्रति श्रद्धाभाव और ब्राह्मणों 'को सोजन-वख एवं दान- 
दृद्धिणा देकर सम्मानित भी किया । धार्मिक मामलों में वह -सदेब” ही उदार 
और सहिष्ण रहा है । बह्मत्य की चितना में ब्यस्त कपिळ, कणादू, वेदान्ती, 
ऐश्वरकरणिक ( आस्तिक ) ओर लोकायतिक आदि अनेक संप्रदाय उस ' समय 
समानरूप से उच्चति कर रहे थे ।* हषं के जीवन-सिद्धान्तों में एक बहुतः बड़ी 
उएलेखनीय वात यह रद्दी है कि उसने आस्मोन्नति के छिए जहाँ. भौतिक और 
आध्यात्मिक उपायों को बढ़े यश्न से पाळन किया, वहाँ अपनी सर्पूर्ण प्रजा के 
जीवन में भी उन ऊँचे कतंष्यों को उतारा । वाटस," बीळ” के अनुवादो. ओर 
साछुनिक इतिहासकार की स्थापनाओं से यह निष्कघं निकलता है कि हषे 
सामान्यतया बौद्ध धर्मावळग्बी था, और उसको चोदू बनाने में उसकी भगिनी 
राञ्यश्री का वड़ा हाथ रहा । 37४७8 RS 


शा 


हषं का बिडत्प्रेम मि ४५79 ose क डा Eo 


` हषं अद्भुत योद्धा होने के अतिरिक्त बड़ा गुणग्राही और विह्ठस्सेवी- 
शासक भी था । विद्या के `प्रति उसके हार्दिक प्रेम का प्रमाण तरकाळीन 
नाळन्दा विश्वविद्यालय की अभ्युन्नंति है । हपं के समकाळीन एवं .सुंपरिचित 
चीनी पर्यटक हुएन्रसांग का कथन्‌ हे कि 'हषे के युग में नाङन्दा विश्व॑- 
विद्यालय चरमोश्कर्ष पर था; वहाँ विविध विषयों के लगभग सौ पारंगत 
विद्वानों द्वारा विभिन्न विषयों के अध्ययन की व्यवस्थां थी व्हॉ. देशी-विदेशी 
विद्यार्थियों की संख्या दुस हजारं के करीब थी ।* नाछन्दा उंस समय” ज्ञांनो- 


पदेश और शाखचर्चा के लिप भारत का दी.नहीं,-विश्व-सर .,का असुख . केन्द्र 


SONS > 





डॉ० त्रिपाठी : प्राचीन भारत का इतिहास, ए० २१२ 


7०.२. वाटस, ?, पू० ३४४. . . . ३-काबेल तया टामस इषचरित, ए० २१६ 
४. वाटसे, १, पू० ३४४ | ५. बीळ, १, ६० २१४. : - 
६. डॉ०' त्रिपाठी : प्राचीन भारत का शतिद्ास, ए० : २२२, डॉ० उपाध्याय : .वही, 
,प०,३१०७ ..,. ' CM oro तला 


he he ह ६2० .* 


७. जीवनबवृत्तांत, ० ११२ 
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संस्कृत साहित्य का इतिहास 


-था । प्रचुर धन दान कर इथं ने नालंदा महाविद्दार को उम्चति के शिखर पर 
पहुँचा दिया था.। अपने राजकीय ज़ेन्नों की भाय का चतुर्थांश उसने विद्वानों हे 
इुरस्कार के छिए सुरक्षित रखा हुआ था ।' हपं के सुसम्पन्न शासन सें रहने वाढा 
सम्पूणं विद्वस्समाज बहुत सुखी और ज्ञान के प्रचार-प्रसार में निरन्तर व्यस्त 
या । दपं जितना ही दानशील था, उसकी छुन्नछाया में रहनेवाळा विद्ठस्समात् 
'बमव एवं धन-सर्पत्ति के प्रति उतना ही विरक्त था । उदाहरण के छिए दानी 
हष ने जयसन नामक एक बौद्ध विद्वान्‌ को 'उल्लीसा के अएसी बड़े नगरों की 
जाय! दानस्वरूप भेंट देनी चाही; किन्तु उस र्‍यागी विद्वान्‌ ने उसको लेने से 
इन्कार कर दिया ।१ 


न नौर ज्ञानी हष की विद्वस्सभा में बाणभह, मय्रभट्ठ, और मातंग 
दिवाकर जसे प्रख्यात विद्वान्‌ साहित्य-ख॒जञन में एकाग्र थे। वाणमइ लेसे. | 
अद्वितीय गधकार ने 'कादुर्वरी! जेसी उच्चकोटि की रचना इषं के ही आश्रय में 
रहकर की थी । . 


इष की रचनाएँ 

अ हषं के भाळ में श्री और सरस्वती दोनों का यश एक साथ अंकित था । बह 
अं यवान , पराक्रमी, सुशासक, बिद्वस्सेषी और स्वयमेव पृक सिद्धहस्त नाउक- 
कारच कवि था । चाण, सोड्डछ* ( ५१ श० ) और जयदेव” (१२वीं 
श० ) जते विख्यात विद्वानों ने ह के काष्य-गुण की भूरि-भूरि प्रशंसा की है। 


हष की कबित्वप्रतिभा को अमर बनाए रखनेबाळी उसकी तीन नाटक इतियों 
हैं: 'प्रियदृर्शिका', 'ररनावळी! और 'नागानंद!। | 


यद्यपि उक्त कृतियों का निर्माता कु 
॒ छ विद्वानों ने धाबक कबि को बताया 
है; किन्तु आधुनिक इतिहासकार हर को ही उनका कर्ता सिद्ध करते दैं। 


el 


१. वाटस, १, {० १७६; बील, १, प० 
9 ४ ९9 ए० ८७ 
२. जीवनवृत्तांत, ४० १५४ न 
2 पाण लज 
_ ` पसन्दराकथा, १० २, ( गायकवाड़ सौरीज, न॑० ११, ष्यमा 
र का संस्करण, बडोदा १९२० ) ी 3 «> हे १ 
` जयदेव : प्रसन्नराधव,२।२२, ( परापे ओर येते का संस्करण, पूना २८९४) 


६. ह कणगी : प्राचीन भारत का इतिहास, ए० २३५; डॉ० उपाध्याय: बही, 
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भारतीय राजङुलों की संरक्षंकता में साहित्य का निर्माण 


कन्नोज वंश की परम्परा 

यशोवमेन 

प्रतापी हषं के घाद कन्नौज की राजगद्दी छगभग ७८ वर्षों तक किसी 
प्रभावशाली शासक के अभाव में सूनी-सी रद्दी । उत्तर भारत में मध्ययुगीन 
हिन्दू-सास्राञ्य के इन अन्धकार पूण अउहत्तर वर्षी की सीमा इषंवर्धन के निधन 
( ६४७ ई० ) से छेकर यशोषमंन के राज्यारोहण तक है। छगभग ७२५ ई० 
में यशस्वी राजा यशोधमेन ने कन्नौज के विलुप्त राजवंश को पुनर्जीवित किया । 
यशोषमेन की घंश-परस्परा के सम्बन्ध में इतिहासकार मौन हैं। कुछ विद्वान्‌ 
उसका सस्घन्ध मौयंकुल से स्थापित करते हैं और कुछ उसके नाम के पोछे 
'वसंन' जुड़ा हुआ जानकर उसे मौखरी राजवंश से योजित करते हैं; किन्तु 
आधुनिक इतिद्दासकारों को ये दोनों मत अमान्य है। उसके सम्बन्ध में 
निश्चित रूप से इतना ही विदित है कि बह काश्मीर के दिग्विजयी राजा 
ललितादित्य झुळापीड का समकालीन था? और उसके राज्यकाळ की सीमा 
छगभग ( ७२५-७५२ ई० ) के बीच थी ।९ 


नुपति यशोवमंन बढ़ा विद्वस्सेवी और अद्भुत मेघावी शासक था। उसके 
समकालीन और संभवतः समाभ्षित काव्यकार वाक्पतिराज ने अपने प्राकृत काव्य 
'गौडबहो! में यशोवर्मन को पक महान्‌ बिजेता एवं बड़ा शक्तिशाली नरेश कहा 
है । यद्यपि वाक्पतिराज के इस ग्रंथ की कुछ बाते अतिरंजित हो गई हैं, 
तथापि इतना अबश्य ही सत्य जान पड़ता है कि मगधनाथ जीवितऱुप्त द्वितीय 
के साथ यशोबमंन का कठिन समर हुआ था । 'माळतीमाधव' 'महादीरचरित' 
और 'उत्तररामचरित” का यशस्वी लेखक एवं संस्कृत का भट्वितीय नाटककार 
भवभूति भी यशोवमंन का समकालीन था ।२ 
भायुधबंश | = 

यशोवसंन्‌ की सुस्यु के लगभग १८-२० वष बाद कन्नौज की राजगद्दी पर 
एक नये राजवंश की प्रतिष्ठा हुई, जो कि 'आयुघ वंश” के नाम से प्रख्यात है । 

इस आयुध-कुळ के तीन शासक हुए: वञ्रायुष, इन्द्रायुष भौर चक्रायुध । 


` ९. डॉ० उपाध्याय ४ प्राचौन मारत का इतिहास, ए० १०९. 
२. डॉ त्रिपाठी : हिस्ट्री ऑफ कन्नन; ५० १९२।२२२' 
२. डॉ० त्रिपाठी : प्राबौन भारत का इतिहास ए० २१७ 
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संस्कृत साहित्य का इतिहास 


इनसे वज्ञायुध का नाम 'कपूरमंजरी? में उल्लिखित दै।' जेन “हरि वंश' के झु 
सार इन्द्रायुध का समय शक संवत्‌ ७०५ ( ७८६-८४ ई० ) था।' इन 
आयुध राजाओों का शासनकाल ७७०-७९४ ई० के बीच था ।२ 


प्रतीहारबंश 


तदुपरांत आठवीं शतांव्दी के उत्तराद् में कन्नीज के राज-सिंहासन पर 
प्रतीद्दार-साम्राज्य की स्थापना हुई, जिनमें पहिछा शासक नागंभट्ट -था। 
नागभट्ट के घाद उसका प्रपौन्न वत्सराज, फिर उसका. पुन्न नागभट्ट द्वितीय, 
फिर रामचन्द्र; उसके बाद उसका पुत्र मिहिरभोज और मिहिरभोज के वाद 
उसका पुश्न निभयराज महेन्द्रपाळ प्रथम, छगभग ८८५ ई० में कन्नौज की 
राजगद्दी का स्वामी नियुक्त हुआ। इन प्रतीहार राजाओं का सूळस्थान मभ्य 
राजपूताना मंदौर ( जोधपुर ) था ।” वहाँ से वे भवति कौर तदनस्तर कप्नौष 
में प्रविष्ट हुए ।* 


इस राजवंश में महेन्द्रपाळ प्रथम 'निभयराज' ही एक ऐसा शासक हुआ, 
जिसने विद्वानों का संमान और साहित्य की.अभिषुद्धि के लिए साहित्येकारों को 
सुविधाएँ प्रदान कीं । उसकी राजसभा का सर्वाधिक देदीप्यमान रतन, .. कवि 
पुचं काव्यशास्त्र का निमांता राजशेखर था। 'कपू'रमञ्जरी', 'बालरामायण', 
“बाळभारत?' और 'काव्यमीमांस।” आदि अन्थों का निमाण कर राजशेखर ने 


अपने और अपने आाधयंदाता के यश को अमर बनाया ॥ निर्भयराज ९१० ई० 
में दिवंगत हुए ६ टक 


महेद्रपाळ: प्रथम-के उत्तराधिकारियों में महीपाल, महेंद्रपाळ द्वितीय, देव 
पाळ, विजयपाछ और राज्यपाल हुए-। ; 


१. राजशेखर : कपू रमंजरी ३, ५२, पृ० ७४, २६६ (कोनो और छम्मान का संस्करण! 
२. वम्वई गजेडियर २८९६, खण्ड १, भाग २, १० १ ९७, नोट २; इण्डि० एटि० ** 


प०-१४१-१४२ न जळे ३ 
डॉ० त्रिपाठी: प्राचीन आरत का इति; ५० २३८, ड्रॉ० उपाध्याय वह 
ए०.३१०-१२ ef 


४. डॉ० त्रिपाठी : प्राचीन भारत का इतिहास, १० २३९ ु ६ 
५. बम्बई गजेटियर २८९६, खंड १६भाग २, ५० १९७, नोट २; पपिणः शण्ड” ` 
२० १९५-१९६; जनेळ, खंड. १०, प० ३२-१५, कळकत्ता विश्वविद्यालय ६ 
डॉ० उपाध्याय : प्रा०:मा? इति० पू० ३१४ - न 
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भारतीय राजकुलों की संरक्षकता में साहित्य का निर्माण 


'गहडवालवश 
गुजर-प्रतीद्ार-साम्राज्य का शासक राज्यपाळ १०१८ ई०- में महमूद के 
साथ लड़ाई करता सारा राया था। उसके याद उसका पुत्र ब्रिकोचनपाल 
कन्नौज की राजगद्दी पर आसीन हुआ ।* किंतु बह भी महमूद की दूसरी चढ़ाई 
में पदच्युत हो गया । इस राअदंश का अन्तिम राजा यशपाल १०४६ ई० तक 
कन्नौज की राजगद्दी का स्वामी बना रहा ।* -उसके बाद कुछ वर्षों कन्नौज 
के राज्य-सिंहासन के लिए बढ़ा संघर्ष. रहा, और अन्त में गहडवाळवंशीय वीर 
पुरुष चन्द्रदेव ने गोपाळ . नामक किसी राजा को परास्त कर १०८० भर 
१०८५ के बीच कभी, कान्यकुब्ज में गइडवाळ राजकुछ की प्रंतिष्ठा की । उसके 
बाद १११४ ई० में उसका पुन्न गोविन्दचन्द्र गद्दी. पर आदसीन:हुआ और 
उसके बाद क्रमशः विजयचन्द्र और जयचन्द्र कन्नौज की राजगदूदी के उत्तरा- 
, धिकारी नियुक्त हुए । जयचन्द्र का राज्यारोहण काळ ११७० ई० है, ओर 
-११९४ ६० में सिहाबुद्‌दीन गोरी के साथ घमासान युद्ध करते ' हुए उसका 
'शरीरांत हुआ ।?.जयचन्द्र के बाद उसके पुन्न दरिश्चन्द्र ने कुछ दिनों राज्य 
किया |. उसका समय निश्चित नहीं. है; किन्तु .१२२६ ई० तक. गंगा-यसुना 


`का दाब सुसलमानों के अधिकार में जा चुका था | 
गहडवालों के मुळ इतिहास के बारे मे. कोई प्रामाणिक जानकारी अमी तक 


नहीं मिल पाई है । इतिद्दालकारों की संभावित धारणा है कि कदाचित्‌ गहड- 
बाळ इस देश की कोई नगण्य जाति से संबद्ध रहे हों, जो राजनीतिक शक्ति 
प्राप्त कर और ब्राह्मणघर्म:को संरक्षित कर क्षत्रिय से विख्यात हुए । . 

.... जयचन्द के शासन में कुछ घटनाएँ ऐसी घटित इंइ, जिससे कि वढ 
देशद्रोही कहकर छांछित. किया गया, और उसके सम्बन्ध में कहा गया कि 
उसने सिहाबुदूदीन गोरी को भारत पर आक्रमण करने के हेतु आमन्त्रित. किया 
था; किन्तु ये बातें सवंथा अमपूर्ण एवं निराधार हैं। . जयचन्द बड़ा वीर 
पुरुष एवं राजनीतिज्ञ शासक था । षह विद्वानों का आश्रयदाता और स्वयं 


OSPR). Nee 
. डॉ० त्रिपाठी : हिस्ट्री ऑफ कनोज, पु० २८५-२८७ 

:२. ढॉ० उपाध्याय : प्राचीन मारत का इतिद्दास,'ए० ३१५ | 

_. ३. इण्डि० एंटो० १७, ५० ६२-६४; वंदी; ए० १७६; जे० ए० एस० बॉ० ६१ 

` ` ४: डॉ० त्रिपाठी : हिस्ट्री-भॉफ कन्नोज, ९० ३०७०४१६. =: `. - ` -> 

५; डॉ० उपाध्याय ४ प्रा० मा० इति०, १० ११८ 

६. डॉ० त्रिपाठी : वही, पू० २४७ . = ` : `- 

७. डॉ० त्रिपाठी 3 प्रा० मा० इतिहास, पु० २४५ 
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संस्कृत साहित्य का इतिहास 


भो विद्या का प्रेमी था । उसके द्रबारियों में श्रीपं जले काव्यकार, दानिक 
अचण्ड विद्वान्‌ का नाम उएलेजनीय है । महाकाव्य के चेन्न सें 'नेषधचरित? 
और दुशन के चेत्र में 'खंडन-खंड-खाथ' हषं की ऊँची प्रतिभा के प्रमाण 
ग्रन्थ हैं । 


. पूर्वी सीमा के राज्य 


भारत के पूर्वी सीमा के राजङुछों में नेपाळ का ठाकुरीकुछ, वंगाळ का 
पालवंश तथा सेनवंश, कामरूप ( आसाम ) के प्राग्ज्योतिषपुर ( गौद्दाटी ) का 
राजवंश और कलिंग ( उड़ीसा ) के सुबनेश्वर के केशरी तथा कलिंगनगर 
( कलिङ्गपत्तन ) के पूर्वी गंग प्रमुखतया उएलेखनीय हे । 


ठाङुरीबंश 

छुरी सदी ईसवी के अन्त में तथा सातदीं सदी ईसवी के आरस्म में 
नेपाळ के ठाङुरी राजवंश में अंशुबसंन का शासन था।' वह छिर्छिबि-नरेश 
: शिवदेव का मंत्री था और शाने+-शचेः सारी राजशक्ति को अपने हाथ में केन्द्रित 


कर बह उस घारी का पूर्णाधिपति बन बढा ।९ साहित्यिक अभ्युन्नति की दृष्टि 
से नेपाळ के राङुरी कुछ की कुछ भी उल्लेखनीय विशेषता नहीं दै । 


पालवंश 


गभर ४०० ई० पूवं में घंगाळ नंदी और मौयों द्वारा अधिकृत एषं 
शासित रहा । तब से लेकर लगभग सातवीं सदी सक कन्नौज के यश्ोवमंत्‌। 
काश्मीर के लक्षितादित्य और कामरूप के श्रीहपं आदि राजाओं ने उसको 
लूटा-खसोरा । इस अराजकता एवं अत्याचार के कारण जनता ने पृकन्र होकर 
७६५ ई० में गोपाळ को अपना शासक नियुक्त किया, जो बंगाल के गोपाळवंश 
का पहिळा नुपति था ।* पाळवंश के उत्तराधिकारियो में घर्मपाछ, नारायणपाण 








२. इण्डि० एण्टी० १३, पृ० ४१३ 

२. डॉ० त्रिपाठी : प्रा० मा० इतिहास, १० २४८ ; 

३. स्मिथ : इंडि० एंटी० १८,१० २१३१-४८ ( १९०९ ); :भार० डी० बनली 
मेमो० ए० एस, वंगाळ खंड ५, नं० ३; भार० सो० मजूमदार * अली दिखी 
ऑफ बंगाछ ( ढाका, १९२४); एच० सौ० राय ४ डेनेस्टौज दिरद्री मॉफ ना” 
इण्डिया १, अध्याय ६, पृ० २७१-३९० - 
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भारतीय राजकुलां की संरक्षकता में साहित्य का निमोण 


राज्यपाल, महीपाळ, रामपाळ, कुमारपाळ और गोधिन्द्पाल ने ळगभग ७७० 
ई० से ११७५ ई० तक बंगाल में राज्य किया ।१ 


पाल-नरेश बड़े धार्मिक एवं सहिष्णु थे । वे स्वयं तो बौद्धधर्मांनुयायी थे; 
किन्तु उन्होने प्रायः तभी घर्मावळंबियों का आदर-स्वागत किया । थे खडे 
विद्याप्रेमी और ज्ञानी स्वभाव के भी थे । सुप्रसिद्ध नालंदा महाविहार और 
दूसरे देवमन्दिरों के निर्माणाथ उन्होंने प्रभूत दान दिया । कला के वे विशेष 
प्रेमी थे । धीमान्‌ और उसके पुत्र वितपाळ नामक दो कळाकारॉ ने चित्रकला, 
मूतिकला और तक्षणकला क्षेत्र में अद्वितीय कृतियों का निर्माण पाछराजाओं 
के आभय सें रहकर दी किया ।॥* गोविन्द्पाछ के शासन के १४ घे वर्ष 
११७५ ऐं० में निर्मित एक शिलाक्ेख पालबंश की अन्तिम सीमा का उप- 
लब्ध प्रमाण है । 


पाळःनरेश बौद्ध थे, और इसछिए तथा ज्ञान के प्रति जन्मसिद्ध अभिरुचि 
के कारण उन्होंने बोद्ध-दृशंन एवं यौद्ध-द्शनकारों को संरक्षण दिया । अतीश 
' नामक बोौद्ध-भिछु ने ग्यारहवीं शती के मध्य तिब्बत में जाकर पह्दों बौद्ध-घ्म 
का प्रचार-प्रसार किया । राजा रामपाल की संरचकता में एक विराट्‌ व्यक्तित्व 
के विद्वान्‌ संध्याकरनंदी ने अपने श्लेषात्मक महाकाव्य 'रांमपाळ-चरित' की 
रचना की । उसके कथानक में राजा रामपाल और "रामायण? दोनों की कथाएँ 
एक साथ निबद्ध हैं । 


सेनबंश [ 

बंगाल के पाळघंश की विजित एवं विनष्ट राजगद्दी के उत्तराधिकार में 
सेन-साम्नाज्य की स्थापना हुई । सेन राजा दक्षिण भारतीय ब्राह्मण कुछ से 
संबंधित थे; किन्तु धीरे-धीरे वे कर्णाटक चन्निय हो गए ।* 





१. म० म० हरप्रसाद शाञ्री : मेमो० ए० एस०, वंगाळ १, संख्या १; जनक ऑफ 
दि बिहार पण्ड भोड़ीसा रिसचं सोसाइटी, दिस” १९२८, ए० ५३४ 

२. विसेन्ट स्मिथ : अला हिस्ट्री ऑफ इण्डिया, १० ४१७ ( चतुथ॑ संस्करण ) 

२. जे० बी० भओो० आर० एस०, दिस० १९२८ ए० ५१४ 

४. डॉ० उपाध्याय : प्रा० भा० इति०, ए० १२८ | ८ 

५, डॉ० त्रिपाठी : प्रा० मा० इति०, (० २७२ तथा भौ० एम० सरकार ? अळी हिस्ट्री 
ऑफ वंगाळ ( सेन पीरियड ) । 
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संस्कृत साहित्य का इतिहास 


« „ सेनषंश-के प्रथम अधिष्ठाता सामन्तसेन ने ग्यारहवां शताब्दी के उत्तरां 

में पाल-सातम्राज्य के ष्वंसावशार्षा पर सेन-साञ्जाउय की नींच डाली । सामन्तसेन 
चन्द्रदंशीय था और उसके पिता का नाम वीरसेन था । उसके घाद सामंतसेन 
के पोत्र. विजयसेन ने लगभग ६२ घं (१०९५-११५८ ई० ) तक राज्य 
किया । उसके बाद उसका विद्वान्‌ पुत्र बज्ञालसेन ११५८ ई० सें सेन-साम्राउ्य 
का उत्तराधिकारी नियुक्त हुआ! वह बढ़ा समाज-सुधारक और. विद्याप्रेसी राजा 
हुआ । उसने 'दानसागर' और "अङ्कुतसापर? नामक दो ग्रन्थों का प्रणयन 
किया । दूसरे ग्रन्थ की पूर्ति उसके पुत्र ने की । 


वज्ञाळसेन के बाद उसका अनुरूप पुन्न ळचमरणसेन या.राय छखमिया 
लगभग ११८० ६० में सेन-साम्नाज्य का स्वामी नियुक्त हुआ । उसने भपने 
नाम से ( १११९ ई० से) एक नये संबत का भी आरंभ किया ।? उसकी 
सत्यु के लगभग ५० वष उपरांत सेनवंश के उत्तराधिकारी बंगाल पर शासन 
करते रहे । लचमणसेन बिष्टानों का आश्रयदाता और स्वयमेव अपने पिता की 
भाँति कविकमदक्ष था । उसने अपने पिता द्वारा आरंभित अपूर्ण 'अद्धतसागर' . 
नामक ग्रन्थ की पूति की। सुप्रसिद्ध काव्यकार एवं पीयूपवर्षी' उपाधि से 
विख्यात जयदेव उसकी विठ्ठस्सभा का संमानित विद्वान्‌ था । 'पवनदूत? का 
निर्माता घोयिक भी उसका राजकवि था । 


पूर्दी सोमा के कामरूप ( आसाम ) के राजवंश और कलिंग ( उड़ीसा ) 
के राजवंश जिस प्रकार ख्याति की दृष्टि से चुँघछे हैं, उसी प्रकार साहित्य के. 
क्षेत्र में भी स्वयं अथवा उनके प्रोत्साहन से उनके द्वारा कोई उल्लेखनीय कायं 
नहीं हुआ । 


*पश्चिमोत्तर सीमा के राज्य 


पश्चिमोत्तर सीमा के राज्यों में सिंघ, काइुक-पंजाब और काश्मीर तीन का 
नाम प्रसुखता से उदळेखनीय है । सिन्ध और काडुछ के राजवंशों . की अपे 
काश्मीर का राजवंश भारतीय साहित्य. के. अ्जन-व्धन में बतं 
उत्सुक रहा ।२ 


> म ~ Hamm: Sm, 
= २८०७० - तक ०... > > >>> 


२. सर भाशुतोष मुकजीं सिल्वर जुबळी .बाल्यूम, खंड ३, पृ०:१-५ 
२. डॉ० त्रिपाठी : प्रा० मा० इति, २७३-७४ 
३. डॉ० उपाध्याय वही, पु० ३३० 
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भारतीय राजकुल्नों की संरक्षकता में साहित्य का निमोण 


रायवरा 


सिन्ध के राजवंश के सम्बन्ध सें बहुत सामग्री उपलब्ध नहीं है। जिल 
समय सिन्ध पर अरयो का आक्रमण हो रहदा था, उससे पहिळे सिन्ध पर राय 
कुळ का भाघिपत्य था । इस रायकुल में पाँच राजा हुए, जिनका शासनकाल 
छुल मिळाकर १४७ वर्षो का चठता हे ।* जब चीनी यात्री भारत-भ्रमण 
( ६२९-६४५ ६० ) कर रहा था तब सिन्ध का राजा एक बौद्ध शुद्र 
( छ-तो-लो ) थाः, सस्भवत्तः जिसका हप के साथ भी युद्ध हुआ (8 


सिन्ध पर भरो की विजय हिजरी १५ ( ६३६-३७ ई० ) में हुई, और 
तभी से उन्होंने मेल-बोल की ऐसी नीति. अख्तियार की. कि वहाँ के मूल 
वासिन्दो ने भी विधर्मी-शासन का कोई विरोध नहीं किया । भारतीय परिस्थि- 
तियों ने धीरे-धीरे अरवों पर अपना प्रभाव डाळ दिया, और इसका फळ यह 
हुआ कि जहाँ एक ओर ज्योतिष के चेन्न में दोनों जातियों. का आदान-प्रदान 
हुआ, पहों “चरक' जसे आयुवंद-ग्रन्थो और 'पंचतंत्र” जेसी कथाकृतियों का 
भरबी में अनुवाद होने लगा । 
शाहीयवंश 


. कुषाण-प्तात्राज्य के घ्वंस हो जाने पर भी काडर और पंजाब में उनके 
कुछ अवशेष जीवित थे । इन्हीं अवशिष्ट कुषाण जाति के लोगों ने. ही 
अपना उपनाम 'शाद्दीय? ( झाही ) रखा । चीनी यात्री यूआन-च्वांग के 
भारत-अमणं के पूव ही विदेशी कुषाण हिन्दू-साम्राज्य *में सवंथा विलीन हो 
चुके थे ।९ 


काबुळू और पंजाब. सें तुर्कोशाही और 'हिन्दूशाहीय” दो राजङ्लों - का 
अस्तित्व रहा । तुर्कीशाही वंश के अन्तिम राजा छगतूर्मान - को उसके ब्राह्मण 
मंत्री करळर ने राज्यच्युत कर 'हिन्दूशाद्दीय? नामक नये राजकुछ की प्रतिष्ठा 
की, जिसके उत्तराधिकारी हुए क्रमशः सामन्द, कमळ, भीम, जयपाल, 
ET Coden र SR 
२. डॉ० त्रिपाठी : प्रा० भा० इतिहास, पु० २५२ 
२. वाटसे, २, १० २५२ 
३. कावेळ भौर टामस: हषंचरित, १० ७६३ इषं चरित, कलकत्ता संस्करण, १० २१०-२११ 
४, डेनेस्टिक हिस्ट्री ऑफ नाथे इण्डिया, १, ९० २०-२४ 
५. सघाउ का अनुवाद : अश्वेलनीज इण्डिया, २, ए० १०-११. | 
६. डॉ० त्रिपाठी : प्रा मा० इति०, १० २५४ 
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संस्कृत साहित्य का इतिहास 


आनंदपाळ, तरोअनपाल भौर भीमपाळ ।* लगभग १०२६ ४० तक इस रात 
वंश का अस्तित्व घना रहा । 


करकोटकबंश 


सिंघ और पंजाब के पञ्चिमोत्तरीय राजवंशों के द्वारा साहित्य के जेब में 
कुछ भी काथ नहीं हुआ; किंतु काइमीर के करकोटक वंश के सुशासन में 
साहित्य के चेन्न में घड़ी उन्नति हुई । यद्यपि काश्मीर के ऐतिहासिक घृत्तान्तों 
को जानने के लिए कए्हण और घोनराज के ग्रन्थों से पर्यात्त सहायता मिळतो 
हे; किन्तु सातवीं शताब्दी से पहिळे का इतिहास इनके ग्रन्थों से भी नहीं 
जाना जा सकता है । मौय भ्द्योक, उसका पुत्र जाछौक, ङुषाण राजा फनिष्क 
आर हुबिष्क तथा मिद्दरकुळ के राजाओं ने काश्मीर में अपने-अपने राज्य 
कायम किए गुप्त राजाओं के शासन में काश्मीर अछूता ही रहा । काश्मीर के 
इन पूचंचती राजकुलो की साहित्यिक, सांस्कृतिक देन थोड़े हो अशो में उप- 
ळब्ध होती हे ।\ 


काश्मीर का धारावाहिक इतिहास लगभग सातवीं शताब्दी से आरंभ 
होता है । करकोटकवंश का पहिला शासक दुळमबघंन, गोनंद्‌-चंश के ध्वस्त 
होने पर काश्मीर की राजगद्दी पर आसीन हुआ | इस चं का नामकरण 
दुळंभवर्धन के आदि पुरुष नाग-करकोटक के नाम से हुआ । चीनी यात्री 
हवेनस्सांग दुळंभवधेन के राज्यकाल में दो दषं ( ६३१-३३ ई० ) तक 


_ सुखपूवक काश्मीर में रहा । काश्मीर को राजगद्दी पर करकोटक वंश का 


सर्वाधिक शक्तिशाली राजा दुळभवर्भन का तीसरा पुत्र ललितादित्य सुका" 
पीड ७२४-७६० तक काश्मीर में बना रहा। छोडे-बड़े देवालयों के अतिरिक्त 
काश्मीर में मातंण्ड-मंदिर का निर्माण ळकितादिस्य के महान व्यक्तित्व का 
अमर स्मारक है ।२ 


ललितादित्य सुक्तापीड के बाद उसके गुणग्राही पौन्न ज्यापीड विनया 
दित्य ने ७७९-८१० ई० तक शासन किया । उसके प्रताप की पहुँच करी 
भौर नेपाळ तक थी । उसकी राजसभा में विद्वानों का जमघट रहता था ' 





१. सचाउ का अनुवाद : अश्वेहनीज इंडिया २, १० १३ 
२. डेनेस्टिक हिस्ट्री भॉफ नाथं इण्डिया १, ३, ०१०७-१०८ 
३. डॉ० उपाध्याय : प्रा० मा० इति० १३९ 
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भारतीय राजकुलो की संरक्षकता में साहित्य का निमोण 


सुप्रसिद्ध काच्यक्लाखी उद्धट, वामन और 'कुट्टनीमत? 
उसकी ही विद्वरसभा के देदीप्यमान रत्न थे । 


उत्पत्नवंश 
जयापीड बिनयादित्य के सिर पर मंडराती हुई युद्धों की निरंतर दुर्घटा ने 
उसको क्र और अत्याचारी बना दिया था। उसके बाद काश्मीर की गद्दी पर 
दुबेळ राजा आसीन होते गए और छगभग नवम शताव्दी के मध्य में करकोटक 
राजवंश की जग काश्मीर में उत्पछ राजवंश की प्रतिष्ठा इई, जिसका पहिछा 
राजा अवातवसंचू ८५५-८८३ ई० तक वहाँ का शासक बना रहा । यह राजा 
| बढ़ा दानी और निर्माणरुशि का था । “ध्वन्यालोक' का यशस्थी प्रणेता आचाय 
आनन्दवर्धन, अवन्तिवमंनू का आश्रित विद्वान्‌ था । | 


का लेखक दामोदर गुप्त 


उसके बाद इस वंश में उसका पुन्न शंकरवमंन्‌ , उसका पुत्र गोपालवसन्‌ 
करमश्चः राज्याधिकारी हुए । तदुनन्तर उन्मत्तावंती और उसके पुन्न शूरवर्मन 
(९३९ ह° ) के साथ उत्पल राजवंश समाप्त हो गया। उसके बाद भी 


सुसल्मि विजेताओं तक काश्मीर में पवंगुप्त का कुळ और लोहार राजकुछ 
राज्य करते रहे । 


राजपूत काल 
परमारबंश 


सध्यकाछीन भारतीय इतिहास में ब्रिपुरी के कळ्चुरी,' जेजाकसुक्ति, 
( बन्देलखंड ) के चंदेळ', माळवा के परमार, अनहिळवाड के चालुक्य प्रमुख 
हैं। इनमें परमार ही एकमान्न ऐसा राजवंश था, जिलने साहित्य की अभिवृद्धि 
के क्षेत्र में अपना योग दिया । 
अहमदाबाद के दरसोछ नामक स्थान से प्राप्त एक अभिलेख से विदित 
हुआ दे कि परमार राष्ट्रकूट बंश से सम्बन्धित थे” और उनका सूळ निषास 
rors so ळक en TS ORE 








२. एोराळाछ : (दि कलचुरीज ऑफ त्रिपुरी! ए० बी० आर० आई०, पृ० २८०-२९५, 
( १९२७) | 

२. स्मिथ : कंटीब्यूशन उ दि हिस्ट्री ऑफ बुन्देछखण्ड, जे० ५०. एस० बौ०, खण्ड १, 
भाग १, पू० १-५२ (१८८१) . | ८ रमल 02S 

१. सी० ३० खभाडे तथा के० के० लेले ४ परमार्‌स ऑफ घार पण्ड भालवा 
( बम्वई १९०८) ` ५ 

४. एपिग्रेफिया इण्डिका, १९, ५० २३६--२४४ 


( ४६३ ) 
२८ सं० सा० 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 





संस्कृत साहित्य का इतिहास 


दक्‍्कन था), वे प्रतीहारं की ही भाँति अग्निकुळीय थे । उज्जैन के प्रतोह्दार-वंश 
को पराजित कर उसको जगइ परमारों ने अपनी शासनसत्ता स्थापित दो| 
परमारवंश के पहिले प्रतापी राजा सीयक हषं का राज्यारोहण काळ ९४९. 
९७२ ई० हे! | 
सीयक हषं के बाद उसका बल्वाचू पुत्र सुंज, उपनाम वाक्पति, परमारों 
की गद्दी पर ९७४ ई० में आसीन हुआ । झुंज चावपति घडा प्रतापी, कलाप्रेमी 
और साहिष्याचुराथी रात्रा था। उसके 'उर्पळराज , 'अमोघचष', 'श्रीवज्ञम' 
और “पथ्वीवज्लञभ? आदि अनेक बीरुद थे। उसके निर्माण-कायों में मध्यप्रदेश 
स्थित धारानगरी ( घार ) में खुदूषाया हुआ सुंअलागर आज सी उसकी 
उज्ज्वल कीतिं का स्मरण दिलाता हे । वह स्द्यं काव्यम और कवियों 
का आदर करनेवाला था । 'नवसाहदसाँकचरित. का रचयिता पद्मगुप्त, 'दृश 
रूपक’ का निर्माता धनञ्जय 'दशरूपाबलोक” का कर्ता धनञ्जय का भाई धनिक 
ओर 'अभिघान-रत्नमाला' एवं 'ृतसंजीबनी' का रचयिता अष्ट हलायुध उसकी 
राजसभा के विद्वान थे । 
: घाक्पति झुंज के याद उसका अजुन सिंधुक ( सिन्धुराज) अथवा 
नवसाहसांक परमार राजुल का स्वामी नियुक्त हुआ और भदपकालीन 
शासन के बाद ही उसने अपने पुत्र भोज के शक्तिशाली हाथ में परमार'बंश 
की बागडोर सौंप दी ।3 ऐतिहासिक नगरी धारा को भोज ने अपनी राजधानी 
के छिए चुना । अभिलेखों में उसको 'सावंभौम? और .'पृथ्वी का अधिकारी' 
कहा गया दै। भोज ने "पचपन घर्ष, सात सास और तीन दिन 
राज्य किया । 
भोज असाधारण योद्धा होने के साथ-साथ उच्चकोटि का अन्थकार भी 
था। साहित्य के चेन्न में वह 'कविराज” की उपाधि से विल्यात था । उसको 
छगभग दो दुजन अन्था का निर्माता बताया गया है। चिकित्सा, ज्योतिष, 
गणित, कोश, व्याकरण, घम, वास्तु, अळंकार और कळा भादि अनेक विषयों 


पर उसने न्थ छिखे। उसकी' कृतियों में 'आयुर्वेद-सं्चस्व' 'राजखगांक 
> णक rh HT 


-९« गांयुछी : हिस्ट्री ऑफ दि परमार डेनेस्टी, १० ९, ढाका १९१३ 
२. ढॉ० उपाध्याय : प्रा० भा० इति०, पृ० ३४६ 


` ` १. विस्तार के किए : प्रो० पी० रो० एस० भायंगर : मोनराष :( मद्रास १११) 


तथा विषवेश्वरनाथ रेऊ : राना भोज ( प्रयाग १९३२ ) 
४. एपिग्रेफिया इण्डिका १, प० २३७०२ श्ट 


(५६४) 
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भारतीय राजकुला की संरक्षकता में साहित्य का निर्माण 


'व्यवहार-ससुच्चय', 'शब्दानुशासन', 'समरांगण.सूत्रधार?, 'सरस्वती-कण्ठाभ- 
रण 'नाममाछिका? और 'युक्तिकवपतरु' उदलेखनीय है ।* बह विद्या का संर 
इक और विद्ठार्नो का प्रोतसाहक भी था । उसने धारा में संस्कृत का पृक विद्या- 
लय भी स्थापित किया था, जहाँ कि पारंगत विद्वानों के संरक्षण में दूर-दूर के 
विद्यार्थी आकर विद्यालाभ करके लोटते थे । इस भोजशाछा के ग्यारह प्रकोष्ठ 
आज भी जीवित हें । 


योद्धा और विद्वान्‌ होने के अतिरिक्त बह अद्‌झुत कलाप्रेमी सी था । 


उसने अपने राज्य सें अनेक कळापूर्णे सस्दिरों का निर्माण करवायार जो मंदिर 
कि उसकी शिवभक्ति के परिचायक थे । 





भोज के बाद जयसिंह, मालवा का स्वामी नियुक्त हुआ; किन्तु-उसके 
रादु माळवा का शासन दुबळ राजाओं के हाथों में गया और लगभग १३०५ 
३० में माल्या के हिन्दू राजवंश को अल्लाउद्दीन की सेना ने सदा के लिप 
सुळा द्या । | 


चालुक्यवंश : अन्हिलवाड ( गुजरात ) | 

इतिहासकारों ने चालुक्यो के तीन कुला का उल्लेख किया है : १. गुजरात 
६ अन्हिळवाड ) के चालुक्य, २. वातापि के चालुक्य और ६.. कल्याण के 
चालुक्य ।' चालुक्यों का एक कुछ पूर्वी चाळुक्य या बेगी चालुक्य से भी 
प्रसिद्ध था; किन्तु बह भी वातापि के चालुक्यो की ही एक शाखा थी । 


इन चालुक्य-राजकुछों में पहिला अन्हिळवाड का चालक्यकुछ साहिश्य- 
कारों का आश्रयदाता रहा है । इस कुछ का प्रतिष्ठापक मूलराज सोलंकी था । 
युजरात के अजुबुत्त से विदित होता है कि मूलराज का पिता राजी कन्नोज 
कश्याणकटक का राजपुत्र और उसकी माता चाबदा अथवां चापोटक सी 
राजकुछ की कन्या थी ।* अपने मामा को मारकर षह ९४१ ई० में सिहास- 
नस्थ हुआ ।* उसके बाद उसके भतीजे भीम प्रथम ने १०२१-१.०३३ ई० तक 
क्क मळा कि स ण वटि 
४ २. डॉ० त्रिपाडी : प्रा० भ० इति० पू० २८६, फॉ० | उपाध्याय ३ वही, ए० ३४८ 
२. एपिग्रेफिया इण्डिका, २, ए० २१८, इछोक २० 
२. डॉ० उपाध्याय : प्रा० भा० इति, प० ३१५१ 
४. डॉ० त्रिपाठी : वही, पू० २८७ = उमे ३ 
_ ५. एपिग्रेफिया इण्डिका ६, ५० १९१ तथा वही ९, ए० १-१०. 


( ६५) 
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संस्कृत साहित्य का इतिहास 


राज किया ओर तदनन्तर १०६३-१०९३ ई० तक सिद्धराज्ञ जयसिंह उसका 
उत्तराधिकारी नियुक्त हुआ । जयसिंह बड़ा ही विद्वस्प्रेमी राजा हुआ । ज्ञात 
चर्चा का उसे बड़ा शौक था । जेनाचायं हेमचन्द्र उसके दरबारी दिद्वानों मे 
प्रसुख था । 


जयसिंह का कोई पुन्न न होने के कारण उसका उत्तराधिकारी कुमारपाछ? 
नियुक्त हुआ, जो कि उसका कोई संबंधी था। उसने सुप्रसिद्ध सोमनाथ 
मन्दिर का पुनर्निर्माण करवाया था । वह शिवभक्त था; किन्तु जेनाचार्य हेम 
चंद्र क प्रभाव से थद जनधम में दीक्षित हुआ, जिसके कारण कि उसने अपने 
राज्य सं पशुघघ का सवथा निषेध कर दिया था । उसी के शासन में हेमचंद्र 
ने अपने अन्थ लिखे। जयसिंह ने 'कुमारपालचरिल? सें उसकी जीवनी 


छिखी । कुमारपाळ संभवतः ११७१ में मरा और अञ्जयपाळ उसकी गद्दी पर 
आश्लीन हुआ । 


चालुक्यवंशा : कल्याण? 


दाक्षिणात्य कश्याण के चाळक्यों में से सबसे पहिला शासक तेळप हुआ, 
जो कि तळप कीतिवर्मन्‌ द्वितीय का वंशज था और जिससे वातापि के चाळकयों 
का रक्त-संबंध था । कल्याण के चाळक्यघंश के उत्तराधिकारी क्रमशः सस्याय 
(९९७-१००८ ई०), विक्रमादित्य पंचम (संभवतः १००८-१०१६ ई०), लय" 
सिह द्वितीय ( १०१६-३०४२ ई० ) सोमेश्वर प्रथम ( आइृवमसञ्ञ १०४२” 
३०६८ ई० ), सोमेश्वर द्वितीय ( संभवतः १०६८-१०७६ ई० ) और विक्र 
मादित्य पष्ठ ( १०७६-३१२६ ई० ) हुये । 

TOI बब 


१. जयसिंह : कुमारपाळचरित ( शांति विजय गणि द्वारा सम्पादित एव बम्पर पे 
प्रकाशित १९२६ ) 

२. देखिए-गायकबाढ़ ओरिपण्टल सीरोन से प्रकाशित सोमप्रम का कुमारपारम्रपि 
बोष, संख्या १४; यशःपाल का मोहपराजय, संख्या ९ 

१, भीं हिस्ट्री ऑफ़ डेकन, प्रकरण १२, पू० २३६-१५९ ( तृतीय संस्करण ) भ 
एळ० कतरे : दि चालुक्याज भॉफ कश्याणी, इण्डियन कल्चर, खण्ड ४, संख्या ? 
३१० ४१-५२; इण्डि० हिस्टां० का०, १७ माचे, १९४१, पू० ११-१४ 

! डेनेस्टिक्त ऑफ दि कनारीज डिस्ट्रिक्ट्स : 

। ४ डॉ० त्रिपाठो : प्राचीन भारत का इतिहास, पु० ३१० 

| डॉ० उपाध्याय : बहौ, पू० ३५५ 





( ५६६ ) 
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भारतीय राजकुलां की संरक्षकता में साहित्य का निर्माण 


विक्रमादित्य षष्ठ के बाद भी चालुक्यों के अन्तिम झालक सोमेश्वर चतुर्थ 
(११८२ ई० ) तक कल्याण में चालुक्यचंश का अस्तित्व यना रहा; किन्तु 
विक्रमादित्य षठ ही इस वंद्य सें सर्वाधिक प्रतापी राजा हुआ । वह युद्धप्रेमी 
तथा राज्यलिप्सु तो था ही, साथ ही विद्या के प्रति उसका अझुराग भी कस न 
था । उसने दूर-दूर से बढ़े प्रतिभाशाली विद्वानों को बुलाकर उन्हें अपनी राज- 
सभा में ज्ञुटाया था। 'दिक्रमांकदेदचरित? के रचयिता काश्मीरदेशीय कवि 
विशहण और 'सिताक्षरा' का ख्यातिप्राप्त प्रणेता महामना विज्ञानेश्वर उती की 
सभा के विष्ठान्‌ थे । विक्रमादित्य षष्ठ के उत्तराधिकारी सोमेश्‍वर तृतीय 
( ११२६-११३८ ) ने 'मानसोज्ञास? की रचना कर अपने साहित्यप्रेम को 
अकर किया था । 


पज्ञबवंश 

पन्नवों की ऐतिहासिक जानकारी के सम्बन्ध में अभी तक कोई निश्चित हळ 
नहीं निकळ सका है । विभिन्न इतिहासकारों के इस सम्बन्ध में अनेक मत हे ।१ 
सामान्यरूप से इतिहासकारों ने पन्नों को दक्षिण भारत का ब्राह्मणज्ञातीय 
बताया है, बाद में जो युद्धजीवी होने के कारण क्षत्रिय मान लिए गए । 

तीसरी-चौथी सदी ईस्वी के बीच के प्रात भाषा में उर्कीर्णित तीन 
साञ्रपन्नों से विदित होता हे कि पल्लव राजवंश के आदि पुरुष बप्पदेव ने दक्षिण 
भारत में काञ्जी ( कांजीवरस्‌ ) और धान्यटक ( घरणीकोट्टा ) नामक दो 
राजघानिर्यो कायम कर पश्चव*साम्नाज्य की शुरूआत की ।* बष्पदेव के बाद 
उसका पुत्र शिवस्कन्दबमंन्‌ और तदनन्तर विष्णुगोप नामक व्यक्ति पज्ञव-राज- 
गद्दी का स्वामी बना, जिसने समुद्गयुप्त को आत्मसमपंण किया ।२ इन तीनों 
शासकों का शासनकाळ तीसरी से छुटी शताब्दी ईस्वी का अन्त है ६ 

छठी शताब्दी ईंस्दी के अन्तिम भाग में सिंइबिष्णु नामक एक प्रतापी 
सामन्त ने नया पल्लबवंश प्रतिष्ठित किया । सिं्ददिष्णु के बाद उसका पुत्र 
महेन्द्रवमंन्‌ प्रथम सप्तम श० ई० के आरम्भ में राजगदूदो पर आसीन हुभा। 





१. इण्डियन पेण्टीक्वेरी, खंड ५२, अप्रेल १९२३, प१० ७७-८२; भायंगर : जनरळ 
भॉफ इण्डियन हिस्ट्री; खंड २, भांग १, ५० २२-६६३ जायसवाल : जनर॒क भॉफ 
दि विहार ऐण्ड ओडीसा रिसर्च सोसाइटी, माचे, जुन १९३३, १० १८०-८३ 

२. गोपाळन्‌ : हिस्ट्री ऑफ दि पछवाज ऑफ काञ्ची, १० १२ 

है. उपाध्याय ४ प्राचीन मारत का इतिहास, इ० १७१ 
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संस्कृत साहित्य का इतिहास 


महेन्द्रवरमन्‌ प्रथम घड़ा पराक्रमी, कलाप्रेमी, साहित्यानुरागी और निमाणकर्ता 
था । वह शेव था और ब्रह्मा, विष्णु तथा शिघ के मन्दिर उसने घनबाये | 
एक व्यंग्यात्मक प्रहसन 'सत्तविलास भहसन' का निर्माता शी उसे मानते हा 
सातवीं सदी ईस्वी के द्वितीय चरण से लेकर लगभग ८९५ ई० तक पञ्ञवचंश्ञ 
के सुप्रसिद्ध शासकों में क्रमशः नरसिंइवमंनू प्रथम, परमेश्‍वरवमन्‌ प्रथम, नर- 
सिहवमंन्‌ द्वितीय, नन्दिवमंन्‌ , दन्तिवमंनू और अन्तिम अपराजितवर्मन्‌ के 
नाम उल्लेखनीय हैं ।? 

पक्ळवों के छगभग छुह-सौ घर्षो के शासनकाल में दक्षिण भारत घर्म, कहा 
आर साहित्य के चेन्न में बहुत ही उच्चत था । सभी शासक प्रायः घर्म से. उदार 
थे । पएछवराजाओं में अधिकांश शोष हुए हैं; किन्छु वेष्णवों के प्रति उनका 
किसी भी प्रकार धार्मिक सालिन्य नहीं रहा। सन्त अय्यर और तिरुशान 
सम्बन्द्र जेसे शेवधमं के प्रचारक सन्त इसी युगा सें हुए । 
- इसी धामिक-सहिष्णुता ने पदळ्च राजाक्षों को प्रजाग्रेमी और कलालुरागी 
भी बनाया । दृष्िण आरत के भव्य कलापूर्ण मन्दिरों में पदळ्व राजवंश की 
कलारसिकता का परिचय मिळता है। इन मम्दिरों पर उत्कीर्णित पश्चव राजाओं 
की सराजमहिषी पुरुषाकार प्रतिमायें वास्तुकला के अदूसुत नमूने हैं । 


पदलव राजवंश का भव्य इतिहास उसकी साहित्यिक अभिएचिया में 
सञ्जिहित है । संसत भाषा के प्रचाराथं भौर तत्कालीन संस्कृतज्ञ पण्डितो के 
आद्राथं पए्ळघ-राजाओं के कायं इतिहास की अमिर घटनायें हैं । परळव-राजर 
नगरी कांची में सस्कृताध्यापन के लिप्‌ बहुत बड़ा प्राचीन केन्द्र था । यही 
कारण हे संस्कृत के अन्थों में कांची का नाम पर्याप्त रूप में उद्लिखित दै। 
पछ्छरषों के प्रायः सभी अभिलेख संस्कृत में हें । 

दिङ्नाग, मयूरशमंन्‌ , दण्डी, मातृद्त्त आदि संस्कृत और वेदिक साहित्य 
के विद्वान अपनी ज्ञानपिपासा के उपशमनार्थ विद्या की तीर्थ.नगरी कांची में 
आए । विद्वत्प्रेमी सिंहविप्णु ने तो मह्ाकवि माघ को अपने यहाँ शमन्त 
किया । 'व्यंग्य-विषयक प्रहसन 'मत्तविछास” का रचयिता महेन्दवमंत्र की 
सस्छृतज्ञ प्रतिभा का पहिले ही उदलेख किया गया हे । विद्वानों - कौ राय 


भास और शूद्धक के नाटकों को अभिनययोश्य बनाने के छिए इसी समर 
संक्षिप्त किया गया ।र न | 


१. त्रिपाठी : प्रा० मा० इति०, पृ० ३३२-३४ | 
२. हिस्ट्री भॉफ दौ पछवान झॉफ काञ्ची, पू० १५९ 
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भारतीय राजकुलों की संरक्षकता में साहित्य का निमोण 
यादववंश 


कल्याण के चालुक्य वंश के पतनानन्तर यादवों ने अपने साम्राज्य की 
नींद डाळी । देवगिरि के थादववंदा के प्रतिष्ठाता मिज्ञस्‌ पंचम ने लगभग 
११८७ ई० सें अपनी राजधानी को देवगिरि ( हैद्राबाद. रियासत के दौछता- 
बाद) बनाया । लगभग १२१० ई० से १३१२ ई० तक यादवकुळ के स्यातिप्राप्त 
राजाओं में क्रमशः जेत्रपाळ, सिंघण, कृष्ण, महादेव और रामचन्द्र शासक हुए । 

इस वंश का सयसे प्रतापी राजा सिंघण हुआ । वह बा धार्मिक, सहिष्णु 
और विद्याप्रेमी राजा था । 'संगीतरस्नाकर' का रचयिता शाङ्गघर और सुप्रलिद 
उ्योतिबिद्‌ चांगदेव उसकी सभा के पण्डित थे ! चांगदेव ने जयोतिष के अध्य- 
यन और विशेषरूप से भाष्कराचाय कृत 'सिद्धान्तशिरोमणि! के भध्ययनाथं. 
पटना ( जिला खानदेश ) में एक विद्यालय की स्थापना की । सिंघण ने स्वयं 
संगीतरत्नाकर' पर एक रीका लिखी ।' | 


महादेव और रामचन्द्र के शासनकाल में सुप्रसिद्ध घमंशाखन्ञ हेमाद्रि 
हुआ, जिसने “चहुचगचिंतामणि' जसा अध्वितोय स्सृति-मन्थ छिखा । 


मध्ययुगीन साहित्य की रूपरेखा 


भारतीय साहित्य के 'चतुसुंखी विकास और उसकी सर्वांगीण प्रगति 
के छिए छुह-सो ईसवी से लेकर तेरह-सौ ईसवी तक के लगभग सात सौ दषं 
इतिहास में अपना बेजोड़ स्थान रखते हैं। इस युग में साहिश्य-निर्माण के 
अतिरिक्त सारत की धार्मिक अम्युन्नति, कळाभ्युद्य और बौद्धिक चितन .के 
विभिन्न चेत्रों में भो महरवपूण काय हुप । 





महामहोपाघ्याय गौरीशंकर हीराचन्द्र ओझा ने मध्ययुग के साहित्य पर 
एक पाडिध्यपूणे पुस्तक छिखी हैः “मध्यकालीन भारतीय संस्कृति? ।` अपनी 
'इस उच्चकोटि की पुस्तक में उन्होंने मध्ययुग की सीमा ६००-१२०० ई० 
भीतर निर्धारित की है; किन्तु मध्ययुय की वेभवशाली परंपरा का बिस्तार 
छगभग ३४वीं शताव्दी तक पहुँचता है, जेसा कि उऊ पुस्तक के अनेक स्थलों 
सें १२ थीं शताब्दी के घाद फे कुछ प्रसङ्गो का समावेश देखकर भी अवगत 
किया जा सकता है। ॒ 


स्व Me Ae TONS RO 02:52: ४ re 
१. ४० यच० डौ०- पृ० १९४-९५ 
` २. हिन्दुस्तानो अकादमी, इळाहाबाद 
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संस्कत साहित्य का इतिहास 


- इस युग के प्रधान धर्म बोड, जेन और हिन्दू थे। ये घसं अपने-अपने 
छोटे-सोटे उपसंप्रदायों के साथ चरमोन्नति की अवस्था सें रहे। इनके अहि. 
रिछ धसं के दूसरे संप्रदायो झा भी उद्य, अस्त होता रहा । अनेक विचारान्‌ 
मनस्विर्यो द्वारा अजेय दाशेनिक सिद्धान्तो की प्रतिष्ठा भी इसी युग में हुई। 
कला के छेन्न में तक्षण, वास्तु और चित्र सभी की स्थिति उन्नतावस्था सें थी। 
अध्ययन-अध्यापन के जिन बिद्यानिकेतनों की पहिले ही प्रतिष्ठा हो सुकी थी 
उनमें से कुछ तो सबंथा विळुघ-से हो चुके थे, कुछ का पुनझ्द्धार हुआ था भौर 
कुछ की नये सिरे से रचना होकर उनमें ज्ञान की विभिन्‍न बिचार-वोथियो का 
निरंतर निर्माण होता रहा है । 

मध्ययुग ही एक ऐसा समय रहा है, जिसमें संस्छृत-साहित्य के सेकं 
सर्वोच्च ग्रन्थों का निर्माण हुआ हे । संस्कृत-साहित्य को इतनी अभिवृद्धि और 
अभ्युन्नति के उच्चासन पर प्रतिष्ठित करने के प्राय; सारे-के-सारे प्रयत्न इसी 
मध्ययुग में हुए । मध्ययुग में रचे गए संपूण साहित्य की तालिका एक साथ 
प्रस्तुत करना सदथा दुगंम है । इस प्रसंग में आरत के विभिन्न तत्कालीन 
राजकुछों के आश्रय में संस्कृत और संस्कृत के ग्रन्थकारों ने जो उन्नति को है 
उसी कौ रूपरेखा प्रस्तुत करना उद्देश्य है । मध्ययुग के ये संस्छृतप्रेमी राज- 
कुळ संस्कृत के बृहद्‌ घारुमय को सञ्चद्धि अदान करने में तत्कालीन विद्वानों के 
आश्रय होने के अतिरिक्त उनके प्रेरणाखोत भी रहे हैं । 

साहित्य के प्रायः जितने भी अङ्ग थे उन सभ! पर इस युग में अतुलनीय 
कृतियों का निर्माण ईभा । महाकाव्य, काब्य, ऐतिहासिक काव्य, गथकाव्य, 
८३ 'चड्पू , सुभाषित, अलका रशास्र, व्याकरण, कोश, ज्योतिष, गणित, 
आउुबद, पशुचिकिश्सा, पशुविज्ञान, कामशास्त्र, ' संगीत, राजनीति, धमंशाख। 
अथशाख, हिन्दू दद्दान, जेन और बौद्ध दर्शन आदि समी विषयों पर इस युग 
सें जमकर चिन्तन हुआ । 


अ के 'किराताझुनीय से लेकर श्रीहपे के 'नेषघचरित? तक जितना 
भी महाकाब्य-वेभव है उसका निर्माण प्राय; इसी समय हुआ । काव्य के घेर 
में असरु कवि का 'अभरुकशत क? क्षेमेन्द के अन्थ, भ्रीहर्ष के प्रशस्तिम्रन्य 
राजानक अयरथ कृत 'हरिचरितचिन्तामणि', दामोदर का 'कुट्टनीमत?, आविः 
ऐतिहासिक कार्यों में बाण का 'हपंचरित’ प्मगुंपघ का “नवसाहसांकचरित 
बिक्हण का 'विक्रमांकदेवचरित?, प्रवरसेन का प्राकृत . सेघुबंघ', बाक्पतिराि 
का माइत 'गउडवहो' आदि; गीतिकाब्य के चेत्र में अएंहरि के शतकी” 
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भारतीय राजकुलों की संरक्षकता में साहित्य का निमीण 


लयदेष का 'गीतगोविन्द' आदि; नाटको के चेत्र में शूद्रक, एृर्पचद्धन, भवभूति, 
भट्बारायण, शिखाखद्त्त, राजशेखर आदि की कुतिया; गद्चकाब्य छे चेत्र में 
दंडी, सुवंधु और घाण की सर्वोच्च कृतियाँ; चम्पुओं सें एकमान्न अन्थ त्रिविक्रम 
भट्ट का “नळचडपू? सोमदेव का 'यशस्तिळकचर्पू' आदि; सुभाषित अथा के क्षेत्र 
सें अमित गति का “सुभाषितररनसंदोइ?, वल्चभदेव की 'सुभाषिताबळी? आदिः 
कृतियाँ प्रसुक्त हैं । 

रस, अळंकार, ध्वनि और शब्दशक्ति-विषयक काब्यशाख तथा छुंदश्ाख पर 
'छिखे गए मध्ययुगीन ग्रन्थों में राजानक सस्मर का 'काव्यप्रकाश', ध्वनिकार 
का “ध्वन्यालोक', राजशेखर की "काव्यमीमांसा, हेमचन्द्र का 'काब्याचुशासन? 
तथा 'छुन्दोऽदुशासन' और दामोदर मिश्र का 'वाणीभूपण' उल्लेखनीय हें) 
"काशिकावृत्ति? इस युग की प्रथय व्याकरण कृति है, जिसकी रचना नयादित्य 
और वामन ने ६६२ ई० में की । इसके अतिरिक्त भतृंहरि के 'बाक्यपदीय?, 
'महाभाण्यदीपिका', 'सहाभाष्यक्षिपदी); चन्द्रगोमिन्‌ का "चांद्रग्याकरण', हेम- 
चंद्र का 'सिद्धदेम'; नीतिशाख ओर अथशास्त्र विषयक अन्थों में कासन्दक का 
'नीतिसार' खोसदेब का 'नीतिवाक्याम्टत” प्रमुख हैं । अर्थशास्त्र के विभिन्‍न अङ्गों 
में कृषि, भवननिर्माण, शिएप, रत्नपरीक्षा, धातुविज्ञान और नौ-शास्र जेसे नये 
दिषयों पर भी इस युग में अनेक कृतियाँ लिखी गईं। दर्शन के प्रायः सभी 
संप्रदायो पर तकप्रधान अन्थो का निर्माण हुआ । 


'अमरकोश' जेसी अपने विषय को पकसात्र कृति का निर्माण भी इसी युग 
में हुआ, जिसके प्रभाष से पुरुषोत्तमदेव का “प्रिकांडकोश' शाश्वत का 'अनेकाथे- 
समुच्चय', हळायुष की “अभिधानररनमाला', हेमचन्द्र का “अभिधान 'चिता- 
सणि? आदि अन्य लिखे गए । धमंशासत्र 'मनुस्सति! पर छिखी गईं मध्ययुगीन 
रीकाओों में मेधातिथि, गोविन्द्राल और विज्ञानेश्वर की टीकाएँ प्रसुख हैं । 
वास्स्यायन के 'कामसूत्र' पर यशोधर की 'जयमंगला” रीका का निर्माण भी 
इसी युय में हुआ । उयोतिरीश्वर, कोक्कन और जयदेव आदि ने भी कामशास्त्र 
पर स्वतंत्र कृतियाँ छिखीं । 'संगीतरत्नाकर' का रचयिता आचाय शाङ्गदेच भी 
मध्ययुग में ही हुआ। आयुर्वेद-विषयक मन्थो में बुडू वारमट का “भष्टांगह्ृदय', 
बारमर छी 'अष्टांगहृद्यसंहिता?, साघवकर का 'माधवनिदान', चक्रपाणिदत्त 
को "चिङिस्सासारसंभ्रह? और आयुर्वेद के चेत्र में लए्छ, बह्मदेव, भाश्‍्करा चाय 
एथुयशा, और श्रीपति का नाम उद्लेखनीय दे । मध्ययुग ही एक ऐसा समय 
है, जब कि भारतीय ज्योतिष का विदेशों में व्यापक प्रचार हुआ । 
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संस्कृत साहित्य का इतिहास 


सध्ययुग को जनभाषा 


मध्ययुग की जनभाषा प्राकृत थी। प्राकृत भाषा का परिष्कार और उससे 
अद्वितीय कृतियों का प्रणयन भी इसी युग में हुआ । प्राचीन कही जाने वाढो 
तामिळ तेलगु, सछयारूम और कनाड़ी आदि दाज़िणात्य भाषाओं का भी इस 
युग में अच्छा स्थान बन चुका था, यद्यपि वे आदि से ही क्षेत्रीय भाषाओं ३ 
रूप में आज तक चली भा रही हैं । प्राकृत ओर दाशिणात्य भाषाओं के घाव. 
जुद भी साहित्य-रचना के लिए संरक्षत भाषा का ही अधिक योलवाला रहा है; 
फिर भी प्राकृत के विभिन्न रूपों । मागधी, अर्धमागधी, शौरसेनी, महाराष्ट्र, 
पेशाची, भावंतिक और अपञ्ंश आदि पर सबसे अधिक इतियोँ मध्ययुग में 
निर्मित हुई । 

मध्ययुग का प्राकृत साहित्य 

पुराने समय में, जब कि देश का पढ़ा-लिखा समाज संस्कृत भाषा का 
व्यवहार करता था, सामान्य जनता की भाषा प्राक्त थी । यही उल्ल समय 
की छोकभाषा थी । भगवान्‌ बुद्ध ने अपने उपदेशों को छोक-असिद्धि के दृष्टि 
कोण से लोकभाषा प्राकृत में ही प्रचारित किया । यह पुरानी प्राकृत ही पालि 
के नाम से भी कही जाती है । बुद्ध के बाद उसके परम अनुयायी सम्राट 
अशोक ने अपनी धर्माज्ञाओं को लोकभाषा पुरानी प्राकृत ( पालि ) में खुदवा 
कर समाज में प्रचरित किया । लंका, घर्मा, स्याम और कोरिया आदि विदेशो 
सें हीनयान संप्रदाय के प्रायः सभी प्रामाणिक ग्रन्थ पुरानी प्राकृत ( पालि ) 
मे लिखे उपल्ब्ध होते हैं। पाळि का सबसे प्राचीन व्याकरण कच्चायन 
( कात्यायन ) व्याकरण है। 


बुद्धकाळीन और अद्योककालीन राजभाषा यद्यपि संस्कृत छी थी, फिर भी, 
सामान्य समाज की जानकारी के अभिप्राय से बुद्ध ने अपने मदान. उपदेश 
को और अशोक ने अपनी धर्माज्ञाओं को लोक-भाषा प्राकृत में ही प्रचारित 
किया । प्राकृत भी यद्यपि संस्कृत की ही संग थी; किन्तु पीछे चलकर संस्कृत 
से उसकी भिन्नता बदती गई और विभिन्न रूपों में बदुछ कर उसमे हवर्त् 
रूप से अपना विकास किया । प्राकृत आषा का यह परिवर्तित रूप इमे आगे 
चलकर मागधी, शौरसेनी, महाराष्ट्री, पेञ्चाची, आवंतिक और अपभ्रंश 
मिछता है । प्रायः अपने सूल-प्रदेशों के नाम से ही इनका ऐसा ना 
करण हुआ । े [ 
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भारतीय राजकुलों की संरक्षकता में साहित्य का निमीण 


मागधी 

मागधी भाषा में लिखा हुआ कोई स्वतंत्र ्रन्थ अभी तक उपलव्ध नहीं 
हुआ दे । संस्कृत के नाटकों में अनपढ़ पात्नों के मुख से इस भाषा को कहळाया 
गया है । "शाङन्तल', “प्रधोधचंद्रोदय” और 'वेणीसंहार' प्रस्तुति नाटका में इस 
प्रकार के प्रसंग आये हैं । इसके अतिरिक्त मागधी का प्रौदरूप अशोक की घर्म- 
लिपियों में भो मिळता है । 


अधेमागधी 


मागधी जोर शौरसेनी के संमिअण से प्राकृत भाषा का एक और भी रूप 
देखने को मिलता हे, जिले अधंमागधी कहते हैं । जेनों के आगम-अन्थ और 
दूसरे भी कई जेन-काव्य अर्धमागधी में ही लिखे हुए हैं । ये भाषायें मगघ और 
उसके आस-पास के प्रदेशों की मूल भाषाएँ थीं । 


शौरसेनी 


संस्कृत के नाटककारों ने अपने नाटकों में जिस प्रकार अनपंद पुरुष-पात्नों 
के लिए मागधी का प्रयोग कराया, उसी प्रकार अनपए खी पान्नों की भाषा 
उन्होने शौरसेनी रखी और. विदूषकों ने भी प्रायः इसी भाषा का व्यवद्दार 
किया । 'शाकुंतल', 'स्च्छुकटिक' भौर 'रत्नाबळी' आदि नाटकों में ऐसा ही देखने 
को मिळ सकता है। दिगंबरी जेना का अधिकांश साहित्य शौरसेनी में उल्लिखित 
है । 'पघयनसार? और 'कत्तिकेयाचुपेक्खा” आदि प्रमुख दियस्बरीय ग्रन्थ इसके 
उदाहरण हैं । मथुरा प्रदेश की मूळ भाषा होने के कारण इसका ऐसा नाम- 
करण हुआ । 


महाराष्ट्री 


महाराष्ट्र प्रदेश को सूळ भाषा होने के कारण प्राकृत का एक 
रूप महाराष्ट्री हुआ । साहित्य के छिए और विशेष रूप से काव्यरचना के. 
लिए इस भाषा को बहुत उपयुक्त समझा गया है। हाळ की 'याथा- 
सप्तशती' ( सतसई ), प्रघरसेन. कृत 'सेतुवंघः ( रावणवह्दो ), वावपति+ 
राख का 'गौडबहो! ( गउडबहो ) देमचन्द्र का 'दृथाश्रयकाव्य' सर एक 
सुभाषित काव्य महाराष्ट्री प्राकृत में छिखे हुए हैं।. इन काब्य- 
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संस्कत साहित्य का इतिहास 


ग्रंथों के अतिरिक्त राजशेखरक्ुत 'कपूरमश्सनरी! भी महाराष्ट्री में है। "कपूर 
संजरी' में उद्छत हरिदवृद्ध, नंदिवद्ध और पोतिष आदि प्राकृत भाषा डे अंथ- 
कारों की कृतियाँ आज उपलब्ध नहीं हैं । 


धार ( सध्य प्रदेश ) की भोजशाला में शिलाओं घर उत्कीर्णित महाराजा 
भोज और दूसरे अज्ञातनामा लेखक की अळ्य-भलग दो कृतियाँ “ळू्मशतक' 
सहाराष्ट्री प्राकृत में छिखी हुई मिळी हें । इसी स्थान से मदन कवि ( १३वीं 
श० ) कृत एक दो अंकों की “पारिशातमंजरी' ( विजयश्री ) नामक अधूरी 
नाटिका दो शिलाखंडों पर उत्कीणित प्राप्त हुई दै । श्री काशीनाथ लेळे ने इन दो 
अंका की प्रतिलिपि करवाकर जमंन भेजा और वहाँ ले संस्छृतक्ष विद्वान हुर्टन 
महोदय ने १९०६ ई० में 'एपिप्राफिया इंडिका? में उसका सार तथा उस 
पर अपनी एक प्रस्तावना भी लिखी । सुक्षे भोजशाला सें ऐसी ही अधिक 
महत्त्व की सामग्री प्राप्त होने की आशा हे । उसका उत्खनल होना आवश्यक 
हे । आज इन दो अंकों को श्री जनंतवामन वाकणकर छ्वारा भाषान्तर सहित 
भोझझाळा-प्रबंध समिति ने प्रकाशित करवा दिया है ।* इस नाडिका में भी 
मद्दाराष्ट्री-प्राकृत का प्रयोग हुआ है । 


इसके अतिरिक्त दिगस्बरी जेनों का कुछु कथा-साहिस्य और जीवन-चरित्र 
विषयक काव्य इस भाषा में छिखे हुए मिलते हैं । पटियाला ग्राम ( जोधपुर ) 
से प्राप्त प्रतिद्दारवंशीय राजा कककुक का ८६३ का लिखा शिळालेख महाराष्ट्र 
भाझत में मिला है ।* 


पेशाची 


पेशाची प्राकृत भारत की बहुत प्राचीन लोकभाषा है। पश्चिमोत्तर म 
और विशेषतः काश्मीर की यह सूळ भाषा थी । इसमें लिखी हुई युणाब्य 
'बृहरकथा' आज़ उसके अनूदित रूप नेपाळ वास्तव्य चुद्धस्वामी ( ४० श० 
कृत 'वुदस्कथाश्छोक-संग्रह', काश्‍मीर देशीय त्ेसेन्द्र ( ११०० ) कृत | पक 
संजरी? ओर दूसरे काश्मीरदेशीय सोमदेव ( ११००) कुत 'कथासरित्सागः 
के रूप में उपलब्ध होते हैं । | 
>. यक ict oe 


१. पारिनातमंजरी, भोज प्रकाशन, धार, १९५३ 
२. ओझा $ म० मा० सं०, पृ० १३६ 
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भारतीय राजकुलों की संरक्षकता में साहित्य का निर्माण 


आवंतिक 


राजशेखर के एक श्लोक से विदित होता है कि इसका दूसरा नाम भूत- 
भाषा या चूलिका पेशाची था और यह अवन्ती ( उज्जेन ), पारियात्र (बेतवा 
तथा चंबळ का दोआब ) और दशएर ( मंदसौर ) की लोकभाषा थी ।* यह 
पशाची प्रात का ही एक सेद हे, जिसको कि दूसरी श० ई० के भासपास 
पंजाब की सूळ निवासी शक्तिशाळी मालव जाति ने राजपूताना से प्रवेश कर 
अचंती देश में अपनी विज्ञयध्वजा फेलाकर, प्रचलित किया । 


अपञ्चंश 

अपभ्रंश किसी देशविशेष की लोकभाषा न होकर उसका प्रचार 
प्रायः सर्वेनत्न था । मागधी से लेकर आवंतिक तक जितनी भी प्राकृत हैं 
उन्हीं का बिगड़ा हुआ मिश्रितरूप अपअंश इै। देमचन्द्र के व्याकरण-अन्थ 
में अपञ्जंश के १७५ सेद और उदाहरण गिनाये गये हैं ।* जिससे उसकी 
व्यापकता ओर सम्रद्धि का पता चळता है । भारत में सर्वत्र उसका प्रचार 
था। चारणों और भार्टो की डिंगल भाषा और पुरानी हिन्दी की जन्मदात्री 
भाषा अपञ्जंश ही है। धनपाछ की द्सदीं श० ई० सें रचित 'मविसयत्त 
कहा! अपञ्रंश का प्रथम ब्रृहदू अन्य हे । इसके अतिरिक्त इस भाषा में 
महेश्वरसूरि, पुष्पदन्त, नयनन्दी, बरदृत्त, सोमप्रभ और हेमचन्द्र आदि नेः 
अनेक ग्रन्थ लिखे ।* 





१. नागरी प्रचारिणो पत्रिका, माग २. १० १० राजशेखर का इलोक 
२. ओझा : म० सा० सं०, प० ११८ 

२. हेमचन्द्रन्याकरण 

४, ओोझा : म० मा० सं०, ६० ११७-३८ 
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परिशिष्ट 
भारत के बृहद इतिहास की निर्माण सामग्री 


भारतीयों की ऊँची सेधा भौर उनके असलद्शी चिचारों का अध्ययन 
कर सद्दज में ही भारत के उज्ज्वल भतीत का पता ळगाया जा सकता है। 
यह एक अतर्कित एवं विश्वुत तथा विद्वर्समर्थित सच्चाई है कि आध्यात्मिक 
जीवन के निर्माण और ज्ञान की अभ्युन्नति की दिशा में भारतवासी एकाग्र 
सन-कमं से सहस्तनों वर्षो तक संलग्न रहे हैं। संसार का बुद्धिजीवी वर्ग भारत 
की विपुल ज्ञान-संपदा को पाकर उन सहामति भारतीयों के प्रति आज भी 
श्रद्धा से नमित दे । , 


न के चेत्र में इतने सवंसंपन्न होने पर भी हमें महत आश्चर्य तब होता 
है, जब कि हम देखते हैं कि हमारे इस बुद्ददू साहित्य सें आज्ञ एक भी ऐसी 
कृति नाममात्र के छिए हमारे पास नहीं हे, जिसमें हमारे देश की इस 
दृहदू ज्ञान-संपदा को क्रमबद्ध रूप से सुरक्षित रखने बाळा कोई इतिप 
ग्रन्थ उपलब्ध हो। इसका कारण तरकालीन ज्ञानमना सम्प्रदायो 
उदासीनता रही हो; अथवा उनमें ऐतिहासिक सेधा की कमी रही दो! 
कि इस प्रकार के पार्थिव क्षणभंगुर प्रयासों को उपनिषद्ध कर देने में उरग 
बिश्वास न रहा हो; किन्तु आज हमारे सामने यह प्रकट सत्य है हि 
छिची ( ।:।४५) का "पुनह? ( Annals ), &द्देरोदोतस ( Herodotus 

“हिस्टरीज' ( H।४०7।०४ ) जेते इतिद्दासकारों की उत्तम इतिहास रै $ 
जसी, भारतीय इतिहास का वेज्ञानिक अध्य यन प्रस्तुत करने योग्य, तिर 
संप्राष्य नहीं हं । वण oe 


श ३ 


( :६०६ ) 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri . 





भारतीय राजकुलो की संरक्षकता में साहित्य का निमाण 


प्राचीन भारतीय वाङ्मय और प्राचीन भारतीय छोक-जीबन का सर्वांगीण 
अध्ययन प्रस्तुत करने वाळा ऐसा समर्थित ग्रन्थ यद्यपि भारतीय साहित्य सें 
नहीं है, जिसमें कि तिथिक्रम से सिळलिलेवार इतिवृत्त संग्रथित हों; किन्हु 
भारतीय इतिहास की सामग्री प्रस्तुत करने घाले अन्थों का भी उसमें सचंथा 
अभाव हो, ऐसी बात नहीं है। भारतीय साहित्य में ऐसी विपुल सामग्री 
भरपूर दै, जिसके आधार पर प्राचीन भारत का एक बृहद्‌ इतिहास निर्मित 
किया जा सकता है; किन्तु इतने व्यापक पैमाने के कार्य को संपन्न करने के 
लिए अध्यवसायी एवं अद्झुत क्षमावंत्र विद्वानों के सासूहिक यरन की आव- 
श्यकता है। और आज भारतीय इतिहासकारो तथा भारतीय साहित्य के प्रति 
भासक्त विदेशी विद्वानों की वतमान खोजपूर्ण कृतियों को देखकर इतिहास के 
विद्यार्थी का यह विश्वास इढ़तर होता जा रहा है कि भारतीय साहित्य का एषं 
भारतीय लोक-जीवन का सर्वांगीण इतिहास प्रस्तुत करने वाळा उत्तम ग्रन्थ 
शीघ्र ही देखने को मिल सकैगा । 


इतिहास की सामग्री 


भारत के बृहद्‌ इतिहास को प्रस्तुत करने के छिप दो प्रकार की सामग्री 
उपलब्ध ऐै : १ साहित्यिक और २ पुरातरव.सरबन्धी । यह सामग्री भारतीय 
और अभारतीय दो विभागों में पथक्‌ की जा सकती है।' 


साहित्यिक ग्रंथ . 


भारतीय इतिहास को निर्मित करने के पहिळे साधन वेदों में सुरक्षित 
हैं। आयो का भारत में प्रवेश करने तथा 'दास' और 'दस्यु' कही ज्ञानेवाळी 
अनाय जातियों से आया के निरन्तर संघष, आयाँ का सामाजिक, धार्मिक 
तथा सांस्कृतिक पुनशत्थान आदि थातों का इतिहास ऋग्वेद से संकलित 
` किया जा सकता है । 'एतरेय!, 'शतपथ' एवं 'तेत्तिरीय? भादि ब्राह्मण-प्रंथों और 
'बृहृदारण्यक! तथा 'छान्दोग्य' आदि उपनिषदू-ग्रन्थां में भी विपुल इतिहास- 
सामग्री बिखरी हुई है ।* प्राचीन भारत की प्रामाणिक ऐतिहांसिक सामम्री के 
सूश्यवान संग्रह बौद्धों के पिटक, निकाय; जातक, और जेनों के कदपसूत्र, 
STS nase ae aE व्यू 7 - 3 ० 
१. दि इम्पौरीयळ यजेटियर भॉफ इण्डिया, खंड २, ९० र से ( भाइसफोर् १९०९ ) 
२. डॉ० अग्निळाळचन्द दास : ऋग्वैदिक कश्चर तथा ऋग्वेदिक इण्डिया . 
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संस्कृत साहित्य का इतिहास 


उत्तराध्ययन, आचारांग आदि सूत्रप्रन्थ हैं । इद्के अतिरिक्त “यागी संहिता” 

पाणिनि की “अष्टाध्यायी, पतंजलि का “मद्दाभाष्य' भौर काछिदासः ३ 

काव्य-नाटक प्रस्त हतिहासेतर ग्रन्थो का अनुशीलन करने पर भी तस्काहीर 
तिहास की बहुत-सारी वातो को जाना जा सकता हे । 


ऐतिहासिक अंथ 

ऊपर दर्शित इतिहासेतर साहित्यिक अर्था के अतिरिक्त हमारे सस्मुद् 
ऐसे भी अनेक इतिहासपरक अन्थ हैं, जिनमें प्रामाणिक इतिलृत्त सुरक्षित 
हैं। इस दिशा में 'रामायण” और महाभारत” दो ऐसे महान अन्थ हैं, जो 
महाकाब्यों की कोटि में शोभायमान होते हुए भी जिन्हें तत्कालीन भारत के 
सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक जीवन का दपण कहा जा सकता है। बृहद्‌ 
पुराणग्न्थों सें भारत की अनन्त ऐतिहासिक सामग्री भरपूर है । यद्यपि पुराणों 
में कथित षहुत-सी बातें नितान्त उलझी हुई हैं तथापि उनकी समीक्षा कर 


और उनको सुलझा कर सवंथा अइए पचं विलुप्त तथ्य प्रकाश में छाये जा 
सकते हैं । 


हमारे पास ऐसे भी अन्थ हैं जो विशुद्ध ऐतिहासिक हैं और जिनके द्वारा 
दिना कॉट-छाँट किए, भारतीय इतिहास के निर्माण में पर्याप्त सहायता ली 
जा सकती है । यह अन्थ-सामग्री कुछ तो काव्यात्मक है, कुछ जीवनीपरक. 
कुछ ऐतिहासिक भौर कुछ मिश्रित । ऐसे ग्रन्थों में बाणभद्ट का 'वर्षचरित' 
बाक्पतिराज का 'गरडवहो', पद्मगुप्त ( परिमलगुप्त ) का 'नवस्ताइसांकचरित'+ 
विष्ण का 'विक्रमांकदेचचरित?, संध्याकरनंदी का 'रामचरित', कष्हण 
की “राजतरंगिणी', हेमचन्द्र का 'दवधाश्रयकाव्य? तथा 'कुमारपाळचरित) 
जयानक ( जयरथ ) का 'पृथ्वीराजबिजय', सोमेश्वर की 'क्रीतिकोसुदी' 
अरिसिंह का 'सुकृतसंकोतन?, जयसिंहसूरि का 'हम्मीरमदमर्दन', मेरुतुंग की 
्रबंधचिन्तामणि', “राजशेखर का 'चतुर्दिशतिप्रद्न्ध'. चन्द्रप्रभसूरि के 
'्रभावकचरित', गंगादेबी का 'कंपरायचरितः ( मधुराबिजय ) जयसिंदसूरिः 
'चरित्रसुन्दरगणि तथा जिनभंडनोपाध्याय के एक ही शीर्षक के तीन मथ 
कुमारपाळचरित', जिनहपंगणि का 'वस्तुपाछचरित?, नयचंद्रसूरि का दर 

२. डॉ० काशी प्रसाद नायसवाळ : जे० बी० झओ० भार्‌० एस० 

२. डॉ० वासुदेवशरण भग्रवार : इण्डिया ऐज नोन टू पाणिनी 


३. डॉ० भगवतशरण उपाध्याय : इण्डिया इन काढिदास 
४, डॉ० उपाध्याय : प्राचीन भारत का इतिहास, पू० ५-६ ( १९४९ ) 


( ६०६ ) 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 





भारतीय राजकुलों की संरक्षकता में साहित्य का निमोण 


महाकाव्य , आनन्द्भट्ट का 'बष्ाळचरित?, गंगाधर पण्डित का 'मण्डळीक 
महाकाव्य' और राजनाथ का “अच्युतराजाभ्युद्यकाब्य” तथा  “मूषक्ंश! 
आदि का नाम उक्ळेब्रनीय हे', जिन पर विस्तार से प्रकाश आगे डाळा 
गया हे । k 
भारतीय इतिद्दास की सामग्री जुटाने के लि 'नंदिक्कलं बस्‌?, कुलोत्त॑गण- 
पिहलत्तमिल', 'कलिंगत्तप्परणि! और “चोलवंश-चरितस्र! आदि तमिळ भाषा के 
ग्रन्थ भी अत्यन्त उपयोगी हैं ।* बौद्धधमं और बौद्ध-साहित्य की ऐतिहासिक 
जानकारी के लिए पाछि में उल्लिखित चंदाग्रन्थो का बढ़ा महव है | 


बिदेशी विद्वानों की कृतियाँ 

भारतीय इतिहास की बहुमूल्य सामग्री उन बिदेशी यात्रियों के यान्रा- 
वृत्तान्तों में भी सुरक्षित है, जिन्होंने स्वयं अमण कर भाँखों देखा हाळ लिखा 
है, अथवा तत्कालीन भारतीयों के मौखिक रूप में सुरक्षित वृत्तान्तो का 
संकलन-संपादून किया दै! भारत को .जीवनिका लिखने वाले ऐसे विद्वान्‌ 
यूनान, रोम, चीन, तिव्वत और अरब आदि अनेक देशों के हैं। यनानी 
इतिहासकार हेरोबोतस्‌ ( ४८४-४२५ ई० पूव ) इस क्षेत्र का पहिला 
विद्वान्‌ था, जिसने पाँचवीं श० ई० पूर्व में सीमाप्रांत ( भारत ) और हरवमी 
( ईरान ) के साम्नाज्यों के राजनीतिक संपक पर प्रकाश डाळा है । सिकन्दर 
द्वारा सिंध और पंजाब पर कि गए आक्रमणों के सम्बन्ध में लिन यूनानी 
तथा रोमक लेखकों ने प्रकाश डाला हे उनके नाम हैं: क्विंतस, कर्तियस, 
सियोदोरस, सिकुलस, परियन, स्ट्रेबो भौर प्छुताच आदि । ईरान के सञ्राटू 
भारजेरेक्सस मेमन ( Artaxerxes Mnemon) क राजवेथ्य रेशियस 
ने भी भारत के सम्बन्ध में लिखा है। सीरिया के सम्राट सिशयकस का 
राजदूत मेगस्थनीज ( ४०० ई० पूर्वे ) वर्षों तक मौय चन्द्रगुप्त के दरबार में 
रहा । मेगस्थनीन की भारत-सर्बन्धी पुस्तक “इंडिका? संप्रति उपल्ब्ध नहीं 
है ; किन्तु पुरियन, एप्पियन, स्ट्रेवो, जस्टिन आवि विदेशी इतिहासकारों की 
पुस्तकों में उसके लंघे अवतरण उद्धत हैं। किसी अश्षातनाम यनानी द्वारा 
प्रथम शती ई० में ळिखी गई 'एरिश्रियन-सायर का पेरिप्लस' ( P67iए५s 


Sm MN MNOS SONNE ni 
१. म० म० गौरीझंकर हौराचंद ओझा : भारतीय प्राचीन रिपिमाछा, ए० १, (भूमिका) 
२. डॉ० त्रिपाठी : प्राचीन मारत का इतिदा्। १० ४ डॉ० उपाध्याय : वही, ए० ७ 
३. भरतसिंह उपाध्याय : पारि साहित्य का इतिहास २४.५ 
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संस्कृत साहित्य का इतिहास 


of the Frythean 868 ) नामक पुस्तक भौर मिस्र के राजा क्लाहियस 
दाळेमी ( (४०००5 0॥०॥॥४ ) का 'भूयोल’ (ज्यॉग्राफी ) भी इस दिशा 
को उदलेखनीय पुष्तके हें । प्लिनी (7॥707 २३-७९.ई० ) की 'नेघुरछ 
हिस्ट्री! और ईजिस्ट के मटठाधीश समल इंडिकोप्लुस्टल ( C0805 
Indicopleustes ), जो ५४७ ई० में भारत आया था, उसके हारा 
लिखित 'दि क्रिश्रिन रोपोग्राफी ऑफ दि यूनिवर्स! ( The Christian 
Topography of The uni४erse ) भी भारतीय इतिहास के लिपि 


उपयोगी पुस्तके हैं । | | 
ग्रीक और रोम की भांति चीन का भी भारत से घनिष्ठ सांस्कृतिक संबंध 
रहां है । भारत में बौद्ध-घर्म के आविर्भाव और उसकी लोकप्रियता ने चीन- 
भारत को सांस्कृतिक मेत्री को और भी इढ बनाया । चीनी इतिहासकार 
में शु-मा-चीन ( 5-5ए-)॥६ C९१ १०० ई० पूवं ) प्रथम व्यक्ति या, 
जिसके इतिहास में भारत-विषयक' ऐतिह्य की सामग्री संकलित है । तदनंतर 
फाहयान (३९९-४१३ ६०), हुएन्‌-रसांग (६२९-६७४५) और इत्सिंग (६०३० 
६९५ ई०) के भारत-चिषयक संस्मरण बहुत ही महत्वपूर्ण हें ।3 इनके अतिरि 
इई ली ( धछप।-L। ) रचित हुएन्‌-स्सांग की "जीवनी? ( ८.० ) एवं मात्वानू- 
छिन ( a-७३०]० १३ वो दाती ) की कृतियों और दिशेषतया तिव्धतीय 
इतिहासकार छामा तारानाथ के ग्रंथ 'कंग्युर! एवं 'तंग्युर! विशेष महत्त्व के हं। 
सुसछिम पयटकों में संस्कृत और ज्योतिष का प्रकांड ' पंडित अश्‍बेरुनी 
का नाम उक्लेब्ननीय है । इस विद्वान की लिखी हुई ( १०३० ई० ) 
“तहकीकए-हिन्द ( तारीख-उलू-हिन्द ) पुस्तक में भारत और भारतीयो के 
संबंध में विपुळ जानकारी भरपूर है । इस दिशा में उससे भी पव थर 
विळाइुरी, सुलेमान और अळू मसऊदी आदि झुसळमान इतिह्वासकार काय 
कर चुके थे । प्राचीन भारत की पेतिहासिक सामग्री प्रस्तुत करने ह 
ied मीर खोद और फरिश्ता आदि सुसलिम [ छेखकों ,की ईति 
काकेन षाढा = 
`३. चोन के साथ भारत के सांस्कृतिक, ऐतिहासिक, घार्मिक और साहित्यिक उर 
के बारे में डॉ० चाउ सिंभांग कुभांग ने एक बहुत हौ सुन्दर पुस्तक मम 
ळ्खि थो, जिसका हिन्दौ अनुवाद 'चीनी बौद्धघमे का इतिहास” नाम हेन 

८ भंडार, ळोडर प्रेस, प्रयाग से प्रकाशित हुआ है । REST ER 

४. डॉ० त्रिपाठी : प्राचीन भारत का इतिहास, प० ६, डॉ० : उपाध्याय : बही. 
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भारतीय राजछुलों की संरक्षकता में साहित्य का निर्माण 


पुरातत्त्व : अभिलेख, सिक्के, भग्नावशेष 

भारतीय इतिहास के लिए विशेष महत्व की उपयोगी सामग्री भू-गर्भस्थ 
अभिळेखों में बिखरी हे । ये अभिलेख हजारो की संख्या में तो प्राप्त हो चुके 
हैं और उनकी अनंत राशि अभी अपने उद्धारकों की प्रतीचा सें है। ये अभि- 
लेल्न शिळाओं, स्तरमों, प्रस्तर-पट्टों, दरीगृहों . और धातु-पन्नों पर उत्कीगित हैं, 
जो कि संस्कृत, पालि, प्राकृत आदि प्राचीन आापा्ओं सें हैं। भारतीय भाषाओं 
में अलिखित भी अनेक अभिलेख हैं । इन अभिलेखे के अध्ययन से भारत और 
भारत के साथ विदेशों के सुदूरभूत संबंधों का प्रामाणिक इतिहास लिखा जा 
सकता है ।? | 

अभिलेखों की ही भाँति सिक्के भी इतिहास की महत्वपूर्ण सामग्री हैं । 
ये सिक्के, सोना, चांदी, तांबा भादि अनेक धातुओं के हैं। प्राचीन भारत के 
राजनीतिक घरातळ का पता ल्याने के छिए सिक्के बड़े उपयोग के साधन 
हैं। प्राचोन भारत के गणराज्यों, तत्कालीन धार्मिक एवं सामाजिक प्रवृत्तियों 
का अध्ययन भी इन सुद्राओं द्वारा सुगमता से किया जा सकता है। किन्तु 
सिक्षों का अध्ययन और उलके आधार पर इतिहास का निर्माण एक अत्यन्त 
ही कठिन एवं सतकता का काय है । रोमन इतिहासकार प्लिनी की 
भारतसंबंधी भ्रामक स्थापनाएं, तिर्क्का के मनगढंत अध्ययन के छिए, 
प्रसिद्ध हैं। 


भभिलेखो भौर सिक्कों के अतिरिक्त इतिहास की इछि से स्मारक-भझ्ावरोषों 
का भी अपना स्थान है । मंदिर, स्तूप और विहार हमारे धार्मिक विशासों 
के प्रतीक हो रहे हें, वरन्‌ , उनके द्वारा तत्कालीन इतिहास और वास्तु-शिश्‍्प 
की विभिन्न कळाःवीथियों का परिचय प्राप्त किया जा सकता है। सेंघव 
सभ्यता के भग्नावशेष, अजंता के जीणं कला-मंदिर, असंण्य बौद्ध विहार, 
प्राचीन देवमंदिर और सहस्नों मूर्तियों में प्रभूत ऐतिहासिक सामग्री 
बिखरी हुई है । 


अप स: RT SE 
१. विस्तार के किए देखिए-मोझा : मारतोय प्राचीन छिपिमाछा । | 
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ब्याकरयाशारत्र 
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च्याकरणशास्त्र 


भाषा विचारों की अभिव्यक्ति का माध्यम है। भाषा और विचारों का चेत्र 
सदा एक जेसा नहीं रहा हे। आज हमारे पास विचार है और उनको 
अभिव्यक्ति देने के लिए जोरदार भाषा भी; किन्तु आर्म में ऐसा नहीं था। 
भाषा और विचारों का छेत्र सदा ही विकासमान रहा है। भाषा और विचारों 
के तारतम्य के इतिहास को बाँधनेवाली बिद्या व्याकरण है। व्याकरण एक 
शारदा है, जिसका अपना स्वतंत्र अस्ति है और जो कि अपने आप में 
सर्वांगपूण है । | टे 

संस्कृत भाषा के व्याकरण की अपनी अलग विधाएँ और चिन्तन के 
अपने स्वतन्त्र ध्येय हैं । इतने महान्‌ ध्येय और महती विधाएँ संसार को 
किसी भी भाषा के व्याकरण में देखने को नहों मिलती हैं । भारतीय वाडमय 
के अध्ययन-अनुशीछन से विदित होता है कि ब्रह्मा से लेकर इंद्रादि देवताओं 
और ज्ञानवंत ऋषि-महर्षियों के समय तक व्याकरणशाख की विभिन्न 
बोधियाँ प्रकाश में आ चुकी थीं । गाग्य, गांव, शाकटायन, शाकरय भादि 
भाषाशाञ्चियों द्वारा प्रवर्तित होकर व्याकरणशासत्र को यह महान्‌ थाती 
पाणिनि, कात्यायन और पतंजलि के हाथों में भाई। भाषा का जो. चहदू 
स्वरूप तत्कालीन भारत की कोटि-कोटि जनता के कठ में समा चुका या, 
इस मुनिश्नय ने उसको अपनी महान कृतियों में बाँधा । उनके बाद संस्कृत 
के सेकड़ों बेयाकरणों ने वार्तिक, वृत्ति, व्याख्या और टीकाओओं द्वारा व्याकरण- 
शान को इस परंपरा को आगे बढ़ाया । 
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संस्कृत साहित्य का इतिहास 


व्याकरणशास्त्र की उपपत्ति के संबंध में ठीक-ठीक बताना दुष्कर है; किन 
इतना निश्चित है कि उसका उद्य और उसके विचार की. विधियों का सूत्र 
पाद चेदिक युग में ही हो चुका था। चारों मंन्न-संद्विताओं सें व्याकरण कौ 
इष्टि से अनेक पदों की व्युत्पत्तियाँ दर्शित हें। वेदमंत्रों के इन प्रसंगों को 
पढ़कर ऐसा प्रतीत होता हे कि तब तक ष्याकरणझाख के प्रकृति-प्रस्यय, धाहु- 
उपसर्ग और समासजनित पूर्वपद्‌-उत्तरपद्‌ भादि विषयों का विभाग हो चुका 
था । 'रामायण' की रचना तक तो वेज्ञानिक ढंग से व्याकरण का अध्ययन 
अध्यापन स्थिर हो चुका था। शाकटायन और यास्क जेसे उद्भट भाषा- 
शात्त्रियों द्वारा सुविचारित व्याकरण-विषयक अनेक नई बातें प्रकाश में आ चुकी 
थीं और तत्कालीन विद्दस्समाज उनके ग्रंथों की ओर बदो उत्सुकता से पढ़ 
रहा था । | 


आज, इतनी सहस्राब्दियाो की दूरी पर बेठ कर हम व्याकरणशा के 
जन्मदाता उन पुरातन महात्मार्ना के महत्व का और साथ ही व्याकरण के 
उन्नह ध्येयों का ठीक-ठीक मूल्यांकन कर सकने में असमर्थ हैं । आज हमारी 
आस्थाओं और विचारों के तौर-तरीकों में बढ़ा अन्तर आ गया हे । कहा नहीं 
जा सकता है कि यह अन्तर हमारी उन्नति के फलस्वरूप आया या उसका 
कोई दूसरा ही कारण था ; किन्तु आज इतना अवश्य छगता है कि इतनी 
दूरी पर बढ़ कर भी पुरातन को पचा देने या उसके तरव को गहण करने.की 
हमारी मेघाशक्ि में अवश्य ही छीणता आ गई है । 


इस क्षीणता का एक बहुत बढ़ा कारण आज की हमारी अध्ययन-अध्यापन 
प्रणाली है । विधिवत्‌ संस्कृत का अध्ययन करने घाला कोई मी स्नातक 
आज इस बात को अस्वीकार न करेगा कि हमारी संस्कृत की पाठशाळाओं में 
निस ढंग से शिक्षा का आरंभ कराया जाता है, वह इतना अचेश्ञानिक हे कि 
वर्षो के बाद भी विद्यार्थी यह नहीं जान पाता है कि उसने आज तक 
क्या किया। . 


व्याकरण के क्षेत्र में यह अवस्था और भी चिन्तनीय है, और यही कारण 
छ हे कि व्याकरण का आरभ करने से पूचे ही विद्यार्थी बहुत डर: हिचक कर 
उसमें प्रवेश करता हे । ब्याकरणशास््र के लिए परंपरा से जो वेशिश्य 
ता कही जातो रही है, अथवा दूसरे पां की अपेक्षा उसको जो शेषि 
: समान देने की पद्धति रही है, उसका अभिप्राय आज व्याकरण को अति जटिल 
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व्याकरणरास्त्न 


दुर्बोध और अगाम्य के रूप में ग्रहण किया जाता है। यह आज की अवेशानिक 
पठन-पाठन प्रणाळी का परिणाम है । 


सेधादाि के स्वतंत्र विकास और चितन की परमोच्च स्थिति का निर्माण 
करने में व्याकरण का पहिला स्थान रहा है। वेयाकरणों के सम्बन्ध में परंपरा 
से यह अन्ुश्रुति कदाचित्‌ तभी चली आ रद्दी है कि आधी माजन्ना भर कम कर 
देने से वह उतना ही हषं मनाता है, जितना कि पुत्रोत्सव के उपलूचय में : 
अर्धमान्नाछाघवेन पुन्नोस्सवं अन्यन्ते वेयाकरणाः'। व्याकरणशाद्र का यही 
वास्तविक उद्देश्य दै । 


व्याकरण के महान ज्ञान की यह थाती, जिस पर संस्कृत भाषा और 
भारत को गर्व दै, सहस्थाब्दियों की दूरी से होकर आज हस तक आई है ; और 
भाषाशा का जो अपरिमित स्वामित्व हमें मिला दे, उसका एकमान्न कारण 
भी बही है । उसके इतिहास का विधिवत्‌ अध्ययन करने पर ही हम उसके 
अतळदशी ज्ञान की थाइ पा सकते हैं । 


व्याकरणशास्ज के आदिम सरष्टा, वक्ता ओर प्रबक्ता 


संस्कृत-साहिस्य का यह सर्वसंमत सिद्धान्त है कि सभी विद्याओं एवं सारे 
शास्त्रों के आदिम बळा महाज्ञानो ब्रह्मा थे यद्यपि यह "ब्रह्मा? शब्द कतृत्व 
के कारण अनेक व्यक्तियों का अभिधानवाची रहा है; किन्तु यह प्रायः निश्चित- 
सा हो गया है कि सवंविद्याविद्‌ महामेघावी आदि में ब्रह्मा नाम से एक दी 
व्यक्ति था और वह ऐतिद्दालिक व्यक्ति था। बाद में यद्द नाम उपाधिसूचक 
हो गया ।' 'ऋक्तंन्र' में लिखा है कि इस व्याकरणशाख्त्र के ज्ञान को ब्रह्मा ने 
वृहस्पति से कहा और वही ज्ञान-परंपर। करमशः बृहस्पति से इन्द्र, इन्द्र से 
भरद्वाज, भरद्वाज से ऋषियों एवं ऋषियों से ब्राह्मणों के पास आयी ।' 

ब्रह्मा के बाद व्याकरण शाख के . प्रवक्ता बृहस्पति इए, बाह्मण-ग्रन्थो सें 
जिन्हें देवों का पुरोहित कहा गया है ।3 वे अथशा्रकार थे" और 'अगदतंत्न' का 
रचयिसा भी उन्हे माना जाता है ।) व्याकरण कै चेत्र में उनकी रचना का कही 
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२. भगवद्दत्त : भारतवर्ष का बुहदू इतिहास, द्वितीय भाग; युषिष्ठिर मीमांसकः संस्कृत 
व्याकरणञ्चाख का इतिहास, ५० ६७, टि० २; ए० ४६ 





` २- क्रक्‍्तंत्र १४ ३, ऐतरेय आरक्षण ८२६ र 
४. कामसूत्र ११७ ५, अष्टांगद्ददय, १० १८ ( निणेय सागर प्रस ) 
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संस्कृत साहित्य का इतिहास 


भी उल्लेख नहीं हुआ है । किन्तु “ऋकतंत्र' के अतिरिक्त “महाभाष्य” के 
उद्धरण से कि, बृहस्पति ने इन्द्र के लिये प्रतिपद-पाठ द्वारा स्या 
किया था,” यह बात सिद्ध होती है कि बृहस्पति अवश्यमेद व्याकरण ३ 
प्रवरा हुए । 

इन्द्र भी व्याकरण का प्रवक्ता था । उसने बृहस्पति से प्रतिपद्‌-पाठ द्वारा 
शब्दोपदेश का विशेष ज्ञान प्राप्त किया था; किन्छु उसके संबंध में प्क 
विशेष बात यह दै कि उसने पदों के प्रकृति-प्रत्यय आदि विभाग द्वारा 
शब्दोपदेश-प्रक्रिया की कएपना द्वारा परंपरागत व्याकरण-क्लान का संस्कार 
भी किया । उसने पुरा-आयत झब्याकृत वाणी को मछति-प्रस्ययादि संस्कारयुछ 
किया ।* व्याकरण के लिए इन्द्र की यह विशेष देन थी । 


इस दृष्टि से, व्याकरण ज्ञान के आदिम वक्ता ब्रह्मा हुए भोर प्रवा 
बृहस्पति, इन्द्र, भरङ्वाध आदि ऋषि एवं बाह्मण । किन्तु “ऋकतंत्रः की अपेक्षा 
"अष्टाध्यायी? में हमें प्राचीन चेयाकरणों का उएळेख विस्तार से मिलता है। 

यास्क कृत “निरुक्त! के वृत्तिकार दुर्गाचाय ने आठ शाब्दिक आचायों 
का उक्लेल किया है ।3 वे आठ शाव्दिक संभवतः वो पदेव कृत 'कविकर्पदुम' 
में वर्णित इन्द्र, चन्द्र, काशकृर्सन, आपिशछि, शाकटायन, पाणिनि, अमर, 
जनद्र आदि ही थे। इनके अतिरिक्त भोज-रचित 'सरस्वतीकण्ठाभरण' 
की टीका, सास्कराचायं की 'लीळावती' आदि से सी आउ वैयाकरणों का 
उल्लेख है ।? देवनन्दी ने सात यैयाकरण; किन्तु 'रामायंण!” और 'गीता- 
सार” प्रथ्वति ग्रन्थों में नौ वेयाकरण ग्रिनाये गए हैं। उधर 'काशिकावृत्ति' में 
केबल पाँच चेयाकरणों का ही संकेत हे ।* [ 


TT EI 


२. महाभाष्य १।१।१२ 

२. ैचचिरीय संहिता १।४।७ तथा सायण का %ग्माष्य उपोद्धात, भाग १, २० २९ 
पूना संस्करण | टर 

१. दुर्गाचाय : निरुक्त'विवृति, १० ७४, ७८ 

४. इन्द्रश्वन्द : काशकृरलापिशली शाकटायनः । 
पाणिन्यमरजेनेद्रा जयन्त्यष्टादिशाब्दिकाः॥ 

५. सस्कृत न्थाकरणशाख्ज का इतिहास, ५० ४९, फुटनोट, १, २ 

६. जेन साहित्य भोर इतिहास, पु० १६० _ . | 

७. रामायण, उत्तरकांड, १६४७ ( ळा ननंळ प्रेस, मद्रास का संस्करण ) 

<. मंडारकर रिसचे इंस्टिव्यूट, पूना का इस्तळेख, सं० १६४ ( १८८१-८४ ) 

५. काश्विकावृत्ति ४।२।६० र न 
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व्याकरणशा्र 


इन ग्रन्थो की समीक्षा करने पर प्रतीत होता है कि उनमें एक जेली बाते 
नहीं लिखी हुई हैं । किस ग्रन्थ का क्रम या निर्देश सच्चा माना जाय, यह 
समस्या और भी जटिल दै । ऐतिहासिक इछि से उक्त ग्रन्थों में आये नामों की 
जब हम संगति हुँढते हैं तो, वह भी हमें किली एक क्रम में आबद्ध नहीं दिखाई 
देती दे । 


संस्ुत-व्याकरण के प्राणभूत आचाय पाणिनि की 'अष्टाध्यायी? का अध्य- 
यन करने पर एक नई छी बात सामने आती है । प्राचीन आचार्यो के सम्वन्ध 
में ऊपर निर्दि ग्रन्थ सें जो संख्या या जेसे विवरण दिए गए हैं, पाणिनि 
उससे कुछ अलग ही कहते हैं। पाणिनि के शब्दानुशासन में आपिशलि, 
काश्यप, गाग्य, गालव, चांक्रवर्मण, भारद्वाज, शाकटायन, झाकछ्य, सेनक भौर 
स्फोटायन, ये दस नाम दिए गए हैं।' 


व्याकरण इतिहास के अध्ययन की सुगम विधि 


संस्कृत व्याकरणकार के अध्ययन को प्राख्याति ब्रह्मा तक और उसका 
उत्तरोत्तर विकास-चिस्तार आज तक पहुँचता है । इस इतने भसीमित दिषय 
को छोटी-छोटी सीमाओं में बाँध कर पढ़ने से उसके सस्बन्ध की छोटी-ब़ी यात 
सुगमता से ग्रहण की जा सकती हैं । इसलिये उसके आज तक के इतिहास 
को हमने कुछ भागों में विभक्त किया है। रि 


व्याकरणश्ाख की इस सुदीर्घ-परग्परा के ऐतिहासिक केन्द्रबिन्दु आचायं 
पाणिनि हैं । पाणिनि के उद्यकाल ले ही ऐसा प्रतीत होता है, जेसे व्याकरण 
का सारा अस्तिस्व शौर व्याकरण की सारी थाती 'अष्टाध्यायी' में सिमिद करके 
एकाकार हो गई । पाणिनि ने अपने पूर्व के सभी व्याकरण-सरप्रदार्या का सन्थन 
कर उन्हें घेज्ञानिक ढंग से 'अष्टाध्यायी? में बेठाया और पाणिनि के बाद व्याक- 
रण की जितनी भी शाखाएँ पक्छवित हुईं, उन अब का सूळ उद्गम पाणिनीय 
व्याकरण ही रहा । 
_ इसलिए व्याकरणशाख का ऐतिहासिक अध्ययन पाणिनि को केंद्र बनाकर 
प्रस्तुत किया गया हे । प्राकपाणिनि, पाणिनि और उत्तर पाणिनि, इस कम 
से व्याकरणश्ञासत्र की सारी भ्राचाय-परम्परा को रखकर व्याकरणशाख के 





१. क्रमशः देखिए : अष्टाध्यायौ ६११९२; २।२।२५; ८।२।२० ७१७४; ६।१।१२० 
७२६३; १।४।१११३ १११६; ५४१२२ झर ६।१।१२१३ 
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संस्कृत साहित्य का इतिहास 


क्षेत्र में जो नई निष्पत्तियाँ और जो नये प्रयोग निर्मित हुए, उनकी संदिप 
रूपरेखा दी गई है। पाणिनि से पहिले ळगभग तेईस आचार्य हुए, जिनङे 
नाम हैं : इन्द्र, वायु, भरद्वाज, भागुरि, पौष्करसादि, चारायण, काशक्ृ्स् 
वयाघ्रपद्‌, माध्यन्दिनि, रोढि, शौनक, गौतम, व्याडि, आपिशलि, कारव 
गाग्य, गालब, चाक्रवर्मण, भारहाज, शाकटायन, शाकल्य, सेनक भौर 
€फोटायन । ` | 


इन तेईल वेयाकरणों की भी दो श्रेणियाँ हें !.पहिछी श्रेणी के वे वैयाकरण 
आचाय हैं, जो पाणिनि से पहिले हुए, किन्तु जिनका नास पाणिनि व्याकरण 
में नहीं मिळता है और दूसरी श्रेणी के थे आचाय हें, जिनका उल्लेख पाणिनि 
ने अपने व्याकरण में किया दै । इस इष्टि से व्याडि तक के तेरह आचायं 
पहिली श्रेणी में और उसके बाद के दस आचार्य दूसरी श्रेणी में आते हैं। 
इनका कालक्रम आगे-पीछे हो सकता है; किन्तु उनका अध्ययन पाणिवि हे 
निदेशो पर ही किया गया है । 


कालक्रम का आधार 


इन आचारो के काळकम का इष्टिकोण श्री युधिष्टिर मीमांसक जी की पुस्तक 

के सारः दिया गया है । कुछ विद्वानों की इष्टि से कालक्रम का यह आधार 

ठोक नहीं बठता है। मैंने भी पाणिनि का स्थितिकाळ आधनिक विद्वानों 

की अधिक राय के आधार पर ही रखा दे। काळक्रम के बारीक बिचार भले 

ह 9 हो सकते हैं; किन्तु मोरे तौर पर उनके पूर्वापर की सीमाएँ 
हँ । 


प्राक्पाणिनि 


अष्टाध्यायी में अनुक्त आचार्ये 


इन्द्र का उएलेख पहिले किया जा चका है; ब्रह्मा ओर वृहस्पति द्वारा 
भ्रव्तित व्याकरणशास््र का उन्होंने संस्कार किया था । . उन्होंने हात जिक्लास 
देवों की प्राथना करने पर उन्हे व्याकरण-ज्ञान में दीक्षित किया ।' इन 
पिता का नाम कश्यप और माता का नाम अदिति था । दक्ष प्रजापति ई 


नाना थे। बाहुदन्ती पुत्र के नाम से भी न्थकारों ने इनका उले 
१, तेत्तिरीय संहिता, ६।४।७, Saino यत ४७ | | जब 
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व्याकरणरास्त्र 


किया है \? वेदांत, मीमांसा दुशन और दाब्द्शास्ञ् का ज्ञान इन्होने प्रजापति 
से प्रा किया था । भारद्वाज, धन्वंतरि, कश्यप, वाशिष्ठ, भ्वगु, अत्रि आदि 
इनके शिष्य थे ।? इन्होंने 'ऐन्द्र व्याकरण! के अतिरिक्त आयुर्वेद-शाख, अर्थ- 
शा, मीमांसा दशन, पुराण और गाथाओं पर भी ग्रंथ लिखे थे ।” इन्द्र बड़े 
'दीघंजीवी थे । वे लगभग ५०० घषं जीवित रहे । उनका संभावित स्थितिका 
८५०० चि० पूच में रखा जा सकता हे ।* 


वायु 


वायु के संबंध में प्रकाश डालने वाळी सामग्री कम उपलब्ध है । व्याकरण- 
शाख का प्रतिपादन करते समय इंद्र ने चायु से सहायता प्राप्त की थी ।* अतः 
इतना निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि वे इन्द्र के समकालीन ऐति- 
हालिक व्यक्ति थे । इन्द्र और वायु ने ही सर्वप्रथम व्याकरणशाख का संस्कार 
किया । वाणी को 'ऐन्द्रादायबः? नाम देने का अभिप्राय भी यही था। वायु को 
शब्दशासत्र का ज्ञाता भी कहा गया है ।० ब्रह्मा से वायु ने पुराणों की शिक्षा प्राप्त 
की ।° और बही पुराण-ज्ञान उन्होंने अपने शिष्य उशना कवि को दिया 
वायुपुराण? के रचयिता वही मातरिश्वा वायु ही थे ।*” 


भरद्वाज 

ऋष्तंन्न' के पूर्वोक्त वाक्य में ब्रह्मा, बृहस्पति, इन्द्र के बाद भरद्वाज को 
चौथा व्याकरण-प्रचक्ता बताया गया है ।?? वे बृहस्पति के पुत्र थे। 'काशिका- 
बृत्ति’ में भरद्वाज की ११ संताने बताई गई हैं ।'* व्याकरण तथा आयुवद" 
का ज्ञान इन्होंने इन्द्र से भौर पुराणों?) का ज्ञान तणंजय से प्राप्त किया था। 





१. कोटिछीय अशासत १।८ 

२. छांदोग्य उपनिषद्‌ , ८।७-११; पार्थसारथिभिभ्र कृत 'रळोकवातिक? को टीका 

३. काइ्यप संहिता १।२० 

४. युधिष्ठिर मीमांसक : संस्कृत ब्याकरणश्चाख का इतिहास, प्रथम भाग, १० ६०-६४ 


५. वही, १० ५९ . ६. तैत्तिरीय संहिता १४७ 
७. वायुपुराण $ २४४ | ८. वही, १०२।५८ 
९, वही, १०३॥५९ १०. वहो १।४७ 
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संस्कृत साहित्य का इतिहास 


'रासायण' के एक प्रसंग से प्रतात होता है कि प्रयाग के गंगा यमुना के संगम 
पर भरद्वा का आश्रम था, जिसके चिह्न आज भी पहाँ सुरडित हैं। 'ऐनरेय 
आरण्यक? में उन्हें 'भनचानतं' भौर ''दोघजीवितम' लिखा है। "रामायण! 
के कई-स्थळो से विदित होता दे कि वे राम के समकालीन थे ।२ अतः उनका 
संभाचित समय त्रेतायुग के अन्तिम चरण ७५०० वि० पूर्व रखा जा सकता है। 
उनकी कृतियाँ थीं : 'भरद्वाज व्याक्रण','भायुवेंद्‌ संहित”, 'घनुर्वद', 'राजशाक्रः, 
'अर्थशाख’, 'यंत्रसवेस्व', 'पुराण' ओर 'शिद्धाः जिनमें 'यंत्रसवेस्वः* और 
'शिक्षा” उनके दो ग्रंथ ही उपल्ब्ध हैं । 


भागुरि 


भगुर के पुत्र भागुरि हुए और संभवतया 'महाभाष्य' में उद्ष्टतश लोका- 
यतत शास्त्र की प्रणेश्री भागुरी इनकी बहन थी । इनके गुरुपाद का नाम बृहदुगग 
था ।* इनकी कृतियों के नाम हैं ! 'भागुरि-व्याकरण?, 'सासवेदीय शाखा', 
'ब्राह्मण', 'अळंकार ग्रंथ', त्रिकांडकोश', 'पांख्यद्शंन भाष्य” और 'देवतमरन्थ! । 
इनका समय ३१०० वि० पूर्व दिया गया है |“ 


पोष्करसादि 


इस परंपरा में पोष्करसादि पाँचवें प्राचीन आचार्य हैं। इनके पिता का 
नाम सम्भवततः पुष्करसत्‌ था। दे प्रारदेशीय थे*ः और संसवतः अजमेर 
( राजस्थान ) के समीप किसी पुष्कर नामक स्थान के निवासी रहे हो 
स्स्स क 322 
१. रामायण, अर्योध्याकांड, सर्ग ५४ २, ऐतरेय आरण्यक १।२।२ 
१. रामायण, अयोध्याकांड, सर्ग ५४, उत्तरकांड ३८।१५ 
४- इस ग्रन्थ का वर्तमान नाम 'विमानशाख' है । वह इसी नाम से भाय सावंदेखिष 
प्रतिनिधि सभा, दिल्ली से प्रकाशित हुआ । | 
५. भंडारकर रिस इंस्टिट्यूट, पूना से प्रकाशित 
६. महाभाष्य ७।३।४५ ७. बृहत्संहिता, पृ० ५८१ .., 
८. विस्तार के लिए देखिए-मगवइत्त : वैदिक वाङमय का इतिहास; भाग १! 
मौर्मांसक का पूर्वोक्त ग्रन्थ प०. ६९-७४ ठे न 
+- अष्टाध्यायी ० १।२०; :काशिका २।४।६१; वालमनोरमा, भाग २, ए० २८७ 
१०. हरदत्त : पदमंजरी, भाग १, पृ० ४०९; अष्टाध्यायौ २।४।६०. 
११. यशेश्वरभट्ट : गणरत्नावळी ४४१९६, पृ» १७५ Fass 


( ६२२: ); 


तषा 
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व्याकरणशास्त्र 


ये पाणिनि के पूर्ववती और सम्भवतः भारतयुद्ध के आसपास ३१०० बि० 
पूव हुये ।' 


चारायण 


चारायण का, “महाभाष्य? सें पाणिनि और रौढि के साथ स्मरण किया 
गया है ।' देवपाळ ने भी अपनी रीका सें इनके एक सूत्र को उद्छत किया 
है ।3 इससे प्रतीत होता हे कि ये प्राचीन वैयाकरण थे । चारायण कृष्ण यज्ञु- 
बंद की चारायणीय शाखा के प्रवक्ता ( पं० भगवद्दत्त : वेदिक वाङमय का 
इतिहास; भाग १, ए० १९०-१९१ ) आर काश्मीर से प्राप्त 'चारायणी 
शिक्षा” के रचयिता थे । इनका संभावित स्थित्तिकाळ पौष्करसादि ( ३३०० 
वि" पूर्व ) के ही लगभग था । 


काराछत्स्न 


एक प्राचीन वेयाकरण के रूप में आचाय काशकृष्स्न का उक्डेख 
'महाभाष्य' और 'कविकष्पत्रुम' एवं उनके सूत्रों का उल्लेख 'महाभाष्यप्रदीप' 
तथा “वाक्यपदीय? आदि अनेक ग्रंथों में हुभा,* है जिससे व्याकरण की दिशा 
में उनके बहुज्ञ व्यक्तिरव का पता ळयता है । उनका समय भी भारतयुद्ध के 
आसपास था । मीमांसक जी की पुस्तक में काशकुरस्न की कृतियों के सम्बन्ध 
में गरभीर विश्लेषण करने के उपरान्त पता लगाया गया है कि उन्होंने एक 
न्रिअध्यायी व्याकरण ग्रन्थ और चतुरध्यायी मीमांसाशा का प्रणयन 
क्रिया था ।६ 


बैयाध्रपद 


चयाघ्रपद्‌ ( ३१०० वि० पूर्व ) को एक वरिष्ठ वेयाकरण के रूप में याव 





२. मीमांसक जी का पूर्वोक्त अन्य, ए० ७६ 
२. महाभाष्य ११७२: ` . ` ३. छौगाक्षिगृह्म-रीका ५१ 
. ४. डॉ० कीलहानै : इण्डियन ऐण्टीक्वेरी, जुलाई १८७६ ३० 
५. महामाष्य, प्रथम आहिक ( पाणिनिना प्रोक्तं पाणिनीयस्‌ , भापिशलम्‌ , काश- 
कृत्स्नमिति ); कविकण्पद्टुम अष्टशाग्दिक, मदामाष्यप्रदीप १।२५०-५।१।२१, वाक्ष्य 
पद्वीय; काण्ड १, पृ० ४० ` | 
६. संस्कृत व्यकरणशंख का इतिदास, माग १३ १० ८२-८६ ' 


(६२३ )' 
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किया गया दे १? ठीक तरह प्ले नहीं कष्टा जा सकता है कि बाह्मणअंथोंर र 
आरण्यकप्रन्थों) में जिस वेयाधपद का उरलेख हुआ है, चह वैयाकरण डे 
पद्‌ ही था । वेयाप्रपदीय व्याकरण को विद्वानो ने दृश अध्याय परिमाण 
बताया है । सीमांसकजी ने पं० गुरुपद हालदार द्वारा उश्चिखितरएँ इस विश्वास 
का खण्डन किया दै कि इस व्याकरण अंथ का नाम 'वैयाप्रपद” था और उत 
रचनाकार का नाम व्याघ्रपाद्‌ ।* 


साध्यन्दिनि 


'काशिका? में उद्एत' एक कारिका से विदित होता है क्रि आचाय 
साध्यंदिनि ने किसी व्याकरणशाख् का प्रवर्तन किया था। माध्यन्दिनि के 
पिता मध्यंदिन का उए्ळेख पाणिनि ने किया है,* बायुपुराण? सें जिसको याजः 
बएक्य का साक्षात्‌ शिष्य बताया गया है । इन घचनों से प्रतीत होता 
दै कि मध्यंदिन का पुत्र माध्यन्दिनि, पाणिनि से प्राचीन छगभग ३००० वि० 
पूव में हुआ । इनकी रचनाओं के नाम हैं: 'शुक्ळ्यजुःपादुपाठ और 'माध्यं- 


दिन-शिक्षा? । 
रोढि 

पाणिनि के प्राग-भूत जाचार्यों में रौढि का उदलेख काशिकाकार ने आपि- 
शछि, काशकृत्स्न और पाणिनि की परम्परा में किया है ॥* इनके सम्बन्ध में 


इतना भर पता छगता है कि ये वेयाकरण थे। इनकी रचनाओं का कुछ पता 
नहीं लगता है । 


शोनक 


याप्र- 


जल रोढि की ही भांति आचार्य शौनक के सम्बन्ध सें भी अधिक ज्ञात नहीं 


१. काशिका ७ १।९४ उ 

२. अतपय ब्राह्मण १०६।१।७, ८; जैमिनिआक्षण शणशर Sai 

१. शांखायन भारण्यक ९।७ | 

र हाळदार : व्याकरण दशंनेर इतिहास ( बंगछा ), १० ४४४ 
* मॉमांसक : संस्कृत ब्याकरणशास् का इतिहास. पू० ८७ 


९. काशिका ७१।९४ ७, भष्टाघ्यायी .४।१।८६ 
नाञपुराण ६१।२४।२५ . , ९..काशिका ६।२।१६ 
( ६२४ ) 
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व्याकरणरशाक्ष 


जिसका एक उक््रण “चरक संहिता? के टीकाकार जज्जट ने उद्धत किया है।* 
रट 


गौतम 


आचार्य गोतम को महाभाष्यकार ने आपिशलि पाणिनि और रोढि के 
साथ बेठाया हे गौतम शाखाकार भी थे भर 'गौतमर्‌ हा! तथा 'गौतम 
घरुपाख' वा रचयिता भी इन्हें ही माना जाता हे, जिससे ये पाणिनि के 
स्त उरते हैं। गौतम प्रोक्त 'गौतमी शिक्षा? काझी से प्रकाशित हो 
सुकी है । 


रोढि, शौनक और गौतम का संभावित रिथतिकछ ३००० (वि 
पूवं या । 


व्याडि 


- भाचार्य व्याडि इस परम्परा के १६ चे वेयाकरण हैं, जो पाणिनि के 
पदवती थे; किन्तु पाणिनि की 'अष्टाध्यायी' में जिनका उल्ल नहीं मिलता 
है । शौनक ऋषि के 'ऋवधप्रातिशाए्य” में इनके मत उडत हैं ।” ब्याडि का 
दूसरा नाम दाक्षायण था । वामन ने 'काशिका? में उसको दाछि के नाम से 
स्मरण किया है ।? इन्हें पाणिनि का ममेरा आई माना जाता है; किन्तु 
वास्तव सें बद्द पाणिनि का मामा था। उसने एक दृश अष्टाध्यायी व्याकरण 
की रचना की थी । 


आचाय च्याडि का परिचय एक संग्रहकार के रूप में अधिक विश्वत 
है । पाणिनि के पूर्वबती वेयाकरण आचार्यो की परम्परा में ब्याडि का स्थान 
बहुत ऊँचा है । उसकी असाधारण विद्ठत्ता के परिचायक उसके अन्थ हैं। 
उसका संग्रहं सरप्रति उएछ्व्ध नहीं है; किन्तु 'वावयपदीय? के टीकाकर 
उण्यराज को सहादत के अनुसार और नागेश की उद्धरणी* को देखकर 
SES POMS RNIN RI: र 
' ९° चरकसंहिता-टीका, चिकित्सास्थान २।२७ २. महाभाष्य ६।२।२६ . 

२- मीमांसक : संस्कृत व्याकरणश्चाख का इतिहास, भाग १, ए० ९२ 

४. ऋक्प्रातिशाख्य. २।२३।२८; ६।४३; १३।३२।३७ ` ` ` | 

५. काझिका ६।२।१९ 

६. वाक्यपदीयःरीका, पु० १८३ ( काशी संस्करण ) 

७. महाभाष्य, नवाहिक, पु० ५५ ( निर्णय: सागर संस्करण ) 


(:६२५ ) 
४० सं० सा० 
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संस्कृत साहित्य का इतिहास 


सालूम होता है कि उसका परिमाण एक 'छाख शोको का था। उसमे 
'द्ाळचरित? (महाकाव्य), 'अमरकोश-टीका?, 'परिभापापाठ', “व्याडोय परि- 
भाषावृत्ति', छिंगानुशासन', 'विक्षत्तिवज्ञी' ओर कोश आदि ग्रंथो की भी रचना 
की थी ।* 


इन्द्र से छेकर व्याडि तंक तेरह प्राचीनतम देयाकरण आचायो का 
परिचय दिया गया है । 'महाभाष्य', 'कालिका' ओर 'कविङुएपदुम' प्रभुति 
उ्याकरण-ग्रंथों में व्याकरण के इन आदिम आचायों का संक्षेप में और विस्तार 
से उश्छेख किया गया दै । इनकी जीवनी, सिद्धान्तों और कुछ उपळवश कृतियों 
के भाघार पर यह निश्चित-सा हो चुका है कि, यद्यपि इनका उएडेल़ पाणिनि 
जे नहीं किया है, तब भी ये पाणिनि के पूर्ववर्ती थे । 


पाणिनि प्रोक्त दश घेयाकरण. 


पाणिनि के पूर्ववर्ती इन तेरह आचार्यो के अतिरिऊ दश आचाय और 
हुए हैं। इन दश आचार्यो को पाणिनि से सहिछे सानने का प्रामाणिक 
आधार यह है कि पाणिनि ने अपनी “अष्टाष्यायी? में उनका उदलेश 
किया है । 'अश्टाष्यायी में जिस क्रम से उनका उद्ळेष हुआ दे, उसी कम से 
यहाँ उनका परिचय प्रस्तुत किया जायगा। 'अष्टाध्यायी' में उनका क्रमं ६ 


आपिशलि, काश्यप, गाग्ये, गाढव, 'चाकरवमंण, भारद्वाज, शाकटायन, शाई! 
सेनक आर स्फोटायन । 


आपिशलि - 


आपिशलि व्याकरण के बहुत बढ़े आचाय थे । 'अष्टाध्यायी', “महाभाष्य”, 
“न्यास” और 'महाभाष्यप्रदीप?* आदि ग्रंथो में उनके बहुचर्चित व्यक्ति की 
देखकर सद्दन्न ही में उनकी महानता का पत्ता लग जाता दै । द्वालदा 
भापिशळि को याज्ञवल्क्य का श्रशुर लिखा हे ४ उनकी यह बात ग 
है। अनेक प्रमाणों को देकर मीमांसक जी ने यह सिद्ध किया दे कि आपिश 


य 





१. उसके विस्तृत परिचय के किए देखिए-मीमांसक जी का गंथ, १० ९ ९४-२०५ 


२. भष्टाध्यायौ ६।१।९२ ३. महाभाष्य ४।२।४५ ` 
४. न्यास ४।२।४५ ५. महाभाष्यप्रदीप ५।१।२२ 
९. व्याकरण दशंनेर शतिद्दास ( बंगला ) पू ५१६ . 

(६२६ ) 


१७५ ६ ४ 
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च्याकरणशास्त्ग 


का ene विक्रम से कम-से कम २९०० वर्पे पूरवे था ।' एक 'अष्टाध्यायी? 
उ्याकरण-ग्रंथ के अतिरिक्त आपिशलि ने 'घातुपाठ?, 'ग्रणपाठ', 'उणा दिसूत्र' और 


गक्षक्षा' न न्थ ६ 
र र चार ग्रन्थ और लिखे । उनके “उणादिसूत्र” और 'शिक्षा अन्य 


कारयप 


आचार्य काश्यप का उएछेख 'अष्टाध्यायी! सें दो बार हुआ है', जिनको 
कि इससे पूर्व 'बाजसनेय . प्रातिशाख्य? में भो स्मरण किया अ है ये 
भारतयुद्ध के समय हुए । इन्होंने व्याकरण, कदप, छुंद-शास्र, आयुर्वेद पुराण 
और दशन पर ग्रन्ध लिखे; किन्तु निश्चित रूप से कहा नहीं जा समा डे 


कि इन अर्न्थो का रचयिता 
इस नाम का एक ही व्यक्ति हआ या 
नाम के भिन्न-भिन्न प्यक्ति हुए ॥९ ड 3 


गाग्ये 


पाणिनि को “अष्टाध्यायी? में गाग्य का उद्छेल्न तीन स्थानों पर हुआ है" 
क मत के उद्धरण “ऋक्प्रातिशार्य” और 'वाजसनेय प्रातिश्षाइय? में भी 
ढं & 
यग ला ल जा 8 रा गम पजा 
रुक? मे जिस गाग्य का 
उदलेश्व हुआ है*, झोमांसक जी के सताचुसार, वही यह चेयाकरण गार्य 
या । इसर इष्टि से गाग्य का स्थितिकाळ ५५०० वि पूचं था। गाग्य 
एक सर्वागपूर्ण च्याकरण-ग्रन्थ के .अतिरिक्त 'निरुक्त', “लासवेद पद पाठ', 
शाकल्ययत्र?, "तच्चा, 'देवर्षिचरित' और 'सामतंत्र', ये छु ग्रन्थ रचे । ये 
सभी अन्य घेयाकरण गाग्य ने ही लिखे, यह बिचारणीय है । 


गालव 
इस परंपरा के चौथे वेयाकरण याव का उदळेख "अष्टाध्यायी? में चार 
२. संस्कृत व्याकरणझाख का इतिहास, आग १, १० ९६ 
२. भष्टाऽ्यायी ११२२५; ८।४।६७ ३. प्रातिशाख्य ४५ 
४, मोकांसक बी का पूर्वोक्त ग्रन्य, पु० १०४ 


भ्टाइयायो ७।१।९९; ८२०; <।४।६७ . ६. ऋब्प्रातिशाख्य ११३१... 
७. निरुक्त ११२; १३; १३॥३१ ८. मौमांसक जी का पूर्वोक्त प्रत्य, ए० १०५ 
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संस्कृत साहित्य का इतिहास 


बार हुआ है।' अन्यन्न भी इनकी चर्चा दे। 'महाभारत* के शांतिपच मे 
उद्धतः शिक्षा का प्रवक्ता पांचाळ याश्व्य गाळ्च ही यदि चयाकरण गाढव 
या वाञ्रव्य उसका योत्र और पञ्जाब उसका देश होना चाहिए। इस 
इष्टि से वह भी गाग्य के ही आस-पा्च हुआ । एक व्याकरण-झन्थ के अतिरिक्त 
गाळव ने संहिता, ब्राह्मण, 'क्रमपाठ', “शिशा, 'निरक?, (दधत अन्थ', 'शाकद्य- 
तंत्र, और 'कामसून्र' आदि विषयों तथा नामों से ग्रन्थ लिखे । 


पचाक्रचसेण 


चाक्रवर्मण को हाळदार जी ने कश्यप का पौत्र लिखा है ।° 'अष्टाध्यायी' 
में इनका उक्लेख ऐै।' इनके सम्बन्ध में केवळ इतना ही विदित हे किये 
प्राचीन वेयाकरण थे । 


भारठाज 


पाणिनि की “अष्टाध्यायी? में भारद्वाज छब्द का दो बार उल्लेख हुआ दै" 
किन्तु उनमें पिळा नाम देशचाची दे ।६ इनका पूर्व पुरुष भरद्वाज संभवतः 
इंद्र का दीघंजीची शिष्य भरद्वाज ही था। सुकेशा भारद्वाज, गदभीषिपीत 
भारहाज, कृष्ण भारद्वाज भौर द्रोण भारहाज आदि इन पेयाकरण भारद्वाज से 
भिन्न थे । उसका स्थितिकाळ २८०० वि० पूर्व था । व्याकरणशास क 
अतिरिक्त उन्होंने वार्तिक, आयुर्वेद और नर्थशाख पर भी अन्थ टिखे थे। 


शाकटायन 


“ झाकटायन का तोन बार “अष्टाध्यायी' में उस्लेखल हुआ ० ओर न 
ने भी उसके व्याकरणास्त्र का प्रवक्ता होने की घात लिली दै ।€ “निए 
चेयाकरण शाकटायन का मत उद्धत हे।` पं० गोपीनाथ. भट्ट ने दो हर न 
नामक व्यक्तियों का उएळेल किया है। एक घाअयश्ववंश्या "१" 








१. अष्टाध्यायी ६॥३।६१; ७।१।७४; ७।३।९९३ ८।४।६७ 
२. मद्दामारत, शान्तिपबं ३४२॥१०३, १०४ स्का 
३, व्याकरण दशेनेर इतिहास, (वंगळा ) पु० ५१९ ` ४. अष्टाध्यायी = गे 
५. भष्टाध्यायी ४।२।१४५; ७।२।६३ ` ६; काशिका ४२१४४ 
| . ७. 'अष्टाध्यायौ ३।४।११५८।३।१८३ ८४५० : ८. महाभाष्य ३२१ ‘१ 
; : ९ निरेक शार . ` `` १०. संस्कार रलमाळा) २” 
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“व्याकरणशास्र 


काण्दवंश्य ।' मीमांसक जी ने काण्बचंशोय शाकटायन को यैयाङरण ज्षाकटा- 
यन माना है । उप्तका स्थित्िकाल ३१०० चि० एवं था। शाकटायन ने 
व्याकरण पर अपूव ग्रंथ लिखा था । चह बहुल था। उसने 'देवत-ग्रन्थ', 
'कोश', “ऋक्तंत्र', 'लघुऋकतंत्र', 'लामतं्र', 'पंचपादी उणादिसूत्र! और 'श्राइ्‌- 
कर्प? आदि अनेक भन्थ लिखे । ; 


शाकल्य 
आचाय शाकएय को पाणिनि ने चार बार उद्छत किया हे ।2 अन्यन्न 
भी इनका उश्लेख हुआ है । संस्कृत साहित्य में चार शाकद्य नाम के व्यक्ति 
मिलते हैं : शाकल्य, स्थविर शाकए्थ, बिद्ग्ध शाकल्य और वेदमित्न (देवमिन्न) 
झाकए्य । मीमांसछ जी के मताचुसार पाणिनि की 'अष्टाष्यायी? में उद्‌ त 
शाकल्य जोर ऋग्वेद का पदकार शाकह्य निश्चय ही एक व्यक्ति था और 
उसका समय २८०० वि० पूर्व था । झाकल्य के व्याकरण में लौकिक और 
चदिङ, उभयविध शब्दों का अन्वार्यान था । उप्तने शाकळचरण और पदपाठ 
एर भी ग्रन्थ लिखे । 


सेनक 

आचाय सेनक का उल्लेख 'अष्टाध्यायी' के एक सूत्र में मिलता है।* इसके 

` अतिरिक्त उसके संबंध में कुछ भी ज्ञात नहों है। वह २९०० वि० पूर्व में हुआ । 

स्फोटयन 

स्फोटायन “अष्टाध्यायी? प्रो्* अन्तिम वेयाकरण हुये । इनका वास्तविक 
नाम अज्ञात है। यह तो उनका कतृ त्व का नाम है। चेयाकरण-निकाय में 
'स्फोरवाद? एक महरवपूण सिद्धांत है । स्फोट सम्भवतः उसके किसी पूर्वं का 
नाम था । इेसचन्द्र के 'अभिधानचिन्तामणि' कोश में स्फोटायन का दूसरा 
नाम कक्तीवान्‌ लिखा हुआ है ।° यही बात केशव ने भी लिखो हे ।€ उसका. 
स्थितिकाळ २८०० बि० पूवं था। . ं 
“rr 

२. वही १० ४४७  २..मीमांसक जी का पूर्वोक्त अन्य, ए० ११६ 

३. भष्टाध्यायी १११६; ६।१।१२७; ८।१।१९ भोर ८।४।५१ ` 


४. मीमांसक जी का पूर्वोक्त अन्य, ए० १२३ _ ५. णधाष्यायो ५।४।११ | 
२. भष्टाध्यायी ६।१।१२३ _\ . ५७. भभिधान-चिन्तामणि, पू० १४० 


<. नानाषाँणेब संक्षेप, ० ८३, इळोक १३६ 
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संस्कृत साहित्य का इतहास 


__ इस प्रकार धभापिशलि से लेकर स्फोटायन तक वणित दश भाचाय और 
उनसे पूर्व के तेरह आचाय, कुछ मिलाकर ये तेईस बेयाकरण आचाय पाणिनि 
से पहिले हये । इन तेईस आपचायों को हम व्याकरणशाख की प्राचीनतम परं- 
परा के प्रवतेक या पिता कह सकते हैं। उनके व्यक्तित्व का परिचय हमें रच- 
यिता की अपेक्षा खष्टा, वक्ता और प्रवक्ता के रूप में ही अधिक उपलब्ध होता 
है। उनमें प्रायः सबको रचनाएँ विलुप्त हैं, किन्तु उन्होंने व्याकरणशाख् पर 
पर्याष्त आळोचन-विवेचन किया, जिनकी आछोचनाओं का गश्मीर अध्ययन कर 
पाणिनि 'क्षष्टाश्यायी? जेसी महानतम कृति का निर्माण कर सके । , 


पाणिनि ओर उनकी अष्टाध्यायी - 


पाणिनि व्याकरणशाख्न का एक सुपरिचित एवं सर्वाधिक ख्यातिप्राछ् नाम 
है । उनके उत्तरवर्ती जितने भी व्याकरण-सस्प्रदायों का जन्म हुआ, उनमें 
पाणिनि को बड़े आदर से स्मरण किया गया । अनेक ग्रंथों में उनके व्यक्तित्व के 
सम्बन्ध में भी चर्चाए बिखरी हुई मिळतो हैं। पुरुषोत्तमदेव के 'न्निकाण्डशेष” 
कोश में उनके पाणिन, पाणिनि, दाचीपुत्र, शालंकि, शाळातुरीय और आहिक 
ये छुद्द, पर्यायवाची नाम दिये गये हैं। 


महामहोपाध्याय पं० शिवदृत्त शर्मा ने झाळंकि शब्द को लेकर पाणिनि के 
पिता का नाम शालंक लिखा है ।? हरिदृत्त की 'पणो$स्यातीति पणी, तस्यापरयं 
पाणिनः, पणिनस्यापत्यं पाणिनो युवा पाणिनिः इस निरुक्ति के अनुसार पाणिनि 
के पिता झा नाम पाणिन ठहरता दे । पतंजलि ने पाणिनि को दाक्षीपुत्र कहा 
हैः, जिससे प्रतीत होता है कि उनकी माता दक्ष कुछ से उत्पन्न थी। संग्रहकार 
ब्याडि का दाक्षायण नाम हम पहिले छे चुके हैं, जिससे यह प्रतीत होता है कि वे 
पाणिनि के मामा थे । छुंदःशाख के रचयिता पिंगछ, पाणिनि के छोटे भाई थे।_ 


पाणिनि के गुरु का नाम वर्ष था । माहेश्वर को भी पाणिनि का एक 
गुरु कहा गया है, लिसका कोई आधार नहीं मिळता है। पाणिनि के अनेक 
शिष्य भी थे । उनमें कौत्स का नाम ही लिखित रूप में उपलब्ध होता दे i | 





१. महाभाष्य नवाहिक भूमिका, प० १४ २..पदमंजरी, माग २, ए० १४ 
३. मद्दामाष्य १।१।२० । के 


४. ऋक्‍सवॉनुक्रमणोबृत्ति, एृ० ७० तथा शिक्षाप्रकाश नाम्नौ रीका, प्‌० १८५ 


` ५- कथासरित्सागर, ल॑० १, तरं० ४, इछोक २० ६. मद्दामाष्य १४१ _ 
७. वही, ३२१०८ तथा जेनेन्द्र व्याकरण की मद्दानन्दि-वृत्ति २२८८, ९९. 
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व्याकरणशास्त्र 


झाळातुरीय होने से पाणिनि को शालातुर ग्राम का निवासी बताया 
गया है', जो कि अटक के समीप लाहुर नामक स्थान के आस-पास है, किन्तु 
आधुनिक खोजों से यह निषकपं निकला है कि शाळादुर पाणिनि का जन्मस्थान 
न होकर उनके पूर्वजों का निवास-स्थान था । पाणिनि का जन्म चाहीक देश 
अथवा उसके समीप हुआ था ।* [ 

पाणिनि के जन्मकाळ और उनके जन्मस्थान के संबंध में बड़ा विवाद हे । 
पाणिनि पर सेकं लेख भोर अनेक बड़े-बड़े न्थ लिखे गए हैं, किन्छु उनके 
संबंध में विद्वान्‌ अब भी एकमत नहीं हें। विद्वानों की कुछ समीक्षाओं पर 
विचार करने के अनन्तर आगे पाणिनि के जन्म और निवास-स्थान पर प्रकाश 
डाला गया है । 

पाणिनि को लौकिक संस्कृत का पहिला घेयाकरण माना जाता है, यद्यपि 
उन्होने स्वयं अपने पूर्वर्ती दो सूत्रकारों--पाराशये तथा शिछालि के नाम और 
क्रमशः उनके द्वारा विरचित 'भिछुसूत्र! एवं 'नट्सूत्र का उदलेख किया हैः 
इससे विदित होता है कि पाणिनि को उक्त सूत्नःअन्थ उपलब्ध थे और इतने 
प्राचीन काळ में व्याकरणशासत्र के साथ-साथ नाट्यशासत्र पर भी सूत्र ग्रन्थों 
का निर्माण हो चुका था । पाणिनि का ग्रन्थ यद्यपि सर्वांगीण एवं प्रामाणिक 
इति है, फिर भी उसको देखकर यह विश्वास होता है कि उसके मूल में अवश्य 
ही ऐसे कतिपय ग्रन्थ रहे होंगे, जिनके पथचिह्नों पर चळकर पाणिनि इतना 
महाम्रंथ तेयार कर सके । कुछ विद्वानों का इस संबंध में संकेत भी दे कि 'किन्तु 
पह भढी-भांति समझ लेना चाहिए कि 'अष्टाध्यायी? की पूणता केवळ पाणिनि 
की व्यक्तिगत योग्यता को सिद्ध नहीं करती । वे एक ऐसा ग्रन्थ लिख सके, 
इसका अथं यह है कि अनेक पोढिया से उस विषय के अध्ययन का क्रम-विकास 
होता आता था ।*** “न्याणिनि की अष्टाध्यायी” अनेक पीढ़ियाँ की क्रमिक 
और सामूहिक चेष्टा का परिणाम है, अनेक विद्वानों के प्रामाणिक प्रयरनों के 
पाद पाणिनि अन्त में एक पूर्ण बस्तु तेयार कर सके।?४ 

'भषशध्यायी! के प्राणसूत्त १४ सून्नों का अध्ययन करने पर प्रतीत होता 

कि पाणिनि ने शिषोपासना करके उक्त १४ माहेश्वर सूत्रों ( प्रत्यहार सूत्रों ) 

® आ क अपने इ लयास उपछब्धि कर अपने वृहदू व्याकरण का निर्माण किया था। गुरुज्ञान से 


र्‌, वर्धमान * गणरत्न महोदधि, प० १ २. भरष्टाध्यायो ४।२।१ २७ 
धं भष्टाध्यायी ४३११० 
` जयचन्द्र विद्यालंकार : भारतीय इतिद्दास कौ रूपरेखा १, ९० ४२५ 
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संस्कृत साहित्य का इतिहास 


सन्तुष्ट न होकर उपको शिवोपासना करनो पडो थी । भगवान्‌ शंकर की आरा- 
घना कर व्याकरण-ज्ञान को प्राप्त करने का सम्बन्ध एक ऋषि से स्थापित 
करते हुए अलबेहनी ने अपने ग्रन्थ सें एक मनोरंजक चर्चा की है। व्याकरण 
की उत्पत्ति के सम्बन्ध में एक परंपरागत मौखिक कथा का हवाला देते हुए 
अलबेहनी ने लिखा है कि 'एक दिन समछवाहन या संस्कृत रूप सातवाहन 
नामक एक राजा ने अपनी रानिर्या के लाथ अळ-विहार करते हुए एक रानी 
से कहा : 'मा उदकं-देहि' । अर्थात्‌ सुझ पर पानी सत एको । रानी ने उसका 
अर्थ समझा 'मोदकं देहि? अर्थात्‌ मिठाई दो । इसलिए मिठाई लाकर राजा के 
सम्मुख रख दी । इस बात से राजा-रानी में बढ़ी तकरार हुई । फछतः अपनी 
रीति के अनुसार राजा सब कुछ त्याग कर पुरू कोने में छिप कर बेठ यया। 
एसो समय एक ऋषि ने आकर राजा को आश्वातित किया कि वह समाज से 
इस भाषा-सम्बन्धी विकार एवं द्विविधा को दूर कर देवा । ऋषि अरनो प्रतिज्ञा 
को पूरा करने के लिये महादेव के पास जाकर अपने अभीष्ट के लिये प्रार्थना 
करने ळगे । फळतः महादेव ने ऋषि को कुछ व्याकरण के प्रयोग सिखा दिये, 
घेसे ही जेसे अडुळ असवद दुएली ने अरबी भाषा के छिये प्रवचन किये थे। 
महादेव ने ऋषि को व्याकरणझाख से परिपूणं करने का भी वचन दिया। 
` ऋषि ने आकर राजा को व्याकरणशाख में दीक्षित किया और इस प्रकार 
प्याकरण-शाख की रचना हुई ।”” 
अळवेङ्नी ने कुठ प्राचीन व्याकरण-प्रंथों और उनके निर्माताओं की सूची 

इस प्रकार दो है ।` | 

१ ऐंद्र व्याकरण : देदभ्रेछ इन्द्र रचित 

२ चांद्र व्याकरण 5: थौद्धसिच्ष चंद्र विरचित 

३- शाकट व्याकरण : . शाकटायन-चंशीय शाकट रचित 

४ पाणिनि व्याकरण । पाणिनि विरचित 

५ कातंत्र व्याकरण : शचंशमंन कृत 

६ शशिदेववृत्ति १ शबहशिदेवक्ृत 

७ दुर्गविवृति ३ x 

८ शिष्यहिताबृत्ति ¦; उग्रभूति रचित 

'शिप्यहिताबृत्ति' के रचयिता अचाय उग्रभूति को अलबेहनी ने अपने - 

 समङाळान शासक जपपाछ के पुत्र शाह आनन्दूपाछ का शिक्षक एवं गर 





१. अलवेहनी का भारत, पु० ४१-४२, भनु० २. वही, ९० ४० ` 
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व्याकरणशाल्रे 


>... 


इताया है और उक्त व्याकरणग्रन्थ के संबंध में एक मनोरक्षक कथा इस 
परकार सुनाई है कि 'उच् पुस्तक घिद्वारनो की संमति की सुदर लगाने के लिए 
जब कश्मीर भेजी गई तो चहाँ के पिदवत्समाज :ने उस पर अपनी स्वीकृति 
देने से इन्कार कर दिया । उग्रभूति ने यह बात शाह भानन्दूपाळ से कही । 
शाह ने २,००,००० दिरहम णौर इतने ही सूल्यपरिसाण के उपहार कश्मीर 
में उन लोगों को वितरित करने के लिए भेजे, जो 'शिष्यद्दिताधृत्ति' का अध्य- 
यन करते थे । इसके परिणामस्वरूप काश्मीर में उक्त पुस्तक का सर्वाधिक 


प्रचार हुआ ।”* 


. “महाभाष्य! के पुनरुद्धरण और “यांद्र-व्याकरण' के संबंध सें कव्हण का 
कहना है कि इन्द्र के समान तेजस्वी अभिमन्यु राजा! ( भगवान्‌ बुद्ध के 
निर्वाण के डेद-सो वर्ष पश्चात्‌ ) जिसने अपने नाम से एक नया नगर अभि- 
मन्युपुर भी बलाया था, चन्द्राचाय प्रवति महापण्डितों ने उसकी आज्ञ। से 
व्याकरण 'सद्दाभाष्य! के विळछ प्रभाव का पुनः प्रचार किया और अपने नाम 
से 'चन्दृब्याकरण' की भी रचना की! ।'* यह चन्द्राचाय अपने समसासयिक 
काश्यपगोन्नीय चन्द्रदेव से पृथक व्यक्ति था ।* 


पाणिनि-व्याकरण के इन कतिपय पूर्वापर-कृतियों के बावजूद भी जितना 
सम्मान 'अष्टाध्यायी' को मिला उतना किसी को भी नहीं । यद्यपि पाणिनि से 
भी पूव व्याकरण के चेन्न में प्रातिशारुय ग्रन्थ ने इस मागे का निर्माण करना 
भारंभ कर दिया था, और पन्द्र, चांद्र आदि व्याकरणों को भी रचना हो 


चुकी थी; किन्तु प्रातिशाएय-ग्रन्थ केवळ बेदिक पद्धतियों के ही निर्देश थे 


ऐन्द्र प्रति व्याकरण एक प्रकार से विष्वत्समाज की घस्तु न होकर आरस्मिक 
विद्यार्थियों के उपयोग तक ही सीमित रहे । मध्य युग के बृहत्तर आरत में 
भाषाशासर के चेन्न में 'कातन्त्र-उ्याकरण? को यद्यपि पर्याप्त ख्याति प्राप्त इई, 
तथापि पाणिनि की 'अष्टाष्यायी' ही एक ऐसी सर्वाज्ञीण कृति सिद्ध हुईं जिसके 
नियम, निर्देश और निष्पत्तियाँ आगामी सहस्रो वर्षो तक अन्तिम प्रमाण के 
साथ स्वीकार की जाती रहूँगी । 

पाणिनि-व्याकरंण ही अपने बृद्दद्‌ नीति-नियमों के कारण इतनी व्यापक 
स्याति को अर्जित कर सका, जिसके आधार पर कहा जाने छगा कि भारतीय 


"याकरण सें ही दुनियाँ में सबसे पहिळे शब्दों का विवेचन .हुआ; प्रकृति एषं 
कल 30 2. 76 केक वि 


२. वही, पू० ४१ २. क्ण : राजतरङ्गिणी १॥१७५-१७७ ३. वही ?।१८४ 
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संस्कृत साहित्य का इतिहास - 


प्रत्यय का अन्तर पहिचाना गया; प्रत्यर्या का कार्य-निर्धारण निश्चित किया 
गया; सर्वांगीण अति शुद्ध व्याकरण-पद्धति का निर्माण हुआ, इन सभी 
बातों की तुलना संसार के किसी भी देश के व्याकरण से नहीं की जा 
सकती है ।' 

भारत की भाषागत परंपरा एवं साहित्य के क्षेत्र में पार्णिन व्याकरण ने. 
एक सर्वथा नये युग का अनुवतंन किया । यह युग लौकिक संस्कृत का युग 
कहा जाता दै, जिसमें कि वेदिक युग की कपेक्षा कई बातों में साहित्य की 
अभिवृद्धि के लिए नये-नये कार्य हुए । सुप्रसिद्ध भाषाविद्‌ सुनीति खावू के शब्दों 
में 'जब ऋग्वेद की भाषा जरा पुरानी और साधारण छोगों के छिए आंशिक. 
रूप से दुर्बोध होने लगी तब छगभग इंसा से पाँच-सौ वर्ष पहिले उत्तर-पश्चि- 
मांचळ और मध्यदेश में ब्राह्मणों के आगमों और विद्यायतनों में, इस भारतीय 
आर्यं भाषा का एक भर्वांचीनतर रूप विशिष्ट साहित्यिक भाषा के रूप में प्रति- 
षित हुआ । आधुनिक उत्तर-पश्चिम पंजाब के अधिवासी वेयाकरण ऋषि पाणिनि 
ने इस नवीन साहित्यिक भाषा के व्याकरण (अष्टाध्यायी) की रचना की और 
इसका 'छौकिक भाषा के नाम से उवळेख किया । पीछे इस लौकिक भाषा का 
संस्कृत नाम पडा | देव-भाषा भी इसी को कहते दें ।* 

संस्कृत व्याकरणप्ासत्र पर एक महरषपूर्ण इतिहास ग्रन्थ के लेखक श्रीयुधि-- 
छिर मीमांसक ने पाणिनि की जीवनी और उनके कृतिस्व. के सम्यन्ध में विस्तार 
से प्रकाश डाळा है। उनका कथन है कि यारक, झौनक, पाणिनि; पिंगल और 
कौत्स प्रायः एक ही समय के ळगभग हुए। इनका पौर्वापर्यं बहुत ही स्वएप 
है । इस दृष्टि से पाणिनि का काळ भारत युद्ध से लेकर अधिसीम कृष्ण के 
काळ तक छगभग २५० घर्षी के मध्य में दै । उसकी संभावित अवधि उन्होंने 
२८०० सौ विक्रम पूच में रली है ।२ 


इसी प्रकार डॉ० वासुदेषश्ञरण अग्रवाल का पाणिनि पर लिखा हुआ 
प्रबन्ध ग्रन्थ बहुत ही पांडिध्यपूर्ण है। पाणिनि के अतिरिक्त संस्कृत के 
ब्याकरणशाख के अध्येताों के छिए यहद ग्रन्थ बहुत ही उपयोगी है। अंग्रधार्ण 
ली का इष्टिकोण नितान्त मौलिक और तत्कालीन कळा, संस्कृति, विशेषत 


SITE IES 

२, मेकडोनछ 3 इण्डियाज पास्ट, पू० १६९ 
२. झुनौति कुमार चाद्धज्यां : मारत की म्राषाए और आषा संबंधी समस्याएं, ए १५९% 
३. मीमांतक : संस्कृत व्याकरणशासत्र का इतिहास, खंड १, पु० २२९-१४० 
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व्याकरणरास्त्र 


'हषशध्यायी? पर केंद्रित है । अष्टाध्यायी? का इतना सुन्दर मंथन अन्यत्र देखने 
को नहीं मिळता है । अपने इस महाग्रन्थ में डॉ० अग्रवाल ने पाणिनि को 
पाँचवीं शताब्दी ई० पूर्व के सध्य में, संभवतः ४८०-४१० ई० पूर्व में 
रखा दै। अन्य विद्वानों के मतालुलार पाणिनि का स्थितिकाळ इस 
प्रकार है ` 


प० सत्यप्रत सामश्रमी : २४०० ई० पूर्व 


रज्ञवाडे और वेद्य श ९००-८०० ई० पूचं 
चेलबेलकर $ ७००० ६०० ईं० पूव 
भंडारकर $ ७०० ० पूर्व 
उपाध्याय ` ३४ ५०० ई० पुर्व 
न © 
सवडोनल ३ ५०० ई० पूव 
मेक्समुलूर : ३१९५० इ० पूव ` 
कीथ : ६०० ई० पूर्व 


इस संबंध में और भी मत-मतांतर हें और भविष्य में सी नई-नई 
मान्यता ऐं देखने को मिलेंगी । इस दृष्टि से पाणिनि के स्थितिकाळ के संबन 
में एक निश्चित नई राय देना पाठकों का सार कम करने की अपेक्षा घढ़ाना 
ही कहा जायया । अतः सुनीति बाबू के शब्दों में सेरा औ यदी अभिमत दै 
हि पाणिनि का जन्म गांधार सें शाळातुर ( आधुनिक अटक नगर के समीप 
छाहौर या लाहोर ) नामक गाँव में हुआ था, तथा उनकी शिक्षा तक्षशिला 
' संपन्न दुई । ये दोनों स्थान उदीच्य प्रदेश में हैं। उसका उदयकाळ 
सभषतः पवी शताब्दी ई० पूर्व रहा होगा, क्योकि बह पारसीकों तथा पारसीकों 
सेवक यवनों या औक से सुपरिचित था।3 पाणिनि का शरीरांत संभवतः 
द्वारा हुआ था ।४ 


१. डॉ० बासुदेवशरण अग्रवाल : इण्डिया : ऐज नोन टू पाणिनि, ३० ४५६-४७५, 
७खनछ १९५३ 


२. उनके मतों के लिए द्रष्टव्य अन्य : केम्ब्रिज हिस्ट्री ऑफ इण्डिया, खंड १३ इण्डियाज 
पास्ट; अरिं हिस्ट्री ऑफ दि दक्कन; हिस्ट्री ऑफ ऐरयेट संस्कृत लिटरेचर; हिस्ट्री 
भॉफ संस्कृत छिटरेचर 

` रै. धुनोति कुमार चाइञ्याँ : भारतीय जाये भाषा और हिन्दी, ४० ६ 
` -* पंचतंत्र, मित्रसंप्राप्ति, इलोक १६ ( जौवानंद संस्करण ) तथा इण्डियन हिस्टोरिकर 
छारेछीँ, प्‌ृ० १४२, जून १९४७ * , A) 
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संस्कृत साहित्य का इतिहास 


पाणिनिकृत ग्रन्थों के नाम हैं: *'पागिनितंत्र', प्रस्याहारसून्न', 'अशध्यायी', 
ध्सष्टाष्यायोबृत्ति', 'जास्ववतीषिजय! ( पाताळ-विजय ) और 'द्विरूपकोश' । 


पाणिनि के उत्तरवर्ती वेयाकरण 


पाणिनि के बाद व्याकरण की अनेक शाखाएँ प्रकाश में आाई। पाणिनि 
के पहिले भी व्याकरण पर कुछु कम तादात में अन्थ नहीं लिखे गये थे; किन्तु 
पाणिनि के बाद इस विषय पर जो कुछ छिखा गया वह॒ अधिक चेज्ञानिक 
एद तस्काळीन समाज्ञ के अधिक उपयोगी था। व्याकरण एक भाषाशास्त्र का 
विषय हे । आषाएँ निस्य ही परिष्कृत एवं बिकसित होती गइ । अपने समय 
तक सारे भाषा-विकास को पाणिनि ने अपनी पुस्तक में बेठा दिया था; और 
उसके वाद के वेयाकरणों ने भी यद्यपि उसी ळी विराक्त को केकर साहित्य 
की श्रीवृद्धि की; फिर भी पाणिनीय व्याकरण की अपेक्षा उसको उत्तरवती 
कृतियों में कुछ नवीनता के दशन अवश्य होते हैं। ऐसा संभवतः इसलिए 
हुआ था कि भाषा-विकास की संपूर्ण विधियों को आत्मसात्‌ करने में पाणिनि 
थोड़ा चूक गया था । पाणिनि व्याकरण की इन कमियां को पूरा क्रिया पाणिनि 
के उत्तरवर्ती 'अष्टाध्यायी' के बातिककारो, भाष्यकार्रा आर ङुछु मौलिक 
ग्रन्थकारो ने । 


अष्टाध्यायी के वार्तिककार 


र 'अष्टाध्यायी” पर अनेक बयाकरणों ने घार्तिक लिखे । उनमें से कुष्ठ॒ के दी 

नाम उपलब्ध होते हैं, बाकी को 'अपरे? 'अन्ये’ कहकर ही छोड़ दिया गया 
है । “महाभाष्य? में सात वाठिककारो के नाम इस प्रकार दिए गए हैं: कार्य 
या कात्यायन, भारद्वाज, सुनाग, क्रोष्टा, वाढव, व्याप्रमूति और वंयाप्रपद । 


अन्तिम दो नाम 'महाभाष्य' की रीकाभों में छिसे मिळते हें। इनका हम हसी 
क्रम से परिचय प्रस्तुत करेंगे । 


कात्यायन ` 


“महाभाष्य! में कात्यायन को पुक बार्तिकरार के रूप में स्मरण किया 


१, इनके विषय अध्ययन के छिए देखिए : संस्कृत व्याकरणशाख़ का इतिहा 
२, पू० २४३-१६८ 
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.च्याकरणशाख 


गया है ।' किन्छु कात्यायन का नाम व्याकरणशाख के महान्‌ प्रतिभाशाली 
आचार्य पाणिनि और मष्दाभाष्यकार पतंजलि के साथ छिया जाता है। इस 
मुनित्रय? की व्यासि और ख्याति व्याकरणशाख के ओोर-छोर तक बिखरी 
हुई दै । कात्यायन ने पाणिनि व्याकरण की पूर्ति के लिए वार्तिको की रचना 


की थी। इन वार्तिकों का पाणिनि कृत सूत्रों जितनी ही मौलिकता भौर 


मान्यता है । 

पुरुषोत्तमदेव के “त्रिकाण्डशेष' कोश में इनके कात्य, कात्यायन, पुनचंसु, ` 
मेधाजिद्‌ और वररुचि, ये पर्यायाची नाम दिए गए हँ। महाभाष्यकार ने 
भेघानित्‌ को छोड़कर शेष चार नामों का उएलेख किया हे । श्रुतघर नाम से 
भी एक कात्यायन का उल्लेख मिलता हे ।* किन्तु यह नाम बेयाकरण कात्या- 


यन से भिन्न किसी दूसरे के छिए प्रयुक्त हुआ है ।* 


उनके पितामह का नाम याशवएक्य पिता का नाम कात्यायन और उनका 
पूरा नाम वररुचि कात्यायन था । पही वररुचि कास्यायन 'अष्टाष्यायी? के 
यशस्वी वार्तिककार हैं ।* कात्यायन शाखा का अध्ययन महाराष्ट्र सें प्रचित 
है); अतएघ कात्यायन दाक्षिणात्य थे। इनका स्थितिकाळ मीमांसकजी ने 
२७०० वषं बि० पूर्वं रखा है ।3 


इन्होने काव्य, नाटक, व्याकरण, घमंशाख एवं स्फुट रूप से कई विषयों 
पर ग्रन्थ छिखे। इनके कुछ अर्था के नाम हैं. 'बातिकपाठ', स्वर्यारोहणकाव्य?, 
'भाजसंशक इलोक', “र्ति कात्यायन? और “उभयसारिका भाण'। इनके चास 
से अनेक ग्रन्थ इस्तलेखों के रूप सें सुरक्षित हॅ । उनके लिए जाफ्रक्ट की सूची 
भबळोकनीय हे । 


भारद्वाज 
पाणिनि की “अ्रष्टध्यायी” पर रचे गए आभारद्वाजकृत बातिकों का पतंजलि 
ने अपने 'महाभाष्य! में अनेक घार उसछेख किया है । भारद्वाज नासक 


१. महामाष्य ४॥२॥११८ २. कयासरित्सागर, छं० २, तरं० २, इलोक ६६-७० 
२. संस्कृत न्याकरणशास््र का इतिहास, ए० २९१५ - 
४. सं० व्या० इति०, पृ० २११-२१४ ` «- ५. महाभाष्य १।१।१ 


३. सं व्या इति०, प० २१४ 
७. महाभाष्य १॥१॥२०,५६, शरा२रर, १३६७, १।१।१८,४८९९, ४१७५ 


६।४।४७, १५५ + Ra 


a 
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संस्कृत साहित्य का इतिहास 


चेयाकरण का उद्ळेख पाणिनि से पहिले किया जा चुका है । बहुत. संभव है 
कि वातिककार भारद्वाज ने देयाकरण भारद्वाज के अन्ध पर ही वातिक लिखे 
हों; किन्तु यह निश्चित नहीं है, इनके संबन्ध में इससे अधिक कोई जानकारी 
नहीं है कि ये महाभाष्यकार पतंजलि से पहिले हुए। 'बातिकपाठ' इनकी 
रचना है । 


-सुनाग 


सुनाग इस परम्परा के तीसरे चातिककार हें । हाळदार जी ने उसको 
नागवंशीय समझ कर उसे पाणिनि का पूर्वसाची साना हे', जो कि भ्नमास्मक 
हे । सुनाग ने 'अष्टाध्यायी' पर चातिंक लिखे हैं ।॥* अतः बद्द पाणिनि के पहिले 
न होकर उनके बाद में हुभा। बढ्कि फेयट ने तो यहाँ तक लिखा है कि सुनाय 
काध्यायन के बादु हुए ।२ 'मद्दाभाष्य' में उदृरत सोनाग वातिंकों के रचयिता 
.इरिदत्त के उल्लेखानुसार यही सुनाग था।* अतएव सुनाग का स्थितिकाळ 
कात्यायन भौर पत्ज्ञाल के बीच होना चाहिए । 


-करोष्टा 


वार्तिककार क्रोश के संबंध में विशेष जानकारी उपलब्ध नहीं हे, इनके 
सम्बन्ध में इतना तो निश्चित है कि ये क अच्छे वार्तिककार थे और इन्होंने 
-सी अपने वार्तिक 'अष्टाश्यायी' पर लिखे | पतंजलि ने मी इनका उएळेल केवळ 
एक ही जगह पर किया है ।* इसलिए ये पतल्ललि के पंहिळे, कदाचिद; 
'सुनाग के ही समकाळीन थे। 


"बाडव 


क्रोष्टा को ही भांति वातिककार वाडव का नाम “महाभाष्य! में केवळ पक 
-चार स्मरण किया गया है ।%; वाडव नाम की 'महाभाष्य' में दो स्थानों पर 


अवश्य चर्चा हुई है”; किन्तु निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता दे कि ये 
'दोनों नाम अभिन्न थे या कि दो व्यक्तियों के थे । 





१. व्याकरण दरोनेर इतिहास, पू9 ४४५ २. मदामाव्य ४१११५ 

३. महाभाष्य प्रदीप २।२।१८ ४. पदमंनरी, साग २, ५० ७६१ 
५. महाभाष्य १।१।३ 7 ६. वही, ८।२।१०६्‌ 
-७. वही, ३।३।१४ तथा ७।३।१ ६ 
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व्याकरणशास््र 


व्याप्रभूति 
व्याप्रभूति इस परम्परा के ऐपे बातिककार हुए, जिनके सरबन्ध में काफी 


विवाद रहा । महा भाष्यकार ने अन्य वातिंकफारों का उदलेख जहाँ किया है, 


वहाँ इनका उएछेख करना न जाने क्यों छोड़ दिया। द्वाछदार जो ने इन्हें 
पाणिनि का शिष्य बताया है ।' किन्तु इस सम्बन्ध में अभी प्रामाणिक रूप 
से कु नहीं कहा जा सकता दे । 'महाभाण्य' में जो 'जग्घिविधिदयपि! श्छोक- 
वार्तिक उद्एत हुआ दे, केसर, तिछोचनदास और सुपद्समकरन्द्‌ के मतानु- 
सार उसका कर्ता व्याप्रभूति छी व्हरता है ।२ न्यासकार इसको आगमधचन 
मानता है र 


3 
चयाघ्रपद्‌ 


आचाय वेयाप्रपद का उल्लेख हम व्याकरणशाख के प्रवक्ता के रूप में 
पहिले भी कर चके हैं । काशिका? में उद्‌ एक श्लोक को अट्टोजि दीछित 
ने वेयाप्रपद विरचित वार्तिक लिखा है, जिससे यह भ्रम होता है कि वेया- 
प्रपद्‌ के नाम के दो बेयाकरण थे: एक तो व्पाकरणशाख का प्रबक्ता पाणिनि 
का पूर्वधर्ती और दूसरा वार्तिककार, पाणिनि का उत्तरवर्ती । 


चातिंकों के भाष्यकार 


पाणिनि की "अष्टाध्यायी? पर अनेक विष्ठानां ने वार्तिक छिखे । जिनका 
उरले ऊपर किया जा चका है किन्तु इन वार्तिकों पर भी भाष्य लिखे ग्रए। 
इन धार्तिक-भाष्यों का पता हमें 'महाभाष्य' के अध्ययन से विदित होता 
। इतिहासकारो का ऐसा मंतब्य है कि अकेले 'कास्यायन? के 'वातिकपाठ 
पर कम-से कम तीन व्याण्याएँ पतञ्जळि के 'महाभाष्य' से पहिळे लिखी जा 
पकी थीं और वे पतंजलि के समय तक वर्तमान थीं । इली प्रकार भारद्वाज, 


सोनाग आदि के घातिक-पार्ठा पर भी अनेक भाष्य छिखे गए थे” किन्तु 
य RSS ret NS NR 


१. दादारः व्याकरण दशैनेर इतिहास, ए० ४४४ 


२. महाभाष्य २४३६ ३. कातंत्रचतुष्टय, सुपद्म, सुवंत २४ 
न्यास ७।१।९४ ५, काशिका ८।२।१ 
शष्दकोस्तुम २।१।५९ 


` महामाष्य १।३।३; ३४६७; ६।३।६१३ १११० और २।१।१. भादि 
“° सं° व्या० इति०, पृ० २३१ ८०४५ 
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[संस्कृत साहित्य का इतिहासः 


वास्तविकता यह दे कि आज उनके संदंध में केवछ भंघली सूचनाएँ उपलब्ध 
होती हैं। 'महाभाष्य' के बाद छिखे गए दार्तिक-भार्प्या में से तीन थेया 
करणो का नाम उपछब्ध होता हे। उनके नास हैं: हेलाराज, राघवस्‌. 
और राजरुद्र । ह 


अष्टाध्यायी के बृत्तिकार 


स्वयं पाणिनि ने अपने "शब्दानुशासन? पर एक बृत्ति की रचना की थी, 
इसके प्रमाण 'मददाभाष्य', 'काशिका', 'मद्वाभाण्यदीपिका' आदि अनेक ग्रंथों में 
दिखरे हुए हैं । 


कुणि 


भतृहरि, केयट और हरिदत्त प्रमृति वेयाकरणां ने आचार्य कुणि के नाम 
से एक 'अष्टाध्यायी वृत्ति! का उक्ळेख किया है।' 'ब्रह्मांडपुराण” में वर्णित 
वसिष्ठ के पुन्न कुणि से यह वैयाकरण कुणि भिन्न था । इसके संघन्ध में इतना 
ही बिदित दे कि यह पतंजलि से पहिले हुआ है । 


साथुर 


पत्तश्नछि से पूर्व के एक दूसरे वृत्तिकार माथुर का और पता लगता दै! 
माथुर इनका देशज नाम है। संभवतः ये मथुरा के थे । 


्योभूति 

आचाय जिनद्र्छुद्धि ने अपने न्यास-ग्रन्थ में श्वोभूति कृत 'अष्टाष्यायीबुत्ति 
का उएछेख किया है ।२ 'महाभाष्य' के एक अज्ञातनाम 'श्छोकवार्तिक! के रच” 
यिता ने भी श्रोभूति का इवाळा दिया है.” जिससे ऐसा ज्ञात होता दै कि 
श्रोभूति उस वातिककार का शिष्य था । कुछ विद्वान्‌ इन्हें पाणिनि का शिष्य 
भी मानते हें ।* ये पतंजलि से पहिले हुए । 





१. मतृंहरिं : महाभाष्य-व्याख्या ११३८; कैयट : मह्ामाध्यप्रदीप ११७५; दरिदच * 
पदमंजरी, माग १, १० १४५ 


२. महाभाष्य ४।३।१०२१; माषावृत्ति ११५७ ३. काशिका ७२११ 
४. महाभाष्य १।१।५६ तथा महामाष्य प्रदीप १।१।५८ ` ` 
५. सं० ब्या० इति०, १० ३२० | 
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व्याकरणशाख 


बररुचि 

भाचाथे वररुचि ने भी “अष्टाध्यायी? पर एक बृत्ति लिखी थी, जिसका 
उतहेख़ हस्तलेखों की सूचियों में हुआ है ।' ये वररुचि वार्तिककार घररुचि से 
भिन्न एवं उनसे उत्तरवर्ती थे । इनका दूसरा नाम श्रुति था और ये विक्रम 
संवत्‌ के प्रवतंक सम्राट विक्रमादित्य के सभासद थे; संभवतः उनके घर्माधि- 
कारी भी ।? इन्होंने कई ग्रंथ लिखे: 'अष्टाध्यायीवृत्ति', 'तेत्तिरीय प्रातिश्चास्य- 
ब्यास्प', 'निरूक्त समुच्चय’, 'छिंगविशोेषविधि', “प्रयोगविधिः, “कातंत्र-उत्तराधे’, 
पराङृतप्रकाश?, कोश”, 'उपसर्गसुन्नः और 'यंत्रकोसुदी' । 


देवनंदी 


देवनंदी ने भी 'अष्टाध्यायी' पर 'झढ्दाचतार-न्यासः नामक एक टीका 
ढिखी थी, जो संप्रति अग्राप्त है। इनका दूसरा नाम पूज्यपाद भी था। ये 
चेनाचायं थे। जेनग्रन्थ सें इन्हें जिनेन्द्रुद्धि एवं पूज्यपाद से स्मरण 
किया गया है। वंद्य कवि द्वारा कन्नड भाषा में उल्लिखित देवनदी 
के जीवनचरित्त से प्रतीत होता है कि इनके पिता का नाम माधव भड भर 
माता का नाम श्रीदेवी था । कनाटक के काले नामक गाँव में इनका जन्म 
हुभा। इनके पूचंज वेदिक धर्माचुयायी थे ; किन्तु इनके पिता जेन हो गए । 
पंवंशीय राज्ञा दुर्दिनीत इनका शिष्य था । दुर्विनीत का राज्यकाळ 
५१९-५६५९ वि० तक वनां रहा । अतः इनका स्थितिकाल भी छुठी शती सें 
हता हे ॥४ इनके रचे हुए अन्थ हैं : 'अष्टाध्यायी शब्दावतारन्यास', 'जेनेन््र- 
भपाइरण', वेद्यक ग्रंथ, 'तश्चाथंसून्नदीका', 'घातुपाठ', “यणपाठ और 
छिंगानुशासन? । | | 


दुषिनीत 


| 'यपाद्‌ देवनन्दी के आश्रयदाता राजा दुर्विनीत के नाम से एक 
रेब्दाचतार? नामक ग्रंथ का उद्हेख हुआ है। महाराज पृथ्वी को कण के पक 


वि 


दानपन्न से इस बात की पुष्टि होती है कि महाराज दुर्विनीतः ने शब्दावतार 
oN ST 


१. भाफ्रेकट की सूची, राजकीय पुस्तकालय मद्रास, ए० १४२ अ 

है" सदुक्तिकणांमूत, पु० २९७ ३. वाररुच निरुक्त समुच्चय) ९० ४२ ` . 

४. इनके संबंध में विशेष विवरण के छिए देखिए : प्रेमी जेन साहित्य भोर इतिहास 
२० २१६-१२५९; मीमांसक : सं० व्या० शति०, ए० ३२४२२८ 
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बृहस्कथा और किराताजुनीय के पंद्रइवे सगं की टीका छिखी थी।* मीमांसक 
जी का-कथन है कि दुर्विनीत के गुरु आाचाय पूज्यपाद ने 'शब्दाबतार' की 
रचना कर उसको अपने शिष्य के नाम से प्रसिद्ध किया था ।* 


चुल्लिमट्ट 

'कछाशिका' के प्रथमश्छोक .की व्याल्या करते हुए न्यासकार जिनेन्दबुद्धि ने 
चुह्िमर्द की 'अष्टाध्यायौवृत्ति! का उल्लेख किया दहै।' यदि यह सही हो तो 
चुज्लिमट्ट को न्यासकार ( ७०० वि० ) प्ले प्राचीन होना चाहिए । 


निर 

इसी प्रसंग में न्यासकार ने निलूर-कृत एक वृत्ति का भी उछलेख किया 
हे । 'काशिका! के दूसरे व्याख्याकार विद्यासागर ने भी ऐसा ही छिखा है।' 
ओर 'कातंत्र परिशिष्ट” में धोदत्त ने भी निलूरकृत उत्ति का अस्तिरव स्वोकार 
किया है ।) 
जयादित्य : वामन 

'काशिका' के संयुक्त लेखक जयादित्य और वामन ने “अष्टाध्यायी? पर 
अलग-अलग वृत्तियॉ छिखीं ।% 'काशिका' के आदि पाँच अध्याय जयादिश्य ने 
और शेष तीन अध्याय वामन ने लिखे । इत्घंग ने अपने भारतयान्राःदिवरण में 
जयादिश्य की सुव्यु का ७१८वीं वि० में उएळेल किया डे ।? जयादित्य का यह 
अन्तिम समय था । संस्कृत-साहित्य सें वामन नाम के अनेक अंथकार हुए! 
“बिधांतविद्याघर? नामक जेन व्याकरण का रचयिता, प्रसिद्ध भळंकारशाखी 
और 'किंयानुझासन? का रचयिता "काशिका? का रचयिता चौथा दवी वामन है! 
यामन के स्थितिकाळ और जन्मस्थान के विषय में कहीं भी उद्लेख नहीं है, 
किन्तु इतना स्पष्ट है कि 'काशिका? की रचना वाराणसी में हुई ।” 





१, कृष्णमाचाये : हि० कळे० सं० लि०, पू० १४७ २. सं० व्या० इति०, ६० २२१ 
. २. न्यास, माग १, ए० ९ [ 

४. काशिका टोका, राज० पु० मद्रास का सूचीपत्र, माग ३, खंड १ प, ४० १५०७ 

५. न्यास कौ भूमिका, पू० ९ 3 ६. सं० ब्या[० इति०, ५० ३३२ ` 

७. भारतयात्रा, प्र २७० 

<. पदमंजरी, भाग १, ए० ४; उणादिवृत्ति, प० १७१; भ षावृत्तिःटौका ८।४।६० 
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व्याकरणशास्र 
विमलमति 


विमलमत्ति ने 'अष्टाध्यायी? पर "भागवृत्ति? लिखी थी, जो अप्राप्य है; 
किन्तु 'पदमंजरी', “भापाबत्ति', (दुघरदरत्तिः, “अमरटीका सर्वस्वः, “शब्दकौस्तुभ? 
और सिद्धांतकोसुदी' भादि अनेक ग्रन्थों में 'भागदृत्ति! के अस्तिख के प्रमाण 
विद्यमान हैं। 'मायघृत्ति' के रचयिता के सम्बन्ध में बदा विवाद है । हाळदार 
चे विमळमति को ही उस्का रचयिता स्वीकार किया हे ।॥* मीमांसक ली का 
कथन है कि भागवृत्तिकार का वास्तविक नाम दिमळमति ही था और अउहरि 
उसकी औपाधिक संज्ञा थी । विमलमति का स्थितिकाळ दीं <दोँ शती था। 
 भटश्वर : जयंत भट्ट : अभिनन्द्‌ 

घ्धमान सूरि के 'गणररनमट्दोदृधि” के एक उदाहरण? से प्रतीत होता है 
कि भठृश्वर ( <वीं शती ) ने भो 'अष्टाध्यायी' पर एक वृत्ति छिखी थी। <वीं 
शती में वतमान नेयायिक जयंत भट्ट ने भी 'भष्टाभ्यायी' पर पुक वृत्ति छिखी 
थी, जिसका संकेत उन्होंने अपने 'अभिनवागमाडरवर' नामक रूपक के आरंभ 
में किया है। जयंत भट्ट के पिता का नाम चन्द्र और पुत्र का नाम अभिनन्द्‌ 
था । अभिनंद्‌ भी पिता की ही भाँति बढ़ा विद्वान था। उसने अपने वंश का 
एरा वृत्तांत 'काद्म्बरी-कथासार” के आरंभ में दिया है । उसने 'न्यायमंतरी', 
'नयकलिका' और 'पएळव? नागनी दीका आदि प्रन्थ लिखे । र 


केशब : इन्दुमित्र : मेत्रेयरक्षित : पुरुषोत्तमदेव : सृट्टिधर 
१२वीं शती में वतमान केशव की वृत्ति का अनेक ग्रन्थों में हाळा लिखा 

इभा मिलता है” | इसी शती में छिखी हुई इंदुमित्र की (इंदुमती इत्ति? का 
अस्तित्व भी विट्टळ की 'प्रक्रियाकोसुदी' में देखने को मिलता दै ।? १२बीं शती 

ही एक तोसरे घेयाकरण मेन्नेयरक्षित की 'दुघटवत्तिः का भी नाम ही सुनने को 
मिळता है । पुरुषोत्तम देव ने 'अष्टाध्यायी' पर जो ल्घुवृत्ति छिखो थी उसका 
गाम 'भाषावृत्ति! था । वंगदेशीय विद्वान्‌ सष्टिधर ने पुरुषोत्तमदेव की “दुघंद 
त्तः पर 'भाषावृरयथविवृत्तिः छिखी थी । 
मन्या Et न 


है. व्या० दशे० इति०्पू० ४८२ ' २. सं० व्या० इति० पृ० ३३९ 
रे. गणरत्नमहोदधि, पू० २१९ | 
४. भाषावृत्ति ५।२।११२; माषावृत्ति व्याख्या ८ड२० 
` प्रक्रियाकोमुदो, माग १, पृ० ६१०, ६८६; माग २, १० १४५ 
६. उणादिवृत्ति, पृ० ८०, १४२ ७. अमरकोश टोका सर्वस्व, भाग २, १० २७७ 
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| 


शरणदेच ने भी १४वीं शती में 'अष्टाध्यायी' पर 'दुघटवृत्तिः की रचना को. 
थी, वृत्तिकार के कहने से सर्वरक्षित ने निसका संक्षेप करके प्रतिसंस्कार किया 
था । यह संप्रति उपलब्ध है और उसमें अनेक मौलिक याते हैं । 
भट्टोजि दीक्षित 

व्याकरण के इतिहास में भट्टोजि दीक्षित का एक विशिष्ट स्थान है। ब्याक- 
रण पर उन्दने अनेक ग्रन्थ छिखे। 'अष्टाध्यायी' पर छिखी हुईं उनकी 'शव्द- 
कौस्तुभ! नारनी बृहद्‌ बृत्ति के संप्रति कुछु अंश उपल्ब्ध हैं। भट्टोजि दीदितः 
महाराष्ट्रीय ब्राह्मण थे । उनकी वंशावली इस प्रकार है 





लचमीधर 
रंगोजि भट्ट भट्टोजि दीछित 
| 
कोण्डम भट्ट | | 
भानुजि दीछित रे 
| 


इरि दीछित 
भट्टोजि दीक्षित ने नृसिंह के पुत्र शेपकुष्ण से व्याकरण का अध्ययन किया | 

था ।' अपपय दीछित भी उनके एक शुरु थे । ये १६वीं दाती में हुए । "शब्द- 
कोस्तुभ', 'सिद्धांतकौमुदी” और '्रौढमनोरमा', उनकी श्रेष्ठ कृतियाँ हैं । 'शब्द- 
कोध्तुभ' पर लगभग सात रीकाएँ छिखी गईं; जिनके नाम हैं ! 

१ नारोश | ४ विषमपदी 

२ वद्यनाथ पायगुण्डे ५: प्रभा ` 

३ विद्यानाथ शुक्ल ४ उद्योत 


४ राघवेंद्राचायं : प्रभा 

५ कृष्णमिश्र * भावम्रदीप 

६ भास्करदीच्षित * शब्दकौरतुभदूषण ` 
७ झराल्लाथ | * शढ्द्कौस्तुभखंडन . 


अप्पय दीक्षित 


झष्पय दीक्षित ने पाणिनीय सूत्रों पर 'सून्नप्रकाश” नामक जत्ति छिखी) 


स नाग न कट 
= ७ ७० =e TS SS wos oo sume न्य 
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१. ्रीढमनोरमा, माग ३, १० १, चौखम्बा संस्कृत सीरीज से प्रकाशित १९९१ वि? 
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व्याकरणशा कक्ष 


जो इस्तलेख के रूप में सुरछित है ।* उसके पिता का नाम रंगराज अध्वरी, 
भाई का नाम अश्या दीक्षित और भतीजे का नाम नीलकण्ठ दीलित था; बही 
नीलकण्ठ दीक्षित, जिसने 'शिवल्लीछाणंव! काव्य का प्रणयन किया था । इस 
काव्य ग्रन्थ से विदित होता दे कि अप्पय दीक्षित ७२ वर्षे तक जीवित रहे और 
उन्होंने लगभग १०० ग्रन्था की रचना की ।* पोद्दार जी ने एक निणंयपन्न के 
भाधार पर अप्पय दीक्षित का समय १६५७ ४० ( १७१४ वि० ) पर्यंत रखा 
है; किंतु मीमांसक जी के सताजुसार वह १५३०-११०२ दि० के बीच हुआ । 


अन्य वृत्तिकार 


एक स्वरचित अ्टाध्यायी-दृत्ति का उलळेख़ नीलकंठ वाजपेयी (सं० १६००- 
१६५० ) ने अपनी 'परिभाषा.वृत्ति! सें किया है; किन्तु वह संप्रति अप्राप्य 
है। अन्नंभट्ट ( १७दो० शती ) की 'पाणिचीय-मिताचरा' वृत्ति काजी से प्रका- 
शित हो चुकी है। काशीनिवासी ओरंभट्र ( ३९ बीं० शत्ती ) ने भी एक 
च्याङरणदीपिक्ा' युत्ति लिखी थी, जो उपलब्ध है । सुप्रसिद्ध आयंसमाजी 
विद्वान्‌ दयानंद सरस्वती ( १८८१-१९४० | वि० ) रचित अष्टाध्यायी भाष्य? 
दो खण्डे में चेदिक पुस्तकालय, अजमेर से प्रकाशित हो चुकी है.। 

जिन अश्ातकालीन विद्वानों की घत्तियों हस्तलेखों के रूप में उपलब्ध हॅ 
इनसे क्षप्पन नेनाये कृत 'प्रक्रियादीपिका'४ नारायण सुधी कृत “अष्टाध्यायी- 
भदीप?, इद्र कृत “अष्टाध्यायी वत्ति', उद्यन कृत 'मित्तश्वत्यथसंग्रह',' आदि 
के नाम उल्लेखनीय हैं । ड 


हर्तरेखों के रूप में बिखरे हुए कुछ ऐसे वत्ति ग्रन्थों को मीमांतक जी ने 
उद्‌रत किया बिनके रचयिता तथा रचना-काळ का कुछ पता नहीं है । ये अंथ 
उन्होने राजकीय पुस्तकालय मद्रास के सूचीपन्र से खो निकाले हैं, जिनका 


विवरण इसत प्रकार है : | 
हि के के के दरा 


विमा क की क च 





१. आडियार राज० पुस्त० सूची पत्र, साग २, ए० ७५ . २, शिषळोळाणेव. सगे १ 
प पोदार २ संस्कृत साहित्य का इतिहास, आग १, पृ० २८५ 

४. सं० व्या० इति०, पु० २५४ ५. परिभाषादत्ति, पृ० ३६ 

६. राज० पुस्त० मद्रास, सूची पत्र, भाग ३, खंड १ ए, पृ० ३६०१, ग्रन्यांक २५४१ | 

3. बही माग ४, खंड १ ए, प० ४२७५ न वरक 

“ सरस्वती भवन, काझी, संग्रह नं० १९ वेष्टन सं० १३ 

3. रघुनाय पुस्तकालय, जम्मू , पृ० ४५ | 
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संस्कृत साहित्य का इतिहास 


ग्रन्थ सूचीपश्न अन्थोक 
पाणिनोय सून्नवत्ति १३७७७ 
पाणिनीय सूत्रविवरण ११५७८ 
पाणिनोय सून्रविवति ११५७९ 
पाणिनीय सून्नविवति-छघु व त्तिकारिका ११५८० 
पाणिनीय सूत्नरव्यास्यान ११५८१ 


इस प्रकार के अनेक ग्रंथ हस्तलिखित पोथियों के संग्रहो में अज्ञात दृशा 
में विद्यमान हैं । इनकी खोज आवश्यक है । 


व्याकरणशास्न में नये युग का निमोण 


पतंजलि 

व्याकरंणशाख् के इतिहास में नई उपलब्धियों के खष्टा एवं नये उपादानों 
का जन्मदाता पतंजलि एक ऐसा बहुज्ञ मेधावी वेयाकरण हुआ, जिसके कारण 
ब्रह्मा से ळेकर पाणिनि.तक की अति दीघ व्याकरणःपरंपरा अनेक चिचार- 
बोथियां में फेछकर अपनी चरमोन्नत अवस्था में पहुँची । पाणिनि और पतंजलि 
के बीच अनेक वयाकरण आये और कात्यायन को छोड़कर, कतग्य-निर्वाह का- : 
सा साधारण दायित्व पूरा करके चलते वने, किन्तु पाणिनि की महान्‌ थाती 
को, उसकी छोड़ी हुई उतनी भारी विरासत को पूरी सफल्ता के साथ आगे 
बढ़ाने का दुष्कर काय किया अकेले पतंजलि ने । 

पतंजलि पुक महान्‌ विचारक मनस्वी था । व्याकरण के ज्षेत्न में नये युग 
का निर्माण कर अपनी असामान्य प्रतिभा को छाप वह आगे की पीढ़ियों के 
लिए छोड़ गंया। उसको पाणिनीय व्याकरण का अद्वितीय व्याख्याता कहा 
जाता दै; किन्तु उसको उँचो सूझ और उसके मौलिक विचार सवंत्र ही उसको 
एक स्वतंत्र दिचारक की कोटि में खड़ा करते हैं पाणिनि का बह कड आलो" 
चक भी था, इस प्रकार की निर्भीकता और अवशंवद आचरण पांडित्य का दी 
एक अळंकरण या विशेषण है.। पाणिनि के विवेक, व्यक्तित्व और विचारों ने 
पतंजलि को इतना ऊँचा उठाया, इसकी अपेक्षा यह कहना अधिक उपयुक्त 
कि उसने पाणिनि को चमसमकाया । 

इतने बहुअत बिद्वान्‌ के लिए कोशकारों एवं प्राचीन अंथकारों के छे | 
से यदि हम गोनर्दीय, गोणिकापुन्न, नागनाथ,.अहिपति; फणिस्त्‌ , चूर्गिकाकार 
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व्याकरणराक्ष 


य़ा पदकार आदि अनेक नाम निकले हुए पाते हैं, तो इसमें अध्युक्ति ही क्या 
है। ऐसा तो होना ही चाहिए था, किन्तु ये सभी नाम वस्तुतः पतंजलि के 
ही हैं, इसका कोई प्रमाण नहीं है । इनमें इतना तो स्वीकार्यं ही है कि आदि 
केदो नामों को छोदकर शेष पाँच नाम ग्रन्थकारों ने पतंजलि के पर्याय में 
ही प्रयुक्त किया है । ॒ 


पतंजलि चेयाकरण तो था ही, इसके अतिरिक्त उतना ही अधिकार उसका 
सांख्य, योग, न्याय, आयुर्वेद, कोश, रसायन और यहाँ तक कि काब्य आदि. 
बिपर्या पर भी था । उसके इस सर्वांगीण व्यक्तित्व का उल्लेख तद्विषयक 
ग्रन्थों में देखने को मिळता है ।? 


मीमांसक जी ने अनेक बाह्य भौर शाभ्यन्तर प्रमाणो को उद्छत कर यह 
सिद किया है कि पतंजलि १२०० विर पूव में हुए; किन्तु सम्प्रति यदद मत 
मान्य नहीं हे ।२ पहिळे संकेत किया गया है कि पतंजलि अनेक विषयों का 
भषिङारी बिद्वान्‌ था । उसके नाम से विभिन्न प्राचीन अन्थो में इन कृतियों 
का उएछेख मिळता है : 'मद्दानन्दकाब्य', “चरकःपरिष्करणम्रंथ?, 'कोश अन्य’, 
सांख्यशास्त्र, 'रसशाख' और 'छौहश्षाख' । इनके अतिरिक्त उसके रचे हुए तीन 
मन्थ संप्रति उपलब्ध हैं, जिनके नाम हैं: "सामवेदीय निदानसूत्र', 'योगसून्नः 
भोर सहाभाष्य! । 'महाभाष्य” व्याकरणशासत्र का बिश्वकोश है । 


महाभाष्य के टोकाकार 


'महाभाष्य का महरव, उस पर छिखी गई अनेक रीकाओं को देखकर, 
सहज ही में हृदयंगम हो जाता हे । उनमें से कुछु-टीकाएँ तो नष्ट हो चुकी 
हैं भर षो बची भी हैं, उनमें से भी कुछ टीकाकारों का परिचय नहो मिळता 

! बहुत-स्री दीकाएँ हस्तलिखित पोथियों के रूप में जीवित हैं, जिन पर: 
भी तक कोई प्रकाश नहीं डाला गया है। 


`` योगसूत्र व्यासभाष्य ३४४ उसपर नागेश कौ टोका ४।१।४; न्यायवातिकतात्पये 
रोका ११११; युक्तिदीपिका टोका, ए० ३२, १००, १३९, १४५, १४९, १७५३ - 
पेकेपाणिङृत चरक रीका का प्रारम्भ; वाक्यपदीय रीका, पृ०: २८४ तथा मेक्स- 
२. ह `. हिस्ट्री भॉफ ऐसे संस्कृत छिटरेचर, इ० २९९ |. * 
ˆ ` च्या. इति०, पृ० २४०२४७ धर र 
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संस्कृत साहित्य का इतिहास 


भठहरि 
'मअहाभाष्य' को उपलव्ध रीकाभों में सर्वाधिक प्राचीन दीका भतृहरि की 
है.। भतृहरि की टोका प्राचीन तो है, घरन्‌ , उसका महरव इसलिए भी है, 
कि वह प्रामाणिक भी है। ज्याकरण-निकाय सें भतृंदरि ही ऐसे व्यक्ति हैं 
जिनको पतंजलि के वाद्‌ स्थान दिया गया है । 
भतृंहरि ने अपने सम्बन्ध में कड भी नहीं लिखा दे । पुण्यराज के कथना- 
नुसार मालम होता है कि भतृंहरि के गुरु का नाम चखुरात था।? 'चोनो 
यात्री इत्सिंग. ने अमवश भतृहरि को बोद्ध लिखा ऐे\, किन्तु वह बौद्ध न 
होकर कट्टर चेदिक धर्मानुयायी थ।* 'प्रबंध चिंतामणि! के प्रमाण से सतृहरि 
महाराज शूदक के भाई सिद्ध होते हें, भोर महाराज सपुद्गगुप्त शूद्रक को 
किसी विक्रम संवत्‌ का प्रवत्तक मानते हैं ।* पं भगवद्दत्त जी ने शूद्रक का 
स्थितिकाळ ५०० वि० पूर्व दिया हे ।* मीमांसक जी ने भी भतृंहरि को ४५० 
वि० पूर्व में रक्षा है । भतृहरि के ग्रंथों के नाम हें: 'सहाभाष्यदीपिका! 
( महाभाष्य-व्याख्पा ), 'वाक्षपदोय! ( स्थोपज्ञदीका ), “सट्टिकाव्य' “साग- 
बृत्ति’ ( अष्टाध्यायी छुक्ति), 'नीतिशतक!; “एङ्गारशतक?, 'वेराग्यकतक?, 'मीमां- 
सासूत्रवृत्ति', 'वेदांतसूत्नवृत्ति! (अनुपलब्ध) शौर 'शब्दधातु समीक्षा! । 
सीमांसक जी ने भतृंहरि का जो स्थितिकाळ दिया ठे आर उनके नाम से 
जो 'भहिक्राव्य! का उद्ळेख किया है बह सही नहीं. है। “भट्टिकाव्य” के 
सम्बन्ध में महाकाण्या के प्रकरण में प्रकाश ढाळा गया है और भटिट तथा 
सत्‌ के सम्बन्ध में जो अम हुआ है उसका भी वहाँ स्पष्टीकरण किया गया द्दे। 
केयट 
महाभाष्य’ का दूसरा टोकाकार केयट हुआ । इनके टीका ग्रन्थ 'महा“ 
भाष्यप्रदीप? के प्रत्येक अध्याय की समाप्ति से पता चळता है कि इनके पिता . 
का नाम जेयर उपाध्याय था । भीमसेन कृत 'सुधासाप्रर? नामक टीका में कृयट 
और उब्धर को सस्मर का अनुज लिखा हुआ है; किन्तु यजुर्वेद भाष्य की 
पुष्पिका में उब्बट ने अपने पिता का नाम बज्र लिखा है। अतः भोमसेत 
(१८ वॉ श०) का कथन असव्य है। 'देवोशतक? के व्याख्याकार से वेयाकरण 
९. ३० २८४, १८६ २. इत्सिंग की भारतयात्रा, ए० २७४ 
३. स० ब्या० इति० पृ० २५७ ४. प्रबंधधिन्तामणि, ५१० १२१ ` 
५, ष्णचरित, राजकविवणेन ११ ६. मारत का बहद्‌ इतिहास २, ४० २९२ 


( ६४८: ) 
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डयाकरणशास्त्र 


क्ैयट भिन्न हैं । क्योंकि उक्त व्याख्या अन्य की रचना १०३४ धि में हुई, 
लब कि वैयाकरण केयट ११०० वि० पूर्व में हुप्‌ । केयट के एक शिष्य उद्योत- 
इर का उश्लेख चन्द्रसागर सूरि ने एक चेद्याकरण के रूप में किया है।' 
पैयायिक उथोतकर और चेयाकरण उद्योतकर भिन्न-भिन्न थे । केयर के नाम 
से प्रतीत होता है कि वह काश्मीरी था । 'महाभावय प्रदीप? केयर की उच्चडोरि 
की रचना है, जिस पर छिखी गह अनेक रीकाओं का उल्लेख आगे किया 
जायया । 


ध्येष्ठकलश : मेत्रेयरक्षित 


प्रीकृष्णमाचाय ने उपेष्ठकळ्श को भी “महाभाष्य? की एक चष्टंगत टीका 
का लेखक माना हे; किन्तु दूलरे विद्वान्‌ इस बात को नहीं साचते हैं |? पक्क 
बौद्ध पेयाकरण मेन्रेयरत्षित ( १२ बीं शती० ) ने भी सन्भदतः "महाभाष्य? 
पर एक रीका लिखी थी, जो सम्प्रति उपलब्ध नहीं है। इनके मन्थो के नाम 
हँ: 'म्यासपरतंन्न प्रदीप रीका', 'धालुप्रदीप' और 'दुघरृत्ति’ | 


पुरुषोत्तमदेव 


पुरुपोत्तलदेच ( १२ दीं शती बि० ) एक प्रसिद्ध वेयाकरण और कोशकार 
इ९। इनकी 'प्राणपणित! नामक सद्दाभाष्य-बत्ति पर सणिकण्ठ ने एक व्याख्या 
लिखी थी (* ये बंगाल के रहने चारे और बौड्मताचुयायी थे, क्योंकि अपनी 
भ्राणएणित' और “भाषावृत्ति? रोकाओं के मंगल श्छोकों में इन्होने बुद्ध को 
गेसरकार किया हे । 'माषाबुत्ति? के व्याख्याकार सृष्टिधराचार्य का कहना दै कि 
पुर्पोत्तमदेव ने राजा लच्रमणसेन की आज्ञा से 'भाषावूत्ति' की रचना की 
यी ४ रुचप्रणसेन का राउयकाळ १३ वीं शाती ही इनका स्थितिकाळ था। 
होने अनेक ग्रन्थ रिखे, ज्ञिनके नाम हैं: “महामाष्य-लघुबृत्तिः. 'कुण्डली- 
ष्याएयान्‌?, 'कारकङारिका', 'भापावृत्ति! (अष्टाध्यायी पर), 'दुघरवृत्ति', “परिः 
भाषा वृत्ति’, “ज्ञापक ससुड्चय?, “उणादिवत्ति', 'त्रिकांडशेषकोष', 'अमरकोशप- 


र्र दैमब इदूर्वात्त, साग १, ए० १८८, २२० 

२. हिस्ट्री ऑफ क्छासिकल संस्कृतं लिटरेचर, ए० १६५ 

१. विक्रमांकडवेव अरित को भूमिका, ९० ११; गवनमेंद संस्कृत काळेज, वाराणसी से 
प्रकाशित; मीमांसक ४ सं०.ब्या० इति, १० २८४-२८५ | 

४. सोरदेव : परिभाषावृत्ति, ५० ५१, ७१, २५४ । ५. माषावृत्ति, ३० १ 


९. माषावृत्त्यथंविवृति १ 
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संस्कृत साहित्य का इतिहास 


रिशिष्ट', “हारावली कोश? और 'वणंदेशना'। इनकी 'महाभाण्य ळघुवत्तिः पर 
शंकर ने एक व्याख्या लिखी है ।* ळी 


धनेश्वर, प्रसिद्ध बेयाकरण वोपदेव के गुरु थे ।॥२ धनेश भी इनका उपनाम 

था । बोपदेव का स्थितिकाळ १३ बीं शताब्दी है। ये भी उसी समय हुए । 

न्हांने 'महाभाष्य” पर चिन्तामणि नामक टीका लिखी ।* इनके दूसरे ग्रन्थ 
का नाम 'प्रक्रियामणि? है । 


शेषनारायण 


"महाभाष्य? के टीकाकार शेषनारायण के सम्बन्ध में जमवा आफ्रेक्ट ने 
लिखा है कि उसके पिता का नाम कृष्णसूरि था ।* इसी प्रकार कुष्णमाचायं ने 
सी शेषनारायण को कुष्णसूरि का पुत्र और वीरेश्वर का भाई लिखने की भूल 
की है ।* पाणिनीय व्याकरण निकाय में शेषकृष्ण के बंक का विस्तार से परि- 
चय उपलब्ध है: इस वंशाबली से ज्ञात होता है कि रोषनारायण, शेषक्ृष्ण 
के पुत्र चीरेश्वर का समकालीन था । शेषकृष्ण का स्थितिकाळ १६ वीं श० वि० 
के आस-पास चेठता है । इनके ग्रन्थों के नाम हैं : 'सूक्तिरव्नाकर' (सहा भाण्य- 
रीका) और 'धरौतसवंस्ब' ( मीमांसा दुद्दांन ) । | 


बिष्णुसित्र 


विष्णुमित्र ने 'महाभाष्य”ः पर 'चीरोदक' नामक एक टिष्पण लिखा, 
जिसका उद्छेख शिवरामेंद्र सरस्वती तथा भट्टोलिदीक्षित* ने किया है। एक 
विष्णुसित्र 'ऋक्प्रातिशाशय? के वत्तिकार भी हुए। इनके पिता का नाम 
देवमिन्न था। दोनों की मिन्नता-अभिन्नता के सम्बन्ध में निश्चित रूप से कुछ 
नहीं कहा जा सकता है । ये भट्डोनिदीच्षित ( १६वों श० ) के पहिळे हुए ! 


च 


'महाभाष्य-दिप्पण', इनका एक ही अन्थ है । 





Ss, 
न 


१. शण्डियन हिस्टोरिकल कारळी, सित० १९४३ 

२. संस्कृत व्याकरण इतिहास, पृ० १९१ 

३. व्याकरण दरनेर इतिहास, ६० ४५७ 

४. इंडिया आफिस, लंदन का सूचीपत्र माग १, ५० ७०, अरन्य संख्या १६० 
५. हिस्ट्री ऑफ क्लासिकल संस्कृत छिट० प० ६५४ 

६. देखिए-सं० भ्या० इति०, पु० २९३-२९४ 

७, महामाष्य दीका <. झब्दकोस्तुम १।१।८ 
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व्याकरणशास्त्र 
नीलकण्ठ 


नीलकण्ठ वाजपेयी के पितामह का नाम रामचन्द्र और पिता का नाम 
बटेश्वर था । घटेश्वर के दीक्षागुरु, अप्पय दीक्षित्र के पुन्न, नीलकण्ठ के गुरु 
तरवबोधिनीकार ज्ञानेन्द्र सरस्वती थे । भट॒टोलि दीक्षित की 'सिद्धांतकोसुदी! के 
तरदब्ोधिनीकार ज्ञानेन्द्र सरस्वती भौर अप्पय { दीक्षित दोनों ससकालीन थे । 
पण्डितराज जगन्नाथ के पिता पेसभट्ट के गुरु भी यही ज्ञानेन्द्र थे । अतः नीळ- 
कण्ठ का स्थितिकाळ सट्टोजि दीक्षित और पेरंभट्ट के बोच लगभग १७ वां 
शती होना चाहिए । 'भाप्यतर्वविवेक' ( महाभाष्य पर), 'सिद्धांतकौमुदी- 
सुषोधिनी', 'पाणिनीयदी पिका” और 'वरिभाषाचुत्ति’ नामक उनकी चार 


कृतियाँ हैं । 


शेषबिष्णु 


बीकानेर के अनूप संस्कृत पुस्तकालय में सुरक्षित ५७७४ संख्यक हस्तलेख 
'महामाष्य प्रकाशिका? के प्रथमाहिक की अन्तिम पुष्पिका से ज्ञात होता है कि 
शेषविष्णु, पाणिनीय निकाय में निदि शेषवंश में पेदा हुए थे । इनके प्रपिता” 
मह का नाम शेषनारायण, पितामह का नाम इष्णखूरि और पिता का नाम 
महादेवसूरि था । अतः शेषविष्णु का स्थितिकाळ १७ वां शती होना चाहिए । 
इनकी 'महाभाष्य प्रकाशिका? के प्राररिभक दो आह्विक ही उपलब्ध हैं । 


शिबरामेंद्र सरस्वती 
शिवरामेंद्र सरस्वती कृत तीन हस्तलिखित कृतियों का अभी तक पता 
ल्या हे। इनकी 'महाभाष्य-२रनाकर' नामक टीका को सरस्वती भवन 
उस्तकाळ्य, वाराणसी में आ मीमांशक जी ने स्वयं देखा है । उनकी दूसरी 
षति 'णेरणाविति पाणिनीयसूत्रस्य व्याइयानस्‌?, रघुनाथमन्द्रि के एस्तकाल्य, 
षम्‌ में सुरक्षित है । इस पुस्तकाळ्य के सूचीपन्न के सम्पादक श्री स्टाइन ने 
शस ग्रन्थ के सम्बन्ध में लिखा है कि वह सम्पूर्ण हे और उसका रचनाकाछ 
रे ) हे ॥ तीसरी कृति 'सिद्धान्वकोसुदी' की 'रस्नाकर' नारनी टीका का 
रछ आफ्रोक्ट के सूचीपत्र में. हुआ है। इस गंथ से प्रतीत होता है 
म सरस्वती, सट्डोजि दीक्षित के बाद, संभवतः १७ वीं शत 

न > र 


So सची ८ 


५३ सूची पत्र, To ब i, ‘ 
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संस्कृत साहित्य का इतिहास 
अन्यान्य टीकाकार 


'महाभाष्य' के कुछु अज्ञावकाछोन टीकाकारो के नाम हैं: प्रयाग देकः 
टाद्रि, तिसुमलयज्या, कुमारतातय, राजनसिंह, नारायण, सर्वेश्वर दीक्षित भोर 
गोपालकृष्ण शास्री ही झतियौँ द काम 5 3. 

क । इनकी कृतियों इस्तलिखित पोथियों के रूप सें मद्रास, 


बाडे 
मंसूर के राजकीय एुस्तकालयों, भाढियार पुस्तकालय, सरस्थत्ती सवन पुस्तका. 
लय के सूचीपत्नो में निर्दिष्ट हैं । | 


महाभाष्य में उद्धृत कुछ वेयाकरण 


'महाभाष्य' सें जिन प्राचीन चेयाकरणों के मत उद्धृत हैं उनमें गोनदीय 
बजे 
का नाम प्रसुख है।' उधर केयर, राक्षेलर और 'ैज्ञयंती? कोशकार योनर्दीय 
को पतंजलि का ही नामांतर मानते हैं ।२ गोनदींय देशज नाम प्रतीत होता 
[ 4 4 i 
है । योनदं नाम से राजतरंगिणीकार ने काश्मीर के तीन राजाओं का उए्लेख 
किया हे । उत्तर प्रदेश के गो 
र प्रदृश के गोंडा जिला को भी प्राचीन गोनद कहा गया है। 


¢ च्छ 
क कोई वयाकरण हुए हों तो उन्हें पतंजलि का पूर्बवती ही मानना 
चाहिए । 


महा भाष्य और “कामसूत्र” में योणिकापुत्र नाम ले युक पेयाकरण का 
उस्केल है ।२ ये भी पतंजलि के पहिछे हुए । पतंजलि ने सौर्यं भगवान्‌ नामक 
एक पेयाकरण का सत उदूव किया हे । क्षेयट ने लिखा है कि यह पेया" 
करण किसी सौय नामझ.नगर का निवासी था ४ 'काहिका' में भ सौं 
नगर का नाम उह्छिखित है ।£ इनके मत को पतंजलि ने बढ़े आवर से 
उद्चत किया है । इनके अतिरिक्त कुरणबाइ० सर भगवंत” इन दो प्राचीन 


= 


चयाकरणों के मत भी 'महाभाष्य' में देखने को मिळते हैं । 


महाभाष्यप्रदीप के व्याख्याकार 
अदीपकार केयर “का उए्लेख "महाभाष्य? के टीकाकारो के ्रसङग में 


१. देखिए महाभाष्य १।१।२ १; १।१।२९; ३।१।९२३ ७।२।१०१ 
२. उद्योत १।१।२१; काव्यमीमांसा, पृ० २६; वैजयन्ती कोश, प० ९६, इछोक १५७ 
हैं, महाभाष्य २।४।५०; कामसूत्र १।१।१६ ४. महाभाष्य ८।२।१०६ 

५. मह्दामाष्यप्रदीप ८।२।१०६ ६. काशिका २।४।७ 

७. महाभाष्यू ३।२।१४; ७।३।१ <. वही, ७।१।८ 
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व्याकरणशास्त्र 


हो चुका दै । पूवो प्रकरण के अध्ययन से यह जानकारी हो जाती है कि 
प्रह्मभाष्य! पर अनेकों टीकाएँ लिखी गईं। उन सभी टीकाओं में केयर ठे 
प्रह्मभाष्यप्रदीप” को ही भावी वेयाकरणों ने सर्वाधिक संमान दिया है। उस 
पर अनेक व्याख्याएं लिखी गई । | ड 


चिंतामणि 


केयटप्रदीप का पहिला व्याख्याता चितासणि हुआ । चितामणि के नाम से 
दो कृतियों का हस्तलिखित पोथिर्या के रूप में श्री मीमांसक जी ने उदलेख 
किया है : 'सह्ाभाष्यकेयटप्रकाश्! और 'प्रक्रियाकौजुद्ीदीका?। पहली अपूण 
पोथी अनूप संस्कृत पुस्तकाळय, घीकानेर में है और दूसरी भंडारकर रिसर्च 
इंस्ट्ट्यूट एना सें । पूना वाळी पोथी का लिपिकाळ १५१४ वि० हे । भतः 
चितासणि को निश्चित ही १५ बीं झती से पहिले का होना चाहिए । एक 


चिंतासणि शेपवंशीय भी थे । इनके संबंध में निश्चित रूप से कुछ कहने योग्य 
सामग्री उपलब्ध नहीं है। 


नागनाथ 


नागनाथ, केयरकृत 'प्रदीप' का दूसरा व्याख्याकार हे॥ उ्लकी व्याख्या काः 
गाम, 'महाभाष्य-प्रदीपोद्योतन' है । उसकी एक हस्तलिखित प्रति? के आरंभिक. 
भश से ज्ञात हुआ है कि नागनाथ शेषवंशीय थे, क्योंकि अन्थकार ने स्वयं 
को शेष वीरेश्वर का शिष्य एवं अनुज लिखा है। इसके अतिरिछ विठट्ठळ कृत | 
मक्रियाकोसुदी' की रोका में भी नागनाथ को वीरेश्वर का अनुज लिखा इुभा 
। अतपच स्पष्ट है कि 'महाभाप्य-प्रढीपोद्योतन? का कता नागनाथ, वोरेश्‍वर 
घमकाळीन सोळहवी शती के उत्तरां में हुआ । 


रामचन्द्र - 


र वव सरस्वती की 'मद्दाभाष्यप्रदीपः पर छिखी हुंई 'बिवरण? नामक 
पाख्या का हस्तलेखो के रूप में दो सूचीमन्थों में उल्लेख हुआ है: 


मर सं० ३१४१ 
र, ३८६७ तं ॒ 
वहो, भाग ४, खण्ड १ सौ०, प० ५७३१, म्रं सं० १८६७ तथा राजकीय पुस्तः 


१. र 
राजकीय पुस्तकालय, मद्रास का सूचीपश्र, भाग २, खंड १ प, पृ० ४६४८, 


€ 


गरुय, मेसूर का सूची पत्र, पु० २१९ 
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संस्कृत साहित्य का इतिहास 


आफ्रेक्ट ने रामचन्द्र का दूसरा नाम सत्यातंद लिखा दे।इस आधार पर 
मीमांसक जी ने रामचन्द्र सरस्वती को ईश्वरानंद सरस्वती का गुरु माना है | 
ईश्वरानंद सरस्वतीकृत 'द्ृहद्‌-महाभाष्य-प्रदीप-विवरण’ रघुनाथ पुस्तकाल्य 
जम्मू के हस्तळेख-संग्रह में दै, जिसका लिपिकाल १६०३ है।' इस हृष्टि पे 
रामचन्द्र १६ वीं १७ वीं शती में हुए । 


इंश्वरानंद 


इश्वरानंद्‌ सरस्वती कृत जिस 'महाभाष्य-प्रदीप-विवरण' का संकेत क्रिया 
गया है उसकी दूसरी हस्तलिखित प्रति राजकीय पुस्तकालय, मद्रास में भी 
सुरछित है ।* ये भी रामचन्द्र के हो समकालीन थे । 


अन्नंभट्ट 


अन्नंभट्ट कृत 'मह।भाष्य-प्रदीपोद्योतनः के प्रत्येक आह्निक के अंत्तिमांशों 
से विदित होता है कि वे अद्वेतवादी विद्वान राघव सोमयाजी के वंशज तथा 
तळंगदेशीय दाक्षिणात्य थे उनके पिता का नाम तिरुमछाचाय था। काशी 
सें उनकी शिक्षा-दीक्षा हुई थी। कृष्णमाचार्य के कथनानुसार भन्नंभट्‌ के 
गुरु का नास रापवीरेशवर था ।) इस दृष्टि से अन्नंभट्ट का स्थितिकाल १६वां 
१७ वो शती में निश्चित होता है । इन्होंने कई ग्रन्थ ळिखे, जिनके नाम हैं 
'महाभाष्यप्रदीपोद्योतन', “राणकोजीवनो टीका?, 'ब्रह्मसूत्रःब्याख्या?, 'अ्ष्टाध्यायी 
'मिताक्षरावृत्ति' और 'तक्ेसंग्रह* । 


नारायण शास्त्री 


नारायण शास्त्री कृत 'महाभाव्यप्रदीप-वयाख्या? के अनुसार इनके गुरु का 

नाम म० म० घमराज यउवा था । ये धमराज यज्वा फोंडिन्यगोन्नीय नरळा 
दीजित और नारायण दीक्षित के भाई थे। नारायण शास्री का स्थितिकाछ 
१८ वीं शती बेठता है । 
EST Rn का 
: ` २. सूचीपत्र, प० ४२ ॒ 

२. सूचीपत्र, भाग ४, पु० ५७२९, ५७८०, ग्रं० सं० ३८६६, ३८९४ 

१. हि० छा० सं० छि०, पु० ६५४ 

४. राज० पुस्त० मद्रा का सूचौपत्र, भाग .१ ग खण्ड १ ए, पू० ५७, ग्रन्थ सं ९ 
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व्याकरणरशास्त्र 


नागेश भट्ट 

नागेश भट्ट का नाम व्याकरण के इतिहास में शीर्षस्थानीय विद्वानों की 
श्रेणी में आता है । अपने युग के ये विख्यात विद्वान थे। व्याकरण के अति- 
रिक्त दर्शन, घर्मं और ज्योतिष के चेत्र में भी इनकी ख्याति थी। इनके पिता 
का नाम शिवभट्ट और माता का नाम सती देवी था। ये महाराष्ट्रीय ब्राह्मण 
थे। इनका उपनाम नायोडि भट्ट था। सअट्दोजि दीक्षित के पुन्न हरिदत्त 
दीडित इनके व्याकरण गुरु वैद्यनाथ पायगुण्डे इनके शिष्य थे। ये <ंगवेरपुर 
के राजा रामसिंह के सभा-पण्डित थे । भाचुदत्त की 'रसमंजरी” पर लिखी हुई 
नागेश के टीका“ग्रन्थ की एक हस्तलिखित प्रति इण्डिया आफिस के सूचीपत्न 
में उद्धत है, जिसका लेखनकाल ३७६९ दि० हे । अतः नागेश इससे पूर्व 
हुए । सहाभाष्यप्रदीपोयोतन! के अतिरिक्त इनके लिखे हुए अन्य हैं: 'लघु- 
शब्देन्दुशे छर', 'बृद्दद्‌ शब्देन्दुशेखर', 'परिभाषेन्दुशेखर”, 'छघुमंजूषा”, 'स्फोट- 
वाद! और 'महाभाष्य प्रत्याख्यानसंम्रह! । 


जे यगुंडे 
पेद्यनाथ प 


नागेश के शिष्य वेद्यनाथ पायगुण्डे ने 'महासाव्यप्रदीपोद्योतन” पर “छाया! 
नाम्नी ब्याख्या छिखी, जिसका कुछ भाग पं० शिवदत्त शर्मा ने निर्णय सागर 
प्रेस, बंबई से प्रकाशित किया है । इनके गुरु नागेश का पुन्न बाळ शर्मा इनका 
शिष्य था। बाळ शर्मा ने अपने सहाध्यायी मन्नुदेव के सहयोग से पर्व 
संस्कृतप्रेमी विद्वान हेनरी रामस कोलब्रुक के आग्रह पर 'घमशासतन-संग्रह” 
नामक ग्रन्थ लिखा था। अतः इनका समय १८ बॉं शती है । 


भल्लयज्वा : रामसेवक 


सुप्रसिद्ध घेयाकरण 'सहाभाष्यप्रदीप' का व्याख्याकार तिरुमदलयज्यवा, 
भरेछयज्वा का पुन्न था। तिरुमएछयउवा कृत 'दृशपौर्णमासमंत्र-भाष्य” के 
भार रिभक अंश से प्रकट होता है कि उसके पिता मदलयज्या ने केयर के 'सहा- 
भाघ्यप्रदीप* पर एक दिप्पण ग्रन्थ छिखा था? । कैयट अन्य के एक ब्याइयाकार 
शमसेबक ( १८वीं श० ) हुए । 'शब्दकौस्तुभ-भावप्रदीप” भौर 'सिदधतकोसुदी- 
'लाणव' का लेखक कृष्णमिन्न इनका पुत्र था । | 


` देखिए आडियार पुस्तकाल्य का सूचीपत्र+ भाग २, ए० ७३ 
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संस्कृत साहित्य का इतिहास 


प्रवतकोपाध्याय 

प्रवतंकोपाध्याय नामक एक अज्ञातकालीन विष्ठान्‌ का लिखा इक्षा 
'महाभाष्यप्रदीपप्रकाशिकाः या 'महाभाष्यप्रदीपप्रकाश' ग्रन्थ का उहळेख 
दक्षिण भारत के पुस्तकाल्यों--मद्राल, आढियार, मेसूर और त्रिवेन्द्रम आदि 
के सूचीम्रन्थो--में मिळता है । सम्भवतः ये दाक्षिणात्य थे । 


अन्यान्य व्याख्याकार 

इनके अतिरिक्त आदे कृत 'महाभाष्यप्रदीपर्फूति', नारायण कृत 'महा- 
भाष्य-प्रदीप-विवरणः, सवेश्वर सोमयाजी कृत 'महाभाष्य-श्रद्ीपरफूति’ और 
हरिराम कृत 'महाभाष्य-प्रदीप-व्या्या' आदि कतिपय व्याख्या-ग्रन्थों का 
उए्जेख विभिन्न इस्तळेख-संग्रहों के सूचीपन्नों में देखने को मिळता है । निष्कर्ष 
यह है कि लगभग १९वीं शती तक केयट के अन्थ पर ॒व्याख्याएँ लिखी गई । 


काशिका के व्याख्याकार 


'काशिका? के संयुक्त लेखक जयादित्य और वासन का उदलेख अष्टाध्यायी 
के वृत्तिकारों के प्रकरण में हो चुका है । व्याकरणशाख के चेत्र में 'काशिका' 
का मौलिक महरव है, और सम्भवतः यही कारण था कि अनेक वेयाकरणों ने 
उस पर व्याख्याएं लिखकर उसकी उपयोगिता एवं लोकप्रियता को सिख 
किया । 


जिनेन्द्रबुद्धि 

'काशिका? की उपलब्ध होने वाळी व्याख्या्ओो. में जिनेन्द्रडुद्धि रचित 
काशिकाधिवरण-पंथिका? सर्वाधिक प्राचीन है, जिसकी प्रसिद्धि 'न्यास' नाम 
से है। जिनेन्द्रुद्धि बौद्ध था और उसका स्थितिकाळ आठबीं दाती था । यह 
'न्यास? व्याख्या भी इतनी लोकप्रिय सिद्ध हुई कि उस पर सेन्नेयरक्षित 
( १२वीं शती ) ने 'तंत्रप्रदीप', मल्लिनाथ ( ३४बीं छाती ) ने 'न्याखोधोत 
महामिश्र ( १५ शत्ती ) ने व्याकरण-प्रकाश', और रत्नमति आदि 
च्याख्या ग्रन्थ लिखे । 


अन्यान्य व्याझ्याकार ड 
जिनेन्द्रबुद्धि के वाद 'काशिका' पर इन्ट्रमित्र ( १२वी शती से पूव ) 
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व्याकरणशाल्ष 


विधासागर सुनि ( १२वॉ शती से पूर्व ) ने 'प्रक्रिया-संजरी”, घ्मसूभ्रों के 
व्याख्याता हरिदत्तमिश्र ( १२वीं शती ) ने 'पदमंजरी? लिखी, रंगनाथ यज्वा 
(१८बो शती) ने जिस पर 'मंजरी मकरन्द? तथा शिवभट्ट ने 'कुंकुमविकास! 
नामक व्याख्याएं लिखीं। रामदेव मिश्र १२वीं शती में हुए । उन्होंने भी 
'काशिका' पर “बत्तिप्रदीप? टीका छिखी। इनके अतिरिक्त ब्रिवेन्द्रम्‌ और 
क्षाफ्रेषट के सूचीपन्नों में 'काशिका' की दो व्याख्याएँ : 'वृत्तिरत्न? एव 
(चिकित्सा! का नाम मिलता है । 


व्याकरणशास्न के विकास की संक्षिप्त रूपरेखा 


पाणिनीय व्याकरण से प्रभावित व्याकरण की जिन विभिन्‍न शाखाओं का 
उश्छेल इस प्रकरण में किया गया दै उसके विकास की संचित रूपरेखा इस 
प्रकार है: म मल 


पाणिनीय व्याकरण की अश्यधिक लोकप्रसिद्धि को देखकर विभिन्न वेया- 
करणी ने समय-समय पर ऐसे अन्थों को लिखने का यरन किया, जिनसें 
इन्होने धातुपाठ, गणपाठ, उणादिपाठ, एवं छिंयानुशासन की विधियों को निरे- 
निरे ढंग पर क्रमबद्ध रूप सें वर्गीकृत किया ; किन्तु वेयाकरणों की ये विभिन्न 
शाखाएं घमसापेइ और अपाणिनीय रीतियों की अनुयायिनी होने के नाते 
भधिकांशतया न तो लोकप्रसिद्धि प्राप्त कर सकी और नहीं अधिक समय तक 
नीवित रह सकी । | 

एक बौद्ध विद्वान्‌ चंद्र्गोमिन्‌ ने ५० ० ई० के लगभग “चान्द्र-ष्या करण? 
छिसरकर 'चान्द्र-व्याकरण? संप्रदाय की स्थापना की। ळका में यह व्याकरण 
भविक प्रचलित हुआ और १४ वीं शताब्दी में एक बोद्धाचाय काश्यप ने 
पाढावबोध' छिखकर “चांह-ब्याकरण! का परिष्कार एवं नवीनीकरण किया । 
रेस शाखा के लगभग दस ग्रन्थों का अनुवाद तिव्वतीय भाषा में भी हुआ । 

जेन-संप्रदाय में ब्याकरणशञाख की परम्परा के प्रवतेक जिन महावीर 
को माना जाता है। जिन महावीर ने देवश्रे्ठ इद्र से व्याकरण-विषयक जिन 
'दैशपूर्ण प्रश्नों का उत्तर पाया था, उन्हीं से जिन और इन्द्र के. नाम. से 
नेर शाखा का प्रवतंन हुआ । जिनदव-व्याकरण के एक अन्य में सात 


१, राज ० पुस्त० मद्रास का सूची पत्र, माग ३३, खण्ड र्‌ ए, ए० Re 
( ६५७ ) 
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सौ सूत्र और दूसरे ग्रंथ में तीन-सौ सूत्र संकलित हैं। इन सूत्रों की निष्पन्न 
विधियों पाणिनीय व्याकरण की अपेक्षा कहीं अधिक दुस्तर हे । 'पूज्यपाद' 
देवनन्दि या जिनेन्प्र ने इन सूत्रों का प्रणयन किया । इन सुम्नो पर पहिली 
टोका अभयनन्दी ( ८वीं शताब्दी ई० ) ने भौर दूसरी सोमदेघ ( ५१ घो 
शताब्दी ई० ) ने की है । दिगस्षर संप्रदाय के अनुयायी किसी अजातः : 
नामा लेखक ने 'पञ्चवस्छु' नाम से अिनेद्र-ऱन्याकरण का एक संस्करण 
तेयार किया । 


नबम शताब्दी में एक श्वेताश्बरीय जेन विष्ट्ान्‌ शाकटायन ने “शब्दाजु- 
शासन’ की रचना और उसपर स्वयं ही 'अमोघवृत्तिः नामक टीका लिखकर 
झाकरायन-व्याकरण की परंपरा का प्रवर्तन किया । यह न्थ पाणिनि, चान्द्र 
और जेनेंद्र-व्याकरणों के आधार पर लिखा गया । इसकी पद्धति 'सिद्धान्त- 
कोसुदी' से मिळती है। ११ वीं शताउदी में द्यापाळ नामक एक वैयाकरण ने 
“रूपसिद्धि' नामक ग्रन्थ छिखकर शाकटायन ग्याकरण का नवीनीकरण किया . 


5 और इसका पुनः एक संस्करण १४ वां शताउदी में अभयचंद ने 'प्रक्रियासंग्र६' 


अंथ लिख कर किया । 

जेनाचायं हेमचंद्र ( १०८०-३३१७२ ई० ) ने “शब्दाजुशासन” ग्रन्थ और 
उस पर स्वयं ही “बृहृद्‌बत्ति’ नामक टीका लिखकर एक नये संप्रदाय का प्रघ 
तंन किया, जिस पर पुनः मेघविजय ( १७पीं श० ) ने 'दाव्दचन्द्रिकाः नामक 
रीका लिखी । इसी प्रकार देवेन्द्रसूरि ने 'बृदद्बत्ति' या 'हेमलघुन्यास' नामक 
-उपटीका लिखी । 


दावंवर्मा या शारवर्मा ने एक नई 'कातंग्रशाखा? का प्रवर्तत किया। 
कहा जाता है कि वह सुप्रसिद्ध 'बृहत्कथा? के रचयिता शुणाळ्य का प्रतिद्वन्द्दी 
विद्वान्‌ था । उसने राजा सातवाहन की छुह मास में व्याकरण की शिक्षा के 
लिए की गई प्रतिज्ञा को, भगवान्‌ सुब्रद्वण्य की उपासना करके एक नये 
व्याकरण का ज्ञान भात कर, पूरा किया था । यही व्याकरण 'कातंत्र', 'कछाप' 
या 'कोमार' के नाम से प्रचछित हुआ । इस व्याकरण की रचना ट्‌ 
'पू० प्रथम शताब्दी में हो चुकी थी । आठवो इाताढदी में इस पर दुर्गर्सिह 


'ने टीका छिखो | काश्मीर के जयघर भट्ट ने कांतंत्र-ब्याकरण की परंपरा में 


पक नया ग्रंथ 'बालबोधिनी' छिखा, जिस पर कि उग्रभूति ने 'न्यास! नामक 
डीका लिखी। | ०3. 
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११वीं शताब्दी के सध्य में नरेद्र नामक एक विद्वान्‌ ने 'सारस्वत! ब्याक- 
रण की रचना की, जिसके सूत्रों को अचुसूतिस्वरूपाचाय ने क्रमबद्ध कर, उनपर 
'सारस्वत-प्रक्रिया' नामक एक विद्ठत्तापूणे रीका १३वीं शताव्दी के अन्त सें 
लिखो । अनुभूतिस्वरूपाचाये को यह "प्रक्रिया? टीका इतनी | विद्ठत्मिय एवं जन- 
प्रिय साबित हुई कि भट्टोजि दीक्षित के समय ततक उस पर लगभग १८ 
टोढाएँ लिखी गईं, जिनका उल्लेख मीमांसक जी ने किया है । 


१३वीं शताब्दी में ही बोपदेव ने 'सुग्धवोध” लिखकर एक नई पद्धति 
को सामने रखा । थोपदेव ने ही 'कविकएपदुम' भी लिखा, जिसमें उन्होंने 
धन्त्यात्तर क्रम से धातुर्भों को व्यवस्थित किया और स्वयं ही उस पर 
'कामधेचु' नामक टीका भी लिखी । रामतकवागीश ने 'सुम्धवोध” पर एक 
'टीका-ग्रन्थ लिखा । 


'अशध्यायी' के अनुकरण पर धारानरेश भोज ( १ ००५-१०५४- ईं०) ने 
"सरस्वतीकंठाभरण' और इसी शताब्दी में जेयट के पुन्न केयर ने “महाभाष्य” 
पर 'अदीप' टीका छिखी। इस रीका पर नागेशभट्ट और अन्नंभट्ट ने ३७वीं 


शताब्दी में कमशः 'उद्योत' और 'उद्योतन? उपरीकाएँ डिखीं । 


१२ वीं शताब्दी के उत्तरां में लंका के एक बोद्ध भिघु घर्मकीति ने आरं- 
भिक विद्यार्थियों के लिए 'रूपावतार” नामक एक व्याकरण-गन्थ लिखा । तदुनं- 
पर हरणदेव ने एक 'दुघेरडत्ति' ग्रन्थ (११७३ ई०) और १४वीं शताब्दी में 
विभल सरस्वती ने 'रूपमाला! ग्रन्थ लिखे । 


१४ चीं शताब्दी में विजयनगर के माधव के भाई सुप्रसिद्ध वेदभाष्यकार 
सायण ने अपने भाई के नाम पर 'माधवीयधातुवृत्ति' नामक ग्रन्थ छिखा । 


त वी १४ थीं शताब्दी के बीच क्रमदीश्वर नामक एक विद्वान ने 

ये व्याकरण का संक्तिप्त रूप 'संचिक्ठसार' लिखकर 'जौमर? 

प का प्रवर्तन किया । बाद में जूमरनंदी ने 'संक्षिससागरः पर 'रसबती' 

` मेके पाडित्यपूर्ण रीका लिखकर इस सम्प्रदाय के सिद्धांतों का सर्वथा नबीनी- 

दि जिसके कारण कि इन्हीं विद्वान्‌ के नाम से इस शाखा की 

ना हुईं । क्रमदीश्वर के अन्थ पर एक टीका गोपीचन्द्र ने 'गोपीचन्त्रिका” 
से लिखी । ॒ 


१७ वीं शताब्दी में पद्दानाभ भट्ट ने पाणिनीय व्याकरण पर .'सौपदूम' 
(- ६५६ ) 
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व्याकरण लिखकर उसका नवीनीकरण किया और स्वयं ही उस पर सुपद्म- 
पंज्िका' नामक रीका भी लिखी 


चेतन्य स्वामी के शिष्य रूपगोस्वामी ने भी 'इरिनामाशत' से एक व्याक- 
रण लिखा, जिसकी परंपरा को जीवगोस्वामी ने 'हरिनामाख्ुत', दूसरे अज्ञात- 
नामा लेखक ने "चेतन्याख्त' और बाळरास पंचानन ने 'प्रबोधचन्द्विकाः लिख 
कर आगे बढ़ाया । 


संस्कृत-व्याकरण के आरंभिक विद्यार्थियों के हेतु रामचन्द्र ( १५वीं श० ). . 
ने पाणिनि-सूत्रों को वेज्ञानिक ढंग से क्रमबद्ध कर '्रक्रियाकौसुदी? ग्रन्थ लिखा ।. 
इसी परंपरा सें नारायण भट्ट ( १ ६घीं दा० ) ने 'प्रक्रियासचस्व' और .अष्पय 
दीक्षित ( १६वीं श० ) ने 'पाणिनिवादनचञन्रमाळा? ग्रन्थ लिखे । 


तदनन्तर १७धों शताब्दी में व्याकरणशासत्र का एक अदूसुत आचाय: 
भद्टोजि दीचषित ने रामचन्द्र कृत 'प्रक्रिया.कौसुदी' के अनुकरण पर 'सिद्धांत- 
कौसुदी' लिखी । यह ग्रन्थ व्याकरण के चेत्र में 'अष्टाध्यायी” जितनी मौलिकता' 
एवं उपयोगिता रखता दै । ऐसा विश्वास किया जाता है कि वह अप्पय दीक्षित 
का शिष्य था। अपने इस अतिप्रसिद्ध अन्थ पर भटटोजि दोदित ने एक प्रौढः 
टीका 'प्रौढमनोरमा' नाम से छिखी । 'शब्दकोस्तुभ?, 'लिंगानुशासनवृत्ति! और 


'वयाकरणमतोन्मजन', इन तीन व्याकरण ग्रन्थों का भी भटटोजि दीछित ने 
निर्माण किया। 


'भट्टोजि दीक्षित के शिष्य घरद्राज (१७वीं श० ) ने 'सिद्धांतकौसुदी! के 
संचित संस्करणों के रूप में 'मध्यसिद्धांतकौसुदी! और 'ळघुलिद्धान्तकौसुदी" 
छिखे । इसी समय के छगभग भटरोजि दीक्षित के भतीजे कौण्डभट्ट ने “वया” 
करण-मतोन्मज्ञन? के रीकास्वरूप 'बयाकरणसूषणसार” ग्रंथ लिखा । 


भट्टोजि दीक्षित के पौत्र हरि दीक्षित के शिष्य नागेश भटट १७बीं शताब्दी 
का सुप्रसिद्ध वयाकरण, योगद्र्शनविद्‌, धर्मशाद्री और काव्यक्षाछी हुआ! 
उसने जगन्नाथ के रसगंगाधर? की रीका और 'शसिद्धांतकोसुदी' पर 'बृहत्‌ शब्द 
न्दुशेखरः प्च छघुशब्देन्दुरेखर? नामक दो विद्वत्तापूर्ण टीका* अन्य लिखे । 
उसने कयरक्ृत 'महाभाष्यप्रदीप? पर 'महाभाष्यप्रदीपोद्योत? नामक उपटीका 
छिखी । उसने व्याकरणशाख्न का दाशनिक इष्टि से 'मंजषा', 'छघुमंजूषा' “ ह 
'परमछघुमंजषा’ नामक तीन ग्रन्थों में चेयाकरणों के स्फोटवाद न 
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विवेचन किया । उसने 'परिभापेन्दुशेखर' में व्याकरण की परिभाषाओं की 
विस्तार से व्याण्या की । हनका उल्लेख पहिले भी कियां जा चुका है। 


१८वीं शताढदी में नागेशभट्ट के शिष्य वेद्यनाथ पायगुण्डे ने व्याकरण पर 
अनेक मौलिक और टोका ग्रन्थों कां निर्माण किया । इसी प्रकार जिनेन्द्रसरस्वती 
ने एक विद्वत्तापूणं आलोचनात्मक टीका 'तरदबोधिनी', वासुदेव दीक्षित ने 
'वाळम्रनोरमा-दीका' ग्रंथ भी $७वाँ शताब्दी सें लिखे । 


इन अर्थो एषं टीका ग्रंथों के अतिरिक्त पाणिनि, वररुचि, शबरस्वामी, हर्ष- 
वर्धन, शान्तनवाचाय और शन्तु आदि देयाकरणों ने 'लिंग्ानुझासन', 'गण- 
पाठ 'उणादिसूत्र', 'फिर्सूत्र' और 'धाहुपाठ” आदि विभिन्‍न ग्रन्थों को लिखकर 
ब्याकरणशाख् का सर्वांगीण निर्माण किया । 
_ व्याकरणश्चाद्च पर विशेषतया भाज्य, व्याख्या, दीका और गौणतया सूल 
ग्रन्थों को लिखने की यद्द परंपरा निरंतर प्रगति पर रही भौर उसके फलस्वरूप 
विभिन्न हस्तळेख-संग्रहों सें सेकड़ों कृतियाँ आज भी ऐसी देखने को मिलती हैं, 
जिनका किसी भी इतिहास में उलेख नहों हुआ है । 

व्याकरणशासत्र का सर्देछण करने पर हमें यह प्रतीत होता है कि सृष्टि के 
न्म से लेकर आजतक उसकी महान्‌ परम्परा सें कोई व्यतिक्रम नहीं आया 
ह । संसार के किसी भी साहित्य में भआषाशाख् पर इतना गम्भीर विचार 
नहा हुआ । 
भात व्याकरण 

पाहत का सबले पहिला व्याकरण बररुचि ( ५०० ई० पूर्व ) का 'प्राकृत- 
प्रकाश” हे | कात्यायन के प्रसंग में वरचि के संबंध में बताया जा चुका है । 
सातवी शताब्दी में सुप्रसिद्ध काव्यशारी आचार्य भामह ने उक्त अंथ के अंतिम 
अध्याय को छोड़कर शेष आठ अध्यायों पर 'मनोरमा' नाम की टीका छिखी | 
द शताढदी में बररुचि व्याकरण पर एक विद्ठत्तापूण टीका, रामपाणिपाद ने 
मोकृतभ्रकाशचृत्तिः के नाम से छिखी । कृष्णछी लांशक ( १२वॉ श० ) ने भी 
'फ काव्य ग्रंथ 'ओचिहप्रकाश! लिखकर उसमें बररुचि.व्याकरण के उदाहरणों 
को स्पष्ट किया है। 


र्‌ प्राकृत भाषा का सबसे पहिला व्याकरण ्राकृतसून्न' है। इसका रचयिता 
'भायणकार महर्षि वादसोकि को बताया जाता है । इसोकिए इस सून्न-अंथ का 
रसर नाम 'बाहमीकिसूत्र' भी कहते हैं; किन्तु जिस रूप में आज वह उपलब्ध 


(६६१) 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri * 


संस्कृत साहित्य का इतिहासः 


है उसका विश्लेषण करने पर विद्वानों ने उप सून्नग्रंथ को बहुत बाद का लिखा. 
हुआ बताया है । इस सून्न-ग्रन्थ पर १४वीं शताउदी में त्रिविक्रम पण्डित ने 
'प्राकृतसूत्रवृत्ति' नामक पांडित्यपूर्ण टीका छिखी। इन्हीं टोकाकार को इस 
सून्न-पन्थ का वास्तविक रचयिता माना जाता है। भाचाय हेमचन्द्र ने भी 
अपने व्याकरण ग्रंथ के भाठचे अध्याय सें प्राकृत-ब्याकरण पर भी प्रकाश डाळा 
हे । त्रिविक्रम ने 'प्राकृतशब्दानुशासन! ग्रन्थ भी लिखा है। इसी शताब्दी में 
सिंहराज ने 'प्राकृतरूपावतार? ग्रन्थ लिखा । इनके अतिरिक्त जेनाचाय श्रतसा- 
गर ( १६वीं श० ) ने सटीक 'औदायचिंतामणि', इसी समय दूसरे जेनाचार्य 
शुभचन्द्र ने 'चिन्तामणि', छचमीघर ने 'पड्भापाचन्त्रिका?, चंद्र पण्डित ने 
'प्राकृतलक्षण”', शेषनाग ने. “प्राकृत-व्याकरणसूत्र” और उसपर लकेश्वर ने 
'प्राकृतकामधेनु' रीका, रामतक वागीश (१७वीं शताब्दी) ने 'प्राकृत कश्पतरु' 
. और माकण्डेय ( १७वीं श० ) ने प्राकृतसर्वस्व? लिखकर व्याकरणशाख की 
परंपरा को ससद्ध किया। 
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ज्योतिषद्यास्त्र 


` षढवेदांयों के परिचय में ज्योतिषश्याख का संकेत पहिळे किया जा चुका 
है; किन्तु एक बृहद्‌ सर्वांगपूर्ण शाख होने के नाते, वर्तमान युय के लिए 
भति उपयोगी विषय होने के सवख से और संस्कृत-साहिस्य के मान को 
दुनिया के इर हिस्से में प्रतिष्ठित करने के कारण ज़्योतिषशासत्र का बड़ा 
महत्व हे, जिसका वहदू परिचय पाने के लिए एक स्वतंत्र: अध्याय की 
भावश्यकता है । | 2 £ 

' ज्योतिषा के अस्तित्व को हम वेदों और वेदिक साहित्य में सर्वत्र 
पाते ह । वेदों-में सूयं, चन्द्रमा और दूसरे कतिपय नचन्नों के छिप देवत्व 
स्प म स्तुतिपरक ऋचाए याई गई हैं । इन मंत्रों में नचन्नों के प्रति वेदिक : 
ऋषियों की रहस्यपूर्ण उत्सुकता का भाव विद्यमान है.! ब्राह्मण और आरण्यक 
मथो में अह-नज्षत्नों के प्रति वेदिक 'ऋचाओं जैसी रहस्यात्मकता की जगह “ 
३, भी रूप-रक्ष, गुण और प्रभाव. आदि पर विचार -किया जाने, ळगा .था। 
पदिक यज्ञों की विधियाँ संपन्न करने के लिए ऋतु, . अयन, दिनमान और 
अमन भादि के शुभाशुभ के लिए ज्राह्मण-युग में ज्योतिष का ज्ञान अनिवाय . 
समझा जाने लगा भौर ज्योतिष की इसी अनिवार्य - आवश्यकता के कारण. 
पढकर बडवेदांगो में उसको स्वतंत्र स्थान मिळा ।. क कय 

र ज्योतिषशा् को पहिले-पहळ गणित और फलित, इन दो रूपों से 
फार किया गया । बाद में वह स्कंध-त्रय के नाम से कहा जाने रगा, 
सको सिद्धांत, संहिता और होरा, इन तीन विभागों में विभाजित किया 
3. और संप्रति उसका पञ्जरूपात्मक होरा, गणित, संदिता, प्रश्‍न और निमित्त _ 
स हुआ । आज ज्योतिष का चेत्र इतना बढ़ गया है कि -मनोविज्ञानं, 
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जीवविज्ञान, पदार्थविज्ञान, रसायनविज्ञान और चिकित्साशास्तर भादि अनेक 
विषयों तक उसका प्रवेश है । 


होरा, ज्योतिष का एक अङ्ग है, जिसका नाम जातक भी है। जन्मङुंडली 
में द्वादश भावो के फळाफल का विवेचन करना ही होराशाख् का विषय है। 
वराहमिहिर, नारचन्द्र, सिद्धसेन, ठुंढिराज्ञ, केशव, श्रीपति और श्रीधर प्रश्षति 
ज्योतिविंद्‌ होरा-ज्योतिष के प्रतिनिधि आचार्य हुए । गणित ज्योतिष में काल- 
गणना, सौर-चान्द्र मानों का प्रतिपादन, ग्रहयतियों का निरूपण, प्रश्‍नोत्तर 
विवेचन और अचेश्र-संयंधी अचज्या, ळंबञ्या, घड्या, कुज्या, तद्धति, समशंक 
आदि का निरूपण वर्णित हैं। गंणित-ज्योतिष का वर्तमान विकास उसके 
सिद्धान्त, तंत्र और करण, इन तीन मेदां में प्रतिपादित है । 


संहिता जयोतिष के अन्तर्गत भू-शोधन, दिकशोघन, शाएयोद्धार, मेलापक, 
भायाद्यानयन, ग्रुहोपकरण, इष्टिकाद्वार, गेहारंभ, गृद्श्रवेश, सुहुतंगणना, 
उष्कापात, अतिवुष्टि, हों के उद्य-अस्त का विचार और ग्रहण-फळ आदि 
विषयों का विवेचन है। प्रश्‍न ज्योतिष में प्रश्‍नाक्षर, प्रश्‍न-ळरन और स्वरश्ञान 
की विधियों वर्णित हैं| यह एक मनोवेज्ञानिक विषय भी है, जिसमें प्रश्‍नकतां 
के हाव, भाव, विचार और चेष्टार्था के माध्यम से भी विचार किया जाता है। 
केरलञ्योतिष प्रशनशाख के लिए प्रसिद्ध है । शकुन-उ्योतिष का नाम निमित्त 
शास्त्र भी है । इसमें शुभाशुभ फळा का वर्णन है । 


ज्योतिषशास्र की प्राचीनता 


ज्योतिषशास्त्र अपने मूछरूप में बहुत प्राचीन है। उसकी व्यापकता और 
प्रभाव वेद-मंत्रो तक विस्तारित है । ज्योतिष का अस्तित्व वेदों में जितना पुराना 
है। वेद-मंत्रो और वेदिक साहित्य में हमें उसके सूत्र बिखरे हुए मिलते हैं! 
इन सूत्रों की ब्याख्या और उन पर किए गए आगे के विचारकों द्वारा अलुसं- 
धान के ही फलस्वरूप इतने बृहदू शाश का निर्माण हुआ । क्रग्वेद-संहिता के 
एक मंत्र में द्वादश राशियों की गणना से वर्ष के ३६६० दिन गिने गए हैं। 
ऋग्वेद की यह रादि-चक्र-गणना ज्योतिष की अति प्राचीन स्थिति पर पक 
प्रामाणिक प्रकाश डाळती है ।' 


१. ऋग्वेद संहिता, १, २६४,११  . 
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त्रसंहिताओं में 

वेदिक संहिताओं में नक्षत्नपुश्न, देवता पुष, नीहारिका आदि विषयों के नाम, 
इप और आकृति का वणन, मिळता है। आकादा-मंडल में ग्रहों की गति का 

ध्ययन और भूमंडळ पर उनके प्रभाव का वर्णन, सभी की वेज्ञानिक व्याख्या 

वेद-मंत्रों में वर्णित है ।! ॒ 

डॉ० शामशास्री ने ज्योतिषशासत्रविषयक प्राचीन अन्थों का अनुशीकन कर 
उसके प्राचीनस्वरूप पर एक प्रामाणिक प्रकाश डाळा है और यह सिद्ध किया 
है कि अयन, मळमास, क्षयमास, नचत्रभेद, सौरमास, चान्द्रमास आदि ज्योतिष- 
विषयक चर्चाओं का मूळ लगभग वेदों जितना प्राचीन है।। 

तेत्तिरीय संहिता में हमें द्वादश मा्सों का नाम क्रमशः मधु, माधव, शुक्र, 
शुचि, नभस्‌ , नभस्य, ईष, ऊज, सहस , सहस्य, तपस और तपस्य लिखा 
हुआ मिलता है ।3 इसी संहिताग्रन्थ में इन बारह मासों को छह ऋतुओं में 
विभाजित किया गया है, जिनके नाम हैं: मधुःमाघव : बसंत, शुक्रःशुति : 
प्रीपप, नभस-नभस्य : वर्षा, इष ऊजे: शरद्‌, सहस-सहस्य : हेमन्त और 
तपस्‌-तपस्य : शिशिर । इस संहिता में ऋतु को एक ऐसे पान्न का प्रतीक 
हरे ने है, जो द्विसुखी होता है और जिसके इन सुखा का ज्ञान करना 
कठिन 


ऋग्वेद संहिता में हमें समय-क्षान की परिधि के लिए 'युग” शब्द कह 
प्रयोग मिळता है, जिसकी ब्याख्या करते हुए सायणाचाये ने सतयुग और 
भैतादि का उदछेख किया हे । तेत्तिरीय संहिता में पृथ्वी, अन्तरिक्ष, थो 
सूप और चंद्र आदि ग्रहों पर विचार करते हुए कहा गया है कि सूर्य आकाश- 
छ की परिक्रमा करता है; चंद्रमा नष्र-मण्डळ की और बायु अंतरिक्ष लोक 
सी । वही अग्नि को पृथ्वीस्थानीय बताया गया है ।°. 
विद्वानों के सताचुसार चहिक युग मे कृषिका नच्चन्न से गणना को जाती 
यो और कृत्तिका का प्रथम चरण ही संपात विन्दु समझा जाता था। अथववेद 
हमें अट्ठाईस नचन्नों के नाम और उनकी गणना का क्रम भी सांस 





. + तिलक : ओरिजन भार रिसर्चेज इन्दुं दि ऐैण्दीकिटी भॉफ वेदान, १० १-९, १७३८ 
ढॉ० शाम झाली : वेदांग ज्योतिषको, भूमिका, ए० ?-रद | 
तैत्तिरीय संहिता १।४। १४ ¥ वही, xiv \७ ५, वही, ६।५।३ 
\ ऋष्वेद संहिता भाष्य ११०४४; १।१५८।६ ७. तेत्तिरौय संहिता ७५११ 
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होता है ।' नक्षत्र-निदृंश के अतिरिक्त ऋग्वेद में राशियों की संख्या बारह ही 
स्वीकार की गई है ।१ 

वेदों की कुछ ऋचां में नक्षत्र शब्द सभी ताराओं के लिए प्रयुक्त हुआ 
है; जेसे : सर्वशक्तिमान्‌ सूयं के आगमन से नक्षत्र ( तारे ) और रात चोर की 
तरह भागते हैं ।3 किन्तु कुछ ऋचाओं में नक्षत्र शब्द विशेषरूप से उन तारां 
के लिए प्रयुक्त होने लया था जो चंद्रमा में पढ़ते हैं; यथा : चंद्रमा ताराओं 
के बीच रहता है।' तेत्तिरीय संहिता के एक अनुवाक में सब नलन्नों के नाम 
यिनाये गए हैं। यहाँ भी नचत्र शब्द चन्द्राय में पडनेवाळे तारा-पुझों के लिए 
ही प्रयुक्त हुआ है ।? अथवंवेद संहिता के एक लम्बे प्रसंग से यष्ट बात कोर 
भी स्पष्ट हो जाती है कि नक्तत्ना का अर्थ तारा-समूह ही लिया जाता था। 
वद्क संहिताओों में 'ग्रह' शब्द के व्यापक उलेख को देखकर” घेवर साहब 
का कथन है कि भारत में ही ग्रहों का आविष्कार हुआ होगा, क्योंकि उनके 
नाम विशेष रूप से भारतीय हैं (८ 
वेदिक साहित्य में 

मंत्र संहिताओं के अतिरिक्त वेदिक साहित्य और विशेषतया ब्राह्मण-मन्धों 
में ज्योतिषज्ञान-विषयक पर्याप्त सामग्री बिरी हुई है । 'शतपथ ब्राह्मण! में 
सप्त्षिमण्डळ को 'ऋ"्त” के नाम से कह। गया है"; ऋक संहिता सें इन्हीं ऋचो 
के सम्बन्ध में कदा गया है कि ये.जो.ऋच हैं, जो ऊपर आकाश में स्थित 
हैं और-रात में दिखाई पडते हैं, दिन को कहाँ चळे जाते हैं ।!” ब्राह्मण अन्थों 
में अह-मण्डळ के विषय में विस्तार से चर्चाएं मिळती हैं । 'तेत्तिरीय ब्राह्मण! 
के कहा गया. है कि बृहस्पति जब पहिले प्रकट हुआ था तव वह तिष्य (पुष्य) 
नक्षत्र के पास था ।! 'शतपथ ब्राह्मण! सें शुक्र की व्याख्या करते हुए कहा 
गया है कि शुक्र बही दे जो चमकता है । बह .चमकत। है, इसीलिए उसको 
शुक्र कहा गया है.।!? 


Ti SO SP EE RE 
२. भथवेधेद संहिता, १९७ . २, ऋग्वेद संहिता, १।१६४।११ ४९ 
३. ऋग्वेद संहिताः २।५०।२; भववंवेद संहिता, १३।२।१७; २०।४७।१४ 
४. ऋग्वेद संहिता, १०।८५।२; भयवं वेद संहिता १४।१।२ 


तैत्तिर संहि 
: 7 ५ तत्तिरीय संहिता, ४।४।१० ६..अयवेने द संहिता, १९॥७।१-५ 
७. वही, १९९७-१०. . ८, वेबर : हिस्ट्री ऑफ इण्डियन लिटरेचर, १० २१ 
3. शतपथ आह्मण : .२!१(२४ .... १०. ऋग्वेद संहिता : १२४१० ` 
` ९१. तेत्तिरीय आक्षण ६ २२१ ` २२, शतपथ आक्षण ४।२।१ ` ` 
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उ्योतिषशासख् 


वेदिक संहिताओं से बढ़कर उनके व्याख्या रूप ब्राह्मण, उपनिषद्‌ आदि 
अंथो में हमें ज्योतिष के विभिन्न अंगों पर विस्तृत चर्चाएँ मिलती हैं। 'ऐतरेय 
ब्राह्मण” में एक नई बात हमें यहद दिखाई पड़ती है कि ऋग्वेद में जहाँ ऋतुं 
की संख्या छः दी गई दै, वहाँ इस ब्राहमण-ग्न्थ में हेमन्त और शिक्षिर को प्क 
ही ऋतु मानकर कुछ पाँच ऋतुओं की गणना की गई है।' और बसन्त को 
षां का शिर, ग्रीष्म को दाहिना पंख, शरदू को बॉया पंख, वर्षा को पूँछ: 
और हेमन्त को मध्य भाग कहा गया है। “शतपथ ब्राह्मण! में ऋतुओं की 
उत्पत्ति और ऋतु-व्यवस्था के छिए समय नियत किया है ।३ तथा उत्तरायण 
और दक्षिणायन का विभाजन द्वादश मास को इषि में रखकर किया गया 
है ।* 'शतपथ ब्राह्मण! सें कहा गया है कि ऋतुएँ जिसमें वास करती हैं उसे. 
वर्ष या संवत्सर कहते हैं । ऋतुभिहि संघरसरः शक्नोति स्थातुस्‌ ।** एक ब्राह्मणः 
ग्रंथ में अनन्त लोकों की अविनश्वर सत्ता का बर्णन करने के उपरांत कुछ छोकों 
की स्थिति पर प्रकाश डाला गया है ।६ 

बाह्मण-अंथो में नचत्रों के स्वरूप का बड़ा ही सुन्दर वर्णन मिळता है + 
एक स्थान पर प्रजापति को नक्षत्र का प्रतीक बनाकर चित्रा, हस्त, स्वाति आदि 
ननन उसके विभिन्न अंग माने गये हैं ।° उत्तरायण और दक्षिणायन के सम्बन्ध 
में कहा गया है कि संवत्सरस्वरूप पछी का विघुबान्‌ तो दिर. है और उसके. 
पूर्वापर छु:-छुः मास उसके दो पंख हैं ।° | 

'द्वान्दोग्य' उपनिषद्‌ की एक कथा के अनुसार नारद्‌ जी ने सनत्कुमार 
ऋषि के पास जाकर अह्मविद्या पढ़ने की इच्छा प्रकट की थी । ऋषि सनरकुमार 
के यह पूछे जाने पर कि वे ( नारद्‌ जी ) कौन-कौन सी विद्याएँ अब तक पड़ 
सुके हैं, नारद जी ने अपनी अधीत विद्याओं में नचन्नविद्या ( ज्योतिष ). 
भौर राशिविद्या ( अङ्कगणित ) का नाम लिया ।* "मुण्डकोपनिषद्‌? के पुक 
हर प्रसंग से हमें यह भी विदित होता है कि गणित और ज्योतिष आदि 
किक ज्ञान से संबद्ध घिषय भी आध्यात्मिक ज्ञान के सहायक समझे जाते 


ऐतरेय ब्राह्मण १।१ . २- तैत्तिरीय आझण ३१०४१ 
` शतपथ ब्राह्मण २।६।३ . ४<वहोरोशश ` 
बशी, ६।७।२।१८  . : ६. तेत्तिरीय बाह्मण ११११ ` | 
र त्रीय ब्राह्मण पार | <. वही, १२१ 
भ्‌ छान्दोग्य उपनिषद ७।१।२।४ २०. मुण्डकोपचिषदू १।१।३०५५ 
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संस्कृत साहित्य का इतिहास 


महाभारत में 

महाभारत! के युग तक ज्योतिष का कितना विस्तार हो चुका था, 
'इसकी सविस्तर चर्चाएँ हमें उसमें देखने को मिलती हैं । पांडदों के बनवास 
की अवधि का परिसीमन करने के लिए जब दुर्योधन ने यह प्रश्‍न भीष्म के : 
सम्मुख रखा सो भीष्म ने कहा था “** "समय के बढ़ने तथा नचन्नों के हटने 
से प्रति पाँचव वष दो अधिमास ( मलमास ) होते हैं । मेरी समक्ष में तो 
-चन गए हुए इन पांडवों को तेरह वष से पाँच मास और बारह दिन अधिक 
हो गए हैं।' 


वेदांग ज्योतिष के समय में उत्तरायण का आरंभ धनिष्ठा नक्षत्र से होता था; 
किन्तु अयन के अन्तर के कारण ( महाभारत ) में यह स्थिति अवण नचत्र से 
. आरंभ हुई ।' 'महाभारत' के एक श्छोक से ऐसा कट्दा जाता है कि "पहिले 
दिन, फिर रात, तदनन्तर शुक्ल इत्यादि पक्ष, मास, श्रवण इत्यादि नक्षत्र, और 
तब शिशिर आदि ऋतुएँ उत्पन्न हुईं,'* स्पष्टतया यह विदित होता है कि नचन्- 
'गणना तब अवण से होती थी। सहाभारत-युग में दिनाछु-गाणना चंद्रतिथि 
'और सूयतिथि दोनों के अनुसार चलती थी ९ 
'मद्दामारत में पाण्डयों के बनबाशकाळ में अपचं पर ही सूर्यग्रहण की 
चात छिखी है ।* महाभारत-युद्ध के समय एक ग्रहण. के १३ दिन बाद ही 
दूसरे अहण.का योग पढ़ा था, जिसको कि महा अनिष्ट का सूचक बताया गया 
है ।* इतिद्दासकारों का मत है कि इतने सन्निकट दो ग्रहणों का योग बताना 
कवि की कएपना दै ।” फिर भी इतना तो स्पष्ट ही है कि उस समय ग्रहण 
'योग के सम्बन्ध में बिचार होने छग गया था । इसी प्रकार ग्रहों की भी बारीक 
. -चर्चाएं 'महाभारत’ में देखने को मिळती हैं ।“ 


-कल्पसुत्रा में 
कदपसूर्त्र में भी ज्योतिष-विषयक चर्चा एँ विस्तार से लिखी हुई मिळती हैं। 





१. महाभारत, विराटपवं, ५२॥१-४ २. वही, आादिपवं, ७१।३४ 
३. वही. भखमेषपव, ४डारे ` ४. वही, वनपवे, २००॥१२४-१२५ 
५. वही, समापवं, ७९।१९ ६. वही, मौष्मपवं, ३।१२: 


७. दीक्षित : भारतीय ज्योतिषशास्न, पू० ११५; डॉ० गोरखप्रप्ताद : मारतीय ज्योति 
का इतिहास, पु० ७५-७६ | 0 
<° महाभारत मोष्मपवं, ६११२-१५, १७, १८, २७; १००, ३७; कणैपवं १४१ 
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इयोतिषशाख 


सूत्रः में मासों के नचन्र-प्रयुक नाम आये हैं।' 'ओतसूत्र” में तो 
मधु-माधव मासनाम के रूप में प्रयुक्त हुए हैं।९ 'शौतसून्र' में वसन्त से 
मासारम्भ माना गय। है ।? 'शुह्सून्न' के अनेक स्थलों पर तिथिवाचक शब्दों 
'का उष्छेख हुआ है। नक्षत्रों के नाम भी उनमें बहुछता से लिखे हुए मिलते 
हैं।' 'गृहासूच' में भुव, अरुन्धती और सप्तषि आदि ताराओं के नाम जाये 
हैं।* 'गृहासूत्र' में अग्न्याधान के छिए नक्षत्र बताये गए हैं और कहा- गया 
है कि उत्तरप्रोष्पद, फाइगुनी और रोहिणी नक्षत्रों में खेत जोतना चाहिए । 
हसी प्रकार 'पारस्करसूत्र' में भी विवाह के सम्बन्ध में, खेत जोतने के सम्बन्ध 
में ओर नछतन्नों के शुभाशुभ फळ के विषय में अनेकविध चर्चाए देखने को 


निरुक्त और अष्टाथ्यायी में 


'निरुक्त' में झुहूतं और क्षण नामक काळ-परिमाणों के प्रसंग में ज्योतिष- 
विषयक अनेक बातें प्रकाश में भाती हैं ।*" सप्तर्दियो का भी उसमें उस्लेख 
है । ° दिन, रात्रि, शुक्लपक्ष, कृष्णपक्ष, उत्तरायण और दक्षिणायन की भी उसमें 
चर्चा हैँ | इस संबंध की सबसे महरवपूर्ण बात तो 'निरुक्तः में बरह्मा के 
भहोरात्र का परिमाण बताये जाने वाले प्रसंग में मिलती . है ।** 


इ व्याकरण में हमें ज्योतिष-विषयक अनेक नई बातों का पता 
ण दै। उसमें संबत्सर के अथं में प्रयुक्त बषंनाम, हायन, भासों के नचन्र-. 
“उुक्त चन्नादि नाम, काळवाचक नाड़ी शब्द, नत्तत्रनाम, अह शब्द का प्रयोग 
भादि अनेक उयोतिष-बिषयक बातें देखने को मिलती हैं ।* 


मायी 23 
ग्रह्मतूत्र २११ २. ओतसूत्र ४१२ श. वही 
` शसू २।३।१; २४१ ४. गृहासूत्र ३५; औतसूत्र १४; गृक्चसूत्र २१०१३ 
९. गृक्षसृत्र १।७।१२ ७. वद्दी १।७।२२ 
८. वही १।१०।३ ९. पारस्करसूत्र ३१२; २।१६्‌; १।२२ 
१०. निरुक्त २।२५ ` ११. वहो १०।२६ 
२२. बही १४।९ १३. वही १४४ 


२४, 
बी 3 ५।८।८८; ७३।१६; ४।१।२७; ५।१।१३०; ४।२।२१; ५४१५९; 
१२६; ४।२।२३; २।२।६११; २।२।६२; २।२।१४२ आदि । इस सम्बन्ध में विस्तार 
र डॉ० वामुदेवशरण भग्रवाल का पाणिनि पर लिखा हुआ ग्रह्‌ प्रबन्ध ग्रन्य 
भवकोकनौय ह। 
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संस्कृत साहित्य का इतिहास 


जेन साहित्य में 

जञेनिर्या का धार्मिक साहित्य चार अजुयोगो से विभाजित है, जिनमें से 
एक का नाम राणिताजुयोग है । जेनाचायों ने संख्यान ( अछुविद्या एवं 
ज्योतिष ) का ज्ञान आवश्यक बताया है।' इसी संख्यानशाख् की महत्ता 
को महावीराचार्य अपने 'गणितसार-संग्रह' के आरग्भ में इस प्रकार प्रकट करते 
हैं; “कृतार्थ, पूज्य और जगत्‌ के स्वामी तीर्थकरों की शिष्य-प्रशिष्य परम्परा 
से उपलब्ध संख्यानरूपी समुद्र में से कुछ सार निकाल कर [में इस “गणितसार- 
संग्रह” ग्रंथ को अपनी मति-शक्ति के अनुसार कएता हूँ, जो छघ होते इए भी 
अनएपाथंक है।” ; 


ऐतिहासिक दृष्टि से भारतीय ज्योतिष की समय-सीमार्जा का ज्ञान प्राश् 
करने के उपरांत ही उसके प्राचीन अस्तित्व का पता छयाया जा सकता है। 
ज्योतिषशास्र प्रकृति के तरवो पर आधारित मानच-ज्ञान-अभिलाषा का अति- 
प्राचीन माध्यम रहा है । इतिहासकारों ने ज्योतिष का आविर्भाव सानवज्ञाति 
के आविर्भाव के साथ-साथ स्घीकार किया हे और इसी दृष्टि से उसको इन धह 
विभिन्न युगों में विभाजित किया है :? 


ज्योतिषशासत्र का काल विभाजन 


१. अन्धयुग * आदिकाल से १०००० ई० पू० तक 
२. उद्यकाल | १ १००००५०० ० पू० तक 
३. आदिकाल. ; ५०० ई० पू० से ५०० ई० तक 
३. पूर्वे मध्यकाळछ ¦: ५००-१००० ईश तक 
५. उत्तर मध्यकाछ : १०००-१६०० ई० तक 
. ६. आधुनिक काल : १६०० ई० से अब तक 
अन्धकार युग 


दुनिया के प्रायः सभी देशों के इतिहास का भारस्भ ।अन्घकार-युग' 
से होता है । इस अन्धकार-युग की सारी घटनाएँ, सारे क्रिया -कछाप यपि 








१. भगवती सूत्र ९०; उत्तराध्ययन. सूत्र २५।७।८।३८ 
२. महावीर: गणितसारसंप्रह, अध्याय १, इकोक ९-१९  : ` 
३. नेमिचंद श्चा्नी : मारतौय ज्योतिष,प० ४२, भारतीय शानपीठ, काशी? ** 


(६७२) > 
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इयोतिषशास्त्र 


प्ादि-अन्तहीन होते हैं, तथापि इतिहासकारों ने उनका अस्तित्व दूसरे साच्चा-' 
'हकृतन्युगों से किसी भी अंश में कम नहीं माना है । इसीलिए 'अन्घकार युर? 
का महर्व इतिहास के लिए बहुत बदा रद्दा है। 

भारतीय ज्योतिष की दिकास-परग्पराओं को आधार मानकर इतिहास- 
कारों ने उसका पुक घहुत घड़ा अंश “अन्धकार-युग” की देन के रूप में अछग 
रखा है। इस अंश का आधार आचुमानिक होते हुए भी असत्य नहीं है; ठीक 
उसी प्रकार, जेसे कि हम एक विशाछ वट-वृक्ष की शाखाओं को सामने देखकर 
उसकी दीर्घायु का सारा दारोमदार अप्रत्यक्ष, घरती के अन्द्र छिपे हुए, उसके 
मूल का अनुमान लगा लेते हैं । | 


आदि सानघ की अनन्त जिज्ञासाओं में एक जिज्ञासा काछ-ज्ञान, स्थिति- 
शान और दिशा-ज्ञान की भी थी, इसीलिए कि बिना इस जिज्ञासा का समा- 
धान पाये उसके बहुत से दूसरे काय पूरे नहीं हो सकते थे। इसी जिज्ञासा के. 
समाधान हेतु मनुष्य ने जघ पुकनिष्ठ होकर प्रयत्न किया तभी से ज्योतिष का 
उदय हुआ । भानव-जिज्ञासा के इसी सूत्ररूप की व्याख्या; भाष्य और वृत्ति 
में ही उत्तरोत्तर ज्योतिष का विकास होता गया। दिन, रात, पक्ष, मास, वषं 
भौर अयन आदि देनिक जानकारी के विषयों का ज्ञान मनुष्य को बिना प्रयास 
ही उपलब्ध होता गया । FE 
संसार के सभी देशों में ज्ञान के विभिन्न रूप वहाँ की प्रकृति के अनुरूप 
भंकुरित हुए है। भारत की मूळ प्रकृति अध्यार्मबादी र्दी दै। अतएव उसके 
समय शास्रं का मूळ उसी अध्यात्म-भावना में समाविष्ट है । भारतीय ज्ञान. 
के साक्षात्‌ स्वरूप बहा के ऋषिगण ही ज्योतिषशञासत्र के पहले निर्माता भी हैं । 
अन्घकार-युग का संपूर्ण उ्योतिषज्ञान अध्यात्मप्रिय ऋषियों को चिन्तनपूण 
विचारधारा में भिळा-जुळा है । इस युग में ज्योतिषशासत्र एक अस्पष्ट, अग्रघान 
र अस्वतन्त्राधस्था में धमं और दशन के साथ एकाकार था। 
इद्यकाल | | | 
ज्योतिषश्च के इस उद्य-युग की सीमा छगभग वेदिक संहिताओं :के 
'याण्यास्वरूप रचा गया वेदिक-साहित्य के निर्माण के भास-पास बेठती है । 
मोक्षण, आरण्यक और उपनिषद्‌ प्रम्ट्रति घेदिक साहित्य के प्रधान विषयों 
भास, ऋतु, ब, अयन,. युय, अह, अहण, नचत्र, विषुव, मान,- दिन और 
रात संबंधी चर्चाये ही उयोतिषशाख् के उदय .की; समथ सामग्री दै यहाँ से 


24 32 :. / (:६७३ ) | र 
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संस्कृत साहित्य का इतिहास 


ज्योतिष एक स्वतंत्र विषय के रूप में भपने मौलिक अस्तित्व की प्रतिष्ठा करते 
इए प्रतोत होता है । जेनघमं के द्वादशांग-साहिश्य सें ज्योतिषशास्त्र के विकास- 
सान सिडान्तो का स्वरूप हष्टियोचर होता है । 

वेदिक साहित्य की अंध्येष्टि फे बाद षड-वेदांगों के निर्माण का क्रम आता 
है घडवेदार्गा के निर्माण का समय ७००-१०० ई० पू० के भीतर आ 
जाता-दे । षडेदाङगों में ज्योतिष को एक स्वतंत्र स्थान प्राप्त है ॥ ५०० ई० 
पू० तक हमें कोई भी ऐसी कृति उपलब्ध नहीं होती है, जिसके आधार पर 
हम ज्योतिषशासत्र की एक प्रामाणिक परम्परा को जोड़ सके; किन्तु इतना 
निश्चित है कि इस समय तक ज्योतिष को भी दूसरे वेदांगों की भांति मान्यता 


: मिल चुरी थी, बिका प्रामाणिक इतिहास हम ५०० ई० पू० के बाद 
पाते हैं । 


किन्तु इस पांचवीं शती ई० पूर्व से पहिळे रचे गए साहित्य में और 


'पांचबीं हाती तथा उसळे कुछु बाद हो निर्मित ज्योतिष-बिषयकू कुछ ग्रंथों के 
आधार पर निश्चित रूप से यह कहा ज्ञा सकता है कि तस्काळीन ज्ञानमना 


साहित्यकारों के संमत्त ज्योतिष को मान्यता एत्रं उप्तक्की उपयोगिता स्पष्ट रूप 


'से प्रकट हो गई थी। यद्यपि इस समय की इमें कोई भो कृति नहीं मिळती 


'है; फिर भी यह कहना अनुचित न होगा कि तष भो ज्योतिष पर स्वतन्त्र ग्रंथों 
की रचना को जञाने छगी थी 


वेद्चचरूप सिद्धान्त, होरा और संहिता, इत ब्रिस्कंघास्मक उयोतिषशाख के 


` अबतक अठारह मह॒र्षियों का उदछेख मिलता दै, जिनके नाम हैं सूर्य, पिता- 
सह, व्यास, वसिष्ठ, अन्नि, पराशर, कश्यप, नारद्‌, गग, सरीचि, मचु, अङ्गिर 
लोमश, पौछिश, च्यवन, यवन, नरु, और शौनक। यह नामावछी "कश्यप 
संहिता” में दी गई है, किन्तु “परा्ञर संहिता! में 'पुळस्त्य' नाम से एक दूसरे 
“ही प्राचीन महर्षि का उद्छेख मिळता है । 


पराशरसंहिता' के अनुसार ज्योतिर्विध्या का यह मेंदानू ज्ञान शिष्यपरंपरा 
द्वारा आगे विशुत हुआ। सूर्य से मायारुण, ब्रह्मा से नारद, ब्यास से वेशंए 


` यन भादि शिष्य, वशिष्ठ से माण्डव्य पुवं वामदेव, पराशर से मैत्रेयः और 


४ खा पुळस्त्य, यरं तथा अत्रि भादि से उनके शिष्यों ने इस परंपरा को आगे 
; [॥ | 


इसका विधिवत वर्णन देखिए, धाकर द्विवेदी :- गणकतरश्षिगो (संस्कृत) ° 
१-२, वाराणसी, १९३३-३० म 
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'&योतिषशास्त्र 


इप ऋषि महरषि-परम्यरा द्वारा प्रवर्तित उयोतिर्विद्या-सम्बन्धो ज्ञान जिन 
तियों के माध्यम से सुरक्षित होता हुआ, आगे छी पीढ़ियों तक पहुँचा, उन 
सभी कृतियो का आज भभाव है। उनमें से जो कुछ भाज सुळभ भी हैं, वे भी - 
मूळ कृतियाँ न होकर उनका संस्करण मात्र हैं । 
दिमानविद्या पर 'पाराशयकदप' नामक एक ग्रन्थ सम्प्रति उपलब्ध हे । 
उपरे सम्बन्ध में निश्चित रूप से नहीं कदा जा सरुता दै बह पराशर की ही 
मूल इति है; किन्तु इतना निश्चि है कि उनके वंशन किसी व्यास नेही 
उसको लिखा है । 
पराशर के एक शिष्य सेत्रेय का उएळेल ऊपर किया जा चुका दै। उनका 


एक शिष्य कौशिक भी था, जिसके उयोतिषश्ा में कुछु प्रश्‍न लिखे मिलते हैं।' 


'कश्यपसंहिता? और 'पराशदसंहिता! के उक्त प्रसंग में गर्ग को ज्योतिष- 
शास्त्र के प्रवतंक आचार्यो में गिना गया है । ज्योतिष का ही एक अङ्ग वायस- 


शास्त्र भी है। इस विषय पर 'वायसरुत? नामक गर्ग ऋषि छत एक ग्रन्थ उपर 


लब्ध है।* उयोतिष से ही संबद्ध वारिशात्ध-विषयक एक आठ प्रों का दूसरा 


मन्थ राजकीय पुस्तकाळय नेपाळ के हस्तलेख-संग्रह में सुरक्षित है ।3 यग को 
 'दैवर्षिचरित' का लेखक भी कहा गया दै ।ऐं 


महर्षि भरद्वाज ने 'यंत्रसदस्व' नामक एक कला-कोशल-विषयक्र विज्ञांन- 
ग्रन्थ लिखा थ! । उलका कुछ भाग बड़ौदा के राजझीय पुस्तकालय में सुरक्षित . 
है। इस ग्रन्थ के विमान-विषयक एक अंश को रो प्रियरत्न जी ( स्वामी 
महामुनि जी ) ने 'विमानशाख' के नाम से प्रकाशित किया है।* इसी प्रकार 
तंभोर के इस्तळेल-संग्रह में भी अगस्त्य कृत एक फलित-विषयक प्राचीन ग्रन्थ 


का उएळेख़ मिलता है (€ 


ये ग्रंथ आज जिस रूप में उपलब्ध हैं उस दृष्टि से उनकी प्रामाणिकता 


के विषय में निश्चित रूप से कुछ भी नहीं कहा जा सकता दे; किन्तु इतना 
Fe RRs 2: 


१. भद्भुतसागर, पु० ५६९ | 
पड़ोदा के दस्तक्षेख-संग्रद का सूची पत्र, भाग २, १० २२४८, संख्या, १२०३४, 


ग्रथांक १२० 


:... है. नेपाळ के राजकीय पुस्तकालय का सूचौपत्र. अं० सं० २६१३, ९० ७६ 


४. महाभारत, शां० २१२१४१ ` 
५, झाये सावंदेशिक प्रतिनिधि सभा दिछी से प्रकाशित 
"३ पंजोर भडार का सूची पत्र, सं०_११४८९-९२ 
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संस्कृत साहित्य का इतिहास 


निश्चित है कि उ्योतिषबिद्या पर पुरातन समय में ही विचार होने छग गया 
था, और पुरातन विद्या-निकेतनों में ही ज्योतिर्षिज्ञान का अध्ययन-अध्यापन 
भी होने लग गया था । 


पाणिनि के उक्थादिगण में एक गणसून्न का उएछेख छुआ हे: 'हिपदो 
ज्योतिष',' जिससे ध्योतिषश्ासत्रगसम्बन्धी किसी प्राचीन 'हिपदी? (दो पदघाली) 
पुस्तिका का आभास मिळता है । इसके अतिरिक उयोतिषशाख से सम्बन्धित 
उत्पात, संवत्सर और मुहुत विषय पर लिखे गए कुछ प्राचीन अस्था का निर्देश 
भी 'गणपाठ' में मिळता है।' नक्षप्नों का वणन पाणिनि ने तीन प्रकरणों में 
किया दे, जिससे विश्वास होता है कि पाणिनि के समय तक नक्तन्न-सम्षन्धी. 


: जान अपनी पराकाष्ठा पर था । 


आदिकाल 

ज्योतिष को एक स्वतंत्र विषय के रूप में अग्रसर होने का सुअवसर इसी. 
युग में मिळा । पूषंबतीं दो युगों का दाय ग्रहण कर ज्योतिष के बीजरूप में 
बिखरे तरद को अछुरित होने और विकसित होने का अघकाश भी इसी युग 
में प्राछ हुआ । पृहिले-पहिल ज्योतिष की आवश्यकता वेदिक यज्ञों की धंपन्नता 
तक ही सीमित थी; बाद में घामिक, राजनीतिक और सामाजिक विपयों की 


. व्यवस्थाओं के छिए भी ज्योतिष को पुक उपयोगी शाख माना जाने छूगा। 


वेदांग के रूप में ज्योतिष को मान्य स्थान इससे पूर्व ही प्राप्त हो चुका या, 
किन्तु उसकी सर्घाङ्गोण प्रगति इसी समय हुई । | 

यों तो षड्-वेदांगों की रचना के छिए विद्वानों ने अपने अछग-अळगय मर 
दिए हैं किन्तु सामान्यतः ७००-६०० दु पू० से उसका आरस्भ इतिहासं 
को इृष्टि से उपयुक्त बेटहा हे । उयोतिषवेदांग की रचना को मवसमुर ने 


_ ६०० ई० पूव, वेबर ने ५०० ई० पूष, व्हिटनी ने ३३३८ ६० पव शौ 


कोटय़ुक ने १४३० ई० पूवं माना है। यद्यपि तप्काछीन नछन्न-गणना अर 


संपात की गति का अनुसंघान करने पर वेदांगज्योतिष' का निर्माणका 
४०८ ई० पूयं बेठता है; फिर भो उसका मूत रूप लगभग ५०० ० र 
के आस-पास ही इश्गोचर होता है । 


व्हग-यजु-अथवं, इन तीनो संद्दिताओं से संबद्ध ज्योतिष अन्य हैं। ऋग्वेद क 


२. अध्यायो २।४६० ` २, वही, ४।३।७३ 
३. बही, ४।२।३; ५, २१, २२; ४३३४-३७ 
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इय़़ोतिषशाख 


संबंधित जयोतिषवेदांग के संप्रइकर्ता छगभ नामक ऋषि को माना गया है। 
इस घेदांगज्योतिष में ९९ कारिकाएं हॅ । यज्ुवेदञ्योतिष में ४९ कारिका ऐँ हे, 
जिनमें पूरी ३० फारिकाएं ऋरवेदउयोतिष की और शोप नवीन हैं। अथ 
उग्रोतिष में १६२ श्छोक संकलित हैं, जो कि फऊादेश की इटि से बहुत महरव- . 
पूणं और पूर्ववर्ती कारिका-संग्रहों से बृहद्‌ हैं । 

हस युग में विरचित ज्योतिष की कुछु उच्चतम कृतियों में ऋग-उयोतिष 
यजुःज्योतिष और अथव ज्योतिष उल्लेखनीय हैं। जेन-ज्योतिष की प्राकृत . 
भाषा में उल्लिखित 'सूरंप्रज्ञसि' है, जिस पर आचाय मळयगिरि सूरि ने एक 
संस्कृत टोका छिखी है । प्राचीन जेन-ज्योतिष के मौलिक ग्रन्थों में “वेदर प्रज्ञ ञि’ 
भौर 'इय्रोतिषकरण्ड$' का नाम भी उक्छेज़नीय है। “उपोतिषकरण्डक? का 
रचना काळ ४००-६०० ई० पूत बताया जाता हे, जो संदिग्ध है । 

पितामह सिद्धांत का परिवर्धित एवं परिवर्तित रूप 'ळघुवाशिष्ठसिद्धांत' 
९४ श्छोकों की एक कृति संप्रति उपलब्ध है, जिसको कि डॉ० थीवो ने विष्णु- 
चंद्र नामक किसी विद्वान्‌ द्वारा संपादित बताया है । 'रोमक सिद्धांत? के 
ध्याययाकार आचाय ळाटदेव हुए, जिसका रचनाकार १००-२०० ई० के 


भासपास माना जाता है । 'पोछिशसिद्धांत? और 'सर्य सिद्धांत 
or सूयसिदांत' भी इसी युग. 


ज्योतिष के पुरातन आचार्यों में ऋषिपुश्र का नाम मिळता है, जिनके 
सिद्धांतों का उल्छेल 'बृहत्संहिता? की रोका में भहोत्पळ ने किया है,' और 
जिसके उदाहरणों से ज्ञात होता है कि आचार्य वराहमिहिर, 'ऋषिपुम्न के ` 
ग्योतिष-विषयक विलुप्त ग्रन्थ से सुपरिचित थे। इन्हें गर्म सुनि का पुत्र 
ताया जाता है । इनके अतिरिक्त आयंभट्ट प्रथम ( ४७७६ ई० अन्म ) का 
गयभट्टीय' और 'तंत्रप्रंथ', मध्यदेश के राला वयरसिह के पुत्र काळकाचायं 
(३०० ६० ) कृत फुटकर रूप में .उपलब्ध होने बाले, विलत संहिता-ग्रंथ के 
भोतिष-विषयक घिद्धांत, द्वितीय आयमट्ट (भास्कर के पूवेवती) का 'महा 
भायभट्‌र सिद्धांत’, विक्रमभर्‌र के पुत्र छज्लाचाय (४२१ ई०) का 'धीबृद्धिदतंप्र? 
रामक महराणितअन्थ और 'रत्नकोश” नामक सुहृतग्रन्थ, इस युग की महरव- 


एण इतियोँ है। 


२. दौक्षित : मारतोय ज्योतिष, ( ज्यो तिष-सिद्धांत-काळ ), पु० २२५ 
२. इह्त्संहिता २।३; २४२ 


* २ भारतोय ज्योतिष, पु० २६३; मारतीय ज्योतिष का इतिहास, १० ८१ 


३. भारतौय ज्योतिष, इ० ३१३ 
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संस्कृत साहित्य का इतिहास : 


काँचीनरेश सिंहवर्मा के २२ वें संवत्सर (३८० ई० छा० सं० ) में सुनि: 
सवनंदि कृत किसी पुरातन प्राइत ग्रंथ के आधार पर सिंहसूरि का 'लोक 
विभाग? नामक संस्कृत अन्य २२३० श्छोकपरिमाण का है ।' इसी प्रकार दूसरे 
जेनाचायं यतिवूषभ का गणित संबन्धी दूसरा अन्थ 'तिछोयपण्णत्ति’ ३०० 
वि० की रचना है।९ 


पूर्वे मध्यकाल | 
_ उयोतिषशाख्र के अजन-बद्धंन और उसकी सर्वांगीण प्रगति के लिए ये पांच: 
शतक बहुत ही महरबपूणं हैं । सिद्धान्त, संहिता और दोरा जेसे ज्योतिष के 
विभिन्न भेदो का निर्माण और उनकी घारीकियों पर सूचम विचार होना इसी 
युग से आरंभ हो गया था । अंकगणित, घीजगणित और रेखागणित विषयक: 
आश्चयंकारी सिद्धान्तों के निर्माण का एकमात्र समय यही था । फलित ज्योतिष 
इस युग की प्रमुख देन है । ट 

आचाय बराइमिहिर इस युग के ग्रघतंक और प्रथम कोटि के बिद्वान्‌ 
इए, जिनका स्थितिकाछ छगभग पांचवीं शताब्दी के दो-चार वष इधर” 
उधर बंठता है। यशरवी सन्नाट विक्रमादित्य की सभा के नवरत्ना में से वराह" 
मिहिर भी एक रत्न गिने जाते हैं । 'बृद्दजातक' वराहमिहिर के अगाध पांडिस्य 
और अद्भुत ज्ञान का प्रतिनिधि अन्थ है। यवन-होराशासत्र के संकळन रूप में 
, विरचित 'सारावली” नामक आतक-ग्रंथ के रचयिता आचाय कश्याण वर्मा का. 
समय ५७७ इं० क॑ आसपास है ।२ यह ग्रन्थ ढाई हजार श्छोकों का बताया' 
जाता है । झाचायं वराहमिहिर के पुन्न ( छुटीं . शताब्दी ) प्रशुयश्ा ने फलित 
Fi पर 'षट्पञ्चाश्िका” ग्रंथ लिखा, जिस पर भट्टोत्पळ ने एक टीका 

गी । | 


इस युग के प्रमुख आचाय त्रद्मगुष्त ५९८ ईं० सें हुए , जिन्हाने तीस 
वर्ष की अदपायु में ही 'ब्रह्मस्फुरसिद्धांत? नामक पक अदूसुत ग्रन्थ की 
रचना कर अपनी असाधारण ख्याति को अर्जित किया । ६७ वषं की आयु म 








१. नाथूराम प्रेमी : जेन साहिस्य और इतिहास, पृू० २ २. वही, १० १० हि 
३. भारतौय ज्योतिष, प० २९२; भारतीय ज्योतिष का इतिहास, ४० १११४ 
फुटनोट २, ३ | 


४. भारतीय ज्योतिष, पृ० २००; इण्डियन एण्टीक्वेरी; भाग १७, ए० १९२) जुं” 
२८८८ पं Eee न 
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बव्योतिषशासत्र 


एक दुसरे 'खण्डखाथ्यक? नामक करण.ग्रन्थ की भी इन्होंने रचना की, जिसके 

नामकरण के साथ, श्रत्ति-परम्परा के अनुसार, बाह्मणघर्म और बौद्धजेन 
धर्मों के पारस्परिक धामिक द्रोह का अतीत युग याद आ जाता है। ब्रह्मगुप्त 
की उक्त कृतियाँ भर में क्रमशः 'असिन्द हिन्द? और 'अळअकन्दः नामों .से 
विख्यात हुईं । 


'छघुमानस' नामक करण-ग्रन्थ के रचयिता आचाय झुंजाळ और 'उयोतिष 
पटल? तथा 'गणितसारसंग्र? के कर्ता जेनाचाय महावीर इसी समय हुए । 
इस युग के अदूभुत टीकाकार विद्वान्‌ भड्डोत्पळ का नाम विशेषरूष से 
उदलेखनीय है । ये प्रधानतः आचाय वराहमिहिर के टीकाकार थे और यह 
सत्य है कि वराहमिहिर के व्य्तर्य को असामान्य ख्याति तक पहुँचाने के 
हिप भट्टोपपछ की रीका का नाम उदलेखनीय है। 'प्रश्‍नज्ञान? नामक एक 
स्वतन्श्र अन्थ भी इन्होंने लिखा था । भहोत्पळ ८८८ ६० में हुए । इसो प्रकार 
चन्द्रसेन नामक एक दाछिणारय उयोतिरबिंद ने लगभग चार हजार श्लोकों 
का जो 'केवल-ज्ञान-होरा! नामक अन्थ लिखा, जिसका दक्षिण में अच्छा 
प्रचार हे । 


श्रीपति नामक एक ज्योतिविंदू हुए, जिन्होंने टगभगय इस युग के सभी 
भन्‍्यकारों में से सर्वाधिक ग्रन्थ लिखे। इनका स्थितिकाळ छगभग दशस 
शताब्दी के उत्तराध था । गणित ज्योतिष-विषयक इनके ग्रन्थों के नाम हैं! 
पारीगणित?, 'बीजगणित? तथा 'सिद्धान्तशेखर'; और फलळित-विषयक ग्रन्थों - 
के नाम हैं: 'श्रीपतिपद्धति?, 'रस्नावछी?, 'ररनसार” एवं रत्नमाळा। सिंहतिळक 
गामव एक जनाचाय ने इनके प्रथम ग्रन्थ पर 'तिळक? नामक टीका . लिखी । 
फर्नाटकवासी दाश्षिणास्य विद्वान्‌ श्रीधराचार्य छगभग आचाय श्रीपतिः के ही 
समकालीन हुए । इन्होने 'गणितसार’ 'ब्योतिज्ञान' ग्रंथों के अतिरिक्त एक ग्रन्थ 
भातकतिळक' कन्नड़ भाषा में भी लिखा । 


इन उयोतिविदू आचार्य. के अतिरिक्त प्राकृत भाषा के ज्योतिष ग्रंथ 'आय- 
शानतिलक' के लेखक आचार्य भट्घोसरि हुए । जैनाचाय पद्मनंवि (१०वीं ई०) 
का चर्जु पपण्णस्ति’ नामक प्राकृत ग्रन्थ की रचना भी इसी समय हुई । 
उत्तर सध्यकाल ( व्याख्या युग ) 

प्योतिषशाख्न का यह युग व्याख्या या आळोचना का युग था। वसे 
भौ छक ग्रंथ भी इस युग में लिखे गए किन्तु प्रधानता व्य!ख्याम्रथा की ही 
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संस्कृत साहित्य का इतिहास 


रहो । इसो युग के महान्‌ अ।विष्कारों में गोळ-गगित का भाविर्माब ओर कंद्रा- 
मिकर्षिणी तथा कंद्रापसारिणी क्रियात्मक दाक्तियों का अनुसंधान प्रमुख है। इत 
'युय के उयोतिबिदां ने एथिबी को स्थिर और सूर्य को गतिशोळ सिद्ध किया । 
ग्रहजाणित-दिषयक लम्बन, यति, आयनवळन, आक्षवळन, भाय नएकूकमं, आत्त. 
इक्कमं, भूमाबिबताघन प्रवति विभिन्न तरोकों द्वारा आकाश-मंडळोय प्रहद को 
युक्ति का मिछान किया गया।। यंत्रों का निर्माण और उनके द्वारा प्रहवेधनिरो- 
क्षण के तरोकों पर भो पहिळे-पहिळ प्रकाश इलो युग में डाळा गया । 


गणित जयोतिष के अतिरिक्त फलित ज्योतिष के विभिन्‍न अङ्गां का निर्माण 
'भी इस युग में हुआ । जातक, सुहुत, सासुद्रिरु, ताशिक, रमळ और प्रश्न 
ेले फलित ज्योतिष के अङ्ग पहिळे-पद्दळ इतो युप में निर्मित हुए। यवन- 
'संस्क्ृति के संपक से ताजिक ओर रमळ, इन दो विषया को विशेष उन्नति हुई। 


ज्योतिषद्याख के इतिहास में भास्कराचाय का नाम शोर्षस्थानीय उयोति- 
विद्‌ आचार्यो को कोटि में छिया जाता है । बश्तुतः घराइमिहिर और बरह्मगुस 
के बाद भास्कराचाय ही एक ऐेघे अदूसु उ विद्वान्‌ हुए हैं, जिनके कारण भार- 
तीय ज्योतिष को विश्वव्यापी स्थाति और बिपुछ यश उपलब्ध हुआ है। इनका 
'स्थितिकाळ १११४ ई० है। 'सिद्धान्तशिरोमणि! इनका प्रु ग्रन्थ दै, 
जिसका आधार बह्मगुत्त और एथूइकस्वामो के सिद्धान्त हैं। अपने पूर्ववर्ती 
आचायों आयभट्ट » छलल और ब्रह्मगु्त के सिद्धान्तों को इन्हांने आछोचना को 
'है। 'सुहूतचिन्तामणि' को 'पोयूषबारा? टोका में उदूचत इनके एक फळित- 
विषयक प्रन्थ का सो पता चळत। है, जो संप्रति डपळब्ध नदों दै । भास्करा- 
"चाय सिद्धहंस्त कषि भो थे । 


a जेनाचाय दुगंदैव का स्थितिकाल १०३२ ई० के छगसग था। इन्होंने 
अघकांड' नोर 'रिइससुचचय' ग्रन्थ छिखे। एक दूसरे जेनाचार्य अभय प्रभुदेव 
ने १०२० ई० के ळगमग 'आरंमसिद्धि! (व्यवद्वारचर्या) मन्ध छिल्ला, जिस पर 
कि सोळा शताब्दी के थास-पास हसगणि ने रोका छिखो। मञ्लिषेण एक 
“तीसरे जनाचायं का समय १०४३ ई० है। इन्होंने 'आयंसद्भाव' ग्रन्थ लिखा । 


दाषिणास्य विद्वान्‌ राक्षाद्त्य, नरपति विष्णुवर्धन के राज-पंडित ११२० 
३० में इए, जिनको कि 'कर्णाटक-कविचरित” नामक अस्थ में कन्नक देशीय 
'गणित-विषयक प्रथम 'ग्रंथ का रचयिता बताया गया है। इनके कग 
"आषा में लिखे हुए ३पोतिषःविषयक ग्रन्थ हे 3 व्यव हार-यणित', “येत्र गणित 
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ज्योतिषशाल्ष 


&य़वहाररत्न'; 'जेनगणितसूत्र रीका, 'चिन्नह् सुगे' और 'छीछावंती; और छो 
सभी उपलब्ध हैं। $ 

मिथिळा-नरेश छचमणलेन के पुत्र बल्लाळलेन ने राज्याभिषेक के आठ वर्ष 
बाद ११६८ ६० में "अदू सुतसागर' ग्रन्थ की रचना की । यह एक संग्रह अंथ 
है, जिलर्मे पूववर्ती सभो ज्योतिविदों के सिडःन्त संगुड़ीत हें और जितकी 
इढोकसंण्या ळगभग आठ इजार है । 

श्रोपति के अन्थ के टोकाकार पझ्मप्रभु सूरि ने १२९४ ई० में 'सुवन-दोपक' 
नामक एक महत्त्वपूण लघु ग्रन्थ लिखा । इनके अतिरिक्त नरचन्त्र उपाध्याय 
(१३२४ ई०) के 'वेइ़ाजातक-बृत्ति', प्रश्‍नशतक', प्रशनचतुररिशितिका', 'जन्म- 
समुद्र', 'लग्नधिचार!, "उयोतिषप्रकाश'; अट्टकवि (१३०० ०) का "अट्टमत?; 
'फोरोजशाह तुगळुक के प्रमुख सभापंडित महेद्रसूरि कृत 'यंत्रराज' ( १२९२ 
३० ) केशव ( १४५६ ; ई० ) के 'अहकोतुक', 'वषंप्रहसिद्धि', 'तियिसिदि’, 
जातकपद्ति', 'जातकपद्धतिविद्युति', 'ताजिरुपदधति’, सिद्धान्तवासनापाठ', 
'मुहृततरब', 'गणितद्वीपिका' आदि, प्रंथों का नाम उए्ळेलनोय है। भआचायं 
केशव के पुत्र आचाय थणेश देवज्ञ ( १५१७ ई० ) एक घहुश्रत विद्वान्‌ इए, 
जिन्होंने १३ बे को अइरायु में हो 'प्रदकाघ३' जेने कठितत्रम अन्थ-को रचना 
कर अपनी अपूर्व प्रतिभा का परिचय दिया । 'छघुतियि-चिन्तामणि’, बुद्दत्तियि- 
चिन्तामणि!, 'सिद्धान्त-श्ञिरो मणि-दोका?, 'छोलावती-टी काः, 'विषाह-षृर्दाव न- 
दइ 'मुहृततरव-टोका', 'आाद्धादिनिणय', 'छन्दाणंबरो का', 'सुधीरक्षनी-तजनी- ` 
पन्न, 'कुष्णलन्साष्टमी-निणय', होळिकानिणेय' आदि अनेक ग्रंथों को आचाय 
गणेश देश ने रचना की । | 

नसि देवजञ के पुत्र दुन्ढिराज ( १५४१ ई० ) का “जातकाभरण” जिस 
कार अपने कलेवर में बुहदू है, उको परार अपने विषय का भी महरवपूणे 
मन्य है। तदनन्तर आनन्द दे ज्ञ के पुत्र नोळसुंठ देवज ने भरबो-फारल्तो 
पाषा के उपोतिष्रन्यों के आघार पर एक महस्व रगं ग्रंथ 'ताजिरु नोलकऊंठी! 
स किया। आचाय नीळकंठ के भनुज्ञ राम देवश ( १५२२ ई०) ने 
है सृहूव चिन्तामणि’ नामक एक अच्छे अंथ को रचा, जो अधिरु विएयात 
के अवि की 'रत्नमाळा? का इस ग्रंथ पर प्रभाव है। श्रुतिपरंपरा है कि 

देने झकषर को भाशा से 'रामविनोद' भौर टोडरमछ को प्रसन्नरा के छिपे 

व एनद्‌ नामक ज्योतिषविषपक दो अंधों का निर्माण किया था, जो संप्रति 


"अब नहीं हे... मु | 
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संस्कृत साहित्य का इतिहासः 


'अहळाघघ' के टीकाकार महरि, पन्त्रवी शताव्दी के मध्य सें हुये। 
“रु हृतमातंण्ड के रचयिता एक नारायण पंडित का स्थितिकाल १५७१ $० था 
और 'केशवपद्धति’ के टीकाकार दूसरे नारायण पंडित १५८८ हँ० के आस-पास 
हुये । सूयं सिद्धान्त? की एक विद्वत्ता पूण रीका 'गूढाथप्रकाशिका? के रचयिताः 
रंगनाथ का समय १५७५ ई० हे। 

इस परम्परा के दूसरे टीकाकारो में गोविन्द देवज्ञ और नुसिंइ देवज्ञ का 
नास भी उए्लेखनीय है। गोविन्द देवज ने “सुहूतचन्तामणि? पर एक. 
'पीयूषधारा' टीका लिखी, जो कि मौलिक अन्थ की भाँति अपना स्वतंत्र सहरपः 
रखती है । चुसि देवज्ञ ने 'सूयंसिद्धान्त? और 'लिद्धान्तशिरोमणि' षर विदः 
त्तापूण टीका लिखीं । 


इन अंथकारों एवं टीकाकारो के अतिरिक्त इस युग के शतानंद, केशवा, 


कालिदास, महादेव, गङ्गाधर, भक्तिळाभ, देमतिलक, लघमीदास, शानराज,. 


चळे र 
अनन्तदुवज्ञ, दुलभराज, हरिभद्रसूरि, बिष्णुदेवज्ञ, सूर्यदेवज्ञ, जगदेव, छृष्ण- 


खळे 
- दुबज्ञ, रघुनाथशर्मा, गोविन्ददेवज्ञ, विश्वनाथ, विठ्ठळदीक्षित, शिवदेवक्ष, समन्त- 


भद्र, वछ्भद्रमिश्च और सोमदेवज्ञ का नाम उश्लेखनीय है, जिन्होंने अपने 
मौलिक ग्रंथों और रीका-अन्थों के द्वारा इस युग का मान घढ़ाया। 


आधुनिक काल 


भारतीब ज्योतिष की पूर्वागत प्रगति मध्ययुग में आकर अवरुद्ध हो गई 
थी । उसका कारण यपघन-साज्नाउ्य की प्रतिकूळ परिस्थितियाँ थीं, निनके- 
आघात और जाक्रमणों से भारतीय ज्योतिषियों की सारी कामनाये एवं सारे 
उत्साह जाते रहे। । यचन-संस्कृति के संपर्क से भारतीय ज्योतिष को पहिले" 
पद तो अवश्य ही एक नई दिशा में बढ़ने का. मौका मिळा, जिसके फल” 
स्वरूप कि यवन-हिन्दू ज्योतिषियों ने मिळकर सर्वथा नवीन पिद्धास्तों की 
प्रतिष्ठा की, किन्तु यह स्थिति अए्पकाळीन ही रही 


इघर पाश्चात्य सभ्यता के संपक में अवश्य ही भारतीय ज्योतिष में नई 
प्रणालियों का सूत्रपात हुआ, किन्तु उसको जो पुरानी परंपरा थी बढ झा 
बढ़ने के बजाय प्रायः विछुछ सी. होती गई । इस बीच भारतीय ज्योतिष में 
जजुवाद| के माध्यम से नई पद्ध तिर्या को स्थापना हुई । यह अलुवाद॑ 
अंग्रेजी से किया गया है। रेखागणित, बीजगणित और ब्रिकोणञ्यामिति विषय 
भाघुनिक अंथों का मूळ आघार अंग्रोजी ही है। अह-मण्डडीय सम्बन्धी नन 
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बयोतिषशास्त्र ` 


शोषकायं अंग्रेजी-उयोतिष के ही. माध्यम से हिन्दी में आपू । पाश्चात्य उयोति- 
पियों के वेज्ञानिक विवेचनं के आधार पर भारतीय विद्वानाने सौर-जगत्‌ पर 


भी प्रकाश डाला । 


आधुनिक युग, .पाश्चात्य ज्योतिष के [माध्यम से, भारतीय ज्योतिष के. 


| पिद्धान्तों के वेश्ञानिक विवेचन का युग है, जिसे इम भारतीय ज्योतिष का 


नवीनीकरण युग कइ सकते छैं। इस युग में एक ओर तो ज्योतिष के प्राचीनः 


पन्थो पर रीकाए लिखी गईं, और दूसरी ओर पाश्चात्य विज्ञान के सम्पक से 
भये प्रयोग किये गये । 


यद्यपि इस युग के कुछ ग्रन्धकारों का उएळेख हम पीछे भी कर चुके हैं 
तथापि भारतीय ज्योतिष के आधुनिक युग का आरंभ हम ज्ञानराज से निर्धा- 
रित करते हैं। ज्ञानराज ऐसे बिह्वत्कुछ से प्रसूत हैं, जिनकी वंशपरंपरा आजतक 
पूववत्‌ घनी हुई है । इनके पिता का नाम नागनाथ और पूर्व पुरुष का नाम . 
राम था। इनका सळ घराना देवगिरि ( दौलताबाद ) का था । स्व० श्री शंकर 
पालकृष्ण दीहित ने इनके वर्तमान वंशज आ काशीनाथ शास्त्री से उनके कुळ 
के विषय में प्रामाणिक जानकारी प्राप्त करके अपनी पुस्तक में उसका पूरा विव- 
रण दिया है।' ज्ञानराज शक संवत्‌ १४२५ में इए । 
इनकी प्रमुख रचना 'सिद्धान्त सुन्दर? है, जिस पर कि उनके पुन्न चिता- 
मणि ने एक टीका लिखी है । इनके नास से जातक, साहित्य और संगीत विषः 
यक एक-एक ग्रन्थ लिखे जाने का भी उएलेख मिता है।` श्री काशीनाथ 
गक्षी भी न्याय-व्याकरण और ज्योतिष के बढ़े भारी विद्वान हैं । 
शानराज्ञ के दो पुन्न थे । उनके प्रथम पुन्न चिन्तामणि का उदकेख ऊपर 
क्या जा चुका है । दूसरे पुन्न का नाम सूयं था। इनका स्थितिकाळ शक संवत्‌ 
'मेहवो शताब्दी का मध्य है । इन्होने भास्कराचाय के बीजगणित पर भाष्य 
ला, जिसमें इन्होंने स्वयं को सूयंदास और अपने माध्य-प्रन्थ को 'सूयप्रकाश? 
हा है। इन्होंने 'छीछावती' पर 'गणिताख्त-कूपिका' टीका १४६० शक में 
खी, जब कि इनकी आयु छगभग ३०-३१ वषं की थी । इनके बनाये अंथ 
' 'बोज.टीका', 'छीलावती-टीका!, 'श्री पतिपद्धृतिगणित? “बीजगणित ', ताजिक- 
भ्रन्थ, काब्यद्ठय भौर 'बोध-सुधाकर' ( वेदातम्रन्थ >) । कोलब्र क ने इनके तीन" 
पयो का उक्लेख और किया है, जिनके नाम हैं ¦ 'गणितमाळती', 'सिद्धांतशिरो- 


भणि! दौर ‹ सह 
भौर ¬ सिद्धान्तसंहिता-सारसमुध्व सारसमु'्चय? । 


र. दीक्षित डु भारतीय ज्यो तिषशाख, पृं० ३७०-३७२ | 4 २. बही) पृ० ३७४ : 
२. मिसळेनियस एसिएज, सेकेण्ड पडीशन; वाल्यूम २, ए० ४५९ | 
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संस्कृत साहित्य का इतिहास - 


श्रीकांत के पुत्र अनन्त ने शक १४४७ में 'सुधारस” नामक एक पचांग- 
अन्थ का निर्माण किया । पं० सुधाकर द्विवेदी ने इनको 'सुहुतेमातण्ड' छे 
रचनाकार नारायण का पिता घताया है, किन्तु श्री शंकर बालक्ृष्ण दोछित ने 
इसमें संदेह प्रकट किया है ।' अनन्त के उक्त ग्रन्थ पर हुण्डिराज की 'सुधारस- 
करण-चषक टीक्षा है । हुण्डिराज का नाम एक टीकाकार के अतिरिक्त अनेक 
-मौळिक ग्रन्थ छिखने में प्रसिद्ध है। उन्होंने 'जातकाभरण' “'अहळाघवोदाहरण', 
''अहफलोपर्पात्ति', 'पंचांगफळ' और 'कुंडठकृरपछता? आदि ग्रन्थ लिखे । पूर्वो 
विद्वान्‌ ज्ञानराज इनके गुरु थे । इनका संभावित स्थितिकाळ शक० १५०० से 


कुछ पूव, कदाचित्‌ ज्ञानराज के पुत्र सूयं के लगभग था । ये देवगिरि (दोळता. 
बाढ) क॑ निवासी थे । र 


“ताजिक नोळकण्ठी' के रचयिता नीळकण्ठ का समय १एवीं शत्ताब्दी है । 
अपने इस अन्थ की रचना उन्होने शक १५०९ ( १५८७ ई० ) में की थी। ये 
शाहंशाह अकबर के दरबारी थे । सुधाकर द्विवेदी के कथनाचुसार मिथिला में 
प्रचलित 'जातकपद्धति' के लेखक भी नोळकंठ ही थे। इन्होंने शफ ३४८० में 
'मध्यमग्रहसिद्धि! ग्रन्थ का निर्माण किया । 

अनन्त ( द्वितीय ) पण्डित ने बोपदेव के पुत्र महादेव कृत 'कामधेनु' 
(शक १२७९) पर एक रीका लिखी । इस रीका का समय ळगभग झाक १४८० 


है। अनन्त ने एक ग्रंथ और भी छिखा 'जातकपदधति? । राम इनके पत्र थे। 
राम दृवज्ञ ने अपनी 'सुहूतचिन्तामणि' में अपना वंशक्रम इस प्रकार दिया है। 
चिम्तामणि ( गागंगोन्नीय ) 


अनंत ( पत्नी पझा ) 





| | 
नीलकंठ ( शक १५०९ ) राम ( हाक १५१२-१५२२) 
गोविन्द ( जन्म शक १४९१) 


माघव ( शक १५५५ ) 


१. दीक्षित : भारतीय ज्योतिषशासत्र, पु० ३७६ 
२. भाफ़ क्ट : केटेळोगस केटेळोगरम तथा सरस्वती अवन पुस्तकालय, वाराणसी 


सूची पत्र ी 
३. डॉ० गोरखप्रसाद : भारतीय ज्योतिष का इतिदग्स, पृ० २१९ : 
४. दोक्षित : मारतोय श्योतिषश्चाख, पृ० ३७९ . 
( ६८९ ) 
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नीळकण्ठ और राम के ग्रंथों से प्रतीत होता है कि उनके पितामह चिंता- 
मणि पढ़े विद्वान्‌ थे । राम दुवज्ञने १५२२ शक में 'मुहुतंचिन्तामणि' की- 
रचना की, जिसकी प्रसिद्धि और लोकप्रिया आज भी वनी है। नीलकण्ठ के 
न्न गोविन्द ने 'सुहूतचिन्तामणि? पर शक १५२५ में “पीयूषघारा? नामक एक 
सुन्दर टीका छिखी है । यह पण्डितचंश बिदर्भ ( बरार ) का निबासी था। 
गोविंद के पुत्र माधव ने भी काशी सें रहकर 'नीलकंटी'? पर 'दिशवोधिनी-. 
समाविषेकविदुति' नामक रीका १५५५ शक में हिखी। ये घादश्चाह जहॉँगीर- 
के कृपाभाजन थे । ये ज्योतिष, व्याकरण, काव्य, साहित्य आदि अनेक विषयों: 
में निपुण थे । १४७१ काक में ये पेदा हुए । 


'सुबोधमंजरी' नामक एक करणप्रन्थ के रचयिता रघुनाथ शक १४८४ में - 
हुए इसी नाम के एक दूसरे विद्वान्‌ का स्थितिकाळल शक १४८० है, जिन्होंने 
'मणिप्रदीप' नामक करणग्रन्थ लिखा । इसकें पिता का नाम खोमभट्ट था ।. 
ढगभग १४२० शक में कृपाराम ने दो-तीन रीका अन्या के अतिरिक्त 'वास्हु-- 
चन्द्रिका' नामक अन्थ लिखा । दिनकर द्वारा शक १५०० के आसपास रचित. 
'खेटकासिदधि' और “चन्द्राकीं' नामक दो अंथों का पता दीछित जी ने ल्य़ाया. 
दै ।' 'मुह॒तंमातंण्ड” के रचयिता नारायण के पुत्र गंगाधर ने शक १५०८ में: 
अहछाघव' की 'मनोरमा' नामक टीका छिखी है। इनका वंशक्रम है : अनंत- 
हेष्ण'हरि-अनन्त-नारायण-गंगाधर । रामभट्ट ने शक १५१२ में 'राम्रदिनोद' 
नामक करणअन्थ की रचना, अकबर के प्रधान महाराज रामदास के आज्ञानु- 
सार की | डॉ० भांडारकर की रिपोट में इसका निर्माणकाळ अशुद्ध दिया है।*' 
ध्रीनाथ पण्डित ने १५१२ शक में 'ग्रहचिन्तामणि? नामक करणग्रन्थ छिख्ा ।२ 

विदर्भ के गोळग़ाम निबासी विष्णु पण्डित ने 'सौरपक्षीय अंथ १५३० शक 
भें लिखा, जिस पर इनके भाई विश्वनाथ ने टीका छिखी। विष्णु पण्डित 
सिद विद्वद्वंश के थे । 'सिद्धांततरवविवेक' के रचयिता कमछाकर भी इसी 


वंश सें हुए । उन्होंने अपना वंशबृत्तांत इस प्रकार दिया हैः 
चिक ० 3. ERY SN 


२. मन्यां के छिए देखिए : डेक्कन काळेन लाइ्नेरी का संग्रह, ग्रम्थ-एंख्या २०९. 
( १८८२-८३ ४०) 
२. भांडारकर खोज रिपोर्ट, सन्‌ १८८३-८४, ए० ८४ 
कन काळेज लाइब्रेरी का संग्रह, ग्न्य-सं० ३०५ ( १८८२-८२ ३०) 
४. झुषाकर द्विवेदी द्वारा सम्पादित सिद्धान्ततत्त्वविवेक, १० ४०७, वाराणसी 
दीक्षित : भारतीय उ्योतिषश्चाख, १० ३८५ ु 


(. १६६५ ) 
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रास ( महाराष्ट्र ब्राह्मण ) 





भट्टाचाय 
| 
दिवाकर 
| | | | Es 
कुष्ण बिष्णु `` मन्नारि केशव विश्‍वनाथ 
| 
ननृति् शिव 
Po 
-दिवाकर कमलाकर गोपीनाथ रंगनाथ 


विष्णु के छोटे भाई मज्ञारि ने 'प्रळा घब! पर पुक सुन्दर टीका. लिखी 


'है। इन्हीं के अनुज्न विश्वनाथ विख्यात टीकाकार इुए। इनकी लिल्ली हुई 
''ताडिक नीलकंठी! पर 'समातंत्र प्रसादका? ( १५५१ शक ) बदी प्रसिद्ध है। 


इसके अतिरिक्त इन्होंने. 'सूयसिद्धान्त' पर 'गहनाथंप्रकालिका?, “सिद्धान्त शिरो- 


.: सगि-टीका', 'करणकुतूहळ-टीका?, 'सकरंद-टीका!, 'प्रहळाघव-टोका!, 'पातसारणी- 
>टीका',. “अनंतसुधारपत-दीका', 'रामविनोदकरण-टोका?, धलोरपक्षीय-टीका/ 


'कशची-जातक-पद्धति-टीका?, आदि ग्रन्थ छिखे । आफ्रेक्ट की सूची में इनके 


` नाम से छुछ टीका-ग्रन्था का उद्ळेख है । वे हैं: 'सोमसिद्धान्त-टीका!, 'तिथि- 
` - चितामणि टीका', “चन्द्रमा नतंत्न'टीका?, “बु इ्चात क-टी का?, 'रीपतिपद्धति-टीका | 
. 'वशिष्ठसंह्विता-टीका? और 'बृहत्संहिता-टीका! । ये सभी .ग्रन्थ इन्होने काशी 
: - ळिखे । उपोतिष के इतिहास में इन्हें भट्टोत्पळ जेते प्रख्यात टीकाकार फी 
.- समकृची बिद्वान्‌ माना जाता हैत _ | | 
कृष्ण के अपे पुत्र नुसिद्द ने सूयंतिद्धान्त' पर.(( १५६३ शक ` में 'सौर' 
` भाष्य' नामक टोका और 'सिद्धान्तशिरोमणि' पर 'बासना-वार्तिक' नामक टीका 
* “३५४४ शक में: छिखी । इनका जन्म ३५०८ शक में हुआ । ये अच्छे मीर्मांतर 
` भी थे । इनके छोटे भाई शिव ने 'अनंतसुधारस” नामक पुक* टीका (>. 
` एक सुहुतंगंथ 'सुहृतंचूडामेणि' की सी इन्होंने 'रचना की । 'जस्मचिस्तामा” 


के रचयिता राम देश के पुत्र शिव से ये भिन्न थे। 


y >” . रश , 4 € क्क 
तसि के प्रथम पुत्र दिवाक्रा:का;जञत््मकाळ शक १५२८ है| १° ब 


: ६८६) ) 
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। के छि 
अवस्था में इन्होंने 'जञातकमाग्पद्ठ' ( पद्मप्नातक ) नामक अन्य बनाया | 


इन्होंने 'केशचीलातकपद्धति? पर 'प्रौढमनोरमा?र टीका ( १५४८ शक सें 9 
और 'मकरंद्सारिणी” पर 'मकरंदविवरण' ( १५४९ शक ) लिखा । कमलाकर 


इनके छोटे भाई थे । ये ज्योतिष के प्रसिद्ध /विद्वान हुए । इनका जन्म शक 
१५१० ( १६०८ ई० ) हुआ। 'सिद्धांततरवविवेकः इनका प्रसिद्ध अन्थ है । 
'सिद्धान्त-सावंभौम' के रचयिता सुनीश्‍वर से इनका बढ़ा विरोध रहा। ये 
दोनों समकालीन थे । झुनीश्वर की 'भंगीः का कमलाकर के कनिष्ठ घन्धु रंग- 
नाय ने 'भंगी-विभंगी' नास से खण्डन किया और सुनीश्वर ने उसका प्रति- 
खण्ढन किया ।' 'सिद्धान्ततरवविवेक' पर पं० गंग्राधर मिश्र को रोका ह्दै। 
विदभ के दृधिप्राम में एक दूसरा दिख्यात, विद्ठदूवंश हुआ, 














-निसका 
इवाला दीक्षित जी ने इस प्रकार दिया है :२ 
| चिन्तासणि- 
क क ब 2 7: 
| | 
>> रास और चार पुत्र 
| 
तम गोपीराज 
बल्लाळ 
| | 
राम कुष्ण गोविद - रंगनाथ . महादेव 
नारायण. डिड 
सुनीश्वर वासुदेव 


क क्ष्ण आर सुनीश्वर ने लिल्ला है कि चिन्तामणि के पुत्र राम को दत्तला 
।... 3 भविष्य-ज्ञान था कि विदुर्भ देश के तत्सामयिक राजा उनके आज्ञा- 
. पैसार चछते थे ।' इनका समय लगभग शक $ ४४० था । वज्ञाळ काशी चळे 
। भौर उसके बाद उनके चंशज यहीं रहे। रंगनाथ ने "सूर्यसिद्धान्त? 


की रीका सें लिखा है कि 7 विसा दे कि घहाळ के. के अये पुन्न राम ने 'अनंतसुधारस' की 
(( ६५७ ) 
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उपपत्ति छिखी । राम का स्थितिकाछ शक १५५७ था । बाळ के दूसरे पुत्र 
कृष्ण इस चंश के सर्वाधिक ख्यातिप्राप्त विद्ठान्‌ हुए । इन्होंने भास्कराचार्य दे 
'्ीजगणित'” पर 'बीजनवांकुर' नाग्नी टीका लिखी । इनके रीकाम्रन्थ का समय 
लगभग शक १५००-१५३० है । सुधाकर द्विवेदी ने इनके 'छाद्कनिर्णयः 
नामक ग्रन्थ को प्रकाशित किया है । 

गोविन्द के पुत्र नारायण ने 'केशघी-जातक-पद्धति! की टीका लिखी । इन्ही 
के वंशज रंगनाथ ने 'सूयंसिद्धांत' पर 'गूढा्थप्रकािका' टोका लिखी । इनके 
पुन्न सुनीश्वर के तीन ग्रन्थ प्रसिद्ध हैं : 'छीळाषतीविडुति' 'सिद्धान्तशिरोमणि- 
मरीचि’ और 'सिद्धान्तसावंभौम' । इनका दूसरा नाम विश्वरूप भी था । इनका: 
लन्मकाल शक १५२५ था। ये शाहजहा के आश्रित थे । 


कुरुदेत्र के निकट के निबासी नित्यानन्द पण्डित ने विक्रमी सम्बत्‌ १६९६ 
( १६३९ ई० ) 'सवंसिदांतराज’ नामक ग्रंथ की रचना की। तद्नंतर. शक. 
१५७५ में महादेव के पुत्र कृष्ण ने 'करणकोस्तुम' लिखा । शक १५८० सें 
काश्मीरघासो शंकर के पुन्न रर्नकण्ठ ने 'पंचांगकोस्तुभ' की रचना की। 
'वार्षिकतन्त्र' नामक एक ज्योतिष ग्रन्थ को दीक्षित जी ने शोळापुर से प्रात 
किया था । वह विह्ृदूगण की कृति है। इस अन्थ की रचना शक १६०० सेः 
पहिले की है । इसी प्रकार जटाधर ने शक ३६२६ में 'फत्तेहप्रकाश' और पक 
महाराष्ट्रीय ब्राह्मण दादाभइ ने १३४१ शक में 'सूयसिद्धांत-किरणाचळी' छिखी। 
दादाभट्ट के पुन्न नारायण हुए । उन्होने 'दोरासारसुधानिधि’, 'नरजात कव्या" 
ख्या', 'गणकप्रिया', 'स्चरसागर? और 'ताजकसुधानिधि' आदि अनेक ग्र 
लिखे । इनका रचनाकाळ शक १६६० था । 
जे० बजस के मताचुसार यूरोपियन लोग को हिन्दू ज्योतिष का शात 
स्याम से उपलब्ध पुक ज्योतिष ग्रन्थ के द्वारा हुआ। इस ग्रन्थ के सम्बर् 
के जो हवाले दिये गये हैं उनसे ऐसा प्रतीत होता है कि उसका आधार 
“सूयसिद्धान्त' अथवा आर्यभट का अनुपलब्ध करणग्रंथ था। इसी प्रसंग | 
बेस साहब ने भारतीय ज्योतिष-विषयक कुछ नये अन्थों की सूचना५ ढी 
हैं । उनमें उक्लुमुडयन ( ११६५ एाक० ) कृत करणन्थ, घररुचि ( १४१४ 
. शक० ) कृत 'वाक्यकरण', अज्ञातनामा लेखकों के ( १४१४ शक ) पथा | 
शिरोमणि’, 'अहतरंगिणी' ( १६१८ शक ), 'सिद्धांतमंजरो? ( १६१९ शक) 
 महिककाजुंन ( ११०० शक ) कृत करणमंथ, चालादित्य कवल. (१६३०८ १” 
का करणय्रन्थ, अज्ञात लेखकों के 'ब्रह्मसिद्धांत, “विष्णुसिद्धान्त ` 


. (२६५८ ) 
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इयोतिषशास््र 


(१५००६० ) इत 'सिद्धांतलघुखमाणिक', राघव यं 
सिर्दधांतरहृस्थ शचुजित राजा के ज्योतिषी व र , पक नड रळ 
र ' भौर किसी अज्ञात लेखक की 'ग्रहमंजरी? आदि के नाम 
भारतीय ज्योतिष के वेज्ञानिक अध्ययन का आरंभ 
भारतीय ज्योतिष के ज्षेत्र में महाराज सवाई जयसिष्ठका ना 

के साथ स्मरण किया जाता हे । जयसिद्द का जन्म १६८६ ई० मे ळी | 
भौर १६९९ ६० के ळयभग तेरह बई हो वे गद्दी पर वेठे । उनके ज्या ल 
से भारतीय ज्योतिष में अन्वेषण को नवीन दिश्वाएँ प्रकाश सें आइ । उन्होंने 
भारतीय ज्योतिष और तद्विषयक विदेशी गंधों का तुलनात्मक भध्ययन किया । 
उन्होंने अनेक भाषाओं और अनेक देशों के उयोतिबिदों से नई सारणियों का 
निर्माण ताचा । 'जिज सुहस्मदशाही” नामक सारणी जयसिंह के आदेशानुसार 
निर्मित हुईं थी । इसकी एक अपूर्ण प्रति जयपुर में, एक संपूर्ण फारसी 
भघुवाद ब्रिटिश म्यूजियम, लंदुन में सुरक्षित है । इसकी सूल रचना अरबी 
में हुई थी। इसका रचनाकाळ १५४१ हिजरी ( शक १६५० ) है। दूसरा 
न्याल 'सिद्धान्तसम्राट” भी इन्होंने १३५३ पाक ( १७३१ ई० ) में 
व गन्नाथ से ळिल्वाया । कोएहापुर के राजज्योतिषियो की अपूण 
2 प्रतिलिपि की गई एक प्रति को श्री शंकर बालकृष्ण दीक्षित ने 

निदाश्रस, पूना सें देखा था ।२ | 
याह र वंश को और उनके ज्योतिषप्रेम को अमर बनाए रखने 
न धञझालाए्‌ हैं। ये वेधशाळाए' उन्होंने जयपुर, दिली, उज्जन, 
पय स मे निर्मित करघाई थो । वेध पर जयसिंह ने एक छोटा- 
वस. ही ल । 'सिदान्तसञ्जार' के कुछ अंशो का निर्माण उसने 
र आरि ही सावजूसयूस क्व यूनानी ( ग्रीक) भाषा के ग्रंथः 

उसका एक अरबी संस्करण भी निकळा । 
भा द वे में शंकर ने 'वेष्णवकरण>, शक १६९६ ( १७०३६० ) में 
पा को के शोर नारायण के पुन्न सुला ने १७०३ शक में 
गोण 9 काशी के प्रसिद्ध व्यक्ति राजा शिवप्रसाद्र के पितामह 
रे ° बर्ष : नोट्स आन दि हिन्दू भाष्टोचोमी, १८९३ 


Ra पूना का प्रन्थ-संग्रह, अंथांक १६९३ 
केतरेगिणी, पु० ११०.१२ 


| ( & 
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संस्कृत साहित्य का इतिहास 


दालचंद के आश्रय में रहकर मथुरानाथ ने हाक १७०४ में 'यंत्रराजघटना*! 
और यूरोपियन ग्रंथ के अध्ययन पर आधारित “5योतिषसिद्धांतसार की 
रचना की थी । सतारा के चिंतामणि दीछ्षित ने सूयसिद्धान्त” की सारिणी एष्व 
१७३३ शक्ल में 'योलानन्द्‌? फी रचना की । दक्षिण खानदेशवासी राघव पंडित 
ने शकाढ्द ३६४० के आस-पास 'खेटकृति', 'पंचांगाक' ( सटीक ) और 'पद्धति- 
चन्द्रिका’ नामक तीन ग्रन्थ छिखे। इनका उपनाम खांडेकर था । महादेव 
. केपुन्र शिव ने शकाब्द्‌ १७३७ में 'तिथिपारिजात', पूना निवाली अनन्त के पुत्र 
दिनकरने'म्रह दिज्ञानस्ारिणी', 'मासप्रवेशसारिणी', 'छग्नघारणी', 'क्रांदिसारणी, 


“चंद्रोद्यांकजाछ', 'इक्कम तारणी', 'अह्ृणां कघाछ!, 'पातलारणीटीक्रा' और 'यंत्रचि- - 


सामणि-टीका! भादि अनेक ग्रंथों का निर्मा ग.किया। ये उत्तम कोटि छे गणितज्ञ थे । 
सदाशिव के पुत्र यज्ञेघर अथवा बाया जोशो रोडे महाराष्ट्रीय थे । इतिहास. 
कारों मे इनडे पांडिध्य को बहो प्रशंसा को है। इन्होंने १०६४ दाऊ में 'यंनन" 
राजवाजन! टोका', “गोळानंदू-अचुक्रप्रणिका','मणि रांति-टोका' लादि पंथ लिखे। 
अहमद नगर जिले के सूळ निवाली नृतिदद अथवा घापूदेव शाखी का जन्म 
१७४३ शक में हुआ। ये काणी में चळे आए थे । भारतीष और यूरोपीय 
ज्योतिष के तुकनाश्मफ् अध्ययन के आधार पर ग्रन्थ लिखने वाले विद्वानों में 
इनका प्रमुव स्थान है। इन्होने अध्य्रापन भी किया। थे सी० आई० ई० 
तथा महामहोपाध्याय की पद्वियों से संमानित हुए । संस्कृत ओर हिन्दी दोर्बो 
भाषाओं में इन्होंने उयोतिष-प्रन्थ लिखे । इनके प्रकाशित संस्छुत न्धो के नाम 
हैं : 'रेखागणित! (प्रथमाध्याय), 'त्रिकोणमिति!, 'धायनवाद!, (प्राचीन उयो तिषा- 
वार्या शवर्णन!, “अष्टादशविचित्रप्रश्नसंग्रह', 'तरबदिवेकपरीज्षाः, 'मानमंद्रिस्थ 
यंग्रवर्णन? और 'अंकगणित! । इनके अतिरिक्त कुछ ग्रन्थ अप्रकाशित भी हैं [इनके 
हिन्दी में प्रकाशित अन्धों के नाम हैं : 'अंकगणित!, 'बीजगणित', 'फलित्विचार' 
और 'सायनबादाचुवाद्‌' । 'सिद्धांतशिरोमणि' के गोछाध्याय का अंग्रेजी भजुवाद 
इन्होंने बिदिकसन साहब के सहयोग से किया । 'सूर्मसिद्धांतः का भी इन्होंने 
अंप्रेजी अनुवाद किया। थे दोनों ग्रन्थ १८६१-६२ ई० में प्रकाशित हुए ! 
“ढोळाबती? का भी इन्होंने १८०५ शक में. एक संस्करण प्रकाशित किया ' 
.पंचागकर्ता भो थे । १८१२ शक में इनका देहांत हुआ । ) हा 


सेथिळ ब्राह्मण नीछाम्धर पार्मा का जन्म १७४५ शक ( १८२१ i 
हुआ। इन्हाने यूरोपीय पद्धति पर."गोळप्रकाश' को, संस्कृत में लिखा, शि. 
१. यही, पू० ११४-१६ | - कि कका 


( ६६० ) र 
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ब्योतिषशासतर 


'पं० बापूदेव शादी ने प्रकाशित किया । महाराष्ट्र के ख्यातिप्राप्त दि 
विनायक ( उपनाम केरो छचमण छुन्ने ) का जन्म रकाब्द १७४६ ( रो 
ई०) में हुआ। कई स्कूळ-कालेओं में ये गणित के अध्यापक रहे। 
१८७७ ई० में इन्हें आंग्ळ सरकार ने रायब्र्वादुर की उच्च पदवी से सम्मा- 
नित किया । इन्द्ंने फ्रांसीसी ओर अंग्रेजी ग्रन्थों के आघार पर मराठी में 'अह- 
साधनकोष्ठक' अन्थ की रचना की, जो १८६० ई० सें प्रकाशित हुआ । इन द 
'तिथिचिन्तामणि' को भो रचना को । ६० बर्ष को अवस्था में ये द 
सिधारे । एक दूसरे महाराष्ट्र बाह्मण विसाजी रघुनाथ लेखे का जन्म १८ र 
ई० (१ हर शक )सें हु ये सुन्दर झिंपिकार भो थे । इन्होने स्फुर लेख 
डिरर ज्योतिष पर और विशेषतः पंचांय वित्य पर नया प्रकाश डाळा । ६९ 
वप को अवस्था में इनका स्वर्गवास हुआ ।' इसी प्रकार ताम्रिलवासो * आचार्य 
चिंतामणि रघुनाथ अ अन्म ३७५० शक ( १८३८ ई० ) में -हुआ | मद्रा 
हारा में थे य वर्ष तक कार्य करते रहे । इन्होंने तामिळ भाषा सें 
जप न कि नामक ग्रन्थ को रचना की। कृष्ण शास्त्री गोडवोल का 
ह सवत क (१८४१ ई० ) में वरघई प्रांत में हुआ। कुड वर्षों 
बा काथ के अतिरिक्त षम्बई की वेधशाला में भो वे रहे । शकाबद्‌ १७७८ 
क डा नोशो गर्दे के सहयोग से 'प्रहळाघव' का सराठी भाषा- 
5 ल की टोका का अनुवाद है। मराठी में इन्होंने 'प्रहला- 
हर करे भी लिखी है । पुरु छोटा-सा ज्योतिषशासत्र-विषयक इति- 
ड र । इनका देहावलान १८८६ ई० सें हुआ | 
बा इ सासन्त का जन्म शकाब्दु १७५७ ( १८१५ ई०) में 
ोषिर ३ I कटक ) के एक राजवंश में हुआ | बाढ्यकाळ से ही इनमें 
त सा रुचि थी। ये बड़े अध्ययनशील भी थे। इन्होंने अपने 
ग ल र आधार पर 'सिद्धांतदपण' नामक एक पुस्तक को रचना 
ब स इनके बनाए हुए पंचांगों का षड़ा प्रचार रहा । इनफे.उक् 
7 भूमिका सहित आ योगेशचन्द्र रायं ने १८२१ 8० सें प्रका- 
हे व ज्योतिष के इतिहास में विशेषतया मराठी साहित्य के इतिहास में 
पा इ च घो भा न गाए रतीय इतिहास में आधुनिक युग के जिन थोडेसे महापुरुषों का 
| २७.0७ जाता है उनमें थ शंकर बालकृष्ण दीक्षित का नाम उक्छेखनोय 
“इनको घोवनो के छिए देखिए : बाळबोध (मासिक पत्रिका) .भक्टूवर, २८८८६० 


( ६६१ ) 
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हे । दीक्षित जी का जन्म शकाडद १७७५ ० ( १८५३ ई० ) महाराष्ट्र स्थित 
रत्नागिरी के सुरुट गाँव में हुआ। उनकी शिक्षा यद्यपि बहुत कम हुई थी;. 
किन्तु अपने सध्ययनशीक स्वभाव के कारण उन्होने अथा ज्ञान संचित कर 
लिया था । मराठी में उन्होने 'बुद्धिवद्धिनी, 'छश्चिसस्कार!, 'ज्योतिषिलाह', 
'्धर्ममीमांघा' और डब्ल्यू" एम० सिवेळ के सहयोग से 'इंडियन केळंडर! नामक 
ग्रन्थ अंग्रेजी में लिखा । किन्तु उनके पांडित्य को प्रकाशित करने और उनकी 
कीर्ति को अमर बनाएं रखनेचाळा अन्थ दे 'भारतीय उ्योतिषशाख् च्या त्रोटक 
इतिहास! । इस ग्रन्थ की रचना उन्होंने १८८७ ई० सें की थी। इस मराठी 
ग्रन्थ का हिन्दी अनुवाद भी शिवनाथ झारखंडी ने किया है । उत्तर प्रदेश सर-- 
कार ने इसको प्रकाशित कर हिन्दी साहित्य के संवदन के लिए मह्वपूण काय 
किया है।' यह उएलेखनीय है कि इधर कुछ घर्षों के भीतर उत्तर प्रदेश सर- 
कार ने हिन्दी में अपूर्व अन्थों को प्रकाशित किया है । 

“भारतीय :उयोतिष’ जेसे बृहद्‌ ग्रंथ को लिखकर दीछित जी ने भाधी' 
पीढ़ियाँ को अन्वेषण-अनुसंघान की नई दिशार्ओो में अग्रसर होने का माग प्रदः 
शित किया हठ । भारतीय ज्योतिष और भारतीय इतिहास के गंभीर अध्येताभो- 
के लिए यह अन्थ बहुत ही उपयोगी दे । 

महाराष्ट्रीय विद्वान्‌ चेंकरेश बापूजी केतकर का जन्म १८५४ इं० (१७७५ 
शक) में हुआ । इन्दोने 'ज्यो तिगंणित' नामक संस्कृत ग्रन्थ शकाब्द १८१२ के 
लंगभग लिखा । इनके दूसरे ग्रंथों के नाम हैं : 'केतकी अहगणित', “घ्रज्जयन्ती'; 
“केतकी परिल, 'सौरायंत्रह्मपक्षीय तिथिगणितस', 'केतकीवासनाभाष्यम्‌) 
'शास्रशुद्धपंचॉंगभयनोशनिणंय', 'भूमंडळीय सूयग्रहगणित' और मराठी में नरे 
विज्ञान', 'प्रहगणितस', 'गोळद्वय प्रश्‍न’, तथा 'भूमंडळीय गणित' । - 

भारतीय साहित्य और भारतीय जन-मन पर अपने ष्यक्तिश्य की अभिट' 
छाप छोड़ने वाळे महापुरुषों में लोकमान्य बाळगंगाधर तिछक का नाम शमर 
है । वे देशनायक और साहित्यस्रष्टा दोनों थे। उनका जन्म धाकाडदु २ ie 
( १८५६ ६०) में हुंआ | भारत में ही नहीं, विदेशों में भी आज डन 
व्यक्तित्व की छ्याति घनी हुई है। वे वेद, वेदांग, द॒शंन, ज्योतिष, इतिहास 
और संस्कृति के गम्भीर विद्वान्‌ थे । विख्यात अंग्रेजी पत्र 'केशरी' और “मराल 

__ ३. सारतीप ज्योतिष; अनुवादक आ शिवनाथ झारखंखी, प्रकाशन ब्यूरो ब 
विभाग, उत्तर प्रदेश, छखंनछ, मूक्य आठ रुपया, पृ० ७१५, उत्तम कागत | 
०: ` छपाई, १९५७ | | 
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इयोतिषशास्तर 


का उन्होंने वर्षो संपादन किया । उनके लिखे हुए तीन अन्य बहुत ही प्रसिद्ध 
हैं। वे ग्रंथ हैं “ओरायन, 'आकटिक होम इन दि वेदाज? और यीता-रहस्य' । 
'ओरायन? उनका उघोतिष-दिवयक ग्रन्थ है। लोकमान्य १९२१ ई० में पर- 


छोकवासी हुए । 
विनायक पांडुरंग खानापुरकर का जन्म महाराष्ट्र में शकाब्द्‌ १७८० सें 


हुआ । इनके बनाये अ्रल्थो में 'वेनायकीय' द्वादशाभ्यायी', 'कुण्डलार', 'अ्ध- 
कांढ' और 'सिद्धांतसार! का चाम उइ्छेखनीय है | मराठी में इन्होंने लिखे: 
भास्करीय लीळावती', “बीजगणित? और 'गोछाध्याय? । 
इनके याद म० म० पं० सुधाकर द्विवेदी का नाम आता. है । द्विवेदी जी 
का जन्म शकाव्द १७८२ (१८६० ई०) में काणी के निकट खज्ञरी ग्राम में 
हुना । द्विवेदी जी की गणना दीक्षित जी भौर लोकमान्य की कोटि में की जाती 
है। द्विवेदी ली डन विद्वानों में से एक थे, जिन्होंने विज्ञान की आधुनिक शाला 
प्रशाखाओं का गस्भीर विश्लेषण करके भारतीय ज्योतिष के साथ उनका 
तारतम्य स्थापित किया । भारतीय ज्योतिष की देशानिक विधियों को प्रकाश 
में छाने और उनके अध्ययन की नई परिपाटियाँ भी उन्होंने सुक्षाई । उन्होंने 
ज्योतिष एर मौलिक, भाष्य, टीकाएँ और इतिहास आदि अनेक विषयों के छय- 
भग २०.२२ ग्रन्थ लिखे ।? | 
भारतीय ज्योतिष के आधुनिक विद्वानों में श्री एछ० डी० स्वामी कन्न 
पिई, श्री छोरेळाळ, भरी दु्यांप्रसाद द्विवेदी, श्री दीनानाथ शास्त्री सुडेछ, 
भी गोविन्द सदाशिव भाष्टे का उल्लेख भौर उनके अन्थो की समीक्षा 
शॉ० गोरखप्रसाद ने अपनी पुस्तक 'भारतीय ज्योतिष का इतिहास में की 
| डॉ० गोरखप्रसाद स्वयमेव भारतीय ज्योतिष के प्रकांड विद्वान और 
भनेक ग्रंथों के लेखक हैं । उनके उक्त इतिहास ग्रन्थ में, एवषती मन्धो की 
न्य वहुत कुछ मौछिक एवं झोधपूर्ण सामग्री दी गई है । हिन्दी में इस 
र के अन्थो का भरपूर स्वागत होना चाहिए । 
भारतीय ज्योतिष का, पा्चाध्य विज्ञान की चरमोन्नत पद्धतियों को ष्टि - 
नः भाघुनिकतम अध्ययन प्रस्तुत करनेवाले भारतीय विद्वानों में डॉ० 
~ साहा, डॉ० विभूतिभूषण वृत्त, मो० एस चन्प्रशेखर, डॉ० चंद्रिका 
१. दीक्षित : भारतीय'स्योतिषशा, ४० ४२०-४२१३ डॉ० गोरख प्रसाद ः भारतीय 
र ज्योतिष का इतिहास, {० २४४-२४६ | क 
' भारतीय ज्योतिष का इतिहास, प्रकाशन ब्यूरो, उत्तर प्रदेश, लखनऊ, मूल्य चार 
रेपया, १९५ ` | Ln 
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प्रसाद, डॉ० हरिकेशवसेन, डॉ० रामसिंह कुशवाहा, भी निमंलचंद्र लाहिरी, 
डॉ० दफ्तरी और ढॉ० अवधेशनारायण सिंह का नाम उदळेखनीय 

इस प्रकार भारतीय ज्योतिष की परस्परा चेदिक युग सें लेकर आज तक 
अचुण्ण रूप में बनी हुई है। आ भी भारत के सभो अञ्चळों सें बड़े-बड़े 
पण्डित-परिवार वर्तमान हैं, जहाँ कि निस्य ही जयोतिष का अध्ययन-अध्यापन 
शौर उसकी नई पद्धतियों पर विचार किया जा रहा है। उन सभी विद्वानों 
का उएळेल यहाँ नहीं हो सका है; किन्तु उनके एकांत अध्यवश्षाय और उनक्षी 
मौन सेवा से हमारे साहित्य का ओ उपकार हो रहा है, उसका मूल्य किसी 
सी प्रकार कम नहीं है । | 


भारतीय ज्योतिष का प्रचार प्रसार 


अरब में 

भारतीय ज्योतिष की प्राचीनता और संसार के चिसिन्न देक्षों में उसके 
महान्‌ सिद्धांतों के प्रचार-प्रसार के संबंध में अनेक विद्वानों के उदाहरण भाज 
भी हमारे सामने विद्यमान हैं । अळ्बेरूनी का दसथी शताब्दी में, “सिंहहिंद' 
नाम से किया गया अचुवाद-ग्रंथ इस घात का प्रचल प्रमाण हवै कि अरब” 
बासियों ने भारतीयों से ज्योतिष का ज्ञान प्राप्त किया था।' इतना ही नहीं 
बदके खलीफा हारूं रशीद और अळ्माम आवि ने भारतीय ज्योतिविदों को 
सादर आमंत्रित कर ज्योतिष के प्रमुख - उपादामां का आरवी . भाषा 
में अनुवाद करषाया । अरब में आयभइ के सिद्धांतों का एक मइत्वएण 
अनदित संग्रह 'अजबह' नाम से प्रचित था।3 भल्बेरूनी ने भी अपने 
उऊ ग्रंथ में लिखा हे कि आर्यभट्ट का प॒क अरबी-रूपांतर 'अजबह से प्रकाश में 
आ चुका था, बाद में जिसका नास थिगद़ कर 'आजभर' हो गया। उसका 
इस प्रसंग में यह भी कहना है.कि 'सिंइहिंद' नाम की अरबी पुस्तक को लोग 
"सिद्धांत? कहते थे । | 





` , १. डब्शपू० इण्टर्‌ : इण्डियन गजेटियर इण्डिया, ५१० २१८ 
` २. मिल : हिस्ट्री ऑफ इण्डिया, जिल्द २, पु० १०७ 
३. वेवर : हिस्ट्री ऑफ इण्डियन लिटरेचर, पु० २५५ 
. ४« अल्देरूनी का जन्म ९७३ ३० में हुआ था। वह महमूद गननवौ के साथ मारत 


| 
भाया भोर १०१७३० से १०३१ ४० तक छगमग १५ वर्षे भारत में रा 


उसने भारतीय जन-बीवन और मारत की सर्वोच्च भाषा संस्कृत का ग 


अध्ययन कर अरबी भाषा में एक सुन्दर पुस्तक ळिखो.। उस. पुस्तक की 
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त्योतिषशाख 


कोलब्रक साहथ का यह कथन है कि “भारतीय ज्योतिष में यवनाचार्थ 
और रोमक सिद्धांत का उक्लेख होने के कारण यदि कोई कए्पना करे कि भारः 
तीयों ने ग्रीक लोगों से ज्योतिष का ज्ञान प्राप्त कर अपने सुल अपूर्ण ज्ञान छो 
बढ़ाया, तो सेरे बिचार की दिशा के यह बिरुद्ध नहीं है?।' धथचा उसका यह्‌ 
मंतव्य कि हिन्दुओं में प्रचलित क्रांतिदृत्त की द्वादश-विभाग घाली पद्धति को 
अरबों ने कुछ हेर-फेर करके अहण किया; तथा यह विभाग-एडति हिन्दुओं कों 
ग्रीक-पद्धत के अजुसार सूझी; या कि. हिन्दुओं के नक्षत्न-वसाग, उनकी 
गोल्यन्त्र की सुझ-बूझ और उनको द्रेष्काण-पद्धति आदि का मळ आधार अर 
बीय ज्योतिष रहा है, इस प्रकार की उसकी सभी आधाररदित संभावनाएं अच 
सबंथा असत्य साबित दो चुकी है । इस पर भी कोल्धुक की साहित्यसेवाएँ 
र उसडी जिज्ञासु प्रवृत्ति को शुलाया नहीं जा सकता है।* 


कोल्घुक के मन्तव्य से सर्वथा विपरीत रोम के प्रो० सी० प० नलिनो 
का कथन है कि ७७१ इ० में आरत से जो विठ्ठर्मण्डली यागदाद राई थी, 
न्ह सें से एक बिद्दान्‌ ने बह्मगुप्त के 'स्फुट-सिद्षान्त' (६२८ ई० ) का 
सदप्रथस चहो के छोगों ले परिचय कराया; जिसके आधार पर घाद सें 
ऐमाहीम इब्न हचीच-अळ-फजारी और याकूछ इउ्न तारीक ने सुसळमानी 
द्रवं के अनुसार सारणियों तैयार कीं। कदाचित्‌ इसी समय बह्मगुतङुत्त 
साण्ड शाक? (६६५ ई० ) का 'अरुभकन्द्‌? नाम से अरबी में अनुवाद हुआ। | 
ऐगभग ११ चीं शती के अन्त तक अरबवासी भारतीय ज्योतिष से पूर्णतया 
मभावितत हो चुके थे । इन अरघीय ज्योतिषियों सें हबश, अननेरीजा, हवन 
"रसम, सुहस्मद इव्न इसहाक अस सरहसी, अबुळबफा, अल्येरूनी और 
गेढहुलीनी का नाम उद्घृत किया आ सकता है । निष्कर्ष यह कि भारतीय 
ज्योतिषियों ने ही सघप्रथम वेज्ञानिक रीति से अछ्ों का निमाण किया और 


पान्तर बलिन के प्रोफेसर एडवडं सी० साची ने किया भोर उसका एक हिन्दी. 
र जशुवाद इण्डियन प्रेस, प्रयाग से भी प्रकाशित हुआ । १ 
` फोढजुक : मिसलेनियस एशिएज, वास्यूम २, पएृ० ३२३-२४४ ( २८७२ ) 
२. हेनरी रामस कोल्नुक का जन्म १७६५ ४० में हुभा। १७८२ ई० में उसने भारत 
" पदापण किया, भौर १८०१ ४० में वह कळकत्ते में जज नियुक्त हुआ। उसने 
पेरत की हस्तलिखित पोधियों!का उद्धार करने के लिये बड़े यत्न से काये किया । 
रन पोथियों के क्रय करने में उसने एक लाख रूपये व्यय किये । यथपि ये पोथियाँ 
भषिकांश्च रूप में आज मिटेन के संग्रहाळ्या एवं पुस्तकालयों में सुरक्षित है, 


पेपापि उसका यह कार्य उसके जीवन का सर्वोच कायं या {9 
( ६६५ ` 
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उसके बाद अरबीय ज्योतिषियों ने ऋण रूप में उसको अपनाया ।* 


यूरोप ओर अमेरिका में | 

भारतीय अक्कगणित ओर बीजगणित, दोनों अरव के माध्यम से यूरोप 
भर में प्रचारित हुए । अंग्रेथी में जो दृशगुणोत्तर अङ्कक्रम-पद्धति हे, उसकी 
उरपत्ति भारतीय ज्योतिष घे हुई । एक भारतीय राजदूत के “द्वारा ७७३ ई० 
में कुछ ख-ग्रोल विषयक सारिणियों के साथ यह भारतीय अङ्कक्रम अरब सें 
यया और ९ बो शती के आरग्भ में शबुजफर सुहस्मद अल खारिज्यो द्वारा 
चह सम्पूर्ण अरव सें फेछा । यूरोप में यह अ्क्तम लगभग १२ बीं शती में 
अरब से ही ल्या गया 

इसके अतिरिक भळ्येरूनी का कथन है कि जिन-जिन जातियों से उसका 
संपक रहा है, उन-उन जांतियों के संख्यासूचक अहो का अध्ययन करने के 
चाद उसने अपनी अक्राटथ घारणा प्रकट को कि संसार की कोई भी जाति 
प्राचीन समय में इनार ले अधिक संख्या नहीं जानती थी; यहाँ तक कि. अरघ- 
चासो भी सहस्राधिक संख्या से परिचित नहीं थे । लेकिन इजार से सी कहीं 
अधिक क्रम-संझ्या वतानेवारे अङ्क फ्रेचछ भारतीय ज्योतिष में ही थे । इस 
विषय में हिन्दू सब जातियों के अग्रणी थे ।२ 

अङ्काणित की घात तो यह हुई । बीजगणित का प्रथम आविष्कार भी 
भारत में ही हुआ और उसी सति अरब के माध्यम से संपूर्ण यूरोप के देशों में 
उसका प्रवेश हुआ । अरब में इस प्रचार-कार्य के प्रमुख नेता पूसा और 
याकूष नामक बिद्वान्‌ ये । बीजगणित, ज्यामिति और ख-योळ संबंधी पहिले 
प्रयोग के कत्ता भी भारतीय ज्योतिषी थे ।* भारतीय ज्योतिषियों का ग्रहमंडळ 
सम्बन्धी ज्ञान बहुत दी प्रौढ़ भौर प्राचीन था । वे स्थिविश्या्न ( 83005 ) 
और गतिशाद्च ( 03०४ ) संबन्धी सिद्धान्तो से सुपरिचित थे ।* 

ईसा की ळगभग १७चो पाती के अन्त में यूरोप और अमेरिका में भारतीय 


अ 9 2 29024 | 
१, प्रो० सौ० ९० नरिनो : पन्साइक्छोपीडिया भॉफ रिजन ऐेण्ड एथिक्स, भब्य 


२२, १० ९५ नौ० आर० के: हिन्दू एस्ट्रोनोमी, पु० ४९ का फुटनोट; डॉ० गोरख' 
प्रसाद : भारतीय ज्योतिष का इतिहास, प० २५६-२५७ | 
: २. पन्साइबछोपीडिया मिरेनिका, जिदद २७, पृ० ६२६. 
. है, अलवेरूनी : इण्डिया, जिरद १, पृ० २७४-१७७ 
४. विनयङुमार सरकार : हिन्दू एचोवमेंट्स इन एक्मैक्ट साइम्से ब, पु० १२7१९ 
. ५. मोनियर विलियम्स ; इण्डियन विज्दम, पु० १८५ | 
९. विनयकुमार सरकार कौ उक्त पुस्तक, पु० २०-२७: ` 
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इयोतिषशास्त्र 


ज्योतिष के प्रति उत्सुकता बढ़ी । इस क्षेत्र में छाप्छास वेली, प्लेफेयर, डीळारबर, 
सर विलियम जों, जान वेंटळी आदि बिद्वार्ना का नाम उदलेखनीय है । 
्रॉसीसी विद्वान्‌ जियोबनी डोमिनिको केसीनो ने छा० लूबियर द्वारा असम से 
ळे जाये गए कुछ ज्योतिष-सम्बन्धी नियमों का १६९३ ई० सें प्रकाशन. हुआ, 
निसके कुछ दिन बाद ही टी० एस० बेयर ने 'हिस्टोरिया रेग्नी ग्रीकोरम 
येक्ट्रीयानी? नामक पुस्तक के परिशिष्ट में भारतीय ज्योतिष की चर्चा की। 
१७६५ ई० में ली घंटिल पांडीचेरी आया और १७७२ ई० में उसने 'त्रिवेलोर! 
सारणी भौर हिन्दू ज्योतिय पर पुक खोलपूण लेख लिखा, जिसका सुप्रभाष 
यह हुआ कि नेशन एसषली के सभापति एवं पेरिस के प्रथम मेयर 
सिलवेन बेळी ने १७८७ ई० सें भारतीय ज्योतिष पर 'टेंड डी छा एस्ट्रानोमी 
इण्डियन एट ओरिएण्टळ' नामक पांडित्यपूर्ण पुस्तक प्रकाशित की । इस पुस्तक 
ने लाप्ळास और प्छेफेयर को बहुत प्रभावित किया, जिसके कारण प्ढेफेयर को 


१७९९ ई० सें एशियाटिक सोसाइटी के एक व्याख्यान में यह कहने को मजबूर 
होना पड़ा कि हिन्दू गणित छा घेश्ञानिक अध्ययन होना आवश्यक है । 


इसी बीच १७८९ ६० सें एस० डेविस ने 'सूयंसिद्धान्त का विश्लेषण कर 
भपना भसिसत प्रकाशित किया कि डफ ग्रंथ में रबिमागं की परम क्रांति २७ 
अंश है, जिसका अवछोकन २०५० ई० पूर्वे किया गया होणा । सर विलियम 
बोस ने इल धात का समर्थन किया और बळ देकर कहा कि भारतीय नचन्न- 
चठ न तो अरब की देन है और न यूनान की ही । 

भउारहवीं शाती के अन्त में बंटळी, कोळय़ुक, डीळांब्र आदि में सूयं 
सिदान्त के निर्माण के सम्बन्ध सें बड़ा वाद्‌-दियाद हुआ । भारतीय ज्योतिष 
की प्राचीनता के सम्धन्ध सें विद्वानों का यहद घाद-बिवाद लगभग १८२५ ई० 
पक धना रहा। इस घीच सर डब्श्यू० बाकर, प्लेफेयर और इण्टर 
भादि ने काशी और उज्जैन की येधल्ाळाओं पर नये ठक्क का प्रकाश डाला । 

भारतीय ज्योतिष का ऐतिहासिक अध्ययन प्रस्तुत करने घाले विद्वानों में 

वर ( १८६० ), बिरनी ( १८५८ ) और थीबो (१८७७) का नाम उक्छे- ` 

लेगीय है। वेर ने 'वेदांग ज्योतिष, व्हिटनी ने - 'सूर्य-सिद्धांत! और थीबो ने 
'च-सिद्धांतिका? पर अच्छा प्रकाश डाछा । | 
किन्तु ब्हिटनी साहब ने इस प्रसंग में कुछ पद्धपातपूर्ण बातें भी कही । 
उन्हींने पने अनुमाना से यह सिद्ध करने की चेष्टा की कि ईसवी सन्‌ के आरंभ 
भे रोम के व्यापार के बंदर अळेक्जेडरिया से हिन्दुस्तान के पश्चिम किनारे का 
भापार चलता था। इस ब्यापार के कारण ज्योतिषशास्त्र हिन्दुस्तान में झाया 
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संस्कृत साहित्य का इतिहास 


आर उज्जयिनी उसका केंद्र घना। उनका यह भी कथन था कि टालमी और 
हिपाकंस की ज्या की कल्पना से ही हिन्दुओं को ज्याधों की कपना सुझी। 
ब्हिरनी साहब की इन भाधाररहित कएपनाओं का खंडन शंकर वालङुष्णः 
दीक्षित ने अपने इतिहास ग्रन्थ में बिस्तार से किया है। दीक्षित जी ने अपने 
ग्रन्थ सें थीबो के मत की भी विस्तार से समीक्षा की हे । 


दीछित जी से पूव व्हिटनी के अज्ुमानों का खंडन धर्जल खाहध कर चुके 
थे। उनका कथन उन्हीं के शब्दों में इस प्रकार है: “व्हिटनी ने अपनी टिप्प- 
णियों में जो मत दिए हैं उनसे मेरे मत भिन्न हैं। हृसछिए संक्षेप में में 
अपना मत देता हूं । व्हिटनी का कहना है कि हिन्दुओं ने अपने ज्योतिष 
गणित और जातक मूछरूप में ग्रीकों से लिए और उनका छुछ अंश अवेरियन, 
खाएिडियन एषं चीनियों से लिया। मेरी समश्च में वह हिन्दुओं के साथ न्याय. 
नहीं कर रहा है और यह उचित मात्रा से अधिक औक लोगों को मान दे रहा 
है। यह सच है कि ग्रीक छोगों ने इस झाख में आगे एाकर बहुत कुछ सुधार 
किए थे, तथापि इसके मूळ तरव और उसमें के घहुत से सुधार हिन्हुओं के 
थे, और उन्ही से ग्रीकां ने यह शाख लिया, यहद थात मुझे स्पष्ट रूप से प्रतीत 


होती छे [१ 


भारतीय ज्योतिष पर पुछ पढित्यपूर्ण ग्रंथ, दो भागों में, डब्ल्यू ब्रेनेंड ने 
सन्‌ १८९६ ई० में लिखा,” जिसमें उन्होंने हिन्दू ज्योतिष का यूनान, मिश्र, 
चीन और अरब के ज्योतिष के साथ तुलनात्मक विवेचन किया और उसके. 
समर्थ निष्कर्षो के आधार पर जोर देकर कहा कि यूरोप बालों ने हिन्दुओं को 
उनके साहित्य और गणित-संद्धी विज्ञान के लिए उतना भी श्रेय नहीं दिया, 
जितने के वे घास्तविक अधिकारी हैं । एक ग्रंथ जी० भार० के महोदय ने हिंदू 
ऐस्टॉनोमी के नाम से लिखा । उसमें उन्होंने भारतीय ज्योतिष के संबंध में 
कुछ विवादपूण बातें छिद्धी हैं, जिनका समुचित उत्तर नछिनबिहदारी मित्र, डॉ" 
विभूतिभूषणदत्त और प्रधोधचन्द्र से नगुप्त प्रशृति विद्वान दे चुके हैं । 





क | 
१, करक जै० य ने सन्‌ १८६० ३० में 'सूय-सिद्धांत? का पांडिर्यपूण अनुवाद 
अभेरिकन ओरियण्टछ सोसाइटी के जनरळ में प्रकाशित किया था, जिसमे 
भारतीय ज्योतिष के पक्ष-विपक्ष में कइने वाळे विद्वानों के मतों का वैज्ञानिक ढग. 


से विइछेषण किया गया भौर दिख/या गया कि भारतीय ज्योतिष का महत्व क्यों 


है। इस सुन्दर अनुवाद का दूसरा सं द्रछाईः 
र | सरा संस्करण कछकत्ता विश्वविद्यालय के फणी" 
गंगोछी दारा सम्पादित होकर प्रबोधचन्द्र सेन गुप्त की भूमिका स हति कलक'ता, 


वि० वि० द्वारा सन्‌ १९३५ में पुनः मुद्रित हुमा । 
२, ध्दन पे १८५६ में प्रकाशित ` ` । 
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छयोतिषशाख्र 
शब्दांकों का प्रयोगा : भारतीय ज्योतिष की मौलिक देन 


भारत में शब्दांकों के प्रयोग का प्रचळन वेदिक युग में ही चतंमान था । 
क्षग्वेद' में वषं का 'द्वादश' और अथवंवेद' में सात वस्पुओं के समूह के अर्थ 
में 'स? शब्द का प्रयोग हुआ है । वेदों के बाद बाह्मण-अन्धों में घहुळता से 
शब्दांकों का प्रयोग हुआ है ।* इसी भाति कश्पसूत्नों में भी हमें इस प्रकार की 
पद्धति का पर्याप्त प्रचछन दिखाई देता हे । लगभग २०० ई० पूर्व में वतमान 
भाचायं पिंगळ ने शून्य के लिए एक सांकेतिक चिह्न का प्रयोग किया हे । इन 
विघरणों का सूचम विवेचन करने के पश्चात्‌ इतिहासंकारों ने यह निष्कर्ष 
निकाला है कि भारत में शब्दांक-पद्ृति का प्रचळन २०० ई० पूव से ३०० ई० 
के भीतर पूर्णतया हो चुका था ।° 


शब्दांकों का आधुनिक ढंग से प्रयोग 'अग्निपुराण? में प्रचुरता से मिळता 
है।° भटदोत्पल ने 'बुहस्संहिता-विद्रुत्िः में शब्दांकों द्वारा पुक बृहत संख्या 
को सूचित किया है । शब्दांको के प्रयोग की यह पद्धति भारतीय ज्योतिष 
में इतनी अपनायी जाने लगी कि प्राचीन और नवीन सभी युगों के अन्थों में 
उसका भरपूर प्रभाच छक्षित होता है । ऐसे ज्योतिषःअन्थों में 'पंचसिद्धांतिका 
'महाभास्करीय' एवं 'छ्घुआस्करीय”'", 'ब्रह्मर्फुटसिडान्त'', 'प्रिशतिका'' ` 
भौर 'गणितसारसंग्रह!*२ ग्रन्थों के विवरण अयलोकमीय हैं । 

Dc 02 0p. 
२. ऋग्वेद संहिता ७।१०३।१ २. अथवंवेद संहिता १।१।१ 


३. शतपथ १३।३।२।१; तैत्तिरीय ब्राह्मण १।५।१२।२ 

४. कात्यायन औतसूत्र-वेबर का संस्करण. १० १०१५; छाय्यायन भौतसूत्र ९।४।३१ 
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६. पिंगळ : छंदःसूत्र ९२९; ८३०; ८३१; १८४० | 
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€ इर्संहिता--सुधाकर द्विवेदी का संस्करण, १० .१६४ 
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संस्कृत साहित्य का इतिहास 


सातवीं शताब्दी में लिखे हुए कंबोडिया से प्रास संस्कृत के दो अभिलेख 
में भी शब्दांकों का प्रयोग हुआ है ।! हसी प्रकार एक तीसरा, आउदीं शताब्दी 
का लिखा हुआ, अभिळेख जावा से मिळाहे। भारत से डपलडधर तीन 
असिलेखों में भो इस प्रकार के शब्दांकों का प्रयोग हुआ है । पहिळा अमिळेख 
5१३ ई०२ दूसरा ८४२ ई०* और तीसरा ९४३ ई०" का है । द्शवीं 


ब्दी भो ळर 
वी र उलके बाद के अभिळेखों में भी इस प्रकार के प्रयोग घहुरुता से 


'अक्षरसंकेतों का प्रयोग 

अंकों की संख्या को सूचित करने के लिए शब्द-संक्षेतों के अतिरिक्त 
अक्षर-संकेतां या षण-संकेतों का भी प्रचलन भारतीय ज्योतिष में सवत्र मिलता 
ह्वै॥। शब्द-संकेतों की पद्धति कुछ जटिळ, विस्तृत और दुःसाध्य होने के कारण 
'ही समवतः अइर-संकेतों छा प्रयोग हुअ। । अङ्क संख्या के सूचनाथ, शब्दो की 


बय, र को उपयोग में लाने की यह संक्षिप्त पद्धति भधिक वैज्ञानिक 


इस पद्धति का प्रवतंक कौन था, या इसके आविर्भाव का दीक समय बया 

या, इसका इतिहास नहाँ मिळता है। व्याकरण के प्राणभूत आचार्य पाणिनि 
“( ५०० ई० पूछे ) ने कुछ स्वर-वर्णी का संख्या के अर्थ में प्रयोग किया है । 
'पाणिनि के एक सून्न पर कात्यायन ( ४०० ई० पूल ) के कथन को मान्यता 
देते इए भाष्यकार पवजळि ( २०० ० पूव ) का कहना ह कि पाणिनि मे 
ड कहीं स्वरा के अडू-सूक्षक चिहों का प्रयोग किया हे ॥६ किन्तु विद्वानों 
चुसार पाँचबीं शताब्दी से पूर्व में इस पद्धति का विशेष प्रचलन नहीं 
था । पाँचवों शताब्दी में हो इस पद्धति पर विभिन्न शेलियाँ रची गई, धो 


" विद्वानों तक ही सीमित र्‌ 4 
[रइ भौर जिन प यून द्घतियों क्का 
लेशमान्न भी प्रभाव नहीं था ।° पर यूनानी तथा अरबी प 


CY 
७० i 
१- भाए० सौ० मजूमदार : एंश्येंट इण्डियन. काछोनीज इन दि. फार ईस्ट चम्या! 


जिश्द १, पुराळेख नं० २२, १९, ४०, ४१, ४३, ४४ 
२: इण्डियन ऐण्टिक्बेरी, ११ » ६० ४८ ै के दर 
३. वी) २१ १० २१; बामे गजेटियर १,२, ३९९ नोट ७; बूर ए० ८६, नोट ४ 
४. दि भोपुर इन्स्किप्शन, जिल्द ४०, पृ० ४२ ग 
५, इण्डियन ऐन्टिक्वेरौ, ७, पू० १८ 
६. पतंजकि : महामाष्य, २।११२ 
'७, हिन्दू गणितक्चाख का इतिहास, १, पू० ५८-५९ तथा फुटसोट १ 
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आयुर्वेद ¦ उद्धव और उद्देश्य 
आयुर्वेद के महान्‌ ज्ञान का इतिहास बहुत लम्बा है। देवलोक और - 
मनुष्पलोक, दोनों में उसके प्रभाव, उपयोगिता और महत्व को एक नेसे पूजा- ` 
भाव से स्वीकार किया गया है। थायुर्वेदशाख के पहिले उपदेष्टा सृष्टिकर्ता 
ब्रह्मा हुए । बहुत समय तक यह उपयोगी ज्ञान देवलोङ तक ही सीमित रहा। 
वाद्‌ में इन्द्रादि देवों से उपकारी ऋषियों ने इस विद्या की दीक्षा प्राप्त कर उसे 
सत्यलोक में फेळाया । इस विथा को सत्यंलोक में छाने की आवश्यकता क्यों 
अतीत हुई इस सर्षन्ध में एक रोचक कथा है । 
चरकसंहिता? में लिखा है कि धर्माथंकाममोच्य आदि की सिद्धि में, शरीर- 
शक्तियों के दुर्घळ हो जाने के कारण, जव बाधा उत्पन्न हुई तो परम ज्ञानी 
दयाछ'ऋषिःमंडली हस बाधा को दूर करने के छिए पवित्र घाम हिमालय पर 
एकत्र हुई । उन्होंने ध्यान एवं चिन्तन द्वारा जाना कि परम भायुर्वेदज्ञ देवराज 
इंद्र ही मश्येछोफ के इस रोगशमन का सर्वांगपूर्ण उपाय बता सकते हैं। 
हिमाळय पर एकत्न इन कए्घाणकामी ऋषियों की संख्या ५२ थी ।१ . 
तदथं ऋषि-मंडळी ने इंद्र की ओर प्रस्थान किया। इंद्र के पास पहिळे 
मे आय, यह स्थिति सामने आई । इस समस्या को दूर किया परमर्षि अर 
दाज ने। वात यह थी कि भरद्वाज के पिता बृहस्पति देवों के गुरु थे। बेले भो 
भरद्वा की इन्ह से अरष्ठी मैत्री यी । भरद्वाज इंद्र के पास गया और सहअ 
में इन्द्र से आयुर्वेद का ज्ञान प्राप्त कर उस त्रिस्कंधाध्मक ज्ञान को सध्यळोक 
ए छाया । ; Ce 


१. भरकसंहिता, सूप्रसपान २।१२--१४ | 
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किन्तु आयुर्वेद का यह मद्दाशान कुछ इतना जटिळ सिद्ध हुआ कि अध्य. 
लोकवासियों की मेघाशक्ति उसको अहण न कर सकी । फलतः ब्रह्मा ने ऋषियों- 
के आग्रह पर युग के क्रम से, मजुण्य की छुद्धि एवं भायु के हवास को दृष्टि में 
रखकर, उस लछक्ञश्लोकास्मक आयुर्वेद भागम को आठ अंगों में विभाजित 
किया ॥' इन आठ अङ्गां ( तंर) का नाम हुआ £ शश्य, छालाक्य, काय- 
चिकित्सा, भूतविद्या, कोमारभ्त्य, भगदृतंत्र, रसायन छोर घाजीकरण । आयुवेद 
के ग्रन्थों में ये नाम कुछ हेर-फेर एवं परिवतन से लिखे मिलते हैं ।* 

काछान्तर में आयु भोर बुद्धि की यह स्थिति भी बदल गईं। अतः तष 
आवश्यकता इस बात की हुईं कि अष्टांगबिभागारमक उस आयुवद आगम को 
` अधिक संचित एवं ब्याख्यात्मक होना चाहिए, घतः चह छुद्धिरग्य हो सछे।. 
_ यह कायं ऋषिजनों ने किया । 


वाग्भट ने लिखा है कि युगक्रम के अनुपात से डुद्धिवियेक को एष्टि में 
रखकर बाद में इद्र से भरद्वाज, धन्वंतरि आदि ने जो ज्ञान प्राषठ किया था. 
बह अष्टांगपूण होता हुआ भी किसी एक सङ्ग पर अधिक केंद्रित था। उदाहरण 
के लिए धन्वंतरि ने भिषकक्रिया पर अधिक बळ दिया, तो पुनवंसु ने कायः 
चिकित्सा पर और कश्यप ने केबळ कोमारक्ृत्य पर । 
भरद्वाज द्वारा राये हुए उस अष्टांगविभाजित ज्ञान के एक शक्यचिकित्सा 
बिषयक अङ्ग को धन्वंतरि ने सीखा और तदनु उसका उपदेश दिया । काय” 
चिकित्सा के ज्ञान का प्रथम विचारक आत्रेय पुनव॑सु हुआ । ये दोनों शीषस्थ 
विद्वान्‌ एक ही महाज्ञानी भरद्वाज के शिष्य थे । यदि आयुर्वेदह्याख से धन्वंतरि 
ओर पुनदंसु की प्रतिभा को अळग किया जाय तो आज की चैज्ञानिक पद्धतियों 
के समय सारा भारतीय आयुषेद्‌ बहुत ही पिछुया प्रतीत होगा । इस दृष्टि से' 
इन दोनों सहाध्यायी विद्वानों का आयुषंद के इतिहास में विशिष्ट स्थान है।. 
मिषग्विद्या के चेत्र में पुनवंसु आत्रेय को संसार के सर्वोच्च वैज्ञानिकों की कोटि 
में गिना जाता है । 
सुराणग्र्न्थो में तो घन्दंतरि को ही आदि आयुवेद्‌-आगस को आठ अगो में 
विभक्त करने वाळा बताया गया है। उनमें लिखा है कि प्रथम द्वापर के अस्त 
में काशिराब शौनद्दोन्न के यहाँ धन्वंतरि जन्मा । उसने भरष्ट्ाज से आयुर्वेद का 
१. सुभुतसंहिता, सूत्रस्थान १।६ 
२. चरकसंहिता, सुत्रस्थान ३०२८; पुश्रतसंहिता, सूत्रस्थान १।७; 


काइयप 
संहित |, ३० ४२ 
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आयुर्षेदशास्त्र 


भौर दिशेषतया भिषक्क्रिया का ज्ञान प्राप्त कर पुनः उसको आउ अंगों | 
में अछ किया और तदनु उसे अपने सुयोग्य शिष्यां को समझाया ।? 


लोकप्रियता : प्रभाव : प्राचीनता 

एक जीवनोपयोगी शास्त्र होने के नाते आयुर्वेद ने यथेष्ट लोकप्रियता 
भोर प्रतिद्धि प्राप्त की । उसने अपना स्वतंत्र सर्वांगीण विकास किया, और 
दूसरे शार्तों का प्रपूरक होने के कारण घड़ी मान्यता प्राप्त की । सतियो 
भौर पुराणों की विधियों में शरीरा की पयांप्त चर्चाएँ मिळती हैं। सांख्य 
एषं योग प्रशरति दशन के संप्रदायों से आयुर्वेद-बिषय का बौद्धिक पद 
प्रभावित है । इसी प्रकार वेदांत दर्शन ने उसको अध्यात्म बळ दिया । 
एक जीधनोपयोगी विषय के रूप में आयुर्वेद अति प्राचीन काल से ही - 
पमान पाता रहा । । ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद के क्रमशः चार 
उपवेद कहे गए हैं : आयुर्वेद, धनुर्वेद, यांधववेद और अर्थवेद ( भर्थशात्न ) । 
पारलौकिक जीवन की सर्वार्थ सिद्धि तो वेदों में और ऐहिक जीवन की पूर्णता 
के समग्र साधन उपवेद में वर्णित हैं । 


3 मे यथपि शरीरविज्ञान की विधियाँ बताई गई हैं, तयापि 
के यु सहुर्खा वर्ष प्राचीन है । ऋग्वेद में आयुर्वेद के जन्मदाता दिवो दास, 
द कौर नश्चिनीकुमार आदि आचायों एवं परमर्दियों का उश्लेख मिळता 
र ३ सिपपसंहिताः में आयुर्वेद का उद्धव 'भथव-उपनिषदू? के रूप में कहा 
या ! अथर्षाण मंत्रों के सम्बन्ध में कुछ विद्वानों का. कहना हे कि उनमें ह 
क शाल की विधियों वर्णित हे । उनमें राक्षसा को रोग उत्पन्न 
क । भर मंत्रों द्वारा रोग-निवृत्ति के तरीके भी घताये गए हें।* इसी 
३. महाभारत’ और बौद्धों के 'विनयपिरक' में छाक््यविद्या-बिशारद अनेक 
पध का उसलेख हुआ है ।* र 
सर प्रफुदछ'चन्द दे महोदय ने आयुवेद के इतिहास का कालळ-विभाजन 
इर इध नई मान्यताएं. रखी हैं, जिनका निष्कर्ष यह है कि वेदिक युग | 


करते 


क हरिवंश २।२९।२२; २६, २७; जह्माण्डपुराण ३।६७।२०, २३, २४; वायुपुराण 
„११ ९२।१८, २१, २२ ह र 
` ऋवे, २।१२।१३ ३.'काइयपसंहिता, पू ० ४१. i 
त भोॉफ़ इन्पी रियळ यूनिदि, नवम्बर, १९५१, पु० २७६ ` `°. 
समिकछ इनस मेंट्स, निश्‍्द १ 
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संस्कृत साहित्य का इतिहास 


की हिन्दू चिकित्सा-पद्धुति में अनेक न्यूनताए थों। चरक से पूचं चिकिऱ्सा- 
पद्धति का प्रायः सर्वथा अभाव था । उसका सारा क्रम अनाधारित और उसमें 
आयुर्वेद की वेज्ञानिक परिभाषाएं न थीं ।' 


दे महोदय का यह अभिमत पाश्चाश्य विद्वानों और विशेषतः मेक्समूछर 
की स्थापना्ों पर भाधारित है । इस सञ्घन्ध में अब नई गवेषणाए प्रकाश 
में-आ चुकी हैं और इन नई गवेषणाओं ने यह सिद्ध कर दिया ऐ कि आयुवेद 
झाल व्ही परम्परा की पूर्ण प्रतिष्ठा ब्रह्मा ने की थी; और यद्यपि उसमें आयु-घुद्धि 
तथा युग के द्वास-क्रम से कुष्ठ परिवतंन होते गए, तथापि उसमें शिथिलता, 
अक्रम, न्यूनता, भौर व्यतिक्रम किसी भी युग में न हुआ | उसको वशानिक 
विधियो आदि से लेकर अंत तक घनी रहीं ।' 


आयुर्वेद के उपयोगी ज्ञान से संस्कृत के सभी प्रसुख अंथकारों की कृतियाँ 
प्रभावित हैं। इस विषय पर एक पुस्तक श्री अन्निदेव विद्यालंकार ने छिखी 
है, जिसका नाम है : 'संस्कृत-साहित्य में आयुवंद' ।१ पाणिनि, भास, 
अश्वघोष, कालिदास, विष्णुदार्मा, हाळ, भारधि, शूद्रक, बिशाखदत्त, दण्डी, 
` दाणभह, भवभूति, माघ, प्रिविक्रम मह, भ्रीहपं और पंडितराज जगन्नाथ के 
ग्रंथों में आयुर्वेदविषयक जितनी चर्चाएँ हैं .उनका निर्देश उक्त पुस्तक में 
किया गया है । इल पुस्तक में यह भी बताया गया है कि संस्कृत के अंथकारों 
ने अपनी कृतियों में किन-किन थनस्पतियों का उएलेल़ किया है, अथ च 
आयुर्बेद के ग्रंथो में काव्योत्कर्षबिषयक गुण और कवित्व को प्रभावित करने 
वाली सामग्री किस सुन्द्रता से सलाई. गई है । 


` इन सभी दिवरणों को देखकर आयुर्वेदशासख के स्वतंत्र अस्तित्व का 

विकास और उसके अतिशय प्रभाव का पता सइज ही में ळग जाता ६। 
प्रायः सभी युगों में सभी श्रेणी के ग्रन्थकारो में उसकी कितनी लोकप्रियता 
रही हे इसका परिचय भी हमें उक्त विवरणों से अळी भाँति विदित हो 
जाता है। 





१, दि हिस्ट्री ऑफ हिन्दू केमिस्ट्रो, माग १, भूमिका, पु० ११ : ढा 
२. भगवददत्त : भारतवर्ष का इतिहास, पु० ४१, द्वितीय संस्करण;. सारत 
बुइद्‌ इतिहास पु० ७२-७६; मौर्भांसक: संस्कृत व्याकरणशाखर का इति” 
पृ० १०; कविराण.: आयुर्वेद का इतिहास १, पु० १९४-१९५ ` , द 
३, संस्कृत साहित्य में भायुवेंद, मारतोय शानमण्डल, वाराणसी,. १९५६ ४० `. 
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्षायु बदशाख् 


इन्द्र भास्कर ओर उनकी शिष्य परम्परा 


इन्द्र, बहुश्रुत विद्वान्‌ और ऐतिहासिक व्यक्ति थे । उनकी बहुश्नत विद्वत्ता 
और उनके व्यक्तिर्व के सम्बन्ध में ऋग्वेद तथा 'शत्तपथ ब्राह्मण? जैसे प्राचो- 
नतम अर्थो में चिस्तार से चर्चाएं छिखी हुईं मिळती हैं । इन्द्र के कई शिष्य 
हुए, जिनमें सगु, अङ्गिरा, अन्नि, वसिष्ठ, कश्यप, अगस्त्य, पुछस्स्य, घामदेव, 
असित और गौतम आदि प्रप्मुख हैं । इन सभी महर्षियों ने दूसरी विद्यार्थों के 
साथ-साथ इंद्र से आयुवेद का भी अध्ययन किया ।3 


भायुवेद्‌ के प्रामाणिक अंथ “चरकसंहिता? से विदित होता है कि इन्द्र ने 
भपने भातृपुत्न अश्‍्विद्वय से आयुर्वेद का ज्ञान प्राप्त किया था ।* इस बात को 
द्र ने स्वयं भी रघीकार किया है कि आत्मीयों तथा प्रजाजनों के उपकाराथ 
धश्वियों ने आयुर्वेद का ज्ञान उन्हे दिया ।* इसी बात का समर्थन “सुश्रत 
संहिता’ सें भी हे।९ कविराज जी का कथन है कि आयुर्वेद का प्रदाता इन्द्र 
भति प्राचीन काळ में हुआ । उस समय, अर्थात्‌ आज से ळगभय १२००० वर्ष 
पूव, आयुर्देद का पुनीत ज्ञान संसार में बिद्यमान था ।* . 

वराहमिहिर की 'इुरसंहिता' की रीका में डर्पलभईइ ने शाकुनशा्र पर 
परातन आचाय ऋषिपुत्र का एक वचन उद॒छत किया है। उसके अन्त में 
लखा है: 'इस्याह भगवान्‌ इद्रः? भगवान इन्द्र ने यह कहा । इससे विदित 
होता हे कि शाकुनशास्त्र पर इन्द्र ने एक प्रन्थ ल्ला था, ओ संप्रत उपलब्ध 
, नहीं है | ॒ 

चेदि, भगवान्‌ का प्रिय शिष्य था । वह भी बहुश्रुत था । उसके सर्बन्ध 
में लिखा है कि उसने 'नाभियंत्र' नामक एक ग्रन्थ लिखा था ।* 

उण प्रथम प्रजापति थे ।'” भारतीय इतिहास में २१ प्रजापति हुए हैं । 
पए, बह्मा के मानस पन्न थे । "शतपथ ब्राह्मण” की पुक कथा में वरुण को. 
यु पलि का पुत्र बताया गया है का पुन्न बताया गया हे ।?१ महषिं णु की दो परिनयाँ थीं: 


| र के यापी २. शतपथ ब्राह्मण ९।५।२।१ । 
फ़ 3 सूरमचंद्र : आयुबंद का इतिहास १, ६० ४०-४२ . 
र क सूत्र० १।५ ५. वही २४११  . : . 
भुतसंहिता १।२० : ७. कविराज : भायुवेंद का इति० २), ए०४५ 


इहरसंहिता--टोका ८५।१५. ॒ 45 73 
९९... गसमुच्चय, पूवेखंड ९।२६ ( नाभियंत्रमिद:प्रोक्त नंदिना सर्ववेदिना )... .: 
` पाइपराण-६५।७३ , ... -  . ११, शतपथ जाह्मण १२।६।३।१ : 
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एक हिरण्यकशिपु की कन्या दिव्या और दूसरी पुछोम की पुत्री पौछोमी। 
गडे 
परशुराम, व!दपीकि, बृहजीवक, शौनक आदि, इसी कुछ में पेदा हुए थे ।! 


महर्षि भ्गु ने एक आयुवंद-संहिता की रचना की थी । 'अष्टागहृद्य' को 
हेमाद्विकृत टीका में सगु द्वारा उपदिष्ट रसायन का उल्लेख दे।* सुगु को 
चिकिप्साशास्त्रज्ञ होने का विवरण घाग्भट-सुत तीसट ने .'चिकिर्साकलिका' में. 
दिया है और बह्दाँ उसने हारीत, भगु और चरक प्रभ्ट॒ति पुरातन आचायों के 
मतानुसार अपने सिद्धांतों की पुष्टि की है ।॥? सगु के नाम से जुढी हुई 'शुगुः 
संहिता? किस सगु की दै, कहा नहीं जा सकता हे । 

कविराज सूरंमचन्द्र जी ने सगु, अङ्गिरा और मरीचि आदि आठ मह्या 
के सम्बन्ध में कही गई कठ्पित धारणा" का खंडन कर यह बताया है कि 
प्रजापति अङ्गिरा, ब्रह्मा का मानसपुत्र एवं देवःत्राह्मण था, जिसका वंश दृद् 
इस प्रकार है”: 


अंगिरा 
ॐ | | 
ब्रहस्पति उत्तथ्य ब 
| 
मरट्टाज शरद्वान च्षस 
| s 
द्रोण भरद्वाज ट 
नर भरहाज ` राग भरद्वाज 
अश्वत्थामा 


_ महर्षि अन्न, ब्रह्मा के मानसपुन्न थे । सप्तर्षियों में उनकी गणना है। 
कविराज जी ने अन्निवंश का वृत्त इस" प्रकार दिया है? : अत्रि-पज्ञापति-चह', 
( सोमा )'बुध-पुरूरवा-ऐळ । भन्नि का ऋग्वेद से विशेष सम्बन्ध था! ऋग्वेद. 
के पाँचवें मंडळ के द्रष्टा भी यही थे। इन्हें ऋषियों का होता कहा गया € 





१, पं० मगवद्दत्त : मारतवर्ष का बहद्‌ इतिहाप्त, ० २३७; कविराज ¦ आयुवेद १ 
इतिहास १, ए० ५४, ५६ | » 
` २ अष्टांगहृदय--टीका, चिकि० ३३१६७, १६८ टक केलत 
३. चिकित्साकछिका, इलोक २ | की 
४. ए० जाईं० एच० री०, पू० १८५ ५, आयुवेद का इतिहास १,६०१” . 
६. बही, पू९६९ +,  .: ` . छ; शतपथ ब्राह्मण डोराडीर ९ ` 
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आयुवदशास्त्र 


अन्नि दीर्घायु थे । उनका पहिला आश्रम हिमालय पर था ।' वे "रामायण? के 
समय तक जीवित रहे । चित्रकूट में भी उनका एक भाधम था। उनके नाम 
से एक ३२०० श्लोकात्मक 'आत्रे्रसंहिताः का उए्लेख मिलता है।'* 

प्रजापति वसिष्ठ भी ब्रह्मा के मानसपुन्नों ओर सध्र्षियों में से एक थे। 
उत्तरकाळ में ये मेत्रावरुणि वसिष्ठ के नाम से विख्यात हुए। इनके पुन्न का 
नाम शक्ति और पोत्र का नाम पराशर था । रघुकुल के पुरोहित भी यही वशिष्ठ 
थे। इनकी पत्नी का नाम अरुन्धती था। बाद में वसिष्ठ एक उपाधि का 
सूचक हो राया । इन्होंने भी इंद्र से आयुर्घद का अध्ययन कर आयुर्वेद पर 
एक संहिताग्रन्थ का निर्माण किया था । ॒ 


ब्रह्मा के मानसपुत्र में मरीचि भी एक थे । मरीचि के मानसपुत्र कश्यप 
हुए ।¦ आयुवेद की 'काश्यपसंहिता' में कश्यप को मारीचि प्रजापति” भौर 
महाभारत? में मारीच कश्यप का एक नाम अरिष्टनेमि भी दिया हुआ है।) 
शौनक का भी यही कहना है कि प्रजापति ब्रह्मा का पुत्र मरीचि और उसका 
पुत्र मारीच कश्यप हुआ ।९ कश्यप बहुशासत्रविद था । वह एक दीर्घजीवी ऋषि 
भी प्रतीत होता हवै ।$ 

रामायण? के एक प्रसंग से प्रतीत होता है कि महर्षि अगस्त्य का एक 
छोरा भाई था, जिसका आश्रम दक्षिण में कहीं पर था ।“ “बृहद्देवता? के 
कुष्ठ उण्लेलों से मालूम होता है कि अगस्त्य तथा वशिष्ठ मेन्नावरुणि सहोदर 
थे। अयरत्य की पत्नी का नाम छोपासुद्रा था। “बुद्ददुदेवता! से यह भी 
विदित होता है कि अगस्त्य की चहिन का नाम अदिति धा । अगस्त्य दीर्घायु 
जथच सुत्युङ्ञय थे ।१° उनकी पत्नी भी उन्हीं की भांति दीर्घायु थी।'? अगरत्य 
का आश्रम दक्षिण में था ।?3 अर्ध्य ने भायुर्वेद्‌ का ज्ञान इन्द्र भौर भास्कर 
से प्राप्त किया था ।१९ "महाभारत! के आदिपव में द्रोणाचाय के बचनों से ज्ञात 

२. मत्त्यपुराण ११८।६१-७६ | 

२. बडोदा ळाइमेरी के इस्तळेखो का सूचीपत्र, ६० १२९२ सं० २९ 


२. महामारत, शात्ि० २००१८ ४. काश्यपसंहिता, ए० ६२, १४८ 
१. महाभारत, शांति० २०१८ ६. बृह्दददेवता ५२४३ 

*. मत्स्यपुराण । १४५॥९२॥९४ ८. बुद्दद्देवता ५१४८-२५० 

१ बृहद्देवता २८२ . १०. रामायण, दाक्षिणात्य पाठ १९८२ 


१२. हरिवंश १३२, ३४ 
(३. मापण १८३६ न्दु : वासवदत्ता, ६० २० हे 
` पलवकार उपनिषद्‌ ब्राह्मण ४।९।१; ब्रह्मवेवते पुराण, जद्षखंड, अध्याय १६. - 
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होता है कि अगस्त्य के शिष्य अग्निवेश. हुए ओर अग्निवेश से द्रोणाचार्य ने 
घलुवंद का ज्ञान प्राप्त किया ।' 
'बह्मवेवते' से पता चलता है कि भास्कर के शिष्यो ने आयुर्वेद पर पथक. 
पृथक संहिताओं का निर्माण किया था ।१ अगस्त्य के ग्रन्थ का नाम 'हेघनिएं. 
यतन्त्र' था, जो उपलब्ध नहीं हे। “चरकसंहिता? के टीकाकार चक्रपाणि ने 
अगस्त्य का एक श्लोक भी उद््त किया है ।3 
आयुवद के प्रथम प्रवतक महषियों में घामदेघ का नाम उदलेखनीय है. 
“मत्स्यपुराण? से ज्ञात होता है कि वामदेव ने तप के प्रभाव से ऋषि पद प्रा 
किया था ।* वे अंगिरा के कुछ से संबद्ध थे। 'रामायण? में लिखा है कि ऋषि- 
श्रेष्ठ, वेद-वेदांग-पारंगत घशिष्ठ तथा वामदेव, दशरथ के मंत्री एवं ऋशष्विक थे !* 
“क्सर्वा नुक्रमणी! में बामदेव की वंश-परंपरा : अंगिरा-रहूगण -गो तम-वामदेव- 
बृहदुक्थ, इस प्रकार से उल्लिखित है। वामदेव ने भी एक 'आयुवेद-संहिता' 
का निर्माण किया था, ओ संप्रति उपलब्ध नहीं है ।६ | 
_. इसी परम्परा में असित भी हुए । घुराण-ग्रन्थो में असित की वंशावली 
व्यवस्थित ढंग से लिखी हुई मिलती है । "वायुपुराण? सें लिखा है कि कश्यप 
ऋषि ने घंशकामना के लिये तप करके वत्सर निश्चुब तथा रेग्य नामक दो पुत्र 
उत्पन्न किए । उनके ये दोनों पुत्र ब्रह्मवादी थे । अतितत की परनी का नाम 
एकपर्णी था, जो कि बड़ी ही साध्यी और इदघता थी। हिमाळय ने असित 
को परम योगी और बढ़ा बुद्धिमान जानकर एकपर्णी को उन्हें दे दिया था। 
उससे ब्रह्मनिष्ठ देवळ का जन्म हुआ ।° 
कुछ पुराण-अन्थो में देवळ के पिता का नाम प्रत्यूष लिखा मिलता है 
जिससे यह ज्ञात होता है कि असित काश्यप का एक नाम प्रस्यूष भी था, 
_किन्तु 'वायुपुराण? में प्रस्यष की गणना आठ चसुओं में होने के कारण यः 
१. महाभारत, भादि०, कुम्मकोण संस्करण १५२१० ` 
२. अझवेवते पुराण, ब्रह्म० अध्याय १६ 
१. चरकसंहिता-दीका, सूत्रस्थान १॥६२ 
४. मत्त्यपुराण १४५९३, २०४, १०५ ५. रामायण ७१ 
६. झायुवेंद का इतिहास, ए० ५९-७ ७, वायुपुराण ७०२३-२५ 
८; वही, ७२।१७ 
९. विष्णुपुराण २।१५।११७; विष्णुषर्मोत्तर, प्रथम ण्ड, २२९।१७; 
अआदि० ६७२५ 
२०. वायुपुराण ९६२० 


महाभारत! 
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आयुर्वेदशाखन 


उसको कश्यप ऋषि से भिन्न मानना ही अधिक उपयुक्त जान पड़ता है । इस 
दूसरे असित के पुत्र का नाम भी देवळ ही था। असित देवळ का उदलेख 
'तांड्य ब्राह्मण” में भी मिळता हे।' 

अतएव भसित देवळ और असित कश्यप, दोनों का एक नाम यद्यपि 
प्रत्यूष भी था; किन्तु थे दोनों अछग-अळग छी । 

गौतम ऋषि को आयुर्वेद के पुरातन निर्माताओं के रूप में स्मरण किया 
गया दै। “चरकसंहिता” के एक दिघरण से प्रतीत होता है कि एक बार जब 
भायुवेदज्ञ सुनियों में आयुवंद-सम्बन्धी कुछ मतेब्य न ददो सका तो वे निणय 
के लिए आत्रेय के पास गये । इन झुनियों में गौतम भी एक थे |* "अष्टांगहृदय? 
में गौतम के उवर विषयक मत को उद्एत किया गया दै।२ इसी प्रकार 
'माधवनिदान' के प्रसिद्ध ब्याइयाकार विज्यरछित ने 'यदाह गौतमः! कहकर 
गौतम के मत को प्रमाणस्वरूप उद्छत किया है। गौतम न्याय, घर्मशाख 
और व्याकरण का भी प्रकांड विद्वान्‌ था । 

'्रह्मपुराण’ के उदलेखानुसार माता सुरमि और पिता प्रजापति कश्यप 
से जिन एकादश इंद्रो की उरपत्ति हुई थी, शिव उनमें अत्यन्त तेजस्वी एवं 
वड़ा मेघावी निकछा, जिस कारण कि उसको पाषंती ने बरा । वह दीघंजीबी 
था। भगवान्‌ शिव की सर्वज्ञता का वर्णन 'महाभारत' में मिळता. है। उसमें 
लिखा हे कि शिव सांख्ययोग के प्रवतंक, गोत-वादित्न के तस्वज्ञ” उच्चकोटि के 
शिपी और अनेक शिद्पों के भ्रवतंक थे ।* 'महामारत” के एक प्रसंग में यह 
. भी कहा गया है कि रुद्र ( शिव ), विष्णु, इंद्र, बृहस्पति, शुक्र तथा परम 
षमंश स्वायंभुव मनु 'वेद-पारंगत! थे ।१ चारों वेदों को संशि करने वाळे वेद्‌- 
वादों में निपुण ही वेद-पारंगत कहे जाते थे । शिष घेसे ही थे। 

शिव-प्रोक्त आयुर्वेद अन्थो सें : 'आयुर्॑न्थ', 'भायुर्वेद', 'वेथराजतन्त्रः, 'शेव 
सिद्धांत', रुद्रयामळतंत्र' 'पारदुकदप', धातुकश्प', 'हरितालकरुप! 'घातुक्रिया! 
केळाशकारक! और “रसाए॑वर्तन्न” आदि का उश्लेख इतिह्ास-अंथों में मिळता दै । 

भास्कर के पिता का नाम कश्यप और माता का नाम अदिति था। 

भास्कर का अपर नाम विधस्वान भी था। अश्विद्दय इन्हीं के पुन्न थे, जिससे 
१. ताण्ड्य ब्राह्मण १५११९ २. चरकसंहिता, सिदिस्यान; भध्याय ११ 
रे अष्टांगहदय, निदानस्थान, अध्याय २ .. माधवनिदान, इलोक ३३. ३४ 


५. महां भारत, शान्ति० अध्याय २९०) ११४ १४२, १४२ 
३. वहो १२२।४४, ४५ ' ७. कविराण : आयुर्वेद का इतिहा १ ६० <६-<< 
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संस्कृत साहित्य का इतिहास 


इनकी अति प्राचीनता सिद्ध होती है ।' प्रजापति ब्रह्मा, भास्कर के भायुदें 
गुरु थे । 'बह्मवेवत पुराण’ में लिखा है कि जापति ब्रह्मा ने चारों वेदों का 
दोहन कर पञ्चम वेद के रूप में आयुवंद को जन्म दिया था। उसमें उन्होंने 


भास्कर को दीछित किया और भास्कर ने उसके आघार पर एक संहिता का 
निर्माण किया ।₹ 


वरुण का पुत्र णु और सगु का पुत्र उशना हुभा। उशना कवि डे 
बारे में व्यापकता से उदळेख हुआ है ।२ इनके अनेक नाम थे: उशना कवि 
काब्य, शुक और भागव । सुपुत्र दोने से उन्हे भार्गव, मन्त्रद्वष्टा होने से कवि 
और क्योंकि उसका पिता भगु स्थयं कवि था, इसलिए इसका तीसरा नाम 
काव्य (कविपुन्र) सी कहा गया । 'जेमिनीय बराह्मण? में कहा सया है कि भागव 
उशना कदि थे ।' 'ब्रह्माण्ड पुराण’ में कहा गया है कि शुक्र का ही एक नाम 
उशना तथा काव्य है।? 'तेत्तिरीय संहिता? से ज्ञात होता है कि वह उशना 
असुरों का पुरोहित था ।* बह गान्र्ददेक्ष का राजञा भी था ।° उशना को ब्रह्म. 
वादी ब्राह्मण और राजश्ला्न का प्रणेता कहा यया है |“ उशना कवि भो आयुः 
येदशाख् के प्रवतकों में से थे । 

बृहस्पति, अङ्गिरा का पुत्र था । इसलिए उसे आङ्गिरस भी कहा गया है। 
प्रजापति की कन्या उपा उनकी परनी थी । 'जैमिनीय ब्राह्मण? और "ताण्ड्य 
बाह्मण”' के अनुसार बृहस्पति देवों के पुरोहित उहरते हें। बह वेद-वेदांगवित्‌ 
. भी था। '''महाभारत’ में लिखा है कि महाकएप के व्यतीत होने पर आक्षिं- 
रस, देवपुरो हित, महागुणी विद्वान्‌ बद्वस्पति पेदा हुआ । उसका शिष्य राजा 
उपरिचर वसु था। उस राजा ने बृहस्पति से चिन्रशिखण्डिशाक्र का विधिवत्‌ 
अध्ययन किया था ।** वृहस्पति भी आयुर्वेद का कर्ता था :*९ 

सनरकुमार आयुचंद का अद्वितीय आचार्य था । 'महाभारत?, हरिवंश” तथा 
'वायुपुराण' में सनस्कुमार को रह्मा का मानसपुन्न कहा गया है।'* “हरिवंशपुराण 
र. ... २. गिरोखळाळ युखोपाच्याय : हिसट गोफ इण्डियन मेडिसिन माग १, ए० ९२ 
२. ब्रह्मवेत्रते पुराण, जह्मखण्ड, अध्याय १६ ३, भायुर्वेद का इतिदास ४० ५% 


र्‌, जैमिनीय ब्राह्मण १।१६६ ५. अद्याण्ड पुराण ३।१।७६ 
६. तत्तिरीय संहिता, २५८ ७. जेमिनीय ब्राह्मण १॥१२७ 
८. महाभारत, शांति ५८२ - ९. जेमिनीय बआह्यण १।१२५;, १।२१२ 
हे म नाह्मण १९।१७।८ ११. महाभारत, शांति” २१२।३२ | 
२२. वही, २४४।१।३ १३. आयुर्वेद का इतिहास १, ९० १०३-१०४ 


` १४ महाभारत, शांति० ३४९७०, ७१; हरिवंश १।१७।१२; वायुपुराण २२१०६ 
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_आयुर्बेदशाखन 


एक प्रसङ्ग में सनध्कुमार के सुख से कहळाया गया दै “जैसा उत्पन्न हुआ, 
वेसा ही हैँ में । सुझे कुमार जानो । इसी कारण मेरा सनत्‌ = सदा कुमार, 
इति सनध्कुमार नाम रखा गया” ।' हेमचन्द्र के 'अभिधानचिंतामणि! में उसके 
पर्यायवाची नाम हैं : स्कंद, स्वामी, महासेन, सेनानी, पाण्मातुर, कार्तिकेय, 
कुमार, युइ और विज्ञाख ।* अनेक अंथों में उसको इन औपाधिक एवं उपनामों 
से स्मरण किया गया हे. ।२ 


सनस्कुमार बड़ा दोघेजीची था । सुल्नोपाध्याय जी ने अमयश कार्ठिकेय 
भौर सनध्कुमार को दो व्यक्ति समझ छिया था ।7 सनत्कुमार के आयुर्व द-विष- 
यक तीन हस्तलिखित ग्रन्थ उपलब्ध हैं, जिनके नाम हैं 'सनत्कुमारसंहिता'* 
'वाइरम्रन्थ'® और 'अचुसोगकर्प' ।* 


ब्रह्मा के मानस पुत्रों सें अन्यतम एवं अलिदीघज्जीबी नारद का भी उल्लेख 
है ।° 'अभिधानचितामणि' में नारद के तीन नाम हैं: देवब्रह्मा, पिशुन और 
कलिकारक ।* “रामायण? में उन्हे ब्रिळोकज्ञ कहा गया है ।*” नारद ने सनत्कुमार 
से अध्यारमज्ञान, शिव से भर्शोहरयोग ( आयुर्वेद ), वशिष्ठ से आत्मज्ञान और 
भ्रह्मा से उयोतिविद्या सीली । 


देमादि विरचित 'लक्षणप्रकाश' में उद्छत शालिहोत्र ऋषि के चचनों से 
बिदित होता है कि नारद सर्वैळोक-खिकित्सक तथा आयुर्वेद के कतां थे।?१ 
इण्डिया आफिस के सूचीपन्न में नारद का भायवंदविषयक 'घातुरूत्षण” नामक 
मन्थ का उए्ळेख हुआ है।'९ इस ग्रन्थ की प्रामाणिकता संदिग्ध है । 


धन्वन्तरि प्रथम का बहुसुखी व्यक्तित्व एवं उसकी असामान्य प्रतिभा 

झा परिचय “रामाथण?, 'महाभारत? और “वायुपुराण? आदि अन्थो में एक जेसी 
१. हरिवंश १।१७।१७ २. अभिधान चिन्तामणि २।१२२।१२३ 
२. देखिये : छांदोग्य उपनिषद्‌ ७२६; हरिवंश २।३।४३; महाभारत, दां ३४९।७० 
४. हिस्ट्रो भॉफ इण्डियन मेडिसिन, माग १, १० १११ तथा वही, माग २, १० २९१ 
+ र|धकौय पुस्तकालय, मद्रास का सूचोपत्न, माग २३, ग्रन्यांक १३००२ में 'पत्न- 

रानोपनिषद्‌? पर उछिखित 
`. बही सूचो पत्र, प्रस्थांक १३२७६-७ 

४ तेजोर पुस्तकालय का सूची पत्र, प० २७०, मन्यांक ११००५ 
<. मत्स्यपुराण ३।६८ ९. अभिषान चिन्तामणि ३५१३९ 
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संस्कृत साहित्य का इतिहास 


ऊँचाई तथा एक जेसे आदर के साथ लिखा गया है ।* “सुश्रुत? के टीकाकार 
डश्हण की व्युत्पत्ति है कि शस्यशास्त्र-पारंगत व्यक्ति घन्वन्तरि कहा जाता 
है ।* घन्वन्तरि : आदिदेव, अमरवर, अम्वतयोनि और अब्ज आदि अनेक नामों 
से विश्रुत है । चिकित्साज्ञान धन्बन्तरि ने भास्कर से? और आयुर्वेद्शासत्र का. 
ज्ञान इन्द्र से* प्राप्त किया था । 


धन्वंतरि प्रथम ने अपने गुरु भास्कर की “आयुर्वेद्‌-संहिता? के आघार पर 
'चिकिर्सारसायनतंत्र' नामक अन्य की रचना की थी ।* 


चंद्रवंश का सूळ प्रवर्तक महाराज सोम, अन्नि ऋषि का पुत्र था। सोम 
का पुन्न चुघ हुआ । चुघ की माता का नाम तारा था । प्रसिद्ध चंद्रवंशी सम्राट . 
एवं मन्त्रद्गष विद्वान्‌ पुरूरवा, छुध का पुत्र था ।९ 'मर्स्यपुराण? में लिखा है 
कि बुध का अपर नाम राजपुत्र था ।° इसी प्रसंग में उसको इस्तिशा का 
प्रवतंक कहा गया है । चुघ ने चिकित्सा पर कोई ग्रन्थ लिखा था । उसका भी 
गुरु भास्कर ही था। | 


चंद्रवंश के चक्रवर्ती राज्ञा भरत का पुन्न महाराज भमन्यु और उसका पुत्र 
रागे हुआ। गर का बंशदृछ इस प्रकार है” 





भरत 
| 
| का | |. 
बृहत्चत्न नर - गर्ग सद्दावीयं 
हि त उरुछय 
हस्ती ॒ दि 
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१. रामायण, बाळ० ४।१८-२० वही ४१।१८, १९, २९, महाभारत, आदि० १८१८ 
३९, “३; वायुपुराण ९२९ . २. सुथ्वतसंहिताःटीका सूत्र० १।२ 

३. मत्स्यपुराण २५१।४ ४. मावप्रकाश १।७२ 
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२८४ पर डॉ० गंगानाथ झा का 'सम रेयर वक्‍ते आन वैद्यक? शोप॑क लेखा 
राज सूरमचन्द्र : भायुवद का इतिहास १, पु० ११५-११९ 

६. वही, १० ११९ ७. मत्स्य पुराण २४३ 
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आयुवेद्शास्तर 


गर्ग, पाणिनि से पहिले हुआ, 'अशभ्यायी' का एक सूत्र: इसका प्रमाण. 
है।' इस इछि से श्री तारापद भट्टाचायं का यह मंतथ्य कि गर्ग का समय 
२०० ई० पूछ से प्रथम शती के बीच था," असत्य जान पढ़ता है। गर्ग ने 
आचाय शाढिद्ोन्न से अश्ववेद्यक का ज्ञान प्राप्त किया था? और गर्ग से सञ्चि 
ऋषि ने घास्तुशारू का छान प्राप्त किया था।* गग वास्तुविधा का भी प्रकांड 
विद्वान्‌ था । अष्टादश वास्तुशाखरोपदेशकों में गग का नाम मिलता है ।“ ऋषि 
गर्ग ने अश्व-आायुवंद पर कोई ग्रन्थ अवश्य लिखा था । इस संबंध में विद्वानों 
ने अनेक सूत्र खोज निकाले हैं ।£ 


व्यवन ऋषि, सुगु महर्षि का पुश्र था । रसायन के सेवन से वह दीर्घकाळ 
तक जीवित रहा ।? लगभग द्वापर युग तक यह वतमान था ।€ ब्यवन आयु- 
वेंद का प्रकांड विद्वान था। उसने 'जीवदान” नाम चिकित्साअंथ की रचना 
की थी । अध्िरोगचिकिस्सा पर भी उसने कोई ग्रंथ लिखा था। 


कुशिक का पुत्र गाधि और उसका पुत्र विश्वामिन्न हुआ ।* किन्तु 'रामायण? 
मं : झुशिक-कुशनाभ-गाधि ओर विश्वामित्र, इस प्रकार ही वंशपरंपरा मिळती 
है ।'° भारतीय इतिहास की प्रसिद्ध चरित्रःनायिका कण्व ऋषि की पोषिता 
कन्या इन्हों विश्वामित्र की पुत्री थी । अशिरसायन का उपदेश विश्वामिन्न ने 
भरिवट्टय से प्राप्त किया था ।' विश्वामित्र के आयुर्चेद-ग्रम्थ के अनेक वचन 
आज भी उद्धरणों के रूप में विभिन्न ग्रन्थों में बिखरे हुए मिलते हैं ।*` 


जमदभि भ्गुवंशोय था । च्यवन का प्रपौत्र ऋचीक इनको पिता और गाछि 
की कन्या सत्यवती इनकी माता थी । भारत के पश्चिम भाग सें नमंदा नदी के 
RR, क क आ नव 
१. अष्टाध्यायी, गर्गादिम्यो यण्‌-४।३ २, ए स्टडी आन वास्तुविद्या, पृ० १०२ 
३. राजगुरु हेमराज : काइयएसंहित। का उपोद्घात, ए० ६९ 
४. वृहत्संहिना, अध्याय ४६; मरस्यपुरोण, अध्याय २२९ 
४. वही, भष्याय २५३; अरिनिपुराण ६५।७ 
६. काश्यपसंहिता उपोद्घात, {० ७०; जी० भो० एम० एल० २३, १३३१९, प० 
८९७२ झायुर्वेद का इतिहास १, १० १२२--१२३ 
७. चरकसंहिता, चि० स्थान १।२।२० वही, सूत्रस्थान १।१।१० 
* महाभारत भादि० १९१।३,४ १०. रामायण, बाल० ५१।१८, १९ 
१२. हारोतसंहिता ३।२९ 
१२. सष्टांगद्दवय, पू ६४ ( हेमाद्रि की रीका ) सुश्रतसंहिता, निदान० ५।१६ ( डर्इणः 
रीका ) 
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संस्कृत साहित्य का इतिहास 


समीप खमदरित्र ने बहुत समय बिताया ।' मही और नमंदा नदी के बीच में 
स्थित माहेय देश के राजाओं के ये पुरोहित थे । “'चरकसंहित! में लिखा हे 
कि रसायन का सेबन कर जमदग्नि दीघंकाळ तक जीबि रहा ।* बह भायुर्वेद 
का कर्ता और सवंछोक-चिकिस्सक था । 


वरुण कश्यपबंशीय था । इन्द्र, विष्णु आदि प्रमुख बारह देवों में से बरुण 
भी एक हे । शालिहोत्र के बचनाघुसार वह भी आयुर्वेद का कर्ता था । इसी 
कश्यपवंश में ऋषि काश्यप हुआ । वह भी आयुर्वेद का प्रवतंक था । 'निषन्ध- 
संग्रह? में उसके तंत्र-प्रन्थो का हवाला मिळता है।२ काश्यप के दचन भनेक 
आयुर्वेदग्रन्थों में उदूडत हैं ।', काश्यप ने आयुवद पर तीन ग्रंथ छिखे थे, 
जिनके नाम हैं: 'छीचिकित्सासूत्रः**, 'काश्यपसंहिता” भर 'रोगनिदान! ।* 
काश्यप की 'थायुचंद्संहिता' १९९५ वि० में प्रकाशित हुई दे । उसके उदार 
का श्रेय देध थ यादवजी क्रिकसजी तथा नेपाल के राजगुरु पं० हेमराज शर्मा 
को है । उन्होंने बढ़े श्रम से ताइपत्र की एक खंडित पोथी के आधार पर इस 
ग्रंथ का संपादन किया है । 


“चरक? में लिखा हे कि इन्द्र ने अरष्टराज को आयुर्वेद पढ़ाया था भौर 
तदनु भरद्वाज ने एक 'अग्रद॒तंत्र” की रचना की थी“। इंद्र ने भरष्टाज को 
ध्ोणतंन्न पढ़ाया था या केवळ कायतंत्र ही, यह अज्ञात हे । 'बायुपुराण! में 
लिखा है कि भरद्वाज ने एक 'आधुर्वेदसंहिता' की रचना की थी और तदनंतर 
उसके आउ विभाग कर उसे अपने शिष्या को पढ़ाया था ।* इसले यद्द विदित 
होता है कि संभवतः इंद्र ने भरद्वाञ को आयुदेद के आहों तंत्नों में दीक्षित 
किया था । भरद्वाज के आयुर्वेदश होने के प्रथळ प्रमाण “वरक' में देखने को 
So RIT SN SO ये 

१. जेमिनौय ब्राह्मण २।१५२ २. चरकसंहिता, चि० १।४ 
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४. निबम्बसंग्रह १२४; ५७११; सुश्रतसंहिता, शा० २।२९; अष्टांगमंग्रह, ७० स्थ’ 
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आयुर्वेदशा ल 


मिलते हैं। उसमें लिखा दै कि भरद्वाज ने आत्रेय पुनवंसु भादि शिप्यों को 
कायचिकित्सा का ज्ञान दिया था ।? 


देवयोनि प्रथम धन्वंतरि ने ही उसी नाम से मत्यंळोक में पुनर्जन्म लिया 
ऐसा विश्वास किया जाता है । इस धन्वंतरि द्वितीय की पुराणों में = 
पंशावलि के अनुसार पता चछता हे कि उसका जन्म किसी चंद्रवंशीय राजङुू 
में हुआ था । 'इरिवंश', 'बह्माण्ड' और 'बायु' आदि पुराणों में उज्ञिख्रित धन्वं. 
तरि द्वितीय की वंशाबछि से यही विदित होता है कि उसके पूर्व पुरुष का नाम. 
सुहोत्र और अन्तिम पुरुष का नाम प्रतदंन था ।* 


धन्वंत रि द्वितीय मत्यछोक में आयुवेद के प्रथम प्रवर्तको में से हुभा। 
उसने बाहस्परय भारद्वाज से भिषकक्रिया सहित आयुर्वेद का ज्ञान प्राप्त किया 
था भौर उसके वाद उस आयुर्वेदधिध्या को आठ अङ्गो में विभाजित कर उसने: 
अपने शिष्या को दिया । विश्वामित्र के पुन्न सुश्चुत का गुरु भी घन्वंतरि ही था; 
किन्तु उसका सूळनाम दिघोदास था, जो धन्वंतरि द्वितीय की तीसरी पीढ़ी में 
हुआ भौर इसलिए जिसको घन्बंतरि तृतीय के नाम से याद किया जाता है । 
दिषोदास उसका औपचारिक नाम था।२ उसके पांडित्य और उसकी प्रतिभा 
का यशोय़ान अनेक अन्थों में विस्तार से देखने को मिलता है।* 


धन्वंतरि द्वितीय के आयुर्षददिषयक ग्रन्थ का नाम है: 'घातुकदप'” |: 
इसके अतिरिक्त श्री यिरीन्द्रनाथ सुखो पाष्याय ने धन्वंतरि के पाँच ग्रन्थों का 
उव्छेख किया दै 'अजीर्णासटतमंजरी', 'रोधनिदान?, 'बेद्यचितामणि!,'बिद्याप्रकाशः 
चिकित्सा? और “घन्घंतरीय निघण्टु’ । धन्वंतरि के नाम से 'वैद्यक स्वरोदय” 
RS RCSA WET कक हेड 
१. चरक, सुत्रस्थान १।२६-२८ 
२. हरिवंश १३२।१८, २२, २८; १।२९।५-१०; ब्रह्माण्ड १।६६।२३ वायु ९२।१८ 
९. घुशरुतसंहिति, सूत्र० ११; भावप्रकाश १।७८ 
४. हरिवंश २।९; सुश्रुतसंहिता, नि० १।३, चि० २।३, व० ४।१, उ० ६६।३; उसके. 
सम्बन्ध में विस्तार के लिये देखिए--भगवइत्त : आारतवषं का इतिहास, द्वितीय 
` संस्करण, पृ० ४८; काश्यपसंद्ता का उपोद्धात, .{० ५८; सुखोपाध्याय : हिस्ट्रो 
भॉफ इण्डियन मेडिसिन, भाग २, १० ३१२; दानी : दि प्रेजेंट वळे प्रोफेससं ड 
बि साई सुध्रत ( बाबर भेग्युस्क्रिप्ट्स, पाटै १, ए० २; कविरान : भायुवंद त्का 
इतिहास १६ पू १६० | | फक 
१. बड़ौदा लाइब्रेरी का सूचौ पत्र, माग २, प्रवेश सं० १५७६ ( ए ) 
ब. भोफ इण्डियन मेडिसिन, भाग २, १० १२८ . : 


(७१७). 
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और 'चिकिस्साप्तारसंग्रह” नामक दो ग्रन्थ और उपल्ब्ध हें । इस संबन्ध सें 
निश्चित रूप से कुछ भी नहीं कहा जा सकता है कि थे सभी न्थ एक हो 
धन्वंतरि के हैं या अनेक व्यक्तियों के । उसके 'निघंडु' अन्थ के हस्तलेक्ल वीका. 
नेर, इंडिया आफिप्र, आक्सफोड, मद्रास और बड़ौदा आदि के अन्थसंग्रह्| में 
सुरक्षित हैं । 


भिषगूविद्या का प्रबंतेन 

आत्रेय पुनवंसु और धन्वंतरि दोनों सहाध्यायी थे । परमर्षि भरद्वाज के 
दोनों शिष्य थे । 'भिषस्विद्या की दिशा में इन दोनों आचायों को संसार के सर्वोच 
कहे जाने वाले देज्ञानिकों की श्रेणी में रखा गया है । ब्रह्मा के सानखपुन्न अग्नि 
का उएलेख पहिले हो चुका है । आत्रेय पुनवंसु उन्हीं के पुत्र थे ।* अत्रि भौर 
` आत्रेय के सम्बन्ध में बौद्ध महाकवि एवं परम दाशंनिक अश्वघोष का कथन 
दे कि जो चिकित्साशासत्र अत्रि न लिख सके थे उसका अन्निएुन्न ऋषि आत्रेय ने 
उपदेश किया ।* 


उनकी माता का.नाम चन्द्रभागा था इसीलिए उनका एक नाम चन्द्र 
भागि सी छिखा मिळता है। छृष्ण भात्रय भी उनका अपर नाम था ।"* आत्रे 
के इन अपर नामों के सम्बन्ध में विद्वानों का बढ़ा विवाद रहा हे (९ आत्रेय के 
'छुद्द शिष्य थे : भग्निवेश, भेळ, जतूकण, पराशर, हारीत और क्षीरपाणि*। इन 
सभी ने अलग-अलग तंत्रा की रचना की । 


आन्रेय पुनवसु आयुषंदशाख्र के पक असामान्य आचाये हुए हैं। आयुवेद 
के प्रामाणिक ग्रंथों में उनके पांडित्य और उनके कृतित्थ का यश सर्वत्र देखने 
-को मिलता दे । 
'अशंगतंग्रह' में छिखा है कि पुनवंसु आदि ने देवराज इंद्र से अ्टांग” 
१. चरकसंहिता, सू० ३१२९; १०।५० 
२. अश्वषोष : बुङ चरित १४३ हर 
२. काइयपसंहिता, उपोद्धात, १०७७ ४. चरकसंहिता, सू० १३१०० 
५. चरकसंदिता, सू० ११६५: चि० २८।१५७; चि० २८।१६४; चि० १५१२२ 
.. व्याख्याङुसुमावलि, पृ० ८४ ( द्वितीय सं) ` | 
¦ -६, गिरीन्द्रनाथ मुखोपाध्याय : हिस्ट्री ऑफ इण्डियन मेडिसिन माग. २; योगेन 
सेन : चरकोपस्क्ार ( चरक कौ व्याख्या ) भगवददत्त : वैदिक वाढमय का इतिहास 
भाग २, ९० १९८, १९९; कविराज: .आधुरवेद का इतिहास १,:पृ० १७६७८ 
$, चरकसंहिता १३०, १७. ८ ८. ५ १६४७ पे /:: 0६0, ; नळ फा 
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आयुर्वेदशास्त्र 
आम्नाय का ज्ञान प्राप्त कर लोकप्रिय तंत्र-अन्थो! की रचना की थी ।* काश्यप 
संहिता? से भी इस घात का प्रमाण मिलता है कि पुनर्वसु आत्रेय ने अपने 
पिता अत्रि से आयुर्चद की शिक्षा प्राप्त की थी ।२ आत्रेय कृत्त 'आयुचद्सं हिता’ 
के सम्बन्ध में विद्वानों ने विस्तार ले सूचनाएँ दी हैं।3 “आश्रेय संहिता? के 
अनेक इस्त लेख, विभिन्न हस्तलेख-संग्रद्दों में आज. भी सुरक्षित हैं (* 
इसके अतिरिक्त कविराज मद्दोदय ने 'चरकसंहिताः में से आत्रेय के नाम 
के दो नये योग खोज निकाले हैं, जिनमें प्रथम बळ तेछ का उल्लेख 'चर्‌ क? 
चि० २८।१४०-१५६ और दूसग अस्तताद्य तेल 'चरक' चि० २८।१५७-३ ३३ 
में ्ञिखित है ।* अब तक आध्रेय के लगभग तीस योयो का पता लगा है। 
कायचिकित्सा का बिकास 
कायचिकित्सा के आचायों की परम्परा में अग्निवेश का नाम बढ़े 
महत्त्व का है । 'भागवत? में अग्निवेश को देवदत्त का पुन्न तथा अग्नि का 
भवतार कहा गया है ।% 'मत्स्यपुराण' में अंगिरा गोत्र के अन्तर्गत अग्नि वेश्य 
नाम थाया है।* “चरकसंहिता? में इनका एक जगह तो वहिवेश€ और 
दूसरी जगह हुताशवेश* दो पर्यायवाची नाम दिए गए हैं। इतिहासकारों 
ने इन्हें अग्नि का पुन्न माना है । पुनवंसु आत्रेय से इन्होंने भायुर्देद्‌ का 
शान भ्राप्त किया । 'महामारत? में (लिखा है कि अग्निवेश ने ऋषि अर्वा 
उ इ प्राप्त किया था ।* धचुवंदाचाय ड्रोण इन्हीं का शिष्य था ।१? 
शतन्त्र' इनका प्रसिद्ध अन्थ है। इसके अतिरिक्त 'नाडीपरीचा' नामक 
मन्थ भी इनके नाम से पाया जाता है ।'* | 
भेळ, अग्निवेश का ही समकालीन था । आयुर्वेद की दो बृहत्‌ परिषदो 
इनके सम्मिलित होने का उल्लेख मिलता है। एक बार तो वह गाय, 


१. भष्टांगसंअइ, सृत्रस्थान, भध्याय १ २. काइयप संहिता १० ६२ 
३. मेनिंग : ऐश्येंट ऐण्ड मेडिविभळ इंडिया, माग १, ए० ३४ ०-२४२; मुखोपाध्याय : 


र हिस्ट्री भॉफ इंडियन मेडिसिन, भाग:२, ५० ४३१-४३३. . ` | 
. $. बहोदा पुस्तकालय का. सूची पत्र+ संख्या ११४, प्रवेशसंख्या ५८२६; भंडारकर सेकंड 
रिपोर्ट फार दि सचे आफ संस्कृत मैन्युस्क्रिप्ट्स, ए० ४६ . | 


+ आयुर्वेद का इतिहास, ए० १९१ हि 


भे नागवत ९।२।२१.२२ - . ७, मस्स्यपुराण १५९१२ 
न चरकसंहिता सून० र्‌ ३। डे ल भे f ९. वद्दी, सू० २७५ ळं * डड 
क महाभारत १४०।४१ I ०४,९२६ वही, १४१४१ . 9 : 
' पड़ौदा का सूची पत्र, वेक प्रकूरण, सं० १२४; प्रवेश सं०-१५७५ : . 
( ७१६ 0 
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माठर, आत्रेय पुनवंसु, पाराशय तथा कश्यप आदि विद्वानों की परिषद्‌ में 
सम्मिछित हुआ था* और दूसरी घार उसका नाम धडिश, शौनक, खण्डकाप्य. 
पराशर, भरद्वाज एवं कश्यप के साथ मिळता है ।? पुनघंसु या कृष्ण आत्रेय 
उसका गुरु था । कायचिकित्सा पर इन्होंने एक तंत्रप्र्थ की रचना की थी। 
'ेलसंदिता? इनका प्रमुख ग्रन्थ है, जिसके अनेक हस्तलेख उपलब्ध हैं। 
इसकी तेलगु छिपि में १६५० ई० की लिखो हुईं एक प्रति राजकीय पुस्तका- 
लय तंजौर में है |? इस सम्बन्ध में अब अधिक सामग्री उपलब्ध है, जिसके 


आधार पर इस संहिता-ग्रंथ का संस्कार होकर अधिक प्रामाणिक संस्करण 
निकाला ला सकता है । 


पराशर का संकेत भेळ के प्रसंग में ऊपर किया जा चुका है। पराक्षर 
के सम्बन्ध में इतिहासकार बहुत समय तक बड़ी द्विविधा में रहे। श्री 
प्रफुरछचंद्र दे', डॉ० द्वानेलि) श्री गिरीन्द्रनाथ सुखोपाष्याय* भादि 
बिद्वानों को यह आति हुई कि सुक्त तथा वृद्धसुश्रत, वाग्भट तथा बुद्ध 
बार्भट और पराशर तथा वुद्धपराशर दो-दो व्यक्ति थे। सुखोपाध्याय जी ने 
दो पराशर छिखे हैं : एक कृष्णद्रेपायन का पिता और दूसरा पुनवसु का शिष्य । 
किन्तु सारे भारतीय घाइमय में केवल एक ही पराशर हुआ: पुनवंसु का 


शिष्य, कृष्ण द्वेपायन का पिता और शक्ति का पुन्न । उसका घंशक्रम इस 
प्रकार 
वसिष्ठ 


शक्ति 


| | 
| 
अघोगु गौरिबिति पराशर ( पत्नी सत्यबती ) जतूकणं या जञातूकणं 


` कृष्ण हवेपायन 


१. काइयपसंहिता, ९० ११० २. भेलसंहिता, पू० ८४ 

३, तंजोर को प्रति के भाधार पर श्री -भाशुदोष मुखजी के संपादकत्व में ककण 
विश्वविधालय से १९२१ वि० में प्रकाशित हो चुका है । इस ग्रंथ पर यड 
महोदय कौ भूमिका द्रष्टव्य है 

४. देः हि० हि०.के० माग १, भूमिका पु० २६, कलकत्ता १९०४.६० 

५. हानंडी : एस० एम० ए० भाई० आग १, पु० १०-१४, आक्सफोडं १९०० 

६. मुखोपाध्याय : हि० ई० मे०, माग १, प० ५६६-५६८ ४ 

७. कविराज : आयुवेद का इतिहास १, १० २०७ 


( ७२० ) 
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आयुर्षेदशाख 


पराशर के बृद्दरपाठ को ही 'बृद्धपराहर? कहते हैं । इसी प्रकार एक "वु 
धमरकोश' भी था ।' आयुर्वेदीय 'पराशरतंत्र' और 'ेळतन्न्र' एक ही समय 
की रचनाएँ हैं, जिसमें 'पराशरतंत्र” श्रेष्ठ था । 'हस्ति आयुवेद, 'गोलक्षण” और 
वृक्षायुर्वेद? नामक पराशर के आयुर्वेद्विषयक तीन अंथों का और उल्लेख हुआ है । 

जतूकणे इसी परंपरा के आचाय हुए। 'बाचुपुराण' के ( १॥९० ) एक 
उसले के आधार पर श्री रामचन्द्र दीक्षित ने जतूकणे को वशिष्ठ का पौत्र 
माना है।' इस इष्टि से घह शक्ति का पुत्र एवं पराशर का असुञ ठहरता है। 
वह अग्निवेश, भेळ और शालिहोश्न का समकालीन था । पुनवंसु आत्रेय, परा- 
शर और बाष्कल उसके गुरु थे । जतूकण की 'आयुवेदीय संहिता? कायचिकिरसा : 
पर थी, जो उपछब्ध नहीं हे । उसके उद्धरण ही विद्वानों को मिले हैं 3 

हारीत ऋषि, चक्रवर्ती सञ्नाद्‌ मांधात। की चौथी पीढ़ी में हुआ ।* श्रान्नेय 
पुनवसु भौर भिछु पंचशिख उसके गुरु थे । शालिहोत्र के बचनानुसार हारीत 
शवछोक-चिकिश्सक था । उसकी 'आयुर्वेदीय संहिता? भी कायचिहिससा पर 
थी। उसके कुछ उद्धरण ही आज मिलते हैं ।" कलकत्ता से सुद्रित 'हारीत- 
संहिता? इनकी नहीं है। श्री शिरीन्द्रनाथ जी ने 'दारीतसंहिता? के पाँच इस्त- 
देहीं का हवाळा दिया हे ।१ | 


घारपाणि, आत्रेय पुनवंसु का छुठा शिष्य था। उसने कायचिकित्सा 


'पर oN की रचना की थी । उसके अनेक उद्छत अंशों का पता 
लग्गा है । $ 


मत्यछोक को झाळाकयतंत्र का प्रथम ज्ञान निमि ने दिया, यतः उसे आश्य- 
पक कहा गया ।£ निमि का बंश अनेक अन्थों में छिखा मिळता है ।* तदलुः 
सार निमि का पुन्न मिथि और मिथि का पुन्न जनक हुआ । जनक के बाद इस 


र. अमरकोथ-टोका-सवस्व, २।१॥२७ - 


२. दीक्षित : पुराण इण्डेक्स, आग १, ५० ४४६ . | 
१. भायुवेंद का इतिहास २, १० २१८; दिनेशचन्द्र भट्टाचायं : 'न्यू लाइट भान वेधक 
. लिटरेचर? ( इण्डियन दिस्टारिकर काटरळी, भाग २१, ए० १२३, जून १४४७) 
४. भगवद्दत्त : भारतवर्ष का इतिहास, पू९७५ . . | 
५. हि ३० मे० भाग ३, ए० ५५१ . ६. वही, ए० ८२० 
* वही, ए० ५६१, आयुर्वेद का इतिहोस १५ ए० २२४ | 
_ <° धथृतसंहिता, उ० २०।२३ . 
` १. रामायण; दाकू० ६७।३; वायुपुराण ८९।१; मक्षाण्डपुराण शा४ 
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संस्कृत साहित्य का इतिहासः 


वंश में “जनक? की उपाधि वाले अनेक राजा हुए ।' निसि ने एक तन्त्रप्रन्य की 
रचना की थी ।* बह शालाक्यतन्त्र पर था।' 


कराल, विदेद्दा का वंशज था । अमवश सुखोपाध्याय जी ने कराल के लिए 
कराळ सह्ट कहा हे.) जो वस्तुतः भद्रशौनक होना चादिए था । भद्रशोनक का 
परिचय भागे दिया जायगा । निमि, कराछ का शुरु था । उसने भो एक शाछा- 
बयतंत्र की रचना की थी ।* इसी प्रकार अद्रशौनक ने भी एक तंत्रग्रन्थ लिखा 
था । इसके अतिरिक्त उसने छगभग छुद्द ग्रन्थ और लिखे । 


आचार्य कॉंकायन बाह्रीक देश का था, जिसकी गणना वहाँ के तस्साम- 
यिक उच्चकोटि के सिषकों में की जाती थी ।° अपने समय का चह बड़ा प्रभाव 
झाळी विद्वान था । उसके अनेक शिष्य थे। शाळाक्य विषय पर छिखे उसके 
तन्त्र-ग्रन्थ के तीन वचन ओ गरिरीन्द्रनाथ जी ने उद्‌ष्टत किए हैं; और उनके 
अतिरिक्त चौथा वचन श्री कविराज जी ने।? बह मंत्रद्रष्टा एवं सूत्रकार भी था। 
उसकी गणना प्रमुख झाळाक्यतन्त्रकारों में की गई दै ।' 


गाग्य भी शाळाक्यतन्त्रकार था। गाग्य नाम से अनेक व्यक्तियों का 
उक्लेख मिलता है; इछ बाळाकि गार्य? झौशिरायण गाग्य, शौयमणि 
गार्य और ऊथ्ववेणीकृत याम्य ।**-पुक गार्थं "चरक! के. सूत्रस्थान में भौ 
स्रत दै ।'* 'सुश्रत' के प्रामाणिक टोकाकार डहहण के मतालुसार गाभ्य, 
घन्वन्तरि का शिष्य था।** वह अङ्गिरा और काँकायन का समकाछीन था! 
यदि वैद्य, वैयाकरण और निरुक्तकार यार्यं पंक ही था तो उसको पाणिनि, 








२. मगवददत्त : मारतवषे का इतिहास, द्वितोय संस्करण, ए० १९०; भाउ? एति० ४! 
पू० २३० 
२. अर्टागद्वदय, उ०, पू० १०९ ३. बहो. सू० १।४ 
४, हि० ६० से०, भाग ३, पृ० ७७१ टू 
. ५, सुश्रतसंहिता, उ० १४-०७; चरकपँदिता; चि० २६।१३०, १४११ 
"` ६. आयुवेद का इतिहास, प०२४२ + ” ` = - | २१ 
` ७. चरकसंहिता, सू० २६।५ |: * ८, हि० ३० मे०, भाग २, ४? 
९, भायु० का इति० १, पु० २४३ ' | > 
१०. इरिशाख्री : भेष्टांगद्वदय की भूमिका, प०:२७ ` 7 य 


क 
न 


११. शतपथ १४।१।१ ˆ ` १२. इरित, ए० ५७ 

१३ प्रश्‍नोपनिषदू डार 55 १४. वाधुपुराण 8४६ है 

१५. चरक, सूत्रस्थान ११० `” ¦ ` १३. सुश्रतंसंहिता-दीका। पू” 
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भायुर्बदशास््र 


बलक यास्क से भी पहिले का होना चाहिए ।? गाग्यं के झाळाक्यतंत्र के कुछ 
उद्धरण मिलते हैं,' जिनसे उसके ग्रन्थ की सत्यता का पता लगता है । 


ब्याकरणशाख का प्रवक्ता, बाञ्जब्यगोत्रीय पुवं पांचालदेश्षीय याछयं 
सुश्रत? के टीकाकार डक्द्वण के मतानुसार घन्वंतरि का दिष्य था ।१ हिमाळय 
के निकट आयोजित ऋषि-सम्मेलन में गाळव भी उपस्थित था । उसको 
सर्वछोकचिकित्सक के रूप में भी स्मरण किया गया हे । वह अनेक ग्रन्थों का 
रचयिता था । ढएहण ने उक्त प्रसंग में बताया है कि ग्रालव बाभ्रव्य ने 


एक 'शालाक्यतंत्र! की रचना की थी। आधुनिक बिद्दा 
मानते हैं ।४ Cg 


सात्यकि बृष्णिवंशीय एवं श्रीकृष्ण का भाई था । उसको कबि; सेनापति 
भौर आयुवेंदज्ञ बताया गया है । वह घनुविद्या में भी निपुण था। अजुन से 
हे घजुविद्या का ज्ञान प्राप्त हुआ था । 'चरकसंहिता-न्यार्या* और 'सुश्नतत- 
संहिता-व्याख्या * में सात्यकि के शाळाक्यतंत्रविषयक बचनों का उल्लेख हुआ 
है। इनके ३१ वचन गिरीन्द्रनाथ जी ने भी एकत्र किए हैं।. 

. शल्यचिकित्सा म्हा 

__ शक्यचिकिस्सा का पहिळा उपदेशक दिवोदास धन्वंतरि हुआ । उसने 
यी सात सुयोग्य. शिष्या को इस उपयोगी ज्ञान में दीलित किया और उन 
यों द्वारा, आयुर्वेद की शक्यचिकिश्सा-पद्धति छोक.में विश्वत. हुई। धन्वं- 
तरि के उन लोकहितकारी सात शिष्यों में सुश्चत ही एक ऐसा है, जिसका 
न्त्र भाज उपलब्ध है । 


[ 
5 भाचाय सुश्नत, महर्षि विश्वासिन्न का पुत्र था । महाराज याधि उसके 
मह थे। सुभुत्त ऋषिस्थानीय माना गया है। राजगुरु हेमराज और 


`` विस्तार के लिए देखिये-मगवद्दत्त : वैदिक वाङ्मय का इंतिहास,- भाग १, खंड २ 
२ ६... मौमांसक ः संस्कृत व्याकरणशाख का इतिहास, ए० १०५ ` = 
३. | काश्यपसंहिता/पृढ १०९ * . ३. सुश्नतसंहिता-टीका १२ डं 
५ इरिशाखी ३ भष्टांगहदय की भूमिका, १०२७ . `` 7. 7 2 
डू. दिताऽ्याख्या २६।१२९-१३२ अही: 
> अभतसंहिता-न्याख्या, 3०. ७२५२ 

श्र हि ३९ मे०, भाग ३५१० ७७७. 0792. i LEA 

` झमुतसंहिता, चि० २।३; बहो, ' ३० ६१।४; महाभारते, भनुश्चासंन पवे; भध्याय 
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संस्कृत साहित्य का इतिहासं 


श्री प्रफुल्नचन्द्र रे को इसमें संदेह था कि विश्वामित्र, सुश्चत का पित्ता था; 
बल्क राजगुरु का तो यहाँ तक कहना दै कि सुभुत, ऋषि शालिहोत्र का पुत्र 
था । ऋषि सुश्रुत एवं उनकी संतति का उक्लेख वाग्भट, कात्यायन,* कौर 
पाणिनि* आदि ने किया है । अतः बह इनसे पहिले हुआ । कविराज दिवोदास 
धन्वंतरि, सुश्रुत का गुरु था । धन्वंतरि से प्राप्त शत्यसूछक आयुर्वेद-ज्ञान को 
सुश्रत ने तंत्ररूप में उपनिबद्ध किया । बह तंत्र 'सुश्चतसंहिता? के नाम ते 
संप्रति उपलब्ध है । 


कुष्ठ विद्वानों का अभिमत है कि 'सुश्रतसंहिता? के उत्तरतन्त्र का रचयिता 
कोई दूसरा ही व्यक्ति था ।* किन्तु यह धारणा असत्य हे । हाँ, यद घात सत्य 
हे कि 'सुभ्र॒तसंद्विता? का प्रतिसंस्कार हुआ था । 'सुश्रतसंहिता” के प्रारम्भ में 
डक्हण का कथन है कि नागाजुन ने उसका प्रतिसंस्कार किया। यही घात 
'सु्चतसंहिता'* और उसकी गणदास-विरचित 'न्यायचंद्रिका-ज्याक्ष्या'” में भी 
लिखी हुई मिलती है। | 


द्वानंछि' तथा गिरोन्द्रनाथ जी!" ने सुत और वदधसुश्रत नाम से दो 
व्यक्तियों के होने की संभावना की है और वृद्धसुश्रत को 'संहिता, के उत्तरतंत्र 
का रचयिता ठहराया है; किन्तु वृद्धसुश्रत व्यक्ति का नाम न होकर 'संहिता 
का ही नाम था।'१ | 


सुश्रुत के ही समकाळीन औपधेनव नामक एक आचाय और हुए हैं। 
चे घन्बन्तरि के शिष्य और सुश्रत के सहाध्यायी थे ! झद्य चिकित्सा पर 
उन्होंने 'औपघेनव' नामक एक तन्त्र-प्रन्थ की रचना की थी, जिसका उरेल 


सुतसंहिता” में मिळता है ।** सुभूत और औपधेनघ के सहतीर्थ, एवं धन्बंतरि 
के शिष्या में उरभ्न पौष्कळावत, करवीर्य, वैतरण आदि ने भी शणयविकिश्सो 





१, हेमराज : काश्यपसंहिता का उपोद्घात, ५१० ६३; २ : हिस्ट्री भॉफ ह्न्दू मिस 
भाग १, भूमिका, पू० २६ 

२. उपोद्घात, .प० ६९ ३. भष्टांगसंग्रहसूत्र, ए० १५२ ` 

४. अ्टाष्यायौ, वातिक २।२।१७०. . ५. अष्टाध्यायी ६।२।१६ 

९. रुडर्फ हानेि 2 आस्टिभोळानी, भूमिका, प० ५ तथा रानयुरु इप 
का उपोद्घात, प० ११२ x 

७. सुअतसंदिता, नि० १३।१३ न्याय चग्द्रिका-न्याख्या; नि? 2 

>. भास्टिभोलानो, भूमिका, प०५ २०, हि० ६० मे०, भाग रै; १० ५७२ 

कबिराभ : आयुदेद का इतिहास, प० २५५ ९२. सुधतसंहिता, सू* ॐ ` 
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आयुर्वेदशाख 


पर तन्पर-ंथो की रचना की थी । औरअ और पौष्कळावत को प्रसिद्ध तं्रकारों 
के रूप में 'सुश्ुतसंविता' के उक्त प्रसंग में स्मरण किया गया है। “अष्टांग. 
संग्रह” की 'इंदुटीका' में आचाय उरभ्न के नाम से १० श्लोक चद्‌'रत किए गए 
हैं।' पुष्कछाधत का एक वचन “अशंगसंग्रह? में' और पाँच बचन श्री गिरीन्द्र 
नाथ जी की पुस्तक में उद्छत हैं। इसी प्रकार करवी के सम्बन्ध म॑ भी 
टीकाकार डल्हण ने एक शश्यतंत्र का उल्लेख छिया है ।* चिरीन्दनाथ जी की 
पुस्तक में भी उसके तंत्रअंथ का एक वचन उद्छत है |” वतरणतंत्र के तीन 
वचन भी रिरीन्द्रनाथ जी को पुस्तक में संकलित हैं ।3 उसके कुछ वचना को 
कविराज जी ने भी उद्एत किया है ।$ | 


शश्यचिकित्सा के प्राचीन आचार्यी में भोज का नाम भी उदलेखनीय है । 
इनका यह वास्तविक नाम न होकर जातीय नाम है, क्योंकि यादवों की ही 
एक जाति का नाम भोज था । भोज और उनके शक्यतंत्र का इतिहास बताने 
बाळे पहिले विद्वान कविराज हें ॥८ भोज का ही समकालीन भाछकि था। उसके 
. पैश्रप्रन्थ के वचन अनेक ग्रन्थों में उद्‌टत एवं संकलित हैं ।* 


श्रीकृष्ण का परममित्र तथा सात्यकि का सहयोगी महाभारतकालीन 
भाषाय दारुक ने शक्‍्यचिकिस्सा पर 'आयुर्चेदाबतार” ग्रंथ छिखा।'° “चरकः 
संहिता' के अन्तिमांशों का संस्कर्ता इृढवळ था । उसके पिता कपिबळ ने भी 
ऐस विषय पर कोई ग्रन्थ लिखा था।?? हार्नळि साहब ने इनका समय 
सातवों-नयों शती के बीच रक्षा था; ' किन्तु भगषद्दत्त जी ने सप्रमाण यह 
सिद्ध किया है कि कपिषळ "वरकस हिता” के प्रसिद्ध टीकाकार भट्टारक हरिश्नंद्र 
के पूवषतीं थे [१3 | 


Door बा sete Freee मकी, be वि मेर 
हर भर्शंगसंग्रइ-रीका, उत्तरस्थान, १० २६९ २. भ्रष्टांगसंग्रह, 3०, पु० २१८ 
३. हि० ३० मेळ, भाग ३, प० ६०४ ४. सुश्रुतसंह्िता-टीका, सू० ४।९ 
ष्‌, हि ३० मे०, भग ३, पु० ६०६ ६. वही, पृ० ६०७ 


> भायुबेंद का इतिहास, पृ० २५९, २६० < भायुवेंद का इतिहास, पु० २६०. 
>. सुश्ुतसंदिता, उ० ३९६६: चरकसंहिता, टोका; दि० ३० मे०, भाग, १, 
ए० ५२९-५३३ - ् | | ८०0 
११ ` देखिए-अष्टंगृद्य-ब्यार्ये (सर्वागदुन्दरा) सू० ५५-५६; अष्टांगढ्दय, शा० ४८१ 
भायुवेद्‌-दौ पिक्का, सू० ७४६-५०; अशंगहृदय भूमिका, पु० १६ 

' भारिरओकाजी- भूमिका, पु० १६ 

र. भारतवर्ष झा इतिहास, पु० १५७ 
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 कोमारभृत्यचिकित्सा 


आयुर्वेद के इस अंग के सम्बन्ध में अधिक सामग्री उपलब्ध नहीं हे । इस 
सम्बन्ध की पुरातन सूचना इतनी भर. मिलती दे कि आचार्य जीवक ने प्रज्ञा 
पति कश्यप से इस तंत्र का ज्ञान प्रात कर उसका विकास किया । 

च्यवन, घाएमीकि. च्यवन के वंशज ऋचीक ऋषि का पुन्न था।' इस 
सम्षन्ध में इतना और. जान लेना चाहिए कि भागव जीवक, महाराज विस्वि- 
सार का पुत्र प्रसिदध बौद्ध वेद्य जीवक से भिन्न था।* जीवक के सम्बन्ध में 
'क्राश्यपसंहिता? एक मनोरंजक विवरण प्रस्तुत करती द्वे । उसमें लिखा है कि 
“महर्षि कश्यप ने पितामह ब्रह्मा की आज्ञा से ज्ञानचछु द्वारा देखकर, तपोषछ 
से अपने 'कुमारतंन्र' की रचना की; उसी ने इसका संक्षेप भी किया । परन्तु 
बाळक द्वारा उपदिष्ट समझ कर, सुनियों ने इस तंत्र का स्वागत नहीं किया। 
पाँच वर्ष के जीवक को ऋषियों की यह प्रबृत्ति समक्ष में आई । उसने सध 
ऋषियों के सामने कनखळ ( हरिद्वार के निकट) के गंगाहद में अपने को 
निमग्न कर दिया । चण भर में ही वह दाढ़ी-मोछ एवं फुले हुए बालों को 
घारण कर प्रकट हुआ । यह देख ऋषिमंडली विस्मित हुई । तभी से उसका 
ज्ञाम दुद्धजीवक पढ़ा! ।२ 


संप्रति उपलब्ध "काश्यपसंहिताः अथवा 'बृद्धुजीवकतंत्र” प्रजापति काश्यप 
के उपदेशस्वरूप जीवक को प्राप्त हुआ: था । वात्स्य ने उसका प्रतिसंस्कार 
किया । 

कौमारस्॒र्यचिकिश्सा प्र तंत्रम्ंथकारों की परम्परा में जीवक के बाद 
पावंतक, बन्धक और रावण का नाम उझ्ळेखनीय है । पार्वतक और बन्धक 
का कोई इतिहास बिदित नहीं है। 'कुमारतंत्र? के कर्ता राषण को गिरीन्द्र 
नी ने प्रसिद्ध लंकेश्वर माना है ।* घदिक अन्थों पर लिखा 'रावण भाष्य' प्रति 
उपलब्ध है।यह भाष्यकार छंकेश्वर रावण ही वेद्य रावण था; ' इस सरंबन्थ 
में निश्चित रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता है । कविराज जी ने वध 
रावण को लंकेश्दर रावण से अर्वाचीन धताया है ।" रांवण के नाम से व 


| 





१. काञ्यपसंहिता, ए० १४८, १७७, १९१, २०६, २४९, ३०१ 
' ` २. कविराज्ञ : आयुर्वेद का इतिहास; १; पृ० २९५ ` 
३. काइयपसंदिता, पू० १९१ 


४. हिस्ट्री ऑफ इण्डियन मेडिसिन, माग २, पृ० ४२५ 
५. आयुर्वेद का इतिहास, १, {० २६७ 
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आयुर्बेदशाख 


तंत्र, 'धालचिकित्सा', 'नाडीपरीचा', “अरकृप्रकाश! और 'उडडीशतंत्र' आदि 
वेधक ग्रन्थ उपलब्ध हैं । 


अगदतंत्र 
विविध विषों की शांति का उपाय बताने वाला तंत्र अगदतंत्र कहलाता है । 


भगदतंत्र के पहिले आचार्यं काश्यप, उशना और बृहस्पति हुए हैं, जिनके 
जीवन एवं कृतित्व पर पहिले प्रकाश डाला जा चका है। . ` 


आछस्वायन इस परस्परा के चौथे आचा हुए। यजुदेद के चरक-चरण 
का शाखाकार आळस्बि का पुत्र ही आल्म्यायन था। “महाभारत” में भी इसका 
नाम भाया हे।` अतएव वह भारत-युद्ध से पहिले, अथ च, महाभारतकालीन 
ध्यक्ति था । ः 


डएहण के 'निबन्धसंम्रह' में 'आळंवायनतंत्र' के कई वचन उद्छत हैं। 
भाळग्वायन के चार घचनों का उद्धरण गिरीन्द्रनाथ जी ने भी दिया है।* 
भगद्तंत्र के आचाय दारुवाह का जन्म गांधार के राजवंश में हुआ ।। उसका 
दूसरा नाम नाझजित्‌ भो था । वह निमि का समकालीन था और आत्रेय पुन- 
वसु और प्रजापति कश्यंप से उसने इस विद्या का ज्ञान प्राप्त किया था। उसके 
न्न ग्रन्थ के उद्धरण कई ग्रन्थों में मिलते हैं । | न 


महाभारत के आदिपच में वर्णित जरस्कारु पव मनसा देबी का पुत्र 
भारतीक नागवंशीय था । उसने भी अगदविद्या पर एक तंत्रप्रंथ का निर्माण 
किया था, जिसके-भाज उद्धरण हो मिळते हैं। इस परंपरा में अज्ञात नाम 
लेखकों की क्ृतियों में 'ताचयतंत्रः, “विषतंत्र', 'अगदराजतंत्र” आदि के नाम 


मिलते हे ।४ 





क 





रसायनचतन्र 


_ दीर्घायु जोवन की विधियाँ बताने बाळा आयुवेद का. एक अङ्ग रसायन . 
त्र के नाम से कहा जाता है । भारतीय ` इतिद्दास में योगबं या. रसायन- 
से रूबी आयु विताने वाले ऋषि-सुनियों का उल्लेख प्रचरता से मिळता 
१. महाभारत, भनुशा० अध्याय ४९ २. हि० ३० मे०, भाग. १, ए० ७६० 
२. भेहसंहिता, ए० ३०७ - .४. देखिए : आयुर्वेद का शतिद्दास, ए० २७३ 
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है। रतंत्र के कर्ता शिव, सगु, अगस्य और वशिष्ठ आदि पुरातन आचायों 
का परिचय पहिले दिया जा चुका है। उनके अनन्तर इस परंपरा में लाचार 
माण्डब्य का नाम उल्लेखनीय है । माण्डव्य के ग्यक्तिरघ का उदलेख अनेक 
ग्रन्थों में देखने को मिळता है ।' कहा नहीं जा सकता है कि यह उएलेख़ एक 
ही माण्डव्य का है अथवा उस नाम के दूसरे व्यक्तियों का। किन्तु इतना 
निश्चित हे कि बह दीर्घायु था । वसिष्ठ उसका शुरु था। नागाहुंन के रस 
रत्नाकर? में माण्डव्य को रसतंत्रकार कहा गया हे । उसका कोई भो तन्प्रबिष- 
यक ग्रन्थ अथवा बचन नहीं मिळता है । 


आचायं व्याडि भी रसतन्त्रकार -थे। संग्रकार के रूप में व्याडि का 
व्यक्तित्व व्याकरण के चेन्न में प्रसिद्धि प्राप्त कर चका है । चह पाणिनि का 
सामा था । वाग्भट के 'रसरत्नससुञ्चय' के आदि में जिन शोषस्थ २७ रसाचायों 
का उएडेख किया गया है उनमें ब्याडि भी एक है । रसाचाय के रूप में इसके 
अतिरिक्त उनके सम्बन्ध में कुछ नहीं विदित होता है । 

वेयाकरण पतश्वळि का पूरा परिचय व्याकरणशाख् के प्रकरण में दिया 
जा चुका दे । चक्रपाणि तथा भोजदेष के उदलेखो का जिक्र करते हुए हम यह 
यता चुके हें कि पतंजलि का एक नाम चरक भी था । उसी ने “चरकसंहिता का 
प्रतिसंस्कार किया । वाग्भट के 'रसरत्नससुच्चय” नामक जिस ग्रंथ की चर्चा हमने 
ऊपर व्याडि के प्रसंग में की हे, उसमें गिनाए गए रसाचार्यों में पतंजलि भी एक 
हे । महाभाष्यकार, योगसूत्रकार और चरक संरक्षर्ता एक हो व्यक्ति था ।* 


` सुप्रसिद्ध बौद्ध आचार्य नाग्राजुंन रसायनतंत्र की निर्मातू आचाय-परम्परा 
में प्रमुख दें । उसकी लोबनी और छृतित्व के संबंध में कविराज जी ने, दूसरे 
विद्वानों की सूछों का संस्कार करते हुए, विस्तार से प्रकाश डाला है ।* नागा 
जुन के 'आयुर्वेद्संबन्धी ग्रन्थों के नाम हैं: 'लोहशास्न', “रसरव्नाकर', 'कक्षपुट १ 
'आरोग्यमंबरी', 'योगसार', 'रसेद्रमङ्गछ', 'रतिशास्र', 'रसकच्छुपुट” और 'घिद्ध" 
नागाजुंन' । इनमें अधिकांश अन्य इस्तळेखों के रूप में हैं । 


कमवा 9 
१. इस्त्याबुबेंद १।१।२७; कोषोतको ग्रह्म० २।५; महामारत, आदि०, अध्याय १० 


अथंशास्र ४८ | 
२. वाक्यपदीद्य टोका, कांड १, (० २८४ ( काशी संस्करण); योगसूत्रइत्ति मा 
प्रारंम ; मेकक्‍्समूछर : 497, प० २३९; मीमांसकः संस्कृत ब्या० इतिहा 
_ ए०२५श-रषड `. 
३, कविरान : भायुवेद का इतिहाप्त १, १० २७९-२८५ 
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आयुवदशास/्र 


आयुर्वेदशासत्र के विकास की रूपरेखा ' 
आश्रय पुनवंसु आायुवंदशास्र के प्रवतंक आचार्य थे, जो कि वेद्यकक्षार के 
दूसरे आचार्य : क्ृष्णान्नेय तथा सिछु आन्रेय के समकालीन तक्षशिला 
विद्यापीठ के गौरवशाली युग में हुए, और बौद्ध आलेखों के अनुसार जो 
तथागत के पूर्वचर्ती सम्भदतया ६०० ई० पूर्व से पहिले हुए ।? आयुर्वेद- 
शाख के प्राचीन एवं संमान्य आचाय अग्निवेश इन्हीं के शिष्य थे। आचार्य 
आश्नेय ने अपने शिष्य आचाय अभिवेश् को आयुर्षेद का ज्ञान प्रदान किया; 
भौर अग्निवेश से चरक ने आयुर्वेद की ज्ञान-बिरासत को प्राप्त कर उसको ग्रंथ 
रुप में निबद्ध किया, निसका नाम कि 'चरकसंद्विता? है। आचार्य चरक का 
यह अन्थ आचाय अग्निवेश के वेचक ग्रंथ का ही प्रतिसंस्करण था ।* आयुर्वेद 
के उपलब्ध ग्रन्थों में "चरकसंहिता? ही सबले प्राचीन ग्रंथ दै । "चरकसंहिता? 
झा एक अनुवाद अरबी में ८०० ई० के छगभग हुआ या और इससे भी पूव 
उसका एक अनुवाद फारसी में हो चुका था। आचाय चरक यांधारवासी 
( पश्चिमी सीमाप्रांत के ) थे और उनका समय प्रथम शताब्दी ईसवी के आस- 
पास था ।३ वेदिक युग में भी एक संप्रदाय “चरक! के नाम से विख्यात था । 
पंध चरक सर्भवतः उसी सम्प्रदाय-परस्परा में से पक थे वे सम्राट कनिष्क 
के समय सें हुए 
एक प्राचीन आचाय हढृषळ नाम के हुए, जिनका पूरा नाम इढबळ 
गग्मट था । इन्होंने चरक के उक्त अन्थ में णाचार्य सुश्रत के वेधक अन्थ का 
इष हिस्सा मिळाकर उसका पुनः संस्करण किया | इढबळ आचार्य का समय 
ोचवी.छुडी शताब्दी था । आयुर्वेद का पक महस्वपूर्ण ग्रन्थ 'सुझुतसंहिता? 
' शिसका ठीक समय निश्चित नहीं है; किन्तु आठवीं-नवीं शताब्दी तक 
विको ख्याति विदेशों तक पहुँच चुकी थी। सुश्च॒त, आचाय धन्वन्तरि के 
शिष्य और आचार्य चरक के परवर्ती ये । 'सुश्र॒तसंह्ठिता! का पहिला संस्करण 
गागाजुन ( शून्यवादी नागाजुन से भिन्न ) ने और दूसरा वाग्मट ने किया । 
प्रति लो 'चरकसंहिता' हमें उपछव्ध है, वह वाग्भट कृत पुनः संस्करण ही 
। एठयछ चारभर का ~¬ चाग्भट का पक नास ददथ नाम इढ़घल पांचनद भी था। इस 'पांचनद' 
१. जयचदर विद्याल्कार : भारतीय इतिहास कौ रूपरेखा, भाग २, प० ९२४ 
* वही, पु ९२४ ३. वी० वरदाचायं : संस्कृत साहित्य का इतिहास, ए० १०५ 
अयचन्द्र विया्कार : भारतीय इतिहास की रूपरेखा, भाग २ ० ९२४ 
` घेरकसंहिता ३०, २७५ 
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संस्कृत साहित्यः का इतिहास 


शब्द के आधार पर श्री विद्यालंकार जी ने वाग्भट को पञ्जाव की नदियों के 
भन्तिस संगम पर स्थित एक बस्ती का रहने वाळा धतताया हे ।' इसी प्रकार 
के प्राचीन अन्थों में 'काश्यपसंहिता', 'नाघनीतक' ओर दुद्धजीयक का 'वृद्धनो 
वकीय? उद्लेखनीय हें । 


सिंहगुष्ठ के पुत्र आचाय वाग्भट ( ६ ठी शता० ) ने. “अशज्ञहदय' एवं 
'अष्टांगसंग्रह? दो ग्रंथ लिखे ।* 'योगसार! भौर 'योगशाछ' दोनों ग्रंथों का लेखक 
रासायनिक नागाजुंन माना जाता है । कुछ दिवान्‌ बौद्ध नेयायिक नागाहुंन, 
रासायनिक नागालुंन को एक ही व्यत्ति मानते हैं; किन्तु अब इस बात के यथे 
प्रमाण मिल चुके हैं कि दोनों व्यक्ति अळग-भळग थे । इसी परंपरा में इंदुकर के 
पुत्र आचाय माधवकर ( ८वीं श० ) ने 'रग्विनिश्चय? ( माधवनिदान ), एक 
अज्ञातकाछीन लेखक इन्द ने 'वृन्द्माधव', वंगदेशीय विद्वान चक्रपाणिदृत्त 
( ११वीं श० ) ने तथा बंगसेन ( ११वीं श० ) दोनों ने एक द्वी नाम के दो 
'चिकिस्सासार' ग्रन्थ लिखे । चक्रपाणिदत्त ने 'सुश्चत' भौर “वरक' पर टोका 
भी लिखीं। एक आयुर्वेद ग्रंथ 'शाङ्गधर संदिता? भी है, जिसका लेखक अन्य के 
ही नाम से शाङ्गधर स्पष्ट है और जिसका स्थितिकाळ १२दीं छाताब्दी था। 
मिदद्दण (१३वॉ श०).ने 'चिकिरसाखुत'; वैयाकरण योपदेव ( १३वॉो श० ) ने 
“्याह्ुुंघरसंहिता-टीका?' एवं 'शतश्छोकी', तिसट ( १४बीं श० ) ने 'चिकिस्सा- 
कलिका', भाषमिश्र (१६वॉ श०) ने 'भावप्रकाश' और लछोळरवराज 
( १७बॉ. श० ) ने 'वेद्यजीवन' छिखकर आयुर्वेदशाज की परभ्परा को 
प्रशस्त किया । 


आयुवंद में रासायनिक विषय पर लिखे गए ग्रंथों का अपना अळग स्थान 

है। इस विषय पर पहिळा अन्थ नाशाजुंन का 'रसरत्नाकर' और उसके वाद 

के ग्रन्थों में बाग्भर का 'रसरर्नससुर्चय' भौर निव्यनाथङ्कत रसरत्नाकर 
भादि का नाम उश्लेखनीय है । 

इसी प्रकार ऋश्व-चिकिश्सा पर गण? के 'अश्वक्षज्षण!, - 'हयळीळावती! 

'अशवायु्वेद्‌? (सिद्धयोगसंग्रह), जयदत्त एवं दीपंकर का संयुक्त ग्रंथ “अरव + 

१. विधालकार जो का उक्त मरक, पृ० ९ ्रेथ, पृ० ९२४ का फुटनोट ५. "छबी 

२. म० म० स्वर्गीय ओझा जी ने : 'भष्टांगसंग्रह? के रचयिता बृद्ध वाग्मट * बी 

/< शताम्दौ का भौर *भष्टांगढदय? का रचयिता वाग्भट को वृद्ध वाग्मट से सित 


शताब्दी: का ब्यक्ति माना है--मध्यकाळोन भारतीय संस्कृति, १० १६ ` 
३. वही, ए० १२२ 
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भायुर्बेदशास्त्र 


“बर्धमानक्ृत 'योगमंजरी', नकुळछत अश्वचिकित्सा पर "शालिहोत्र, धारानरेश 


भोज का “शालिद्दोन्र' और सुखानंद या चित्सुखाचाय का 'अश्वशास्तर/ प्रमुख दै । 
पाछकाप्यकृत 'यजचिकिस्सा', 'गजायुर्वेद', 'गज्ञद्पण', “गजपरोछा? और घृह- 
सपति कृत 'गनळछण' तथा 'गो-बेश्शासत्र! भी इसी परम्परा के मन्थ हैं । 

वेघकशासत्र के कोणा-प्रन्थों की भी ससद्ध परम्परा रही है। इस कोटि के 
कोशग्रंथों में 'धन्चन्तरीय निघण्डु, ( अज्ञातकालीन ), सुरेश्वर ( १३बीं श० ) 
कृत शब्दप्रदीप', नरहरि ( १४वीं श० ) का 'राह्ननिघण्ड', सदनपाल 
(१४वीं दा० ) का 'मदनविनोद-निघण्ट' और एक अज्ञात लेखक का 'पथ्याप* 
थ्यनिघण्टु' का नाम उल्लेखनीय है । 

इसी परस्परा में लिखा हुआ पण्डित हंसदेव का एक महस्वपूर्ण ग्रन्थ 
'यृगपत्रिशाख' है। इस विल्छण ग्रन्थ सें शोरों के विभिन्न सेदों का बड़ी 
बारीकी से वर्णन किया गया है और साथ ही व्याघ्र, भालू , हाथी आदि वन्य 
प्राणियों तथा गरु, हंस, घाज आदि नभचारो पत्तियों के सम्बन्ध में दिस्वृत 
वर्णन दिया गया है । प्रस्तुत पुस्तक की प्राप्ति का ,श्रेय तिरुपतिवास्तव्य 
( मद्रास ) पुरातस्वज्ञ विद्वान्‌ पण्डित बी० बिजयराघवाचार्य को है।'* 


— CP — 


Ye णय स्य 07,222: 5 


१. भोझा ; मध्यकाक्ौन भा० सं०, १० १२२-२९ तथा फुटनोट 
| ( ७३१ ) 
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स्प्रतियों का निमोण : 


स्मृतिर्या का निर्माण हिन्दू-धर्म की चरमोन्नति का सूचक है। “ति! 
भौर 'स्खति? ये दोनों शबद व्यापक अर्थ के पर्यायवाची शब्द हैं। श्रति से 
जिस प्रकार वेद, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद्‌ आदिःअन्यों का बोध होता 
है, जिनका वर्णन इम बिस्तार से वेदिक साहित्य के प्रसंग में कर आए हैं, ठीक 
उसी ओति, स्मृति शब्द के अन्तगंत पड्बेदांग, घमंश्ाख, इतिहास, पुराण, 
भयशाख और नीतिशाख, इतने सभी विषयों का अन्तर्भाव हो जाता है। 
श्रति और स्सृति का यही व्यापक अर्थबोध है। विशिष्ट रूप से स्सुति शब्द 
को, बाद के अंथकारों ने घर्मशाख का पर्यायवाची सान लिया; किन्तु “ति” के 
जाया जहाँ भी 'स्थृति' शब्द को संयुक्त करके कहा जाता है, पहाँ उसका अर्थ 
भभशा् तक ही सीमित न रह कर बह व्यापक अर्थ का बोध कराता है। 
पेमशा् उस शाख को कहते हैं; जिसमें राजा-प्रजा के अधिकार, क्ंव्य, 
सामाजिक आचार-विचार, व्यवस्था, वर्णाअमधम, नीति, सदाचांर और शासन- 

परबन्धी नियमों की व्यवस्था का वर्णन होता है । 
पुराणों और उपएुराणों की संख्या की भांति स्खतियाॉँ भी अनेक थीं; 
किन्तु अष्टादश मद्दापुराणों की तरह प्रमुख स्खतियां की संख्या अठारह मानी 
जाती ह | । इन अठारह स्सृतिर्या क्ले निर्माता इए: ; १. मनु, २, याशुवरक्य, 
२. त्रि, ४. विष्णु, ५. हारीत, ६. उशनस्‌, ७. अंगिरा, ¢. यम, ९. कार्याः 
१० बृहस्पति, ३१. परार, ३२. व्यास, १३. दक ३४७. गोतम, . 


१५, वशिष्ठ, १६, नारद, १७. भ्ठ और .<« अंग्रिरा है ? (रि SAPs £ Es 
( ३५ ) 
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संस्कृत साहित्य का इतिहास 


इन स्खतिकारों के स्थृतिअंथ आज अपने सूलरूप में उपछब्ध नहीं हैं। 
मानद 'घ्मशाख? इस विषय का सर्वाधिक प्राचीन भङ्ग था। मजु को मानब. 
जाति के आदि पुरुष के रूप में संहिता और ब्राह्मण भादि ग्रन्थों सें स्मरण 
किया जाता है । इस इष्टि से मजु में व्यक्तित्व की प्राचीनता स्वयं सिद्ध है। 
'ज्रानव धसास’ के कुछ अदा प्राचीनतम ग्रन्थों सें उपलब्ध होते हैँ | संप्रति 
'मनुस्ट्ति? के नाम से जो स्मृति-ग्रंथ उपलब्ध है, उससे 'मानव-धर्सशास' के 
प्राप्तांश बिह्कुछ भी मेल नहीं खाते हैं । इस दृष्टि से यह प्रतीत होता है कि 
बहुत संभव दे कि वतमान 'मनुस्म्ृति! की रचना 'मानव-धर्मशास््र! के सूत्रों के 
आधार पर की गई दो । 

“मनुस्मृति! अपने मूलखूप में 'मानव-घमंशाख' की प्रामाणिकता को घताने 
में भले ही असमथ हो ; किन्तु आन जितने भी श्सृति-अन्यथ उपलब्ध हैं उनमें 
उसको अन्तिम प्रमाण माना गया है। बहुत-सी स्थृतियाँ केवळ उसी के 
निदेशों को हेर-फेर कर लिखी गई मानी जाती हैं। 


स्सृतियों की प्राचीनतम परम्परा 

'मनुस्खति' में जिन सामाजिक विषयों की व्याख्या वर्णित है, उन्हीं से 
मिलते-जुलते कुछ विषयों पर “महाभारत? भी प्रकाश डालता हे । 'मद्दाभारत! 
के शांतिपव में देवश्रेष्ठ बमा द्वारा पुक ऐसे "नीतिश्ञाख्' की रचना का उदलेख 
है, जिसमें एक छाख अध्याय थे । ब्रह्मा द्वारा प्रोक्त इस 'नोतिशास्त्र” में धमं, 
अथ, काम और मोक्ष, इन चारों पुरुषार्था की विस्तृत व्याख्या वर्णित थी! 
सहाभारतकार का कथन है कि युग-परिवतंन एवं आयुःक्षय के हिसाथ से मग- 
वान्‌ शंकर ने उक्त 'नीतिशाख' को दस हजार अध्यायो में संदिश किया और 
महाव्रती इन्द्र ने उस दस हजार अध्यायो घाले 'चेशालाक्ष” नीतिश्चाख को 
पुनः पाँच हजार अध्यायो में संक्षिप्त कर उसका नाम 'बाहुदन्तकशाख' रखा । 
यही शाख जाये चछकर 'बाहस्पत्यशाख्न' के नाम से भभिहित हुआ । उसी को 
अदभुत प्रतिभाशाली विद्वस्थरेष्ठ शुक्राचार्य ने पक हजार अध्यायों में नियमित 
किया और तदनन्तर विभिन्‍न ऋषि-मुनियों ने मजुष्यो को अछपायु के अडुसार 
शुक्राचायं के शास्र को युग फे हिसाब से और भी संदिठ किया!” 

महाभारत” के इस विवरण से विदित होता है कि सष्टिकर्ता ब्रह्म द्वारा 
विहित एक छाल अध्यायों बाला 'एण्डनीति' ग्रंथ माहेश्वर को ही विदित र्‌ 
सम दात ह क 


२. महाभारत, शांतिपवे, भध्याय ५९ 
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धर्मशास्त्र 


होगा । शंकर ने जिस दुस हआर घाले 'वैश्ञालाज्ष” ग्रन्थ की रचना की उसकी 
जानकारी वेष-गण को रद्दी होगी। देवश्रेष्ठ इन्द्र द्वारा विहित 'बाहुदन्तक' अंथ 
ही मीप्मपितामछ के युग सें 'बादंस्पत्यशाख' से प्रसिद्ध हुआ । इसी के आधार 
पर शुक्र ने एक हजार अध्यार्यो. वाळे 'औशनसी-नोति? नामक ग्रन्थ का प्रणयन 
किया, संभवतः 'शुक्रनीति! ही जिसका संस्करण रहा हो । 
इधर मनु, वशिष्ठ और विष्णु प्रश्वति ऋषिप्रवरों के सूत्र-ग्रन्थ पितामह ब्रह्मा 
की (दण्डनीति? पर आधारित रहे हों, तो कोई आश्चयं नहीं हे । 'महाभारतः 
में जो सूची दी गई दे, चह इतनी स्वच्यापी है कि उसमें धर्मशास्त्र के अन्तरत 
भथंशाख, राजनीति, समाजशास्न, शिशपशाक्ष और रसायनशाख् आदि विषया! 
तक का भी अन्तर्भाव हो जाता है 4. ` hr | 
स्शृतियों के सन्बन्ध में अलवेरूनी को कथन हैकि'वे वेदों से उद्‌भूत हैं ॥ 
उनको ब्रह्मा के बीस पुन्नो ने रचा, जिनके नाम हैं: ३. आपस्तंब, २, पराशर, 
३. शतपथ ( झातातप ? ), ४. सामवतं, ५. दक्ष, ६. वसिष्ठ, ७. अङ्गिरस्‌ , 
¢ यम, ९. विष्णु, १०. सलु, ११. याक्षवश्क्य, १२. अत्रि, १३. द्वारीत, 
१७. लिखित, १५, शंख, १६३. गौतम, १७. बृहस्पति, १८. कात्यायन 
१९. व्यास और २०. उशनस्‌।' देवल, शुक्र, भागव, बृहस्पति, याक्षवद्क्य, 
भर मजु इनको अलबेखूनी ने व्यास के छद्द स्सृतिकार शिष्य कहा है।रे 
शलळबेरूनी का यह गणनाक्रस भळे ही इतिहास-संमत न हो; किन्तु इतना 
निश्चित है कि स्सृतियों की सूरं बातों पर पुरातन ऋषपि-संप्रदायों में ही विचार- 
पिम होने छग गथा था । ये विचार घमसूश्रों के रूप में प्रकट हुए भौर इन्ही 
घससुत्रा के आधार पर स्सृतियों की रचना हुई । र 
वसिष्ठछृत जो 'धमंसून्न' संप्रति उपलब्ध है, उसकी रचना "महाभारत? 
.डैग में हुई । हस दृष्टि से कहा नहीं जा सकता है कि यह किस वसिष्ठ की 
रचना है.॥ प्रजापति कश्यप ने भी संभवतः घमंशाख पर एक सूच्रप्रस्थ' 
छिल्ा था । इन सूत्रों के कुछ अंश विश्वरूप आदि की प्राचीन डीकाओं में 
रदत हुए मिळते हैं। 'बौधायन घमंसूच' में भी काश्यपीय घमंसूत्रों के बचन 
उदृशत हैं ० आचार देमाद्ि कृत 'दानखंड? .( ए० २६१ ) में अयसस्य के 


र. अळबेरूनी का भारत, प¶० ३५-३१ र” रे, वही. पूृ० २७ उ, 
रे. कविराज : आयुवेद का इतिहास, १० ४. 
४५ बोषायन घर्मसूत्र १!२१॥४ 


3 (७३० ) 
४ सं० सार 
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संस्कृत साहित्य का इतिहास 


दानविषयक श्लोक उदूग हैं, जिनसे प्रतीत होता दे कि उन्होंने घमंशासतर पर 
भी एक ग्रन्थ छिखा था । 

देवगुरु बृहस्पति ने घर्मशात्य पर एक बदू ग्रंथ की रचना की थी । घम 
शासत्र-विषयक ग्रन्थो में: बिखरे हुए बाहस्पत्य धर्मशाख के ९४०० लगभग 
श्छोकों का पक संग्रह घड़ोदा से प्रकाशित हुआ दे। इसका संपादन एषं संक 
छन धी रज्ञास्वामी ने किया है । इस संबंध में उनका कहना है कि “बृहस्पति 
स्मृति! के अधिकांश उपछण्घ बचन ईसापूर्व दूघरी शती के हैं ।' काणे महोदय 
ने घममशास्त्रकार बृहस्पति और भर्थशासत्रकार वृद्दश्पति दोनों को सिछ माना है 
और साथ हो स्मतिकार हृहत्पति का समय २००-४०० इईं० के घोच माना 
हे;\ किन्तु इत सम्बन्ध में काणे जो ने जो प्रमाण दिए हैं, उनले दुखरे विद्वान्‌ 
असहमत हैं । कविराज जो का कथन है कि “ये दोनों ळेलक भारयीय इतिहास 
क्के यथार्थ ज्ञान से शून्य हैं ।-बुदस्पति का घममंशास्त्र विक्रम के ३०००वषं ते 
'पूर्व का है । विक्रम से १८०० धषे पूर्व का विद्वान्‌ सुनि कात्यायन “बुदृस्पति- 
स्मृति' से परिचित था? ।* किन्तु कविराज जी को स्थापना भी अतिरझित है। 
इसी प्रसंग में कविराज जी का यह भी कथन हे कि थी रंगास्वामो द्वारा सक 
।छित संग्रह में बुहस्पति का एक घचन मझ्िनाथ हृत 'रघुवंरा' की टोका ३१) 
पका नहीं दिया गया हे। , 

'महाभारत' के शांतिपव से प्रतीत होता है कि मरीचि, अन्नि, भश्चिरा, 
युछस्स्य, पुछह, क्रतु भौर बशिष्ठ, इन चिप्रशिखंडी सात ऋशोश्यरों ने पर 
“चित्रशिखंडिशास्त्र को रचना की थो । यह शास्त्र उन्होंने पक काल श्ढोकी 
सें रचा था, जिलर्मे संपूर्ण ळाकतंत्र को धर्म में प्रवृत्त करने का उपदेश था! 

_ “यह शास्त्र एक प्रकार से धमं का हो प्रतिपादक प्रन्थ था । 

'नारदस्मति? आज्ञ दो भिज्ञ पार्ठा में उपळब्ध है । उस पर किला इशा 
"असहाय, अपरनाम विष्णुपुप्त चाणक्य के माप्य का कुछ भाग अव भी व 
महै । भतः मूळ प्रन्ध विद्चित हो प्राचोन होना चाहिए (४ “याज्ञबदश्यसमूति ह 
पुरातन टीकाकार विश्वरूप घृद्ध याशवएक्य के नाम से विश्वमित्र को डः 


२. बृहस्पतिस्सृति को भूमिका ( भंग्रेत्री ) प्र १८५ है 322 
२. हिस्ट्री ऑफ धर्मझास्र, ए० श्श्थ शेः वहो/ए० २२०° . | 
४. कविराज सूरमचन्द्र : भोधुवेद का इतिहा ए, ए० १०६ ` 
५. महाभारत, त्रा ३४१।२८-३०,.४० ` . 

३. आयुर्वेद का इतिहास, ए० १११ 
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धमशाद्ष 
करता है । अनेक इस्तलिल्ित ग्रंथ-संग्रहों में उनके घमंशास्तर-विषयक अन्या के 
हस्तळेख देखने को मिलते हैं ।' | 

सांण्यद्शनकार कपिल के अतिरिक्त एक कपिछ और हुआ, जो 'कपिळ- 
स्ट्ृति! का रचयिता था। कहा जाता है कि उसने दस अध्यायों में यह 
सहृतिग्रन्थ छिल्ला था, जिसके प्रत्येक अध्याय में एक-एक सौ श्लोक ये । इस 
अन्य में भाळ, विवाह, प्रायश्चित्त और दत्तकपुत्र आदि विषयों का प्रतिपादन 
था।' 'संस्कारमयूख' में एक 'कपिळसंहिता? का भी उछ्छेल मिलता हे । यह 
-संहिताकार कपिळ और स्सृतिकार कपिछ, दोनों एक ही था, इत सस्पन्थ सें 
निश्चय नहीं है । 

'पराहारस्शृति’ सम्प्रति उपलब्ध है, उद्यपि उसमें पर्याप्त हेर-फेर है । 
“महाभारत' में जनरु-पराशर के संवाद से भौर वृद्ध भीम को पराञ्च के 
धमकथन-अ्सङ्ग से पराशर के स्स्॒तिमर्मज्ञ होने का प्रबळ प्रमाण है ९ 
रेसा प्रतीत होता है क्रि स्मृति को रचना पराशर ने अपने अन्तिम दिनों 
में फी थी । 
| अपराकहत टीका में ज्ञातूऊण्य का पक श्लोक ( प० ४२३ पर ) उदू 
है। उसमें कल्याराशि का उठेल है.। जातूरुण्ये के धर्मशाक्ष-विष्पक वचन 
प्राचोच रोका-गरन्धों में सो उदूछत हैं । इस इष्टि से ऐसा प्रतोत होता है कि 
रठोशारिमका स्सुतियाँ ईसा को तीसरो-चौथो शती में रची जाने छपी थीं ।* 
व हारीत का एक पूर्णाक़ कश्पसूत्र था । उपझे भौत, ग्रुञ्ञ तथा धमंसूत्री 

बेचन अनेक प्रंधों में विखरे हुए मिलते हैं ४ उत्तरे घमंसूत्र के दो हत्तलेख 
भी उपळडध हो चुडे हैं।° प्राचीन स्छृतियों को परंपरा में 'कात्पायनप्सृति! 
क सो स्थान है। षड]ुहशिष्य ने 'कार्पयवह्छति! और आज संश्च शलो कोका 

enna हणी 

१. बही, १० २२८ २, उदयत्रोर शाखो : सांडपदशन का इतिहास, पू० १९ 

१. काणे : हिस्ट्री भॉफ धमेशास्त्र, वाश्यूम १, ९० ५२४ 

४. महाभारत, ज्ञा०, अध्याय १९६; अनुद्या० १४६९ . 

"५ काणे : हिस्ट्रे ऑफ घर्मशास्त्र, ए० १२० | 

१. महाभारत, शां भ० २९४; कुस्यश्ररपतर. मोक्ष्ोड) १० ५३, गुरस्व, 

१० २८३; पातशक योगतृत्र २।१० ( ग्य[सभाष्य ) 

`क इस्तछेद् को पं० बामनश्चाल्गो ने नालिक ते प्राप्त किया या, जिसका इवाला 

' नमन विद्वान्‌ नॉछि के 'रेखर डण्ड सिट्टे' नामक मन्य के ए०-८०९ पर है भोर 

रपरा इस्तश्चेख् ओ राम अनन्त शांखो ने प्राप्त किया या, जो भरिवेन््रस्‌ के पुरवः 


कार्य में बताया जाता है। -. : | र 
(०३६ ) .. 


छः 
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रचयिता बातिककार वर्च कात्यायन को माना है ।' जो. 'क्षाः 
आल उपलब्ध है, वह संभवत; पीछे की रचना है । 
स्सृतियों का विषय 


भारतीय जनजीवन में आचार-विचार-सर्घम्घी संस्कारों की परस्परा बहुत 
- प्राचीन है। वेदिक संहिताओं का पक बहुत बड़ा भाण इन्दी धम-दस और 
आचार-विचार-विषयक बातों का ही प्रतिपादन करता है। सारा वैदिक युग 
` धमंग्रधान-एवं जाचारप्रधान रहा है। वेदिक संहिताओं के याद त्राह्मणअम्यों के 
निर्माण का प्रायः समग्र युग इन्हीं घम-कम-सस्यन्धी यारीकियों के अनुषीहन- 
परिक्षौछन करते हुए बीता है। आगे चलकर कठपसूप्रों ने झी अपने प्रामाणिक 
तको अर परिशुद्ध विधानो द्वारा उक्त बराह्मण-युगीन सान्यताशों का ही सम- 
- थेन कर उन्हीं पर जोर दिया है । 


हिन्दू-समाल की रचना जिस प्रकार आर्य और आार्येतर छनेक जातियों हे 
समन्वय से पूरी हुई, उशी प्रकार उसका धर्म और उसकी संस्क्ात के उदम 
स्थळ भी अनेक रहे हे । हिग्दु-घर्म अनेक धर्मों के तप्षों का निचोइ है । हिन्दू 
घम को इस समन्वयप्रधान प्रबृत्ति के कारण ही उसका निर्माण इस न तो एक 
हो प्यक्ति द्वारा बता सबते और न ही उसकी व्याल्या करनेघाहे हम किसी 
` एक ग्रन्थ को ददी उद्‌र्त कर सकते हैं। 


असल में हजरत ईसा ने जैसे ईसाइयत को और हरत सुहग्मद ने भै 
इरळाम को जन्म दिया, हिन्दू धर्स टीक रसी प्रकार, बिसी एक पुरुष की 
' रचना नहीं है। यही कारण है कि अशर आप [वसी हिन्दू से. यष्ट पेर 
'तुग्हारा घम-अंथ कौन सा है, तो दह सहसा कोई नाम नहीं बता सकेगा। 
` इसी प्रकार यदि आप उससे यह प्रशन करे कि घुर्डारा अघतार, युश्य 
धामिक नेता, नवी या पेगरबर कौन हे; तब सी डिसी एक अवतार प 
महात्मा का नाम उससे लेते नहीं बनेगा | और यही ठीक भी दे! क्योकि 


इमारा घमं न तो किसी एक महात्मा. से जाया और न. किसी | 
सम्प्रदाय से ।* ळर | 


याय नरसृतिः 


हमारी म रसतियाँ इसी लंबी परम्परा का जीवन्त रूप हैं।' भारत 
! जीन के सुवीघकोलीन नियमों को क्रमबद्ध रूप में सङ्कलन करने का । 





शत निदानसूत्र की भूमिका, परक | 
२. दिनकर : संस्कृति के चार अध्याय, ५०.७३ ` ` 


: (७४० ) 
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'धमंशाख् 
सतियो ने. किया । सेवी वर्षों के कठिन अन्वेषणं के परिणामस्वरूप समाज 
की सुव्यवस्था के लिए जो नियम निर्वाहित होते हुए चळे आं रदे थे, उनपर 
सतियो ने अपनी झुर ळपाकर अन्तिम रूप से प्रमाणित कर दिया भारत 
के धार्मिक इतिहास में सामाजिकं पकता फे लिए भारतीय हमतियों ने जिन 
महान्‌ आचार-प्रणाळियों ओर उच्च नियमों को रूपरेखा तैयार को दुनियाँ के 
इतिद्वास में इतने प्राचीन काळ सें ऐसे नियम नहीं बने । ह 
स्मृत्रियों को रचना सूत्नप्रंथों के बाद हुई। घंसूर, सूत्रशेली में किसे 
व भोर 'विष्णुस्सृति! को छोडकर शेष स्मृतियां को रचना श्छोकों में हई 
३। इन स्मृतियों में तर्काळीन धार्मिक और लामाजिक रीति-रिवाञ्ञों पर समर्थ 
प्रकाश डाछा गया है। शहदू मारत की शासन-ध्यवध्यो के संबंध में इन 
स्मृतियों में बहुत यारीफ़ी ले विचार झिया गया है। स्खनिर्या के अध्ययन 
से विदित होता है कि प्राचीन भारत का संविध।न' बढ़े अध्यवसाय और 
परीक्ष के षाद तेयार किया गया य! । तरक्ाळोन बाह्मगःसंह्कृति को व्याप: 
क्ता के परिचायक इन स्सृति-प्रंथों सें सचुष्यमात्र के हिता को रक्षा, उक्षे 
गाण की योजना और उसे भाव्माभ्थुद्य को स्वतंत्रता का विधान सवत्र ` 
Se है। स्सृतियों में 'मनुस्यत्ति', ‘विष्णुस्मृति’, 'याञवर्क्यस्सृतिः और 
गरद्स्ट्रति’ प्रमुख हैं । | 
ne कमं 'अदुषान आदि को प्रवर्तन-पहुंवरा बाढ्यग प्रंथो, - 
ले Reale बाद सिमा तक में आई; किन्तु ब्राह्मगप्रन्थो: 
प्त शा स्टतिप्रत्यां की विधानशेळो सवंथा अळप है । 
री क संप्रदाय तक हो सोमित हैं। सूत्रकारों ने. वर्गाभ्रम-घर्म 
व क का प्रतिपादन भर करके अपने विधानो को. इति कर दो; 
सरजो र घर्णाअम-घमं ङी कतग्याकतब्य-पद्तियों पर अपनी विस्तृत 
पसि ` हो, साथ ही ब्राह्मणप्रन्थ ओर सूत्रम्रन्य जिल राजधम को विस्तृत 
बे पप ध्यवस्था के सर्वन्ध में जो मन साघे भा रहे थे, स्ट्वतिग्रन्थों 
भव को लो हि हे प्रकाश डाछा । संचेप में मानव धमशाख से पूर्व धर्म और 
क भभिश्तता से देखने की परंपरा घनो हुई थी, “मजुस्म्ृति’ सें पहले- 
इम देखते हैं कि जो राजधम एवं व्यहवार अर्थशास्त्र के जिम्मे होता हुआ 


शा ने 
णा रहा था, उसको घ को सोमाओं ने कल कर धमेशात्त का उपजीषी 


( दिया । मनुस्ट्तिकार का यह सबंधा नया कायं था ।. 
डुलत’ को यह घम॑ और भर्थ को एक दृष्टि से देखने को. समन्वित 
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संस्कृत साहित्य का इतिहास: 


भाबना का निर्बाह आगे चछकर 'बशिष्ठधमंसूत्र! ( संस्कृत रूप ), 'ष्णुस्सृतिः 

और 'याज्ञवक्यस्स ति’ में होता गया । सातषाइन युय के बाद गुप्तकारू हैं 

विरचित 'बुहस्पतिस्सति' और 'कास्यायनस्झृति! में हम राजधमं ( अर्थश्च ) 

की न्यूनता और घमं की अधिकता पाते हैं, मर्याप जायसवाल जी के सताचु- 

सार ये उत्तरवर्तो स्मृतिग्रन्थ भी 'याज्ञवर्ष्यस्टति’ के प्रभाष से अपने को. 
सभा सुक्त न कर सके थे । 


स्स तिम्जन्थ द्वारा प्रतिपादित विधानों के सर्बन्ध सें विष्ठान्‌ इतिहासकारों 
ने भिज्ञासाय की हें कि रस॒तिम्रन्थों के ओ बिधान, या कानून हैं षया दे आज 
के बिधिम्रन्थों की भाँति उस समय राजकीय कानून के रूप में व्ययहत होते 
रहे अथवा ग्रंथकारां की तरसार्मायक घिधानों के अनुसार यह अपनी सम्मतियाँ 
मान्न थीं | कुछ पद्दार्ना ने रसतिअन्थों को तरकाछीन विधान के आळोचना- 
अन्य माना दे, बिधि-अन्थ नहीं। इसके अतिरिक्त कुछ विद्वानों की राय है कि 
> चबे स्सृतिग्रन्थ छपने युग के घिधि.अंथ थे और उन पर राजकीय स्वीकृति की 
सुहर. थी.। 
स्मृतियो का रचनाकाल 
व्यापक हिन्दू-घम के प्रतिपादक घम्शास्त्र के ग्रंथ लगभग ६०० ई० ९० 
से लेकर १८ थीं शताब्दी तक निरन्तर निमित होते गए । इतिहासकारों ने 
स्यृति-अन्था के निर्माण की इन सुदीघं चौबीस शातताब्दियों को तीन विभिस्क 
युगों में विभक्त किया दै !* 
म पहिळा युग ; ६००--१०० ई० पू० तक 
| दूसरा युग : १००-८०० हूँ ० तक 
तीसरा युग £ ९००-१८०० टर तक 
पहिला युग घमसूश्रों के निर्माण का युग हे । धमसून्न स्टतिया के ; सू 
उद्गम हैं। दूसरा युग धमसून्नों की ब्याख्या का युग दै । इस युग में घमंचूर्ग 
की दुर्गम एवं संकेतमयी रचनादेळी को बोघगर्थ बनाने के छिप उनके व्यार्श्पा 
रूप स्टृतिया की रचना हुई । ये स्यृत्यॉ श्लोकों में निमित दें ! वस्तुत 
स्स तियों की रचना इस दूसरे युग से भी पूष की है । लगभग शम उग दे 
निश्चित रूप से हम स्खृतियों के निर्माण का युगा और प्रथम शताब्दी ईसी 





उनके बिकास का युग मान संकते हैं। 


7 ९. उपाध्याय : गुप्त साम्राज्य का इतिहास, २, १० २३३ 
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घर्मशाख 

धमं-अन्थों के निर्माण का तीसरा युग बड़े महत्व एचं विशेष ख्याति का: 
युग रहा है। इस युग का समारंभ भी लगभग गुप्त-युग से निर्धारित किया 
था सकता है और उसके बिकास की सीमा अठारहथी शताब्दी तक पहुँचतीः. 
है। इस युग में दो महत्वपूर्ण कायं इस क्षेत्र में हुप्‌। पहिला कायं दो 
मध्यकाळ में रचे गए स्मृतिग्रन्थों पर घिद्बचापूर्ण भाष्यों और अनेक टोकार्ञोः: 
के निर्माण का है और दूसरा काथं यदद हुआ कि एक नइ विवेचनात्मक तक 
शैली का आश्रय लेकर घिद्दानों ने अपनी-अपनी सेद्धान्तिक स्थापनार्ञा के [छप्‌ 
धनेक नई स्मृतियों का निर्माणकर इस परम्परा को परिपु९ किया। घमशाख 
ढे संवर्धन भौर विकास के लिए इस तीसरे युग का महदरवपूण स्थान मान 
गया है । 


'सनुस्सति' भौर 'याज्षवश्क्यस्मृति! दो ऐसी महान्‌ कृतियाँ हैं, जिनमें घम. 
शास्रीय ग्रन्थों की सारी पूर्व-परंपरा समन्धित है, और संभवतः जिनके निर्माण 
का श्रेय सातघाहन युग को दिया जा सकता है । इन दो अन्थों की प्रामाणि- 
कता और उनके स्थितिकाळ के सम्बन्ध में कुछ दिन पूर्व षढा विषाद रहा है ४ 
पिदेशी विद्वानों में डॉ० जॉलि पहिले विद्वान थे, बिन्द्दोंने १८८४ ई० में कछ- 
फत्ता घिश्वविद्याक्य की ब्याख्यांनमाळा में यह प्रकट किया था कि 'याश्षवण्क्य- 
स्मृति! का रचनाकाळ इंसवी सन्‌ की पद्दिक्ी शताब्दी से पू्ष का कदाचित्‌ 
नहों हे । डॉ० बूळर ने भो 'मनुस्मति' का रचनाकार २०० ई० पूर्वे से ३०० 
३० के लीच निर्धारित किया ।१ 'मचुस्मति' और 'महाआरत' के कुछ एक-समान 
रछोकों की क फेहरिस्त भी उन्होंने अपने अंग्रेजी अनुवाद के साथ जोड़ी. है ।\ ` 
डॉ० जायसबाछ ने भी 'मजुस्मृठि' का रचनाकाछ १५०-१२० ई० पूर्व के थीच 
रला दे? और डॉ० जॉलि प्रभात विद्वानों द्वारा प्रचारित कुछ बातों का युक्तिः 
इक उत्तर भी दिया हे । | 


कुछ विद्वान्‌ 'मञुस्मति’ की रचना के लिए बहुत ही पुरानी परिस्थितियों 

को प्रस्तुत करते हैं । उदाहरण के लिए शरी युथिष्ठिर मीमांसक का. कथन 

कि भ्रदिष्ांशों को छोड़कर घतंमान 'मजुस्मति” निश्चय ही महाभारत-युद्ध- 

फाळ के घहुत पहिळे की है । छो लोग इसे विक्रम की द्वितीय शताब्दी की 
SR कल के | 


२. सेक्रेड बुक्स. ऑफ दि ईस्ट सौरिन, भूमिका, पु० ९७-९८ 
२. बही, वाल्यूम २५, पु० ५३१ ``: 
३. हिन्दू राजतंत्र, १, प० ३२ 'मनु' और याए्वश्क्य? 
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संस्कृत साहित्य का इ तहा स 


रचता मानते हैं, उन्होने इस पर सर्वां रूप से विचार नहों किया दै. ।! 

'मजुस्ट्रति? को रचना को उत्तर सोमा के सम्बन्ध में कुड विद्वानों का मत 
है कि उसकी रचना खिष्टीय संवत के पूर्व हो चुहो थो। दूपषरे बिद्वानों हे 
सत्तानुष्तार 'मनुत्य्यति' का संभावित रचनाकाळ शुक्ठकाळ अर्थात्‌ छगभप द्वितीय 
शताब्दी ई० पूर्व हे ।१ 'विष्णुप्सृति' का आधार 'मचुस्ट्रति’ हो है। इसढिए 
निश्चित रूप से उल्का रचना-काळ “मजुस्ति' के बाद का है । 'विष्णुत्सुति! 
को लेखन-शछो सूत्र-प्रन्थों की प्रणाली पर होने के कारण कुछ विद्वान्‌ उसको. 
- घमंसूम्रों का समकालीन सिद्ध करते हैं; किन्तु यह अम है । 


'याजझञवदक्यरस्सति' के रचनाकाछ के सम्बन्ध में कुछ विद्वानों का अभिमत 
हे कि उसकी रचना छगभग चौथो-पाँचवीं शताव्ही ईसघी के बीच में हुई और 
` उसका रचना-स्थान मिथिळा बताया।* 'न्ारदृस्सति! भो ळगमग पाचयां 
शताब्दी ई्ची में रची गई। बाद में भो कुछ स्सृतिप्रन्थ रचे गए; किन्तु उनकी 
इतनी ख्याति नहों हुई । 'याजवइक्यस्म्ृति' पर छिखी गई 'मिताछरा? टोका 
बहुत ही पॉडिध्यपूणं और उत्तम शळी की दै । उसका भर्तिस्व स्वतंत्र ग्रन्थ 
जितना है । 'याजञवदफ्यस्सृति' पर मित्र मिश्र को प्रु अप्रकाशित टोका का भौर 
घाराणली के स्व० शी गाविन्द्दास के यहाँ से दूरी अप्रकाशित टोका 'बीर 
मिप्रोदय' का उदलेख आ काशोप्रसाद घायसवाळ ने किया है ।* 


दूसरे विषयों की भांति धमशाख-विषयक ग्रन्थों के निर्माण में गुप्त-युग के 
ग्रन्थकारो का प्रमुख योग रहा है। घमंसूब्रों को धोधगर्ग्र बनाने के लिए जो 
ह अनेक श्लो कषद्‌ स्मृतियाँ रची गाइ उन पर सहृरवपूण भाष्य आर प्रामाणिक 
दीकाय गुप्तकाल में हो लिली राह । घ्राह्मणघस के अनेक ग्रन्थों का संवधन, 
संशोधन जोर पुनरुदार भी हसी युग में हुआ । 'याक्षवदक्यरमखति! का निर्माण 
कतिपय विद्वान्‌ इसी युग में बताते हैं; किन्तु उनकी रचना इससे पूष संभवत; 
इंसथी की प्रथम शताब्दी से पूर्ष हो चुकी थी । जमन विद्वान डॉ. जॉली के 
सताजुसार उसका निर्माण ३०० ई० में भौर काणे महोदय के मताइसार 
१००-६०० ई० के बीच हुआ । 








न” सनक 


: = २« मीमांसक : संस्कृत व्याकरणश्चा का इतिहास, पु० २, फुटनोट १ 
कमिज हिस्ट्री ऑफ इण्डिया, खंड १ प० २७९ 
है. हपाध्याय : प्राचीन म्रारत.का इतिहास, प? ६४ 
४. त्रिपाठी : प्राचीन भारत का इतिहास, पु०५८-.. ८. .. । 
५. जायसबाळ : हिन्दू राबतत्त २, प० १२५ का. फुटनोट . =. ` ` 
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-घमेशास्त्र 


. आण 'मचुस्टृति':का जो स्वरूप क्थिमान है, उसको गुत्तफाळ में ही संघडू 
“क्रिया गया । इसी युग में 'पराशरस्खति', 'नारदस्ट्रति', 'कात्यायनस्सृति! 
आदि ग्रन्थों में पर्या संशोधन हुना । 'बुहस्पतिस्टृतिः का रचनाकाळ- काणे 
महोदय के मतानुसार २००-४०० ई० के घीच दै. ।* 

एसति-य्रंथा के सम्दन्ध में आधुनिकतम स्थापनाएं स्व० डॉ० काह्षीप्रताद 
घी जयसवाल को हें । उन्होंने इस सम्बन्ध में जो मान्यताएँ स्थापित की 
थीं, वही संप्रति प्रामाणिक सानी जाती हैं । लायलवाळ जी ने अपने पूर्ववर्ती 
विदेशी विद्वानों द्वारा स्यृतिर्यो के संयन्घ में फेछाए गए भ्रर्मा का भी साथ-साथ 
निराकरण छिया है: 

स्व० जायसवाल जी के प्रमाणा का निष्कपे इतत प्रकार है* : 


१७ 


न्स 


RD 


प्रायः सुनिर्णीत है कि अश्वघोष, कनिष्क का समकालीन था । उसने 
'वज्नच्छेदिका! में अपने पच के समर्थन में मचु के श्लोकों को उद्छ॒त 
किया है अतएथ 'मानवधर्मशा्न' की रचना प्रथम शताब्दी ईं० से 
पूचं की है। 


. पुष्यमित्र के समकाळीन पतंजलि कृत 'महाभाष्य', 'मानवघमंशाख' 


की पूचंलीमा है । 


« 'मनुस्खति' के प्रत्येक भध्याय के अन्त सें उसके कर्ता या प्रवक्ता काः 


नाम सगु छिखा हुआ है, जो कि भागव या स्हुगुबंशीय ब्राह्मण से 
अभिप्रेत है । 'नारदस्छुति' ( ४०० ई० ) में स्पष्टरूप से 'मचुस्म्ृति’ 
को इस इष्टि से. भागव की कृति से उश्ळेख किया हवै । 


- मेक्समुळर, बूळर और जॉली की ये स्थापनाये पंडित-समाज में बहुत, 
दिनों तक मान्य समझी गई कि 'मांनवघमंशाख',वेदिक सम्प्रदाय के 


किसी 'घमसूत्र' पर आधारित है; किन्तु वाद में इन विद्वानों की समध 
में यद बात स्पष्ट रूप से समा गई कि धर्मसूत्रों से “मानवधमशाख' 
का कोई संबंध नहीं है। साथ ही बुछर और जॉली बादु में यह भी 
समश्च गए कि 'विष्णुस्टति? और 'मजुस्सृति' एक दी समय की रचना 


न होकर 'विष्णुस्सति?, 'सनुस्खति के बाद रची गई । 
५. 


“रहासारत', कौरिलीय “अर्थशास्त्र! और कामंदक के 'नीतिसार' में जिस 
मानव-संप्रदाय या मजु के नाम से 'मलुस्छुति' का उदळेल है, बह एक 


२. काणे : हिस्ट्री ऑफ पर्मशाख, पु० २१० 
२. रेगोर : केकचसं सॉफ मनु ऐण्ड य्राशवस्तय : ' ` - 
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संस्कृत स्राहित्य का इतिहास: 


दूसरा हो सम्प्रदाय था और वे हमारे अभिप्रेत मजु न होकर राजशारू 
( अर्थशासत्र ) के रचयिता प्राचेतस मनु थे । | 

६. 'सजुस्खुति’ के निर्माता मनु भौर 'राजशाख' छे निर्माता प्राचेतस मजः 
की एथक्ता भास के तिसा नाटक! से भी स्पष्ठ दो जाती हे, जिसने 
'आदकइप' नामक एक घेदिक कृति को मजु के नाम से यताया शया 
हैं, जो कि मनुस्खतिकार की नहीं हे । | 

७. बूछर ने दूसरी शताब्दी ई० के आरंभ में संपन्न 'मचुस्सुति? छे विस. 
वतंमान स्वरूप की थात कही है, उससे यह सर्भव हो सकता | है छि. 
१००-१५० ई० के बीच उसका संस्करण हुआ हो; किन्तु यह उसका, 
रचनाकार कदापि, नहं है । 


स्पृतियों के निमोण का क्रमबद्ध इतिहास 


घमंशा्-विषयक स्सृतिम्रन्थों के निर्माण का आधार कदपसून्न हैं। 
कश्पसून्नों के अतिरिक्त स्स्तियो का निर्माण करते समय हमारे स्खुतिफारों ने 
खिन दूसरे ग्रन्थों से दाय ग्रहण किया, उनमें 'रामायण?, 'महाभारत?, पुराण, 
लोकाचार और नीतिबिषयक ग्रन्थ उवळेखनीय हैं । स्स्रृतियों के तुलनात्मक. 
अध्ययन से यह बात स्प-सी दो जाती हे कि उनकी कुछ घाते प्रर्यणएए,. 
अशुसूत पचं कुछु-कुछ बात अइष्ट एवं अनुमा नगस्य और कुछ पूवंषतीं ' ग्रन्था 


में परम्परा से -चछी आती तथा -छोकमत से प्रमाणित होतीं, सभी, का 
समावेश हे । 


स्टतिग्रन्थों के प्रमुख चार अङ्ग या विषय हैं। उनमें एक अङ्ग आचार” 
विषयक है; दूसरा व्यवहारसंबंधी, लीलरा प्रायश्चित्तीय और चौथा करमेफछ से 
संबंधित है । आझण, ऋन्निय, वेश्य और शद्‌, इन चारो वणी तथा रहमचय 
राइस्थ्य, बानप्रस्थ और संन्यास, इन चार भामो के ससुचित निषाद ह्य 
लिय का विशद विश्लेषण करना भी स्टृतिर्यो का ही विषय है। 

धमशासत्रषिषयक प्राचीनतम ग्रन्थ घसंसूत्र हैं । इन धमंसूत्रों की 
निर्माण एक समय सें न होकर विभिन्न समथा में हुआ । लगभग सातथों ९ 
छुठो शताब्दी ई० पू० से लेकर प्रथम दाताढदी ४० पूर्व या भ्रथम शत 
स्थो के बीच समय-समय पर धमसूश्रों का. निर्माण हुआ ।' प्राच 
बमसून्र- ग्रन्थों में गौतम ( ६० a ०० ई० पू० ) फा "घमसूत्न, ज्ञप्त 


२. वो० वर्‌दाचायंः संस्कृत साहित्य छू | इतिहांस, पु०: १०० ; 
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धमेशाक्ष 
( ६० ७०३०० हूँ ० पू० ) का "घमं सुभ्न’, बोघायन ( ५००-२०० ई० पू० y 
का 'धर्मसून्र', घास ( ३००-३०० ई पू० ) का 'घमंसूत्र, विष्णु ( ३००- 
१०० ई० पू० ) का 'धमंसून्न', हारीत (३००-१०० ६० पू० ) का 'धमंसूत्र', 
इं (३००-१०० ई० पूः) का 'घमसून्न' और चेखानस 'धमंसूत्', पेथीनसी- 
ससूतः, उशनस्‌ 'धमंसूत्र', काश्यप 'धमंसूत्र' और बुद्दस्पति 'घमसूञ्र' का. 
नाम उएछेखनीय दै । ये घरसूत्र संप्रत अधिकांशतया अनुपलब्ध हैं । 

इसी कोटि का पुक प्राचीन सून्रअभ्थ 'मानवधमसूत्र' था । यह ग्रंथ संप्रति: 
उपलब्ध नहीं दै; किन्तु वर्मा, स्याम, जावा प्रथ्टति द्वीपो की वेधानिक ब्यवस्था- 
का निर्माण करने में इस सून्नम्ंथ का घडा भाग रहा दे । 

खुगु मद्दणि ने मानव घर्मशाख् का संहिता रूप में संक्षेप किया था। 
खुगु के सम्बन्ध में 'जेमिनीय ब्राह्मण! में लिखा है कि वे ऋष ओर अनूचानः 
घे ।? कोशकार अमरसिंह ने अपने 'नामछ्गानुशासन' में उसको अनूचान 
संशा दी है, जिसने विधिपूर्वक वेदों का सांगोपांग अध्ययन गुरु के पास घेठकर: 


किया हो ॥१ 


शृगु महर्षि द्वारा संहिता रूप में सम्बद्ध 'मानवधमंशाख' का एनः 
संस्करण भागंब प्रात ने किया था। आलकक की 'मघुस्छुति? में यथपि. 
भनेक प्रक्षेप हैं तथापि बह भागव प्रमति का हो संस्करण हे। सुदा पजवन- 
भादि उत्तरकालीन राजाओं से सम्बद्ध प्रसङ्ग ही 'मचुस्स्ति' के प्रक्षेपा के उदा-- 
हरण हैं । | 


बगु प्रोक्त संहिता भाल मूळ रूप में उपलब्ध नहीं होती है; किन्तु. विश्वः 
रुप प्रसुति प्राचीन टीकाकारो के अन्था में उदाहरण रूप में उसके कुछ अंश 
मिळते हैं । इन उदाहरणों का मिलान बतंमान 'मनुस्सखति के श्छोकों से न 
होने का कारण सी यही है कि खगु प्रोक्त संस्करण सम्प्रति सवंथा बिन हो 
चुका ददे ee | 

सुप्रसिद्ध इतिहासकार श्री पाण्डुरंय बामन काणे ने अपने. अंग्रेजी: 
इतिहास-म्रम्थ "हिस्ट्री ऑफ घर्मशार! में महाभारत” तथा "नारदस्मृति? 
में उद्छिख्ित सूरू 'मानवघर्मशाछ' के संचित वुत्त को अप्रामाणिक मानकर: 


पतमान 'मनुस्मति’ का रचनाकाछ ईसा पूबं दूसरी शताब्दी से दूसरी शताब्दी” 
र्य क a गो हळ Sot | 3; 


१. जेमिनोय ब्राह्मण १४२: 2४: त; 
२. भनूचानः प्रबचने सांगेऽषौतौ युरोस्ठु. चः: ` ` › .: 
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संस्कृत साहित्य का इतिहास ; 


ईसवी के बीच निर्धारित किया है, और उसको सगु महर्षि को सस्भावित 
रचना बताया है ।' 

काणे साहब की उक्त स्थापना की आछोचना करते हुए कविराज सूरमचंद्र 
'ने अपने इतिहास-अन्थ में लिखा दै कि काणे साहब को सुगु का समय निश्चित 
'करने मे भ्रम हुआ है । कविराज, सगु का उक्त समय नहीं मानते हैं। भगु 
`का समय उन्होने ईसा से सत्रइ-सौ बपं पहिले स्थिर किया है। उन्होंने यह 
भी अभिमत प्रकट किया है'कि घाह्ाण-परन्थों में जिल भगु का उए्छेल मिळता 
है, बह निश्चित ही बाह्मण-प्रन्थों की रचना से पहिले हुआ । “ 'सनुरुखति! के 


-रीकाकार भागुरि, भतु यज्ञ, देवस्वामी और अलइाय इला पूव २०० से सेङदों- 


वर्ष पूर्व हो चुके थे । काणे जी को इन दिघरणकारों के काळ. का यथार्थ ज्ञान 
नहीं था।”' 


धमशाश्व की एकमात्र प्रतिनिधि कृति मनु €उति' आज जित रूप में हमें 


उपलब्ध होती दै, उसका संपूर्ण कळेबर 'मंनवघर्मुत्र' के ध्यंसावशेषों पर ही 


निर्मित हुआ है | कहा जाता है कि भगु युनि ने मनु के सुन्रूप में प्रोक्त 
वक्तव्या को श्छोकहष में निषड कर 'मनुस्मृति' के रूप में प्रकाशित किया। 


चेघानिक व्यवस्थार्था के अवूसुत झानी के रूप में मनु के व्यक्ति की याति 
म्राक्मण-अन्यों से लेकर 'निरुक्त', 'महाभारत' और पुराण-प्रन्धों में सर्वत्र विकी" 
णित है । फिर भी निश्चित रूप से उनके समय का निर्धारण नहीं किया जा 


-सकता है। 
` 'मचुस्मृति' के विषय-विवेचन में घेदिक ` पद्धति और दार्शनिक विचार" 


धाराओं का समावेश है। हसकिए वह एक प्रौढ पांडित्य काः परिचायक अंथ दै! 
उस पर दो प्रसिद्ध एवं प्रामाणिक टोका हैं । पहिछी रोका सेघातिथि (4२५०: 


“R00 ३०) को भौर दूसरी कुक्ळूक भट्ट (१२ थीं शताब्दी ईं) की दे । 


धमशा के चेश्र में 'मनुस्मति' के बाद ' व पांव 
6 द्‌ 'याक्षवएक्यस्मति! का र 
भाता है, जिधकी निर्माण-भवधि १०० foci र gu गज 


विद्वानों द्वारा निर्धारित हुई है । इल पर मो अनेक टीका ऐँ किली गई, जिग 


'तीन टीक्षाएँ प्रमुख हैं। पहिली टीका विश्वरूप (200-८२५ ई० ) की 


“बाढक्रीडा', दूसरी कश्याण के चालुक्य राजा विक्रमादित्य पष्ठ के गिरीव 


टे शाणी: हिस्ट्री भॉफ बमंशयाख, पू० १३८, १४९, १५६ : 7, ४ 
छि भआायुवद का इतिहास, श्‌, पूछ ५८, तथा उसके भागे. अ जड़ 


( ७४८: ) 
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घमंशाख 
११२० ई० में घिज्ञानेश्वर की 'मिताचरा? और तीसरी अपराक छी (१२ वीं 
-ज्० ई० ) 'अपराक याज्ञवए्क्कीय घमशास्त्र निषन्ध’ हे ।? 


इन तीनों दीकाओं में 'मित्ताक्षरा? प्रसुख पचं प्रचछित है । ब एक मौलिक- 
ग्रन्थ जेसा मह्व रखती है । एस पर नागेशभट्ट या याछछूष्ण अइ ने 'छचमी- 
व्याख्यान! या 'बालूभट्ठी! नाम से पुक उपटीका लिखी । 


इनके अतिरिऊ मूळ स्खतियों के रूप में 'नारदरसति' (१००-३०० ई०) 
लघु भौर घुद्ददू, दो संस्करणों में उपलब्ध होती दे।" “पगद्ारस्सखतिः का. 
भी एक छघु संस्करण उपलछगठ्य है, जिस पर विज्वयनंगर के माधवाचायं 
( १२६७-१६८६ ६० ) ने ढीका लिखी । “पराशरस्मृति' के मूळ अन्य का. 
निर्माणकाल १००-५०० ई० के बीच था | 'बृहस्पतिस्सखति! ( २००-४००. 
ई० ) सम्प्रति अपूण रूप में उपछव्ध है। इसका आधार 'मडुस्टतिः है।. 
स्यृतियो की संख्या लगभग १५२ मानी जाती है 


स्वृति-पन्थों के निर्माण की परम्परा या उन पर लिखी गई टोकार्भा का 
समय लगभग १७वीं शत्ताब्दी तक है। इस प्रकार का पुक 'धमंरत्न' नामक 
ग्रन्थ ज्लीसूतवाइन ने १२घीं शताउदी में छिखा । इसी शताब्दी में छच्मीधर ने 
'स्खतिकरपतर जोर दृछायुध ने बंगाळ के राजा लचमण सेन के छिए 'ब्राह्मण- 
सवस्व' छिखा । 


तेरहवीं शताब्दी में रेघण्णभट्ट ने 'स्छृतिचन्द्रिका', घरद्राल ने 'रखति- 
संग्रह! और हेमाव्रि ने 'चतु्घंगंचिन्तामणि! ग्रन्थ लिखा । चौद॒ददवाँ शताब्दी से 
विश्वेश्वर ने 'मदनपारिजात', चण्डेश्‍्वर ने 'स्मतिरत्नाकर' और माधव ने 
काळमाधचीय!, छिखा। इसी प्रकार पन्त्रदबी शताब्दी में षाचस्पति ने 
'चिस्तामणि?, सोळह्दवी शताब्दी में प्रताप रुद्रदेथ ने 'सरस्बतीबिलास' 
रघुनम्दून ने “अग्निपरीक्षा, वेद्यनाथ दीढित ने 'स्मतिसुच्हाफळ', और 
सत्रहबीं पाताढदी में अररोजि दीछित ने 'तिथि-निणंय', कमछाकर ` अदूट ने 
निणयसिन्धु?, नीलकण्ठ ने 'भागवन्तभास्करः और मित्र मिश्च ने 'बीरमिन्नोद्य” 
2720: 4232 4 sr ean FEN 
१. वौ० बी० काणे : ए हिस्ट्री ऑफ घमेश्षाख, वाश्यूम १, ६० १६२ 


२. वही, इन्द्रो डक्शन, पू० २९ ३. वही, ९० १० 
४. वो० वरदाचायं ! संस्कृत साहित्य का इतिहास, ६० २०२ 
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संस्कृत साहित्य का इतिहास 


मृति श्मृति-पं्थों को लिखकर धमंशाज् के सर्वागीण निर्माण को पूरा किया | 
घमंशाख-विषयक म्रन्थो के निर्माण की यह परस्परा आगे को दो-एड 
- शताब्दियों तक और बनी रद्दी; किन्तु उको पिष्टपेषण मात्र ही कहा जा 
सकता है। 'मजुस्मतिः और 'याश्बद्क्यस्मृति! हमारे समउ दो पेसे प्रभ्ध 
“हैं, क्षिमकी मान्यत्ता भारत के कोने-कोने में एक समान घनी हुई है। सामा. 
निक व्यवस्था, राजधमं और कासन-सरबस्थी नियमों पर जिल पारोक्षी से 
"जितने प्राचीन समय में, इन दो न्धो में विचार किया गया है, षष्ठ अदूसुत 
हे । संसार के संविधानों की तुलना में भारतीय संबिधान के इतने बृहद्‌ रूप 
के निर्माण का आघार यही स्मृतियां रही हैं । 
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भारतीय संगीत का विकास 
बेदिकयुगीन संगीत 


वेदिक युग में संगीत की सारी थाती पुरोहितो के हाथ में रद्दी । उन्हीं के 
वारा संगीतविद्या का प्रचार-प्रसार भी हुआ ।. उस युग में गायक, वादक 
भौर नतंक, तीन प्रकार के कलाकार थे। ये तीनों ही उन्नति पर थे । घीणा, 
इस युग का असुख घाद्य रहा। इस युग सें संगीत के बड़े-घड़े आयोजन भी 
हुआ करते थे, जिसमें नतंकियों खुलकर भाग लेती थीं। तत्कालीन समाज में 
गायकों, चादकों और नतंकों को सभ्मान की इष्टि से देखा जाता था । 
ऋष्वेदकाछीन समन! नामक उत्सव अपना ऐतिहासिक महत्व रखता 
था। यह रात्रिकालीन उत्सव था। हसमें कुमारियों इच्छानुसार अपने दर का 
चुनाव करती थीं। इसमें युवक भी उत्साह से भाग लेते थे। इस प्रकार के 
रत्सर्वा में घुददौड़ और -यज्ञ-यागादि भी हुआ करते' थे। इस उत्सव में 
इमारियो की संगीत-विषयक परीक्षा भो होती थी । यही "समन? आगे चलकर 
समयन के नाम से प्रयुक्त हुआ । 
` वैदिक काळ में गायन-वादन के साथ-साथ नृश्यकछा का भी प्रचलन था । 
पठि पेरा में घुघुरू षॉघकर अपना नुस्यप्रदंन किया करती थीं। उस' 
समय नृष्यों के प्रदर्शन के किये छोटे-छोटे रंगमंचों की भी व्यवस्था थी। नर 
भरि नारियाँ सोमरस का पान कर सामूहिक रूप से नुत्य में भागः छिया 
करते थे। उस युग के नृतयों में रञजुतुध्य, सळिरचुत्य, अकणतुश्य, प्रक्ृतिनृत्य, 
उ पदृत्य और घसंतनुत्य प्रमुख थे | उस युग में यायक, वादक और नर्तक 
पीने का नेतिक स्तर. बहुत ऊंचा था। कला . की. साधना और कळा का 


सवधन ही तत्कालीन कलाकारों का प्रमुख उद्देश्य था। तत्कालीन कलाकारों 


व का एक कारण यह भी था कि उस समय कला का पोषण 
भेको कोख सें हो रहा था। वदिक युग का संगीत अधिकांशतया | यज्ञो का 


भगमूत रूप में बना रहा । 


(७४३ ) 
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संस्कृत साहित्य का इतिहास 


बेदिकयुगीन स्वरविधान 

वेद और वेदिक साहित्य में एघर-विधानसम्पन्धी पुष्कळ सामग्री सुरक्षित 
है। पूर्वार्चिक, उत्तराचिक, ग्रामगेयगान, आरण्यगेयगान, स्तोव, स्तोम आदि 
पारिभाषिक शब्दांबली से तस्काळीन संगीत की सम्ददि का पता लगता है। 
सामवेद में जरो गेय छंद हैं, उनको विशेष स्वर-विधान के साथ गाने के नियम 
भी उसमें दिए गए हैं। सामवेद की इन ऋचाओं को सछुन्द और सस्पर 
गाया जाता था । उल समय स्वर के तीन प्रकार थे: उदात्त, अनुदात्त भौर 
स्वरित । शिक्ता, प्रातिशारय और स्वर-वेदिकी आदि वेदिक छंदों से सम्पद 
अन्था में इन तीन स्वर-संम्थानों की विस्तार से विधियाँ प्रतिपादित हैं । इन्हीं 
तीन स्वर-संस्थार्ना से ही वाद में षडज आदि सक्ठ स्वरों की सृष्टि हुई । उदात्त 
से निषाद और गांधार, अनुदात्त से ऋषभ और घेषत एवं स्वरित से पढज, 
मध्यम तथा पञ्चम का अन्म हुआ | उदात्त का एक नाम तार भी है; इसी 
प्रकार अनुदात्त को उच्च, मन्द अथवा खाद भी कहते हैं और स्वरित को 
सध्य, समतारक्षक स्वर । तार, मन्द और मध्य, इन तीन सूळस्वरों से पडून 
आदि सात स्वरों का विकास किस प्रकार हुआ, इसका विवरण, “ऋषग्राति- 
' जञासय' में सी दिया राया है । 

सामवेदकी ऋचाएँ पूर्वाचिक और उत्तराचिक, इन दो भागा में विभक्त 
हें । उत्तराचिक ऋचाएँ भी ऊह और उद्य, इन दो श्रेणियों में हैं। ऊद्द भौर 
उहा बह रहस्यमय ज्ञान है, निसको सघ नहीं गा सकते दें । वह साधेको 
के अधिकारचेत्र की वस्तु थी। ग्रामगेय, ग्रामप्रांतरों में घास करने बाले 
साधारण समाज के छिप थे, और इसी प्रकार आरण्यगेय निर्जन वन-प्रदेशो 
सें वास करने वाळे वानप्रस्थी समाज के लिए थे । चेदिक सामगान में प्रयु 
सात स्वरों के नाम हैं : क्रुष्ट, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, मंद और ग 
स्वाय। दिक साहित्य में यह नामाबली, अभिनिहित, प्राश्लष्ट, जात्य, पेत्र 
पावदृत्त, तेरवंजन और तेरबिराम के रूप में पाई जाती दै । 

बदिक संगीत प्रस्त्वा, इकार, उद्गीथ, प्रतिहार, उपद्रव, निधान और प्रणारष 
इन सात भायां में विभक्त है। उस युग के बाद्यों में बीणा, वेणु, दुन्दुमि की 
चाम प्रमुख है । | 
युराणों का संगीतसंबंधो मंतव्य 


बंदिक युग की अपेक्षा पौराणिक युग में संगीतसंबंधी विधात, उबी 


{ १७५४ ) | 
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संगीतशास्त्र 


पद्धतियों, नीति-नियमों और प्रकारों में पर्याप्त अन्तर दिखाई देता है । पुराण- 
अन्था में घर्णित संगीत-सस्बन्धी इष्टिकोण अधिक प्रयतिशीछ जान पड़ता. 
' है। 'इरिषंशपुराण' से गांधार राग की प्राचीनता का पता चछता है। उसमें 
सप्त स्वरों के ळीळायित होने, विभिन्न रागिनियो, मंद, स्यम, तार, इन तीन 
स्थानों और मूर्छना, नृत्य, नाव्य, घाय आदि का भी विस्तार से परिचय 
मिछता है, 'दरिवंशपुराण? में उर्वशी, हेमा, रम्भा, मेनका, मिश्रकेशी, तिलो- 
त्तमा आदि तत्कालीन नतकियों, उनके विभिन्न वाययंत्रो और उनकी तुस्य- 
सम्बन्धी रीतियों का उव्ळेख मिळता है। 'माकण्डेय पुराण” में षडलादि सात 
स्वरा, पंचविध ग्रामरागों, पंचविध गीतों, सूर्छुंनाओं के इक्यावन प्रकार की 
तानें, तीन म्रामों और चार पदों का परिचय मिळता है। 'बायुपुराण' में भी 
सात स्वर, तीन माम, इक्कीस भूरछुनाओं और चार ताळा का उचलेल है। 
वेदिक युग के वाद्यों की अपेक्षा पुराणयुग के बाद्यो में कुछ परिवर्तन दिखाई 
देता है । पुराण युग में वीणा; दुर, पणंव, पुष्कर, सरदंग और देवदुन्दुभि 
आदि बाद्यों को उपयोग में छाया जाता था । 


रामायण और महाभारत के युग का संगीत 


रामायण! और “महाभारत” के समय में हमें एक विशेष बात यह जानने 

को मिळती है कि, पूर्वापेक्षया, अब संगीत एक विशिष्ट वर्ग .तक ही सीमित 

न होकर सरपूर्ण लोकरुचि का विषय घन चुका था। तश्काछोन समाज में 

सवच्न संगीत की लोकप्रियता व्याप्त हो गई थी । इन दोनों अन्थो के प्रसंग में 

हमने बताया है कि राम-रावण तथा. कौरव-पांडवों की पुरातन कथा को 

| सिक रूप में सुरक्षित रखने और उसको समाज में प्रचलित करने का कार्य 
ऐक्काळीन कुशीळवों ( नट, नतक, गायकों ) ने किया था । 


उसी युग का प्रचण्ड ज्ञानी और महापण्डित रावण स्वयमेब संगीत का 
भी पारंगत विद्वान्‌ था। उसके सम्बन्ध में कहा लाता है कि सस्वर वेदपाठ की 
पणाछी का प्रचकछन सर्वप्रथम रावण ने ही किया था। नमदा के तट पर 
भगवान्‌ शंकर की स्तुति में गाये: हुए उसके सामवेदमंत्र, उसकी संगीत-पहुतता 
$ परिचायक हैं। रावण का स्वरश्ञान अदूशुत था । रावण की पत्नी मंदोदरी 
भेगीत की बड़ी विदुषी-थी । रावण की राजसभा में अनेक गायनाचाय एवं 
य नतंकियाँ थीं। रावण. के संगीतकच में मेरी, स॒दंग, . पांख, सुरज ( पखा- 

) तथा पर्णब आदि अनेक बांद्य थे । रावण के नाम से जो 'राबणी- 
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संस्कृत साहित्य का इतिहासः 


यस्‌? नाम संगी त-विषयक अन्थ उपलब्ध है, वह काफी बाद की रचना है। 
सम्मवतः यह ग्रंथ रावण द्वारा रचित किसी सकङ्गीत-शाखसरवन्धी ग्रन्थ के अश. 
का संस्करण हो । 


रामायणी कथा की रचना किए जाने के षाद्‌ महाझुनि बाण्मीकि ने 
उसको, लव-कुश द्वारा स्वरबद्ध रूप में बारा था । महासुनि स्वयं भी सङ्गीत 
के पारंगत विद्वान थे । 'रामाथण” के अनेक स्थलों पर घमें महासुनि की 
सङ्गीतम्रियता का पत्ता चलता है । प्राचीन छलितकलाओों की इषि से 'रामा- 
यण’ एक उपयोगी ग्रन्थ दै। 


इसी प्रकार 'महाभारत' के युग में सङ्गीत का पर्याछ प्रचार-प्रसार 
दिखाई देता है। 'महाभारत! के पान्न श्रीकृष्ण तो सङ्गीत के अपू पंडित थे। 
श्रीकृष्ण का वेणु-वादन और बरजभूम में रची गई गोपषालाओं के साथ- 


उनकी रासछीछाएँ प्रसिद्ध हैं। नृत्य और गीत, दोनों कछाओं में गोपियाँ पूण 
निपुण थो । 


बह युग मक्तिप्रचान युग था । ब्रह्मा, विष्णु, महेश आदि देषताभो की 
पूजा-अचना के अवसर पर नृत्य, गायन और वादन का प्रचळन सामान्य ` 
सामाज सें भी प्रचछित था । अजुन के सम्बन्ध में प्रसिद्ध है कि एक वषं के 
अज्ञात घास के समय बिराट राजा के दरबार में रहकर छुपा नाम से उसने 
विराट राजा को पुन्नी उत्तरा को संड्रीत की शिक्षा दी थी। बह धीणा*वादन 
में सिद्धहस्त था । कहा जाता है कि जिस प्रकार वेणु-वादुन में भीकृष्ण भद्र 
तीय थे, उसी प्रकार वीणा-वादनं में अजुंन अनन्य थे। | 
चेदिक काळ में हमने जिस 'समन' उत्सव का उदलेख किया दे? गी 
भारत काळ में उसकी परिचिति 'समज्जा' नाम से विश्वत थी। यह उत्स, 
अनुरूप बर-दधू के चुनाव उद्देश्य से आयोजित होता था, वरल नव 
युवतियों के दुछ घूम-घूस कर देश में सङ्गीत का प्रचार भी करते थे । 
साहित्य में संगीत का योग. | 
प्राचीन भारत के कुरु, पांचाळ, चेदि, यौधेय, मत्र, शिवि, कोळ ou 
मगध ओर अवंती आदि जनपदों के आश्रय में सङ्गीत और सङ्गीतकार! ब 
बबा सम्मान रहा है। पाणिनि. ढी 'झष्टाध्यायी?, कौरिदय का वा 
सास के, नाटकों से हमें: तरकाढीन संगीत की छोकप्रियंता का आभास 
हे | पुष्पाचचय, उद्यानक्रीडा और जलक्रीडा आदि तष्कालीन उस्को 
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-संगीतशास्तर 


मी लछितकळाओं के प्रचारप्रोत्साइन की अनेक बातों का पता छगता है। 
-नमेजय का प्रपौन्न बस्सराअ उद्यन और उउन्नेन के राजा चंडमहासेन की 
रूपबती पुत्री वासवदत्ता की प्रणयकथा को भाल ने 'स्वप्नवासवद्त्त' नाटक 
` मॅ निबद्ध किया हे । उदयन और वासवदत्ता की सारी प्रणयळीळा संगीत प्र 
ही आधारित थी । द 

सौय चन्द्रगुप्त का समय शास्त्रीय संगीत की उन्नति का एकमात्र युग रहा 
है। कोरिएय उसी का महामंत्री एवं संमान्य विद्वान था । मेगस्थनोज भी उसी 
समय भारत जाया था । कोटिळोय 'अ्थशाख' और सेपस्थनीज की अनुपलब्ध 
कृति 'इण्डिका? के कुछ उद्धरणों से तत्काळोन नाटबशालळाओो और संगीत-गरहों 
के अस्तित्व पर प्रकाश पडता हे । | 

कनिष्क का युग भारतीय संगीत का प्रगतिशीछ युग ( Tho dawn of 
Indian Music ) कहा जाता है। इस युग में भारतीय सङ्गोत की नवीन 
विधियों प्रकाश में आईं और उनका प्रचार विदेशों तक में हुआ । उत्त युग के 
बौद्ध महाकवि एबं प्रचण्ड दाशंनिक अघोष के महाकाव्य 'बुदूचरित’ में 
सङ्गोत के संबंध में अनेक बातों का पता चलता है। बौद्ध नेयायिक नागार्जुन 
ने “शम्य' के प्रतिपादन और घेथ चरक ने चिकित्सा के छिए संगीत के माध्य म 
'से नये परीक्षण किए । 

ईसवो पूव प्रथम-द्वितोय शताब्दी में मधुरा, मालब और. राजस्थान में 
चायो की बिळुत्त बंश-पर परा पुनः प्रकाश में आ चुकी थी। भारतोय सङ्गीत 
को व्याप्ति और विकास देने में नागजाति का प्रसुन्न हाथ रहदा है। सङ्गीत 
नागज़ाति का प्राण था । नाय कन्याओं की सङ्गीतप्रियता इतिहासप्रसिद्ध है। 
चे अनुपम सुन्दरियाँ और निष्णात नतंकियाँ हुआ करती थीं। संगीत भौर 
छत्य उनकी जन्मसिद्ध थाती थी। ˆ 

महायसुनि भरत के 'नाट्यश्ाख' की रचना का भी यही युग था। सरत 
का यह ग्रन्थ यद्यपि शताब्दियों के संशोधन, परिबर्धन का फळ है; फिर सो 
नाट्य भौर सक्कोत पर अधिकारपूर्ण विवेचन प्रस्तुत करने बाळा यह पहिला 
भ्रन्य है । | | 

गुप्त-युग शास्रोय सज्ञोत का उग्नतिशीळ युग रहा है। समुत्रगुत्त की 
सङ्गीतप्रियत्ा इतिहासप्रसिद्ध दै। उसके स्वर्णिम सिक्कों पर उरकीरणित 
तीणाइति से उसके अतिशय सक्लोत-प्रेम का परिचय मिळता है। उसकी 
भपाय-प्रशर्ति रस उक्षो तुर्बुर भौर नारद्‌ जेत्रे | उच्चकोटि कक सद्कीता यायाँ 
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संस्कृत साहित्य का इतिहास 


से भी बढ़कर बताया गया दै। इस युग की संगीत-उन्नति का चित्रण महा- 
कवि काछिदास के नाटकों में सुरक्षित है । काछिदास का 'मेघहूत' गीतिकाव्य- 
का उस्कर्ष अंथ है। भारतीय संगीत और नृश्य की 'चरमोन्नति के दुर्शन संस्कृत 
के नाटकों में होता है । भास, काढिदास, शूद्रक, विशाखदृत्त, भवभूति शोर 
हर्ष के नाटको में तथा बाणभइ, माघ और जयदेव के काव्या में उदी परंपरा. 
का प्रशस्त रूप देखने को मिळता दै । संस्कृत के संदेशकाष्य -और स्तो प्र-मन्थ- 
गीतिकाव्यों का उच्च आदश हैं । 


हिन्दू युग में संगीत को अवस्था 
राजपूतों के यहाँ संगीत की अपेक्षा चित्रकला को अधिक प्रोत्साहन मिला ।. 
, यह समय हिन्दू चिप्रकळा के उत्कषे का युग रद्दा है । भक्तिप्रधान युग होने के. 
नाते इस समय संगीत का अस्तिरव बना रहा । सौराष्ट्र के सोमनाथ मन्दिर से 
चौलादेबो नतंकी उस समय की प्रसिद्ध बीणाषादिका थी । एथ्वीराज चौहान 
_ * स्वयं वीणा बज्ञाने में सिद्धहस्त था । 
दिन्दूकाळीन सङ्गीत का इतिद्दास हमें उस समय की कलळाकृतियो में 
देखने को मिळता है । शिएप और स्थापर्य की अपेक्षा चित्रकला में हमें. 
संगीत का तत्कालीन रूप दिखाई देता है । भजता, एछिफेटा, एलोरा, आदिं 
के सित्तिचित्रों में इस प्रकार की वेशभूषा और कछात्मक सुद्राए हमें यह 
बताती हैं कि उस समय भी संगीत के प्रति कलाकारों और जन सामान्य. का 
अनुराग कम नहीं हुआ था। ह | 
इसके विपरीत छिक्षप और स्थापत्य में संगीत की सर्वथा उपेक्षा को 
गई । बदक यों कहा जाय कि शिप और स्थापश्य ने संगीत कळा को 
'पराभूत कर दिया था, तो अनुचित न होगा । पांडछिपुन्न, तच्षशिछा के भग्ना” 
वशेषो से प्राप्त सामग्री में, कोशार्षी की खुदाई से प्राप्त सामग्री में और अनेकः 
सन्बिरों को उपछब्ध मूर्तियों में संगीत की अपेष्षा बिशप और स्थापत्य की 
प्रचुरता है । [2 
सुगळ सदतनत की प्रतिष्ठा हो जाने पर भारतीय संगीत के विधि-विधानों 
में कुछ परिवतन होना आरंभ हुआ; किन्तु अकबर जेसे समन्वयवादी विचार” 
धारा के शाहंशाह के समय में भारतीय संगीत को इरानी संगोत जितना स्यान 
प्राप्त रहा । अबुछ फजळ की 'आइ-ने-अकषरी? सें अनेक भारतीय वाद्यो | र 
बिस्तार से चर्चाएँ की गई हैं । इसराज, सारंगी, मयूरी वीणा. और दिङर 
"का इस समय अधिक प्रचार रहा।' . | | | 
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संगीतशास्त्र 


ऑग्ल शासन की प्रतिष्ठा हो आने पर भारतीय संगीत की पद्धतियाँ 
पश्चिमीय प्रभावों से अभिभुत दिखाई देती हैं; किन्तु इस समय भी भारतीय 
संगीत की पुरातन प्रणाली पूवघत्‌ बनी रही । इधर भारत सरकार की जोर 
से संगीत नाटक अकादमी की स्थापना हो जाने और कळाकारो को पुरस्कृत 
एवं सम्मानित करने के कारण भारतीय संगीत तथा भारतीय नाव्य की दिशा 
में विकास दो रहा है । 


भारतीय संगीत में वीणा के अस्तित्व का विवेचन 


भारतीय संगरीतशाख में बीणा की बड़ी उपयोगिता बताई गई है । यही 
कारण है कि घीणा के अस्तित्व का गुणगान साहित्य में सबंत्र पाया ज्ञाता है । 
वीणा, वेदकालीन वाद्य है । सभी तन्तुवाद्यों की अधिष्ठाश्नी मी वही है । जेसे 
पस्तु के अभाव में विषय बोघगग्य नहीं हो पाता उसी प्रकार वीणा के बिना. 
नाद का ज्ञान नहीं प्राप्त किया जा सकता है। भारतीय साहित्य मे बीणा के 
स्वरूप की व्याख्या अनेक प्रकार से की गई मिलती है । 


सामवेद, भारतीय संगीत का उत्स है । यक्ष के अवसर पर अध्र्य साम- 
गान वीणा के साथ करते थे । इसलिए अध्वय को 'वीणावदः और 'वीणागायिन्‌' 
भी कहा गया है । वेदिक युग में चार प्रकार के वाद्य थे । उस समय 'काण्ड- 
वीणा? बजाई जाती थी, जिसका उक्ठेख ऋग्वेद” और 'काठक संहिता? : 
मिछता हे ।? पहले वीणा को वाण कहा जाता था ।* भाष्यकार सायण ने. 
भपनी घ्याल्या में 'वाण! को 'मरुद्षीणा? कहा है।२ 'बाजसनेय संहिता? में 
( १०।१९।२० ) नरमेध यज्ञ के अवसर पर बोणासहान का उल्लेख है । इस 
प्रसंग में दूसरे घाद्यों का भी बणंन यहाँ मिळता है । 


भाद्दाण-प्रन्थों में बीणा के सरबन्ध में विस्तार एवं बारीकी से सूचनाएँ 
छिरी मिलती हैं। उत्तर वैदिक युग में संगीत अधिक उच्नतावस्था को पहुँच 
उका था। इस युग में वीणा का प्रयोग गायन और नुश्य के साय किया जाने 
"गा था। “शतपथ ब्राह्मण! में छिखा है कि उस समय वीणा के तन्तु. उत्तर 
भद्रा में मिळाचे जाते थे । उत्तरमंत्रा, षडज ग्राम की प्रथम -सुछेना का नास 
। 'तत्तिरीय ब्राह्मण” में बीणा को नुस्य के साथ ` बंजाये जाने का उले 


१. ऋग्वेद २।४३।३; काठक संहिता २४५ ` २. ऋग्वेद ९।९।७८; १०।३२।४ ` 
२. ऋग्वेद-भाष्य ८२०८ ४. शतपथ ब्राह्मणे २२।४।२।८ ` 
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है ।' घीणा का एक नाम वहाँ “वाण? भी दिया गया था, जो शततंतुयुक्त होती 
थी ।' बेद्‌ में 'बाण' सात धातुओं से निर्मित बताया गया है और ब्राह्मण ग्रंथों 
सें उसको शततंतुयुक्त कहा गया हे । 

'ऐेतरेय आरण्यक' में दवी वीणा का उल्लेख हे । उसको बनाघट का भो 
स्वतन्त्र ढंग वर्णित है।* जिषे आज एम 'मिजराव' कहते हैं, "ऐतरेय आरण्यकः 
में उसे "नखी? कहा, गया है," अर्थात्‌ जिसको नाखून में घारण किया जाता 
है । आरण्यक ग्रन्थों की ही भाँति उपनिषदां में भी दोणा के संबंध में चर्चाएँ 
मिळती हैं । 'इृहृदारण्यकोपनिषद्‌? में दीणा, बीणाचादन आर घीणाबादक के 
संबंध में दिस्तार से वर्णन देखने को मिळता है।? “छांदोग्य उपनिषद्‌? के 
आठवें खण्ड में वीणा के नये रूपों की जानकारी दी गई है । 


सूत्रम्रन्थो में वोणा के सम्बन्ध में बिस्तार से सूचनाएं देखने को मिळती 
हैं ।'शांखायन धोततृत्रः में 'ाततन्त्री' वीणा का उद्लेख है ॥४ सस्भवतः 
ब्राह्मण-प्रन्‍्थों में जिसको षाततन्तुयुक्त 'बाण” नामक वीणा कहा गया है, 
सुन्नग्रन्थों में उसीको 'शततंत्री' कहा गया है । 'लाठ्यायन श्रौतसून्न' में 'अळाबु 
.बीणा' और 'शोलबीणा? का उद्ळेख तथा उनके छारा सामयान की विधियों 
को बताया यया दै ।° आजकळ जिसे हम 'हार्य' या स्वर-मण्डळ भी कहते 
"हैं, 'कात्यायन भ्रौतसूत्र' में उसीको कात्यायन वीणा या शततन्त्री बीणा कहा 
शया हे । 

“रामायण! में ळव तथा कुश को वीणा के साथ गायन करते दर्शाया गया 
हे,” किन्तु उस प्रसंग में डिसी वीणा का नाम नहीं दिया गया हे । संभवत 
यहाँ 'तंत्नी' को ही बीणा कहा गया हे । सुन्द्रकांड में विपंची घीणा 
किष्किन्धा काढ में किन्नरी वीणा का नाम मिलता है ।* ; त 

महाभारत काळ में संगीत का प्रचार अधिक दिखाई देता है । 'मद्दाभारत - 
में शंों के अनेक प्रकार हैं, जो कि वादन के ही माध्यम माने जाते 
'हरिवंश' में महासुनि नारद की षीणा का नाम 'वल्लकी' दिया हुता | 





उसमें यह भी लिखा है कि 'वल्लकी' वीणा में से सात स्वर मूर्छना से निकळते 


"१. तैत्तिरीय ब्राह्मण ३।४।१।१५ २. वहो ७।५।९।२ 
३. ऐतरेय आरण्यक ३।२।५ : ४. वही १।२।५ र, 
५. दृहदारण्यकोपनिषद्‌ २४७-९ ६. शांखायन रोतसूर्व १. | 


७, छाट्यायन ओतसूत्र ४२।१-१० . ८. रामायण, बाळ० ४८. | 
९. वही, घुन्द० १०।४१  . । 
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-ये ।' 'ब्रद्मपुराण! में दष ने महादेव को स्तुति में "तुस्विदीणा' का उपयोग 
किया था ।९ “मार्कण्डेय पुराण! में लिख। है कि कंबळ और अश्वतर, दोनों नाय- 
ब्रो ने बीणा-चादन से शंकर भगवान्‌ की आराधना की थी । यहाँ बीणा का 
नाम वीणा दी दिया गया दै । 'भागवत' के एक प्रसंग में कहा गया हे कि 
महासुनि नारद्‌, स्घर-यणं से अळंृत घीणा बज्ञाकर हरिगान किया करते 
थे । इसी प्रकार 'देबीएुराण' के ७५वें अध्याय में चोणा-धादन द्वारा नीलकंठ 
की स्तुति का वर्णन दे । 'बृदृद्धमं पुराण’ में लिखा है कि नारद सुनि अंगुळियों 
-से वीणा के तार छेड़कर गान किया करते थे ।* इसी प्रसंग में राग-रागिनियों 
के परिवार का भी घणेन है । “नारद्‌ पंचरान्न' में नारद्‌ को बीणा की मधुर 
-इवनि द्वारा श्रीकृष्ण का गुणगान करते हुए दर्शाया गया है ।* 


आचार्य भरत का नाव्यशाख् संगीत, नृत्य भौर काष्यशाल् का ऐसा 
- पहिला ग्रन्थ दे, जिसमें इन विषयों पर विस्तार से विचार किया गया दे। 
काव्यश्ञा् और संगीत की अपेक्षा नाव्य के विधि-विधानों पर दी उसमें 
-विशेषरूप से कहा गया है, किन्तु नृत्य, क्योंकि संगीत का ही एक अंग हे, 
इसलिए प्रासंगिक रूप से संगीत पर भी उसमें काफी सामग्री देखने को 
मिळती है । 'नाव्यशास्त्र! में चमंबायों के नाम अधिकता से मिळते हैं। 
-चीणाओं में 'चिन्नाः और “विपंची' का नाम दिया गया है भौर चित्रा वीणा 
` सात तारोंयुक षताई गई है ।*. 


'नारदशिक्षा' इस विषय का ऐसा 'पहिळा प्रन्य है, जिसमें सामगान 
की विधियों पर विल्‍्तार से प्रकाश डाला गया है। नारद्‌ के नाम से 
'संगीत-विषयक अनेक गंथ उपछब्ध हैं । जसे 'नारवशिक्षा', चस्वारिंशद्राय- 
निरूपण! और 'संगीत-मकरन्द' । इन संगीत ग्रंथों का निर्माता ऋषि स्थानीय 
नारद्‌ से भिन्न है । अथवा ऐसा हो सकता दै कि नारदसुनि ने पुरातन काळ 
में संगीत पर को ग्रन्थ छिखे थे, ये प्रंथ उन्हीं के संस्करण हो । इन न्यो की 
रचना १ यो ११ था | दाताष्दी के वाद में हुईं हे | “नार दुदिद्ा’ म 
दारवी? और 'गाच्रवोणा' का वर्णन मिळता है । 'गान्नपीणा! के सम्बन्ध में 


2) ण डी त ON 40452 2 PELL, 
२. हरिवंश १४८४५ ` २. ब्रह्मपुराण, ए० ३४२ 
३. माकेण्डेयपुराण; पू० १०३ | ४. भागवत माहात्म्य ६।१३ 


५. बुहृद्धम पुराण, भ० २४, प० १०९ ६. नारद पञ्चरात्रः १६६ ४० ७२ 
७. नार्यज्ञाख २९।१२४ FN ern 
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संस्कृत साहित्य का इतिहासः 


बिस्तार से प्रकाश डाला गया है ।' “पाणिनीय शिक्षा'में' भी 'अळाबु? घीणा क्ला. 
'उब्लेख मिलता है । 'संगीत-मकरंद' में संगीत की विधियों का बारीक से. 
विश्लेषण किया गया हे । उसमें इन १९ बीणाओं के नाम दिए हैं: ६ करछ्ुपी: 
'३ कुब्जिका, ३ चित्रा, ४ वहन्ती, ५ परिवादिनी, ६ जया, ७ घोषवत्ती, < इयेष्ठा 
, ९ नकुछी, १० महती, ११ घेष्णचो, १२ ब्राह्मी, १३ रोद्री, १४ कृमी, ९ 
राघणी, १६ सरस्वती, १७ किन्नरी, १८ सेरंध्री और १९ घोषका । 


'संगीत-मकरन्द्‌' के षाद इस सर्घन्घ में बहुत-सी नई बातें संगीत के. 
सम्बन्ध में जानने को मिळती हैं। पाश्वेदेव ( ११वीं १२घीं ) के "संगीत 
समयसार” में वीणा के चार सवथा नये नाम दिए गए हैं: अछादणी, किरी, 
रूघुकिन्नरी और बृ॒तकिन्नरी । उनमें किम्नरी वीणा के भो तीन उपभेद 
गिनाए गए हैं। साथ ही यह भी लिखा हुआ हे. कि बुहर्किन्नरी में तीन 
घुरवाओं ओर छघुकिन्नरी में दो तुंधाओं का उपयोग होता था ।* इस ग्रन्थ में: 
सबसे महरव की घात यह दी गई है कि वीणाए केसे बनाई घाती हैं ।' 


'संगीतरर्नाकर' इस विषय का घडा ही सर्वागीण ग्रन्थ डपलव्ध है।' 
उसकी रचना पं० शाङ्गदेष ने १३ वीं शताब्दी ई० के उत्तरां में की थी।- 
उस पर दो टीकाएं भी लिखी गई हैं । इस ग्रन्थ के तीसरे प्रकरण में कुपित 
विन्यास के बणन प्रसङ्ग में अठारह घीणाओं के नाम गिनाए गप हैं, जो एस 
प्रकार हैं : १. घोषयती, २. चित्रा, ३. विपंची, ४. परिवादिनी, ५. वएछको, 
३. कुब्जिका, ७. जेष्ठा, ८. नकुली, ९. किन्नरी, ९०. जया, ११. छूर्मी, 
१२. पिनाकी, १४. हस्तिका, १४. शततंशी, १५. औदुग्षरी, १६. रावणहस्तका 
१७. शाही और १८. आछापिनी । इनके अतिरिक्त इसी ग्रन्थ के वाथयाध्याय में 
३८ पुकतन्त्री, २. नकुली, ३. घ्रितन्त्री, इ. चित्रा, ५, विपो, ६. सत्तकोकिछो; 
७. पिनी, ८. किन्नरी, ९. पिनाकी, १०. ळघुकिन्नरी, ११. दृद्दत्किन्नरी ना 
से १३ वीणाओं की नामावळी और दी गई है।* दोनों अध्यायों में उदूछत र्ष 
बीणाओं की पुनरावृत्ति को हटाकर देखा जाय तो 'संगीतरध्नाकर” में 32 

' २३ वीणाओं की नामावली दी यई है । 'संगीतमकरंद? और “संगी तसमयसार 
में निर्दिष्ट कुछ बीणाओं को शाङ्गदेद ने {भी गिनाया है। उन दीणाओं 
_ १. नारदीय शिक्षा; एहोक १२-१९ २. पाणिनौय शिक्षा इछोक २१ 
३. संगीतसमयसार, अध्याय ५, पृ० ४१ ( त्िबेन्द्रम संस्करण) | 
४. वही, अध्याय ५, इळोक २३-६३ ` ` ` ` - 
५. संगौतरत्नाकर, अध्याय ६, ९, १० ( भानन्दामम संस्करण ) 
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संीतशाज 
अतिरि पिनाकी, औदुग्वरी, एकतंत्री, श्रितंत्री और मत्तकोकिछा, ये पाँच 
बीणाएं शाङ्गदेव द्वारा नई निर्दि हैं । 

'संगीतररनाकर' से प्रभावित 'वीणाप्रपाउक' नामक एक संगीतविषयक 
अन्य की हस्तलिखित प्रति घड़ौदा के अंय-संग्रद्द में है । इस ग्रन्थ में शाङ्ग'चर 
रा निर्दिष्ट बीणाओं की नामावळी इस प्रकार है : ३. पुकतन्त्री, २. नकुली, 
३. प्रितन्त्री, ४. चित्रा, ५. विपञ्ची, ९. मत्तकोकिला, ७. आळापिनी, ८, कि्चरी, 
९, पिनाकी, १०. परिवादिनी, ११. श्चतिवीणा, १२. स्वरवीणा, १३, महाबीणा.. 
१९. काण्डथीणा और १५. अळाघुबीणा भादि । 


१० बीं शताव्दी ईं० के आरम्भ में राजा रामजस के लिए रामामाऱ्य ने. 
'वरमेळ-कळानिधि' नामक अन्थ लिखा । उसमें एक वीणा-प्रकरण है, जिसमें: 
घीणा की वंदना करने के उपरांत १. शद्धरेलवीणा, २. मध्यमेळवीणा और” 
३. भण्युतराजेन्द्रमेछवीणा, नामक तीन बीणाओं. के संबंध सें चचाँ की गई है। 

सुगळ सम्राट कळाप्रेमी थे । यह कळाग्रेम उन्हें बंश-परम्परा से मिला था | 
एडितकछाओं के लिए उनके हृदय में अतिशय अनुराग था । इस इष्टि सेः 
संगीत की भी इस युग में अच्छी उन्नति हुई । इस दृष्टि से अकबर का नामः 

शेष महरव का है । सुळ युग में बहुप्रचारित 'बीन? ही 'वीणा' का रूप था ।. 


प० सोमनाथ के 'रागविबोध' में रुद्रवीणा, शुद्धमेळवीणा और मध्यमेछ-- 
षीणा के संबंध में संद्ि्त परिचय दिया गया है । पं० सोमनाथ १३२५ ई० सें: 
$९। दामोदर पंडित ( १६२५ ई० ) के 'संगीतदपंण' में केवळ रागों की चर्चा 
। भहोबळ' पंडित ३७ दां श० के 'संगीत-पारिजात” में वीणा परे स्वर-साधनाः 
के तरीके बड़े अच्छे ढंग से वर्णित हैं । 


के मेवाड़ के महाराणा कुम्भा ( १८ वां श० ) के 'वाधरतनकोश? में १. पुक*- 
' रे. नकुछी, ३. श्रितंत्रिका, ४. विपंची ५. आलापिषी, ६. मत्तकोकिला,- 
७. पिनाकी, ८, किन्नरी, ९, निःशङ्का, १०. शततंत्री, ११. ओदुरुषरी,. 
१२. कूम, ५ ३. घोषवती, १४. शाङ्गी, १५. वए्कळी, १६. राषणहस्ता, 
७, शुतिबीणा, १८. पद्यवीणा, १९. स्वरमंडळ और वंशरबीणा का उद्लेख 
[ है। शाङ्खंदेव के मत के विरुद्ध कुम्मनदेव ने एक बात यह कही है कि. 
मत्तकोकिळा दीणा पर इछ्कीस तार न होकर सौ तार होते थे। . . | 
` भ्रोकंट पंडित की 'रसकौमुदी'-के दूसरे अध्याय में घोषवती, . नकुछो, 
चि, दिपञ्ची, मत्तकोकिळा, शुद्धमेळवोणा और मभ्यमेछवीणा का -उदलेख' 
' इसी प्रकार राज्ञा. राघाकांतदेव के "शब्दुकरपदुस? अंथ सें ३० बीणाओं' 
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संस्कृत साहित्य का इतिहास 


ऽ क्के नाम इस प्रकार हैं : १. अळावणी, २. ब्रह्मवीणा, ४. किजरी, ७ रघुवर 
५, विपंची, ६. बन्चकी, ७. ज्येष्ठा, ८. नङुलो, ९. चिन्ना, १० घोषवतो 
११. जया, १२. इस्तिका, १३. कुब्जिका, १४. फूर्मी, १५ शाङ्गी, १६. पारि 
- घादिनी, १७. त्रिशती, १८. शततंत्री, १९. ढंसवो, २०. भौदुंबरी, २१. पिनादी 
२२. निवेद्य, २६३. शुष्कछ, २४. रावणहस्त, २५. रद्र, २५. स्घरमंहह 
- २७. कपिळासी, २८. मधुस्पन्दी, २९. कडछुपी और ३०. महती ।* 


राधाकांतदेव के ही समकालीन पं० श्रीकृष्णानंद्‌ ज्यास ( १९ दीं श० ) 
“के 'रागकरएपद्रुम' के धाद्य-विभाग में बीणाओं की नासाचळी इस प्रकार ह; 
१. अळाबणी, २. बह्मघोणा, ४. किनल्लरी, ७. विपंची, ५. वज्ञकी, ६. ज्येष्ठा, 
'७, चित्रा, ८. घोषचती, ९. जया, १०. हस्तिका, ११. कुडिजिका, १२. कूम, 
: १४. सारंगी, १४. परिक्षादिनी, १५. प्रिदती, १३६. शततंत्री, १७. नकुछी, 
१८. बंसरी, १९. ओऔदुग्घरी, २०. पिनाकी, २१. निवेद्य और २२. पुण्डछ ।` 
१९ थीं दातारो के बाद भी संस्कृत में कुछु संगीतविषयक ग्रन्थ रचे गए । 
“डनमें चीणाचिषयक नवीने सूचनाओं का अभाव सा है । इस प्रकार के ग्रन्थ 
“अनेक हस्तकछिक्षित पोथी-संग्रहों में देखने को मिल सकते हैं । 


मार्गी और देशी सङ्गीत 


आरंभ में संगीत को ईश्वर की आराधना का माध्यम माना जाता था! 
` “भगषद्धक्ति का बह पक प्रमुख साधन था। इसी अर्थं भारतीय संगीत में 
“नादुबह्म' की महिमा घर्णित है । 'सक्लीत-रत्नाकर! के प्रथम अध्याय में 
उसके व्याश्याकार मल्लिनाथ ने नादब्रह्म. की महिमा का बर्णन इस प्रकार 
“किया है? 
न चेतन्यं सरवभूतानां बिछतं जगदात्मना । 
नादब्रह्म तदानंदमद्वितीयसुपास्महे ॥ 
प्रत्युत उसका उद्देश्य धम-भथ-काम-मोच् की उपलब्धि भी हैः 
तस्य गीतस्य माद्दास्म्यं के प्रशंसितुमीशते । 
घर्माथकाममोच्ञाणामिदमेषेकसाघनम्‌  ॥ 
RSA YR NP FAT 
१. शब्दकश्पहुम, भाग १ पृ० ३३२ | गोत 
२. रागकश्पदुम, भाग १, पू० १७ (वीणा के संबंध में वह खोजपूणे साम ढृशर्ग 
पत्रिका ( भप्रेळ, १९५५, पृ० १६-२१ ) में डिखित ओ रसिकळाळ मे 
पण्ड्या, सञ्गोतविशारद के छेख “मारतोय वीणा? पर भाषारित 
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संगीतशास्त्र 


'वाफ्यपदीय? में भी ठीक यद्दी बात लिखी है: 

शढद्ब्रह्मणि निष्णातः परं ब्रह्माधिगण्छुति । 
दामोदर पण्डित ने भपने 'संग्रीतदपण? में मार्गी संगीत का जनक: 
ब्रह्मा जी को बताया है। भरत सुनि उसकी परस्परा के प्रवर्तक थे। उष्छ... 
| जन्य में कहा गया है कि घह्मा जी ने जिस सङ्गीत को जन्म दिया था, बह 
सङ्गीत मुक्ति को देनेदाळा था । वही मार्गी संगीत कह्दछाया । भरत सुनि से 
फ्िन्तर, अप्सर और गंधर्वो ने इसका विकास किया । गंधर्वों ने मार्गी संगीत से 
इतनी पटुता प्राक्च कर ळी थी कि बाद में मार्गी संगीत गांधचं संगीत के नाम - 
से कहा जाने छ्या । ब्रह्मा द्वारा मारित ( दृशित ) होने फे कारण उसका: 
नाम मार्गी हुआ । | 


इसी हेतु मार्गी संगीत की परिभाषा यों दी गई दे: 
अनादिः संप्रदायो यद्‌ गंधबेंः संप्रयुज्यते । 
नियतश्रेयसो हेतुस्तद्‌ गांधव॑ जगुदुंधाः ॥ 
भर्थात्‌ जो अनादि सम्प्रदाय दै, गंघर्धी द्वारा ही जिसका प्रयोग होता है; - 


ष्तो नियत श्रेयस्‌ का हेतु हे, उसे हदी गांधव गान अथवा मायी सगीत कददाः 
गया है । | 


मागो संगीत के सर्वथा विरुद्ध देशी संगीत का अन्म हुआ । उनमें जनरुचि.- 
थी; देश-देश के छोगों की जो हृदय-रक्षनकारी रुचि थी, वह घादून, ग्रायन ' 
भौर नृत्य युग 'देशी? संगीत के नाम से कही गई : 


देशे-देशे जनानां यद्रुर्या हृद्यरक्षकम । 

गानं च बादनं नृध्यं तद्देशीत्यभिधीयते ॥ 
मार्गी संगीत में जहाँ स्सृतियों का पूर्वांमह है, देशी संगीत में वहाँ” 
स छे बेज्ञानिक ढंग हैं। उसी के द्वारा भुपद, घमार, ख्याल, ठुमरी, ठप्पा,. 
भेन और गीत आदि का जन्म हुआ । मार्गी संगीत अपौरुषेय ; किन्तु देशी 
संगीत पौरुषेय है। मार्गी संगीत में केवळ देवाराधन की रुचि का सन्निदेश है; 
उसकी अपेक्षा देशी सङ्गीत में देवाराधन और . ज़नाराधन, दोनों की भाषनाओं ` 
रा समावेश है । यही कारण है मार्गी संगीत लढू बनकर पुक ही स्थान पर 
भेस गया और देशी सङ्गीत निरन्तर अपना विकास करता हुभा युग के अनु- - 
र इरुताययां। ४ ` 2... 
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रागों का वर्गीकरण 


भारतीय सङ्गीत के पहिळे आचाय भरत हुए। भरत के 'नाठ्यशाख' हे 
जातियों का जो विवरण दिया गया है, प्रकारांतर से बह राग-रागिनियों कका 
म्सूचक है । फिर भी हम देखते हैं कि 'नाठ्यशाख' में राय-रागिनियों के वशी. 
करण पर विशेष भ्यान नहीं दिया गया है । राग-रागिनियों की चर्चा हम सई 
अथम नारदकृत "सङ्गीत-मकरन्द्‌' में देखते हैं । यह ग्रंथ नारद के किसी सङ्गीत 
"बिषयक ग्रंथ का संस्करण है । इस ग्रंथ में पुरुष-रागों और खी-रागों का अछग- 
` अळग विभाग किया गया है । इसी समय शिवमत, छृष्णमत, अरतमत और 
-हचुमन्मत का आविर्भाव हुआ, रागों के वर्गीकरण के लिए . जिनका महरदपूर्ण 
स्थान है । आंजनेयमत या हचुमन्मत के होने से, प्राचीन मूर्छना प्रणाली का 
-द्वास और देशी सङ्गीत का विकास हुभा। 


हनुमन्त, भरतमत और रत्नाकर के बाद झाङ्गेदेव का 'सङ्गोत'रर्नाकर' 

' इस दिशा का सळेखनीय ग्रंथ है । उसको रचना तक सूर्छनाओं के प्रपंच का 

“छाामय अन्त हो चुका था। शाङ्गदेव ने देशी रागा के जो लक्षण प्राचीन सूना 

प्रणाली पर दिए हैं, बह केवळ परम्परा के निर्वाह की एष्टि से । तदनन्तर दामो- 
दर और अहोबळ पण्डित ने रागों का अच्छा विवेचन प्रस्तुत किया । 


राग श रख : रागस्वरूप 


भरतनाट्य के अभिमत को स्वोकार करते इए शाङ्गदेव ने राग, रस भौर 
-रागस्वरूप का विवेचन इस प्रकार किया हे : | 


राया रस रागस्वरूप 
षड्ज - . चीर गौर 
5 रोद, अद्भत लाळ, पीला 
गांधार करुण स्लेटी 
मध्यम हास्य श्वेत 
पम अंगार श्यामळ 
धवत बीभत्स, भयानक नीळा, काळा | 
| निषाद करुण | स्लेटी 
>शाज्नेदेव की रागपद्धति | | 
आचाय शाङ्गंदेष का 'संगीतरत्नाकर', सङ्गीत के छंपे - इतिहास में अपने 
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संगीतशाल्र 

प्रमुख स्थान रखता है । पुरातन संगीत को शाख की भूमिका प्रदान करने का 
पेय शाब्देष को छी है । 'लघय? तथा 'छत्षण” के भेद को मिटाकर उन्होंने 
मार्गी और देशी संगीत में साम्श्य की स्थिति पेदा की । उनके समय तक 
नितने भी राग प्रकाश में आ चुके थे, उन सर्षा को घेशानिक विधि तथा 
ड्यपस्थित ढंग से बोघने का कायं भो शाङ्गदेव ने ही किया। उन्होंने पुरातन 
धाग-रागिनी' घर्गी करण-लिद्धान्त को भी अमान्य कहा । भरत्त के पश्चात्‌ मार्गी 
संगीत का प्रायः लोप हो चुका था । उसकी अनेक जातिमा अवश्य ही प्रकाश 
में भा चुकी थो । देशी संगीत के उद्य के साथ दी रागों की संख्या अनयिनत 
'हो गईं थी । इन सभी रागप्रकारों का घर्यीकरण 'सङ्गीतरर्नाकर' में देखने को 
मिळता है । प्रचछित रागों को शाज्लंदेब ने दस भागों में विभाजित किया, 
'बिसके नास हैं: १. आमराग, २. उपराग, ३. राग, ४. भाषा, ५. विभाषा, 
३. अन्तर भाषा, ७. रागांग, ८. आषाँग, ९. क्रियांग और १०. उपांग । 


इनमें से प्रथम तीन रागों का सम्बन्ध प्राचीन राग-लक्षणों से है। ड्ज, 
मध्यम और प्राम, जो ग्रन्थकार के समय में प्रचलित थे, विभिन्न यतियो से 
ही इन रायों का जन्म हुआ । ये तीनों राग मार्गी सङ्गीत की विलुप्त परंपरा के 
स्मारक हैं। उनके बादु के तीन राग भाषा, विभाषा और अन्तर भाषा, देशी 
सङ्गीत की स्थानीय शेछियों के रूप हैं । इनके द्वारा ही मार्गी और देशी सङ्गीव 
के षीच सेतु का कार्य होता है। जातियों से उद्भूत होने पर भी उनमें देशी 
सङ्गीत लेला उम्यु् प्रवाह हे । अन्तिम चार राग देशो सङ्गीत की प्रादेशिक. 
शछियों का प्रतिनिधित्व करते हैं और उनमें ्रामरायों तथा भाषाओं के अंग 
रूपों का ध्यनन होता है। - 


भृति स्वरविभाजन की दृष्टि से भारतीय सङ्गीत के तीन युग 

र शुति स्वर-विभाजन की दृष्टि से भारतीय संगीत के सारे इतिहास को तीन 
| भिन्न युगों में बर्गीकूत किया जा सकता है: पुरातन, मध्ययुगीन और 
भाइनिक । पुरातन युग की काळ-सीमा अनादि युग से तेरइवी शताब्दी ई० 
ध्द मध्ययुग की सीमा चौदृहवीं से अठारहदषी श० तक भौर आधुनिक काळ 
: अवधि उच्चीसवीं शताब्दी से अब तक रखी ला सकती है । | 

अतन युग | ट 

` शस युग में अनेकों अस्थ रचे राप; किन्तु शुतिस्वर -की दृष्टि से भरत का 
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संस्कृत साहित्य का इतिहासः 


“नाव्यशाख' और शाङ्गंदेव का 'संगीतरत्नाकर' ही विवेच्य ग्रन्थ हैं। सरत और. 
शाइदेघ, दोनों ने ही एक स्थान ( सप्तम ) के अन्तगंत घाईस भ्रतियाँ मानी 
हैं। उन दोनों की स्वर-विभाजन-प्रणाळी भी एक जेसी है । भरत ने सात.सात 
तारों को और शाह धर ने ब!ईस-षाईस तारों की दो-दो घोणाय लेकर सप्तस्वरो; 
की स्थापना की द्दै। ङ 


सध्य युग 
इस युग में भ्रति की इष्टि से लिखी गई पढिळी पुस्तक छोचन कविङृतः 
'रागतरंगिणी? है, जिसकी रचना $५घीं श० के आरस्म में की गई। इस 
पुस्तक में जयदेव और दिद्यापति का भी उदळेख मिळता है। यहद पुस्तक बढ़े 
महरण की है। यद्दी प्रथम पुस्तक दिखाई देती है, जिसमें राग-रागिनी या 
मूछुनाओं के वर्गीकरण के स्थान पर मेळ या थाट की इछि से उर्गीकरण 
किया गया है । इस युग की दूसरी पुस्तक अहोबरू पण्डित की 'सङ्घीत* 
पारिजात’ है । इस अन्थ में उन्होंने १९ स्वरों का नाम दिया है, जब कि केवळ 
१२स्वरों का हो. प्रयोग किया दै । श्रुतियों के आधार पर उन्होंने पाव 
विकृति और सात शुद्ध स्वरों की स्थापना की ; किन्तु उनकी यह स्थापना 
अधिक पेज्ञानिक नहीं की जा सकती है । इसी समय के लगभग हवय" 
नारायण देव ने दो पुस्तकों की रचना की, जिनके नाम हैं, 'हृदयकोतुक' भौर 
हूद्यप्रकाददा' । इन पुस्तकों में भी अहोबळ की स्थापना को पुनराघ्षुत्ति दिखाई 
देती है । | 
१८ दीं शताष्वी में रचित भ्रीनिवासछ्ृत 'राग-तरव-विषोध' में भी अहो” 
चळ के मतानुसार वीणा के तार पर घारह स्वरों की स्थापना फी गई है; किः 
श्रीनिषास ने उसका विवेचन विस्तार से किया है। उसको दृष्टियाँ पूवापेषपा 
अधिक वेज्ञानिक दिखाई देती हैं। .. | 


आधुनिक युग | | 

आधुनिक युग में अतिस्वर पर प्रथम प्रकाश डालने चाळी कृति त हि 
नारायण भारतखंड की 'अभिनघमंजरी” है। उनका 'ळचयसंगीत * है किं 
कोटि का ग्रन्थ है। इन अन्थों में एक नई बात यदद दिखाई देती . | 


उनमें काफी घाट के स्थान पर विछाषकत घाट को शुद्ध घाट साना होळ 
इसका कारण बिछावर घाट की प्रलिदि है, जिसका कारण छोकगे 
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संगीतशास्त्र 


भातखंडे. जी ने अस्येक स्वर को, श्रीनिवास के मत के विपरीत, प्रथम भ्रति 
पर रखा । उन्होंने तीन और चार शत्यि के अन्तर वाले रबरों को शुद्ध ञः 
माना और दो श्रुतियों के अन्तर वाले स्वर को कोमळ । 


भारतीय संगीत में शति-रघर-विभाजन की प्रमुख प्रवृत्तिया यही रही हैं । 
इन्हीं के अनुकरण या आधार पर गौणतया दूसरे संगीतकारों ने भी अपना 
भ्रुतिर्थर- दृष्टिकोण स्थिर किया। 


सज्जीतविषयक ग्रन्थों के निर्माण की परम्परा 


भारतीय साहित्य में सङ्गीतशाख का भी अपना स्थान है । वैदिक युग से. 
ऐकर आज तक भारत के जनमन को प्रभावित करने सें सम्नीतशासत्र का सततः 
योग रहा है । कास्य, महाकाव्य, नाटक, काश्यशासत्र, पुराण आदि जितने - 
भी विषय हैं, उन सभी सें संगीत की चर्चाएँ बिखरी हुईं हैं। इसलिए 
छोकप्रयता तथा साहित्यिक: महत्व -की इष्टि से संगीत का स्थान बहुतः 
इंचा रहा है । 


साहित्यिक और समाज में संगीत का सम्मान तो होता ही गया, वरन्‌ , 
साहित्य के एक रघतनन्न अंग के रूप में भी संगीत ने अपना स्थान बनाया। 
चार उपवेद में गन्धव वेद का भी एक नाम है । 'महासारत' (झां २१ २।३३). 
में कहा गया है कि महासुनि नारद गंधबंबिद्या के प्रथम पारंगत विद्वान्‌ इए, 
जिनको इस उपयोगी [दद्या का ज्ञान ब्रह्मा से मिला था। नारद्‌ के नाम से 
संशीत[दिषय क अनेक अंथ आज उपल्बध हैं; जेसे 'नारदीय शिद्धा', 'चर्वारिंशद्‌ 
रागनिरूपण' और 'संगीतमकरंद'; किन्तु इन अन्थो के वास्तविक रचयिता. 
महष नारद ही थे, इस सम्बन्ध में सन्दे है। विद्वानों का ऐसा अमिसत है 
कि ये अन्थ, पुरातनकाळ सें नारदसुनि द्वारा संगीत पर छिखित अन्थों के 
संस्करण मान्न हें आर इनकी रचना १ ०वीं ११वीं शताब्दी से पहिले की कथ- 


भप नहीं हो सकती है । 


श्सलिप्‌ इस [दिशा का पहिला अन्थ भरत सुनि का 'नाटयश्चाख' है | 
रेस ग्रथ के नाम से जैसा प्रकट है कि वह नाट्यशाख पर लिखा गया है; 
कितु उसके २८, २९ और ३० थे भध्यायों में संगीत-सस्बन्धी बातों पर 
भो विचार किया गया है। 'नाट्यझाख' के इन प्रसंगा से विदित होता है 
तव तक ३ मों, २१ सुछेनाओं, ७ स्वरों भर.२२ श्रुतियों का निर्माण हो' 
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संस्कृत साहित्य का इतिहास 


जुका था । लारधशाखकार ने लगभग २३ श्लोकों में स्वर के यादी, संवादी 
अनुवादी और दिवादी प्रश्ति अनेक स्थानों की विवेचना की हे । 'नाटथशास्तर' 
की रचना ईसवी पूर्व प्रथम शताब्दी सें हुई थी । 


विष्णुशर्मा का जो “पंचतंत्र? संप्रति उपलब्ध दे वह पॉचबीं शताब्दी को 
रचना है। उसकी एक कथा में संगीतदिषयक एक सहरबपूणं श्छोक दिया 
गया है, जिसमें सात स्वर, तीन ग्राम, इक्कीस झुछुना, उ'चास तान, तीच 
मान्ना, तीन स्थान, नौ रस, छत्तीस राग और चालीस भाषाओं का उएलेख 
मिळता हे । संगीत के विकास की इष्टि से “पञ्जतंत्र' का यह उरलेल महत्वपूर्ण ' 
स्थान रखता है । 


इस प्रसङ्ग में आचाय मातंगकृत 'बुहदुदेशीय” नामक एक संगीत-ग्रन् 
की चर्चा दिचारणीय हे । इस ग्रन्थ को छुटी शताब्दी में रचा गया मानते हैं। 
अहुत संभव है यह अन्य इतना प्राचीन न हो; किन्तु उसमें जो संगीत- 
विषयक विवरण दिए गए हैं, वे निश्चित ही महरवपूणं हैं । इस अन्थ में आम 
और मूर्छना पर विस्तार से बिचार किया गया दे । मातंग ने सात सुश्य 
राग गिनाये हैं और उनकी उत्पत्ति जातियों से बताई दै। उन सात रागों के 
जाम हैं टको, साबीरा, माळ पंचम, पंडब, वहराग, दिन्दोळक, और टक्क 
-कौशिका । 


पाशवंदैव के 'संगीतसमयसार' में भोजराज और सोमेश्वर का उडेल हैत 
भोजराज का समय १०५३ ई० और सोमेश्वर का समब ११४३ ई० ६। 
इसी समय ११बी, १२वॉ शताब्दी के आसपास पाश्वंदेब हुए, क्योंकि 
सोमनाथ. के 'रागविवोध' में 'सज्ञीत्लमयसार' का उदलेश्ष मिळता €' 
'रागविधोध! की रचना शाङ्गदेव ( १२१० ई०) से पदिले हो चुहोयो। ६ 
दोनों ग्रन्थों में राग-रागिनियो और स्वर्तम्बम्धा बातों को विस्तार से च" 
'की गई है। 


नान्यदेब का 'सरस्वतीहृद्यालंकार” .१०९६-११३७ ० कनन ge 
राया । इस ग्रंथ में दादिगाध्य, सराष्ट्रो, गुजरो,, बंपाळो और उल कि 
अनेक देशी रायों का उदळेख मिळता है । भाचाय शाङ्गदेब का वग ¢ 
इस दिशा का प्रामाणिक एवं प्रौढ ग्रन्थ दै, जिलकी रचना १२१०० टर बीच, 
के बीच हुई । उस पर पं० मह्चिनाय ने १४५६-१४७७ ३१" 
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संगीतशास््र 


“विघयनगर के राजा प्रतापदेव की इच्छा से एक विशद टीका छिखी थी । मज्चि- 
नाथ के पिता का नाम लघमीघर था । गुजरात के नांदोद सिंहभूपाळ नामक 
'एक दूसरे विद्ठाच्‌ ने भी 'संगोतरत्नाकर! पर पक टिप्पणी छिज़ी । 'संगीतरत्ना- 
कर' के अतिरिक्त शाङ्गदेच ने 'संगीतसमरसार' नामक पक दूसरा ग्रन्थ भी 


ढिखा था । वे देवगिरि ( दौलताबाद ) के यादववंद्यीय राजा, संभवतः सिंघन 
के दरबारी थे । 


संगीत-विपयक एक ग्रन्थ 'बीणाप्रपाउक' की हस्तलिखित प्रति बढ़ोदा के 
प्राच्यविद्या मन्दिर सें सुरछित है। उसको देखकर श्री .रलिक छाळ माणिक 
'छाछ पांड्या का कथन है ( देखिए-संगीत, मालिक, अप्रैल, १९५५, पु० 
१९ ) कि उसमें न तो ग्रंथकत्तां का नाम है और न उसका लिपिकाल- 
रचनाकाळ ही दिया गया है, किन्तु अन्थ का एक-तिहाई भाग 'संगीतरर्नाकर? 
के 'वाद्याध्याय? से प्रभावित है । उसका उदधा सात्र कर दिया गया है । अतः 
इस अंथ का समय 'संगीतररनाकर? के बाद होना चाहिए; किन्तु उसके बाद 
चह कब रचा गया, इस संबंध में ठीक तरह से कुछ भी नहीं कहा जा 
सकता है । ् 

तदनन्तर संगीत पर अच्छे ग्रन्थ लिखे गए । दृढिण में भोर के राजा 
रामराज की आज्ञा से टोडरमळ तिस्मामात्य के पुत्र रामामास्य ने 'स्थर कळा- 
'निधि! नामक एक महरवपूर्ण अन्थ छिखा । उसका समय, शक सं० १५४३ 
'( १६३० ई ) भाश्विन सुदी तृतीया, उसकी पुष्पिका से निर्णीत है । 


भकधर का समकालीन एक कर्नाटकी पण्डित पुण्डरीक विद्वल हुआ, 
जिसका समय १५९९ ई० हे । पुण्डरीक विट्ठल फारकी-वंशोय अहमद खाँ के 
पोत्र, ताज खों के लड़के घुरहाम खाँ के यहाँ रहा करते थे । पुण्डरीक एक 
महान्‌ संगीतज्ञ होने के साथ-साथ महान्‌ कबि भो था । पुण्डरीक ने छोक 
मतिद्ध और परम्परागत पद्धति के अजुपार भारतीय रायों का, राय, रागिनी 
भार सुन्न रागी में वर्गीकरण किया है । उनका वर्गीकरण अधिक बुद्धिमत्तापूर्ण 
पव वेज्ञानिक है । पुण्डरीक का उत्तर भारत के संगीत पर पूर्ण अधिकार था, 
| और उसने उत्तरीय सङ्गीत को, परिष्कार एवं व्यवस्था की इष्टि से, वड़ा योग 
पा । उसने संगीत पर चार मन्थ लिखे, जिनके नाम हैं: 'सद्ायचंद्रोदय?, 
'रागमाछा?, 'रागसंजरी” और 'नरतननिणय’ ।. इन ग्रन्थों में वाथ, राग और 
रेत्य, सङ्गीत की इन तीन घाराओं पर नवीन पद्धति के अशुसार विस्तार से 
अकाश डाळा गया है । [ ; 
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संस्छृत साहित्य का इतिहास 


सुगछकाल के संगीतज्ञ अन्थकारो में पण्डित सोमनाथ का नास उद्लेखनोय 
है। उन्होंने (रागविषोध' नामक अन्थ की रचना १५३१ ई०. ( १६१० शक, 
आश्विन तृतीया ) में की । इस ग्रंथ में उन्होंने रागा की विभिन्न रीति-बिधियों 
की विवेचना प्रस्तुत की और वीणाओं पर भी अच्छा प्रकाश डाळा । सोमनाथ. 
यद्यपि दाह्षिणास्य थे; किन्तु उत्तर भारत के संगीत से वे प्रभावित रहे। 
उन्होंने उत्तर और दक्षिण की दोनों पद्धतियों को अपनाया। अपने ग्रन्थ में 
उन्होंने हनुमान, मातङ्ग, निःशङ्क और मज्लिनाथ प्रथ्वति पूच॑वतीं अन्थकारो का 
भी उढ्लेख किया है । 


भारतीय संगीत के क्षेत्र में प्रकांड विद्वान्‌ दामोदर पण्डित का महत्वपूर्ण 
स्थान है । उनका समय १६२५ ई० है.। उनका 'संगीतद्पंण' ग्रन्थ भारतीय 
संगीत के सर्वोच्च ग्रन्थों में गिना जाता है । इस ग्रन्थ का १८वो शताब्दी में 
एक फारसी अ नुवाद हो चुका था । हिन्दी, गुजराती और बंगला में भो उसके 
अनुवाद हो चुके हैं । इसी से अंथ की लोकप्रियता को ऑँका जा सकता है । 
इसका 'रागाध्याय? प्रकरण, शाझ्जंदेव के ग्रंथ की नकल दै । 


औरंगजेब के शासनकाल में अहोषक नामक पण्डित ने १७५०-१७५७ ई० 
के बीच 'संगीतपारिश्ञात' नामक एक सुन्दर ग्रंथ लिखा । इस ग्रन्थ का एक 
फारसी अनुवाद श्री दीनानाथ ने १७७४ ई० में किया । सोमनाथ को भांति 
इन्होंने भी उत्तर और दरण की स्वर-विधियों में सामंजस्य स्थापित करने का 
प्रयरन किया है। इन दोनों ग्रन्थकारों ने उस समय दद्िण और उत्तर की 
पद्धतियों में सांगीतिक सम्पर्कों की स्थापना के लिए महत्वपूर्ण काथं किए ! 


'संगीतपारिजात! के पश्चात्‌ पण्डित हृद्यनारायणदेव ने “हृद्यकौतुक' कौर 
'रागतरंगिणी' नामक दो ग्रन्थ. डिजे, जिनकी हस्तलिखित प्रतियाँ बीकानेर 
के राजकीय पुस्तकालय में सुरक्षित हैं । संगीत की दिल्ला में पण्डित भावभ£€ई 
का नाम भी उवडेखनीय है | उन्होंने १६७४-१७०९ ई० के षीच संगीत हर 
तीन अन्थ हिखे ¦ 'अनपविळास?, “अनपांकुश”ः और 'अनपसंगीतररना# ं 
'उनके इस अन्तिम ग्रन्थ की पुष्पिका से ज्ञात होता है कि उनके पिता की ला 
जनादुन भट्ट था, जिन्होंने शाहंशाह शाहजहाँ के दरबार में रहकर हा 
कमाया । सावमइ, कर्णसि के पुत्र बीकानेर के राजा अनूपसिंह के दरबारी 
"उनका मूल परिवार दक्षिण से सम्बद्ध था और बाद में वे उत्तर भारत | 


आकर बस गये थे । 
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-संगीतशाख्न 


उनके “अनूपसंगीतरस्नाकर' में 'संगीतरर्नाकर?, 'संगीतदपंण', “स्वरमेल- 
कलानिधि’, 'रागविषोध', 'संगीतकदपबृक्त!, 'रागतरवबिबोध', 'रागकोतुक? 
“संगीतोपनिषद्‌”, 'चृत्यनिणय', 'सद्वागचन्द्रोद्यः, "रागमंजरी!, संगीतपारिजात 
'हृद्यप्रकाश! और 'रागमाला' आदि अनेक अन्थों की नामावडी दी गई हवै । 
ये सभी ग्रन्थ अनूप संस्कृत छाइज़ेरी, बीकानेर में सुरक्षित हैं । 


इसी समय व्यंकटयुखी नामक एक दात्तिगात्य विद्वान ने “चतुर्दण्ड- 
प्रकाशिका' की रचना की, जिसमें ७२ थाट तया ५५ रागों की चर्चा को 
गई है । | 

तदनन्तर मेवाए के महाराणा कुर्भनदेब ने १७४८ ई० में 'वायररनकोश! 
नाम का एक अन्थ लिखा, जिसमें विभिन्न वाद्यों के सम्बन्ध में अच्छा परिचय 
दिया गया हे । नावानगर ( सौराष्ट्र ) के महाराजा जाम साहब के आश्रित 
विद्वान्‌ श्रीकण्ठ पण्डित ने १८ चीं श० में 'रसक्ौसुदीः नाम से संपीत पर एक 
'भच्छा ग्रन्थ लिखा । 


भारतीय संगीत के उन्नयन ए॒षं उत्थान में दालिगात्य विद्वानों का बहुत 
पड़ा हाथ रहदा हे । मधुरधाणी नागनी एक दाछ्िणाध्य संगोतज्ञा का रचा 
हुआ एक अंथ बंगळोर में उपलब्ध हुआ है। यह अन्य ताइपन्न पर एवं 
पलंग लिपि में है । यह विदुषी तंजोर के रघुनाथ नामक राजा के दरबार में 
रहा करती थो । इसका शासनकाळ १६२४-१६३२ ई० था। वह स्वयमेव 
कळाकार, विद्वान्‌ और कछाकारों एवं विद्वानों का आश्रयदाता था । यह ग्रन्थ 
रामायणी कथा पर है, जितमें १४ सगं और १५०० श्छोक हैं । 

मन्थ की पुष्पिका में अपना परिचय देते हुए मधुरवाणी ने लिखा दे कि 
पह वीणा जज्ञाने में अत्यन्त प्रवीण थी । संस्कृत और तेलंग भाषा की कविता 
करने में भी बह पटु थी। वह आशुकृवयिन्नो भो थी, जो कि आधी घड़ी में 
१०० श्छोकों की रचना कर लेती थी । 


राजा राधाकांतदेव का शब्द रूएपय तुम! भी अच्छा मन्थ है। राधाकाँतदेव 
फा जन्म मौद्गल्य गोत्र में गोपीदेव के परिवार में हुभआ। वह कृष्णानन्द 
“पाह का समकालीन था । मेवाढ़ के महाराणा द्वारा प्रदत्त 'रागसागर' की 
उेपाघिबाळे पं० कृष्णानन्द ब्यास ने 'रागकढपदरुम! ग्रन्थ १८४३ ई० में छिखा। 
१६ न्थ कळकत्ता से प्रकाशित हो खुरा है। नकळ होते हुए भो यह अन्य 
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संस्कृत: साहित्य का इतिहास 


रायों पर अच्छा विवेचन प्रस्तुत करता है। इसी कोटि का दूसरा अन्थ 'गोत.. 
सून्नसार' कृष्ण बनर्जी ने १८५० ई० में लिखा । 


इनके अतिरिक्त दृक्षिण भारत के संगीतज्ञ विद्वानों सें महात्मा त्यागराज्ञ,. 
शामशासत्री और सुब्बाराव दीछित का नाम उल्लेखनीय है । 


भारतीय संगीत की सुदीघ परस्परा में अन्तिम नास श्री विष्णुनारायण 
भातखंडे का है, निन्होंने संगीत विषय पर संस्कृत भाषा के अरन्थ-निर्माण की 
परम्परा को अमर बनाये रखा। उनका जन्म वरबई के घालकेश्वर नामक 
स्थान में एक उच्च ब्राह्मण परिवार में १० अगस्त, १८६० ई० को हुआ।: 
१९ वीं शती के भारतीय संगीतज्ञों में भातखंडे ळी का सर्वोच्च स्थान है। 
भारतीय संगीत के इतिहास में उन्हें अपने विषय का पएकमेव विद्धान मानां 
जाता है । भारतीय संगीताकाश का यह प्रकाशमान नक्षत्र यद्यपि १९ अगस्त' 
१९३६ ई० को सवंदा के लिए अस्त हो गया; किन्तु अपने ग्रन्थों के रूप में 
जिस क्षानाळोक को वद्द छोड़ गया बह अमर है। 


अंग्रेजी, हिन्दी, उदू , गुजराती, मराठी और संस्कृत, इतनी भाषाओं पर 
भातखंडे जी का पूणे अधिकार था । उनके ग्रन्थ हैं : 'स्वरमालिका? (गुजराती), 
गीतकालिका' ( पश्रिका ), 'हिन्दुर्तानी संगीत पद्धति’ ७ भाग, "अभिनवः 
रागमंजरी' ( संस्कृत ) और 'लदयसंगीत? ( संस्कृत ) । 
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हाब्दकोश 


बिलुप्तप्राय प्राचीन कोश 


. कोशम्रन्थो की लेखन-परम्परा बहुत प्राचीन है। ळगभग वेदिक युय में ही 
कोश विषय पर ग्रन्थ {लिखे जाने ळगे थे। वेदमन्त्रों के द्रश ऋषिःमहषि ही 
कोशकार भी थे । इन कोश “ग्रन्थों के जो उद्धरण आज देखने को मिलते हैं, 
उनसे विदित होता है कि वे परवती कोशों की अपेक्षा सवथा भिन्न ये। 
प्राचीन समय में उपाकरण और कोश का विषय ळगभग एक ही श्रेणी में शिना 
जाता था। यही कारण था कि जिन पुरातन आचार्यो ने व्याकरण को रचना ' 
की, वहो प्रायः कोशझार भो थे । व्याकरण ओर कोश, दोनों एक ही शब्दा 
के अंग थे । 

ये प्राचोन कोश प्रायः सभी बिळु हैं । उनमें से कुछ के नाम दया उद्ध- 
रण मिळते हें; किन्तु उनके अतिरिक्त भी बहुत से म्रन्य सबंधा अज्ञात हैं, 
जिनके सम्बन्ध सें कुछ भो जानने को नहीं मिळता हदै | न 


इस प्रकार के विलुप्त कोश-प्रन्थों में भागुरिक्त कोश का नाम पहिले 
भाता है । 'अमरकोश' की टीकाओं में भागुरिक्ृत एक प्राचीन कोश के उद्धरण 
हिख्ले मिळते हैं ।* हैम 'अभिघानदितामणि” ,को स्वोपज्ञ टोका में भी 
भागुरि के कोशप्रंथ के उद्धरण देखने को मिळते हैं । सायणाचायं को 'धातुदृत्ति' 
में भागुरि के कोश का एक पूरा श्कोक उदू. है। यही श्कोक 'अमरटीका- _ 

२. भमरटीकासवस्व, माग १, ए० १११, १२५,. १९३ इर्याषि; अमरक्षोरटोका ४०५, 
९, १२ इत्यादि ; ५ ५7 
२. षातुबुत्ति, सू-पातु, ९० ३० 
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संस्कृत साहित्य का इतिहास - 


सर्वस्व में भी दिया गया है।' पुरुषोत्तमदेष की 'भाषावृत्ति”, सृष्टिधर को. 
'भाषावृत्तिटीका!3, तथा 'प्रभावृत्त'”, से विदित होता है कि भागुरि के उस 
कोशग्रन्थ का नाम 'प्रिकाण्ड' था। इन प्रमाणों के अतिरिक्त 'अमरकोश' दो 
सर्वानन्दविरचित 'टीकासवंस्व! में भी भागुरिकृत 'ब्रिक्काण्ड' के नेक वचन 
उद्छत हैं । व्याकरणश्षा के प्रकरण में पाणिनि के पूर्वंदतीं वेयाकरणों की 
परंपरा में भागुरि का परिचय दिया गया है। 

ग्रुहपति शोनक ने 'बुद्ददुदेवता! में आचाय भागुरि का मत अनेक प्रसंगो 
में उद्‌टत किया दे, जिससे विदित होता दे उन्होंने 'त्रिकाण्ड' के अतिरिक्त 
कोई भनुक्रमणिकाविषयक देवत-ग्रन्थ भी लिखा था ।" 

भाचुजी दीक्षित ने अपनी 'अमरकोशरीका? सें जाचाय आपिशलि का पक 
वचन उद्‌घत किया है, जिसको देखने से यह विश्वास होता है कि उन्हाने 
भी कोई कोशप्रन्थ अवश्य लिखा था । 'उणादिसूत्र' के शृत्तिकार उज्जबलदृत्त 
द्वारा उद्छत° एक बचन से आपिशछि द्वारा घिररचत कोशाग्रन्थ-विषयक संभार 
बना की पुष्टि होती है । पाणिनि की 'अष्टाध्यायी? में उद्छत्त देयाकरणों में 
आपिशलि भी एक थे । 

केशव ने अपने 'नानार्था्णबसंचेप? में शाकटायन के कोशयिपयक अनेक 
` बचन उद्छत किए हैं“, जिनको देखकर शाकटायन ह्वारा विरचित किल्ली प्रोढ़ 
. कोश्नन्थ के वतमान होने की संभावना होती दै। यह शाकटायन भी प्रकार 
हाढदुशाखत्रज्ञ था । री 

इसी प्रकार व्याढिकृत किसी दिलु कोश के अनेक उद्धरण कोशप्रंथ 
की विभिन्न रीकाओं में देखने को मिलते हैं। हेमचंद्र के निर्देशानुसार व्यादि 
के कोश में २७ बौद्ध जातकों के नाम उद्ळिखित थे ।* इस दृष्टि से कोशकार 
ब्याडि बुद्ध के उत्तरवती अथवा उनके समप्तामयिक प्रतीत होते हैं इसलिए 
निश्चितरूप से नहीं कहा जा सकता है कि सुप्रसिद्ध घैयाकरण, अथ च स 








१. अमरटौकासद॑स्व भाग १, पृ० १९३ २. माषावृत्ति ४४१४९ 

३. भाषावृत्तिटी का ४४१४३ 

४. प्रभावत्ति में उद्धृत इलोक के छिये देखिए--शुरुपद दाळदार : व्याकरण 

इतिहास ( दंगळा ), पृ० ४९९ . 

५. बृहद्देवता ४११०; ५४०; ६।९६, १०७ 
*६. भमरटोका : १।१।६६, पू० २८ - ७. उणादिसूत्रवृत्ति, ९० के ह 
<. नानायाणंवसंक्षेप, भाग १, पु० १९ 

९. अभिषानचिन्तामणि, देवकाण्ड, इळोक १४७ की टीका, पु० १०० 2 
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कार ब्याडि और कोशकार व्याड एक्ध ही थेया दो व्यरि हुए । मीमांसक ली 
ने कोशकार व्याडि को विक्रम का समकालीन माना है ।? 


महाभाष्यकार पतञ्जछि के शेष, घासुकि, भोगींद्र, फणिपति, अहिएति और 
नागनाथ आदि अनेक पर्यायवाची नाम मिळते हैं ।* पतञ्जलि के इन नामों: 
को एक कोशकार के रूप में भी उद्छत किया गया है; वेले तो पतंजलि के 
स्यछिख की र्याति एक पेयाकरण के रूप में विश्वत है । 


वेदिक शब्दकोष 
निघण्टु और निरु, प्राचीन वेदिक शब्दकोशों के सम्बन्ध में यथास्थान 
उल्लेख किया जा चुका है। निघण्डु और निरुक्त का एक संस्करण डॉ० छचमण 
स्वरूप ने लाहौर से प्रकाशत कराया था । 'वेदार्थशब्दकोश! नाम से भी चसू- 
पति ने एक सुन्दर शब्दकोश तीन भागों में छाहौर से प्रकाशित करवाया था ।१ 
भी विश्ववन्धु शास्री ने इस चेत्र में अच्छा कायं «किया है। उन्होंने 'वेदिक- 
शव्दाथपारिजात? ( प्रथमखण्ड* 9 'ए कम्पलीट परीमोलॉलिकल डिक्शनरी 
भाफ दि चेदिक टेंग्वेज'* और सात भागों में 'चेदिक पदाचुक्रम कोश' आदि | 
महर्वपूण कोशद्रन्थों का निर्माण कर वेदाथ शान के अभीप्सु अनुसन्धायकों के . 
छिए सुगम रास्ता तेयार कर दिया । इसी प्रकार श्री मधुसूदन शर्मा का 
'वेदिककोश', भी हंसराज का 'वेदिककोश?, श्री केवळानन्द सरस्वती का 'ऐस- 
रैय-ब्राह्मण-अ रण्यक कोश?, श्री गयानन्द शश्भू साधले का 'उपनिषद्‌ वाक्य ' 
महाकोश, श्री चमणशाख्ी के 'घर्मकोश' के व्यवहार काण्ड, ३ भाग तथा 
उपनिषद्‌ काण्ड ४ भाग, की भीमाचा झलकीकर का 'न्यायकोश'* इस चेन्न 
के उश्लेखनीय ग्रन्थ हैं । 


भाधुनिक ढंग पर लिखे गए रॉय, बोटलिंग, स्मिथ, मोनियर, विलियम्स,. 
विएसन, बेनफे, सेवडानळ, पिशर, गेलनर, दिलेत, आसमन, फोशरान'' 





१. संस्कृत व्याकरणश्ञा्न का इतिहास, ए० २०८ 
२. विश्प्रकाशकोश का आरम्भ २।१६) १९; राधवक्ृत नानाथंमंजरी का आरम्भ;-: 
यर : महामाष्यप्रदीप ४४२९२; चक्रदत की चरकटीका का भारम्म; देमचन्द्र $ 
भभिषानचिन्तामणि, पू० १०१ 
. णारे प्रतिनिधि सभा, पंजाब से क्रमशः, १९९१, १९९७ और १९९६ में प्रकाशित" 


४. बर १९२९ ३० ५. छाहौर १९२९ ३० 
९. लाहौर तथा होशियारपुर से ७ भंडारकर भोरि० रि० ३०, पूना, १८५० 
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संस्कृत साहित्य का इतिहास 


-ओर नीलेर प्रखति पाश्चात्य विद्वानों के वेदिक शब्दकोशों का हवाछा वैदिक 
प्रकरण में दिया जा चुका है । 


लौकिक संस्कृत के शब्दकोश 


लौकिक संस्कृत में कोशम्रन्था के निर्माण का भारड्म, वेदिक शब्दकोष 

'निघण्टु के ही आधार पर एवं उसी की शेछो के अनुप्तार हुआ । लौकिक 

“संस्कृत के शब्दकोश एक ही प्रकार के नहीं हैं । कुछ कोशों में तो संज्ञाशब्द 

"एवं घातुशब्द का ही संग्रह हे ओर कुछ शब्दकोश संज्ञाशब्दों तथा अब्ययों 
को ही लेकर रचे गये । ऐपे शब्दकोशों का क्रम अकारादि वणों से न होकर 

` पथबद्ध रूप में हुआ है। इन कोशा में समानाथक और नानाथ, दो प्रकार के 
शब्दों पर बिचार किया गया है। 


लोकिक संस्कृत के कुछ शब्दकोश आज नहीं मिळते हैं । ऐपे शब्दकोशों 

में कात्यायन की 'नाममाळा? बाचस्पति का 'शब्दकोश', विळपादित्य का 

“शब्दकोश” तथा 'संघारावत! ओर व्याडिकृत 'उत्पळिंनोः आदि का नाम उदे” 
खनीय है, जिनका निर्देश पहिळे सी किया जा चुका दै : 


संप्रति उपलब्ध होनेवाछा सर्वाधिक प्राचीन एवं सर्वाधिक ख्यातिप्राप्त 
कोश भमरपिंह का 'अमरकोश' है | भमरलि बौद्ध था और उसको गणना 
' विक्रमादित्य के नवरः्नों में होने के कारण उल्तका सम्माबित समय चौथी से 
` छुटी शताब्दी के बीच बेठता है । 'अमरकोश' का .निर्माण मेंक्‍्समूळर साहब के 
मताचुसार ईसा को छुठी शताब्दी से पहिळे ही हो चुका था, क्‍योंकि थेंगे 
शताब्दी सें डलका एक अनुवाद चीनी भाषा में हो चुका था ।? डॉ होरनेळ 
उसका रचनाकाळ ६२५-९४० ई० के बोच और ओक ४०० ई० में मं 
हें ॥: होरनेळ महोदय का अभिमत ठोक नहीं है। ओक साहब और मेदस 
छर का मन्तब्य युक्तिसङ्गतत हे । 


2 नरकोल का दूसरा नाम 'नामछिंयानुशासन' भो है। यह कोश बशी 
दी वज्ञानिक विधि से तैयार किया गया है। इसकी उपयोगिता का लुम 
इसीसे छगाया जा सकता है क्कि i री गई! 
इसको प्रामाणिक एवं प्रचळित टीकाओं में प्रसा, माहेश्वरी, सुधा, रामार 
i और नामिका का नाम उएेलनोय हे। इनमें भी ज्ञोरस्वामी भ 


१. इण्डिया : हाट केन इट टोच भस, पृ० २३२ ०४. क 
“~ जरनछ ऑफ दि रायछ पञ्चियादिक सोसाइटो, ५१० ९४० (१९०९. व 


Ce) | 
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शब्दकोष 


१०५० ई० में छिखी गई टीका सर्वाधिक लोकप्रिय है। अमरसिंह के ही” 
समय के आसपास शाश्वत नामक पुक बिद्वान्‌ ने “अनेका्थंसमुच्चय” की” 
रचना की । 


पुरुषोत्तमदेव ( ७वीं शती ई० ) ने 'न्रिकाण्डकोश' ( विश्वकोश ) के नास 
से 'अमरकोश' का पुक परिशिष्ट लिखा, जिसमें पालि और प्राकृत के शब्दों का 
भी समावेश है । इन्होंने ही 'हारावळी' नामक एक स्वतन्त्र कोशाग्रन्थ भी: 
हिखा, जिसमें ऐसे नवीन शब्दों पर भी प्रकाश डाला गया, जिनका उदरेख 
पूतां अन्थों में नहीं हुआ था । वररुचि (७बीं शती ) कृत कोश का पुक. 
सटीक इस्तलेख राजकीय पुस्तकालय मद्रास में सुरक्षित है ।' १०वीं शताब्दी 
में इरायुध ने 'अभिधानरर्नमाळ? नास से एक कोश लिखा, जिसमें ९०० 
रछोक हैं | १४ शती में चिदिषटाट्वेतवाद़ी दाहिणात्य भाचा याद्वप्रकाश ने 
एक वेज्ञानिक ढंग. का कोश|'वेलयन्ती? नाम से लिखा । उसमें शब्दों भौर वर्णी 
का क्रम अकारादि से दिया गया है । 


कोषाम्रम्थों के निर्माण में जेन आचायों का प्रमुख भाग रहा दे | महाकविः 
घनलय ( 4थीं रवी श० ) का 'घन्जयनिघण्ट' या 'नाममाळा? एक छोटा सा, 
दो सौ पथो का बड़ा सुन्दर कोश हे । इसके साथ ४६ श्छोकों की एक 
'अनेकाथंनाममाळा? सी संलग्न है, जो भारतीय ज्ञानपीठ, काशी से, अमर- 
कीति के भाष्यसहित प्रकाशित है।* उपलब्ध जेन कथाकोशों में हरिषेण का. 
शेत कथाकोइा शबसे प्राचीन है। इसका रचनाकाळ ८५३ श० ( सं] ९८९ 
वि० ) है और इसकी श्लोक-संख्या साढ़े बारह हजार है १ दिगरघर सम्प्रदाय 
में 'आराधना-कथाकोश' के नाम से दो संस्कृत अन्य हैं : एक प्रभाचन्द्र का 
थव शौर दूसरा सझ्चभूषण के शिष्य नेमिदत्त का पद्यदद्ध । ११वीं शताब्दा 
का डिखा हुआ प्रभाचन्द्र का गद्ययद्ध 'आराधना-कथाकोणश' और 'तिळकमजरी? 


त्य घनपाल का 'पोइअलच्छी नाममाळा!* नामक प्राकृत कोष, उपले-- 
चोय ईं ¦ | 


१२ शताब्दी सें देशवरचासी ने 'नानाथांण्वसंक्षेप” एषं 'शब्दुकलपद्रम', 
ला ने 'विश्वप्रकाएइ?, अमयपाल ने “नानार्थरत्नमाला? देमचन्द्र ने एक: 


es 








I उाओत - छा. 


१. राजकोय पुरतकाल्य, मद्रास का सूचौपत्र, भाग २७ खण्ड १, £थांक २५६७२ 
२. नाथूराम प्रेमी : णेनसाहिरय और इतिहास, ९० १०९ 
रे. वही, पठ २२० | Hf वदी, ‘० २९० $ ५. वद्दी, प्‌० ३१७. 
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संस्कत साहित्य का इतिहास 
-बड़े पेमाने का 'असिधानचिन्तामणि कोश” तथा 'मलेकाथंपंग्रह', 'देशी नाम. 


माळा?, संख कवि ने 'अनेकार्थोश' भर इसी शताब्दी के अन्त में मज्ञ भर 
-. ने 'आख्यात वल्द्रिकाः नामक कोशं लिखा । े 


सम्पू्ण १६वीं हती का छिखा हुआ कोई कोदाग्रन्य उपलब्ध नह है। 
१७वीं शताब्दी के अन्त में हरिहर ह्वितीय के सन्न्री इर्गपद दुण्डधिनाथ ने 
'नानार्थरस्नमाळा' नामक एक कोश लिखा । १५वीं शताब्दी के आदि में वामन 
भट्ट बाण ने 'शब्दचन्ब्रिका? एवं शावदर॒तनाकर! और मेंदनीकर ने “अनेकाथ 
-शब्दकोश' लिलया । १६वीं शताब्दी में श्रुतसागर का 'बतकथाकोदा'' और पदुम 
सुन्द्र का 'सुन्द्रप्रकाश शब्दाणव' उद्ळेलनीय दे | यह दूसरा कोश नाइरा जी 
के संग्रह में है ।* १७वीं शताव्दी में केशव देवज ने 'कइपदूम' भोर अभ्य 
. दीक्षित ने 'नामसंग्रहमाळा' नामक दो कोश लिखे । ज्योतिष फलित तथा 
“गणित दोनों विषयों को लेकर वेदांग राघव ( १७वीं श० ) ने “पारश्लीप्रकाश' 
कोश लिखा । | 


इनके अतिरिक्त महिप का 'अनेकार्थतिळक', भ्रीमढळ भट्ट का “आण्यात 
"चिन्तामणि नाम क्रियाकोश?, महादेब वेदांतिन्‌ का “अनादिकोश', सौरभी को 
'एुकाथनाममाछा-दूय्रनाममाळा', राघव कवि का 'कोशाबतंस! भोज की 
' 'नाममाळा' ऽयस्बक मिश्र का 'विशेषास्ूत', सहाज्ञी का 'शब्दरस्नप्तमुच्चय। 
: कणपूर का 'संस्कृत-पारसीक प्रकाश, 'हपकीति की 'झ्ञारदीयाख्या नाममाळा! 
[ जिसको कि श्रो पारकर ने सम्पादित किया द्दे ओर शिवदत्त फा “द्रिश्वकोश 
"जितको कि श्रोहृषं ने सम्पादित किया है, ठोकिक संस्कृत के कोशग्रंथों को 
` उज्ज्वल परस्परा के परिचायक ग्रंथ हैं । 
इनके अतिरिक भो एकाछर-द्विहपाइय कोश” गणित ज्योतिष, फलित 

: ज्योतिष और बेद्यक आदि विषयों पर भी स्वतन्त्र कोश लिखे गए । र्ष प्रात 
भाषा के कोश-पंथों का उड्लेख मध्ययुगोन प्राकृत-सादित्य के अन्तर्गत रिं 
जा चुका है । इसी प्रकार पालि के कोशमरन्थो की सूचना पालि-साहिए 
“असंग में दे दी गई है । 


: आधुनिक कोश 
कोशप्रम्थों का निर्माण कार्य आज भी उत्कर्ष पर हे । भाधुनि 


lO 


२. बही, ९०१७४ र, अनेका, वर्ष ४, अङ्क ८ 
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शब्दकोष 


में तारानाथ तकव/चस्पति का 'बाचस्पत्य'', राधाझांतदेव का "ढदकदपद्रम'*, 
| विभयराजेन्द्रसूरि का “अभिधान.राजेन्दक्रोश २ सात भागो में 3, सु बानन्दु 
नाथ का 'शब्डार्थ चिन्तामणि/* ( चार भागो में) आदि विश्वक्नोश के स्तर के 
बृहद्‌ अन्थ हैँ । 


हरगोविन्द्दास का 'पाहअ-सदह-महण्णव'* ( चार भागों में ), प्राकृद- 
हिन्दीकोश, भोर ज्ञानचन्दर स्वासी की अमिधानप्रदी बिका भो विशेष महरव 
` के कोश हैं । आधुनिक कोशप्रत्यो छो परस्परा में प्रेष्ज गुन को 'डिक्शनरी 
ऑफ बंगाली एंड संस्छृत'* बेनफे को 'संस्कृत-इंग्किश डिक्शनरी, रामजलन 
की 'संस्कृत ऐण्ड इंरिलिश डिक्शनरी”, आनन्दोराम बरुआ! को 'प्रेक्टिकळ 
- संश्कृत हंरिछश डिक्शनरी! ", मोनियर विलियग्थ को 'संस्क्ृत-इंग्लिश डिक्श- 
नरो''', जीवर।म उपाध्याय का 'सरस्वतीकोश''२, द्वारिकाप्रसाद . चतुर्वेदी कका 
“संस्कृत-हिन्दी कोश”) रर्नचन्द्र जनसुनि द्वारा ए० सो० जुल्दर की डिक्शनरी 
`का अनुवाद “सचित्र अथमागधी कोश’ (५ भागों में), वामन शिवराम 
'क्षाप्टे को 'प्रेकिटरुछ संस्छृत-इंरिलश डिक्शनरी तथा “स्टुडेन्ट्स इंग्लिश- 
* संस्कृत डिक्शनरी '*, बिश्वम्भरनाथ शर्मा का 'संस्कृत्त-हिन्दी कोश”'*, सेक्डा- 
नर की 'प्रेक्टिकळ संस्छृत डिक्शनरी“, गणेशदत्त शाखो का पद्म वन्द कोह, 
` केप्पे र की 'संस्क्ृत-हंग्किश डिक्शनरी”, गिरिजाशंकर मायाशंकर मेहता का 
संस्कृत गुजराती शब्दादुश *, विद्याधर वासन मिडे की 'संस्क्ृत-हंग्किश डिक्श- 
नरी”**, रूपळाळ वेश्य का 'हपनिघग्दु”3, पी० घी० पाठक का “अर्धमागधघी- 
` इग्छिश, इंरिशश-अ्घमायधी कोश!''<, टो० डब्श्यू» रेज डेविट तया विलियम 
` स्रीड की 'पालि-इंग्लिश डिक्शनरी** ( आठ भागो में ), ऋरऋरूलिन एगटन की 
कन पपा... >.“ 


१. कलकत्ता १८७३ २. कलकत्ता १९२१ १. बंबई ११९१ वि० 
४. आगरा १९२१ १० ५, कलकत्ता १९२८ ६. कलकत्ता १९४४ 
७. लंदन १८३३ ८. लंडन १८६६ ` ९. लंदन १८७० 
२०, कलकत्ता १८७७ ११. आशएफोडं १८९५ १२. मुरादाबाद १९८० वि० 
१३. लखनछ १९१७ २१४. इन्दौर १९२३ १५. बंबई, १९२४. ` 
२९. बंब १८९३ वि० १७. मुरादाबाद १९२४ २१८, लंदन १९२४ . 
२९. लाहोर १९२५ २०. टरांबगे १८९१ २२. अहमदाबाद १९९६ वि० 
` २२. पूना १९२६ २१. नागरो प्रचारिणी समा, वाराणशी, १९३४ ३० 
२४, कलकत्ता १९५१ २५. लंदन १९५२ 
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संस्कृत साहित्य का इतिहास, 


'बुद्धिस्ट हैब्रिड संस्क्षत आमर ऐण्ड डिक्दानरी'', ऋषीश्वर भइ का “आधुनिक. 
संस्कृत-हिन्दी कोश”, द्वारिका प्रसाद शर्मा तथा तारिणीश छा का “संस्कृत. 
इाढदार्थकौरतुभ'१, सिद्धसरहपाद के 'दोहाफोश” का राहुळ जी द्वारा हिन्दी 
रूपान्तर, रामस्वरूप शाखी का 'आदद्य हिन्दी-संसक्ृत कोश”, जीवानन्द 
विद्यासागर का 'शब्द्सागर', दत्ते कर्व का “शाखीय परिभाषाकोश', सतीश. 
चन्द्र विद्याभूषण का 'अमरकोश' का संरकृत-तिव्वती संस्करण आर मोनियर 
विलियर्स की उक्त डिक्शनरी" के दिली तथा लखनऊ से प्रकाशित दो हिन्दी 
संस्करण उष्लेखनीय कायं हैं । 
शब्दकोशों का निर्माणकार्यं आज बशी उन्नति पर है। सरकार काः 
शिक्षा-पिभाग अछग-अलग़ विषयों पर हिन्दी में पारिभाषिक शब्दावली प्रस्तुत, 
करा रहा है, और फलरघरूप इस विषय के छोटे-छोटे कई कोश प्रकाशित हो 
चुके हैं । इसके अतिरिक्त कोशग्रन्थों के निर्माण का काय सरकार ने तत्सरथन्यी: 
कई संस्थाओं तथा विश्वविद्यालयों को सौंपा है । डॉ० धीरेन्द्र बर्मा के निरा- 
: चण में हिन्दी विश्वकोश की योजना इस दिशा की; एवं सरकार के कोश- 
निर्माण कार्य की सर्वोत्तम योजना है। राज्य सरकारें भी स्वतन्त्र रूप रे 
कोशों का निर्माण करवा रही हैं । 





iid SR aR, Ey 
१. आकसफोडे १९५३ ` २, आगरा १९५५ 
३. प्रयाग १९५७ « -४, पटना १९५७ 
५. चौखंबा सीरीण, वाराणसी २०१४ वि० 
२. दिडी ते १९५६ में भोर संस्कृत परिषद्‌ , उखनऊ से १९५७ में 
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नाव्यकला की प्राचीनता 

उब 

संस्कृत-साहित्य में नाटकों की अपनी एक विशिष्ट परम्परा रही हे । सारः 
तीय साहित्य की विभिन्न चिचारःबीथियों में छोकप्रियता को दृष्टि से नाटकों 
का पहिछा स्थान है । वेदिक युग में नाठ्यकळा के अस्तित्व के सब्पन्ध में हमें 
पर्याप्त सामग्री बिखरी हुई मिळती है । ऋग्वेद के निर्माण तक, जो कि वैदिक 
साहित्य का प्राचीनतम भाग और विश्व-साहिश्य के चेत्र में पहिला ज्ञानसंग्रह 
है, नृत्यकला पर्याप्त प्रकाश में आ चुकी प्रतीत होती है। उषा के घर्णन- 
प्रसङ्ग सें उसकी उपमा पक नतकी से दी गई है। युरूरवा-उछ॑शी', यम-यमी*, 
इन्व्र-इन्ट्राणी-दृपाकपि', सरमा-पाणिस* आदि आग्देदोक संवाद-प्रतर्गो में 
नाट्यकला के बोज यथेछ रूप में बिखरे हुए मिलते हैं। 'काध्यायन भौतसूथ्” 
में तो सोमपान के अबसर पर एक लघु अभिनय का भी प्रसंग आता दहै।* 
सोमयाग नामक यजक्रिया की योजना सोमरसिक आत्मवादी इन्द्र के अनुयायी 
किया करते थे । सोमविक्रेता वनबासियों के यजमान और अध्वय के संबाद भी 
बाट्यकळा की प्राचीनता का द्योतन करते हैं । 

मेक्लमूलर%, लेषी° और ओएडेनबर्ग” प्रति विद्वानों ने वेदों में प्रयुक्त 
रस प्रकार के संवादात्मक सूक्तों को आघार मान कर भारतीय नाठ्यकला की 
उपपत्ति चेदिक युग में सिदध की है। इन विठ्ठानो के अजुसन्धानों का परीक्षण 
फर और वेदमन्त्र में बिल्तरे हुए तत्सग्बन्धी सूक्तों का घारीकी से अध्ययन कर 
So मम कक 26 अकसर 2 अं । 


१. ऋरबेद १०९५ | २. वही, १०१०: ` 

१. वही, १०८६ ` ४. वही, १०१०८ 

5 कात्यायन ओतसूत्र ७८२५ द 

र. भक्समूछर : वर्जन भॉफ दि ऋग्वेद, वाश्यूम १, ए० १७३ 

७. ‘Le Theater Indian? Bibliothigque de I? Ecole des-Haits 'फ्राप0 


Fascioule 83, ¶॒० ३०७-१०८ ( १८९०) 
८. एच० भोद्देनबगं : जेड डो एम जी, २२,६१० ५४; एफ २९, १० ५२ 
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दे बा So माय कार ou. 


डॉ० दासगुप्ता भी इस अभिमत से सहमत हैं. कि वेदमन्त्रा में नारकीय तरह 
प्रचुर रूप में विद्यमान हैं, और तत्कालीन जन-जीवन के धार्मिक अवसरों, 
संगीत-समारोहों तथा नुत्योस्सबों से नाटक का घनिष्ठ सरवन्ध था ।! 

संस्कृत के नाटकों की अति प्राचीनता के सस्धन्ध में ऋग्वेद के वाद्‌ यजु., 
चेंद में भी कुछ विस्तार से चचा की गयी है। यजुर्वेद की "वासने यसं हिता” 
के एक प्रसङ्ग से अवगत होता है कि वेदिक युग में एक शेलूष नामक घाति 
के लोग व्यावसायिक रूप से नाटकों का आयोजनं कर जीविकोपार्जन किया 
करते थे । इस प्रसङ्ग में बताया गया हे कि यज्ञ के अघसरों पर नृत्य-गीतादि 
के लिए सूत और शेलूष छोगों की नियुक्ति की जाती थी, ओ कि नृत्य पं 
सझ्गीत द्वारा नाय्याभिनय करते थे ।' इन प्रसंगा के संबन्ध में डॉ० दासु 
का कथन है कि यथपि वेदिक युग में नाटकोय तरव प्रचुर रूप में प्रचलित थे, 


तथापि इनका अनुशीलन कर यह नहीं कहा जा सकता हे कि तत्कालीन 


समाज के या उक्त प्रसंगों में उद्छ्त सूत और शेलूप छोग नारकनियमों से 
पूर्णतया अभिज्ञ थे । हमें वेदमन्त्रों के किसी भी प्रसंग में एान्नों का वर्णन भोर 
नाटक-सरबन्धी पारिभाषिक शब्दावली के कहीं भी दर्शन नहीं होते हैं । फिर 


.भी कदाचित्‌ यह सम्भव हे कि तत्कालीन धार्मिक अवसरों से नाटयकछा का 
'गभेस्थ शिशु की भांति सम्बन्ध रहा हो, जिसका कि पूर्ण बिकास नहीं हो 


सका था 8 


उत्तरवर्ती साहित्य में हमें नाटकों पर्द नाटयकळा की शिक्षपविधिय का 
पूरा इतिहास दिखाई देता है । 'अष्टाध्यायी', 'रासायण', 'अर्थशाक', 'बौद्धजा- 
तक! और महाकाव्यों आदि मे. हमे नाटयकला के विभिन्न अज्ञों, उसके पामरी भौर 
साथ हदी पारिभाषिक शब्दों का पूणं विवरण आाघ होता ट्ठ |] रामाथण-बार्ण 
की अयोध्या नगरी में नाटक-मण्डछियाँ प्रभूत ख्याति अर्जित कर चुकी थीं । 


(ssh sed PES, Ft 
१. डॉ० एस० एन० दासयुप्ता ऐण्ड एस० के० ढे : हिस्ट्री ऑफ़ संस्कृत लिटरेचर 


वाल्यूम १, पू० ४४, १९४७ | - झे ४९ 

२. प्रसंग इस प्रकार है: नृत्त ( ताळःछ्यबद्ध नतन ) के किए सूत को) गीत * 
रेलूष ( नट ) को, घमंग्यवस्था के लिए समाचतुर को, मनोरंजन कि य 
शोर्ला को, शर्गार*रचना ( सब्जा ) के लिए .कळाकारों.( निर्देशर्को ) ह 
बिताने के लिए राजकुमारो को, चातुय॑-प्रदर्शन के लिए रथकारों को भोर 
कार्यों के लिए बढ॒ई को नियुक्त किया जाताथा। : मल ६ 

| क -र्‍यजुबेंद-संदिता, अध्याय १०४ र 
३. डॉ० एस० एन० दासगुप्ता : हिस्ट्री. ऑफ संस्कृत किटरेचर, भाग १! य 
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नाटक 


कुशीळव ( नर-नतंक ) छोगों का उल समय काफी प्रचार हो चुका थो। 
'रामायण' के एक प्रसंग सें कहा शया है कि नटों, नत॑कों और गायकों की 
मण्डलियों की कण-सुखद वाणियों को जनता पूरी तन्मयता से सुनती थी ।९ 


: महासुनि वाएमीकि का कथन है कि शासकट्टीन जनपद में 'नर' और "नक? 


प्रसन्न नहीं दिखाई देते ।१ 

महावेयाकरण पाणिनि की 'झष्टाण्यायी? में हमे भिछुसूत्रों और नटसूत्रों के 
प्रणेता पाराशय शिलाळि तथा कृशाश्व नामक दो प्राचीन आचायाँ का केवळ 
नाम ही देखने को मिळता हे ।* इनके नाव्यशासत्र-दिषयक मन्थो की उपलब्धि 
संभव हुई होती तो नाव्यझ्लासंबंधी बहुत खी वातों की सूचनाएँ विदित हो 
गई होता । 

रामायण? और 'अष्टाध्यायी' के उपरांत "महाभारत? में नाटकों के शिल्प 
संबंधी विधानों का अधिक श्पष्टीकरण मिलता है । हरिवंश” के, जो 
“महाभारत” का ही एक अंश हे, प्रद्यस्न-विवाह के प्रसंग में निर्देश किया 
गया है कि वसुदेव जी के अश्वमेघ यज्ञ के अवसर पर भद्र नामक एक नट ने 
अपने आकर्षक नाव्य-प्रदर्शान से उपस्थित ऋषि-महर्षियों को प्रश्नन्न किया था, 
जिसके फळस्घरूप कि उसने आकाश में विचरण करने तथा स्वेच्छया रूप 
धारण करने का बरदान प्राप्त किया था ।* “महाभारत” में "रामायण नाटक! 
और 'कौबेर-रंभाभिसार' नामक दो नाटकों का सी नाम मिलता है ।* 


महाभारत! सें नट, नतंक, यायक, सूत्रधार आदि का स्पष्ट उलेख 


मिछता है ।६ 


मोय-साञ्राऽय की कीर्तिकथा को धरती भर में फेला देने वाळे अवूसुत 
विद्वान्‌ कौरिष्य के “अर्थशास्त्र” के अध्ययन से पता चलता है कि अन्य कलाओं 


के अतिरिक्त जितनी भी ललित कलाएँ थीं, उनकी शिक्षा-दीक्षा के छिए उस 
32: 


र, नटनतेकसंघानां गायकानां च गायतास्‌ । 
यतः कर्णसुखा वाचः झुआव जनता तत; ॥ 
२. नौराजने जनपदे प्रद्ष्टनरनतेकाः--रामायण २।६७।१५ 
३. पाराशयेशिलालिस्यां मिक्षुनस्सूत्रयोः ( ४४१।११० ); कमेन्दक्ृशाश्रादौनि ( ४। 
 २।१११) अष्टाध्यायी 
४. महाभारत, हरिवशपवं ९१-९७ अध्याय 
-% महाभारत, वनपर्व; १५१४ | 
३. डॉ० दशरथ ओझा: हिन्दी नाटक: उद्भव और विकास, ५० २९, राजपाल ऐण्ड 


संस, दिषो ( द्वितीय संस्करण) - = 
| ( ७८९ ) 
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समय राज्य की ओर से पूरा प्रधंध था । भर्थशाख्कार ने एक सुगठित राय 
व्यवस्था के लिए विधान दिया है कि उसमें गणिका, दासी, असिनेन्नी, गायिका 
आदि के लिए चित्रकारी, बीणावादन, वेणुवादन, स्दंगवादन, गन्धनिर्माण और 
दारीर-शङ्गारादि की जितनी भी चोसठ प्रकार की कछाएँ हैं, उनके शिक्षण ३ 
लिए राज्य को ओर से सुयोग्य आचायों का प्रबन्ध होना चाहिए ।' 'अथंशास्त/ 
से ही हमें यह भी जानने को मिळता है कि उस समय नट, नतंक, गायक, 
चादुक, कुशीलव, प्ळवक ( रस्सी पर खेल दिखाने चाळे ), सोमित्न ( ऐंद्रजा- 
लिक ) और चारण आदि की विभिन्न मंडलियाोँ गा, बजा और नाटक करके 
जीबिकोपाजेन किया करतो थीं । इन मंडलियों को राज्य में प्रविष्ट होने से पूव 
निर्धारित राजकर ( Entertainment) भी अदा करना पएसृता था, जो कि 
प्रत्येक खेल के लिए पाँच पण नियुक्त था ।* 


ईसवी पूर्व की शताब्दियों में रचे गए आरंभिक बोळ ग्रन्थों से विदित 
होता है कि उस समय नाव्यकछा का भारतव्यापी प्रचार हो चुका था। 
'दिनयपिटक' के 'चुल्नवग्ग' की एक कथा में बताया गया है कि अश्वजित्‌ 
और पुनवंसु नामक दो मभिक्ठ एक यार जब कीटागिरी की रङ्गशाला में 
अभिनय-देखने के बाद एक नतंकी के साथ प्रेमाळाप करते हुए पकड़े गए 
तो विहार के महास्थविर ने उन्हे तत्काळ विहार से निष्कासित कर 
दिया था। 

इसी प्रकार वेयाकरण पतंजछि के 'मद्दाभाष्य” में हमें दो नाटक कृतियो 
का निदेश मिलता दै, जिनके नाम हैं 'कंसवघ? और “वालिवध” । डॉ० कीथ 
का कथन है कि पतंजलि के समय तक नट केदल नतंक भर ही नहीं रद्द ग 
थे, घरन्‌ , वे संगीतज्ञ भी थे और संगीत तथा अभिनय द्वारा नाटकों का स 
प्रदर्शन भी करने ळग राए थे । कोथ के मतानुसार संस्कृत के नाटकों की प्राचीः 
नता ईंसवो पूव दूसरी शताब्दी के छशभग येठती है ।* 

कामशास्र के विख्यात आचार्य वात्स्यायन का कथन है कि तर्कालीनं 
कलापूणं सरस्वती-भवनो में पक्ष या मास के प्रसिद्ध पर्यो पर राजा की शोर 
नियुक्त नरों द्वारा अभिनय होता था। इस उत्सव को तब “समाज” कदी 


जाता था |" आचाय हजारी प्रसाद द्विवेदी का अभिमत है कि धार्मिक उ" 
१. कोरिल्य : अरथश्ञा अध्यक्षप्रचार, अध्याय ४१ २. वही, अध्यक्षप्रचार) अ ण) 


र Rta [स्कर 
१. जयशंकर प्रसाद : काब्य और कळा तथा अन्य निबंध, पु० ९२ ( तृतीय पट १% 
४. डॉ० कोष : संस्कृत ड्रामा, (० ४५ ५. वारस्यायन :'कामसूत्र, नागर डप 
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के अवसर पर देवाल्यो सें और पुन्नजन्मोत्सव या विवाहोत्सव पर घरों में 
प्राचीनकाछ में ही रंगशाळाओं का निर्माण हो चुका था और नाव्यकला का 
खूब प्रचार दो चुका था ।* 


इसलिए यह निर्विवाद सव्य है कि संस्क्ृत-साहिस्य में नाउकों के निर्माण 
की परंपरा बहुत पुरानी है और नादिकाळ से ही भारतीय जन-जीवन के 
मनोरंजन के छिए इन नाटकों को श्रेष्ठ माध्यम के रूप में अपनाया जाता 
रहा है । साहित्य थिया के विभिन्न अङ्गों में आचार्य वामन ने नारक को पहिला 
स्थान दिया दै; क्योंकि कथा, आवयायिका, महाकाव्य, काव्य आदि के पठन- 
पाउन से वास्तविक आनंद की अनुभूति तभी संभव है, जव उसमें नारकत्य 
का भी समावेश हो; जब पाठक के समक्ष कथा, आख्यायिका आदि के पान्न 
नारक के सजीव पात्रों की भांति अभिनय करते हुए इष्टिगत होते हैं, तभी 
काष्यरस की घास्तविक उपळब्धि संभव है।\ आचायं अभिनव गुप्त का भी 
कथन दे कि अभिनेय काव्य ( नाटक ) ही एक ऐसा काब्यांग है, जिससे रङ्ग- 
सञ्च के चाताबरण, पात्रों के आगिक, वाचिक, आहायं और सारिबक अभिनय 
एवं क्रिया-व्यापार के द्वारा हृदयहीन सामाजिक भी सहृदय सामाजिक की भांति 
भळौकिक आनन्द का रस प्रात कर लेता हे ।3 समग्र काष्य-साहिस्य सें नाटक 
की उपयोगिता का यही रहस्य है । 

संस्कृत के नाटकों की उपयोगिता का एक कारण यह भी है कि उनमें 
जनभावना की प्रधानता है। अधिक से अधिक ख्याति अजित करने के लिप 
संस्कृत-नारकां में इस जनरुचि को स्थान दिया गया । संस्कृत के नांटककारों 
ने अपने नाटकों की कथावस्तु घर्मअन्थो, पुराणों या काव्यो से उधार 
लेकर उसको जनता की रुचि में डालकर देश, काळ और परिस्थितियों के 
अनुसार जन-रंजन की दृष्टि से ऐसे नाटकों की पोजना की, भो विद्वव्समाल 
तथा जन-सामान्य के लिए एक जेसी उपयोगिता अर्जित कर सकते थे। - इस 
दरि से पक काष्यकार की अपेक्षा एक नाटककार अधिक दायिरव अनुभव 
भता हे । काब्यकार और नाटककार दोनों कवि हैं; किन्तु जहाँ कवि की 
पतमान समाज के प्रति उतनी निष्ठा नहीं रहती, जितनी भबिष्य के प्रति, 


९. आचाय इजारो प्रसाद द्विवेदी : प्राचीन भारत का कछा विलास, पु० ७५ ७७, ८७ 


९. वामन : काब्यालंकारसूत्र १३१०-१२ व 


संस्करण 
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सौंप दिया। स््री-पात्रों के किए अनिंद्य सुन्दरी अप्सराओं की रचना झो यई, 
रगशाळा की साज-सज्जा का सारा दायित्व कळागुरु विश्‍षबकर्मा ने स्वीकार 
किया । उसमें सर्वप्रथम 'असुरपराञय' फिर क्रमशः 'असखतमंथन' और 'त्रिपुर- 
दाह! आदि नाटक अभिनीत इए । 


'नाट्यद्याख' के इन उब्लेखों से पता चछता है कि भरत झुनि के समय 
में ही ( १ ) नट, (२) नदी, (३ ) नृत्य, (४ ) बाथ, ( ५) संगीत, (३) 
संवाद, (७) कथावस्तु और (८ ) रंगमंच आदि का भी निर्माण हो 
चुका था ।' 


नाटक की उत्पत्ति के संबंध में पौर्वात्य और पाश्चात्य विद्ठाना की एक 
बेसी घारणाएँ, एक जैसे अनुसंधान हें । भरत सुनि ने नाटक का प्रयोजन 
जिन दुःखात, श्रमात एवं शोकात जनों की संतुष्टि के लिए बताया है, उती 
बात को यूनान के युगद्रश विद्वान्‌ अरस्तू ने भी कहा है ।२ 

असुकृति, नाटक की प्रेरणा का प्रधान उद्देश्य है । विद्वानों का अभिमत 
है कि जिस दिन किसी यालक ने खेल-हो-खेळ में अपने किसी घड़े व्यक्ति के 


अनुकरण की कएपना की, उसी दिन नारक का जन्म हुआ और तब से यह 
उत्तम कला निरन्तर बिकास को प्राप्त होती गई ।२ 


कुछ पाश्चात्य बिद्वानों के अभिमत 


डॉ० रिअवे नाटक की उत्पत्ति का मूळ कारण घीरपूज़ा को मानते हैं। 
उनका कहना है कि दिवंगत वीर पुरुषों की स्सृति में समय-समय पर जो साम. 
हिक संमान प्रदर्शित किया जाता था उसी से नाटक का जन्म हुआ । ीक भौर 
भारत सें छगभग सतवीरों के प्रति पूज्ञाभाव प्रदर्शित करने के तरीके एक जप 
थे। भारत में रामळीळा और कृष्णलीला इस प्रवृत्ति के परिचायक हैं । 

डॉ० रिजवे के बिपरीत डॉ० कीथ का अभिमत है कि प्राकृतिक परिवर्तन 
को जनसाधारण के समच मूतंरूप में प्रदर्शित करने की प्रवृत्ति ने ही नाटका 
को जन्म द्या । “महाभारत” में निर्दिष्ट 'कंसवघ? नाटक के संबन्ध में डॉ” 








१. डॉ० दशरष झोझा : हिन्दी नाटक : उद्धव और विकास, ए० १८ ठे 
२. झरिस्टॉटिळ ( अरस्तू) ऑन दि भार ऑफ दि पोएंद्री, ए० २५ केरे र 
आक्सफोडं, १९४७ ; | 


रे. दि डेवकपमेंट ऑफ डामैरिक भार, ५० १, १९२८ 
४. डॉ० रिजवे : ड़ामा ऐंड डामेरिक डांसेन ऑफ नोन-यूरोपियन रेसेज 


( ७६४ ) 


CC-0. Mumé&k§hu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 





नाटक 


कीथ का कहना दे कि इस नाटक का सुण्य उद्देश्य वसन्त ऋतु पर हेमन्त 
ऋतु की विजय दिखाना था, और कृष्ण का विञय-प्रसंग उद्धिज जगत्‌ के 
भीतर चेष्टा दिखलाने वाळी जीवनी शक्ति का प्रतीक मात्र था ॥१ 


तीसरे जर्मन विद्वान्‌ डॉ० पिशेळ पुत्तकिका'नुस्य से नाटक की उत्पत्ति 
सिद्ध करते हैं । डॉ० पिशेछ के मतानुसार इस नृत्य का जन्मदाता भारत था 
भौर वहीँ से विश्व भर में इसका प्रचार-प्रसार हुआ । 


शॉ कोनो छाया नाटकों से नाटकों का आरम्भ मानते हैं ।१ किन्छु सम्पूण 
संस्कृत-साहित्य के सुभट कवि का एकमात्र छाया नाटक 'दूतांगद' ही उपलब्ध 
होता है । अतः भारत के सम्बन्ध में यह मत अप्रासंगिक प्रतीत होता है | 

'मे-पोळ' नुरयों के आधार पर भी कुछ विद्वान नाटकों का उदय मानते 
हैं।* यह नृत्य पश्चिमी देशों में मई मास में बड़ी घूम-घाम से सम्पन्न होता 
है। भारत में इन्द्ध्वजोत्सव से जिसकी बहुत समानता बेठती है । 


अभ्युत्थान 

संस्कृत-साहित्य में नाटकों की सजीव एवं सूत परम्परा का अनुवतंन 
मास से होता है। आधुनिक विद्वानों को भास का परिचय यद्यपि हाछ ही में 
प्राप्त हुभा है; किन्तु उसके व्यक्तित्व की महिमा बाण ( सातवीं शती० ), दुण्डी 
( सातवीं श० ), भामह ( सातवीं श० ), वाषपतिराज (भाठवीं श०), वामन 
( आठवी श० ), राजशेखर ( नवम श०.) और असिनवगुप्त ( दसवीं श० ) 
प्रसूति काव्यकारों, कथाकारों एवं काव्यशाञ्रियों की रचनाओं में सबंश्र बिखरी 
हुई थी (* | 

भास के नाटकों को प्राप्त कर उन्हें प्रकाश में लाने का भ्रेय स्व० श्री टी० 
गणपति शास्त्री को है। उन्होने १९०९ ई० में भास के १३ नाटकों को खोज 
कर उन्हें 'ब्रयोद्श ब्रिचद्रम्‌ नाटकानि’ नाम से प्रकाशित किया था ।९ स्व० 
शास्री जी ने यह सिद्ध किया कि उक्त सभी नाटक भासकृत हैं भौर भास का 
स्थितिकाळ कालिदास के पहिले है । 

१. डॉ० कोय : संस्कृत ड्रामा, (० ४५-४८ तथा 'व्योरी भॉफ वेजिटेशन स्पिरिट? 


२. डॉ पिश्ञेळ : व्योरी ऑफ पपेट शो | 
३. डॉ० स्टेन कोनो : दास इण्डिस्के ड्रामा, ए० ४५-४३. ४. मे-पोल-आ्योरी 


+ पाण्डेय : संस्कृत साहित्य की रूपरेखा, प० ८९-९१३ कालेः स्वप्नवासवदत्तम्‌ 
कौ भूमिका | 
२. भिवेन्द्रमू से २९१२-१९१३ में प्रकाशित ` 
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किन्तु उक्त नाटकों के प्रकाश में आते ही पहिले-पद कुछ विद्वानों ३ 
तो स्पष्ट अस्वीकार कर दिया कि वे भासकृत हें ही नहीं ।' प्रो० लिलवां लेदी, 
प्रो० बिंटरनित्स और प्रो सी० आर० देवधर पहिले विद्वान्‌ हैं, जिन्होंने 
इन नाटकों को 'मत्तविळास प्रहसन'! के रचयिता युवराज महेन्द अधवा 
'आश्वय चूडामणि’ नाटक के कर्ता शीकभद्र के नाम .सढ़ कर उनकी रचना 
सातषीं-आठउवीं शताब्दी में निर्धारित की ।` चनंट साहब ने इन नारकं का 
कत्ता, पांड्य राजा जयतिह प्रथम की राञ्यावधि ( ३७५ ई०) में, किसी 


दाक्षिणात्य नाटककार को माना हे ।२ विद्वानों के एक सम्प्रदाय ने इन नारों 
को केरळ के कवियों द्वारा संशोधित बताया ।" 


` किन्तु आधुनिक खोजों के अनुसार पूणड्प से यह सिद्ध हो गया है कि 
उक्त तेरह नाटकों का कर्ता भास था और वे किसी प्रकार के कटे-छुंटे, संशोधित, 
संक्षिप्तीकरण आदि के रूप में न होकर अपने मूलरूप में इसारे सम्मुख हें ।' 
सास के स्थितिकाळ की सीमा को कुछ विद्वानों ने ईला की तीहरी 
शताब्दी में रखा; किन्तु आधुनिक खोजा से यह विदित हो गया है कि भास, 
नाऱ्यशात्रकार भरत तथा कामसुन्रकार वात्स्यायन का भी पूवषती था। 
तीसरी शताब्दी में उसका स्थितिकाछ कदापि नहीं हो सकता हे । लोकमाम्य 
तिलक के मतानुसार भास, कालिदास का पूषंघर्ती था ओर उसका स्थिति" 
काळ दूसरे या तीसरे शतक के बाद का कदापि नहीं है ।? “भगवद्वीता के 
आदि में 'यीता-ष्यान' नाम से नौ श्लोकों की चर्चा करते हुप छोकमान्य क 
यह भी कथन है कि इन नौ श्लोकों में जो 'मीष्मद्रोणतडाजयद्रथ अणी 
शलोक उद्रत हे, बह भास कबि के 'उरुभंग' का आदि श्लोक दै। कई 
विद्वानों ने भास को नारायण काण्व का समकालीन सिद्ध किया है। 
नारायण काण्व का समय ५४-४१ ई० पूर्व था ।'” 





१. ए० डी० पुसळकर : मास, ए स्टडी, ए० २३-६० 
२. दास गुप्ता : हिस्ट्री ऑफ संस्कृत लिटरेचर, वा० १, ए० १०७-१०८ 
३. वर्नेंट : बुलेटिन ऑव स्कूळ भॉव्‌ ओरिएण्टक स्टडीज ३, ए० १५, ५२००१ ; 
४. थोम्स : जरनछ थव रॉयल एशियाटिक सोसायटी, प० ८७६ ( १९२८ ) 
५. डॉ० ब्यास : संस्कृत कविदशन, प० २२८-२३० & दो 
६. अनंत प्रसाद बनर्जी : जरनल ऑफ दि विद्दार ऐण्ड ओडीसा रिचर्स र 
पृ० ७७ रण द 
- ७. फोकमान्य तिळक: गौता रहस्य, पृ० ५६० ` ८- वही, ३० ५६१ . 
९. जायसबाळ : जनैळ झॉफ दि एशियाटिक सोसायटी ऑफ बंगाल, ४० . ' , 
१०. नयचन्द्र वियालंकार : मारतोय इतिहास. कौ रूपरेखा २, ९० १९७ 
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नाटक 


स्व० गणपति शास्त्री द्वारा भास के नाटकों का प्रकाश में आने से पूर्व 
तिहासकार जब भाल के नाम से अपरिचित थे, तब शूद्रक का 'सरछुकटिक! 
संस्कृत का पहिला नाटक माना जाता था और शूद्रक का स्थितिकाल 
२२०-१९७ ई० पू० निर्धारित किया गया था। किन्तु भास की उपलब्ध 
नाटक-झृतियों के तुळनात्मक विश्लेषण पर अव सर्वथा प्रमाणित हो चुका है कि 
शूद्रक का 'स्ण्छुकटिक' भास के 'चारुदत्त! से बहुत प्रभावित है।' इस इष्टि 
से भास का समय तीसरी शताब्दी ई० पूष से पहिळे होना चाहिए । 


भास की कृतियों का, प्रसिद्ध अथज्ञात्नी बृहस्पति और कौटिश्य के साथ 
भाषा वैज्ञानिक परीक्षण करने के बाद इतिहासकारों ने यहाँ तक सिद्ध किया 
है कि सास का स्थितिकाळ पाँचवीं-चौथी शताब्दी ई० पूर्व था ।* 


भाप्त कृत इन १३ नाटक फृतियों झा रचना-क्रम विद्वानों ने इस प्रकार 

रखा है : 'दूतवाक्य?, 'कणंभार?, 'दूतघटोरकच', 'उरुमंगे, “मध्यम व्यायोग! 

'पचरात्र', अभिषेक, 'घ्ालचरित?, 'अविमारक', प्रतिमा!, प्रतिज्ञायौगंधरायण! 
वष्नवासवद्त्त”' ओर 'चारुदुत्त! 


> 


भास के नाम से दूसरी कृतियों का उल्लेख 


परग्परागत अनुश्नतियों छे अनुसार भास को ३० से अधिक कृतियों का 
कर्ता बताया गया है ।* 'बीणावासबदत्ता! नामक एक चार अङ्कं की अपूर्ण 
उपछव्ध नाटक कृति से भास के नाटका का मिळान करने पर डॉ० कुव्हन 
राजा ने यह सिदध करने की चेष्टा को. थी कि वह भी भासकृत देश किन्तु 
दूसरे अनेक विद्वान्‌ इसको भासकृत नहीं मानते हें । एक दूसरी नाइक कृति 
यज्षफल्सू' को श्री क।/लिदास शास्री ने १९१४ ई० में खोजकर प्रकाशित 
ऱ्य od कह द 
१ एस० के० बेलवलकर : दि रिलेशनशिप ऑफ शद्रकाज सृच्छकटिक ड दि 
चारुदक्त ऑफ भास--प्रोसी ० भॉफ फरदे भओोरियण्टळ कान०, १९१९, वा० २, 
२० १८९-२०४ 
२. पाण्डेय : संस्कृत साहित्य कौ रूपरेखा, १० ९९-१०५ (तृतीय संस्करण ) 
३. संस्कृत के नाटकों में एकमेव दुःखान्त एकांकी 
“° ९० डौ० पुसलकर : सास, ए रटडो, ९० ११९ 
५. ए० डौ० पुसछकर : टू सेवेनटौन्य सेंचुरी वकस भॉफ मास, पूना भोरियण्टलिस्ट 
वा० ८ 
६ डॉ० कुन्हन राना: ए न्यू ड्रामा ऑफ भास, प्रोसी डिग्स भॉफ सिक्स्थ ओरिः 
पण्डळ कान्‌०, प ५९३, १९३० 
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किया और उसे भासकुत बताया; किन्तु दूसरे विद्वानों ने उसको ! दो 
१२बीं शताब्दी की रचना बताया है ।! इन रचनाओं के अतिरिक्त सुभाषित 
अन्थो में भी भासङत अनेक स्फुट रचनाएँ मिळती हैं; जिनका संबंध एवं 
जिनकी समानता भास के किसी भी उपलब्ध नाटकों के अंशा से नहीं है; 
अतः इन स्फुट रचनाओं के सरबन्ध में पर्या अडुशीळन की आवश्यकता है | 


कालिदास : नाटकों के अभ्युत्थान का क्रम : ११वीं शताब्दी तक 

नाटकों को निर्माण-परस्परा में भास के बाद महाकवि कालिदास झा 
क्रम आता है । कुछ विद्वानों ने कालिदास से भी पहिले 'रूच्छुकटिक' के कर्ता 
शूद्रक का उदलेख किया दे; किन्तु हम कालिदास को शूद्रक का पूर्वभावी 
मानते हैं । इसका विश्लेषण इम शूद्रक के प्रसंग सें चलकर करंगे। 


महाकवि काछिदास के सश्बन्ध में यथे विचार आरे मद्दाकाध्यों के 
संग में किया गया हे । संस्कृत-साहित्य के उपबन में कालिदास का समागम 
एक षसन्तदूत के रूप में माना गया है, जिसके कारण उस उपवन का कोना 
कोना पुष्पित हो उठा । उसने संस्कृत भाषा को वाणी दी; नई साण-सजाए। 
नये भाव, नई दिल्लाएँ, नये विचार और नई-नई पद्धतियाँ दीं। बह सरत 
का सल्ले बड़ा कवि और सबसे बड़ा नाटककार हुआ : कालिदास के सम्बन्ध 
में महाकवि रोटे के भावों को विश्वकबि के शब्दों में इस प्रकार कहा जा 
सकता है “स्वग और मत्यं का जो यह मिलन है, उसे कालिदास ने सग 
ही सम्पादित फर छिया है । उन्होंने फूछ को इल सहज भाव से फ़ में 
'परिणत कर छिया दे, मत्यं को सीमा को उन्होंने इस प्रकार स्वर्ग के साथ 
मिळा दिया दे कि बीच का व्यवहार किसी के इष्टिगोचर नहीं होता दै!” 


नाटकी के चेत्र में महाकवि ने 'मालूविकाग्निमिन्न', 'विक्रमोघेशीय शर 
'अभिज्ञान शाकुन्तळ', इन तीन कृतियो का प्रणयन किया । 'माळविकारिनमि्ि 
मह।कषि की भारग्भिक रचना होने पर भी, नाटकीय नियमों की ष्टि 
उसके कथा-निर्वाह, घटना क्रम, पात्रन्योजना आदि सभी में नाटककार 
असाधारण कोशछ की छाप है।२ 'झञाकुन्तळः उनकी अन्तिम कृति दै! 
उसकी गणना आल विश्‍वसाहित्य की पहली कृतियों में की ज्ञाती 


LS NE EIR 
२. ५० एस० पी० अय्यर : मास, ५० ८ 
२. रवीन्द्र बावू : प्राचौन साहित्य, (० ४२ ( १९३३ बंबई ) 
३. जौ० सौ० झाछा : कालिदास, प स्टडी, .पू० १०४ 
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और सौन्दयं का ऐसा सरस, हृहयग्राही एवं मर्मस्प्ी चित्रण अन्यत्र देखने 
को नहीं मिळता है । उसमें ओज के साथ मनोज्ञता और लघुत्व के साथ ही 
भाव-प्रांजछता का अद्भुत समन्वय विद्यमान हे ।* 
महाकवि के काष्यकौशळ की सूचमताएँ, उनकी कळा का दूरदर्शी इष्टिकोण 
और शेवसपीयर जेसे महान्‌ नाटककार के साथ उनके व्यक्तित्व का तुलनास्मक 
परीक्षण आदि के सस्घन्ध में रवीन्द्र बाबू ने इतना अच्छा कहा है कि बिस्तार- 
भय के बाघजूद भी जिसको पाठकों तक पहुँचाना आवश्यक समझा जा रहा 
है। विश्‍वकवि का कहना है कि: “कालिदास ने भी अपने नारकों में दुरन्त 
प्रवृत्ति के दावानल को अचुतप्त-हृदय के अथुवर्षण से शांत किया है; किन्तु 
उन्होने प्रवृत्ति की व्याधि को लेकर वर्णन का बाजार गर्म नहीं किया, केवळ 
उसका आभास मात्र दे दिया हे और उस पर एक परदा डाळ दिया है।* _ 
“जहाँ प्रवृत्तियो की प्रबळता का प्रकाशावशर मिळा है, वहाँ यूरोपियन 
कवि अपनी सीमा से घाहर हो जाते हैं।**' शकुन्तळा के समान ऐसा प्रशांत 
गम्भीर और ऐसा संयत-सम्पूर्ण नाटक शेक्सपीयर की नाटकावली में एक भी 
नहीं दील पडता ।***जहाँ अन्य कवि अपनी लेखनी को सरपट दोढ़ाने का 
भवसर डँठा करते हैं, वहाँ कालिदास ने अपनी लेखनी को रोक छिया हे (१ 
“सेरा एढ़ विश्‍वास हे कि जिस समय दुष्यन्त को धीवर के द्वारा अेंगुदी 
मिली थी और चे अपना भ्रम ससकझकर पश्चात्ताप के गहरे गत में गिरे इए 
ये, उसी समय यूरोप के कबि शकुन्तला नाटक का भन्तिम पटाक्षेप कर देते । ` 
"टेपेस्ट में भी शक्ति दै और शकुन्तला में भी । 'टेंपेस्ट' में बल के द्वारा 
विजय है और 'शाङुन्तळ' में मंगळ द्वारा सिडि। 'टेपेस्ट' की समाप्ति 
भपूणता में है और 'झाकुन्तळा' की समाप्ति सम्पूर्णता में । पेस्ट में मिरांडा 
सरछता और मधुरता की मूर्ति.हे; पर उस सरछता की प्रतिष्ठा अज्ञता भौर 
भनभिशता के ऊपर है। शककन्तला की सरलता अपराध में, दुःख में, अज्ञा- 
नता में, घेय में और उमा में परिपक है; गग्मीर है, और स्थायी है। रोटे की 
समाछोचना का अनुकरण करके फिर भी हम कहते हें कि शकुन्तला के 
भारम्मिक तरुण-सौन्दर्य ने.मंगळमय परम परिणति में सफलता-छाभ करके 


र को स्वर्ग के साथ सग्मिळित कर दिया है ।”) 


mn 


५ "आळ 
= अ |. 
विकि 


२. सी० ४० एम० जोड ःदि हिस्टरी भॉफ इण्डियन सिविलाइजेशन, ए० ८७ 
२. रवीन्द्र बाबू : प्राचीन साहित्य, पु० ५४ 
९३. वही, १० ६१ ४. वही, १० २५ ५. वही, ५० ६४ 
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संस्कृत साहित्य का इतिहास 


अश्वघोष 

कालिदास के वाद अश्वघोष का नाम उएछेलनीय है । डॉ० चइ 
( ८७९7५ ) ने मध्यएशिया के तूरफान नामक स्थान से अश्वघोष के नाटक 
'शारिपुन्रप्रकरण” की जिस हस्तलिखित प्रति को १९१० ई० में खोज निकाला 
था, उससे जुडे प्रबोध चन्द्रोदय' के समान और 'ग्स्छुकटिक' की शोळो पर 
लिखे गये मयधवती नामक वेश्या के जीवन से सम्यन्धित दो नारक और | 
उपलब्ध हुए ये, जिनमें न तो नाटक का नाम निर्देश था और न हो ग्रंथकार 
का । शारिपुन्रप्रकरण' या 'शरद्वतीपुन्नप्रकरण' में नाउकीय नियमों का पूर्णतया 
पाळन किया गया है । 


झुद्र्क 
किन्तु संस्कृत-नाटकों की ससद्ध परस्परा के क्रम में शाकुन्तल के याद 
“बृच्छुकरिक' का नाम आता है, जिसका लेलक एक शूद्रक नासक राजाया 
कवि था । कुछ दिन एवं कतिपय समालोचकों ने कालिदास, अश्वघोप ३ 
विवाद की भाँति शूद्रक की काळस्थिति कालिदास से पहिले सिड की और 
कालिदास पर शूद्रक का प्रभाव घताया; किन्तु दोनों नाटककारों की कुतिया 
का तुलनात्मक अध्ययन करने के बाद ओर इधर भाल की कृतियों का प्रकाश 
में आ जाने के कारण अब यह मान छिया गया है कि शूद्रक, कालिदास हे 
घाद हुए । 


“ुद्छुकदिक' की प्रस्तावना में शूद्रक को पक राज्ञा के रूप में स्मर 
किया गया और कहा गया दै कि अपने घाद उसने अपने पुत्र को राउयाभिं” 
यिक्त किया, तथा स्वयं सौ वर्ष, आठ दिन की आयु बिताकर अग्नि में प्रधिश 
हुआ ।' इस उदलेख के आधार पर कुछ विद्वानों ने 'झुष्छुकटिक' का निर्माता 
शूद्रक को चताने में आपत्ति की; किन्तु हमें यह प्रतीत होता दे कि यह व 
वना अंशा प्रक्षिप्त है. क्योंकि कोई 'भी व्यक्ति अपने सम्धन्ध मं इतनी दूर क 
अइश्य बात नहीं कह सकता है । 





'सच्छुकटिक' शूद्रक की कृति होने का प्रमाण उसके अन्तःखाचय व त 
नाटक में दाक्षिणात्यो, कणारों, द्राविदो और चोलों का तथा उनके पार दाबा 
| युद्धा का वर्णन है। इससे स्पष्ट होता है कि नाटककार दाणा 


१, सृच्छकरिक को प्रस्तावना 


_( ८०७ ) 
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नाटक 


दक्षिण प्रदेश का भरी भाँति शाता था ।' उसकी भाषा की सरलता, प्रात 
प्रयोगों की विभिन्नत्रा से यह प्रतीत होता है कि वह हर्ष एवं भवभूति से 
पहिले हुआ | चहद बहुभापादिज्ञ था । उसे प्राकृत के अतिरिक्त संस्कृत, झौर- 
तेनी, मायघी, चांडाळी, शकारी आदि भाषाओं तथा प्रादेशिक घोलियों का 
पूरा ज्ञान था! [ 


सुप्रसिद्ध भारतीय ज्योतिर्विद वराहमिहिर (पाँचबीं शताब्दी) ने बृहस्पति 
भौर मंगल को मिन्नग्रह माना है। आज भी ज्योतिषियों को यही मान्य है । 
किन्तु 'खड्छुकटिक! में उक्त दोनों ग्रहों का अभिन्न रूप से उल्लेख हुआ _ है ।3 
षराइमिहिर के पूर्ववर्ती कुछ ज्योति्षिंदों को यह मान्य भी था। इससे ऐसा 
प्रतीत होता है कि शूद्रक पाँचवीं शताब्दी से भी पहिले हुआ । 


शूद्रक एक ऐतिहासिक व्यक्ति था । उसने आध्रस्य सातबाइन राजा 
स्वाति को मारा था।* नारक के अध्ययन से विदित होता है कि उसमें वर्णित 
बौद्धों की स्वतंत्रता, राजनीतिक कुचक्र, वेश्या को विवाहित पर्नी के रूप में 
करार देना, आदि थातें नाटक की प्राचीनता की द्योतक हँ । 


अधिकांश विद्वान्‌ अब 'मृरछुकटिक' को शूद्रक की कृति मानने छग गए 
हैं और कुछ के मत में उसका स्थितिकाळ, नाटक में वर्णित राजनीतिक, सामा" 
निक एवं आर्थिक स्थिति की अपरिपक्कावस्था का अनुमान कर, इसषी सन्‌ के 
प्रारंभ में बैठता है", किन्तु अधिकांश विद्वान्‌ शूद्रक के स्थितिकाळ की सीमा 
तीसरी झताढदी के बाद एवं छुटी शताब्दी के पूर्व ; अथवा गुछयुग के बाद एघं 
हर्घन से पूर्ष* पाचवी शताब्दी के आसपास दहराते हैं । 


'नृर्धुकरिक? के अतिरिक्त शूद्रक ने एक 'पदुमप्राभ्वतक' भाण सी छिखा। 





१. मृच्छकटिक? में दायो को बुण्दमोडक? और पैसे के लिए “नाणक' शब्दों का | 
प्रयोग किया गया है) जो कि दाक्षिणात्य नाम है 

२. वराइमिहिर : बृहज्जातक २।१६ ३. सुच्छकटिक ९।१२ 

४. अवन्तिसुन्दरोकथा एवं अवन्तिसुन्दरी कथासार, भूमिका, ९० ७-८ 

_ ५. वौ० वरदाचायं : संस्कृत साहित्य का इतिहास, {० २१६ 

६. वासुदेव उपाध्याय : युप्त साम्राज्य का इतिद्दास, २, ९०९०७ 

७. डॉ० व्यास : संस्कृत कवि-दशंन, ४० २८००२८४ ड 

८, पाण्डेय : संस्कृत साहित्य को रूपरेखा, ६० ११४ ( तृतीय संस्करण); उपाध्यायः 
संस्कृत साहित्य का इतिहास, १० २०९ 
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संस्कृत साहित्य का इतिहास 
हषबधेन 
शूद्रक के बाद इदपंवर्ंन का छम जाता है । सञ्चार इएवईन ऐ 
ऐति्वासिक व्यक्तित्व के बारे सें विद्वान्‌ , एकसत होने एर भी उनके चाम से 
संबद्ध नाटकों का रचयिता उन्हे न मानकर उनके नाम पर लिखे हुए, उनके 
किसी आश्रित कदि फो सान्ते ६; किन्तु इस कारण की पुष्टि के लिए कोई 
प्रमाण नहीं है । 


. हपवधन का शासनकाल ६०६-६४५ ई० था । 'प्रियद्शिका!, 'ररनावलळी 
और “नायानंद्‌', ये तीन कृत्या इषं के नाम से प्रचलित हैं । 'रस्नाचलळी! हनमें 
सर्चोत्छृष्ट इति हे । इस नाटक कृति के निर्माण में सबसे बड़ी विशेषता यह है, 
जहाँ उसका धस्तुप्तंदिधान नाटयशाद्योपयोयी रोली में संवर्तित है, द्दों चह' 
अमिनयोपयोगी भी है । 


ईसा की सातवीं शताब्दी में 'भागवत! में वर्णित शाल्रक्लीडा* के आधार 
पर एक नई नाटकशेली का उए्ळेख चीनोयाज्नी ईरिंसग ने किया हे, जिसके 
अजुसार प्रतीत होता है महाराज हर्ष ( शीळादित्य ) ने बोधिज्ञस्व जीसूतवाहन 
के आस्मबलिदान की कथा को संगीतबद्ध करके नृध्य-संगीतकळाबिदू अभिनेताओं 
के द्वारा अभिनय कराया था । महाराज हषं ने जीमूतवादन के आत्मबलिदान 
की कथा के आधार पर 'नागानन्द' नाटक की रचना की, जिससे कि घम" 
साधारण में जीमूतघाइन की कथा के प्रचार फे साथ-साथ नाटक भी छोड़ 
'विशुति प्राप्त कर सके ।२ 


हषं ने नाटक के चेत्न में पक सवथा नये प्रयोग की सृष्टि की नाटिकाठेलन 
की । उसकी उत्तरब्ती नारिकाओं में वस्वुविन्यास, कछासंघर्धन और रसपरि 
पाक की इष्टि से हषं को इतियों चेजोड हैं । हप ने नाटिका-लेखन की जिस नई 
परपरा का ग्रवतन किया, उसको राजशेखर, बिहहृण तथा मथुरादास आदि 
आगे चलकर अनुधर्तित किया । 
भवभूति 

संस्कृत-साहित्य में कालिदास की ही भाँति भवभूति भी बहुत छो कग्निषं 


—————— 


२. मागवत १९ से २३ अध्याय 
२. ए रिकार्ड भॉफ बुद्धिस्ट रिळीजन इन इण्डिया 


३. ढॉ० दशरथ भोझा : हिन्दों नाटक, उद्भव और विकास, ५० ७७०७८ 
ऐण्ड सन्स, दिछो ( द्वितीय संस्करण ) 


( ८०२ ) 
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नाटक 


नाटककार हुए हैं । उनके व्यक्तिस्‍्व की व्याप्ति मम्मट ( ११०० ई० ), धनंजय 
( १००० ई ० ), सोमदेव ( १००० ई० ), राजशेखर ( ९०० ई० ) और 


वामन ( ८०० ई० ) प्रस्वति काष्यशञाखियों, कयाकारों एवं काव्यक्वार्रा की 


क्ृतियों में सवत्र विद्यमान हा! 

कएहण की 'राजतरंगिणी' से अवगत होता हे क्रि वावपतिराज कौर भव- 
भृति, दोनों कन्नौज के राजा यशोवर्मा के सभा-पण्ठित थे ।* 'राजतरक्विणी' के 
ही शबुसार कश्मीर के राजा ललितादित्य सुर्छापोड ने इन्हीं यशोधरा को 
परामित किया था।१ डॉ० स्टीन के मतानुलार यह घटना ७३५ ई० से पहिले 
की नहीं है!* भवभूति के सहयोगी विद्वान्‌ घावपतिरात ने यशोवर्मा के देभव- 
काळ में एक 'गोडवहो! नामक काव्य-घ्रन्थ छिखा, संसवतः यशोवर्मा का. 
छछितादिश्य द्वारा एराभूत हो जाने के कारण जिसको चे पूरा न कर सके थे। 
इए अन्ध में दावपतिराज ने भवभूति को प्रशंसा की है ।* इसलिए निश्चित ही 


भवभूति का स्थितिकाल सातबों शताब्दी था । 
भवभूति के नाटकों की प्रस्तावना से घिदित दे कि वे पदूसपुर के रहने 


वाळे उदुग्बरीय ब्राह्मण थे । भवभूति का यह बंश यजु॒वेंद को तेत्तिरीय शाखा- 


बलभ्बी, प्रस्यात वेद्‌-देदांगदिद्‌ ओर सोमयज्ञ का करनेबाळा था।* उनके 
फ्तामह गोपाछभट्ट स्वयं एक सिद्धहस्त कवि थे । इनके पिता का नाम 
नीछकण्ठ भद और माता का नाम अतुकणी था। भवभूति का उपनाम ' आकंठ 


भी था (® 


'माळतीसाघव' की एक इस्तळिखित पोथी की पुष्पिका में उसके कर्त्ता 
का नास भवभूति या श्रीकृण्ठ न होकर उस्वेक्राचायं उल्लिखित है । सग्बेकाचायं 
की प्रप्तिद्धि एक प्रकांड मीसांसक के रूप में है। वे कुमारिळ के शिष्य थे। 
मिन्दने कुमारिछ के 'श्ळोकबार्तिङ' पर टीका -लिखी थी; 'षड्दशंनससुषय' 


के टीकाकार गुणरश्न ( १४०९ ई० ) ने उम्बेक को जिस कारिका का ज्ञाता 
प आर य नर: कह 





'२. पाण्डेय : संस्कृत साहित्य कौ रूपरेखा, ए० १५१-१५४ 
२. कविर्वाक्पतिराजभी भवभूत्यादि सेवितः । | 

जितो ययौ यशोवर्मा तदूगुणस्तुतिवन्दिठाम्‌ ॥ राजतरङ्गिणी ४९४४ 
३. वही, ४३४ ी 
४. डॉ० स्टीन : ट्रान्सळेशन भॉफ राजतरङ्गिणी, ए० ८९ भोर उनके नोट्स ४, १९४पर 
१. भवभूतिजळनिधिनिगंतकान्यामुतरसकणा इव स्फुरन्ति । 

यस्य विशेषा अद्यापि विकटेषु कथाचिवेशेषु ॥--योडबो ७९९ 
९. कोय: भवभूति दण्ड दि बेद, बे भार० ए० एघ०,.जुछाई १९२४ 
१. उत्तररामचरित की प्रस्तावना च ह 
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संस्कृत साहित्य का इतिहास 


. बताया है यह उम्बेक विरचित 'श्छोकचातिक-टीका? ही है ।* इससे मवभूति 
का एक नाम उस्बेक भी प्रतीत होता है! 
नाटककार के रूप में भवभूति के व्यक्तित्व का परिचय 'महावीरचरित 
"मालतीमाधव? और 'उत्तररामचरिल?, इन तीन इतियों के हारा मिलता र [ 
ये तीनों नाटक उउ्जेन के काळग्रियनाथ के महोत्सव पर अभिनीत हुए भे 
इनमें 'उत्तररामचरित' उनकी सर्वोरक्कष्ट एवं संस्कृत के शीर्पस्थानीय नाटकों हो 
कोटि में गिनी जाने बाळी रचना है। रामकथा के जिल नाजुक पक्ष को ठेका 
भवभूति ने अपनी इस कृति को सफळतापूचंक सम्पादित किया है, वेसा इष 
परस्परा में लिखे गए दूसरे ग्रन्थों में आज तक नहीं मिळता है । दूलरे राम. 
कथा-विषयक भारतीय नारककारों को अपेक्षा भवभूति ने अपने इस नारक 
में राम और सीता के पवित्र एवं कोमळ प्रेम का अधिक वास्तविकता से चित्रण 
किया है । 


भवभूति का भाध्रयदाता राजा यशोवर्मा स्वथं एक कविप्रेमी और काव्य. 
कार था । उसने रामायण की कथा के आधार पर “रामाभ्युद्य' नामक नाटक 
लिखा, जिसका उए्छेख दूसरे ग्रन्थों में पाया जाता है ।१ 


विशाखदत्त ट 
भवभूति के बाद विशाखदत्त का क्रम आता हे । उनके नाटक की प्रसवा 

बना से प्रतीत होता है कि विशाखद्त्त या चिशाखदेन, सामन्त घटेश्वरदत् के 
` पौन्न और महाराज पृथु के पुत्र थे । उनके नाटक को पढ़रुर पूणतया यह निश्चय 
हो जाता हे कि विशाखदत्त में दे सभी गुण विद्यमान थे, जो एक राजनीतिनि' 
व्णात एवं निपुण आमात्य में होने चाहिएँ । विशाखंदत्त के पूर्वजों के “सामग 
ओर “महाराज विशेषण इस तथ्य से खाली नहीं हैं कि विशाखदत्त किसी ऐर 
वंदा से संबद्ध थे, जो एक छर्षी अबधि तक राज-काज से सक्रिय रूप में सुपर 
चित था; किन्तु उनके बंश की इन राजकीय उपाधियों का ऐतिहासिक परिप 
अभी तक नहीं ळग सका है ।४ | 





| (| | 
विशाखदत्त के स्थितिकाल के सम्बन्ध में विद्वान एकमत नहीं हैं। उत” 


१. उम्वेकः कारिकांवेत्ति तंत्रं वेत्ति प्रभाकर: । 

वामनस्तूमयं वेत्ति न॒ किञ्चिदपि रेवणः ॥ | 
२. ए० ५० मेक्रडोनेरू : हिस्ट्री ऑफ संस्कृत लिटरेचर, पू० १६५ - र 
३. फादर कामिछ बुढके : रामकथा, १० १९८७ त्त 
४, कोय : संस्कृत ड्रामा, पू० २०४ 
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नाटक 


कारण 'सुद्राराक्षस' की उपलब्ध हस्तलिखित प्रतियों की पुष्पिका में उदुछत 
वार्थिवशन्द्रगुछः', 'पाथिचो दन्तिवर्मा! या 'पार्थिवोडवन्तिवर्मा' आदि विभिन्न 
थाठ हें । 


कुछ विद्वानों ने 'पार्थिवश्चन्द्रगुप्त” पाठ को प्रामाणिक मानकर विशाखदृत्त 
का सम्बन्ध गुप्त-सन्नाट चन्द्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य ( ३७५-४१३ ४६० ) से 
स्थापित किया हे ।? इसी आधार पर कुछ दिष्टान्‌ उन्हें कालिदास का सम- 
कालीन सिद्ध करते हैं ।* 


'पार्थिचो दल्तिवर्मा' पाठ के आधार पर कुछ पिद्वार्ना ने सुत्रःराच्ल? की 
रचना पज्च नरेश दन्तिवर्मा ( ७७९-८३० ई० ) के शासनकाल में बताई है ।3 
तीसरे 'पार्थिचोऽवन्तिदर्सा? पाठ को प्रामाणिक मानने वाले विद्वानों का कथन 
है कि राजा इषं ( ६०६-६४८ ई० ) के बहनोई ग्रहृवर्सा के पिता मौखरि 
नरेश अवन्तिबसा के समय में 'सुद्राराक्षस' की रचना हुई।* प्रो० भुष के 
मतानुल्ार ५८२ ई० के लगभग स्थाणेश्वर के महाराज प्रभाकरवर्घन ने जिस 
राजा की सहायता से हूर्णो को परास्त किया था, वह कन्नौब के मौखरि बंश 
का नरेश अबन्तिवर्मा ही था), जिसके बळ-विक्रम का उक्ळेल 'सुदाराइस” में 
भी हुआ है (४ 


बिज्ञाखदत्त की हाळ ही में उपलब्ध दूसरी नाटककृति “देवीचन्द्रगुप्र' से 
भी यही विदित होता है कि उनका स्थितिकाळ कन्नौज के मौखरि राजा 
अषन्तिषर्मा के समय छुटी शताब्दी में था 


'मुद्राराउस' और 'देवीचन्द्रयुषत' के अतिरिक्त विशाखदत्त ने एक तीसरी 


नारक कति 'राघबानन्दः का भी निर्माण किया, जो सम्प्रति उपछब्ध | 





१. एस० राय : इंट्रोडक्शन द्ध हिज एडौशन ऑफ मुद्राराक्षस, ९० ९-३४ 

२. उपाध्याय : गुप्तसाम्राज्य का इतिहास, २, १० १०७, १०% 

३. एम० कृष्णमाचाये : हिस्ट्री ऑफ अळा० संस्कृत लिटरेचर, ६० ६०५ फुटनोट ३. . 

४५ तेलंग ३ इण्ट्रोडक्शन ड॒ हिज एडीशन आफ युद्राराक्षस। मैकडोनक ४ हिस्ट्री ऑफ 

संस्कृत लिटरेचर, १० ३६५३ जे० आर० ए० एस० २० ५३५, १९०० `` 

५. के० एच० घव : इण्ट्रोडक्शन ड हिज एडीशन भॉफ सुद्राराक्षस, ९० <-१० 

६. ७१८ > 
७. निर दिस्गेरिकळ ड्रामाज इन संस्कृत लिटरेचर; $"्णस्वासी आायगर : 


कम० वः०, १० १६० 
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नहीं है; किन्तु जिसके उद्धरण सुभाषित ग्रन्थों में दिखरे हुए, विद्वानों ने 
लगाए ।* 


'सुदाराज़स! विज्याखदत्त का एक सर्वथा नई होळी का नारळ है, सारे 
संस्छृत-साहित्य सें अपने ढङ्ग का जो 'खच्छुकटिक' की भांति आकेळा है। मार 
तेन्दु बाबू ने इसका एक हिन्दी रूपान्तर १०३५ दि० सें किया था, जो झि 
बहुत लोकप्रिय सिद्ध हुआ । 


नारायण भटू 


नारायण भइ के 'वेणीसंहार' का स्थान भवभूति एवं घिशालद्ृत्त के नारको: 
के बाद आता है | नारायण भट्ट के सम्बन्ध में उसके इस नाटक की प्रस्तावना 
से हमें इतना भर विदित होता है कि उनका नाम भट्टनारायण था और 
'डंगराज' उनकी ख्यात थी । अजुभ्न॒ति है कि प्रौढावस्था में वे अपनी जन्मभूमि 
कन्नौज को छोड़कर बड्भाल में जा बसे थे ।* ऐसा भी कहा जाता है कि वे: 
सुप्रसिद्ध रयोर वंश के पूर्वं पुरुष थे, तथा बंग-नरेश आदिसूर ने दूसरे विद्वाना 
सहित नारायण भट्ट को भी कान्यकुव्ज से भामस्त्रित किया था । यह भादिसूर 
माधवयुष्ठ का पुत्र था, जिसने कि कान्यकुब्जेश्‍वर ह्षं की आधीनता से सुक्त 
होकर मगध में अपने राज्य की स्वतन्त्र प्रतिष्ठा की थो । इसका पूरा नाम 
भादिसूर आदिर्यसेन था और उसकी जीवन की अन्तिम सीमा ६७१ तक 
पहुँचती है ।3 | 


_ नारायण मह की नाटककृति को काव्यशास्ियों ने. अपने ग्रंथों में बडे 
समान से उद्द्‌टत किया है, जिनमें मम्मट (११००६०), धनंजय (१००० ६०), 
जानन्दवधन (२०० ४०) और बासन (८०० ई०) का नांम उदळेखनीय दै! 


र इष्टि से और आदिसूर की समय-सीमा को साथ लेकर नारायण भर 
क का स्थतिकाळ सातवां शताददी के अन्त में रखा जा सकता है । 


१. के० एच० भू व: पून! भोरियन्टकिस्ट, अक्तूबर १९४६, पृ० ४२ 

२. एम० कृष्णम्राचाये : हिस्टो ऑफ क्लासिकल संस्कृत लिटरेचर, ए० ६१२ 

१. हॉ० व्यास : संस्कृत कविदर्शन, पृ० ३३१ | ड 

४. It may therefore be referred that Bhatta Narein Jived in be 
first half of the :Tth century A. D., पू० ३१२, इ एम० कृष्णाचा 
हिस्टी भॉफ क्लासिकरू संस्कृत लिटरेचर, मद्रास, १९३७ 
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आचार्य धनंजय ने नारायण भट के नाम से तीन कृतियों का उएलेख किया 
है,' जिनमें से केवळ 'वेणीसंहार' नाटक उपल्ब्च है । 


'वेणीसंहार? झाख्जीय-परंपरा का. नाटक है, जिस पर दषं की 'रत्नाचळी? 
की छाप छै । इस नाटक में जद्दाँ पक ओर नाटकीय नियमों का पूर्ण निर्वाह 
हुआ है, ह्या दूसरी भोर, उसके वरतुसंविधान में दूसरा प्रबळ दोष यह आ 
गया कि स्वाभाषिक ढक्क से उसकी कथा का विकास न हो सका; फिर भी, 
परवर्ती काव्यशाखियों ने इस नाटक को अपनी कृतियों में उदूछत कर जो 
संमान दिया दै, कुळ मिळाकर उससे यद बिदित होता दे कि संस्कृत के 
नाटकों में उसका अपना निजी व्यक्तित्व है । 


मुरारि | 
: संस्कृत के नाटकों की परंपरा को नारायण अट्ट के वाद सुरारि ने. आगे 
बढ़ाया । ये सौद्भतययोत्रीय थे । इनकी माता का नाम तंतुमती या तुमत 
देवी और पिता का नाम श्रीवर्धभानक था। उनके नाटक का विश्लेषण करने 
पर इतिहासज्ञा ने उनका संभावित जन्मस्थान माहिष्मती ( नमंदा नदी के 
निकरस्थ आधुनिक मांधाता नगरी ) माना है । 


सुरारि के स्थितिकाळ को पूर्वसीमा भवभूति के बाद की हे, क्योंकि 
इन्होंने 'उत्तररामचरित” के दो श्लोक अपने नाटक में उदृत किए हैं।९ सूक्ति 
ग्रन्थो में सी सुरारि को भवभूति के बाद रखा गया है ।* झुरारि के स्थिति- 
काल की उत्तर सीमा र॒श्नाकर से पहिले है, क्योंकि रत्नाकर ने सुरारि का 
उएछेख किया है ।* अतः सुरारि का स्थितिकाळ, मवभूति एवं ररनाकर के बीच. 
भाठवीं शताब्दी उहरता दै । 
उन्होने 'अनर्घराघव? की रचना की । 





१. व्याप्तुं पद्त्रयेणापिः यइश्चक्तो सुवनत्रयस्‌। 
तस्य काव्यत्रय व्यातौ चित्रं नारायणस्य किम ॥ --दशरू पक 
२. पाण्डेय : संस्कृत साहित्य की रूपरेखा, १० २२० ज्यो 
३. मिलाइए : उत्तर रामचरित ६।१०, १२ और भनधंराधव १॥६, ७ . 
४. मुरारिःपदचिन्तायां मवभूतेस्तु का कया । ` क 
भवभूति परित्यञ्य मुरारिमुररी कुरु॥ 
५. रत्नाकर : हरविभय ९८६८ ` 


(८०७) 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri . 


~ 


संस्कृत साहित्य का इतिहास 


अनंगहषे 

भनंगहषं 'मातुराज! ने 'तापसवस्सराज' नाटक लिखा, जिसका सम 
अविदित है, किन्तु जिसका उएलेख आनंदवर्धन ( ९०० ४६० ) और रामे 
(१००० ई० ) ने किया है। इनके नाटक पर अवभूति की शेली का ग 
है। अतः इनका स्थितिकाळ भवभूति और श्रानन्दचर्धन ठे बीच अआदरदी 
शताव्दी दे । बलिन लाइघेरी में सुरक्षित "तापसवध्लराज' की इरतलिखित 
ग्रति के आधार पर मेसुर से उस्का मुद्रण हो चुका है । 


सायुराज 


इसी प्रकार एक अज्ञातकाळीन लेखक मायुर।ज ने रामायण की कथा ३ 
आधार पर 'उदात्तराघव' नाटक की रचना की, जो झूळखूप सें डपळव्ध नहीं 
है, किन्तु जिसके उद्धरणों का पता विद्वानों ने दूसरे अन्था से ळयाया है।' 
राजशेखर ( १००० ई० ) ने इसका उल्लेख किया है । 


इन दोनों के संबंध में यद्द विदित होता दै कि अनंगहर्ष सात्राञ भौर 
सायुरान्न दोनों संभवतः एक ही व्यक्ति था | अतः 'उदात्तराघव’? की रचना भी 
आठवीं शताब्दी में वेठती है । आठवीं शताब्दी में ही केरळ के राज्ञा कुछ शेखर * 
बमंन्‌ ने 'सुभद्राघनंजय' और 'तपती संवरण” नामक दो नाटक लिखे । 


शक्तिमद्र 


आठवीं शताब्दी में बतंमान शक्तिभ्र नामक एक नाटककार का नाम 
मद्रास से प्रकाशित उनके 'आश्चयंचूडामणि” नाटक से अवगत हुआ ।* कीथ ने 
इसका नाम 'आश्वयंमंजरी' छिखा था ।* नाटक के मंगळ-श्ळोक के आधार पर 
इन्दं दाच्षिणास्य माना राया दै। माळावार की भ्रुति-परंपरा शक्तिभव को 
आचाय शंकर का ( ७८८-८२० ई० ) का शिष्य मानती आई है। इस ष्टि 
से इनका समय नवम शताब्दी के आरंभ में रखा ज्ञा सकता है। म? म? 
कुष्पूस्वामी शाखी ने रामकथा पर छिखे गए नाटकों में 'उत्तररामचरित! के बाव 


'आश्वयचूडामणि’ को ही दूसरा स्थान दिया है ।४ 


१. कामिल बुर्के * रामकथा,ए० १९५ २, मद्रास संस्कृत सीरीन से सं० १९ में 
२. कोथ : संस्कृत ड्रामा, पृ० ३७, फुरनोट २ 
४” ४स° कुप्पूस्वामी शास्री : इण्ट्रोडक्शन ड हिन एडीशन भॉफ आश्चयंचूडामणि 


प्रकाशित 
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नाटक 


हनुमन्नाटक का रचयिता 

आठवी शताढदी के बाद दक्षिण में एक 'हनुमन्नारक' या 'महानाटक! 
छिखा गया ।' “मद्दानाटक” की मूळ रचना को विद्वानों ने दशवीं शताब्दी सें 
बताया है; किन्तु आनन्दवद्धन ( ९०० ई० ) के “ध्वन्यालोक' में उसके उद्ध- 
रण छिखे होने के कारण उसकी सूल रचना नवम शताब्दी में हो चुकी थी ।` 
बाद सें लगभग १४बी शताव्दी तक उसमें प्रक्षिप्तांश जुते गए, जिनके फळ- 
स्वरूप उसके भाछ दो बहुत भिन्न पाठ उपलब्ध होते हैं : पहिळा दामोदर 
मिश्र कृत और दूसरा मधुसूदन कृत । इन दोनों सें दामोदर मिश्च की रचना 
मूल ग्रन्थ के अधिक: निकट है ।२ 


राजशेखर 

संस्कृत-साहिस्य की नाटक-परग्परा में विज्ञाखद्त्त के बाद जो हास की 
स्थिति आ गई थी, उसको राजशेखर ने दूर किया । राजशेखर यायावर जाति 
के महाराष्ट्रीय क्षत्रिय थे । ये महाराषट्र-चूडामणि कघिवर अकालजलद के पोत्र 
भौर दुइंक तथा शीलबती के पुत्र थे। अदन्तिसुन्द्री नामक एक चौहान 
घाति की बिह्टुषी महिला के साथ उनका विवाह हुआ। राजशेखर ने एक 
जगह 'पाक' पर उनका सत दिया है ।* राजशेखर सुप्रसिद्ध विद्ठद्रंश का था। 
भकाळजरुद्‌, सुरानंद, तरळ, कबिराज भादि उस वंश के विद्वान्‌ थे। वे स्वय- 
मेव 'वाळकवि? और 'कविराज' की शयाति से प्रसिद्ध थे ।£ 


कान्यकुब्जेश्वर महेँद्रपाल या निभयराज्ञ के ये सभापंडित और गुरु थे ।* 
ये प्रतिहारवंक्ीय नरेश थे । सियदोनी ( 992007! ) के एक उपलब्ध शिला- 
ष में महेंद्रपाळ का समय ९०३-९०८ है (४ । 


१. सुशील कुमार डे: प्रॉब्लम्त ऑफ दि महानाटक--इण्डियन हिस्टॉरिकल कारं लॉ 
भाग ७, पृ० ५३७ आदि तथा वन्ही का हिस्ट्री ऑफ़ काव्य लिटरेचर, ए० १०२ 

२. ४३न्य।ळोक 

र. ९० एस्टलेर : दि एलटेस्ट वार्सियोन डस महानाटक-जनंल ऑफ़ दि भोरियण्टछ 
सो ऽारटी, १९३ 

४. आग्रहपरिग्रहादपि पदस्यैयंपयंवसायः तस्मात्पदानां परि वृत्तिवेयुख्यं “पाकः! इति - 
वामनीयाः ! इयभशक्तिन पुनः पाक इस्यवस्तिघुन्दरी-=काब्यमोमांसा, ए० २०१ 


` वाछरामायण ११६ ६. वही, १।१८ 
१. कीलहानं : एपिग्राफिया इण्डिका २. ए० १७१; एस० एन० दासदयुप्ता : हिस्ट्री 


भॉफ संस्कृत लिटरेचर, पु० ४५५, यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता, १९४७ 
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संस्कृत साहित्य का इतिहास 


'यशस्तिलकचस्पू? ( दुशवीं श० ), 'तिलकमंजरी' ( दृशवीं श०) दौर 
"यक्तिविवेक' ( घारहवीं श० ) आदि अन्थो में राजशेखर का नाम-निर्देश होने, 
सौर उद्धट ( आठवीं श० ) तथा आनन्दवर्धन ( नवम श० ) आदि जाचायों 
का राजशेखर के अन्थों में निदेश होने के कारण उनका समय दृशी शताब्दी 
का आरंभ घेठता हे । 

बाळरामायण' से विदित होता है कि राजशेखर ने छुः ्रचंधों ( ग्रन्थों ). 
की रचना की थी', जिनमें पाँच ही उपळव्घ हैं । उनके नास हं । 'कपूरसंजरी", 
'विद्ृशालमस्िका', 'बाळरामायण' और 'षालभारत!'; ये उनकी चार नाटक 
कृतियाँ और 'काष्यमीमांसा? अळंकार ग्रन्थ है । उनके छुठे महाकाव्य 'हर- 
विलास’ का उश्लेख हेमचन्द्र ने किया है।? अपने अळंकारःग्रंथ में उन्होंने 
स्वरचित एक भूगोळविषयक ग्रन्थ 'सुवनकोद! का भी उदछेख किया है । इसके 
अतिरिक्त सुभाषित अरस्थो में उनके नाम से प्रचुर स्फुर कविताएँ उपलब्ध 
होती हैं । 

राजशेखर के समाळोचको का अभिमत है कि भाषा, भाव, रचनादिधान 
और शब्दुसौंदर्य के भतिरिक्त राजशेखर के नाटकों सें मनोरंजन, छोकोक्तियों 
ओर तत्कालीन सामाजिक जीवन की कतिपय विशेषताओं का अविकल स्प 
देखने को मिळता हे ।* 


राजशेखर ने भीमंट कृत पांच नाठकों का उउलेख किया है, जिसमें नाटके । 
कार का समय राजशेखर से पहिले होना चाहिए । वे सभी नाटक संप्रति 8" 
ळब्घ नहीं हैं। उनमें तीन का नाम था 'स्वप्नद्द्यानन', अतिशाचाण 
भर 'मनोरमावत्सळराज! ।) | 


क्षेमीशवर आदि 


राजशेखर के समकालोन नाटककार चेमीश्घर ने “चण्डको शिक जीर 
नेषधानन्द! नामक दो नाटक लिखे । धनिक ( ११वीं श° ) ने 22: 
दशरूपावलोक' में चार नाटकों का उषलेख किया हदे जिनके लेखक श्त 
हैं ; किन्तु जिनकी रचना दृशी शताब्दी में हो चक्की थी। उनके नास 





२. विद्धि नः षर्प्रबन्वान्‌-वबाळरामायण १।१२ 

२. भारतेन्दु बाबू द्वारा हिन्दी में अनुवादित तथा बाँकौपुर से प्रकाशित 
.. ३. हेमचन्द्र : काव्यानुशासन 

४. दशरथ शमं : जनेल ऑफ इण्डियंन हि०, वा०९:प०२ ` 


( धः १० > ) र न अ 
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नाटक 


'तरक्दत्त', 'पुष्पदूषितक', 'पाण्डबानंद!, और 'चलितराम! | ये नाटक सर्प्रति 
प्राष्य हैं ! 
अप्राप्य रामकथा विषयक नाटक 

अन्य ग्रन्थों में उद्‌घत कुछ धवाप्य राम-कथा-विषथक नादकों का पत्ता 
फादर कामिल बुटके ने लगाया है, जिनकी रचना उन्होंने १०वीं शताव्दी से 
पहिले बताई है । ऐसे नाटकों में 'छुलित्रामायण? कृस्यारामायण?, 'माया- 
पुष्पक', 'स्वष्नदुशानन', ( उक्त ) और द्ीरस्वामी कृत 'अभिनवराघव” उए्ळे- 
खनीय है ।' 
दिद्कत्ताग 

राजशेखर के अनन्तर दिकनाग की 'कुन्दुमाळा? में संस्कृत-नाटको की 
परस्परा पुनरुज्जीवित हुई । सन्‌ १९२३ ई० में 'कुन्द्माळा! का प्रकाशन हो 
चुकने के बाद दिछनाग के सर्घन्ध में उनके आळोचकों ने कुछ अमपूर्ण 
घात कहीं ।* 

किन्तु अब सवंथा निराङत हो चुका दे कि न तो 'कुन्दमाळाः फा रच 
यिता दिखनाग, भवभूति का एूर्ववर्ती था, और न ही काळिदास के 'मेघदूत? 
उद्‌टत' दिङ्नाग, नाटककार दिछनाग था । साथ ही यह भी निश्चित हो चुका 
दे कि दौद दिछनाग, नाटककार दिछनाय से भिन्न एवं पूर्ववर्ती था । 

कुन्दुभाला' का उल्लेख रामचन्द्र युणभद्र ( ११०० ई० ) कृत 'नारथ- 
१५०? से हुआ है ।* हस दृष्टि से विद्वानों का अभिमत है कि दिछनाग € धोर- 
नाग, दीरनाग ) ने. निश्चित ही 'कुन्दमाळा' की रचना भवभूति के बाद और 
भोशञदेव छत अउज्नगरप्रकाश! (११०० ६०) से एच, सभवतः ग्यारहवीं शताब्दी 
के भादि में की थी 
((वों शताब्दी के अन्य नाटक 

ग्यारहवो शताब्दी में एक काव्यशाख्री चेमेन्द्र हुए । उनके काव्यशातत्रीय 
अन्था 'कबिकंठाभरण? एवं 'औचित्यविचारचर्चा? से प्रतीत होता है कि उन्होंने 
का FR Ns 


२. कामिल बुर्के : रामकथा, ए० १९६ अ 
इन्ट्रोडक्शन ऑफ कुन्दमाळा, ळांहोर १९३२ . ३. मेषटूत, श्लोक १४ 
४. के० ए० सुब्रह्मण्य : कुन्दम।का ऐंड उत्तरराम चरित-'प्रोसीडिंरस भॉफ भोरियण्टल 


कानूफरस, १० ९१--०७ ( १९३३ ) ५. नाटयदपंण पू० ४८ 
१. तुशील कुमार डे: एनरस मण्डारकर ओ० रि० ६०, भाग १६, १० १५८ तथा- 


९० सी० बुळनर : वही, भाग १५, १० २१६ 
( ८११ ) 


दर 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 
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उचिच्रभारत' भौर 'कनकजानकी' नामक दो नाटक लिखे थे । इसो शत्ताबदी में 
बिश्हण ने एक नाटिका 'कणंखुम्द्री' नाम से ळिखी । चन्देळ राजा कोर्तिव्मा 
( ११०७ ई० ) के आधित कचि | कुषणसिक्ष ने दुक ख्पास्मक शेली का सुन्दर 
नाटक 'प्रयोधचंद्रोदय' की रचना इसी समय की । 


१२वीं शताब्दी के नाटक 


१ रेदीं शताब्दी में पद्मचंद्र के पुत्न॒ यजश्चंद ने 'सुदितकुझुदचंद्र' लिखा। 
इसी शताब्दी में कनकाचाय ने 'धनंअयदिजय' नाम से एक व्यायोग रचना 
लिखी । जेन भाचाय देमचंद्र (१शजोीं छा० ) का पक प्रभावशाली शिष्य 
रामचंद्र हुआ । उसने छगभग सौ ग्रंथ लिखे थे । उसके प्रसिद्ध नाटकों में 'नठ- 
दिलास”, 'नि्भयभीम? 'सत्यहरिश्वन्द्र', 'कोसुदीमिन्ञानन्द' और 'याददाभ्युदय' 
का नाम उल्लेखनीय दे । रामकथा पर लिखे हुए इनके दो नाटकों 'रघुबिलास' 
और 'राघवाभ्युदय' का उदलेख कामिळ घुल्के ने किया है ।* इसी शताब्दी मेँ 
चहवानदंश्ीय राजा विग्नहराजदेव विशालदेव ने आरवि के 'किराताजनीय 
की कथा के भाघार पर 'हरक्रेलिनाटक' लिखा, जो कि अक्षमेर में एक 
शिलाखंड पर अधूरी दक्षा में उपछव्ध हुआ दे । इन्हीं विग्नहराज के भाभ्रित 
कवि सोमदेव ने 'विग्रहराज' नाटक लिखा | वह भी अजमेर में शिकार्ञा पर 
उस्कीर्णित पूर्णरू्प से उपलब्ध हुआ है । इसी हाताढ्दी में सुभट कवि ने नई 
झोळी में एक 'दूतांगद' नामक छाया नाटक की रचना की। यह नाटक 
११४२ ई० में अनहिलबाढ के राजं त्रिसुबनपाळदेध के दरबार मॅ 
अभिनीत हुभा था । 


९३वीं शताब्दी के नाटक 


१४वीं शताब्दी में जयदेव हुए, जिनकी प्रसिद्धि नेयायिक, कामपा 
भौर नाटककार के रूप में विशत द्वै। भद्भुत नैयायिक होने के यी री 
उनको 'पद्चघरमिश्र' और अद्वितीय गीतिकार होने के उपळ्चय में हक 
भी कहा गया । उन्होंने 'प्रसन्‍नराघव”! नाटक की रचना की, जो fe द 
गेयात्मक श्लछोकों में हे और जिसके मूल में हिन्दी के प्रसिद्ध कवि भरी मे य 
'प्रसाद' के 'स्कंदगु्त' की गेयारमक पद्धति दृष्टिगोचर होती है! ई मंभरी' 
परमारवंशीय राजा अजुन वर्मा के आश्रित मदन कवि ने सा 


१. काभिरू बुर्के : रामकथा, उद्भव ओर विकास, प १९६ 
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नाटक 

नाटिका लिखी, जिसके दो अंक, घार ( मध्य प्रदेश ) में बर्तमान भोजशाला 
के शिलाखण्डों पर उरकीणित प्राप्त हुए हैं। ये दोनों शिछाएँ सेने देखी हैं, 
जो आआ भी भोजशाला में सुरक्षित हैं । श्वेतास्घर जेन विद्वान्‌ जयसिंड सूरि 
ने 'हम्मीरमदमदन? भी ह्ली शत्ताडदी सें लिखा । परमारवंशीय घारा घवल के 
भाई प्रह्माद ने 'पराथंपराक्रम' व्यायोग और जैन विद्वान्‌ यशपाळ ने एक 
रुपात्मक शेळी का 'मोहपराजय' नामक नाटक लिखा । तेरहवीं शताब्दी के 
नाटकों सें मोज्षादित्य ने 'भीमविक्रम!, जेनसुनि दिजयसूरि के शिष्य एवं दाश- 
निक विद्वान्‌ रामभद्र सुनि ने 'प्रछुद्ध रोिगेय' प्रकरण, केरळ के राजकुमार 
रविवर्मा ने भ्रद्यग्नाभ्युदय' और धाळकवि ने 'रन्तुकेतूदय' तथा 'रविदर्मा- 
विलास? लिखे । इस झाताउदी का सर्वाधिक प्रतिभाशाछी नाटककार हस्तिमज्न 
हुआ । वह गोविन्द भइ का पुत्र एवं कर्नाटक प्रदेश के शासक पांड्यराज् 
( १२९० ई० ) का भाधरित कवि था । उसके चार नाटक उपळब्ध हैं; जिनके- 
नाम हैं : 'विक्रांतकौरव?, 'मेथिळी कक्‍्याण', 'अंजनापवनंजय? और "सुभद्रा? । 
ये सभी 'माणिक्यचन्द दिगर्धर जेन ग्रन्थमाला? से प्रकाशित हो चुके हैं। 
इनके अतिरिक्त 'उद्यनराज?', “भरतराज, 'अजुनराज” भोर मेघेशवर? भादि 
चार नाटकों का रचयिता भी हस्तिमए को ही बताया यया है।' ये बड़े 
प्रतिभावान्‌ और अनेक ग्रन्थो के रचयिता थे।' इसी समय बारंगल के 
साहित्यप्रेमी राजा रुद्वं देव ( १२६८-१३१९ ई० ) ने 'उषर्गदिय’ नाटिका और 
'ययातिचरित्र नारक लिखा । 


१४वीं शताब्दी के नाटक 


१७वीं शताडदी सें एक नाटककार विद्यानाथ हुए । उन्होने 'प्रतापरुद्रीय 
कल्याण” नाटक लिखा । इन्हीं के भतीजे नरसिंह ने 'काद्श्वरीकथा का 
रूपान्तर? और नरसिंह के भाई तथा राजा प्रताप सददेव के भारित कवि 
विश्वनाथ ने 'सौगन्धिकाइरण' आदि नाटका की रचना कर अपने बिह्ृद्बंश 
का परिचय दिया । इस शताब्दी में लिखे गए नाटकों में विजयनगर के 
हरिहर द्वितीय के पुत्र विरूपा कृत 'नारायण-विकास', नरेश्वर के शिष्य एवं. 


राजवर्धन के पुत्र नेपाळ के कबि मणिक कृत भरतानन्द; उदण्ड कवि इत 
Dress eh MN, BERT SR ca 52282 


१. आफ्रेक्ट : कैटेलोगस केटेळोगरम ( १८११) रिपजिक ) 
२. नायूराम प्रेमी : नेन साहित्य भौर इतिदास, ९० १६९-३७० : 
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संस्छत साहित्य का इतिहास 


'मश्लिकाभारुत! और वेदान्तदेशिक की एक रूपात्मक कृति 'संक्ृर्पसूयोंद्य 
का नास उल्लेखनीय है । 


१४वीं शताब्दी के नाटक 


१५दीं शताब्दी की नाटक-परम्परा का उदय दक्षिण के प्रसिद्ध दिद्वान 
वामन भट्ट वाण के 'पार्वंतीपरिणय?, 'ङनकलेखाकछ्याण' ओर “अंगार 
भूषण? से भारम्स होती है। इनमें अन्तिस भाण रचला है। नाव्याचाई 
हस्तिमएल के वंशज अहायसूरि ने ज्योतिप्रभाकृश्याण” की रचना भी इप्लो 
शताब्दी में की थी ।' इसी शताब्दी में गंगाधर ने 'गंयादाखप्रदापदिछास', 
हरिहर ने 'भतृहरि-निवंद', श्रीकृष्ण चेतन्य के शिष्य रूप योस्धासी ने “दानकेछि 
कोसुदी' आण के अतिरिक्त 'विदग्धमाधव' और 'ळाळतसाधब' दो उच्चन्नोदि 
-के नाटके को जन्म दिया । इस शताव्दी के व्यास आरामदेद कृत 'सुभन्गाः 
परिणय’, 'रामाभ्युद्य' और 'पाण्डवाभ्युद्य' नामक तोन छायात्मक शेछी के 
नाटकों का विशिष्ट स्थान है। 'सुभद्रापरिणय” सुभट के 'दूतांगद? की शेळी 
का सुन्दर छाया नाटक है । जीवराम याशिक का 'सुरारिबिजय' भो इसी 


शताब्दी का दे । 
-१८वीं शताव्दी के नाटक 


१६थीं शताब्दी में लिखा गया शोपङ्कषषण क, 'कंसचध? पळा नाटक 
है । इस शताब्दी में विरचित अन्य नाटकों में रर्नखेट श्रीनिवास दीडित का 
'सेमीपरिणय', गोविन्द दीक्षित के पुत्र यज्ञनारायण दीक्षित का 'रघुनाथ 
विलास', साट्‌ अकबर के समकालीन लचमण साणिक्यदेव के 'कुवलया” 
श्वचरितः तथा 'विण्यातविजय', संजौर के बिलिनाथ का “मदुनमंजरी 
महोत्सव' उदळेखनीय हें । विळिनाथ का नाटक राजा अच्युत के दरबार * 
अभिनीत हुआ था । इस शताब्दी का प्रभावशाली नाटककार गोकुलनार 
` हुआ | वह गढृबाळ के राजा फतेहशाह का राजकवि था । इससे पूव वह 
मिथिला के शासक महाराज रघुवंशसिंह के यहाँ सी रद्द चुका था! ॐ 
'मुद्तिमदालसा? के अतिरिक्त दार्शनिक ढंग का एक पाँच अलो का रूपा 
नाटक “अस्॒तोदय' लिखा । इसी कोटि का एक रूपात्मक नाटक “वना 
पुरुषोत्तम” उक्त रर्नखेट श्रीनिवास ने भो लिखा। सठकोप ( तिदमळ क 





१. वही, ए० ४१४ 
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नाटक 


“बसन्तिकापरिणय', कुमार ताताचार्य का 'पारिजातनाटक' और रामाइुज 
इ | 
का 'बपुळचमी कर्याण? भी इसी समय की रचनायें हैं । 


१७बीँ शताव्दी के नाटक 


१७६ शताउदी में लिखे हुए नाटकों में नेपाळ के राजा जगज्योतिसंरळ 
का संगोत-प्रधान नाटक 'हरगौरीबिवाह?, गुरुरास के 'सुमद्राधनंजय! तथा 
'सल्नेश्वरप्रलादून', राजचूडामणि दीक्षित के 'आनन्द्राघव' तथा "कमलिनी- 
कळहंस', नीलकंठ दीक्षित का 'नल्चरितः' जो कि अधूरा ,ही उपलब्ध है, 
वेकटाध्वरि का 'प्रथुस्नानंद', रुद्ृदास का 'चन्द्रलेखा' सटटक, महादेद का 
'भदूसुत दपण’, रासभद्ग दीक्षित का 'जानकी-परिणय', नज्ञाकदि ( भूमिनाथ ) 
का 'सुभद्रापरिणय', सामराज दीक्षित का रूपात्मक नाटक 'ध्ीदासचरितः, 
'चित्तवुत्तिकल्याण?, "जीवनसुखिकछ्याण' तथा “इफ्ारसरदरक्ष? भांण, प्रमुख हैं 
इस शती सें जेन विद्वानों ने भी अच्छे नाटक छिखे। भट्टारक ज्ञानभूषण के 
प्रशिष्य वादिचन्द्र कृत कृष्णमिश्र के प्रोधचन्द्रोद्य” के विरोध में 'ज्ञान- 
सूर्योदय” ( १६४८ वि० में रचित ), पद्मसुन्द्र का अपूर्ण नाटक “भविष्य दत्त- 
चरित', “रायमएळाभ्युद्य', 'पाश्वनाथचरितः, अकबरशाही का “ळुंगारदुपेण! 
गौर 'चम्बूचरित? इसो श्रेणी के नाटक हैं । १५वीं से १७्घी शताब्दी के बीच 
लिखे गए अनेक अप्रकाशित नाटका का पता लगा है ।? 


१८वीं शताब्दी के नाटक 


१८वों शताब्दी में विश्वेश्वर कवि ने तीन नाटक लिखे, 'रक्सिणीपरिणय? 
नारक, 'नबनारिक्ा' नाटिका और 'म्ंगारमंजरी' सट्टक । .इसी समय देवराज 
ने 'बालमातंण्डविजय! की रचना की । इसी शताब्दी में वर्तमान तंजोर के 
रघा तुकोजी के मन्त्री घनश्याम की दो विदुषी परिनर्यो ने राजशेखर कृत 
ळभंजिका' की टीका ळिखी । घनश्याम स्वयमेव बड़ा विद्वान था! 
उसको छगसग एक-सौ ग्रन्थों का निर्माता बताया जाता है । उसने भाण, 
पर्टक, प्र्न आदि पर कई ग्रन्थ छिखे। ट्रावणकोर के युवराज राजवसंत्र 
( १७५७७-. १७८९ ) ने 'रुक्‍्मिणीपरिणय', 'श्क्कारसुधाकर' दो नाटक, और 
वनाथ ने 'सद्यांकळेखन? नाटिका ळिखी । इसी शताब्दी में देवकवि ने 


'विद्यापरिणय', २ १ लाल्या, हो. दो नाटक और भूदेषद्दकळ ने "धंविजय” 


९. विस्तार के छिए मद्रास, तंजोर, जम्मू आदि के ग्र-संग्रहों के सूचीपत्र 
भवछोकनीय हे । | व 


( ८१५) 
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संस्कृत साहित्य का इतिहास 


नाटक लिखा । अन्त के ये तीनों नाटळ रूपास्मक शेली के हैं । एस शताब्दी झे 
अन्य नाटकों एवं नाटककारों में काठियाबाड के जयद्याथ का 'सौसारय-महो- 
दय”, शेबमताजुयायी मलारी आराध्य का 'किवलिंगसूयोंदय', शंकर दीरित 
( व्यासजीवन ) का 'प्रचर्नविजय', तंजोर के जगज्ञाथ के *रतिमन्मथ' तथा 
'ब्सुमत्ीपरिणय', मिथिछावासी छुष्णद्त्त का 'कुषळ्याशवीय', ट्रादनकोर हे 
बंकट सुब्रह्मण्य का 'वसुळषमीकएषयाण', पेरुसूरि का 'बसुमंगल', रामदेद का 
झ्पास्मक 'बिद्यामोदतरंग्रिणी' ओर विट्टल का आदिलशाही बंश पर आशत 
छाया नाटक का नाम उद्लेख्य हे । 


कुष्ठ अज्ञातकाळीन नाटका में मधुरादाल छत “बुषभानुजा”, नाडिका, 
नीलकण्ड का 'कक्याण सौगन्धिकः नरसिंह कृत 'शिएनारायणभंज' नाटक, 
लोकनाथ भट्ट का 'बीरबिजय?, शंकर का 'शारदातिळक', रामकृष्ण गोपाळ का 
'क्रेलिक्रीडा' और माघव का 'सुभद्राइरण' उश्छेखनीय है । 


१४वीं शताब्दी के नाटक 


१९ शताब्दी के नाटकों में दक्षिणनिवासी भारद्वाजयोन्नीय पद्मनाभ का 
“ब्रिपुरविजय' व्यायोग, बल्चिशाय कबि का “ययातितरुणनन्दन', तंजोर के 
निवासी एषं राजा शिवेन्द्र ये राजकवि के 'रामराउयामिपेक' तथा 'वाछिपरि' 
णय’, कुण्डिनगोश्नोय रामचन्द्र का “शइङ्गारसुघाणंव', नदिया के राजा ईश्वरसेव 
के राजकचि वेद्यनाथ वाचस्पति भट्टाचाय का 'चेन्नयश्ञ, बज्ञाळ के प्रसिद्ध 
विद्वान्‌ पंचानन का 'भमरमङ्गळः, नारक उएळेखनीय हे । इस शताब्दी * 
अन्तिस नाटककार पुषं संस्कृत-साहित्य के सुपरिचित विद्वान्‌ श्री अस्बिकादत 
व्यास ( ३८५८-१९०० हण ) का नाम उढ्ळेखनीय द्दे। चे वाराणसी मे 
रहते थे । उन्होंने अन्य ग्रन्थों के अतिरिक्त 'सामबलम्‌? नाटक भी णिला था; 
जो कि प्रकाशित है । व्यास जी का यह नाटक वर्तमान शताब्दी के शे $ 
में गिना जाता है । 


. २०वीं शताब्दी के नाटक 


~ 


१९वीं तथा २०धों शताब्दी, के नाटककारों के यथोचित र्ण न 
कुछ कठिनाई है; यया, उनका जन्म तो हुआ १९बाँ शताब्दी में किर र | 
निधन हुआ २०बा शताब्दी में । इस इष्टि से ऐसे विद्वानों को १ वा न 
के ही अन्तर्गत आणा 'चाहिप; किम्तु जिन विद्वानों का स्थितिका 


( ८१६ ) 
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शताव्दी तक रहा, हमने उनको २०वों ड € | 
र बो वा ९०वीं बी में दा हुए. कमा इसे 
प्रकाशित कृतियों के आधार पर दिया गया हे । इस स्तम्म के अधिकार ब 
कारों का उदछेख डॉ० घी० राघबन्‌ के 'आज का भारतीय साहित्य?! के न 
शित संस्कृत, लेख के आधार पर किया जा रद्दा है । रळ 
भाज के संस्छृत्त नाटकों का परिचय प्राप्त करने से पूर्वे यह जान लेना: 
भावश्यक दै कि ये नाटक अनेक प्रकार से लिखे गये भौर प्रायः उन ं 
$ सभी 
की प्राचीन शछी एवं विषय को आधुनिक विधानों एवं विचारों में ठालने का. 
प्रशंसनीय नदीनीकरण किया गया है। उनमें से कुछ नाटक तो ऐसे हैं 
जिनका विषय तो पौराणिक है; किन्हु जिनको नाव्यात्मक दृष्टि ते प्री 
सफलता के साथ आधुनिक रंगमंच के उपयुक्त रूप दिया गया है। इनके- 
भतिरिक्त कुछ नाटक भारत के प्रसुख व्यक्तियों के जीवनबृत्त पर लिखे गये 
ह । कुछ नाटक ऐसे हैं, जो रोक्सपोयर, या अन्य विदेशी नाटककारों की कृतियों 
* अनुवाद के रूप सें हैं। कुछ नाटक ऐसे हैं, जिनमें समकालीन सामाजिक. 
समस्याओं को उठाया गया है । इस प्रकार के नाटक प्रायः एकांकी ढंग के हैं 
भौर बढ़े द सफर, श्रेष्ठ तथा प्रभावकारी सिद्ध हुये हैं । संस्कृत के बृहद्‌ 
रन्यो के संक्षिप्त रूपान्तर भो इस शताब्दी सें लिखे गये । इस प्रकार के नाउकों- 
है निर्माण आकाशवाणी के विभिन्‍न केन्द्रों से प्रसारित होने के उद्‌ देश्यः 
हुआ । 
क पौराणिक भारुयानों को नये प्रतिमार्ना में रूप!न्तरित करनेवाले विद्वानों: 
न ह शकरखाळ का नाम उए्ळेखनीय है। उनका स्थितिकाळ. 
मव ९३६ ई० हे । वे काठियावाड के निवासी थे । उन्होंने नाटक के. 
ह जक नौः काव्य पर भी मन्थ लिखे । उनके नाउकों में 'साविन्नी- 
वेळ रं ऽनभ्युद्य’, 'भदरयुवराज', 'वामनविज्ञय' और 'पावंतीपरिणय? काः 
या जा सकता है। इसी प्रकार दृष्धिण के अकाट जिला के निवासी 
ड कार ईचस्धद़ी ( १८४८-१९१४ ई० ) कृत “श्रज्ञारतरंगिणी” 
।परिणय?, गोदावरी निळा के निवासी रामशाख्ी (१८५३-३९३५०) - 
क विज्ञयनगरम्‌ के महाराज आनन्द गणपति के राजकवि 
शास्त्री ( १८५७-१९१४ ६०) के 'पांचाछिकारचणम्‌' तथा- 


| -.. मिनीपूर्णतिकक? और तंज्ञौर के तिरुवदी नामक स्थान के निवासी: 


`` साहित्व अकादेमी, राजपांछ ऐण्ड सन्त, दिल्ली, माचे १९५८ ३० 


| ( ८१७ ) 
श्र सं० सा० ° 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 





संस्कृत साहित्य का इतिहास 


ओनिवासाचारी (१८६३-१९३२ ई०) के 'भुबवरित!' तथा 'ज्ञीराब्विशयनभ' 

आदि नाटकों का प्रसुख स्थान है। इसी परम्परा में मेसूर क जग्गू चेंकटाचार्य 
ने दो-तीन अको के नाटकों सें 'प्रसज्ञकाश्यप' ( भेसूर १९५१ ई० ), सी 
देकररमणय्या का रूपकप्रधान नाटक 'जीदनसञ्जीवनी' ( बंगछोर १९४९६०) 
नारक लिखे। मद्रास संस्कृत अकादेमी द्वारा आयोजित अखिछभारतीय 
नारक-प्रतियोगिता के फलस्वरूप अथ्छे नारक प्रकाश में आये । इस श्रेणी छे 
नारकं में घाई० मद्दालिंग शास्त्री ( जन्म १८९७ ई० ) के 'प्रतिराजसूय', 
5उद्गान्नदशानन', 'कलिप्रादुर्भाच? ( लिर्वेळंाडु १९५६ ६० ) तथा 'उभय- 
रूपक का नाम आता है। 'उसयरूपक' सामाजिक याटक है। इसी प्रकार, 
'दिएइण की कहानी को लेकर; तंजोर के सुन्द्रेश शर्मा का 'प्रेमविज्ञय! ( छुम्म- 
-कोणस १९४३ ई० ) नाटक बड़ा सुन्दर ठ ! 


आधुनिक तथा मध्यकालोन भारतीय महापुरुषों की जीनी को लेकर 
चरित-विषयक यथार्थ नाउकों के निर्माण में मूछशछूर माणिकळाळ याजिक 
जा नांम प्रसुख है। उनका जन्म जडियाद नगर में २१ जनवरी १८८६ 
ई० को छुआ । अपने 'छन्नपति-खाज्लाज्य' नामक दूस अंकों के नाटक 
में उन्होंने महाराष्ट्रकेशरी शिवाजी का बहुत ही सुन्दर वर्णन किया है! 
राजस्थान के प्रतापी पुरुष महाराणा प्रताप पर उन्होंने नो अड्डों का प्रताप” 
विजय! ( बदौदा १९२९ ई० ) नाटक और वीरणुङ्गव पृथ्वीराज चौहान पर 
'संयोगिता-स्वयंघर' नामक तीन नाटक छिखे। इस श्रेणी के नाटककारों में 
महामहोपाध्याय पं० मधुराप्रसाद दीक्षित ( जन्म १८७८ ई० ) की नाम 
प्रमुख दे । वे हरदोई के भगवस्तनगर नामक ग्राम के निवासी हुँ । उन 
काब्य, कोश, व्याकरण और भायुर्बेंद आदि ग्रन्थो के अतिरिक्त 'वीरप्रताप 
“« छाहौर १९३७ ई० ) 'दाझरविजय', 'एथ्वीराज', 'भक्तसुद्दांन', 'गांधीवित |! 
और 'भारतविजय' आदि घुह नाटकों की रचना की । दींचित जी के ये नाट$ 
वर्तमान पाताब्दी के प्रतिनिधि नाटक हैं और उनके द्वारा नाटकरचन 
चेत्र में सबंथाःनई शेळी और नये परिप्रेचय का निर्माण हुआ है। उन F 
नाटक ऐतिहासिक, सामाजिक, भार्थिक और नेतिक प्रतिमानों का ह 
रूप प्रस्तुत करते हैं । उनका 'भारतविजय' नाटक बड़ी दी सुन्दर ६ ति 
'इसी प्रकार महामहोपाध्याय हरिदास सिद्धान्तघागीश ( जन्म * प 
"कृत्त 'मेवाडृप्रताप!, 'बंगीय प्रताप', 'विरालसरोजिनी?, “कंसबध' का ही 
और 'दिवाजीचरित' का उदल्लेख्य स्थान है। इसी परंपरा में सुदशने 


( ८९८५). 
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'सिंहृविजय' ( बहरामपुर १९५१ ई० ), पञ्चाननतर्क भट्टाचार्य का "अमर 
मङ्गल ( वाराणसी १९३९ ई० ) नारक लिखे गये। 

पश्चिम के प्रसिद्ध नाटककारों की कृतियों से प्रभावित होकर संस्कृत में भी 
उनके आधार पर छायानारक लिखे गये या उनके रूपान्तर हुए। इस परंपरा 
में १८७७ ६० में सद्गास के श्री शेल दीक्षितार ने 'आन्तिविकास' नाम से 
'कॉमडी ऑफ एरसे? का अनुवाद किया । ब्रिवांकुर के राजराजवर्मा ने सी शेक्स- 
पोयर के “आथेछ्लो' का अनुवाद किया । आर० कृष्णसाचार्य का 'घासन्तिक 
स्वप्न' ( कुंभकोणस्र्‌ १८९२ ई० ), ए मिडसमर नाइट्स ड्रीम! का अनुवाद 
है। बिजयनयरस्‌ के एम० चेंकटरमणाचार्य ने ठेव कृत 'टेलस फ शोक्सपीयर” 
का अनुवाद किया दै ( अद्रास १९३३ )। योहट के 'फाउस्ट' का संस्कृता चु- 
पाद्‌ पूना के एस० एन० के० ताइपन्नीकर ( सव्य १९५४ ६० ) ने 'विश्वमो हन? 
(पूना १९५१ ६० ) नास से किया है। इसी प्रकार डॉ० शाम झाखो ने 
रेसिंग के 'एमेलिया” गेलेट्टी! का अनुबाद किया । इसी धकार सी० देकटरमयया 
ने टेनीसन की झोकान्तिका 'दि कप? को 'कमछाबिजय ( सैसूर १९३८ ई० ) 
के नाम खे प्रकाशित किया । 


समकालीन सामाजिक महरब के अनेक विषयों पर नाटक और विशेषतः 
एकांकी लिखे गये । छमारास का 'बाल-विधवा', श्रीमती क्षमाराव का 'कडु- 
बिपाक', 'भायसमाजी विद्वान महात्रत का 'प्रद्धतिसोन्दर्य', पुश्नलेरि नीलकंठ 
शर्मा का 'गेवाणविज्ञय', दिल्ली के भञुद्त्त शाखो का 'पंसक्षत-बाग-विज्नय! (दिल्ली 
१९७२ ६० ) आदि नाटकों को इस श्रेणी में रखा जा सकता हे । आधुनिक 
शेळी के एकांकोकारों में साहित्यशिरोमणि नीपजि भीमभट्ट का नाम उक्ळेबय 
। वे दालिणात्य हैं और उनका जन्म १० अप्रेल १९०३ ६० को हुआ । 
"पका 'काश्मीरसन्धानससुद्यम' एकांकी पर्याप्त ख्याति अर्जित कर चुका है । 
इसी प्रकार राजपूत-सुस्लिम युग के ऐतिहासिक रोमांटिक विषयों पर आघा- 
रित बी० के० थरपी कृत 'प्रतिक्रिया', 'वनज्योत्स्ना' एवं मस्य सूचमा यतिः, 
४ वरदराज शर्मा का 'कस्याहस्‌', ए० आर० देवरे का 'मनोहरम्‌ दिनस्‌ 
क दैवी का 'अरण्यरोदन', के० तिरुवेकटाचाय को 'असषेमहिमा, सुरेन्द्र 
रग पंचतीर्थ को 'वणिक्सुता?, हैद्राबाद से प्रकाशित “कौसुदी” पन्निका में 
ऐखान्तिका नाटिका 'मद्दाशमश्षान? आदि नाम उए्ळेखनीय हैं । 
भरङृत में इस प्रकार के लघु नाटकों का निर्माण पश्चिमी नाटकों के 
| भेभाष से हुआ । विशेषतः एकांकी नारको की दिशा में पश्चिम की एकांकी 


। ( ८१६ ) 
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होळी ने बड़ी प्रेरणा प्रदान की । संस्कृत में ग्रहन छिखने की परस्परा बहुत 
प्राचीन है; किन्तु संस्कृत के नाटकों की यह दिल्या प्रायः बहुत हो. दुधी 
रहती आई दै । इधर पश्चिम के प्रभाष से जो छोटे नाटक संस्कृत सें लिखे 
गये उनमें प्रहसनों का निर्माण सन्तोषजनक का छा सकता है। इस प्रकार 
का प्रहसन, सामाजिक दृष्टि से लिखे गये नाटकों में भी सिळता; फिर भी 
स्वतंत्र रूप से, वर्तमान शताब्दी में जो प्रहसन लिखे गये उनसें एप० करे 
रामनाथ शाख्री के 'दोलापंचीलक” तथा 'सणिसंजपा!, मद्रास के एळ० थी० 
शास्रो के 'लीकाबिछास!ः ( पालघाट १९३५ ), “चासुण्डा? ( मद्रास) एं 
"निपुणिका? चाई महारिंग शाखी का “कोंडिन्य प्रहसन! ( सङ्रास १९३० ६०) 
तथा 'शङ्गारनारदीघ? (१९५६), सुरेन्द्रमोहन का 'कचनमाछा?, ज्ञीवन्यायतीधं 
का 'पुरुषरमणीय? तथा 'छुतक्षेम', और एस० एस० खोत का सालसविष्यम! 
प्रमुख हैं । , 

- प्रहसनों के अतिरिछ व्यंग्य नाटिकाएँ भी छिखी गई । यथपि इस प्रकार 
का व्यंग्य हमें सामाजिक, पौराणिक और 'चरित-विषयक नाटकां में भी देखने 
को मिळता है } किन्तु जो नारक स्वतंत्र रूप से इस विषय को लेकर रचे ग्ये 
उनमें आलवाये के० के० भार० नायर का 'आलूस्यकर्सीयश! ( बेकारी; 
रिवेद्रम ३९४२-४३ ), घटुकनाथ शर्मा का 'पांडिश्यताण्डव', मसूर" 
काव्यतीर्थ कृत 'पांडितचरित प्रहसन’, 'प्रतापरुद्रीय बिडर्वना' ( अप्रकाशित ) 
तथा 'बिरुक्ति! ( अप्रकाशित ), घाई० महाळिंग शास्त्री का धसछ्टमदलिका 
भाण? ( १९५१ ), और सुदशंन शर्मा का “ङ्गारशेखर भाण' ९ छुंसकोणम 
१९६८ इं० ), इनका नाम उक्ळेखनीय है। ै 


संस्कृत के बृहदू ग्रंथों के रूपान्तरों एवं कथानकों के आधार पर ह 
रूपक लिखने का प्रचळन भी इधर बढ़ रहा हे। कुछ विद्वानों ने इस 
में स्वतंत्र रूप से रेडियो-रूपकों का निर्माण किया दै । डॉ० बी० राध 
'सागवत' के आधार पर निर्मित संगीतनाटिका 'रासछोक्षा' भौर वा 
के 'कुमारसंभव' पर आधारित 'कामशुद्धि! नाटिका उषळेखचीय 
प्रकार के छोटे एकांकियों में, जिन्हें रेडियो के उद्देश्य से लिला 7 
, विजिका, विकरनितर्धा और अवस्तिसुन्दरो आदि पर छि बय लिखने; 
का भी नाम लिया जाना चाहिए। रेडियो के छिए बुकोकियों के ss 
की यह परम्परा उत्तरोत्तर अधिक बिकसित हो रही है । उसका मात | 
कारण यह भी हे कि आकाषाचाणी के विभिन्न केसरं. के छिप रि | 


( ८२०० 
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नाटक 


प्रति दो मास में इस प्रकार के रूपकों का प्रसारण भनिवार्य कर दिया गया दे। 

इस प्रकार संस्छत में नाटक-रचना की इस स्थिति को देखकर निश्चित ही 
यह विश्वास होता है कि, पूर्ण सन्तोषजनक न सही, इस दिशा में कुछ कार्य 
अवश्य हो रहा है । संस्कृत-साहित्य की अन्य बिचार-वीयियों की तरह यह 
दिशा नितान्त खूनी नहीं दे । फिर भी संस्कृत के समर्थक एवं उच्ायक विद्वानों 
के लिए यह आवश्यक है कि वे द्रुत गति से संस्कत व्ही परम्परा को आधुनिक 
प्रतिमार्नो में डाछ कर उसे समसामयिक रूप देने तथा उसकी अबरुद्ध 
समृद्धि को आगे बढ़ाने के लिएु अपनी मौलिक कुतियो को ठछेकर इस चेत्र सें 
अवतरित हों । 


रूपक के भेद 
भाण 


प्राचीनता की इष्टि से भाण ' रचनाएँ अपना महत्त्वपूर्ण स्थान रखती हें । 
कविराज विश्वनाथ के मताजुसार धूतो, बिठों के चरित्नां से युक्त अनेक अव- 
स्था को लिए हुए, निपुण घिउ, जो स्वानुभूत या पराचुभूत बातों को 
रंगभूमि पर प्रकाशित करता है, संवोधन, उक्ति-प्रव्युक्ति एषं आकाशभाषित 
हारा विज्ञप्ति, जिसमें बीर तथा शंगार रस की प्रधानता हो, सुर्य कथा 
फहिपत, बृत्ति भारती या कौशिकी, जिसमें सुख तथा निर्वहण संधियाँ होती 
हों, षह भाण रचना कहळाती है ।' भाण रचना एकांकी होती है । उसमें 
भाष, भाषा और सरणि को श्रेष्ठता रहती है। हाळ ही में .कुछ भाण-रचनाएँ 
उपलब्ध हुईं हैं, मद्रास से जिनका प्रकाशन चतुर्भाणी नाम से हुआ दै। 
उनके रचयिता हैं, घररुचि, ईश्वरदत्त, श्यामछिक आर शूद्रक । इनके सम्बन्ध 
में किसी कथि का कथन हे कि कालिदास की रचनाएँ भी उनके आगे मात 
सा जाती हैं।२ 

पररुचि ( १०० ४० पू० के लगभग ) ने 'उभयाभिसारिका', शूद्रक 
(५०० ई० ) ने “पदमप्रास्टुतकः, श्यासलिक ( «oo ६० ) ने 'पादताडित? 
भौर इंश्वरदृत्त (१३०० ६०) ने 'धूते-विट-संबाद' भाण छिखे। १२वीं 
शताब्दी में वश्सराज ने कपूर जुआरी को नायक बनाकर "कपूर चरित? भाण 


९. कविरान विश्वनाथ : साएित्यदपण, परि० ६, इछोक २२७-२२० 
१. वररुचिरीश्वरदत्तः इयामछिकः द्रकश्च चरवारः । 
एते माणान्‌ बभणुः का शक्तिः काळिदासस्य ॥ 
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( Mon०।०४०० ) लिखा ।* इनके अतिरिक्त 3३वीं शताव्दी के आसपास काशो. 
पति कविराज ने 'मुकुन्दानंद'; १९वीं श० में मामनभट्ट घाण ने “ंगारभूषण', 
श्रीकृष्ण चैतन्य के शिष्य रूपगोस्वामी ने 'दानकेळिकोसुदी'; १७वों शताब्दी में 
गुरुराम ने 'मदनगोपाळ-विलास', राजचूडामणि दीछित ने 'भ्टक्षरतिलक', राम- 
भद्र दीक्षित ने भी “छंगारतिळक' ( अय्या आण ), नहर कचि ने 'शंगार- 
सर्वस्व’, वरदाचार्यं ने 'बसंततिळक आण? ( अस्मा आण ); इसी शताब्दी में 
वर्तमान तंजोर के राजा तुकोजी के मंत्री चनश्यास ने विभिन्न विषयों पर लग" 
सग पक सौ अन्ब छिखे। उन्होंने 'मद्नसंजीचन' ( भाण ) ओर “नवग्रहचरित' 
( सरक ) भी लिखे । १९दों शताब्दी में कोदिलिङ्गपुर के राजकुमार ने 'रस- 
सदन’ लिखकर इस परम्परा को आगे बढ़ाया । 


अहसन 


संस्कत के प्रहसनों में एक मार्मिक व्यंग्य होने की बजह से उनकी वदी 
ख्याति और लोकप्रियता भी रहो दै । उनमें यद्यपि अश्छीकता भी कहॉ-कही 
दिखाई देती है; किन्तु चार्वाक, जेन, बोड, फापाछिक आदि वेददिरोधी धर्माः 
सुयाथियों के प्रति उनमें जो आक्षेप किए गए हैं, वे षडे ही मार्मिक हैं । 


भाण के समान संधि, संध्यंग, लास्यांग, और अछ के दारा सभ्पादित 
निंदनीय पुरुषों का कवि-करिपत वृत्तांत प्रहसन कहळाता दे । प्रहसन ळे हे 
कई भेद हैं । जहॉ तपस्वी, संन्यासी, बाह्मण आदि में से कोई रष्ट नाथक ५ 
वह शुद्ध प्रहसन; वेश्या, चेट, नपु सक आदि का जहाँ आश्रय हो, पर्दे संकीण 
प्रहसन आर कंचुकी, तापस, कामुक, बंदी का जहाँ अच्चुकरण हो १६ 
विकत प्रहसन कहळाता है ॥ भाण और प्रहसन दोनों के आधुनिक ना ट 
दृष्टि से उपयुक्त न होने पर भी दिलप और सज्या की इष्टि से उनकी अपन 
महर्व है ।* 


SR सपूर्ण 
बोधायन-कृत 'भगवदञ्जुक' इसा की प्रथम दो: शताब्दियों के ५ के प्क 


छिखा गया सबसे प्राचीन प्रहसन है । पज्वनरेश महेंद्र विक्रम र 
शिळालेख में 'मत्त-बिलास प्रहसन? के साथ उक्त प्रहसन का. उक्लेल 22% 


१. डॉ० ओझा: हिन्दी नाटक : उद्भव ओर विकास, ६० ४५ १... 
२. विश्वनाथ कविरान : साहित्यदपैण, परि० ६, दलोक २१४ ` ` 
३. डॉ० कोय: संस्हृत ड्रामा, ० २६४ न 
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कारण कुछ लोग उसे महद्र चिक्रमन्‌ ( ७०० ई० ) की कृति मानते र । इसीः 
समय के पूक अज्ञातनामा लेखक का प्रहसन 'दाम क हे, जिसमें भास के 
नाटका जेसी विशेषताएँ विद्यमान हैं ! 


पक्लवराज सिंइविप्णु के पुत्र महेंद्र विकसन्‌ प्रथम ने एक प्रहसन 'मत्त- 
बिछास' लिखा, जिसका ससय सातवीं शताब्दी ईसवी का पूर्वार्द था। १२वीं 
शताब्दी ३० के आरभ में झंखधर कविराज ने पक सुन्दर प्रहसन,'लटकमेळकस्‌? 
( धूत सम्मेलन ) लिखा : इसी प्रकार उयोतिरीश्वर कवि ने १ श्वी शताठदी के: 
पूर्वा में 'धूतसमागम?', कवितार्किक ने १७वीं श० में 'कौतुकररनाकर', साम- 
राज दीततित ने 'धूतंनतंक', १८वीं शताब्दी में तंजोर के राजा तुकोजी के मंत्री. 
घनश्याम ने 'डमरुक' और दूसरे भज्ञातकाळीन लेखकों में जगदीश ने 'हास्या- 
णंव' तथा गोपीनाथ चक्रवर्ती ने 'कौतुकसघंस्व” छिखे । 


एकांकी 

संस्ङत-स्राहित्य में नाटका के वर्गीकरण का आधार एकांगिता या अनेकां- 
पिता पर निभेर न होकर रूपक और उपरूपकों के मेदोपभेरों के रूप में ब: 
मान है । एक अङ्क में समाप्त होने वाळे नाटक रूपक और उपरूपक दोनों 
श्रेणियों में मिछते हैं । रूपकों में ब्यायोग, उत्सृष्टांक, भाण, वीथी और प्रहसन 
एणरुपेण और उपरूपकों में माव्ययासक, रासक, गोष्ठी, उए्ळाप्य, काव्य 
धीषदित, विछासिका तथा प्रेंखण आदि कुछ हेर-फेर से एकांकी ही हैं। एक 
भड में समाप्त होने वाले इन रूपक-उपरूपकों को संस्कृत के काव्यशाञ्जियों ने 
अनेक श्रेणियों में विभाजित किया है ।२ रॉ० कोथ ने एक अंक सें परिसमाप्य 
इन नाटकों को एकांकी ( 07९-8०!-ए।३9 ) कहा है ।3 

भास्कर कवि ने एक नाटक 'उन्मत्तराघव' शिरा । भास्कर का अपर 
नाम जेसा कि नाटक में भो लिखा हुआ है, विजयनगर छा सुप्रप्तिद विद्वान 
विद्यारण्य हो था । अतः इस नाटक का समय १४यो शताब्दी के सभ्य में होना 


चाहिए । यह 'बिक्रमो वीय? के चौथे अछ के आधार पर विरचित है। 
So eT sd 5 


क कह अल पक 





१. देखिए : डॉ० भोझा को पूर्वोक्त पुस्तक, ९० ४५०-४५१ 
२. विश्वनाथ कविराज : साहित्यदरपंण, परि० ६ इछोक १२-१५ 
रै. ‘The Anka or ‘One-act=play’ is represented by very few 


specimens,’ —० कोय : दि संस्कृत ड्रामा, ५० २६७, ऑक्सफोडे यूनिवर्सियों 
प्रस, १९२४ > 
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'१४बॉ शताब्दी के उत्तरा में विजयनगर के हरिहर हितीय के पुत्र विरूपा 
"ने भी एक एकांकी इसी नाम से 'उन्सत्तराघव' छिख। । इस पर भी 'विक्रमोई- 
शीय? के चौथे भएछु का प्रभाष है । 


उयायोग 


व्यायोग-रचनाओं में भास-कृत “अध्यसज्यायोण?, 'छूप्तघाक्य! 'दूतघरो. 
स्कच', 'कर्णमार! और 'ऊरुभंग! प्रसुख हैं । तदनन्तर कनकाचाय (१२०० ई०) 
का 'घनक्षयविज्ञय', रामचंद्र कवि (१३०० थि० ) का 'निभयभीम', प्रह्मददेष 
९१२२० वि०) का 'पराथंपराक्रम', वत्सराज (१२६० चि०) का 'किराताजुनीय! 
विश्वनाथ (१३७३ वि०) का 'सौगंधिका-हरण', कंचन पंडित का 'घनंजयविजञय!,' 
मोज्ञादित्य ( १३८५ चिञ ) का 'भीम' विक्रम”! आदि उश्लेखनीय हैं। 


रूपक के कुछ अप्रचलित भेद 


रूपक के इन मेदो में नाटक, प्रकरण, भाण, प्रहसन आर व्यायोग पर 
पर्या कृतियाँ रची गइ और वे छोकम्रिय भी सिद्ध हुई । इनके अतिरिक्त डिम, 
समवकार, बीथी, अङ्क, और इंहासुग, इन पाँच सेदों का प्रवळन प्रायः बहुत ही 
“कम रहा । रूपक के प्रायः इन सभी अप्रचलित सेदो पर वस्सराज ने एक-एक 
कृति का निर्माण कर अपने पांडित्य का परिचय दिया और संस्छत-साहित्य की 
एक अपूरणीय इति को भी पूरा किया । वस्सराज काछिंजर के राजा परिमर्वि 
देव ( ११६६-१२०३ ई० ) तथा उनके पुत्र त्रेछोक्य बर्मदेब (१३वीं श० के 
"सध्य तक ) के अमात्य और संमानित विद्वान थे । 

उनकी इतियों हैं : 'कपूंरचरित' ( भाण ), 'हास्यचूडामणि! ( प्रहसन ) 
"त्रिपुर दाहः ( डिम), 'क्रिराताजुनीय! (डयायोग), 'समुद्रमंथन' ( समवकार ) 

'माधवी? (बीथी),.'शर्मिष्ठाययाति? (अंक) और 'रविमणीपरिणय? (इंहाखग) | 


१०वीं शताब्दी में घनश्याम नामक विद्वान्‌ भी चतुरख प्रतिभा का श्रि 
-डुआ । वह संजोर के राला तुकोजी का मंत्री था । उसने ळगभग सौ ग्रन्थों की 
"निर्माण किया । नाटकी के चेत्र में उसने भाण, सहक, प्रहसन आदिं पर असे 
'कृतियाँ छिखीं । उसकी दोनों परिनयाँ भी बड़ी बिदुषी थीं । 
ES Bc CTR 
२. इस नाटक का कथानक 'महाभारत' से बद्धृत है, जिसका हिन्दी ' अघुबा के 
तेन्दु बाबू ने १९३७ में किया PE 


( ८२४ ) | 
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नाटक 
प्रतीकात्मक शेली के नाटक | 

संस्कृत में प्रतीकात्मक शेळी के कुछ नाटकों को एक अळर ही भेणी सें 
रखा जा सकता है । इन प्रतीकात्मक शेळी के नाटकों की आधारभुमि काछि- 
दासोत्तर कबिर्या की रचनाओं में मिळती है, विशेषतया अश्वघोष-कृत 'शारि- 
पुत्र प्रकरण? सें; फिर भी उसका पूर्ण घय हमें कृष्ण मिश्र के 'प्रबोधचन्द्रो दय? 
में दिखाई देता दे । इस शेळी के नाटका में प्रवाह की कमी और अभिनय 
की भी शिथिलता दिखाई देती है । श्रद्धेय डॉ० ओझा का मन्तब्य हे कि “इस 
शेळी की प्रथम विशेषता सानव-मन के सूचम नरवों को पान्नों के रूप में प्रद्‌- 
शित करके अध्यात्म के दुज्ञलय रहस्यों को बोधगरुय बनाने के प्रयास में झछ- 
कती है ।”* अमूत पदार्थो को मूत रूप में प्रकट करना इस शेळी के नाटकों की 
विशेषता है ।* 

प्रती कास्मक ( 4।९६०।०३] ए।३) ) या भावात्मक नाटकों की अनेक 
श्रेणियों में तीन श्रेणियाँ प्रमुख हैं : पिळी श्रेणी के नाटक वे हैं, जिनके कथा- 
नक में रसाव्मकता फे साथ-साथ भादि से अंत तक 'चमत्कृति प्रदर्शित होती 
है; दूसरी श्रेणी के नाटक वे हैं, जिनके प्रस्तुत अर्थ की अपेक्षा अप्रस्तुत अथ में 
चमत्कृति होती है, और तीसरी श्रेणी के नाटक वे हैं, जिनमें कुछ पान्न तो 
मानवी होते हैं और कुछ मानवीकरण के रूप में प्रतीत होते हैं ।* 

' “परबोधचंद्रोदय! प्रतीकात्मक शेळी के नाटकों में पहिला उपलब्ध नाटक 
'है। यह नाटक चंदेलघंशीय महाराज फीतिधर्मा ( ११०७ बि० ) के दरवार में 
अभिनीत हुआ था । जनश्रुति ऐसी है कि चेद्राज कण पर विजय माप्त करते 
'समय युद्धभूमि के रक्तपात को देखकर चंदेछनरेश के हृदय में जो बिपन्नता 
एवं उदासीनता उत्पन्न हो गई थी, उन्हीं अनूठे क्षणा को उनके राजकवि 
एवं गुरुवर कुष्ण मिश्र ने बड़ी पटुता से संजोकर इस नाटक की रचना को 


. थी |" सञ्भवतया नाटक-इचना के इस पुनीत उद्देश्य को लेकर बह इतना 


लोकप्रिय सिद्ध हुआ कि हिन्दी में उसके कई गद्य-पद्यात्मक अज्ुधाद देखने को 
मिलते हैं : 
Ss mf tt emis 3 NS SEO जप न 
१. डॉ० दशरथ ओझा : हिन्दी नाटक: उद्भव भोर विकास, ९० २५२ 
२. उपाध्याय : संस्कृत साहित्य का इतिहास, ५० २४७ ( द्वितीय संस्करण ) 


३. वही, प० २२२-२२३ ४. वही, पू० १४५ 
५. प्रबोषचन्द्रोद्य के हिस्दी अनुवाद : 
( भ) महाराज यशबंतसिद : रचना १७०० वि० 
( ८२५ ) ` 
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संस्कृत साहित्य का इतिहास. 


संस्कृत में इन प्रतीकारमक शेळी के नाटकों को छिट-एुट परस्परा छग 
१८वा शताब्दी तक घनी रही । इस शेळी के नाटकों में चालुक्यराज कुमार- 
पाळू के उत्तराधिकारी अजयपाल ( १२२९-३१२३२ ई० ) के अन्त्री यशपारु 
कवि के 'मोहराज-पराजय' की गणना आती है । इस नाटक सें कुछ ऐतिहा- 
सिक व्यक्तियों का भी समावेश है। आचाय हेमचंद्र के प्रभाव से राजा कुमार. 
पाळ का जेन घमं सें दीक्षित होना इस नाटक की प्रमुख घटना हे । कला 
एदं शिप को दृष्टि से 'प्रबोघचन्द्रोद्य' की अपेक्षा यह न्यून है।' यह 
नाटक सर्वप्रथम कुमारबिहार में महावीर स्वामी के उत्सव के समय अभिनीत 
हुआ था । १४वों शताब्दी में रचित वेदान्तदेशिक का 'संकर्पसूर्योदय'! भो 
प्रतीकात्मक दोळी का नाटक है। 

प्रतीकात्मक शेळी पर एक नाटक उड़ीसा के महाराज गजपति प्रतापरब्रः 
की आज्ञा से १५७० ई० में कवि कर्णपूर ने 'चेतन्य'चंद्रोदय' के नाम से 
लिखा । इस नाटक में प्रतीकात्मकता के घाथ-साथ पौराणिक्पन और चारि- 
ब्रिक प्रधानता भी विद्यमान है । महाप्रभ॒ चेतन्य के दार्शनिक इष्टिकोणो के 
सहित उनकी लीलाओं का भी इस नाटक में सुष्ठु समावेश हे 3 १पर्षा 
शताब्दी के प्रतीकात्मक नाटको में गोकुछनाथ का “छम्ततोदूय” और रस्नसेट 
श्रीनिवास का 'भावनापुसुपोत्तम' उद्लेखनीय हैं । 

तदनन्तर इल शेळी का अनुवत्तन भूदेच शुकक्‍क ने ११९५ वि० के 
आसपास "धमंविज्ञय' नाटक छिखकर किया ।* 'घर्मविअय' के बाद 
तंजोर के राजा शाहोराय दरभाजी के अमात्य भआानन्दराय ( कवि देव) ने 
१८वो शताब्दी सें दो नाटक ! 'विद्या-परिणयन? और 'जीधानन्दन' हिले, 
जिनमें नाटकीयता की इष्टि से पहिछी कृति श्रेष्ठ दवै। पाँच अङ्को की प 
प्रतीकात्मक नारक कृति श्रीनगर के राजकवि ( सम्भवतः १६७२ बि० ) 





द 
४ mn ms Ss भला 


(भा)भनाषदास[ : रचना १७२६ वि० 
(इ) जन अनन्य TF x 

(३) सुरति मिथ : रचना १८०० वि०- 
(र) बजवासीदास  .5. रचना १८१३ वि० 


(छ ) आनन्द : रचना १८४० वि० 
१. विस्तार के लिये वष्ठी, १० १४०-१४९ . | 
२. उपाध्याय : संस्कृत साहित्य का इतिहास, प० २४९ ४. वही, ए० ९ 
४. नारायन खिस्ते द्वारा संपादित : सरस्वती अवन पुस्तकमाळा, १९१० ई० 


~ ( ८२६ ) 
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नाटके 


मेथिल गोकुछनाथ “अम्भतोदय” नाम से लिख चुके थे । कवि सामराज दीक्षित 
ने भी १७३८ वि० में कणपूर के "चेतन्यचन्द्रोद्य' की कथात्मकता के आधार 
पर श्रीदामाचरित? की रचना की ।? 


इन नाटकों के अतिरिक्त प्रतीकात्मक शेळी में छिखे गए कुछ दाद्िणास्य 
नाटककारों में यंकटनाथ वेदांतदेशिक ( १३ वीं श० ) का 'संकएपसूयोंदय” 
भौर घरदाचाय का 'यतिराजविजय? उद्लेखनीय हैं । 

प्रतीकात्मक जेली की इस नई निर्माण-परम्परा ने नाटको के चेत्न में एक. 
नई दिशा का संकेत तो अवश्य किया; किन्तु उसको पूणे समर्थन प्राप्त नहीं 
हुआ । बाचू छिजेन्द्रकाक राय इस प्रतीकास्मक शेली को नाटक-परस्परा का 
एक अच्छा आधार स्वीकार नहीं करते और इसीलिए उन्होने रवीन्द्र बाबू के 
प्रतीकात्मक नाटकों की कड़ी आलोचना की है।* 


छाया नाटक 

छाया नारक का उढ्लेख संस्कृत के किसी भी नाव्यग्रन्थ में नहीं मिलता 
है; किन्तु संस्कृत में इस प्रकार के नाटक लिखे गये । जेसा कि उसके नाम से 
टी स्पष्ट है, ऐसे नाटकों में पात्र सशरीर न होकर छायारूप में रंगमंच 
पर उपस्थित होते हैं । जमन विद्वान डॉ० पिशेल ने नाटकों की उत्पत्ति इसी 
भाधार पर कठपुतलियों के नृत्य से मानी है। प्रो० छूडसे का कथन है कि 
संस्छत्त नाटकों की उत्पत्ति में छाया द्वारा खेळ दिखाने की प्रथा का प्रसुख भाग 
रहा है। नाटकों का 'रूपक' नासकरण भी छाया नाटकों के बतमान होने का 
प्रमाण प्रस्तुत करता है | डॉ० कीय छाया नाटकों का अस्तित्व तो स्वीकार 
करते हैं; किन्तु उनका कथन है कि नाटक का उद्धव इससे भी पहले हो 
शुका था और इस मत का प्रचलन 'ऋग्साष्य” के एक स्थळ का अशुद्ध अथं 
महण करने के कारण हुआ । 

इस परस्परा के नाटकों में सुभट कवि (१२ वो झ०) का 'दूतांगद' प्रति+ 
निधि रचना हे । तदनन्तर १५वीं शताब्दी में ब्यास भी रामदेव ने “सुभवः 
परिणय, 'रामाभ्युदय' और 'पाण्डवाभ्युदय? नाटक लिखे, जिनमें 'सुभज्ञापरि- 
णय? सुभर की होळी पर लिखा गया छायानाटक है । 

१. डॉ० क्षा का पूर्वोक्त ग्रन्थ, १० १५१ 

२. प्रवासी : ऐक्सग्रेशनिज्म इन लिटरेचर, कार्तिक, १३१२ बो० एस०; बंगदर्शन : 

दि ऐन्‌जॉयमैन्ट भॉफ किटरेचर, माष, ३२१२ बी० एस० साहित्य-ज्योति > 
एथिक्स इन लिटरेचर, १२२६ वी० एस० 


( ८२७.) 
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संस्कृत साहित्य का इतिहास 


न्तु इस शैलीके छायानाटकों का संस्कृत में अधिक प्रचळन नहीं 
दिखाई देता । संस्कृत में छायानाटकों की अपेक्षा प्रतीक-नाटको को कर 
लेखकों का अधिक आकर्षण रहा हे और इसलिए छाया की अपेक्षा प्रतीक 
भाषना को अधिक अपनाया गया । 


| ( ८२८ ) 
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महाकाव्य 

उद्भव 

हमारा अभीए यथपि संस्कृत के महाकाव्यों की जानकारी करने तक ही 
सीमित है, तयापि आजुपंगिक रूप में इमें संसत भाषा की आदि परिस्थितियों 
यहाँ तक कि, दुनिया के महाकाब्यों की मूल प्रदृत्तिर्यो का अध्ययन भी अपनी 
इस अभोष्ट-पूति के लिए करना होगा । संस्कृत के महाकाव्यो और दुनिया के 
इतिहास में, महाकाव्यों की पहिली श्रेणी हमें मोरे-मोरे अन्यो के रूप में उप- 
लब्ध न होकर, मनुष्य की मौखिक भावनाओं के रूप में, जिमी परस्परा 
सहृ्रों बप से अलिखित ही समाज में घनी रही, मिळती है । मनुष्य के संस्कृत 
बिचार ही, उसकी बिकासशीरू काब्य प्रतिभा के पहिले ळचयविंदु हैं । 

'रामायण', 'महाभारत', 'इलियड' और 'ओडसी' आदि ग्रन्थ, यथपि आज 
अथम महाकाव्य कहे जाते हैं; किन्छु महाकाव्य का जो स्वरूर आज है, उसके 
मापदण्ड के अनुसार क्या इनको महाकाव्य कहा जा सकता है । बढिक उक्त 
अं्थों के रचनाकारों का कदापि भी यह उद्देश्य नहीं था कि भविष्य में उनकी 
इन कृतियों को महाकाष्य कहा जायगा; जेसा कि आज भी उनको केवळ महा- 
काव्य कह कर उन पर अन्याय नहीं किया जा सकता है। | 


इसलिए निष्कर्ष यह हे कि महाकाव्यो की रचना या उनका स्वरूए, युग 
हिसाव से एक जैसा नहीं रहा हे भौर इसीलिए अन्तिम रूप से यह भी 
नहीं कहा जा सकता है कि आज महाकाव्य या साहित्य के दूसरे काव्य-नाटक - 
भादि अक्ष के लिए जो परिभाषाएँ एवं जो मान्यताएं स्थिर की गई हैं, 
भविष्य में भी उनको ही स्वीकार किया जायगा। | 2 
| 'रामायण!' और 'महाभारत? भी इसीलिए प्रथम मद्वाकाव्य नहीं हें । उन्हे 
देम एक युगविशेष के प्रतिनिधि मद्दाकाब्य अवश्य कह सकते हैं। इन दोनों 
अन्यां में हम दूसरी अनेक बातों के साथ-साथ अद्भत घीर-मावना का वणन 
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सस्छतत साहित्य का इतिहास 


विशेषरूप से पाते हैं । इसछिए यदि इम यह कहें कि ये दोनों ग्रन्थ भारत ३ 
बृहद्‌ इतिहास के प्राचीनतम किसी वीर-युग के प्रतिनिधि महाकाव्य हैं, तो 
उनकी वास्तविकताभ को समझने में आसानी रहेगी । 

वाल्मीकि, व्यास, होमर और वर्जिळ ने अपने इन ग्रन्थों के लिए प्राचीन- 
काळ से मौखिकरूप में चळे आते अनेक आख्यानों और उपाण्यानों का दाय 
- समेटकर उतको ससद्ध एवं सिळसिलेबार संबद्ध किया । इन ग्रन्थों की प्रायः 
समग्र सामग्री और बिशेष रूप से उनकी प्रधान घिषयबएतु, उनके निर्माण ते 
पहिले की है । वे पूर्वागत कथाएँ 'रासायण' आदि ग्रंथा में अपनी सिदावस्या 
को प्राप्त हो गई हैं ।' 

बहुत पुराने समय में सामुहिक नृत्य-गोतों द्वारा मनुष्य अपने जिनः 
धार्मिक उश्सर्वों का आयोजन करता था । अपनी सुदीघं परंपरा में वे गीत-नृत्य 
एक आख्यान के रूप में स्मरण किए जाने लगे ये आख्यान-गोत ही ऋग्वेद 
के संघाद सूर हें । ऐसे संवाद सूळ ऋग्वेद में अनेक हैं, जेसे ः यम-यमो 
( १०।११ ), पुरूरषा-उषंश्यो (१०१५ ), अयस्स्य-छोपास्ुद्रा ( १।३७९ ), 
इन्द्र-भदिति ( ४।१८ ), इन्दर-इन्द्राणी (१०।८६), सरमा-पणील (३०।५१।३); 
और इन्द्र-मरव ( ५।१६५।१७० ) आदि । वेद-साष्यकार याह ने इन संवाद" 
सूकों को आख्यान संज्ञा दी दे ।* 

इन संवादात्मक आरुयानों को ही पहिले गाथा नाराशंसी भी कहा जाता 
था; किन्तु अपनी ख्याति के कारण थोड़े ही समय बाद उन्हीं को इतिहास 
और पुराण भी कहा जाने छगा ।* ये सारी मान्यता एँ घेदिक युग को हैं। 

क्योंकि ये संबाद-सूक्त राद्य-पद्मास्मक थे; इसलिए ओ एडे नवरे साहब ने. 
उनके आधार पर यह अनुमान छगाया कि भारतीय महद्दाकाब्यों का प्राचीनतमः 
स्वरूप गद्य-पद्मास्मक था ।' मैक्समूलर, छेघी और हर्टेछ आदि ने उच संबार 
सूक्तों को नाटक कहा है ।* विंटरनिर्स ने इनको प्राचीनतम गाथाएं कहा है 
उनके कथनानुसार जिनका दाय ग्रहण कर बाद में काव्य, मद्दाकाव्य और 

नाटकों का विकास हुआ ।१ 
१. डदश्यू० एम० डिक्शन : इर्किश एपिक पोपड्री ऐण्ड हिरोश्क पोप्ट्रो, ९० ° 
२. यास्क : निस्त ११२५ ३. अयवेवेद-१५-६-१० ३११३९ = 
४. ओल्डेनबगं : जेड० डी० एम० जो० $ वास्यूम १७ ( १८८३ )१० षड पफ 
बाल्यूम १९ ( १८८५ ) पू० ५२ एफ एफ० 

५. विण्टरनित्स : ए हिस्ट्रो भॉफ इण्डियन लिटरेचर, वाश्‍्यूम १, ए० १०४ 
६. वही, १० १०२-१०३ 
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महाकाव्य / ¢ 

महाभारतकार ने आख्यान, उपास्यान, कथा, आख्यायिका, पुराण और 
इतिहास, इन सभी शब्दों को आयः समान अथ में ही प्राचीन कहानी के रूप: 
में प्रयुक्त किया है।' 

'रामायण? और "महाभारत? में जिन विभिन्न आख्यानों-उपाउयानों काः 
बर्णन हम पाते हैं वे ही संस्कत के मद्दाकाध्यों के उद्भवरूप हैं और उन्हीं का 
संकलन, संशोधन और परिवद्धंन करके 'रामायण' तथा 'महाभारत' का कलेवर 
निमित होकर उनसे महाकारव्यो की एक प्रौद़-परश्परा का अनुवर्तन हुआ है । 

रामायण? और “महाभारत? की शेकियों और उनके द्वारा भनुप्राणित 
काध्यपरस्परा को देखते हुए सहज ही कहा जा सकता है कि 'मह्दाभारत? की 
भषपेक्षा “रामा यण में काव्योश्कपंकारक गुण तथा अन्विति अधिक है । इसलिए 
महाभारत प्रधानतया इतिहास और गौणतया महाकाव्य डै; किन्तु इसके 
विपरीत 'रामायण” प्रधानतया महाकाव्य भौर गौणतया इति्दास्र है । अपनी 
इसी प्रधान भावना के कारण 'महाभारत? ने पुराण शेळी को जन्म दिया और 
स्वयं भी पुराणों की श्रेणी में चछा गया ; किन्तु (रामायण? का विकास अळं 
कृत शेली के कार्यों के रूप में हुआ । इसलिए 'महाभारत' को इम संस्कृत के 
काव्यो, महाकाष्यों और दूरे विषयों के ग्रन्थों का पिता तो मान सकते हैं ; 
किन्तु उसको काव्यों या महाकाब्यों की श्रेणी में नहीँ रख सकते; किन्तु. 
रामायण” को हम निश्चित रूप से महाकाव्यों की श्रेणी में भी रख सकते हैं: 
भौर उसको अळंकृत शेळी के उत्तरवर्ती काव्यो का जनक भी कह सकते हैं । 
रामायण और महाभारत का दाय | 

रामायण” और 'महाभारत! का स्वतन्त्र भस्तित्व और उनकी पारस्परिकः 
स्थिति का स्पष्टीकरण हो जाने के बाद संस्छृत-साहित्य की सर्वांगीण ससद्ध 
$ छिए उनके द्वारा कितना हित हुआ, इस बात को जान लेने के बाद 
उनकी सावभोम सत्ता का सहज में ही पता लग जाता है। संस्कृत के: 
उत्तरव्ती काव्य-साहिरय का लगभग अधिकांश भाग इन्हं दो अन्या के- 
दाय को छेकर पूरा किया गया । यदि इन दो अन्थराटो. से प्रभावित कतिया. 
को छोंटकर अछूय कर दिया जाय तो संस्कृत-सादित्य के काब्य-ेन्न में _ 
.भमान्न की सुन्दर कृतियाँ -बची रद्द सकेंगी। हमें यह कहते हुए संकोच. 
. १. हॉपकिन्स : दि शेट एपिक ऑफ इंडिया, १०५० ` | 
२. शे इजारी प्रसाद द्विवेदो : “संस्कत के मदाकार्ब्यो को परम्परा? भाछोचन 


4 ~ 
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संस्कृत साहित्य का इतिहास 


-नहों होता कि संस्कृत के प्रायः समग्र छ्णग्रन्थ इन्हीं दो महान्‌ झतियो की 
सीमा-रेखाओं का विश्लेषण करने पर ही रचे गये हैं । संस्कृत के काव्य-शाद्धियों 
द्वारा निर्धारित नियमों के भीतर आने में जो अधिकांश दूसरी कृतियाँ पूर्णतः 
नहीं उतर पाती हैं, उसका एकमात्र कारण यही है कि उस समय ये दोनों 
अन्य काध्यशास्त्रियों को अत्यधिक प्रभावित किये हुए ये । 


संस्कृत के काव्यकारों ने 'मद्दाभारत' से तो अपनी कृतियों के लिए कथा- 
वस्तु चुनी और उसको "रामायण? की शेळी सें बोधकर दोनों ग्रन्थों दी 
स्थिति को स्पष्ट कर दिया। “रामायण? से रूप-शिएप और 'महाभारत' से 
` विषयवस्तु को लेकर महाकाव्यों की परंपरा आगे बढ़ी। अश्वघोष, कालिदास, 
भारवि, माघ और श्रीहृषं के महाकाय्यों में शिएप-संचंधी तरव, अळंक्रारयोजना, 
-रूपकों, उपमाओं का आधिषय और प्रकृति-चित्रण सभी का आधार 'रामा- 


-यण' ही है! 


'महाभारत! के पुराणों के अधिक निकट होने के कारण संस्कृत के काम्य" 
-कारो ने कुछु कथानक दूसरे पुराणों से भी लिया; किन्तु उस कथानक को 
- काव्यरूप में सुसज्जित करने के लिए 'रामायण? की शेली का ही आश्रय लिया। 
-छुछ ग्रन्थकारो ने 'महाभारत' की होळी पर काव्य छिलने की चेष्टा की भी; 


“किन्हु वे विशुद्ध मद्दाकाव्यों की श्रेणी में नहीं भा सके । ऐसे काव्या में “राः 
` -हरंगिणी' और 'कथाप्तरिश्सागर! को रखा जा संकता है, जिन्ह्ठोंने स्वयं को एक 


प्रबन्ध के रूप में विख्यात करना भी चाहा; किन्तु, जिनकी स्थिति आज दूसरे 
नही रूप में विश्वुत है । 


-महांकाव्यों का वर्गीकरण 


संस्कृत-साहित्य में हषं के 'नेषध चरित’ तक, अर्थात्‌ बारहवीं जञंताब्दी 
` तक कितनी ही महाकाव्य कृतियों का निर्माण हुआ। ये सभी महाकाय 
कृतियाँ एक जेसी होळी और एक जैसे ढंग की नहीं हैं । मेक्डोनेल साई. 
महाभारत! को तो लोक महाकाव्य ( पापुळर पुपिक ), रामायण को अजु क्त 





१. डॉ० शंभूनाथ सिंह : हिन्दी महाकाव्य का स्वरूप विकास, ए० १३२१ हुआ 
२. इन दोनों महाकांब्यों की प्रेरणा से संस्कृत में जितनी कृतियाँ का नि [स 
उनकी सूचियों के छिए देखिए-बी० वरदाचाये : संस्कृत साहित्य का डु 
पृ० २८१-१८४, अनुवादक डॉ० कपिलदेव द्विवेदी ( १९५६ ) तया फादर * 

बुरके : रामकथा, पृ० १७९-२०८ ( १९५० ) हर 
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भरह्काव्य 
महाकाव्य ( भार्टिफिशळ एपिक ) और घाद के महाकाब्या को अळंकुत 
महाकाव्य कद्दा है ।* 

डॉ० दासयुक्षा ने पाश्‍चात्य विद्वानों की इस धारणा को कि-'रामायण?, 
“महाभारत! तो 'एपिक' और घाद के महाकाण्य कोर्ट पुपिक', तथा इस 
धारणा को कि संस्कृत काव्य-साहिश्य प्रारम्भ से ही आइउग्घरपूर्ण और रूप- 
शिक्प से रहित था, खण्डित करके यह स्पष्ट किया है कि बाद के महाकाव्यं 
में यद्द यात ठीक-ठीक नहीं उतरती है । पाश्चाश्यों ने आनेंट ( अनुकृत ) 
कहकर जिन महाकाव्याॉ. को कलात्मक भी कहा है, वे घाण्तविक रूप से 
'एुपिक ऑफ़ आट' या 'आर्टिफिशल! (अलंकुत) महाकाव्य हैं ।२ 

डॉ० शम्मूनाथ सिंह का एक थीसिस-ग्रस्थ हाळ ही में प्रकाशित हुआ 
है. जिसका नाम है "हिन्दी महाकाव्य का स्वरूप-विकास'। इस अन्य के 
प्रथम तीन अध्यायों में घड़ी खोलपूण सामग्री के आधार पर संस्कृत के 
महाकाव्यों का सप्रमाण श्रेणी-विभाजन किया गया है। उसमें एक चार्ट इस 
अकार दिया गया है 3 


महाकाव्य 
| 
| 
१ बिकसनशीळ २ अळंझूत 
( प्रारम्भिक या प्राकृतिक) ( कळात्मक, साहित्यिक या अघुकृत 


पूरण विकसित अधेविकसित |! 








| | 
शास्रीय पौराणिक ऐतिहासिक रोमांचक रूपक-कथास्मक स्वच्छन्दतावादी 


| 


भारस्मिक FE 'चरितकाश्य अशस्तिकाव्य | 
(सर्घुन्द) (रीतिबड) (महा) 


ह शब nnn, 








| 
नाउकीय शीतास्मक मनोषशानिक 


pe CR id 2 ect re 
२. मेक्शोनेल ? ए हिस्ट्री ऑफ संस्कृत लिटरेचर, ए० १२६ व्ह 
२. डॉ० एम० एन० दासगुप्ता: प हिस्ट्री भॉफ संस्कत लिटरेचर, पार्यूम २, रद 


डक्शन, (० १४-१५ 
र. हिन्दो प्रचारक पुस्तकाळ्य, वाराणसी (१९५३) 
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दिकसनशीकछ महाकाव्यो में यद्यपि 'महाभारत' और 'रामायण' दोनो दौ 
गणना की जा सकती है; किन्छु प्रधानतया महाभारत? को धिकस नश्नीढ़ 
महाकाव्य और “रामायण? को अलंकृत महाकाव्य कहा जा सकता है। अहत 
होळी के शाखीय महाकाव्यों में पहिली श्रेणी में अश्वघोष और कालिदास ३ 
.सभी महाकाव्य तथा कुमारदास का 'जानकीहरण' रखे जा सकते हैं। दूसरी 
: झषेणी के शासत्रीय काव्य रीतियद्ध महाकाव्य हैं; जिनमें आरवि का 'किराता- 
ज्ञुनीय', बाक्पतिराज का 'गउडवहो', रत्नाकर का 'इरविजय', झिधस्वामी का 
'कफिफणाभ्युद्य?, मंखक का 'श्रीकंठचरित' आदि की गणना की जा सकती है। 
तीसरी अळंकृत शेली के वे महाकाव्य हैं जिन्हें शब्द-चसस्कारप्रधान संज्ञा दी 
:जा सकती है । इनमें सहि का 'भडिकाच्य', हेमचन्द्र का “कुमारपारचरित' 
जनंजय का द्विसंघान', संध्याकरनंदी का “रामचरित”, विद्यामाधव फा 'पावंती- 
रुक्मिणीय” और हरिदत्त सूरि का 'राघधनेषधीय' आदि प्रसुख हैं । 


` अलंकृत शेली के पौराणिक मद्दाकाव्यों में पिळी गणना “महाभारत! की 

भी की जा सकती है। इसी शेळी में जिनसेन का “आदिएुराण', गुणमद्र का 
'उत्तरपुराण?, क्षटासिहनंदि का 'वरांगचरित', चेमेन्द्र की 'रामायणमंजरी। 
“भारतमंजरी? और 'दशावत्तारचरित', देसचन्द्र का 'त्रिषश्टिशलाकापुरुषचरित', 
अमरचंद सूरि का 'बालभारत', चेंकटनाथ का 'याद्वाश्युदय', जयद्रथ दा 
“हरचरितर्चितामणि!, कृष्णदास कविराज का 'गोविन्दळीलासुत', नील 
दीक्षित का 'शिवळीळाणंच?, यशोधर का 'यशोधरचरित', अमर'चंद का पल 
नंद!, हरिश्चन्द्र का 'धमंशर्माभ्युद्य!, अभयदेव सूरि का “जञयन्तविजञय' १ 
वाग्मट्ट का 'नेमिनि्षाण आदि महाकाव्यों की गणना की जा सकती है । | 
= > अलंकृत शेळी के ऐतिहासिक महाकाव्यों में अश्वघोष का डच 
बाण का 'दर्पचरित!, पश्मगुप्त का 'नवसाहसांकचरित्त', विदद्ण का विकन र 
देवचरित', कएहण की 'राजत रंगिणी', हेमचन्द्र का 'कुमारपाछ'वरित ! भम 
सिंह का 'सुकृतसंकीतंन!, बारूचंद्र सुरि का 'वसन्तविळास' और जयी 
का 'हस्मीर महाकाव्य? उएलेखनीय हैं । 


: अळंकृत शेळी के रोमांचक महदाकाव्यों में सोमदेव का पारि 
पश्मगुप्त का 'नवधाहसांकचरित', चाग्मह् का 'नेमिनिर्घाणकाष्य'' ham | 
'“चंद्रप्रमचरित', सोमेश्वर का. 'सुरथोत्सव', भवदेव. सूरि का पो चय 
और नुनिभद्र सूरि का शांतिनाथचरित' प्रमुख दे । नो अकर तै 

महाकांब्यों का यह श्रेणी-विभाजन पूणतया और अंशतया BN 


. ( ५३६) 
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है, क्योकि एक ही महाकाव्य ग्रंथ में प्रधानतया एक होळी और अंशतया अनेक 
प्रेणियाँ मिली -छुली हैं । 'रामायण' और 'महासारत' जेसे अन्थ एवं कालिदास, 
अश्वघोष, भारवि तथा माघ जेसे कवियों की रचता ऐतिहासिक, पौराणिक, 
अलंकृत, शाख्रीय, रीतिषड और रोमांचक आदि अनेक इश्यों का एक साथ 
परिचय देती हैं । इसलिए प्रधानतया उनकी एक श्रेणी होने पर भो गौणतया 
उनको दूसरी श्रेणियों में भो परिगणित किया गया है । 


संस्कृत की सुदीघ परंपरा की भूमिका का और उसकी सूलूत प्रबृत्तियों 
का समीक्षण करने के घाद सहाकवि कालिदास से उसका अश्युत्यान युय 
आरश्भ होता दे । इस भभ्युस्थान युय की सीमा लगभय १२वीं शताव्दो तक 
जाती है। इल बीच भी यद्यपि छुछ ऐसी कृतियों का निर्माण हुआ, जिनको 
इस झभ्युत्थान युग को प्रतिनिधि कृतियाँ नहीं कहा जा सकता है; फिर भी 
ज्ञिन घहुत उच्बकोटि की कृतियों का निर्माण इस युग में या इन शताब्दियों सें 
हुआ, उनकी तुछ्ना में फिर दूसरी कृतियाँ नहीं रची गइ । | 


महाकाव्य : पाश्चात्य दृष्टिकोण ' 


अंग्रेजी में 'एपिक' शब्द संज्ञा और विशेषण दोनों है, जिसका अथे है : 
यह कविता, जिसमें एक या पक से अधिक चारों की वीरता का वर्णन हो, 
भौर जो सुखाम्न सुनाई जा सके। यह शब्द आक भाषा के 'इपीकस! 
( ६०६ ) से घना है । 'इपॉस' (8705 ) शब्द भी ग्रीक भाषा का हे, 
जिसका अथ वहां “गीत! लिया यया है । अंग्रेजी ' आषा में इसका प्रयोग उसी 
रूप में ५८३५ ३० से हुआ, जिसके असार 'पएपिक' बह कविता दै, को 
अलिखित हो । संप्रति 'पूपिक पोइटर' को महाकार्‍्य के अर्थ में लिया जाता है 
: आम्ल विद्वानों के मतानुसार महाकाव्य का पहिछा गुण वर्णनात्मक वैः 
जिसका आकार बड़ा हो, जिसमें सुन्दर विचार सुन्दरता से वर्णित हों और 
साथ ही क्षिसका विषय भी महत्वपूर्ण हो । 
पश्चिम में कविता का अभ्युदय भनन और जातीय कह्दानी-किस्सों से 
- भा । वर्णनात्मक कविता का उदय पहले ग्रीस में हुआ; ऐसी बणनाभ्मक 
` कविताएँ पश्चिम में तष छिखी गईं जब होमर और देसियड का लोग नाम 
08: 30 a सिल्क अले 
* io ot एंड हिरोइक पोपट्रो तथा सरस्वती ( भाग ३७, 
कर रह) तही जबर राजेन्द्र सिंह का लेखः महाकाम्य 
{ पृ० ३१०-३१५ ) पर आाषारित । र प "2 
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ही सुन पाये थे । इस प्रकार की कविता का भारर्भ लिपि के अभ्युदय से भी 
पहिले हो चुका था, जब कि वह गा-या कर सुनाई जाती थी । इसको याने 
बाळे पेशेषर लोग थे और उन्हीं की परंपरा से ऐसी कविता न 
न ठे सरी 
पीढ़ियों तक पहुँची । इस प्रकार की कविता का संप्रति कोई भो चिह ऐए 
नहीं है । 
ग्रीस के पहिळे महाकाव्य 'इळियड' और 'ओडली?! हैं, जिनके रचयिता ढा 
नाम होमर था । होमर के जन्मकाळ या उनके जन्मस्थान के सर्घन्ध सें ठीक. 
ठीक पता नहीं चळता है । होमर के सम्बन्ध में पाश्‍चात्य विष्ठानो का कहना 
है कि आज मळे ही उनके नाम से या उनके जन्मस्थान के नाम से कितने ही 
शहर अपने को सौभाग्यशाकी समझ रहे हों; किन्तु यह निश्चित था कि किती 
भी दूसरे प्रभावशाली कवि को इतनी कठिनाइयों सें जवनयापन नहीं करना 
पड़ा । हिरोडोटत ( ५०० ई० पूर्व ) के कथनाचुसार होमर का समय चार-पौ 
बर्ष पूवं अर्थात्‌ ९०० ई० पूर्वं चेउता है । 
कुछ विद्वानों का कथन है कि होमर का महाकाव्य अफ्लेके उसके हाथ की 
रचना नहीं है, क्योंकि एक तो तध तक केखनकछा का इतना बिकास नहीं हो 
पाया था और दूसरे बड़े आकार की रचना विना लिखे केसे रची जा सकती 
थी । होमर के दोनों महाकोय्यों के सम्बन्ध में यह स्पष्ट है कि उनकी भाषा 
शेळी एक युय की नहीं है । 
इन दोनों मह्दाकाव्यों का प्रभाष पश्चिमीय देशों की उत्तरघतीं काध्य' 
प्रवृत्तियो पर अवश्य पड़ा रोम वाळे उनका अनुकरण लगभग ३१७०-२६९ ६° 
तक करते रदे। १५० वर्ष पश्चात्‌ बिल की लिखी हुई वह कविता 
इस प्रसंग में उद्धरणीय है, जिसको अपने स्वृप्युकाळ पर उसने बला 
' के छिये कहा था; किन्तु जो बादशाह अगस्टन के आप्रह पर सुरक्षित रह 
गई थी। 
पश्चिमी विद्वानों ने प्राच्य साहित्य के तीन महाकाव्य माने हैं: (रामा. 
यण', “महाभारत? और “शाहनामा! । 

_ आरिस्टाटिळ के मतानुसार महाकाव्य का आकार इतना होना चाहिये भो 
एक दिन में पढ़ा जा सके; जब कि एक दूसरे विद्वान्‌ का कथन हवै कि सह 
काव्य में केवळ एक ही वर्ष की घटनाएँ होनी चाहिएँ । 

पाश्चात्यों के मतानुसार पहले गीतकाष्य और उसके बाद म 
रचे गए। उनके कथनाचुसार गीतों में बिखरे हुए. अनेक यि 


(5३८. ) 
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अनेक आाषों को एक अच्छे कविने अपनी काव्यमयी भाषा में बाँध करः उन्हीं . 
गीतों को काव्य का रूप दे दिया । किन्तु भारत के सम्बन्ध में यह मन्तब्य 
टोक नहीं उतरता है। 

प्रो० डिक्लन के अनुसार राष्ट्रीय कविता ही सच्चा महाकाव्य सिद्ध. 
होती है । प्रो० डिक्सन की पुस्तक में एक परिरछेद “अक्लन्निम महाकाव्य? 
पर है । ब्योडएफ ने प्राचीनकाल में अंग्रेजी साहित्य का एक हजार वों का. 
इतिहास लिखा था। वह भो मद्दाकाब्यों को कोटि में रत्ना गया। आख्या- 
यिकाएं भी उन्हाने महाकाव्य सें परिगणित कीं । 

यश्षपि ग्रीस देश में होमर से पूर्व भी कवि हुए, जिन्होंने सर्वप्रथम भाषा. 
का स्वर-संक्रमण किया और महाकाव्य के ढंग की षट्पदी आकार में कवि- 
ताएँ छिखीं और जिनका दाय समेट कर होमर ने अपने महाकाव्यों की रचना: 
की । पश्चिम की इषि से यह बात सही साधित हो; किन्तु पूरष में, विशेषतः. 
भारत में, महाकाव्यों का उदय कुछ दूसरे हो ढंग से हुआ ; 


पाश्चात्य महाकाव्यों का श्रेणो-विभाजन ङ 

संसार के महाकायो की आधारःभित्ति यद्यपि एक जेते प्रतिमानों पर 
आधारित नहीं है; फिर भी मोटे रूप से उनकी तुलना करने पर हमें बहुत-से 
ऐसे तथ्य उनमें देखने को मिलते हैं, जिनसे हमें विश्‍वास होता है कि उनके. 
भीतर से एक जेपी चिन्ताधारा और एक जेपी प्रेरणा के भाव बोल रहे हैं । 

पाश्चात्य इष्टिकोण से महाकाव्य (एंपिक) के प्रधान दो सेद हैं: विकलित 
महाकाव्य (एपिक ऑफ ग्रोथ ) और अलंकृत महाकाव्य (एपिक आफ भारं) ।- 
विकसित महाकाव्य वह है जो अनेक शताब्दियों में भनेक हार्थो से संशोधित, 
संपादित, परिवद्धित पदं संस्कृत होता हुआ अपने वर्तमान स्वरूप को प्राप्त कर 
सका है। उसका आधार प्राचीन गाथाएँ होती हैं! अलंकृत महाकाव्प वह है, 
निससें एक ही व्यक्ति का काव्य-कौशल दर्शित है। इसमें भी प्रथम श्रेणी के. 
` काव्य जेसी समग्रताएँ विद्यमान रहती हैं; किन्तु उसकी अपेक्षा इसमें एक ही 
हाथ का कौशल रहता है । पहिली श्रेणी के विकसित महाकाब्यों में मीक के 
.महाकवि होमर का 'इलियिड' तथा 'ओडसी', अथच संस्कृत का 'महाभारत'. 
और दूसरी श्रोणी के अळंकृत महाकाव्या में छेटिन भाषा के कवि बजिळ का 
'इनीड' और संस्कृत भाषा की कृति 'रामायण' को उदूछंत किया जा. 
सकता है। “ | 
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संस्कृत साहित्य का इतिहास 

कालिदास के पूर्वषती विलुप्त महाकाव्य | 
_ संस्कृत में महाकार्व्यो की परम्परा की उपलब्धि थद्यपि काछिदास के ग्रंथों 
से उद्‌टत की जांती है; किन्छु कालिदास से भी यहुत पहिले इल विषय हर 

` अनेक ग्रन्थ लिखे जा चुके थे । स्फुट कविताओं तथा स्फुट काच्यों का अस्तिश्व 
सो और भो पहले का है । काव्यों और महाकाव्य के पुरातन अहित को 
प्रकट करने वाळी ये कृतयो यद्यपि आज जीवित नहीं हैं; किन्तु उनडे 
अस्तित्व को बताने वाले प्रबळ साचय आज भी घिसिन्न अन्धो सें देखने को 
मिळते हैं । 

.. - "महाभारत? के शञांतिएच में गाग्य को 'देवर्षिचरितः का कर्ता बताया 
गया है'। यदि यह कथन सद्दी हो तो चरितविषयक ऐतिहालिक काव्यग्रन्थों 
का निर्माण बहुत प्राचीन समय में ही होने लग गया था । यह णाभ्य, पैया- 
करण, निरुक्तकार या झायुवंदज्ञ गाग्यं ही था कि उनले भिन्न ही हुआ, इस 
सम्बन्ध में निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता है, किन्तु इतना निश्चित है 
कि वह “महाभारत” से पहिले हुआ ।* 

संस्कृत के विद्यार्थी के छिए बंयाकरण पाणिनि का परिचय कोई नया नहीं 

“है । किन्तु एक अद्वितीय पेयाकरण के अतिरिक्त वह सिद्धहस्त काष्यकार भी 
था, इस बात को कम छोग जानते हैं, अथघा जानकर भी ध्यान में नहीं लेते 

हैं। उसने एक 'जांबवतीविजय? नामक महाकाव्य की रचना की थी, जिसमे 
१८ सगं थे । विभिन्न विषयों के प्राचीन-नबीन ळगभग ३३ अन्थों में पाणिनि 
के इस महाकाव्य अंथ के सम्बन्ध में सूचना पँ छिखी मिळती हैं |* 

व्याडि, पाणिनि का ही समकालीन था । संग्रहकार के रूप में उसकी 

“प्रसिद्धि हे । उसने 'बालचरित' नामक एक महाकाव्य का निर्माण किया था। 
: उसके सम्बन्ध में महाराज ससुद्रगुछ का कथन ह्वै कि 'ऱ्याडि रसतन्त्र का 
आचाय, महाकवि, इब्दुग्रह्मेकचाद्‌ का प्रवतेक, पाणिनि-सून्नों का व्याख्याता 


और मीमांसकों में अग्रणी था । . उसने 'वाळचरित? छिखकर “भारत” और 
dt oe id Ms 


२. महाभारत, झाति० २१०।२१ 

९. भगवदत्त : वेदिक वाङ्मय का इतिहास, माग १, खंड ३, ए० १६८ 

१. चंद्रवर शर्मा शुलेरी का लेख, नागरी प्रचारिणी पत्रिका, नवीन संस्करण, मो 
खंड १४ कृष्णमाचायं : हिस्ट्री ऑफ क्ळासिकळ संस्कृत किटरेचर, ४” 
सीताराम जयराम जोशी तथा विश्वनाथ शास्री की. संयुक्त पुस्तक : संस्कैत 


का संक्षिप्त इतिहास, पू० ९७; युधिष्ठिर मीमांसक : संस्कृत व्याकरणया र 
इतिहास, खंड १, पृ० १११-१३५ 
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महाकाव्य 


इयास को जीत छिया। महाकाव्य के चेत्र में व्याडि का ग्रंथ प्रदीपभूत था ।* 
समुद्रगुप्त के इस कथन से ऐसा प्रतीत होता दै कि व्याडि ने 'महाभारत से 
'भी बड़ा महाकाव्य लिखा था । व्याडि के काव्यकार होने की पुष्टि "अमरकोष? 
क्री एक अज्ञातनामा टीकाकार की टीका से होती है। उसमें छिखा है कि 
'अटह्टिकाव्य' के १५वें सर्ग के सहश व्याडि के काव्य में भी “भाषा-समावेश' 
नामक एक भारा या अध्याय था ।”' छढदल्लाखविद्‌ व्याडि के महाकाव्य सें 
“इस प्रकार का अध्याय होना उपयु ही प्रतीत होता है । 

महाराज समुद्गगुप्त के 'कृष्णचरित' में वार्तिककार वररुचि कात्यायन को 
'स्वर्गारोहण' नामक काण्य का रचयिता बताया गया है। उसकी प्रशंसा में 
कहा गथा है कि ऐसे सुन्द्र काड्य को छिखकर कात्यायन ने स्वर्ग को पृथिवी 
'पर उतार दिया । अपने रुचिर कवित्व कमं के कारण परुथिधी भर में ठसका 
'कबित्व यश फेला ।* दूसरे श्लोक में कहा गया हे कि दाचीपुत्र वार्तिककार 
'कात्यायन केवळ व्याकरण की रचना कर ही विरमित नहीं हो गया था; बलक 
उस कवि-कमं-दुक्ष ने एक काव्यकृति का भी निर्माण किया था ।* 

घररुचिक्ृत काव्य की पुष्टि 'महाभाष्य’ में उदूछत श्लोकों से भी होती 
हे ५ 'ाङ्गधर पद्धतिः, 'सदुक्तिकर्णार्ृत! ओर 'सुभाषितसुकाबछि' आदि अन्यां 
में उदृछत श्लोकों में घररुचि के कविकमं के प्रमाण सुरक्षित हैं । 

'महाआष्य' में 'आज'संजञक श्छोकों का उषळेल मिळता दवै।९ केयट* 
'हरदत्त और नागेशभइ\ के मतानुसार ये 'आजञ'संशक श्लोक वार्तिककार 
कात्यायन की रचनाएँ उरते हें । ये श्लोक संप्रति बिलुस हो गए हैं। इन 
रछोकों में से एक श्लोक महाभाष्य के प्रथमाहिक में उद्धत हुआ मिलता है। 
SPDR OPN साकी 7420 75: कडी 
९. कृष्णचरित, इलोक २६, १७ 
२. भमरकोश-रीका, राजकीय इस्तळेख पुस्तकाळय मद्रास में सुरक्षित प्रति; देखिए- 

भोरिएण्टळ जरनछू? मद्रास, ए० ३५३, १९३२ 
२. यः स्वर्गारोइणं क्रत्वा स्वग॑मानीतवान्‌ सुवि । 
काग्येन रुचिरेणैव छयातो वररुचिः कविः॥ --कष्णचरित 
४. न केवळ व्याकरणं पुपोष दाक्षीदुतस्येरितवातिंकेयेः । 
काग्योऽपि सूयोऽनुचकार तं वे कात्यायनोऽसो कमिकमंदक्षंः ॥--कंष्णचरित 
4. महाभाष्य ४।३।१०१ ६. महाभाष्य २।१।१ = 
५, महामाध्यप्रदीप ( नवाहिक ) ए० १४, निणेयसागर का संस्करण 


<- पदसंजरी, माग १, १० १० a 
९. मदामाष्यप्रदो पोद्योत ( नवाहिक ) १० २३) निर्णेयंसागर का संस्करण 


( ८8१ ) 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri . 





संस्कृत साहित्य का इतिहास 


महाभाष्य? में तिलिरि प्रोक्त श्लोकों का भी उदलेख' मिलता है ।१ यह 


तित्तिर, बेशस्पायन का जेठा भाई एघं उसी का शिष्य था । उसका दूसरा नाम 
चरक भी था। इसी चरक द्वारा प्रो 'चारकश्लोक्षों' का निर्देश 
'काशिकाबृत्ति और अभिनव शाकटायन कृत “चिन्तामणिवृत्ति' में ज्ञ 
मिलता है ।* 


इसो प्रकार सायण ने भी माधबीया ,ातुबृत्ति' में उक्त प्रोक्त 'औखोय* 
स्फुट श्ळोको का उकलेख किया दे ।* तित्तिरि या चरक तथा उज प्राचीन 


ब्यक्ति मालूम होते हैं, क्योंकि पाणिनि की 'अष्टाभ्यायी' सें भी उनका नामो. 
एलेख हुआ है ।६. 


महाभाष्यकार के रूप में पतंजलि के असामान्य व्यक्तित्व का परिषय 
मिळता हे; किन्छु उसने भी एक महाकाव्य की रचना की थी, यह बात 
कम प्रचलित है। महाराज समुद्रगु्त के 'कृष्णचरित' की प्रस्ताषना में 
तीन श्लोक इस आशय के उद्ष्टत हें, जिनसे पता चलता दवै कि 'महाभाष्य' 
के रचयिता पतंजलि ने चरक में घर्मानुकूछ कुछ योग सर्मिलित किए ; योग 
की विभूतियों का निदशक, योगव्याज्यानभृत महानंद? नामक महाकाव्य 
की रचना की । सम्भवतः यह महाकाव्य मगधसम्राट महानन्द से सम्बद 
रहा होगा । 

इसी प्रकार प्राचीन ग्रन्थो से विलुप्त महाकाण्यों, काव्यप्रन्थो या सु 
कविताक्षों के संबंध की अनेक सूचनाएं प्राक्त हो सकती हैं । औखीय या तेतति- 
रीय श्छोक, बहुत सम्भव हे, काव्यबिषयक न रहे दों; किन्छु मिस रूप मॅ 
उनके सम्बन्ध को सूचनाद्‌ दी गई हैं उनसे तो यही बिदित होता है कि उसमे 
कचिषुद्धि एवं काव्यस्व के गुण भरपूर थे । 


प्रशस्तियों की काव्य-प्रवृत्तियाँ 


ळे झाल 
संस्कृत-साहित्य की प्राचीनतम काव्य. प्रवृत्तियो के जीवित प्रमा” ह 
हमें प्ररतर-पुर्तिकाओं पर उरक्षीण हुए मिलते हं ; उनमें रद्राम्‌ 
fT RN RRR NR 


१. महामाष्य ४।२।६५ २. काशिकावृत्ति ४।३।१०७ 
- है. चिन्तामणिशृत्ति ३।१।१७१ | 

४. भगवद्दत्त 3 वेदिक वाङमय का इतिहास, भाग १, पू० १७५ 

५, माषवीया धातुवृत्ति, प० ५२, काश्ची संस्करण 

६. अष्टाध्यायी ४।१।१०२; ४।३।१०७ 
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गिरनार-शिलळाळेख ( १५० ६० ), तथा इसी समय का पुलुमाचि का नासिक- 
शिलालेख प्रसिद्ध हैं । इनके अतिरिक्त इरिपेण को प्रयागप्रशस्ति (३४५ ई०), 
वीरसेन का उद्यगिरि-गुफा का अभिलेख (४७० ई०), घर्सभहि की मंदसौर- 
प्रशर्त ( ४३७ ६० ), रविज्ञांति का हरह्ा-भभिळेख ( ५५५ ई०) शर. 
घासुळ की मंदसोर-प्रशस्ति ( छुठी शत्ताव्दी ) आदि ऐसे ही प्रमाण हैं, जिनमें: 
संस्कृत की पूर्यांगत काव्य-परम्परा के सूत्न ग्रथित हैं । 

संस्कृत के इन अज्ञातनामा या अपरिचित काब्यकारों के सस्बन्ध में कुष: 
छिर-पुट प्रकाश आकेखेजिकल सचे ऑफ इण्डिया, एपिग्राफिया इंडिका, इंडि” 
यन इंस्क्रिप्शन्स, गुप्ता इंस्क्रिप्शन्स, विभिन्‍न प्रदेशों के राजेटियर, अथवा पुशि- 
यारिक सोसायटी, बंगाळ' बिहार, बंबई, उड़ीसा आदि के जरनलूस या प्रोसी- 
डिंग्स मे पड़ जुका है; किन्तु डन पर भी विस्तार से खोज करने की आव-- 
श्यकता अभी पूवंचत्‌ घनी हुई है । 


सन्‌ १९०३ ई० में स्ब० बाबू श्यामसुन्द्रदास जी ने प्राचीन लेख- 
मणिमाळा? के नास से विभिन्न दानपम्रों, अन्तळखों, दिळाखण्डों, प्राचीनः 
हस्तलिखित पोथियों, कई इतिहास-ग्रन्थो और विशेषतया डॉ० कीळहानं के. 
एक विहुत्तापूणं लेख के अधार पर अपनी इस पुस्तक का निर्माण किया था ।. 
इस पुस्तक में ७१६ लेखा का संग्रह है । इस पुस्तक को देखकर सहज ही: 
भनुगान लगाया जा सकता है कि संस्कृत के कितने ही निर्माताओं का नाम: 
तक आज हमें विदित नहीं दे । 
संस्कृत के काव्यशाख्रीय अंथों के भुसार सम्पूण काव्य-साहित्य दो सायो 
में विभक्त हैं : इश्य और अव्य । इश्य काव्य के अन्तर्गत नाटक पव रूपकों की 
गणना आती है और श्रव्य काव्य के अन्तगंत गद्य, पद्य तथा चंपू की । पद्- 
काव्य पुनः महाकाव्य, खण्डकान्य और सुक्तककाब्य, तीन भेदो सें विभाजित 
, भौर गद्चकाच्य कथा, आख्यायिका आदि में; चम्पूकाव्य का कोई भेद नह 
। वह गय्य-पथ्य-मिश्रित होता दै । 


महाकाव्यं की परम्परा का विकास | 

मद्दाकाव्यों की परम्परा को सामान्यतः तीन श्रेणियों में विभाजित कियाः 
भा सकता है। पहिछी श्रेंणी के अन्तर्गत वे महाकाव्य रखे जा सकते हैं, जो 
० Fr BGR SARI Ss 
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संस्कृत साहित्य का इतिहास 


'कि विशद संस्कृत में छिखे गए, जेले कि कालिदास, साघ, ओइषं आदि के, 
दूसरी क्षोणी में पालि तथा प्राकृत भाषा के महाकाज्य भाते हैं भोर ततोपरी 
-श्लेणो के महाकाव्य अपञ्जंश में हैं, जिनसे हिन्दी खाहिस्य में काव्य-परस्परा का 
अवतंन हुआ । 


ऐतिहासिक इछि से संस्कृत सद्दाकाव्यों की लम्बी परड्परा को हसने तीन 
'विभिन्न युर्या में विभाजित किया है । पहिला उद्धवयुग कालिदास ते पहिछे, 
'दूसरा अभ्युस्थान-युग काळिदास से लेकर भ्रीहषं तक और तीलरा हास-युग 
तेरहवों शत्ती से अन्त तळ । अन्तिम दो परिशिष्ट इन्ही तीन युगो में समा 
जाते हैं; किन्तु उनको अळगण से इसलिए छिस दिया है कि विषय की 
दृष्टि से एक प्रकार की सामग्री एक साथ एक स्थान पर, सिळतिलेवार 
यढ़ी जा सके । 


महाकार्व्यो के पहिले अभ्युद्य'युग के सम्पन्ध में प्रकाश डाछा जा चुका 
था । दूसरे अभ्युत्थान युग से पहिले इस सामग्री को जोड़ने की आवश्यकता 
इसलिए हुई कि महाकवि कालिदास से पहिळे की परिस्थितियोँझो पूरी 


तरह जान लेने के बाद ही हम महाकाव्यों के उश्कषं की परम्परा में 
ग्रवेश करे । 


अभ्युत्थान : महाकबि कालिदास 


सहाकच्षि काछिदास से संस्कृत के काव्य-साहित्य का अभ्युदय आर साथ 
'ही उसकी सखद्धिश्ञाळी परस्परा का आरम्भ होता दै, कालिदास स्वधा असा” 
मान्य प्रतिभा को लेकर जन्मे थे । उनके इस असामान्य व्यक्तित्व की छाप 
सचंत्र उनकी झतियों में समाहित है। उनकी उज्ज्वल कीर्ति आज देश'काणे 
की परिधियों को तोड़कर सावंदेशिक और सादंकाळिक महरव को प्रा कि 
रही दे। वे आज विश्‍वकवि के उघ्वालन पर सुशोभित हैं । 


महाकवि के यशस्वी जीबन और उनकी भारती का गुणगान क 
जितनी उत्सुकता भारतीय विद्वानों को हो रही है, उससे किसी भ 
विदेशी विद्वान्‌ पीछे नहीं रहे हैं। उनको कुष्ठ ने बंगाळी, कर्ण ने ye 
सौर कुछ ने माळव सिद्ध करने की चेष्टा की है । इसी प्रकार इसवी प छ 
शताब्दी से लेकर छुठो शताब्द्री ईसवी तक विभिन्न तिथियों में उनकी हे | 
सीमार्भो को रखा गया है। ::: ७. ४ , ` ` 
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महाकाव्य 


डॉ० हानली और डॉ० फरुंसन प्रस्ृति कुछ विद्वान्‌ कालिदास को, नर- 
पति यशोवर्धन्‌ का राखकचि सिद्ध कर, छुठी ऐाताउदी में रखते हैं और यश्ञो- 
वघंन्‌ को हुण-विज्ञेता के नाते “विक्रमादित्य? थिरदुधारी कहते हैं ; किन्तु यह 
मत अब ग्राह्य नहीं है । | 

शक-विज्ेता “विक्रमादित्य” का बिदद्‌ धारण करने वाले एवं साळवसंवत. 
को विक्रमसंघद्‌ में परिवतित करनेवाले सञ्ाट्‌ चंद्रगुष्त ( ३७५-७३३ ई० ) 
को कालिदास का आश्रयदातां सिद्ध करने वाले विद्वानों में डॉ० स्मिथ, मेक्डा- 
नळ, कीथ, भांडारकर शादि प्रसुल्न हैं। इनसे भी पहले चैदिक चर्म भौर 
संस्कृत के पुनरुद्धारक गुप्तयुग में कालिदास के स्थितिकाल को रखने के संबंध. 
में मंक्समूलर विस्तार से चर्चा कर चुके थे । 

कुछ विद्वानों का कथन दे कि रघु के द्ग्विजयावसर पर जिन देशों एवं 
स्थानों का वर्णन कालिदास ने अपने 'रघुवंश' में किया है ठीक उन्हीं देशों को 
ससुद्रगुस ने भी विजय किया । ससुद्रयुस का दिख्वि्ञय-विस्तार रघु के दिखि- 
लय-विस्तार का अविकल रूप ऐवै। कालिदास के महाकाव्य में स्पष्टतया गुस- 
साम्राज्य के 'स्वणयुग” का ऑँखोंदेखा हाल है । 

कालिदास को प्रथम शताब्दी ई० पूव में मानने वाले विष्ठानां की संख्या 
सी कम नहीं हे ।\ कालिदास को कुछ विद्वानों ने, विक्रमादित्य? का संबंध 
चन्द्रगुप्त द्वितीय ( समुद्रयुष्त) से जोड़कर बौद्ध महाकवि अश्वघोष के बाद. 
रखा है; किन्तु कालिदास की कृतियों के अन्तःसाचय का विश्लेषण करने पर' 
यह सिद्ध होता है कि वे विक्रमीय संवत के प्रवतेक विक्रमादित्य के समका- 
लीन एवं अश्वघोष से पहिले ई० पूवं प्रथम शताब्दी में हुए ।* 

उक्त दोनों पक्षा के विद्वानों की युक्तियों का तुलनात्मक एवं ऐतिहासिक 
अध्ययन करके हमारी राय में हस दूसरे अभिमत के विद्वानों ने कालिदास 
को ई० पूर्व प्रथम शताबदो में रखने के लिए जो तक और प्रमाण दिए हैं वे 


अधिक विश्वसनीय हैं । 
महाकषि कालिदास के जन्म एवं जीवनी के संबंध सें जिस प्रकार मतभेद 





१. उपाध्याय : गुप्त साम्राज्य का इतिहास, २, १० १०० 
२. जौ० सी० झाला : कालिदास : ए स्टडी; के० एम० सम्भवकेकर : दि डेट भॉफ 


काछिद[स--कालिदास ग्रन्थावलो 
डॉ० मोछाशंकर ब्यास : संस्कृत कवि दर्शन, ५० ७७ 
. १० वरदाचार्य : संस्कृत साहित्य का इतिहास, ए० १४-९६ 
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संस्कृत साहित्य का इतिहास 


रहा है, उनकी कृंतियों के सम्बन्ध में भी कुछ कम विवाद नही है । च 
दिन पूर्व काछिदास-नामधारी दूसरे व्यक्तियों की कृतियों को महाकदि के 
नाम, और यहाँ तक कि महाकवि की मूळ छुतियों को दूसरों के नाम जोष 
देने के सम्बन्ध में काफी छस्वा विवाद रदा है । इधर विद्वानों की गवे. 
-षणाओं ने यह सिद्ध कर लिया है कि 'नळोद्य', “राएलकाव्य', 'श्यक्ञारतिळक!, 
अथ्यृत्ति काइ्य-कृतियों, 'श्रतबोध' नामक छुन्द्विचयक अन्थ, 'उ्योतिविद्वाभरण! 
नामक उ्योतिषग्रन्थ और 'सेतुबंध' नामक प्राकृत महाकाव्यकृति आदि ३ 
.श्चंयिता महाकवि कालिदास न होकर दूसरे हो कालिदाल-नामधारी 
“व्यक्ति थे ।` 

इसी प्रकार कुछ लोगों के कथनाचुसार “ऋतणुसंहार' और 'सालविकारिन. 
मित्रः इन दो ग्रन्थों पर मल्लिनाथ की टोका न होने के कारण वे कालिदासकृत 
नहीं हैं , किन्तु आधुनिक खोजों के आधार पर कालिदास की ङृतियों की 
नामावळी और उनका क्रम इस प्रकार हे: “ऋतुसंहार', 'कुमारसरभव!', (आदि 
- भाग ) 'माळबिकाग्निमिन्र, 'कुमारसंभव? ( अंतिम भाग ), 'विक्रमोवशीय', 
- 'मेघदूत!, 'रघुवंश! जोर 'अभिज्ञानशा ङुंत छ’ ।* 
महाकवि कालिदास की काव्यकला के सर्घन्ध से मेकडोनेळ साइघ का 
. कथन है कि 'उसके भाव-सामंजस्य में कहीँ भी विरोधी आादनाए न आ पाई 
उसके प्रत्येक आवेग में कोमळता हे । उच्के प्रेम का आवेश कभी भी सीमाधों 
“का उक्ळंघन नहीं करता । वह प्रेमी को सदा हो संयत, ईष्यारिद्वित एवं घुणा- 
वियुक्त रूप में चिन्नित करता है। कालिदास को कविता में भारतीय प्रतिभा 


का उत्कृष्ट रूप समाविष्ट है। उसके काव्य में ऐसा सामंजस्य है, जो अन्य 
देखने को नहीं मिळता ४ 


महाकवि के व्यव का विश्लेषण और उनकी प्रतिभा से निःखुत अस्त" 

- करणां का पान करना आदि घातं ऐसी हैं, जिनको न तो इतिद्दास से मापा नी 
. सकता है भौर न ही उनके सम्बन्ध में अविश्वास की घारणा श्रकूट की जी 
संकती है | महाकधि क्का यही काव्य-कौधल उनके व्यक्तित्व क्का वास्तविक 

परिचायक है, जिसकी जितनी ही प्रशंसा की जाय, यथेष्ट नहीं है। उसी की 


हम चिशवकचि के शब्दों में या कह सकते हैं : 
___ २१. रामनाथ अय्यर: जनँछ मॉफ दि रायळ एशियाटिक सोसायटी, १० रव 
२. भार० डो० कर्मकर : दि क्रोनोछाजिकक आडर ऑफ कालिदासान ने 
डिंग्स ऑफ सेकेंड ओरिएण्टल कानफ्रन्त, पू० २९८ | (४ 
३. ए० ए० मेक्डोनेल : ए हिस्ट्री ऑफ संस्कृत लिटरेचर, प० १५१ 
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-महाकाव्य 


“भारतीय शासो में नर-नारियों का संयत-संघंध कठिन अनुशासन ळे 
ल्प में आदिए दे और बही कालिदास के कार्थ्यो में सौन्दर्य के सामानों से 
-सुसंगठित हुआ है, यह सोन्द्च श्री, ही और कश्याण से उद्भाषित है, 
गम्भीरता की ओर से नितान्त एकाकी और व्याप्ति की ओर से विश्व का 
आ©श्रयस्थळ है । वह त्याग से परिपूर्ण, दुःख से चरितार्थ और धमे से भ्र 
निश्चित है ।'” धे 

महाकवि काळिदास के अनन्तर महाकाव्यों की परम्परा को आगे बढ़ाने 
बाले बौद्ध महाकवि अश्वघोष का नाम आता है। काछिदास और अश्वघोष 
के सस्बन्ध सें विद्वानों का यह विवाद बहुत समय से चला आ रहा है कि 
दोनों में कोन पहिळे था । इस विवाद का अभी तक सुनिश्चित इळ नहीं 
निकला दे । यहाँ अश्वघोष को कालिदास के बाद रखने में हम किसी 
सरप्रदायविशेष का अनुगमन नहीं कर रहे हैं। हमारे सामणे इन दो महाः 
कवियों के सम्बन्ध में जो साम्ग्रो विद्यमान है उसी के भाधार पर हम पेसा 


'कर रहे हैं । . 


महाकाव्यों का उत्कर्ष १२वीं शताब्दी तक 

अश्वघोष \ 

तेमेशचन्द्र चट्टोपाध्याय ने कालिदास और अश्वघोषविषयक विवाद में 
बड़ी सूघमता से, दोनों महाकवियों के काव्यां का तुळनास्मक अध्ययन करने 
के पश्चात्‌ , भश्वघोंष को कालिदास का परवठीं सिद्ध किया है', तथापि दूसरे 
विद्वान्‌ अश्वघोष को ही प्रथम महाकवि सिद्ध करते हैं ।२ 

अश्वघोष अयोध्या के निवासी थे और उनकी माता का नाम सुवर्णाची 
पा ।" सम्भवतः ये ब्राह्मण से बौद्ध हुए, क्योकि इनकी कृतियों में वेदिक 
मं, बाह्मण धर्म और बौद्ध धर्म की अनेक सामंत्रस्यपूर्ण बातों का पता 
चेळता है। अश्वघोप बौद्ध ये और बौद्ध घम एवं बौद्ध दशन फे चेन्न में 
सनकी पिभा की बेजोश छाप है, किन्तु उनके व्यक्तित्व का वास्तविक 
Pippo थक: 2 का 


१. रवीन्द्रनाथ ठाकुर : प्राचीन साहित्य, ए० १९ : अज्वादक : रामदहिन सिम, 
*्न्दी प्रन्य र॒स्नाकर, बंबई, १९११ 

२. चट्टोपाध्याय : डेट भॉफ कालिदास, ९० <२-१०४ ( १९२६ ) 

२. डॉ० भोलाशंकर व्यास : संस्कृत कवि-दशंन, ए० ५९ (२०१२ वि०) _ 

४. झायसुवर्णाक्षो पत्रस्य साकेतकस्य भिक्षोराचायमदन्ताशवषोषश्य महाकवेवांदिनः 
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मूल्यांकन उनकी काढ्यकृतियो में सुरक्षित हे । चे दाशेनिक, संगीतज्ञ गर 
इससे बढ़कर कवि थे । | 

अश्वघोष कनिष्क ( ७८ ई० ) के लमकाळीन भौर बौडन्याय के शून्य. 
बादी सम्प्रदाय के पिता आचार्य नागाहुंन से पहिले, प्रथम शताब्दी इसवी 
में हुए ।' चीनी एवं तिब्बतीय परस्परार्जों के अयुसार इन्हें कनिष्क का सभा- 
पण्डित, गुरु एवं आत्मीय माना गया है। सन्नाट्‌ कनिष्क द्वारा आयोजित 
चौथी बौद्ध संगीति ( १०० ई० )' के ये आचाय थे । इस संगीति का वर्णन 
इनके काव्य में बढ़े अण्छे ढंग से किया गया है ।१ 

अश्वघोष की जिन कृतियों के सम्घन्ध में सभी विष्टान्‌ एकमत हें उनके 
नाम हैं: 'दुदधचरित', 'सौन्द्रनंद? और "शारिपुत्र प्रकरण? । इनमें आदि की 
दोनों कृतियाँ महाकाव्य हैं। 'बुद्धुचरित? के तिउघतीय अलुवाद के आधार पर 
अनुवादित डॉ० जॉन्सटन के अनुवाद में इसका पूरा विश्लेषण है ।४ तीसरी 
नाटक कति है, जिसको एच० लूडसं ने मध्य एशिया से प्राप्त किया ।* 

इन तीनों क॒ृतियों में कुछ कतिया ऐसी भी हैं, जिनको अश्वधोषकृद 
कहने में विद्वानों का मतभेद रहा हे; किन्तु तिव्बतीय तथा 'चीनी परम्परा 
में जो अश्वघोष के नाम से एकप्राण होकर जुड़ी हुईं हैँ इनत कतियों के नाम 
हैं : 'सूत्नालंकार', 'महायानश्रद्धो श्पादसंग्रह”, 'वञ्रसूचिको पनिषद्‌', और 'गण्डी' 
स्तोन्रगाथा?। ये चारों कति याँ हस्तलेखों के रूप में आज भी 'चीन-तिब्यत मॅ 
सुरक्षित हैं, जिनको पहिले-पहिछ सप्तम शताब्दी के चीनी पर्यटक इत्सिंग ने 
प्रचारित किया था: 


6 
'सुत्राळेङार' का चीनी अनुवाद सिद कुमारजी ने ४०५ ई० में किया है 
इधर मध्य एशिया में इस ग्रंथ की जो दूसरी अनुदित प्रतियोँ उपलब्ध ई 
हैं, उनके आधार पर एच० लाइसं ने 'सूत्राळंकार' को आचाय. कुमारी 
कृति ठहराया है । _ | य 
छुटी शताब्दी में वतमान सुप्रसिद्ध अनुवादक भारतीय बोड भि पर ळे 
द्वारा अनूदित बौद्धद्शन-विषयक 'महायानभ्रद्धोर्पादसंग्रह' की ५५४ ५ 
१. डॉ० चाड सिंग : चीनी बौद्धवर्म का शतिहाप, १० १०० ` ना २८ 
२. भाजकरू : बोद्धम के २५०० वर्ष, दिसम्बर, १९५६ १, वुडचरित! ह 
४. विव्लोथिका इंडिका, पृ० १२६, १९३५ | | 
. ५. झाजकळ : बौद्ध धमे के २५०० वर्ष, पु० १५९ ह a 
६. डॉ० चाउ सिभाग कुआँग 3 चोनी बौद्धब में का इतिहास, ६० १०९ 
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चीनी भाषा में उपळड्य है | इसके दो अंग्रेजी अनुवाद ती० सुजुकी और 
रिचड्स ने किए हैं। इन अनुवादकद्दय ने उक्त कृति को सश्रघोषकृत सिद्ध 
किया है, और इसके आधार पर यद्द भी सिद्ध किया है कि महायान संप्रदाय 
की माध्यमिक शाखा के पहिले शून्यवादी भाचाय अश्वघोष थे। विंटरनित्स 
भौर तकाकुस इसको किसी दूसरे ही विद्वान की कृति बताते हैं; किंतु डॉ० 
चाउ की आधुनिकतम गवेषणा के अनुसार 'महायानश्रद्धोः्पादुशासत्र” का रच- 
यिता अश्वघोष ही था, जिस पर कि ७१२ ई० के चीनी मिषु फारसॉग ने 'ता- 
शॉग-चि-हिन-ळन-शु? नामक रीका लिखी, जो कि मूलग्रंथ से अधिक छोकप्रिय 
सिद्ध हुई । 

वज्रसूची' नामक तीसरे ग्रंथ का चीनी अजुवाद दशवीं शताब्दी के लग- 
भग हुआ । इस सरघन्ध में चीनी परंपरा में दो विश्वास प्रचलित हैं; कोई इसे 
अश्वघोष की कृति मानते हैं और कोई घमकीतिं की । इस ग्रंथ को वेबर साहब 
ने उपळब्ध करके १८६० ई० में जमन से प्रकाशित किया था । इस ब्याख्यान- 
ग्रन्थ का लेखक छोकमान्य ने अश्वघोष को ही बताया हे ।२ 

'गण्डीस्तोन्रयाथा' एक गीतिकाव्य है । इसमें ख्रग्घरा छंद में छिखी हुई 
२९ गाथाएुं हैं । ई० एच० जोह्कस्टन ने इसके अश्वघोषङ्त होने में संदेह प्रकट 
किया है; किन्तु चिंटरनित्स का कथन है कि रूप और विषय की इष्टि से यह 
सुन्दर रचना अश्वघोष के अनुरूप है । 

एन ग्रन्थों के अतिरिक्त, हमने अश्वघोष की जिस शारिएुश्र प्रकरण? नाटक 
कृति का उएलेख किया है, उसको एच० छूडस॑ ने मध्य एशिया के तुर्फान 
नामक स्थान से प्राप्त किया था । यह प्रकरण-रचना उन्हें ताढ़पन्नों पर छिखी 
इ मिळी । इसी ताडपन्न की पोथी में प्रबोधचंद्रोद्य” और 'अन्यापदेशी' दो 
खंडित नाटक ऋृतियाँ भी संरूग्न थीं। इनको कुछ विद्वानों ने अश्वघोष कृत हो 
सवित किया है। कीथ ने इनको 'हेटेरा ड्रामा? ( गणिका रूपक ) कहा है । 
इन दोनों कृदियों के भश्‍वघोषकृत्त होने में संदेह है । 

अश्वघोष की प्रतिभा के परिचायक उनके दो महाकाव्य 'बुद्धचरितः भौर 
'सोंदरनंद! के सम्बन्ध में यद्यपि म० म० हरप्रसाद शास्त्री ने 'सौन्द्रनंद” की 
sree Se 


२. भानकळ : योद्धघमं के २५०० वर्ष, ५१० १७५ २. डॉ० चाउ का उक्त अय, ए० ९९ 
१. छो० तिछक गीतारहस्य, ए० ५६ ` - 
४. विन्टर्‌निरस : हिस्ट्री ऑफ इण्डियन लिटरेचर, माग र, १० २९१ 

डॉ० कीय : संस्कृत ड्रामा, इ० ८८ ( १९५४ ) 
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रचना पहिले बताई हैः किन्तु कुछ विद्व नों ने उनके भीतरी साथयों का कनु 
शीलन करने पर यही सिद्ध किया कि 'बुद्धचरित! की रचना पहिले हुई,' ओर 
यही मत संप्रति मान्य है । 


. डॉ० चाठ का कथन हे कि “बोझ महाकवि अश्वघोष के महाकाव्य ढा 
नाम “बुद्धचरित-काव्य-सूत्र” है । धमरक्ष-प्रणीत उसके चीनी जनुवाद ने 
'बीनो बौद्धधर्म को ही नहीं, चोनी साहित्य को भी विशद रूप से प्रभावित 
किया है” 


संस्कृत की काग्य-परन्परा में कालिदास ओर अश्वघोष की कृतियाँ अपना- 
अपना विशिष्ट महत्व रखती हैं। संस्झुत-साहित्य की सद्दाकाव्य-परम्परा के 
अध्येता के लिए अश्वघोष का महत्व केवळ इसीलिए नहीं हे छि वे कवि थे, 
घरन इसलिए भी है कि कालिदास की कविश्व-प्रतिभा के अध्ययन के छिए 
अश्वघोष का वही महत्व है जो रोक्सपियए की नाव्य-प्रतिभा के अध्ययन के 
छिए माळों की नाटक कृतियों का ।२ 


बुद्धघोष 


सहाकवि अश्वघोष के याद महाकाव्यों की परंपरा कुछ शताब्दियाँ तक 
बिष्छिन्न रही । बौद्धाचार्य बुद्धघोष ने. एक दुस सगो की काव्यक्ृति "प 
चूडामणि' नाम से लिखी। पालि लेखकों और बौद्ध धर्म के व्याख्याकार मे 
नागसेन, चुद्धदत्त, बुद्धघोष और घम्मपाळ का उदलेखनीय स्थान रहा है। 
बुद्धघोष का बोदधधमेविषयक अन्थों में पहिका प्रन्थ 'पिसुद्धिमग्ग हे जिसको 
उन्होंने सिंहळ में लिखा था । 'महाघंश” और अटटकथाएं भी उनके नाम 
प्रचलित हैं । 


ये ब्राह्मण से बौद्ध हुए । इनके उक्त काब्यदिषयक ग्रन्थ पर कालिदास 
ओर अश्वघोष की कृतियों का प्रभाव हे | घोद्धग्रन्थो के बिवरणाजुसार ये ४८ 
ई० में त्रिपिटर्को के पाछि अनुवाद को छाने के छिए ळ॑का भेजे गए थे । 


कई थौद्ध ग्रन्थों की प्रतिलिपियाँ कों; कुछ का अनुवाद किया और इ 





. १. डॉ० कोय : हिस्ट्रो ऑफ संस्कृत लिटरेचर, पु० २२ 
२. डॉ० चाड: चीनी वोद्धघमे का इतिहास, पृ० १ भूमिका 
३. डॉ० भोळाशंकर ब्यास : संस्कत कवि-दशेन, पू० ७० 
४. भाजक : बोद्धधमै के २५०० वर्षे, पू० १५६ 
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टीकाएँ लिखों । उनके एक ग्रन्थ का ४८८ ई० में चीनी भाषा में अनुवाद हो 
बुका था । इस दृष्टि से उनका स्थितिकाछ ४०० ई० सें बेठता है।' 


भीम या भीमक 


बुद्धघोप के धाद महाकवि भीम या भीमक ने २७ सगो की एक कृति 
पावणाजुंनीय? या “अजुंनराबणीय' लिखी, जिसका प्रभाव आगे चलकर भहि के 
'रावणबघ' ओह हळायुध के 'कबिरइस्म' पर पड़ा । इस ग्रन्थ के अस्तित्व का 
हवाला 'काशिकादुत्ति’ ( ६०० ई० ) में उद्छत है, जिसते प्रतीत होता है कि 
भीमक का स्थितिकाळ पाँचबीं शताव्दी के आस-पास था ।* 
भतृमेंठ | 

एक महाकाव्य कृति का रचयिता भतृमेंठ हुआ । उसने 'हयग्रीवबध' 
लिखा जो संप्रति उपलब्ध नहीं है । सूक्ति-संग्रहां एवं सुभाषित ग्रन्थों में उसके 
श्लोक बिखरे हुए मिलते हैं । राजशेखर का कथन है कि पुराकाल में उत्पन्न 
वाएमीकि कवि हो अवांतर अन्म में भतृंमेंठ, भतृमेंठ से भवभूति ओर भवभूति 
से राजशेखर नाम से हुए ।3 कएहण ने लिखा है [कि मेंठ नामक एक महाकवि 
स्वनिर्मित एक महाकाव्य कृति 'हयम्नीवबध' को तत्काळीन राजा मातृगुप्त के 
संसुख पढ़ने की अभिलाषा से काश्मीर आया था । भर्तृमेंठ ने अपनी कृति को 
अन्त तक पढ़ कर सुना दिया; किन्तु राज्ञा से इसके सम्धन्घ में सहाकवि ने 
भव एक भी शब्द नहों सुना तो उसे राजा की गुणग्राहिता, काब्यरप्तिकता पर 
अविश्वास हुआ ओर निरुस्साहित होकर महाकवि जब अपनी पुस्तक को वेष्टन 
में समेटने लगा तो राजा ने 'टपकता हुआ काब्याखुत पृथ्वी पर न गिरने पावे', 
ऐसा सोचकर उस पुस्तक के नीचे स्वर्णपान्न रख दिया । राजा द्वारा किए गए 
एस सम्मान से सन्धुष्ट होकर महाकवि को अपनी रचना के उपछचय में उप- 
खचध बहुमूल्य पारितोषिक व्यर्थं सा लगने ल्या ।* | 

भतुंमेंठ का वास्तविक नाम अविदित है । “मेंट! शब्द महावत का 
पर्यायवाची है । सुमाषित-अन्थो में 'इस्तिपक' नाम से जो रचनाएं मिळती 

' उन्हें भी भतु'्सेंठ की ही कहा जाता है । धनपाळ ने इनको 'मेंठराज' 
२. वी० वरदाचायं : संस्कृत. साहित्य का इतिहास, पृ० १०४-१०५ .: - 
-”२. वही, पू० १०५ त ३. रानशेखर :.बारूरामायण 
*४. राष्रतरंगिणी १२६०-२६२. . (& कह शोक से 
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संस्कृत साहित्य का इतिहास 


कहकर श्मरण किया है, इसलिए उनकी कविता में हाथियों के प्रति विशेष प्रेम 
का परिचय मिलता है ।' मातृगुप्त और भत्‌ मेंठ का.सम्यन्ध बहुत समय तक. 
वना रहा । मातृगुप्त स्वयं कविता करते और भएमेंड से कविताएं सुनते थे । 
भतृमेंठ की द्वी भाँति मातृयुप्त के कवियश को सुरक्षित रख्नेधाळा उनका कोई 
स्वतंत्र ग्रंथ उपलब्ध न होकर उद्धरण रूप में ही स्फुट कविताएं विभिन्न संग्रहों 
एवं सूक्तिग्रन्थों में मिळती हैँ। ऐसी भी एक काश्मीरी श्रतिन्परम्परा है डि 
मातृगुप्त ने भरत के 'नाव्यशाल्न' पर एक पांडित्यपूण टीका लिखी थी । नारव 
झाख्रदिपयक उनके रचे हुए कुछ उपलण्ध श्छोकों को देखकर सहज ही उनके 
उर्घर मस्तिष्क का परिचय मिल सकता है । 


मातरुप्त 


काश्मीर के राजा हिरण्य को निःसंतान सर्दु हो जाने के कारण चक्रवर्ती 
विक्रमादित्य हषं ने अपने गुणग्राही, ईमानदार ओर सेवाएरायण राञकदि 
मातृगुप्त को हिरण्य राजा के उत्तराधिकार की राजयद्दी पर अधिष्ठित किया 
था ।* विक्रमादित्य हर्ष ओर मातृगुप्त के सम्बन्धों की;चर्चा एं 'राजतरंगिणी' में 
बिस्तार से वर्णित हैं ।* सातृगुप्त ने पाँचवीं शत्ताबढ़ी के पूर्वा में काश्मीर पर 
राज्य किया था । यही समय अतू मेंठ का भी है और “शकारे” विक्रमादित्य का 
इतिद्दास-सम्मत स्थितिकाळ भी यही है। राज्ञतरंगिणीकार का कथन धै रिं 
अपने कृपाळु स्वामी विक्रमादित्य का देहान्त सुनकर मातृगुप्त ने भी राज्य 
त्यागकर वेराग्य छे छिया था।४ इनकी प्रशांसा में लिखा हुआ 
“परस्पर यथोचित स्वाभिमान रखने वाळे तथा उदारहृदय विक्रमादित्य, माई" 


गुप्त और प्रवरसेन, इन तीमों राजाओं की कथा न्रिपथगा गंगा के समान पर" 
पदिन्न है ।” 


डॉ० भाऊदाजी जेसे विद्वानों ने यहाँ तक सिद्ध करने की चेष्टा की र 
कि कालिदास और मातृगुप्त अभिन्न थे; किन्तु इन असंगतियों को आति 
शोधों ने संथा असत्य साबित कर दिया हे ।९ क 

>> Sn RI is 22८82 
१. सदुक्तिकणामृत २. कश्हण : राजतरंगिणी ११६६; ३१८४ 
३. वही, ११२५, १२८, १२९, १३०, १३११ | > 
४. वहौ, १२९० - : ` ५. वद्दी, १३२३ मर्कट 
६. इन दोनों व्यक्तियों के संबंध में विस्तार के लिप देखिए 'मादयसत थोर 
शोषक छेख, साप्ताहिक भारत, ७ जुलाई, १९५७ 
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महा काव्य 


भारवि 

संस्कृत की इस विकसित महाकाव्य-परग्परा का सफल प्रतिनिधित्व हमें 
कालिदास और अश्वघोष के बाद भारवि की कृति में मिलता दै। चालुक्य*- 
वंशीय राजा पुलकेशी के ऐहोळ में उपलब्ध एक शिलालेख में भारवि का 
नाम लिखा हुआ मिलता है।' इस शिलालेख का समय ६३४ ई० है। 
'अवंतिसुन्द्रीकथा’ में निर्दिष्ट तथ्यों और इसके प्रमाणों का विश्छेषण करने 
पर विद्वानों ने पता लगाया है कि भारवि पुलकेशी द्वितीय के अनुज विष्णु- 
बघन्‌ ( ६१५ ई० ) के सभापंडित एवं त्रावणकोर के निवासी थे।' अतः 
उनका स्थितिकाळ छुठी शताब्दी के उत्तराध या सातवीं शताब्दी के आरम्भ 
सें बेठता है | 


भारवि की कवित्वकीति को अज्ुण्ण बनाये रखनेदाळा उनका एकमात्र: 
न्थ 'किराताज्जुनीय’ है, जिसकी गणना संस्कृत को बृहस्त्रयी ( किरात, माघ,: 
नंपथ.) में. की गई हे । कालिदास के परवर्ती प्रमुख महाकाब्यों के सम्बन्ध 
सें, जिनका आरम्भ 'किराताजुनीय” से होता है, विद्वानों का कथन है 
कि कालिदास की कळा में भावपछ तथा काप का जो समन्वय पाया 
जाता है, पश्चाद्धाची महाकाय्यों में उसका स्थान केदळ कळापछ ने के छिया 
और इसलिए उनमें महाकाव्यस्व नाममात्र के लिए रह गया है ।१ 

फिर भी भारदि का यह महाकाव्य अपना अछग स्थान रखता है । इस. 
महाग्रंथ सें काव्यशाख्रोक नियमों का पूर्णतया निर्वाह हुआ . है । व्याकरण-- 
नियमों के साथ-साथ काव्यनियमों का ऐसा सुन्दर निर्वाह कम: काब्यों सें. 
दिखाई देता है । कालिदास और अश्वघोष की अपेक्षा भारवि का ब्यकतित्व-द्शन 
सवंथा स्वतन्त्र प्रतीत होता है । इसका बड़ा भारी कारण यह है कि भारवि. 
ने वीर रस का बड़ा ही हृदयम्राही चित्रण और अळंझत काब्यशेली का सफळ 
पणेन किया हे । 'अर्थ-गौरव? भारवि की सबसे बढ़ी विशेषता है। 


भट्टि | न टे 
महाकाव्या के चेत्र में भारवि के बाद भट्टि का क्रम आता है । महाकषि _ 
5 Rott ° 
१. येनायोजि नवेइम स्पिरमर्थैविधौ विवेकिना जिनबेश्म। : 
स विजयतां कविकीतिंः कविताम्ितकारिदासमारविकोतिः ॥--ऐशेळ शिलालेख 
: २. एन० सी० चटर्जी : होम ऑफ भारवि, प्रोसौडिंग्स ऑफ़ भोरिएण्ठर कानभ्रेन्स 
१९४४३ डॉ० व्यास : संस्कृत कवि-दशेन, ए० ११९ 
३. डॉ० व्यास : संस्कृत कवि दर्शन, १० ११७ - 
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भट्ट ने अपने महाकाव्य 'भट्टिकाव्य' या 'रावणषध' की रचना सोराष्ट्र की 
बंभवशाली नगरी बल्भी के नरेश श्रीधरसेन के राज्यकाल में की थी। अपने 
मह्दाकाब्य ग्रन्थ की पुष्पिका में उन्होने अपने आश्रयदाता श्रीधरलेन को बडा 
प्रजावत्सळ भौर उन्हीं के आश्रय में अपने काष्यञ्रन्थ की रचना का उष्डेख 
किया है.।* 
उपलब्ध शिळालेखों में श्रीधरसेन के नाम से वळ्भी सें चार राजाको को 
होना पाया जाता है, जिनमें एक शिलालेख ३२६ वि० का लिखा हुभा 
मिलता है ।॥* इससे अवगत होता है कि वळ्भी-राज्यकाळ का भारग इसी 
समय इभा । द्वितीय श्रीधरसेन के नाम से उपलब्ध पुक्र झिळाळेख में भिर 
नामक किसी विद्वान्‌ को भूमिदान करने का बर्णन है। निश्चय ही यही 
श्रोघरसेन भट्ट के आश्रयदाता एवं प्रशंशक थे, जिनका समय कि छुरी 
हाताव्दी का उत्तरार्धं या सातवीं शताब्दी का भारव्भ था, और जिसको कि 
भट्टिकषि का .स्थितिकाळ भी साना जाना चाहिए ।॥९ 
कुछु समय पूर्व मन्दृप्तौर-प्रशस्ति के रचयिता वस्सभट्दि से भट्टिकवि का 
सम्बन्ध जोड़ कर उसको गुप्रकालीन सिद्ध क्या गया था एवं भतु” से 
“सट्टा! प्राकृत रूप की कपना कर भर्तृहरि और भट्टिकषि को अभिज्ञ बताया 
गया था; किन्तु इन आमपूण धारणाओं का अघ सचंथा निराकरण हो चुका 
है।' डॉ० इलट्स (म०।४८४०।) ने इन तियो का भरपूर विरोध किया है।' 
कुछ इतिहासकारों का अभिमत है कि भट्टि कवि वळभी नरेश ्रीधरसेन द्वितीय 
के राजकुमारों के गुरु थे और इन्हीं राजपुन्रों की शिक्षा के लिए भट्टि कवि ने 
काब्यमयी भाषा में अपने इस व्याकरणपरक मंहाकाव्य की रचना की थी | ; 
` अपने इस विळक्षण ग्रन्थ की विशेषताओं के बारे में मद्दाकवि ने स्वप 
कहा हे कि 'मेरा यह प्रवन्ध: वेयाकरण के लिए तो दीपक के समान है 
किन्तु दूसरों के लिए. अन्धे के हाथ के -आरसी जैसा दै।'° इसका का 





> न्य जप कीची = OS 0 
१. काव्यम्रिदं विहितं मया वरू्यां औषरसेननरेन्द्रपाछितायाम्‌ । 

कोतिरतो भवतान्नृपस्य तस्य क्षेमकरः क्षिपतो यतः प्रजानाम्‌ ॥-रावणवष २ 
२. दि कळेवटेड वकस ऑफ भण्डारकर, वाल्यूम ३, पु० २२८ - 
३. सेठ कन्हयाळाळ पोद्दार : संस्कृत साहित्य का इतिहास, भाग १, ५०१ ° 
४. कोथ : हिस्ट्री भोफ संस्कृत लिटरेचर, पू० १७५-१७७ तथा जेत 
४० १९५-२९७ ( १९०४ ); ५० ४३५ ( १८०९) - ४१ 
५. एपिग्राफिया इण्डिका, पृ० १२ ६. डॉ० व्यास : संस्कत कविन्द्शेना ९ ; 
७. दोपतुल्य: प्रबन्धोऽयं शब्दलक्षणचक्षुपास्‌ । EN 

हस्तादशे इवान्धानां मवेद्वथाकरणादृते ॥ ` 


२२१ 


(१९६८) 
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महाकाव्य 


यह है कि काव्य-रसिकों की अपेछा व्याकरणप्रेमियों के लिए 'भटिटिकाव्य' की 
उपयोगिता अधिक है । यदि कहा जाय कि काब्य की सुकोमर प्रकृति को 
याकरण के निर्मम द्वार्थों से इस काव्य में ऐसा मसळ. दिया गया हे कि बह 
महाकाव्य की जगह व्याकरण-अंथ ही घन गया, तो अशुचित न होगा । 
महाकवि कालिदास से लेकर भट्टि तक की काऱ्य-परस्परा की विशेषताओं 
एवं बिभिन्नताओं का विश्लेषण करते हुए डॉ० व्यास ने लिखा है कि भारवि 
में काळिदासोत्तर काव्य की पांडिस्य-प्रदशंन-परयुत्ति और कलात्मक सौ का 
एक पछ दिखाई देता दै, अटि में दूसरा । भारवि मूलतः कवि हैं, जो अपनी 
कविता को पण्डितों की अभिरुचि के अनुरूप सजाकर लाते हैं; भि मूलतः 


वैयाकरण तथा भळंकारझाख्ी हैं, जो व्याकरण और अळंकारशाल् के सिद्धान्तो 
को व्युरिपस्सु सुङ्कमारमति राजकुमारों तथा भावी काव्य-मार्ग के पथिकों के 
लिए काव्य के यद्दाने निवद्ध करते हैं। भारवि तथा भ्रष्टि के काब्यों का ळचय 
भिन्न-भिन्न है । इनके ळचय में ठीक वही भेद दै, जो कालिदास तथा अश्वघोष 
में । कालिदास रसघादी कबि हैं, तो भारवि कलावादी कवि; अश्वघोष दाशनिक 
उपदेशवादी कवि हैं, तो भट्ट व्याकरणशार्त्रोपदेशी कवि ।' 
कुमारदास 

कुमारदास, भदिट के अजुव्ती महाकवि हें । उनके स्थितिकाछ का अबतक 
प्रामाणिक निराकरण न छो सकने के कारण उन्हें महाकवि माघ के आस-पास 
रक्षा ला सकता दे। सिंहल की अनुश्न॒ति के अनुसार सिंहल में नौ वर्षा 
(५३७-५२६ ई० ) तक राज्य करने के उपरान्त राजा मौग्गछान कुमारदास 
ने कालिदास की चिता पर आत्मघात किया । किंबदृंती यहं भी है कि ङुमार- 
दास के निमंत्रण पर कालिदास सिंद्ळ गए थे । किन्तु इन अजुश्चतियों का ऐति 
दासिक मूल्यांकन अभी विवादास्पद है | इनका संभावित स्थितिकाक सातर्षा- 
भाठवीं शताब्दी माना ज्ञा सकता है । इन्होंने २५ सगों की ज्ञानकीहरण 
नामक मद्दाकाब्य कृति छी रचना की थी, जिसके अव १५ सग दी उपळष्ध 
हैं। इस काव्य में राम-कथा का बढ़ा दी हृदयआही चित्रण दै। ` 

कुमारदास के संबंध में राजशेखर ( नवम शताब्दी ) की एक श्लेषोक्ति 
है कि 'र॒घुवंदा' की विद्यमानता में 'जानकोहरण' करने | की कुशछता या तो 
रावण में ही थो, या कुमारदांस में देखी गई । 

१. डॉ० ग्यास : संस्कृत कवि-दशन, ४० १४० 

२. जानकौद्दरणं कर्तु रघुवंशे स्थिते सति । 

` कविः कुमारदासक्च रावणश्व यदि क्षमो ॥ 
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माघ 
कुमारदास के भनन्तर महाकाब्यों की परम्परा को सञ्चद्धिशाली रूप दे 
वालों सें महाकवि माघ का नाम भाता है । 


माघ के सर्घन्ध में उनके महाकाव्य से हमें इतना ही बिदित होता है 
कि उनके पिता का नाम दृत्तक सर्वाय था । उनके पितामह सुप्रभदेव, बम. 
रात नामक किसी राजा के मंत्री थे'; संभषतः बह चलभीनरेश था। ३ जाति 
के श्रीमाली ब्राह्मण थे । 


'भोजप्रबन्ध! एवं 'प्रबन्धचिन्तामणि? आदि मन्थो में माघ को जो धारा- 
नरेश भोज का परममिन्न तथा राजकचि बताया गया है, वह उक्त मन्धो ळी 
अप्रामाणिकता के कारण विश्वसनीय नहीं है । साघ की पूघंसीमा का हवाला 
'शिशुपाल! का पक श्छोक देता दे, जिसमें श्लोषोखि द्वारा राजनीति ढी 
तुलना शब्दविद्या (व्याकरण ) से की गई हे।` म।घ-काव्य फे टीकाकार 
मह्छिनाथ और चदलभदेव ने उऊ श्लोक से यह आशय निकाळा है कि उसका 
संकेत “काशिकावृत्तिः एवं "न्यास? नामक व्याकरणग्रन्थो की ओर है। 
'काशिकाडत्ति’ की रचना वामन एवं जयादिश्य ने ६५० ई० में की । इस इरि 
से माध की समयस्थिति इसके बाद होनी चाहिए । दूसरे 'न्यास' नामक व्याक' 
रणग्रन्थ को कुछ विद्वानों ने जिनेन्द्रबुद्धि-दिर चित "काशिका वृत्तिन्यास' से माना 
है, जिसकी रचना सातवीं शताब्दी में हुई ।२ किस्तु जिनेन्त्रजुख्धिकृत न्यास 
नामक टीका से भी पूर्व एक न्यासम्रन्थ का उएलेख बाण ने किया है ।* कणे 
महोदय भी इसी न्यासप्रंथ को माघ द्वारा निर्दिष्ट मानते हैं और माघ को 
निनेद्रब॒द्धि का पूचंबती मानते हैं ।* 


माध का स्थितिकाळ आठवी शताब्दी से पहिळे का है। एस 
सम्बन्ध में पहिला प्रमाण तो राष्ट्रकूरों के राज्ञा लूप एुङ्ग ( ८१४ ई ) 
द्वारा विरचित कन्नद्धी भाषा के ग्रंथ 'कविराजमार्ग' में दे ४ सोम 
स र म्ये कक डी 


१. सर्वाधिकारी सुङ्कताचिकार"° "कविवंशवणैन १ 
_ २. भनुत्सूत्रपदन्यासा सदूृत्तिः सन्निबन्धना । 
अब्दविद्येव नो भाति राजनीतिरपस्पश्ञा॥ २१११२ 
३. इंडियन एन्टोकेरो १९१२; पृ० २३५; जे.वो.वी आर.ए.एस. वाश्यूम १२ 
४. छतयुरुपदन्यासा छोक इव व्याकरणेडपि--हप॑चरित ses 
५, काणे : हिस्ट्री ऑफ अलंकार छिटरेचर, पृ० ३६ 
९. पाण्डेय : संस्कृत साहित्य कौ रूपरेखा 
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के 'यंशस्तिळकचस्पू' ( ९५९ ) में माघ का नाम उह्छिखित है।' इसी भाँति 
“ध्वन्याकोक! ( ८५० ) में भी शिश्षुपालबध' के दो श्लोक उद्शत हैं। इसके 
अतिरिक्त माघ के पितामह सुप्रभदेव के आश्रयदाता राजा भ्रीवसंछ का एक ६२५ 
ई० का शिलालेख उपलव्ध हुआ है । श्रीवमेळ और बर्मलात एक ही थे ।* 


इन सभी प्रमाणों से विदित है कि महाकवि माघ का स्थितिकाळ ६७५०- 
७०० ई० के बीच था ।? चे भटिड कदि के लगभग ५० वर्ष वाद्‌ ६७५ ई० 
में हुए ।' 

/सहाकवि साथ की कसिरघन्छीति का अमर रमारक उनका 'शिशुपाळवघ' 
या 'माघकाव्य' है । माघ शब्दाथवादी कवि थे ।* उनकी इस महाकाव्यकृति 
के अध्ययन से पूर्णतया विदित होता है कि माध व्याकरण, राजनीति, सांख्य, 
योग, बौद्धन्याय, वेद, पुराण, अळंकारशाख, कामशाख् और संगीत आदि अनेक 
विषयों में पारंगत थे ।£ 


माघ के कवित्व में कालिदास के भाव, भारचि का अर्थगौरब, दण्डी की 
कळा और भ्रष्टि की व्याकरणपरक पांडित्यशेली, सभी का एक साथ सामंजस्य 
है; देसे इनमें से किसी भी एक पक्ष का पूर्ण निर्वाह माघ ने नहीं किया है। 
सुळनास्मक दृष्टि से, एक पग आगे बढ़कर भीहष को भी साथ छे ल्या जाय 
तो कहा जायया कि कालिदास के बाद काव्य के चेन्न सें बिन सुन्दर एवं सजीव 
भाषो का समावेश माघ की कविता में दे, वह भारबि, भटिट, भीहषं और दण्डी 
फे काव्यों में उतनी सजगता से दुर्शित नहीं हुआ है ।* : 


रत्नाकर | 

मद्दाकाब्यों की उच्नत प्रणयन-परम्परा में महाकवि माघ के बाद रत्नाकर 
का स्थान आता है; किन्तु रत्नाकर की कविण्याति पूव॑वर्ती कबिर्था की अपेक्षा 
Soest उस लक कचे: pri उची mere मन महा 


१. ष्वन्याछोक ३॥५३; ५२६ र बी० वरदाचाये : संस्कृत सा० इति०, ए० १०८ 
३. पाण्डेय : संस्कृत साहित्य कौ रूपरेखा ४० 


४. डॉ० व्याश : संस्कृत कवि"दशन, प १६१ 
५. शिशुपाकृवध २।८६ «६. डॉ० व्यास : संस्कृत कविदशन, ९० २७५ 


७. अधिशासी अधिकारी, नगरपालिका श्रीमोछ (मौनमाछ) को भोर से प्रकाशित एवं 
प्रचारित १७ अप्रैल १९५८ के ११७ | म्प | ५८ संख्यक एक परिपन्न से शात हुआ 
है कि वहाँ की सरकार महाकवि माध के सम्बन्ध में एक प्रामाणिक अथ प्रकाशित 
करना चाहती है। यदि यह ग्रंथ प्रकाशित हो सका तो संस्क्षत-सादित्य कौ दिशा 
में यह महत्त्वपूर्ण कार्य सिद्ध दोगा 
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कुछ घंंघली प्रतीत होती है । रस्नाकर काश्मीरी थे। उनके पिता का नाम 
अख्तभानु था । रत्नाकर काश्मीरदेशीय 'बाल्यहस्पति' का विदद धारण कारे 
वाळे नरपति चिप्पठ जयापीड ( ७७९-८१३३ ) के सभापंडित थे । काइमीर ३ 
विद्याग्रेमी एवं विद्वस्सेषी राज्ञां सें जयापीड का स्मरणीय स्थान है । बाज. 
तरंगिणो' में लिखा हुआ है कि जिस प्रकार गुप्त हुईं वितस्ता नदी को झवि 
कश्यप ने फिर से काश्मीर में प्रकट किया था, उसी प्रकार संपूण विद्यां के 
डदूभवस्थळ उस काश्मीर देश में चिलुघतप्राय विद्याओं को जयापी राज्ञा ने 
पुनरुज्जीवित किया था । उसको स्तुतिसर्घन्धी एक श्लेपोखि में कहा गया है 
कि भअध्यंत कृताथं तथा सदूशुणो को बढ़ानेघाळे श्री जयापीड महाराज एवं 
कृत्य-प्रत्ययो का विधान करने वाळे तथा गुणवृद्धि के विधायक महामुनि 
पाणिनि में कौन-सा अन्तर है ११ 


रत्नाकर ने विपुल ज्ञान तथा गुणग्राही आश्रयदाता के साथ-साथ दीष 
भायु भी प्राप्त की थी । उसकी कविश्वकीति का प्रकाश महाराजा भवम्तिवर्मा 
( ८५५-८८४ ई० ) के समय में हुआ; जिसकी सूचना इतिहासकार 
कढण देता है ।3 अपने महाकाव्य का प्रणयन इन्होंने अबन्तिवर्मा के ही 
समय में किया ।* इनके महाकाव्य का नाम 'इरचिज्ञय' हे । इसमें ५० सग 
एवं ४,६२० के ळगभग श्लोक हैं। संस्कृत के महाकाब्यों में सर्वाधिक दृहत्काय 
होने से इस महाग्रन्थ का अपना विशिष्ट स्थान है। महाकवि माघ के 
व्यक्तित्व को रत्नाकर की यह कृति एक परोद चुनौती थी। छुद्दतकाय को 
अद्भुत विशेषता ऐँ समेटे हुए है। इसमें शेषदशंन, नीतिशाख, कामश! 
इतिहास, पुराण, नाव्य, संगीत, अळंकारशाख और चित्रकाव्य प्रथ्टति अनेक 
विषयों पर प्रकाश डाछा गया है ।* अपने इस प्रबन्ध ग्रन्थ के सम्बन्ध 
सदाकवि का यह कहना है कि 'वह महाकविर्यो का प्रणग्य, बाळकवि फे 
१, करण : राजतरंगिणो ४४८६ 
२. नितांतं इतङृत्यस्य युणबृद्धिविधायिनः । 
भोजयापौडदेवस्य पाणिनेक्च किमन्तरम्‌ !-रानतरङ्गिणी=४।६१३५ 
३. युक्ताकणः शिवस्वामी कविरानन्दवषनः। _ 
प्रथां ररनाकरक्षागात्सान्राउयेऽवंतिवमंणः ॥ “-राजतर ज्ञिणी ५१५ 
४. वौ० बरदाचाये - संस्कृत साहित्य का इतिहास, पु० ११ . आगार 
५. सी० ओवमंमूर्ति : आटे टिट-विट्स फ्राम रत्नाकसे "इर विजय’, कृष्णस्वामी 
का० वाश्यूम, पृ० ४२५--४३५ बक 
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निर्देशक भौर कबि को महाकवि की श्रेणी में पहुँचा देनेघाळा महाग्रन्थ है? 
कदाचित्‌ उसकी अहस्मन्यता का विज्ञापन न होकर ग्रन्थ की वास्तविकता का 
परिचय देना है। 


शिवस्वामी 


काश्मीर के ही दूसरे महाकवि शिवस्वामी ने 'कफ्फिणाभ्युदय' नामक. 
महाकाव्य छा निर्माण किया ; इनके पिता का नाम भद्टाकस्वामी था। ये 
शेवमतावळग्वी थे । 'राजतरंगिणी! के पूर्वोक्त निर्देश के अनुसार शिघस्वामी, 
रत्नाकर छे ही आस-पास और काश्मीरनरेश अवन्तषर्मा के राउ्याश्रित महा- 
कवि सिद्ध होते हैं ।\ अतः इनका स्थितिकाछ नवम शताब्दी का आरम्भ है । 
इनके महाकाव्य का कथानक बौद्धों के अवदानं एवं उसका कथा-शिएप 
भारवि, माघ की काव्यशेछी से प्रभावित डे ।२ 


अभिनंद्‌ 

इसी समय काश्मीर में एक तीसरे महाकवि भभिनंद हुए जिनकी काष्य- 
प्रतिभा बिखरे हुए उद्धरणों के रूप में आज जीवित है । काश्मीर के शतानन्द 
के पुत्र अभिनन्द्‌ ने ३६ सगो में एक 'रामचरित? महाकाव्य लिखा था, जिसका 
उंष्डेख भो ( १००० ई०) और महिमम (११०० ई० ) ने किया 
है। इस इष्टि से अभिनंद का स्थितिकाळ- नवम शताब्दी निर्धारित किया 
जाना चाहिए ।४ 


शंकुक 
इसी युग में काश्मीर में एक शंकुक नामक महाकवि भी हुए । महाकवि 
शंकुक मस्मट और उत्पछक ( ९०० ई० ) दोनों भाइयों का समकालीन 


विद्वान्‌ था । इन दोनों भाहयों के महायुद्ध के वर्णन में 'विद्वन्मानससिधु” 
~ 








१. महाकवेः प्रतिज्ञां श्रणुत इतअणयो मम प्रबंषे। | 
अपि शिक्षुरकविः कविः प्रभावाद्‌ भवति कविश्च महाकविः क्रमेण ॥--इरविनय 


२. करण : राजतरंगिणी ५।३९ 2 
मी ३७ में लाहोर से प्रकाशित 


३. पंजाब विश्वविद्यालय सीरीज सं० २६, ९५ 
४. वो० वरदाचाये : संस्कृत साहित्य का. इतिहास, ९० ११६ 


( ८५६ ) | 


\ 
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संस्कृत साहित्य का इतिहास 


ख्यात से विभूषित सद्दाकथि शंकुक ने ''सुबनाभ्युद्य' महाकाव्य दो 
रचना की थी।' 


मेन्द्र 

सहाकाव्यो के चेत्र में काश्मीरदेशीय कबि भौर काव्यशास्त्री सेम के 
“दृशावतारचरित' का उद्लेखनीय स्थान है। उेमें्र ने स्वयं को 'व्यासदास' 
छिखा है ।॥१ इसके कारण कदाचित्‌ दो हैं : प्रथम तो बह कि इन्होने महामति 
भगवान्‌ व्यास की भाँति अनेक ग्रन्थ छिखे हैं ओर दूसरे यह कि इनकी 
कृतियों की खास विशेषता रही है कि उनमें नीति एवं शिक्षापरक लोकव्यव- 
हारोपयोयी विचारों की प्रधानता ही सचंत्र अवलोकित है । 

काश्मीर के तत्कालीन छ्यातिप्राछ काव्यशाखी विष्टान्‌ असिनवगुप्त, 
चेमेद्र के गुरु थे ।२ काश्मीर के राजद्वय अनन्त ( १०२८-३१०६३ ई० ) तथा 
कलश ( १०६३-१०८९ इ० ) के राञ्यकाल में चेमेंद्र वतमान थे। अतः 
इनका स्थितिकाळ ११वीं शताब्दी है । | 
मंखक 

चेमेंद्र के ही समकाळीन पुव एकदेशीय महाकवि मंखक हुए । प्रसिद 
काव्यशासत्री रूपषक इनके गुरु और ये दोनों गुरु-शिष्य काश्मीर के राजा जय 
सिंह ( ११२९-११५० ई० ) के सभापण्डित थे । इनके मष्ठाकाढ्य का नाम 
'प्रोकंटचरित्त' है । इस काव्यग्रन्य के बर्णन बड़े सजीव एवं रोचक हैं: इसके 
सुन्दर पद्‌-विन्यास और भार्षा को कोमलता देखते ही बनती दे । 
हरिचंद | 

संखक के बाद महांकार्व्या के चेत्र मे महांकवि हरिश्चंद्र का नाम उदळेखनीय | 
है । संस्क्षत-साहिस्य में हरिश्चंद्र नाम के अनेक ग्रन्थकार हुए हैं । एक हरि 


का उहलेख बाण के 'हषंचरित' में हुआ है"; किन्तु ये काग्यकार न होकर 
गद्यकार थे। एक हरिचंद्र ने 'जीषनंधरचंपू? की रचना नवम शरत 





२. करण : राजतरंगिणी ४७०५ २. दशावतारचरित १० ।४१ 

३. क्षेमेन्द्र : बृ हरकपामंजरी;१९।३७ | ङ 

४. बाण : पदबन्धोज्ज्वछो हारी कृतवर्णक्रमस्थितिः । | 
अड्टारइरिचन्द्रत्य गद्यवन्यो नुपायते॥--इृषंचरित ` 


( ८६० ) 
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महाकाव्य 


की थी । एक तीसरे हरिश्वन्द्र 'दरकसंहिता' नामक आयुवेद ग्रंथ के टीकाकार 
या संस्कर्ता हुए, जो कि साहसांक नामक राजा के प्रधान वेद के रूप में 
विण्यात थे । 'कपूरमंजरी' में भी एक8हरिश्वन्द्र का नाम आता है।' एक 
हरिश्वंद्र षे हुए, जिनका उदळेख वाक्पतिराज (८०० ई० ) ने भास, कालि- 
दास और सुबन्धु की कोटि में किया है ।९ कुछ बिद्वान्‌ प्रयाग की अशोक- 
प्रशस्ति के छेखक हरिषेण से हरिश्नंद्र की एकता स्थापित करते हैं ।3 इन सभी 
हरिश्चंद्र नामधारी व्यक्तियों का हमारे अभिप्रेत जेन महाकवि हरिथ्चंद्र से कोई 
समानता अथवा एकता का सरबन्ध नहीं है । 

जेन महाकवि हरिश्वन्द के सम्बन्ध में इतना तो निश्चित-साहे किये 
नोमकवंशीय कायस्थ जाति के थे और इनके पिता का नाम आद्वंदेव एवं 
माता का नाम रथ्यादेवी था।* इन्होंने 'घमंदार्माश्युदय' महाकाब्य लिखा, 
जिसला जेन-साहित्य में बही आदर है, जो संस्कृत में 'माघकाब्य' और 
'नेषधकाब्य! का है ।* जैन-साहिश्य के प्रकांड विद्वान्‌ श्री नाथूराम प्रेमी का 
कथन है कि 'धमंशर्मॉभ्युदय' के कर्ता का नाम हरिश्रंदद न होकर हरिचंद 
था। वे कायस्थ-कुछोरपन्न थे । एवं उनके पिता आद्रदेव सम्भवतः राज्य- 
कमेचारी थे ।8 | | 

हूनके इस महाकाव्य की एक हस्तलिखित प्रति १२८० वि० की लिखी 
हुई है। वाग्भट कृत 'नेमिनिर्चाण' काव्य पर इसकी स्पष्ट छाप दै।° इस 
एप्टि से इतिहासकारों ने इनका स्थितिकाळ ११बीं शताब्दी निर्धारित. 
किया है । 
देसचन्द्र 

१२वीं शताब्दी में रचित कुष्ठ कम प्रसिद्ध मद्दाकाब्यों में हेसचन्द्र, 


२. क्षेमेन्द्र : कपुरमंजरी--विदूषक :--उज्जुअं एव्व ता किं ण भणइ, भम्हाणं चेडिभा, 
हरिअंद णंदिअंद कोट्िसह्ालूप्पहुदौणं पि पुरदो सुकइ त्ति। ( प्रथम नवनिका ) 
२. वाक्पतिराज : गौडवहो--मासम्मि जलणमित्ते कन्तीदेवे भ जस्स रहुणारे। 
| सोबंधवे अ वंधम्मि इरियंदे अ भाणंदो॥ 
१. इण्डियन कश्चर, वास्यूम ८, ५० २०८ | 9042 
४. उपाध्याय : संस्कृत सा० ३०, १० १४८ SR 
५. नाथूराम प्रेमी : जैन साहित्य भौर इतिदास, ए० ५६९ (द्वितीय संस्करण १९५६) 
, दे. वहो, क्रमशः , ७, जैनशितेषी (पत्तिका), भाग १५, अंक औ-४ 
<. नाथूराभ प्रेमी : जेन साहित्य भौर इतिहास, ९० १२९ (१९५६ ) तया स० म० 
गोरीशंकर हौराचन्द ओझा : नागरीप्रचारिणौ पत्रिका, भाग २, ९० ३२९ 


( ८६१ ) 
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संस्कृत साहित्य का इतिहास 


माधवभट्ट, चण्डकवि और बिएवमंगळ आदि के ग्रन्थों की प्रासंगिक चर्चा 
उएलेखनीय है । हेमचन्द्र ( १०८८-११७२ ई० ) अनहिलनाद ( गुजरात ) 
के राजा जयसिंह और उसके उत्तराधिकारी कुमारपाल के आश्रित कवि वे। 
उसने 'द्रयाक्नयकाव्य'' ओर 'न्निषष्टिशळाकापुरुषचरित' नामक दो महाकाव्ये 
ही रचना की ।` 


चालुक्यनरेश सिद्धराज जयसिंह ( १०९२-१३१४६ ६० ) की आज्ञा पर 
देमचन्द्र ने अपने प्रसि ग्रन्थ 'सिद्धदेम” का निर्माण किया था । डॉ० जेकोषी 
और डॉ वूळर ने इनकी जीवनी लिखी है), जिससे विदित होता है दि 
हेमचन्द्र का जन्म घुंघक ( अहमदाबाद ) में १०८५ ई० में हुआ था । इनका 
जन्म नाम चॉगदेब था । जब ये १०९८ ई में जेनसाशु हुए तघ इनका 
नाम सोमदेव रखा गया और उसके षाद वि० ३३१६६ ( ११११ ई० ) में 
इनका हेमचन्द्र नामकरण हुआ । ये षञ्रश्ाखाजुयायी देवचन्द्र के शिष्य ये। 
इनके 'न्रिषष्टिशछाकापुरुषचरित” से प्रकट होता है कि ये चाछुक्य कुमारपाड 
राज्ञा के बढ़े भद्धालु थे । इस राजा का राउ्यकाळ १०९५९-११३० वि० 
( ११४२-११७३ ई० ) था। इसी के समय देमचन्द्र का स्वगंवास 
हुआ ९ 


जेन आचाय हेमचन्द्र कृत 'न्रिष्िशलाकापुरुषचरित' एक विश्याळकाय 
प्रन्थ है । उसका कथाशिएप महाभारत? की तरह है। उसमें काव्यात्मकत' 
भी अधिक है । देमचन्द्र ने उसको महाकाव्य कहा है। उसकी संवादी; 
उसके ळोकतश्वों और उसकी अवांतर कथाशों का समावेश उसको yo 
दोळी के मद्दाकाब्यों को कोटि में ळे जाता है । याकोबी साहब ने भी उ 
रामायण-महाभारत की शेली में रचे गये एक जेम महाकाव्य के रूप 
स्वीकार किया है ।* | | 


१. संस्कृत सीरीज बम्बई से सं० ६०, ६९, ७६ में प्रकाशित 

२. वी० वरदाचाये : संस्कृत साहित्य का इतिहास, ९० ११४०२ ९५ 
३. एन्साश्छोपीडिया ऑफ रोळोलन एथिक्स, जिरद ६, ए० ५९१ 

४. काग्यानुशासन ( निणैयसागर प्रेस का संस्करण ) की भूमिका, ९० 
५. वही, ए० १, ५ . पव हट ( १९१८) 
६. कन्हैयाळाळ पोदार : संस्कृत साहित्य का इतिहास, माग २५ ४० २१० 

७, डॉ० जेकोबी : स्थविरावछौचरित, इंट्रोडक्शन,-५० २४ ( दूसरा 


( ८६२.) 
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महाकाव्य 


माधव भट्ट 


कविराज माधवभट्ट अघंतपुरी के कदंघ राजा कामदेव ( ११८२-११९७ 
६० ) के सभा-पण्डित थे। 'कविरा्' इनकी राजसभा से उपलब्ध संमान- 
सूचक ख्यात थी । इन्होंने “रामायण? और 'महाआरत? के कथानक के आधार 
पर एक १३ सर्गो का महाकाव्य "राघवपाण्डवीय? छिखा, जिसकी परम्परा सें 
आगे हरिदत्त सूरि इत 'राधवनेपधीय', चिदंबर कृत 'राघबपाण्डबीययाद्‌- 
वीय', विद्यामाधव कृत 'पाबंती-रक्मिणीय' और वेंकटाध्वरि कृत 'यादवराघ- 
वीय’ आदि अनेक ग्रंथों का निर्माण हुआ ।' 'पारिनातहरण! नामक एक दूसरे 
महाकाव्य का कर्ता भी माधवभट्ट को बताया गया है ।२ 


चण्ड कवि : बिल्ब मंगल 


१२वों शताव्दी में ही चण्ड कषि ने 'पथ्वीराजविजय? महाकाब्य 
लिखा, जो कि केवळ आठ सगो में ही अपूण उपलब्ध होता है ।२ जोनराज 
ने इस ग्रन्थ पर रीका लिखी हे। १२वीं शताब्दी सें बतंमान मालावार- 
वास्तव्य श्रीकृष्ण ळीळांशुक या बिध्वमंगछ नामक कबि ने दर्शन, व्याकरण, 
काव्य, काष्यशाख्र आदि विषयों पर श्रेष्ठतम कृतियों का निर्माण किया । 
इन्होने १२ सर्गो को एक महाकाव्य. कृति 'श्रीचिह्ृकाब्य' की भी रचना 
की थी ९ 


पार्ट 


१२वीं शताडदी में ही जेनकवि वाग्भट ते 'नेमिनिर्मांण” महाकाव्य 
लिखा । वाग्भट नामक चार अंथकारों का उद्ळेख श्रद्धेय भ्री नाथूराम जी 
रेमो ने अपने . इतिहास-म्रन्य में किया है। ये चार वाग्भट हैं क्रमशः 
अरष्टांगहदय' का कर्ता, 'नेमिनिर्वांण' का कर्त्ता, 'वाग्मटालंकार' का कर्ता 
भोर 'काव्यानुशासन! का कर्ता । जेन कवियों के प्रसंग में इन चारों का 


उल्लेख किया जा चुका हे । 


१. चन्द्रशेखर पांडेय : संस्कृत साहित्य की रूपरेखा, ए० २१४-११५ 

२. वो० वरदाचाये : संस्कृत. साहित्य का इतिषात, ९० ११५ 

१. म० म० गौरीशंकर हीराचन्द भोशा दारा भबभेर से प्रकाशित ' 

४. वो० वरदाचायै : संस्कृत साहित्य का इतिहास, ए० ११२ 

५. नाथूराम प्रेमी : चैन साहित्य भोर इतिहास, इ० २२९ ( १९५६) .- 
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'नेमिनिर्वाण' महाकाव्य के १५ सयो में जेन तीर्थंकर भगवान नेमिनाथ 
का चरित घर्णित है । इस अन्थ को कुछ हस्तलिखित प्रतियों की पुसा 
से विदित होता है कि उसके कता. वाग्भट प्राग्णाट या परिषाटवंशीय 
छाहयु (या याहऱ ) के पुत्र थे भौर अहिच्छुन्रपुर में पेदा हुए थे।' यह 
भहिच्छुत्रपुर चतंमान नागोद्‌ का ही पुराना नास था।' 'वाग्मटाछंकार' में 
“नेमिनिर्षांण' के कई उद्धरण हैं। 'वाग्भराळंकार? की रचना ११७९ वि. 
में हो चुकी थी । इसलिए 'नेमिनिर्वाण' के रचयिता वाग्भट का समय इससे 
पूर्वे होना चाहिए । कुछ इतिहासकार ने इन्हें हेमचन्द्र का समकालीन माधुय 
एवं ग्रसाद्गुणोपेत कविता का रचयिता बताया है।* किन्तु निश्चित रूप से 
इनकी पूर्वावधि निर्धारित करने के लिए कोई पुष्ट प्रमाण हमारे पास नहीं है। 
इस महाकाष्य पर भट्टारक ज्ञानसूषण को एक 'पंजिका' टीका भी 
उपलब्ध है। 


श्रीहषे 


१२ दीं शताब्दी में लिखे गए मद्दाकाब्यों को परस्परा का अवतात 
श्रीहप के 'नेषए्चरित” में जाकर होता ठ । इस महाकाव्य के प्रत्येक सग 
& अन्त में उसके रचयिता ने आश्मपरिचय-सरबन्ध्षी जो दिवरण दिया है 
उससे विदित होता है कि भीइषं के पिता का नाम श्रीद्वीर भौर माता का 
नाम मामज्नदेवी था ।' इंनके काव्य से यह भी विदित होता है कि ये 
कान्यकुष्जेश्‍वर के सभा-पंडित और अतिशय संमान के पात्र थे, क्योकि 
महाराज कान्यकुब्जेश्वर प्रतिदिन इन्हें अपने हाथ से आसन और पान के दो 
बीड़े दिया करते थे ।* 


श्रौहषं कान्यकुव्जेश्‍वर विजयचन्द्र और जयचन्द्र दोनो के सा 
राजकवि रहे हैं। कुछ इतिहासकारों का कथन हे कि इन्हें प्रतिदिन 





१. नेन हितेषी, माग ११, अंक ७-८ तथा भाग १५, अंक ९-४ 

२. गोरीशंकर हौराचन्द भोझा : नागरौप्रचारिणी पत्रिका, माग >> प 

३. बलदेव उपाध्याय : संस्कृत साहित्य का इतिहास, प० १४६ 

४. ओहर्ष कविराजराजिमुकुटाळंकारदीरः चुतं = ` ` “तिः 
ओददरः धुपुषे जितेन्टियचयं मामछवदेवी च यस्‌. ॥--नेषवचरित, मे 

५. ताम्बूल्दयमासन च रमते यः कान्यकुष्येधराव ॥=नेषधूचरित * ९" र 
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महाकाव्य 


संमान दिया जाता था उसके पान्न घिजयचन्द थे|; किन्छु जयचन्द के साथ 
इनका घनिष्ठ एवं चिरंतन साथ दोने के कारण इस संमान का संबंध विज्यचंद्र 
से न होकर जयचन्द्र के साथ ठीक घेठता है । ये कान्यकुब्जेश्वर जयचन्द बही 
हतिदहासप्रसिद्. जय चन्द्र थे, जिनकी पुश्नी संयोगिता का अपहरण वीरवर एथ्वी 
राज ने किया था भौर जितकी यशस्थो कथा के परिचायक 'पृथ्वीराजविज्ञय”' 
ग्रन्थ का उललेख हम पहिले कर चुके हैं । जयचन्द्र का स्यितिकाळ (११५६ 
११९३ ई० ) ही भ्रीहषं का स्थितिकाळ है । 


ऐसी अनुभ्नति है कि अपने पिता के विजेता 'न्यायक्ुछुमा्जछि' के रच- 
यिता सुप्रसिद्ध नेयायिक उद्यनाचाय को श्रीहृष ने शासत्राथ में पराब्रित कर 
पिता के अपमान का षदळा छिया था । इनके महाकाव्य में इस विषय फा 
संकेत मिळता है ।3 ऐसी भी एक भनुश्र॒ति है कि अळंकारशाख्रो मम्मट इनके. 
मामा थे । 


श्रीहषं के महाकाव्य का नाम 'नेषघचरित' है । इस महाकाब्य के अध्य 
यन से विदित होता है कि विभिन्‍न-विषयों पर भीहपं ने आठ ग्रन्थ और लिखे, 
जिनके नाम हैं: 'स्थैयंबिचारप्रकरण”, 'विजयप्रशास्ति'', 'संडनखंडलाद्य'*,. 
शौ डो वीशकुलप्रशस्ति'', 'अर्णववणंन!€, 'छ्िन्दुप्रशस्ति”', 'शिवमक्तिसिद्धि!” 
भौर 'नबसाहसांकचरित-चस्पू?`? 


(पनेपध चरित’ भ्रीहपे के उत्कृष्ट काव्य-कोशक का उवळंत प्रमाण हे । माझ: 
के बाद रचे गए ग्रन्थों की दो श्रेणियाँ हैं : चित्रकाब्यों की प्रथम श्रेणी भौर 
चरितकाब्यों की द्वितीय श्रेणी । चित्रकाव्यों की प्रथम श्रेणी में “'नळोदय',. 
युषिष्टिरबिज्ञय?, 'राघवपाण्डदीय' और 'राघवयादवीय” प्रसुख हैं; इसी प्रकार 
चरितकाध्यों की द्वितीय श्रेणी में वाक्पतिराज का “गठडबहो', मंखक का 
भीकण्टचरित!, विशहण का 'विक्रमांगदेवचरित” और पश्मप्ुप्त का 'नवसाहसांक- 
चरित! उदछेखनीय हैं। महाकवि भोहषं का 'नेषधचरित' द्वितीय अणी के- 
चरितव्यो में शीषस्थानीय ग्रन्थ है । 

श्क्कषार की विभिन्न दशाओं के चित्रण में श्रोहषं की कविष्व-प्रतिभा 


° डॉ० व्यास : संस्कृत कवि-दशेन २. पाण्डेय ¦ संस्कृत साहित्य की रूपरेखा. 
. है. इषं : नेषवचरित्त १४८८, ८९, ९० ४. बदी ४ 
५. वष्ठो ५।१३८ ३. बहो ६११९ ७, वही ७११० ` 
८. वही ९१६० ` ९, वही १७२२२ १०. वह्दी १४१५४ 
११. वही २२१५१ - | 
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चरमलीमा को स्पशे करती है । उनके काव्ययश का अवलोकन कुछ संबित 
दृष्टि के आलोचकों से न हो सका । इसी प्रकार उनकी उत्कर ऋद्भार-भावना दो 
रूचय करके कुछ व्ष्ठार्ना ने उसमें अश्लोळता का दोषरोपण किया ।* क्स 
उनके काव्य को पढ़कर उन पर ळ्गाई गई ये आपत्तियॉ निरर्थक ळगाई गई 
अतीत होती हें । 
श्रोहष की पद्‌-रचना, भाव-दिन्पास, कएपना-चातुय और प्रकृति-पर्यंवेषण 
'आदि सभी बिषयों में एक मौछिक सूझबूझ दिखाई देती है । प्रणय पक्ष का 
ऐसा समथ, संयत और हृदयआाद्दी चित्रण थोड़े ही मद्दाकाच्यकार कर सकने मे 
सफलता प्राप्त कर सके हैं । इस महाकाव्य को, उसकी अनेक विशेषताओं के 
कारण, 'बुहस्थ्यी' में रखा गया है । 'वृहत्त्रयी? में रखा गय। पहिला ग्रन्थ 
भारवि का 'किराताजुनीय', दूसरा माघ का 'शिशुपाळवध' भोर तीसरा श्रीपं 
का 'नषधचरित! हे I) 
हास की स्थितियाँ 
संस्छृत-साहित्य की सुदीर्घं महाकाव्य-परउ्परा को शेली, स्वरूप और 
समय को इष्टि से इम प्रधान तीन युगों में विभाजित कर कते हैं । संस्कृत 
के महाकाव्यों का पहिला उद्भव'युग कालिदास के आगमन से पहिले ही 
पूरा हो जाता है, जिसकी दिशाओं छीर संभावनाओं की पूर्णाहुति 'रामायण' 
तथा 'मह।भारत” में पयबसित है । महाकचि काछिदास के उद्य के साथ" 
साथ संरक्त महाकाव्यों का दूसरा अभ्युत्थान युग आरम्भ होता दै, जिसकी 
सीमा श्रीपं तक ५हुँचती है । श्रीदवपं से पूर्च और कालिदास के बाद के थे 
द्वादुश शतक समग्र संस्कृत्त-साहित्य की अभूतपूर्व एवं आशातीत उन्नतिं के 
परि'चायक शतक हैं । 
महाकाच्यों के निर्माण की राष्ट से इन द्वादश शतकों के बीच यथपि ऐसी 
झृतियाँ भी रची गईं, जिनका मूहय-महस्व बहुत ही न्यून है; किन्तु उग ४३" 
संख्यक उच्चतम इतियों की गणना के बीच इन शहेतुक कृतियों की छोटाई' 
स्वथा छिप जाती हैं। इस इष्टि से यह युग अच्छी कृतियों के ही निर्माण री 
युग माना जाता है। | 
संस्कत के इतिहासकार विद्वानों एबं अध्येताओं ने इस युग क 
“मध्यकाळ?’ के नाम से विशेष गुण-गान किया दै | संस्कृत-साहित्य को श 
१. कोय 3 ए ह्रट्रौ भॉफ संस्कृत लिटरेचर, पु० १४० तथा दासगुप्ता ३५ ह्र ह 
. संस्कृत लिटरेचर, १० ३३० शट | 
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सुन्दर युग की देन का श्रेय कदाचित्‌ तत्कालीन भारत की राज्न-काज-व्यवस्था 
को दिया जा सकता है । विशेषतया कुषाणयुग और गुप्तयुग के विवेङुश्षीळ 
विद्याप्रेमी राजां की प्रेरणा एवं प्रोत्साहन से इस बीच, संस्कृत का इतना 
सखुद़ वाड्मय निर्मित दोकर हमें उपल्ब्ध हुआ है । साहित्यं के अतिरिक्त 


कछा-कोशळ, संस्कृति, सभ्यता, आचार-विचार और धर्म-कर्म के क्षेत्र में झी 
भारत का यद्द समय बहुत उन्नत रहा हे। . 


महाकाब्यों के सेर सें श्रोहपं के बाद इतने ऊँचे इट्टिझोण नहीं दिखाई 
देते हैं, या घहुत ही कम मात्रा में दिखाई देते हैं, जितने कि [हम इससे पूर्व 
देख चुके हैं। संस्कृत के मद्दांकाव्यकारों में जो स्फूर्ति, आत्ममेरणा, अतुळ 
उत्साह और गति'गवेषणा की तीब्रता हर्ष के समय तक बनी रही, आगे बह 
फ्रमशः क्षीण होती गई | उनके बाद भी महाकाब्यों का एक बहुत बढ़े पैमाने 
पर निर्माण होता रहा; किन्तु उनमें उतनी सर्वांधीणता एवं उतना स्वाभाविक 


प्रवाह न आ सक्का । महाकाव्यो..की इस परस्परा की पर्यवसिति सन्नहदों 
शताउड़ी सें जाकर होती है । | 


सहाकाव्यों की इल परम्परा का विकास छपमग सन्नहृदी शताब्दी तक 
पना रहा । उसके बाद भी दक्षिण, उत्तर और पश्चिप्त ( काश्मीर ) में कुछ 
विद्वानों का ध्यान इस दिशा में रहा अवश्य, और आज भी जो सर्वया बिल 
नहीं हो पाया है; दिन्तु १३ वीं शदाण्दी के बाद इस छ घ्र में जो भारी गति- 


रोध और अवनति का सिलसिला आना शुरू हुआ, वह दूर होने की बजाय 
पढ़ता ही रया । 


तेरहथीं शताब्दी से सन्नइयीं शताव्डी तक के महाकाब्य-निर्माण का 
अध्ययन करते हुए हम देखेंगे कि उनको बनाये रखने का अधिकांश श्रेय 
दृष्ठिण के राजपरियारों और काश्मीर के पण्डितों को है। इस घीच रची गई 
ये कृतियाँ पहुत॒ सारी तो इस्तछिखित पोथियों के रूप में विभिन्न अन्थागारां 
में सुरक्षित हैं, जिनके सर्वांगीण अध्ययन छी न तो सुविधा है औए न ही 
उतने साधन उपछब्ध हैं.। कुछ इतियाँ केवळ नाममात्र को ही सूचीम्रनथों 
में दिखाई देती हैं, और जो थोड़ी-सी प्रकाशित भी हो - चुकी हैं, उनका 
मचार-प्रज्नार सभी लोगो तक नहीं है। इसलिए बहुत सरभव है कि, देखी न 
जाने के कारण, इस घीच को कुछ कृतियॉ आंति-बनक हों; “फिर भी उनके 
सस्वन्ध में इतिहासकार बिद्वामो ने लो सूचनाएँ संकलित की हैं, अपन बुद्धि 
प्रा परीक्षण करने पर में उनका सिळसिला इस प्रकार बाँध कर करसशः 
पादेहाहूं।. |  . | 
( ८६७ ) 
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संस्कृत साहित्य का इतिहास 
१३वीं शताब्दी के महाकाव्य 
पुरी के छृष्णानन्द ने १५सर्गो में 'सहृद्यानन्द', काश्मीरदेशीय कदि श्प. 
रथ ने ३२ प्रकाशो (सयो) में 'इरचरितचिन्तामणि', जेनकचि अभयदेव ने १९ 
सर्गो में 'जयन्तविजय' अमरसिंह ने १३ सर्गो में 'सुझत संङीतंन' (१२२२ ई) 
की रचना कर १४वीं शताब्दी में महाकाऱ्यों की परस्परा का प्रवर्तन क्रिया । 
अमरसिंह, राजा वीरधवल ( १२२० ई० ) के मन्त्री घस्तुपाल का भाभ्नित कवि 
था । मन्त्री वस्तुपाळ घड़े हो विद्ठर्प्रेमी व्यक्ति थे। उन्हीं के दूसरे प्रशंसक कपि 
श्री बालचन्द्र सूरि ने १४ सर्गा का 'वसन्तबिलास' ( १२७० ई० ) महाकाव्य 
लिखा । राला घीरधघछ के आश्रित कविष्ठय में सोमेश्वर ने तो १५ समा में 
'सुरथोत्सव' और भमरचन्द्र ( अमरसिंह ) ने ७७ सगा में 'घाळभारत' नामक 
दो महाकाव्यां की रचना की । 


इसी बीच चन्त्रप्रभ सूरि ने १८ सगो में 'पाण्डघचरित”ः ( १२५० ई० ), 
घीरनन्दि ने १८ सगो में 'चन्द्र॒प्रमचरित', सानन्द ने ७ सर्गों में 'जादूगर- 
चरित' आदि महाकाव्य लिखे। इस अन्तिम महाकाव्य में १२५६ ई० के 
दुर्भिक्ष में गुनरातबासी बरगद नामक जेनसुनि द्वारा की गई अकाछ-पीफितों की 
सहायता का विस्तार से वणन है । 


१४वीं शताब्दी के महाकाव्य | 
चोहानवंशीय राजा हग्मीर की प्रशंसा में नयनचन्द्र ( १३१० ४०) ने 
१७ सरो में “इम्मीरमदाकाव्य?, माछाघार निवासी वासुदेव कवि ने लगभग 
२१ काष्य लिखे, जिनमें 'युधिष्टिरबिजयः और “नलोदुय प्रसिंद हैं। बांगर 
के राजा प्रतापरुद्रदेव ( १२९४-३३३५ ई ) के आश्रित कवि अगस्त 
लगभग ७४ काव्यकृृतियों का निर्माण किया.था, जिनमें से भाज र्ष. 
डयलब्ध हैं । इनका रचा हुआ ९०्सर्गा का 'बाळभारत?' नामक महाकाय 
अधिक प्रसिद्ध है। दाषिणास्य कवि वेंकटनाथ वेदांतदेशिक (४१06 
१३६९ ६० ) ने संश्कृत और तामिळ भाषा में विभिन्न विषयों पर प 
१२० ग्रन्थ लिखे थे | घह रांचो का निवासी था । रांची उन दिनों बिश 
की प्रसिद्ध नगरी मानी जाती थी । चेकटनाथ ने २४ सयो का यादवा 
महाकाव्य छिंखा, जिस पर अष्पय दीचित (१६०० ई०) ने बाद... | 
बिद्वत्तापूणं रीका छिखी । | 22 72:54 वतन दा 
विजयनगर के बुक्क प्रथम ( १३४३-१६७९ ई० ) के द्वितीय 3” 


९८६५) 
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महाकाव्य 


की विदुषी पर्नी गङ्गादेवी कृत पुक अपूण सहाकाब्य “मथुराविज्ञय? या 'बीरकं- 
परायचरित? उपलब्ध है । गंगादेवी का समय १३६८० ई० था। इसी प्रकार 
साकएयमन्न या मल्लाचाय ने भी १४वीं श० में रामफाध्य की परम्परा में 'उदा- 
रराघव' नामक एक १८ सर्गो का मह्दाकाव्य लिखा, जिसके कि सम्प्रति नौ ही 
सर्ग उपलब्ध दें । इसका कथानक 'रामायण' से उद्वत है ।' 


१५वीं शताब्दी के महाकाव्य 
_ बत्सयोन्नी कोसटि यञ्घन्‌ का पुन्न विद्यारण्य का शिष्य और अमन्दक्की के 
राजा पेहकोसटि वेमभूपाळ (१४०३-१७४२० ई०) के आश्रित कबि वामनभट्ट 
बाण ने ६० सगो में ररघुनाथचरित' और ८ सर्गो का 'नलाभ्युद्य', दो महा" 
काव्य छिखे। ये यामनभइ बाण, गद्यकार बाणभइ से सवंथा पथक व्यक्ति हुए, 
कु इतिहासकार की आंतियों से जिनळो अभिन्न रूप में पहिचाना गया था । 

सुप्रसिद्ध काश्मीरी विद्वान्‌ कण्ण की 'राजतरंगिणी' की परम्परा में 
जोनराज ( १४५० ई० ) और ओनराज के शिष्य श्रीवर ने 'जेनराजतरंशिणो', 
तथा प्राज्यभट्ट ने 'राजाषळिपताका' आदि अरन्थो को लिखकर इतिहा्परक 
महाकाव्यों की निर्माण-दिशा में महर्षपूण काय किया । 

विजयनगर के राजाओं का आश्रित कवि राजनाथ द्वितीय 'डिंडिम कदि 
सावभौम! छी उपाधि से अपने समय का स्वनामधन्य विद्वान्‌ था । बिभय नगर 
के राजाओं का दीर सेनापति साएव नरसिंह का यह कवि परम भिन्न था। इस 
सेनापति की प्रशंसा में राजनाथ ने १४३० ई० के लगभग ३४ सगो .की एक 
महाकाव्य कृति 'साळघास्युद्य’ के नाम से किख कर अपने मेन्नीभाव एबं गुण- 
आइकता का परिचय दिया । | 


१६वीं शताब्दी के महाकाव्य 

विजयनगर के कवि राजनाथ द्वितीय के पौन्न राजनाथ तृतीय ने १५४० 
३० के लगभग २० सों में 'अद्युतरायाभ्युद्य' नामक अपना मद्दाकाथ्य 
विजयनगर के कृष्णदेब के भाई राजा जच्युतराय ( १५३०-१५४२ ई० ) 
की प्रशंसा में छिखा । माछावार के निवासी उत्मेक्षावदळभ ने भो ६९ | पद्धति 
( अध्याय ) का पुक अपूर्ण 'मिक्षाटनकाब्य' नामक महाकाव्य ळिखा । इसका 
सम्भावित स्थितिकाळ सोळहषीं श० है । इसो समय मयूरगिरि क राजा नारा>. 


१. फादर कामिक -बुर्के : रामकथा : उद्धव शोर विकास, वृ० १८५ ( १९५० ) ` ` 
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संस्कृत साहित्य का इतिहास 
यण शाह के आश्रित रुद्र कवि ने १५९६६० सें २० सर्गो का पक्क 
नामक बृहत्‌ महाकाव्य लिखा । महाकवि चन्द्रशेखर कृत २० सयो छा महद 
काव्य 'सुजनचरित', डॉ० चन्द्र शर्मा के संपादकत्य में प्रकाशित ( १९५२ 
ई० ) हो तुका हे । यह महाकाज्य बू'दीनरेश राघ सुजन पर आधारित है | 
चन्द्रशेखर उन्हीं के सभा-पण्डित थे । 


रा्रोढवंश* 


१७वीं शताब्दी के महाकाव्य 


१७वीं शत्ताब्दी संस्कृत के महाकाव्य-नि्माण की अन्तिम शादाबदी है। 
इस शताढदी में पूर्वापेहया अधिक कृतियाँ लिखी गई हैं । तंजोर-नरेश अयुत 
( १५७७-१६३० ६० ) के उत्तराधिकारी राजा रघुनाथ के प्रधान सन्त्र 
गोविन्द दीक्षित के पुन्न यज्ञनारायण दीछित ने अपने आश्रयदाता की प्रशंसा 
सें १६ सर्गो में रघुनाथभूपदिजय? महाकाव्य लिखा, जिसका दूसरा नाम 
“लाहिस्यरर्नाकर' भी है। रश्नखेट श्रीनिवास दीछित का पुत्र राजयूजामाण 
दीक्षित तंजोर के राजा रघुनाथ का आश्रित कबि था । उसने विसिन्न विषयों 
पर अनेक भष्छे ग्रन्थ लिखे, जिनमें १० सर्गो की कृति 'झविमणी-कए्याण' 
अधिक प्रसिद्ध है । इन्हीं राजा रघुनाथ की विदुषी पत्नी रामभद्रांघा रानी ने 
अपने पति के. पराक्रमो पर १२ सगों की पुक कृति 'रघुनाथाभ्युद्य' नाम पे 
लिखी । इन राजा रघुनाथ को भी उच्चकोटि का कलि बताया जाता है। तंजोर 
का यह राजा बढ़ा ही विठ्ठत्सेवी एवं विद्याप्रेमी राजा प्रतीत होता है । उसकी 
राजसभा में एक आशु कवयिन्री मधुरवाणी भी रहा करती थी । 


` ` मछुरबाणी नामक एक दाक्षिणात्य कवयिन्नी पुवं संगीतज्ञा के महाक 
अन्थ का पता हाळ ही में छ्या है । यह ग्रन्थ तेळं भाषा में ताछपन्नी पर 
लिखा हुआ बंगलोर में मिला है । ग्रंथ का नाम है 'रामायण?। इसमें १९ स" 
और १५०० श्लोक हैं । 


अन्थ की पुष्पिका से पत्ता चलता हे कि मधुरवाणी तंजोर के रघुनाथ ना!” 
(१११४-१६६२ ई० ) के दरबार में रहती थी। उसी की प्रेरणा से 
महाकाव्य लिखा गया । मधुरवाणी बीणा बजाने में अत्यन्त प्रघीण थी । रह 
और तेळ्य भाषा में कविता करने को उसमें अदूसुत प्रतिभा विद्यमान बी. 
आशु-कवयिश्री भी थी । बह आधघी घड़ी में १०० शलोक अर्थात एक मित्र 
आठ श्छोकों से अधिक रच लेती यी।. . > ड 


( ८७० ) 
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MINAS डे 


महाकाव्य 


. “रामायण! का संस्कृताचुवाद्‌ करने के अतिरिक्त उसने 'कुमारसंभव' और 
'नेपघचरितः का भी छायानुवाद किया था और चंपूदिषयक एक गीति-प्रन्ध 
मी लिखा था! इन सभी बिवरणों से विदित होता है कि मधुरघाणी १७बी श०. 
की विख्यात संगीता एवं मद्दाकचयिन्नो हुई ।* 


अपपय दीक्षित का पौत्र नीलकंठ दीक्षित, मदुरा के राजा तिरुपळ नायक 
का प्रधान सचिव, १६१३ ई० में पेदा हुआ था । बह गोविन्द दीछित के पुत्र 
दॅकटेश्वर सखिन्‌ का शिष्य था और उसने विभिन्न विषयों पर अनेक उच्च कोटि. 
के ग्रन्थों का निर्माण किया था। उसने २२ सर्गो का एङ महाकाव्य 'शिवली- 
छावणंन? भी लिखा । एक जेन दार्शनिक कवि मेघविज्ञयगणि ने १६७१ ई० के 
छगभग ९ सर्गो का 'सप्सन्धान! महाकाव्य लिखा । इर विभिन्न विषयों के 
पांडित्यपुणे ग्रन्थ में एक साथ प्रस्येक श्छोक के सात-सात अर्थ निकलते हैं, जो 
कि जनों के तीथकर महाध्माओं : चृषभनाथ, शांतिनाथ, पाश्वेबाथ, नेमिनाथ,.. 
महावीर स्वामी और कृष्ण तथा, बलदेव के जीवनचरिन्नों पर समान रूप से 
घटित होते दें । इस काव्य की प्रेरणा धनंजय, कविराज आदि के द्विसंधान- 
पद्धति के काष्यो से उपलब्ध है। इन्हों सुनीश्वर ने लेनद्शन पर भी अच्छे. 

न्थ लिखे हैं । एक दूसरे जेन विद्वान्‌ देवविमळगणि ने १७ सर्गो में 'होर- 

सौभाग्य” नामक महाकाव्य १७०० ई० में छिखा था। शाहंशाह अकबर ने. 
इन्हें 'जगद्गुर' की उपाधि से सम्मानित किया या । 

चक्र कवि ने १७बीं शताबदी में वाहमीकोय 'रामायण' के दाय पर एक 
< सर्गों की 'जानकीपरिणय” रचना लिखी ।* इसी प्रकार अद्वेत नामक कविकृत 
१३०८ ई+ की पक 'रामरिंयासुत? हस्तलिखित महाकाव्य कृति: और मोहन 
स्वामी कृत १७५० ई० की एक 'रामचरित' नामक हस्तलिखित महाकाव्य- 
इति का भी पता लगता है ।' | 

इस प्रकार, वेद्मंत्नों की कवित्व-भावना से लेकर 'रामायण' ओर 'महा-- 
भारत जैले उपजञोष्य ग्रन्थ और उसके बाद महाकवि कालिद[स का अम्युस्यान 
युंग; महाकाब्यों की परिणति की अंतिम परिस्थितियों, इन सब का अध्ययन 
कर, संस्कृत के महाकाव्यं की इतनी बिस्तृत परंपरा का परिचय समाछ" 


Ce as 

१. उमेश जोशी ¡ मारतोय संगौत का इतिहास, ९० ३२८-११०) मानसरोवर प्रका 
शन महक, फोरोजाबाद १९५७ 

२. त्रिवेन्द्रम संस्कृत सीरीज में प्रकाशित - 

१. इंडिया आफिस कैरलाग, ० सं? १९२० 


(८७१ ) 
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संस्कृत साहित्य का इतिहास 


होता है। इसके खाद भागे के दो परिशिष्टो में इस विषय की कुछ नदी 
सूचनाए प्रस्तुत की आ रद्दी हैं । 


परिशिष्ट १ 
ऐतिहासिक महाकाव्य 


संस्कृत के महाकारव्यो की जिस परिणति-पर्यवसिति को सत्नहवी शताब्दी 
तक हम पहिले दिखा चुके हैं ऐतिहासिक महाकाव्यो की भी भंतिम सीमा बही 
है; किन्तु इतिहास-निर्माण की इष्टि से और असाधारण दिरूचस्प विषय होने 
'के अभिप्राय से यहाँ हम उनके सम्बन्ध में स्वतन्त्र रूप से थोणा विचार करने 
'की आवश्यकता समश्च रहे हैं । 

संस्कृत-साहित्य में जो भी ऐतिहासिक घटनाओं से सम्बद्ध ग्रन्थ देखने 
को मिळते हैं, उन सब में पहिली बात तो यटद्द दिखाई देती दै कि उनमें 
'ऐतिहासिक तथ्यों को अपेक्षा भाषा-सौष्ठव एवं वर्ण-बेचित्य को प्रमुखता दो 
राई हे, जब कि होना इसके विपरीत चाहिये था। इन इतिहासम्रधान ग्रन्थों 
`को लिखने वाले अधिकांश अन्थकार राउ्याश्रित थे, और उन सभी में कवि" 
भावना तथा अपने आश्रयदाता राजाओं को संतुष्ट करने की धारणा थी। भी 
'बात कि आश्रयदाता राजाओं को अरुचिक प्रतीत होती थीं, वे सध्य होने पर 
भी कार दी जाती थीं। 


फिर भो, इतना तो निश्चित रूप से कहा जा सकता हे कि भारतीय 
साहिर्य में इतिहास-बिषय की महत्ता को प्राचीनकाळ से ही स्वीकार किमा 
'खाने लगा था । यास्क ( ७०० ई० पू० ) के 'निरुछ' में ऋचाणों के स्पशे' 
'करण के छिए ग्राह्मणग्रन्थों तथा प्राचीन अनायों की कथाओं को “इतिहास 
चद्षते’ कहकर उल्लेख किया गया है। 'निरुक्त' से यह भी विदित होता 


५ कि वेदाथ के निरूपण करनेवाले प्राचीनतम वेदव्याख्याकारा में एक सपा 


इतिहासकार का भी था, जिसको कि 'इति पेतिहासिका? कहकर बा 
स्मरण किया गया है । 'निरुछ' में भी पुराण और इतिहास को वेदो के से. 
-कक्ष माना गया है।* | 
देवर्षि नारद जब सनध्कुमार के पास ब्रह्मविद्या का शान प्रात वामो 
के छिए गए तो सनस्कुमार के पूछे जाने पर नारद ने अपनी अधीत 
में इतिहास:पुराण को पंचम वेद के रूप बताया है ।* इतिहास को आ 


१. यास्क : निरुक्त ४६ '... ३. छांदोग्य उपनिषद्‌ ९१ ` 


ल 
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महाकाव्य 

और उसके सर्वत्तोभादी प्रभाव का उदळेख करते हुए आचाय कौटिक्य 
(४०० ई० पू० ) ने कहा कि अथववेद और इतिहास दोनों वेद हैं। 
इतिहास के अंतर्गत पुराण, इतिवृत्त, आख्यायिका, उदाहरण, धर्मशास्र और 
क्षरथशाख, सभी का समावेश हो जाता है ॥' आचाय कोटिद्य के इस 
मन्तध्य से पुराण-व्यतिरिक्त इतिहास के स्वतंत्र अस्तित्व का भी पता 
चलता है । 


संस्कृत -लाहिरय में इतिदास-विषयक सामग्री प्रायः चार रूप में उपछव्ध 
होती है। कुछ ग्रन्थकारों ने अपने पूर्ववर्ती ऐतिहासिक ग्रन्थों का उश्छेख 
झिया है ; किन्तु जो न्थ संप्रति उपलब्ध नहीं हैं । दूसरी प्रकार की ऐतिः 
हासिक सामग्री इमें दानपन्नों, अन्तर्लेखों, प्रशस्तियों आदि में मिलती है 
तीसरी प्रकार की सामग्री 'रामायण!, "महाभारत? एवं पुराण आदि महाम्रंथो 
में उपछव्ध होती है; और चौथी प्रकार की यथेष्ट सामग्री काब्यपरक इतिहास 
ग्रन्थों में संकलित है। यहाँ हम केवळ काष्यपरक इतिद्दास ग्रन्थों की हो 
चर्चा करंगे । 


ऐतिहासिक महाकाव्य में पदिला नाम पालि के वंशग्रंथी का आता हे, 
तिनका पूरा हवाला आगे दिया गवा है । पालि-साहित्य में बंशग्रन्थ को वही 
स्थिति है, संस्कुृत-साहिर्य में जो स्थिति अष्टादश महापुराणों तथा 'महाभारत' 
'एवं 'राजतररंगिणी” आदि पौराणिक ऐतिहासिक म्रन्थो की है; बिक संस्कृत 
के इन घुराण-इतिहास की कोटि में परिगणित होने घाले बिपुळ काब्यग्रनयों की 
अपेक्षा पालि के बंशप्रन्थों में ओ सामग्री संग्रहीत दै, उसमें अधिक संगति, 
अधिक स्पष्टीकरण और अधिक सत्यता दिखाई देती दै । ये वंशप्रन्थ संख्या सें 
यार हैं ; किन्तु उनमें 'दीपवंश', 'महा षंश', 'शासनवंश' और 'अन्थवंश' सर्षो- 
१४ इतिहास हें । 

'दोपवंश' ल॑काष्टीप की प्राचीन शासन-परम्परा को बताने वाछा एकमात्र 
पहिहा ग्रंथ है, वरन , पाळि-साहित्य और बौद्धधर्म की विकास-परम्परा बे 
कमबडू इतिवृत्त जानने के छिए उसकी उपयोगिता स्वतःसिद्ध हे ।वि 
का मत है कि 'दीपबंश! में काग्यस्व गुण उतने नहीँ हैं, जितना कि इतिहास 


i DE CNRS SE 
७० ००० ° मागं वणे ।.पुराण- 
९. दाः । `` “पश्चिमं ( भागं ) इतिहा 
snr घरसश्ञाख़मंश्चाखं चेतीतिहासः । =मर्थशाख २४ 
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संस्कृत साहित्य का इतिहास 


की दृष्टि से उसका महरव है ।' महावंश”, 'दीपवंश' फे ही दाय को लेकर रचा 
गया ; किन्तु उसमें अपेछया काढ्पत्व गुण अधिक हें । उसको पक विशुद 
ऐतिहासिक महाकाव्य और परवर्ती काव्य-सहाकारव्यो का जनक भरी कहा जा 
सकता है । 'शालनवंश' में चुरू-परिनिरांण से लेकर उज्जीसपीं शाताउदी तक हे 
बोद्धम के विकास की क्रमबद्ध स्थितियों का इतिहास वर्णित है। इसी प्रकार 
'अन्थवंश' पालि-साहित्य के इतिहासकार एवं पाळि-साहित्य के अध्येता के दिप 
बहुत ही महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ है ।* 

बाणभट्ट ( ष्यीं श० ) का 'इपंचरित? इस विषय का लद्धरणीय अन्य है, 
निप्तमें एक ओर तो वाण और हएँ की जीवन-घटनादूँ और दूसरी ओर तस्का. 
छीन धार्मिक संप्रदायों, रीति-रिचाजों और राज-फाञ-सम्बन्धी उ्यवस्थार्थों का 
ऐतिहासिक ढङ्ग से चित्रण किया गया हे । झाठवीं श० में लिखा गया कनक 
सेन वाद्राजञ का 'यशोधरचरित' ऐतिहासिक एघं धार्मिक दोनो एष्टियों से 
अच्छा ग्रन्थ है । 


` सिन्घुराण के ब्ये्ठ आता राजा झुंज ( ९७० ) तथा राजा भोज (१००५- 
१०५४ ई० ) के आश्रित कवि पदुमगुप्त या परिमळ ने १८ सर्गो का महाकाव्य 
भोल की प्रशंसा में 'नवसाहसांकचरित? लिखा । ये काळिदास के प्रशंसक एवं 
उसकी शेछी के अनुकर्ता होने के कारण 'परिमळ्काछदास? के नाम से भी 
प्रणयात हैं (२ 'नबसाहसांकचरित' में काव्यशासत्र के नियमों के साथ-साथ 
ऐतिहासिक विवरणों को प्रस्तुत करने का ढकल बड़ा अच्छा और साथ दी 
सच्चाइयों के अधिक समीप है । इसी कोटि का १८ सगो में दूसरा महाकाव्य 
उ्येष्ठकलश के पुत्र विएइण ने १०८५ ई० र्म 'विक्रमांगदेवचरित' नाम पे 
लिखा । १०५० ई० में अध्ययन के घाद उसने अपनी जन्मभूमि काश्मीर 
छोड दी थी, और १०७० ई० के ळगभग वह अनहिळनाद्‌ के व्वाळुक्यराजा 
त्रलोक्यमछ का दरबारी पण्डित रहा । वहाँ से कुछ समय बाद घह कर्माण मे 
विक्रमादित्य चतुथं का आश्रित हुआ । इन्ही के चरित पर इस महाकाव्य का 
निर्माण हुआ है (7 इस महाकाव्य में यद्यपि अनेक अनेतिहासिक और कार?! 


निक घटनाओं का भी समावेश हे; फिर भो उसको मुख्य घटनाएँ और उस 
seh te NN 


( भूमिका # 


१. मैक्समूछर : सेक्रेड बुश भॉफ दि इस्ट; जिरएद १० (१) ए० १५ १२-२० 
qo 


रायस डेविडस : बुद्धिस्ट इण्डिया, पू० २७४; डॉ० गायगर : महावंश, 
२. उपाध्याय : पाछि साहित्य का इतिहास, प०; ५७६-५८१ १२-१६ 
३. वो वरदाचाये : संस्कृत साहिस्य का इतिहास, पृ० ११२ ४. बही? २० ५ 
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महाकाव्य 


मुख्य चरित विशुद्ध ऐतिहासिक हैं :! इसी परम्परा में राजपुरी के राजा सोम 
पाल की प्रशंसा में लिखित काश्मीर के कबि जरण ( १२वीं श० ) के 'सोम- 
पाछविज्ञय' का भी उठलेखनीय स्थान है । 

ऐतिहासिक सद्दाकाग्यों के क्षेत्र में छिखी हुई सर्वाधिक प्रौढ कृति कए्हण 
की 'राजतरंगिणी' है । अपनी इस सहानतम छुति का निर्माण, करहण ने 
अपने पू्दर्ती ११ इतिदास-ग्रन्यों के परिशीलन के फलस्वरूप किया था। 
काश्मीर के राजा जयसिंद्ध (११३२७-११४९ ६०) के राञ्यकाळ में 'राजदरंगिणी' 
का निर्माण हुआ । 'राजतरंगिणी? विशुद्ध महाकाव्य है, अथवा जेसा कि उसके 
संबंध में सुना जाता है, कि वट्ट विशुद्ध इतिहास.ग्रंथ दे, इस संबंध में बिद्वानों 
की अळ्य-अळ्य घारणाएँ हैं । 'राजतरंगिणी? यथपि प्रधानतया एक इतिहास 
है, तथापि उसकी काव्यास्मकता के लिए लेखक का इतना प्रयास है कि 
उसको, इस दृष्टि से, इतिहास की अपेक्षा महाकाव्य ही कहा धाय तो अधिक 


उपयुक्त होगा ।* हि 
कर्ण ने अपने इस नये ढङ्ग के महाअन्थ में अपने पू्वव्ती कुछ ऐसे 


इतिहासकारों तथा इतिहास-म्रन्थां का भी हवाला दिया है, जो सग्मति बतं: 
मान नहीं हैं। उसका कहना दे कि 'सुधत नामक एक कबि हुए, जिन्होंने 
भति विस्तृत इतिहास-अन्थो का संक्षेप किया था । सुत्रत कबि प्रचुर पांडित्य 
वाले थे । उन्होंने यथाथ वृत्त लिखे; किन्तु उनकी पांडिस्यपूण भौर शुष्क 
बाणी का प्रभाव पाठकों पर न पड़ा। इसलिए उनकी कृतियाँ विछ॒ दो 
गईं ।२ आगे उन्होंने लिखा है कि 'कविवर चेमेन्द्र ने सुब्रत कवि के बादु 
एक इतिहास-प्रन्थ लिखा, जिसका नाम था 'वुपावळी! । यह ग्रन्थ काव्य की 
इषि से उत्तम रचना थी ; किन्तु ग्रन्थकर्ता की असावधानी के कारण उसका 
कोई भी अंश निर्दोष न बच सका ।॥* इसी प्रसङ्ग में वह कुछ भौर भी 
इतिहासकारों एवं कवियों का परिचय देते हुए कहता है कि 'मददाब्रती, अर्थात्‌ 
पाशपतक्रत-दीच्चायुक्त हेछाराज नामक ब्राह्मण कवि ने १२ हजार श्लोकों के 
'पार्थिबावळी' नामक ग्रन्थ की रचना की थी । उसी के आधार पर पदूममिहिर 
कवि ने अपने ग्रंथ में अशोक के पूर्वज लव आदि आठ राजाओं का उल्लेख 
दिया था । इलो अकार छुविज्वाकर नाम था । इसी प्रकार छुविज्ञाकर नामक सहाकवि ने अपने अन्थ सें उन 

२. डॉ० न चरितम्‌, शण्ट्रोडक्शन, ९० २ 

२. पद न च दे + हिदी ऑफ संस्कृत लिटरेचर, वाश्यूम १, 


पू० ३५९ 
३. करइहण ४ राजतरंगिणी १११, १२ 
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संस्कृत साहित्य का इतिहास 


५२ भरेशों में से अशोक से लेकर अभिमन्यु पर्यन्त पाँच राजाओं का 
उल्लेख किया? ।' 


सहाकषि कर्ण के ये आँखों देखे वर्णन पूर्णतया सत्य हैं, ओर इ 
शष्टि से यह मानने में तनिक भी सन्देह की गुञ्जाइशा नहीं रह जाती है 
कि संस्कृत-साहिश्य में इतिहास विषय पर अन्ध-निर्साण की परस्परा का 
अभाव था । 


परिशिष्ट २ 
पालि 


ईसवी सनू की कुछ शताब्दियों पहले भारतीय विचारी, संस्कारो, रोति- 
रिवार्जा और मान-मर्यादाओं के क्षेत्र में एक जो महान्‌ परिवर्तन का समय उप- 
स्थित हुआ था, और जिसकी स्थिति भारत में ईसवी पश्चात्‌ कई शताब्दियों 
तक बनी रही, उसी का सर्वांगीण इतिहास पालि घाझमय में सुरक्षित है। 
वास्तविकता तो थह है कि ई० पू० ५०० से लेकर ईसा के ५०० वषं तक की 
एक सहस्राब्दि में भारत की जो कुछ भी ज्ञान-संपदा दै, उसकी प्रायः सारी! 
की-सारी विरासत पाछि-साहित्य में सुरक्षित दै । 


भाज जिस पालि भाषा के नाम से इम एक बरृदू-चाछसय का अथपोध 
करते हैं, १४बीं दाताबिदु यावत्‌ रचे गए किसी भी ग्रन्थ में उसको इतने 
व्यापक अर्थं का या इतनी व्यापक अर्थ बाळी आषा का पर्यायवाची नहीं 
माना गया है । एक सिंहरी-परम्परा के अनुसार, जिते आज इम 'पालि' कइत 
हैं, बह चुखू-युशोन भारत में बोली जाने वाळी मगध की भाषा मागधी थी, 
जिसमें त्रिपिटक संकलित हैं । मध्य मण्डछ में बोछी जाने वाली जिल सस्य 
भाषा “मागघी? में भगवान्‌ तथागत ने अपने असुतोपम उपदेश दिये थे, जि 


रूप हमें अशोक की धर्म-छिपियों में भी देखने को मिलते हैं, उसी का दिक 
रूप पाछि है । 


बोड-साहिर्य एवं पालि भाषा के पारंगत विद्वान्‌ आ अरतलि उपाध्या” र 
ने विभिन्न विद्वानों के मलों एवं मान्यताओं का विश्लेषण करके यह . 


किया है कि सिंहळी परंपरा के : अनुसार मगध की राजभाषा मागधी रे 


१. वहीँ १।१६--२० 
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महाकाव्य 


नाम पालि है, और इषि से, 'पालि' का भाषा के अथे सें प्रयुक्त होना ब्रिपिः 
ठक के संकलन ( ४०० ई० पू० ) काळ से ही सिद्ध होता है ।' 

पालि भाषा का विकास प्राकृत बोलियों के रूप में हुआ । इन प्राकृत 
बोलियों की प्रमुख शाखा हैं : मागधी, अधघंमागधी, शौरसेनी, पेशाची और 
महाराष्ट्री । ज इन प्राकृत योलियों का अस्तित्व पहिले से ही था; किन्तु 

का जो साहित्यिक विका 

पॉचवों-चुटी बाल्या इ० के वो को हो, पदि शकती इसवी से 

पालि-साहिस्य के चेत्न में काव्यों-मद्दाकाब्यों को उन्नत निर्माण-परम्परा 
का प्रायः अभाव ही समझना चाहिए | मानव-जीवन की ब्यापक एब गहन 
अनुभूतियों का पहिळा दशन हमें प्रिपिटिकों में होता है। भगवान्‌ के दुद्धर्व 
प्राप्त करने से लेकर परिनिर्वाण तक के बीच उन्होंने जो कुछ भी कहा, उसी 
का संप्र-संकछन त्रिपिटिकों. में है । त्रिपिटक: अर्थात्‌ तीन पिटारियाँ, जिनका 
नाम हैः 'सुत्तपिटक', 'विनयपिटक' और 'अभिधस्मपिरक' । इन ब्रिपिरकों में 
संगृहीत भगवान्‌ तथागत के ऊँचे विचारों में यद्यपि काव्य-विषय की सर्वा- 
गोणताएं समाविष्ट हैं; फिर भी संस्कृत में हम काव्या का जिस इष्टि से 
विश्लेषण एवं विवेचन पाते हैं, उस दृष्टि से ब्रिपिटको को हम काब्य न कह 
कर काव्या के. उपजीव्य, पाछि-काव्यों के जन्मदाता कह सकते हैं; और 
लगभग, संस्कृत की काव्य-परस्परा को बढ़ाने एवं सखद करने में जो कार्य 
'महाभारत? ने किया है, न्रिपिरकों को भी उसी कोटि में रखा जा सकता है । 
रामायण! और "महाभारत? की भाँति त्रिपिरकों के सुन्दर कथा-शिएप एवं 
सू्रास्मक विचारों को लेकर काव्यरव की परिधियों में बाँध देने का यह कायं 


दसवीं से पन्व्रहृदीं शताब्दी तक प्रचुरतया ळंका में भौर गौणतया चरमा में 
होता रहा ।१ | 

विषय की दृष्टि से पालि में दो प्रकार के काव्यो का निर्माण हुआ: 
वणनास्मक और आख्यानारमक । पहिली श्रेणी के काव्यां में कस्सप (काश्यप) 


का 'अनागतचंश?२  प्राग्बुदाघोष ), *भिष्ठ कएयाणम्रिय कृत 'तेळकटाइयाथा) 
EE STRAT न 


१. भरतसिंह उपाध्याय : पारि साहित्य का इतिहास, ए० ९-२८, हिन्दी “साहित्य 


सम्मेलन, प्रयाग, २००८ वि० 
५ २. उपाध्याय ४ वही, प० ५८३ 585५ | ? 
३. भिनएफ द्वारा सम्पादित एवं जनं ऑफ पाछि रेकर्ड सोसायटी छन्दस से 
प्रकाशित ( १८८६) ` [ | 
४. रायस ढेविड्स : विसद्धिमरग, ए० ७६१-७६४ जा | 
. - ५.३० आर० गुणररन द्वारा सम्पादित एवं पाणि टेक्स्ट सो० ते प्रकाशित १८८४ 


( ४७७ ) सा 
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९ सम्भवतः ३०० ई० पू० ), छुद्धरकिख ( बुड्रक्षित ) छत. 'जञिना छकार?) 


( १२वीं श० ), मेयंकर कृत 'जिनचरित', स्थविर छुद्धप्रिय कृत 'पल्जमधुश 
( १४वीं श० ), सिंहली भिछु ब्रह्मचारी सोमपिय ( खोसप्रिय ) का 'सदगो- 
पायन! ( १२ दीं, १३ वीं श० ), अज्ञातकालीन एवं अज्ञातनामा लेखक का 
'पंचपत्तिदीपन'* और बरसी भिछु मेघंकर कृत "छोकप्पदीपसार! या 'लोक- 
दीपसार?, आदि का नाम उल्लेखनीय दे । 


और दूसरी श्रेणी के आख्यान काव्यां में : 


प्रथम संस्कर्ता स्थबिर रट्ठपाळ ( राष्ट्रपाछ ) तथा द्वितीय संदकर्ता वेदेह धेर 
( वेदेह स्थविर ) कृत 'रसबादिती”' ( १४थीं-१४वीं श० ), घरमी मिच 
शीळवंशङ्ूच 'बुद्धाळकार?* ( १५ दो झ० ), बरमा में संकलित 'सहस्पवश्यु- 


-बपकरण'* और बरमी राजा घोदांप या चुद्धप्रिय ( १८ थीं श० ) के आग्रह 


से छिखा गया बश्प्रन्थ 'राजाधिराजविळालिनी'* का नाम उद्लेखनीय है। 
बंशग्रन्थ 

श्री भरतसिंह उपाध्याय ने पाळि-साहित्य के २५०० वर्षा के इतिहा 
को दो मोटे भागों में विभाजित क्रिया हेः १. पालि या पिटक़र-साहित्य 
और २. अचुपालि था अलुपिटक-साहित्य । उन्होंने पहले भाग की सीमा 


बुद्ध-निर्वाण-काळ से छेकर प्रथम शताब्दी ३० पूव खक और दूसरे भाग की 
रचना प्रथम श० ई० पूर्व से भाज तक मानी दहै।?” बंझग्रन्थों की गणना 


छज्ुपिटक-साहित्य के अन्तर्गत है। पालि बंशग्रन्थों के निर्माण की परस्पर 





१. जेम्स घे द्वारा सम्पादित रोमन संस्करण लन्दन से प्रकाशित १८९४ गने १ 
सिली संस्करण १९०० में प्रकाशित | 
२. डब्ल्यू एच० डी० राउज- द्वारा सम्पादित एवं पालि टेक्स्ट सो० 
१९०४; चारसे डुरोइसिल का संस्करण रंगून से प्रकाशित १९०६ मि 
३. शुणररन द्वारा संपादित एवं जनल ऑफ पाछि टै० सो० से १८८७ में तथा 
द्वारा संपादित कोलम्वो से १८८७ में प्रकाशित | 
४. ३० मोरिस द्वारा संपादित एवं जनक ऑफ पाछि टे० सो० से प्रकाशित १८८४ 
'५, छियोन फियर द्वारा संपादित एवं जनंळ ऑफ पारि टै० सो० ते प्रकाशित 
६. दो सिंहो संस्करण : कोलम्यो से १९०१ मौर १९१७ में प्रकाशित 
७. मेबिछ बोड : दि पाछि लिटरेचर ऑफ बरमा, ए० ४४३ _ | 
"८. मळळसेकर्‌ : दि पाछि लिटरेचर ऑफ सिलोन, प० १२८ 
“९, उपाध्याय : पाकि साहित्य का इतिहास, पृ० ६०० 


से प्रकाशित 


र १०, वह, ४” र 
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महाकाव्य 


का प्रवर्तन छगभग चौथी शताब्दी ई० के उत्तरार्ध से प्रारम्भ होकर .बीसवीं 
शताब्दी ई० तक पहुँचती है । ये वंगग्रन्थ पाळि-सादहित्य के ऐतिहासिक 
महाकाव्य हैं । प्रसुख वंशाप्रन्थों के नाम हैं : 'दोपबंश' (३५२-४५२ ई के 
बीच ), 'महावंश' ( ५००-६०० ६०), 'बुद्धघोसुप्पत्ति! ( १४वॉ० श० ) 
'सद्धमंसंप्रह” ( १४ वो श० ) 'महाषो धिचंश!" ( ११ब श० ), (धूपं 
(१३ वीं श० ), 'अत्तनगळुयिहारवंश'* ( ३३ यीं श० ), 'दाठवंश'< ( १४वीं 
श० ) 'छुक्केसधातुवंद!' ( १९ चीं श० ), 'सासनवंद?१ ( १९ दीं झर ) भौर 
'गन्वंश'' ' ग्रन्थवंश ( १९ थीं श० )। 

संस्कृत-महाकाव््यो की अपेता पालि और प्राकृत के महाकाव्यों एवं काव्यां 
की परम्परा छुछ दूसरे ही ढंग से आरम्म हुई । जन-बौद्धों के कथा-काष्य इस 
इष्टि से उएलेख़नीय स्थान रखते हें । बल्कि कथाकाव्यों के सर्वांगोण निर्माण के 
लिए पालि भोर प्राकृत का स्थान बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाना चाहिए। 
'बेरीगाथाएँ” भर 'अट्ठकथाएँ” इसका उदाहरण हैं। पाछि भाषा की इन 
'भरठकथार्थो' के आधार पर ही उक्त वंशम्रन्थो का निर्माण हुआ । इन वंदा- 
ग्रन्थो को चिंटरनित्स ने ऐतिहासिक महाकाव्यो की शेणी में रखा है ।*९ 


Sms rms mm 


२. ओोश्देनबर्ग द्वारा संपादित एवं पारि 2० सो० छन्दन से प्रकाशित १८७९ 
२. डॉ० गायगर द्वारा संपादित एवं पालि दे० सो० द्वारा प्रकाशित १९०८ तथा 
भदंत आनन्द कोसश्यायन द्वारा सम्पादित एवं हिन्दी साहित्य सम्मेछन, प्रयाय 
दवारा प्रकाशित १९४२ 
३. जेम्स मे द्वारा सम्पादित एवं लन्दन से प्रकाशित १८९१ 
४. सदानंद द्वारा सम्पादित एवं जनंछ ऑफ पा० 2० सो० से प्रकाशित १८९० 
५. रोमन संस्करण : एस० ए० स्ट्रांग द्वारा सम्पादित - एवं पा० ९० सो० से प्रकाशित 
१८९१ तथा सिंइछी संस्करण : भिक्ष उपतिस्स द्वारा संपादित एवं कोळम्बो से 
प्रकाशित १८९१ 
` डॉ० विमळाश्वरण छाहा द्वारा सम्पादित एवं पा० टे० सो० से प्रकाशित १९१५; 
सिद्दळौ संस्करण : कोळम्यो से प्रकाशित १८९६ | 
७, डॉ० गायगर : पाछि लिटरेचर ऐण्ड लँग्वेज, ए० ४४ 
<. डॉ० रायस डेविड्स द्वारा सम्पादित एवं पा० टे० सो० से प्रकाशित १८८४; 
डॉ० विमळाचरण छाहा द्वारा सम्पादित, अनूदित एवं पंजाब संस्कृत सौरिज से 
प्रकाशित १९२५ 
१. मिनिएफ द्वारा सम्पादित एवं जनंछ आफ पा० 2० सो० से प्रकाशित १८८५ 
२०, मेविछ बोड द्वारा सम्पादित एव पा० ३० सो० से प्रकाशित १८९७ 
- ११. मिनएफ द्वारा सम्पादित एव ज० पा० 2० सो० तै प्रकाशित २८८६ 
१२. विष्टरंशिट्न : ए हिस्ट्री भॉफ इण्डियन छिटरेचर वास्यूम २, इ० २०८. « 
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संस्कृत साहित्य का इतिहास 


प्राकृत : अपभ्रंश 
पहिछे दिखाया जञा चुका है कि पालि भाषा का विकास प्राकृत बोलियों 


के रूप में हुआ । मध्यकाळीन भारतीय आयंभाषायुग को इतिहासकारों ने | 
५०० ई० पूर्व से १००० ई० पर्यन्त रक्षा है ।' मध्ययुग में बोली जाने बाही 
जन-भाषार्थो के भी तीन रूप थे: | 


५ पालि और अशोक की घर्मलिपियों का रूप : ५००-१०० ई० पूर्व 
२ प्राकृत घोलियाँ का स्प १ १००५०० ६० तक 
३ अपभ्रंश बोलियों का . कूप ४ ५० ०-१००० ई० तक 


अशोक के समय में जन-्सामान्य की घोळो के तीन रूप थे: पूर्व 
पश्चिमी और पश्चिमोत्तरी । पूर्वी बोली से मागधी तथा अधमागधी, पश्चिमी 
घोळी से शौरसेनी और पश्चिमोत्तरी बोली से पैज्ञाची, मद्दाराष्ट्री जादि प्राहृतो 
का विकास इभा । साहिध्य-निर्माण की इष्टि से महाराष्ट्री प्राक्त का ह 
प्रमुख स्थान है, प्राकृत के वेयाकरणों ने जिसको अधिक pr है। नळ 
सुनि के समय ( २००-१०० ई० पूर्व ) तक सात प्राक्ृर्तों का डं र 
प्रकाश में आ चुका था, जिनके नाम हें : मागधो, भावंती, प्राच्या, $ पैन 
अर्धमागधी, वाहीक और दाक्षिणात्य । मागधी, अर्धमागधी शौरसेनं 
पेशाची ही पाळि के अधिक निकट हैं।* 


प्राकृत भाषा में छिखे हुए दो प्रकार के महाकाव्य हमें देखने को चि 
हे । पहिळे तो जैनकाब्य और दूसरे जेनेतर काष्य । पाछि भाषा के बा 
जिस प्रकार कथा-पोलो से प्रभावित हैं, उसी प्रकार जेनों के सहाकाच्त rh 
शेळी से प्रभावित हैं। किन्तु जेनेतर प्राकृत : के महाकाव्य विश॒ र 
शैली में ढिखे गए । डॉ० शम्भूनाथलिंद ने मराल भाषा के कोषय कोत ` 


श्रेणियों में रखा है । पौराणिक, रोमांचक और शास्त्रीय ।' | 
9 & ना कका 
. पौराणिक शेछो के प्राकृत महाकाव्यों में शिवाचाय की रक 
प्रमुख स्थान है । शिवाचाये यापनीय सम्प्रदाय के विद्वान थे । * नादि 
और दूसरे राजबंशां ने इस घमसंघ के साधुभों को प्या व 
१. उपाध्याय $ पाछि साहित्य का इतिहास, पू० ११०१२ अधु ) 
२. वही, १० १२-७० ( पाछि के साथ शन प्राकृत बोळियो का घुछना 
. ३. डॉ० झम्भूनाय सिंह : हिन्दी महाकाब्य-का स्वरूप बिकास, ५० `° | 
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महाकाव्य 


सम्मानित किया ।' शिवाचाय का यह ग्रन्थ शौरसेनी प्राकृत में है और उक्में 
२१७० गाथाएं उल्लिखित हैं । शिवाचार्य के इत गाथा-प्रंय पर छुठी शताब्दी 
ईसवी से लेकर १९वीं शताउदी ई० तक संस्कृत ओर प्राकृत में कई टीकाएँ 
छिखी गई । 

दूसरा प्रमुख ग्रन्थ बिसळसूरि का 'पठमचरिय”' है। इस अन्थ की रचना 
पिमलसूरि ने महावीर के निर्बांण सं ५३० ( ६० दि० ) में की थी । विमळ. 
सुरि द्वारा अपने ग्रन्थ का यह रचनाफाळ दिए जाने के बावजुद भी कुछ दिन 
पूर्व डॉ० हसन जेकोषी ने उसकी रचना चौथी झ० ई० में ही स्वीकार को, 
भौर इली प्रकार डॉ० कीथ" तथा डॉ० चुलनर* ने भो उसको तीसरी या चौथी 
हा० झा ग्रन्थ चताघा; किन्तु दूसरे पाश्चात्य विद्वान्‌ डॉ० बिंटरनिस्स, डॉ० 
छायमन और आधुनिक भारतीय.विद्वान्‌ श्रो नाथूराम प्रेमी आदि उसको 
घीरनिर्दाण ५३० की छी रचना मानते हैं ।* 

इनके अतिरिक्त जेन-प्रन्थगारों में हस्तलिखित पोथियों के रूप में: 
सुरक्षिच, इस्त श्रेणी के कुछु अप्रकाशित प्राकृत महाकाव्यों का उएडेख डॉ० सिंह 
ने किया है । उनके नाम हैं: गुणपाळ का “जम्बूचरित', लचमणदेद का 'णेमि- 
णाइचरिय?, सोमप्रभ का 'सुमतिनाथचरित', देषचन्द्रसूरि का 'शांतनाथ चरि-. 
यस, शीळाचार्य का 'मद्दापुरिषचरिय', महेश्वरसूरि की 'पश्चमीकद्दा', वर्धमाना” 
चाय का 'आदिनाथचरिय' आर देवप्रभसूरि का 'पाश्दनाथ चरियस्‌' ये मह" 
काब्य धाठवों झताडदी के बाद रचे गए बताये गए हे iS शुणभद्रू सूरि का 
'महाबीरचरिये' भी ( ११३९ ) पौराणिक शैछी का महाकाव्य है । 

रोमांचक बोली के प्राकृत मद्दाकाब्यों में पादछिप्त को 'तरगवई', कोतूइल: 
की 'लोलावती? तथा 'महासुन्द्रो, भवदेवसूरि का “पाश्वंनाथचरित', हरिश्चन्द्रः 
का 'धमशर्माभ्युदय?, वाग्मह का 'नेमिनिर्वांण' पादलि्त की 'विळलवईकहा'. 
उथोतन की 'कुवल्यमाळा', इरिमद्र को 'समराइच, घनेश्वर का 'सुरसुन्द्री- 


चरिय?, वर्धमान का 'मनोरमाचरिय' सहद्रसूरि की 'नमंदासुन्द्री कथा. 
Cn ee oN 


१, प्राचीन लेखमाका, भाग १, १० १८-७२; नेन साहित्य और इतिद्दा्, ए० ७४" 


२. जैन घमं प्रसारक सभा, भावनगर से प्रकाशित Pe 
३. ऐँन्लाइछोपोडिया ऑफ रिछिजन ऐण्ड एविक्त, भाग ७, ९० ४ ३७ तथा माड 


रिग्यू , दिसं० १९५४ 75६ | 
४. डॉ कौथ : हिस्ट्री ऑफ संस्कृत लिटरेचर ५. डॉ० बुळनर + इंस्ट्रोडक्शन ड प्रात” 


३. नाथूराम प्रेमी : जैन साहित्य भोर इतिदासः ९० ९२ 
७. जाप सिंहः हिन्दो महाकाव्य का स्वरूप विकास, १० १६५ 


( ८८१ ) 
५६ स० सा० 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri. 





संस्कृत साहित्य का इतिहास 


शुणसखद्धिमडत्तरा का “अज्ञणा-सुन्द्री-चरिय', किली अज्ञातनामा कवि का 
'काछकाचाय-कथानक', घनेश्वर सूरि का 'सुरसुन्दरी-चरिय' सुमति गणिका 
'जिणदत्ताख्यान? महेश्‍वरसूरि की 'पश्चझीकहा' ओर वधमान का सनोरत्ा 
चरित? उल्लेखनीय हैं ।* 


ऐतिहासिक झेलो के प्रशस्तिकाव्यों या चरित्तकाष्यों के निर्माण में ञ्ञ 
जेन अन्थकारों का बड़ा उत्साह रहा हे । इस श्रेणी के अन्थो में रविषेण का 
“पदूसचरित” धनंजय का "द्विसंघान'' ( राघवपांडचीय्‌ ), अटाहिंहनंदि का 
"घीरांगचरित', जिनसेन का 'हरिवंश',” हरिषेण फा 'फथाकोश', जिनसेन छा 
“पार्श्वाभ्युदय' और 'आदिपुराण', देवलेन का 'सुलोचनाचरित',* स्वयंभु भौर 
उनके पुन्न त्रिभुवन स्वयंझु की संयुक्त कृत्या. 'पउसचरिड', 'रिहणेमिचरिउ! 
'पंचमिचरिउ' का उएलेखनीय स्थान है ।° ये दोनों पिता-पुत्र अपअंश भाषा के 
'पहिले महाकाण्यकार थे । इसके अतिरिछ पुष्पदंत कृत 'णायङुमारच रिड” तथा 
'जसहरचरिउ', पदूमनंदि कृत 'जंुदीबपण्णत्ति' और वादिराज, महिषेण, 
शुभंकर, चादिचंद्र, श्रीभूषण एषं पदूससुन्द्र की कृतियाँ प्राक्त -अपअंश के चेत्न 
-में अबलोकनीय हैं । 


इन एंतिह्ासिक शेळी के चरितकाब्यों या प्रशार्तिकाब्यों के सम्बन्ध में 
'दासगुप्त और डे का कथन है कि इन ग्रन्थकारो की एछि परिपक्क ऐतिहासिक 
"घटनाओं के चित्रण सें समथ न होने के कारण और साथ ही अतिद्ञायो खिपूणं 
“कादपनिक घटनाओं तथा चंदा-परंपराभों का चित्रण करने के हेतु ऐसे मन्थ न 
तो उत्कृष्ट काव्य ही बन सके और न उत्कृष्ट इतिहास ही ।* 
. आइत भाषा के शास्त्रीय मद्दाकाव्यों सें प्रवरसेन का 'सेतुबंध' या 
'“राबणबहो?, चाक्पतिराज का 'गउडबहो' प्रसुखता से उल्लेखनीय मन्थ हैं। 
“दोनों अन्य क्रमशः छुटी-आाठधीं श० सें लिखे गए । प्रवरसेन, बाण का पूर्वत 


या और दण्डी ने भी उसके ग्रंथ को "सागरः सूष्छिरर्नानाम्‌? कहकर संमानित. 
ah DLS EI 
` १, वही, {० १६८-१६९ ; २. जेन साहित्य और इतिहास, ४” 
३. वही, ए० १११-११२ ४. वही, पु० ११४ 2 
५. अनेकांत ( पत्रिका.) वषे ७, अंक ११-१२ 
'६. प्रो० मधुसूदन मोदी : भारतीय विद्या, भट्टू २-१ 
` ७. लेन साहित्य और शतिद्दासत, पृ० १९९ 
<. डॉ० दासयुप्ता तथा डे० : हिस्ट्री ऑफ संस्कृत छिटरेचर, वाश्यूम १५ ४० 
“९. वाण : हृषेचरित, भूमिका, इछोक १४ 


१४६ 
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किया है ।! करण ने उसके सम्बन्ध में लिखा हे कि “परस्पर यथोचित 
स्वाभिमान रखने वाले तथा उदारहद॒य विक्रमादिस्य, सापृगुप्त और प्रवरसेन 
हून तीनों राजाओं की कथा प्रिपथगा गंगा के समान परम पावन है ।* इससे 
प्रतीत होता दे कि प्रवरसेन काश्मीर का राजा था। 


कान्यकुब्ज के राजा यशोवर्मा (८ थीं श० ) के आशित महाकवि 
'घावपतिराज ने अपना उऊ प्राकृृत महाकाव्य अपने आश्रयदाता के युद्ध नवर्णन 
पर लिखा हे, जिसमें १९०८ गाथाएँ हैं । 


> x X % 


इस प्रकार ऐतिहासिक महाकाष्यों और पालि, प्रात एवं अपभ्रंश के 
मदाकाय्यों को साथ मिलाकर संस्कृत के महाकाव्यों का सर्वांगीण अध्ययन 
पूरा होता है । | 

संस्कुत-साहिस्य का ऐतिहासिक विषय अत्यन्त ही विषाद और अनेक- 
सुखी सिद्धान्तो का विषय रहा दै । संस्कृत के ग्रन्थों और अंथकारों की 
ऐतिहासिकता के सम्षन्ध में आज्ञ भी विद्वानों में एकमत नहीं ऐै। 
वहुत-सारी सामग्री मनगइन्त और अज्ञानतावश इतिहास-प्रंथों में ऐसी भी 
देखने को मिळती हैं, जिसके वास्तविक मानमूएय कुछ और ही थे । कदाचित्‌ 
इतना स्पष्ट कर देना कोई अत्युक्ति एवं अनुचित न होगा कि अपेया सभी 
भारतीय आषाओं के साहित्य से, संस्कृत-साहित्य के सम्बन्ध में कुछ कहना 


' सस्यन्त ही कठिन घात है। फिर उसके इतने घोर अतीत को सही रूप में 
` खोज निकालना और भी असंभव है; यह असमथंता उस दशा में और भी 


गंभीर हो जाती है, जब कि अभीष्ट विषय पर किसी भी प्रकार को प्रामाणिक 
'सामग्रोः्सूचनाएंँ सुरछित नहीं मिलती हैं। 


st BISON 40 2 SSN 
१. दण्डो : अवन्तिधुन्दरी कया, भूमिका, रछोक ११ 
१. करइण 3 राजतरक्षिणो २१२२ 
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काव्य साहित्य 

संस्कृत का सम्पूर्ण काव्य-साहिस्य, विषय और रचनाशेली के विकास डी 
इष्टि से तीन श्रेणियों या तीन युर्गों में अळग किया जा सकता है। पहिली 
श्रेणी के काव्य 'रामायण' भौर 'महाभारत' हैं। ये वेदिक और लौकिक संघि- 
काल के काव्य हैं । दूसरे युग का प्रतिनिधित्व अकेले महाकवि कालिदास की 
कृतियाँ करती हैं; और तौसरी भेणी में कालिदास के बाद की कृतियो को रखा 
जा सकता है । घाएमोकि और कालिदास के बीच में भी अनेक कृतियाँ रचो. 
गई होंगी; किन्तु वे आज लुप्तप्राय हैं । 

"रामायण? एक आदश श्रेणी का ग्रन्थ है। उसमें घम, कम, समाज, - 
संसृति, आई॑ और अनार्ष सभी विषयों का एक साथ समावेश है। इसी 
प्रकार 'मद्दाभारत” भी भारतीय ज्ञान-विरासत का एक विश्वकोश है । बह 
प्रधानतया पौराणिक श्रेणी का ग्रन्थ है । यद्यपि इन दोनों ग्रन्थराटों में बहुत- 
सी मौलिक भिश्नताएँ भी हैं; किन्तु परवती काब्य-साहित्य के निर्माताओं ने. 
जिस रूप में उनको अपनाया या उनसे दाय ग्रहण किया है, उस दृष्टि से दोनों' 
नो का पुक जैसा मूल्य एवं एक जेसी भरणी है । 

महाकवि कालिदास की रचनायें अपना स्वतंत्र अस्तित्व रखती हैं; इस- 
लिए भी कि परवती काव्यकार प्रयश्न करने पर भी काछिदास के अन्या की. 
पद्धति को पूर्णतया, उस निपुणता से न अपना सके! कालिदास की साहि- 
रियक योग्यता एबं श्रोष्ठता, भावों के ष्यक्तीकरण में दै। कालिदास का माव- 
विधान बहुत ही चुस्त, संयत, मौछिक, समाकर्षक और स्थानोचित है। 
उन्होंने रचना-विघान पर उतना बळ नहीं दिया । 

किन्तु कालिदास के बाद के काष्यकारों में आरमामिड्यंजन तथा रचना- 
शिए्प की बळ्चत्ता प्रतीत होती है । इस शेणी के आरंभिक कवियों की | 
कृतियों में भाव एवं भाषा का एक जैसा समारे हे । काव्य में कळापच्च 
की भूमिका का निर्माण द्यपि कालिदास भी कर चुके थे। किन्तु इन बादु 
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संस्कृत साहित्य का इतिहास 


च र 
के कवियों ने रचनात्मक शक्ति और आऊंकारिक सौन्दर्य का समावेश जिप 


-एकख्पता से अपने अन्थों में किया है, वेसा कालिदास ने नहीं । इसी भरणी 


के कुठ काव्यकारों ने तो काव्य के कलापक्ष को इतना महरथ दिया किये 
-भावपक्ष को निगळ ही गए । 


भावपक्ष की जगह कलापक्ष को प्रधानता का कारण “कामसूत्र! भौर 
'काव्यशाख के ग्रन्थों का प्रभाव था । संस्कृत की कविता में अंधाधुंध पूर्वाबुकरण 
'और 'चमस्कृति की अधिकता का कारण भी यही रहा हे । इस कोटि के काव्य. 
अन्यों सें भाष-जिन्‍यास की जगह आबुङला की प्रधानता, स्वाभाविक प्रधाह के 
स्थान पर कढपना की उडान और अलुभूति के स्थान पर पांडित्य-प्रदरशन की 
आवना की अधिकता है। कुछ महाकाब्यों में काव्यशाख्न के आचायों द्वारा 
निर्धारित नियमों को इस प्रकार हुँला गया कि उसकी रही-खही विशेषता भी 
जाती रही ।' 


हिसंधान काव्या की पद्धति ने कवियों को इतना प्रभावित किया छि 


अपने पांडित्य प्रदर्शन के लिए वे पक श्लोक के सात-लात अर्थ करने ढगे! 


इसका परिणाम यह हुआ कि कवित्व-साधना की जगह बौद्धिक > 
होने ढगा और विचारों तथा भावों के चित्रण की दिशा में सवथा उपेषा 
जाने ख्गी ।* 


फिर भी पुक छंघी अवघि तक संस्कृत के अन्थकारो ने काव्य के भ 
उपांगों पर भरपूर कतियाँ हमें दी हैं। काव्य का विषय बहुत ३पाप%े | 
-संस्कृत-साहित्य.का छगभग अर्धाण एक ही काव्य-विषय के भीतर समा 
जाता दै । खंडकाव्य, महाकाच्य, गीतिकाव्य ( संदेशकाऽ्य, हतो रकार ) 


कराव्या | 
“चरपूकाध्य, पेतिहासिक काव्य, कथाकाव्य, झुभाषितकाव्य, गीति 


-राथकाव्य और नारक आदि अनेक विष्यो का एक ही काव्य-विपभ > र्‌ 

समावेश हो जाता है । इन सभी विषयों की अलग गा श हे डव 

हमें विदित होता है कि रचना-विधान और शोेळी-सौन्दय की इष्ट तमी 
ही 


ते १९ 


असमानताए हैं । उन सब की अपनी स्वतंत्र दिशाएँ हैं, औरं का 
दिशाओं को पूर्णतया प्रकाशित करने में संस्कृत के ग्रन्थकारो ने... 





१. वो० वरदाचाये : संस्कृत साहित्य का इतिहास; ५० १२४ | 
२. ए०. बी० कोय : हिस्ट्री ऑफ संस्कृत लिटरेचर, पृ० १२७ | 
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' प्रतिभाशाली प्रथम कबि की यत्किंचित जीवन | 
की पुष्पिका से बिदित होता है कि दरिषेण के पिता भवभुति ५ तत्काछीन 





` शीष॑स्थ विद्वान्‌ तथा साथ दी साँधिविग् 
Nt ध्य त मिल 


काव्य साहित्य की समृद्धि 


अपने प्रौढ पांडित्य को द्याया है । नाटक और सह!काव्या के प्रपूरक अङ्ग होने 


,प्र भी उनको स्वतंत्र प्रकरणों में रखा गया है । उसका कारण, काब्य के 


गळे : 
अन्य अङ्गों की अपेक्षा उनके रचना-विधान का घेशिष्ठ्य ओर उनका व्यापक 


अभाव दै । 


जिनकी कीर्तिकथा प्रस्तरखंडो पर उत्कीर्णित दे 


-हइरिषेण 


संस्कृत-साहित्य. के कुछ सिद्धदस्त कवियों की उज्ज्वल कथा पाषाण-खंडा 


. पर उत्कीणित प्रशस्तियों एवं अन्तर्छेखों के रूप में जीवित हे। ऐसे कप 
"में इरिपेण का नाम पहिछे आता है। हरिपेण को जीबन-संबंधी जानकारी भोर 


उनकी असामान्य प्रतिभा का परिचय उनके द्वारा लिली गई Se 
पर उरडीर्जित है । समुद्गगुप्त ( चौथी शताब्दी ) के आश्रित कवि दय व 
अपने आश्रयदाता की प्रशंसा में एक ळेख ९४५ ई० में लिखा था, जो कि 


- र्‌ 
'्रयाग के अशोक-स्तंम पर आज भी उप्कीर्णित दै । 


इस प्रशस्ति को पढ़कर जहाँ एक ओर दिग्विजयी सम्राट ससुदरगु् | के 
असाधारण व्यक्तित्व, उसके ऊर्जस्थी युण-कमं और उसके दूरदर्शी शान का पता 
चलता है; जहाँ एक ओर प्रशर्तिकार हरिषेण के प्रश्तर-पांडि्य एवं अदू सुत 


- कषि-क्म का परिचय मिळता है, वहां दूसरी भोर उसके द्वारा संस्कृत की मध्य 


काव्य.परंपरा के दूरभूत इतिहास का भी पता चळत, ह्ै। इ वि 
प्रशस्ति का एक ओर तो साहित्यिक महत्व है और दूसरी ओर उसके ह 


इतिहास की घुंधळी दिशा भी प्रकाशित हो उठती है। 


णि - के इस 
८ उरकीर्णित अक्षरों में ही गुसकाळ 
are 3 भी सुरक्षित है। प्रशस्ति 


गुप्तनरेश का महादण्डनायक, खाद्यतपाकिक चंशोद्धव, विद्ठर्खभा का 
विद्वान आर पक उंघ्यकोटि का राजनीविश प निपुण व्यसन का 
हरिषेण सी अपने पिता की भांति पहिळे तो ससव्युस को राज 
हु हिक ( परराष्ट्रंसचिव ) आर षाद 
“१. ए० ५० मेक्डोनेछ : हिस्ट्री. ऑफ संस्कृत लिटरेचर, ६० २९८ -- 
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संस्कृत साहित्य का इतिहास. 


में कुमारादिश्य ( कलक्टर ) से बढ़कर महादण्डनायक के 
उच्च 
Ne पद्‌ पर अघि. 


प्रयाय-भ्रशस्ति इरिषेण की काब्य-प्रतिभा का उज्ज्वक्क उदाहरण है | 


प्रशस्ति का सभारंभ जग्धरा छुंद से होता हे भौर दूसरे अनेक छुंदों के अतिरिक्त 
उसका बड़ा हिस्सा गद्यात्मक है । उसका पश्चात्मक विधान महाकवि कालिदास | 
की प्रतिभा को स्पश करता दे और गद्याश्मक भाग अमरकोर्ति घाण को भारती 
का अनुगमन करता है । 


वीरसेन 


युसकाळ के दूसरे काव्यकार वीरसेन हुए । ये कौक्षिकृगोश्नीय थे और पार- 
लिपुन्न के निवासी थे । व्याकरण, न्याय, राजनीति और काब्य सें हुनका समान 
अधिकार था । इनका कुलनाम शाष था ।3 


सम्नाट्‌ विक्रमादित्य (चन्द्रगुप्त द्वितीय) की बिद्वस्सभा के ये शंगार थे भौर 
राजनीति के अदूसुत्त पण्डित होने के कारण राजकायों के सञ्चाळक तथा 
दिग्विजय के अवसर पर अपने आश्रयदाता के अंतरंग मिन्न की भाँति 
समानित थे । एक द्ग्धिजय-यात्रा सें बह माळवा गया था और अपनी इस 
स्टृति को अमर बनाने के लिए उसने भगवान्‌ हूर की भक्ति में उदयगिरि 
की गुफा का निर्माण कराया या ।* सच्नाट चन्द्रयुप्त विक्रमादित्य की उज्वल 
गाया से संबंधित उद्यगिरि-गुफा में उस्कीर्णित अभिलेख संभवतः वीरसेन द्वारा 
ही विरचित था ।* इन्होंने स्वयं को कुलक्रमागत सचिव लिखा है भौर चंद्र. 
द्वितीय ( ३७५-४३४ ६० ) के सांधििग्रहिक जैले उच्चपद्‌ पर आसीन होने 
का उदलेख किया है ।£ 
बत्सभट्टि 


हरिषेण की भाँति वत्सभहि की कीर्तिकथा सी प्रस्तर-खण्डों पर सुरवित - 
रहकर हम तक पहुंची है । वससमद्ठि की कवि-प्रतिभा की अमर यादगार 
—— 


| २. a २. गुप्ता इन्स्क्रिप्शन्स, ए० ६ 
३. कस्सिश्ाव इति ख्यातः वीरसेनकुलाख्यया । 


शब्दार्थन्यायछोकश्चः कविः पाटकिपुत्रकः ॥ 
४. कृत्स्नपृथ्वौजयार्थेन राजेवेह समागतः। 
भक्त्या अगवतः शंभोः गुहामेतामकारयत ॥ 
५. गुप्ता इन्स्क्रिप्शन्स, प्‌ृ० ३५ ३. अन्वयप्राप्तसाचिब्यों व्यापुतसंधिविम 
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काव्य साहित्य की समृद्धि 


मन्दसौर “प्रशारित है, जो कि कुमारगुप्त के राध्यकाल ( पाँचघीं शताब्दी ) रें 
ब संवत ५२९ में उरकीणित हुई थी । 


इस प्रशस्ति में मन्दसौर के रेशम-डुनकरों द्वारा माळघ सं० ४९३ ( ७३७. 
$०) में एक सूर्य-मन्दिर के निर्माण का इचाळा दिया गवा है, जिसका घुनरु- 
दार मा० सं० ५२९ ( ४७६ ई० ) में हुआ था । इस प्रशस्ति का बसंत आर 
वर्षावणन घया ही काव्यमय आर आकर्षक है । 

मंदसोरम्रदार्ति ४४ श्लोकों में दे । आरंभ के श्छोकों में भगवान्‌ भास्कर 
की स्तुति, तदनंतर, दशपुर ( मंदसौर ) का हृदयग्राही वर्णन ओर बाद में 
घँ के तर्काळीन नरपति वंधुचर्मा ( पाँचवीं शताब्दी ) की प्रशस्ति वर्णित 
क ।' काब्य्ञाख की दृष्टि से कविता उखकोटि की ठद्दरती है। महाकवि काछि- 
दास की भाषा और उनके भाषा की प्रतिष्धाया प्रशस्ति पर स्पष्ट रूप से. 
लक्षित होती हे । 


रविशांति | Rt 
हरिषेण भोर वरसमडि को भाँति रविशांति के काब्य-जीवन का इतिहास 
भी पाषाण-लण्ड पर उस्कीर्णित है। इरहा के अभिलेख से इनके झीवन-परिचयः 
हे संबंध में विदित होता हे कि इनके पिता का नाम कुमारशांति और इनकी. 
घन्मभूमि गर्गराटक थी । मौखरीनरेश ईशानवर्मा ( घुठी शताडदी ) के ये सभा- 
पंडित थे ।* हरह्वा-लेख का रचनाकाळ माळव संवत्‌ ६११ (५५५ ई० ) है। 


माल 


. इसमें मौखरी-राजवंश का संदर काव्यमय ओर ऐतिदाप्तिक वर्णन उल्लिलित है।. 


बासुल | 
' वासुळ पॉचवे कवि हैं, जिनका व्यक्तित्व मंदसौर-प्रशस्ति में अभिलिखित 
। यह प्रशास्ति माळवनरेशष यशो धर्मन्‌ के यश-कथन में दै। इनके पिता का. 
नाम कक्ष या । ये यशोधर्मन की राजसभा के संमानित विदान्‌ एवं उसके. 
विश्वासपात्र थे । इनकी वर्णनशेछी बड़ी रोचक और भाव षड़े कोमल हः 
इनका समय छठी शताब्दी का अन्तिम साग है । इस. प्रशस्ति को गोविन्द 


नामक किसी कारीयर ने उर्कीण किया था।' 


nn Ss nnn, 





२. रुपता इन्स्क्रिप्शन्स, प० ८१ 
२. कुमार शान्तेः पुत्रेण गगेराटकबासिना । | 
नृपानुरागारपूर्वो$्यमकारि रविश्ञातिना ॥ =-हरदालेख, श्कोक २१ 


३. गुप्ता इन्स्क्रिप्शग्स, प० १४६ 
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संस्कृत साहित्य का इतिहास 


काइसीर के कुळ काव्यप्रेमी नरेश और राजकवि 
श्री ओर सरस्वती का एक खाथ उपभोग करने वादे गुप्तयुगीन कदि 
भाद्गुप्त की स्थि संप्रति कोई कृति उपलब्ध नहीं है, तथापि उनके कदि 
को प्रकट करने बाळी उनकी स्फुट कविताए' विभिन्न सुभाषित््ंथों एवं सूक्ति 
संग्रहों में बिखरी हुई मिळती हैं। ऐली भी श्तिपरम्परा हे कि उन्होंने 
नाव्यक्षास््र पर एक पांडित्यएणं टीका लिखी थी। इस. विषय पर रचे गये 
उनके स्फुट श्छोकों को देखकर सहज ही उनकी उवर कविजुद्धि का परिचय 
मिल जाता है । 
काश्मीर के नरपति पद॒ पर प्रतिष्ठित होकर उन्होंने अपने भ्रीयश और ज्ञान. 
यश को समान रूप से फेळाया । उज्ञेन के राआ हष विक्रमादित्य के अतिशष 
अनुराग के कारण मातृयुठ्ठ को काश्मीर के निःसंतान राजा हिरण्य की गदुषी. 
का उत्तराधिकार प्राछ हुआ था । महाकवि अतृमेंठ इन्हीं के परस भिन्न एं 


राजकवि थे । 'राजतरंगिणी में विक्रमादित्य, मातुणुस और अठुंमेंठ के संबंध में 
रोचक चर्चाय हैं ।? 


काश्मीर की पण्डित-परन्परा और बद्वा के राजाओं की विद्वक्लेम-सरधन्धी 
चर्चाँएं संस्कृत-साहिस्य के ओर-छोर तक सर्वत्र बिखरी हुई हें । 'दरविशय 
महाकाव्य के रचयिता रत्नाकर मष्ठाकवि के आश्रयदाता चिए्पट जयापीढ 
( ७७९-८१३ ई० ) एक ऐसे ही नरेश हुए, जिनके विद्या-ष्यसन ने संस्छृत की 
अनेक कदिरित्न प्रदान किए । कदाचित्‌ जयापीड के ज्यक्तित्थ का परिचय मा 
किप बिना संस्कृत का काव्य-बेभव अधूरा ही रद्द जाता दै । 

'राजतरक्षिणी' में ळिखा हुआ दै कि जिस प्रकार गुप्त हुई वितस्ती नदी के 
कश्यप महर्षि ने फिर से काश्मीर सें प्रकट किया था, उसी प्रकार सर 
विद्याओं के उदूभवस्थान उस काश्मीर देश में बिल॒छ्तप्राय विद्या 
जयापीड ने युनरुञ्जीबित क्रिया ।* उसने अपने आधितो को शिक्षित कर 
छिए बदे-बढ़े विद्वानों को नियुक्त किया । अपने देश में उब्छिन्न हुए लाह 
महाभाष्य के पुनः प्रचार के लिए देश-देशान्तरों से प्रौढ़ वेयाकरणों को 80 
व्याकरणमहाभाण्य को ओर लोगो की प्रवृत्ति को जागुत किया ! 
चीरस्वामी नामक मद्दावेयाकरण को अपने यहाँ आमंत्रित किया भीर ६ 

२. राजतरङ्गिणी १।१२५, १२८, १२५, १३०, १३१, १६०, १६६, १८१ si 

२. वही ४।४८६ [ क क्क 


व्यं 
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काव्य साहित्य की समृद्धि 


उसके निकट रहकर 'महाभाष्य' का विधिपूर्वक अध्ययन किया तथा राजसभा 
में उत्तमोत्तम विद्वानों का संग्रह कर उसे अत्यन्त अव्य घना दिया । सुप्रसिद्ध 
काव्यक्षास्री 'काव्यालकारसून्र! के प्रणेता वामन उसके मंत्री थे ।' 

जयापोड बढ़ा घिट्ठत्मिय था । राज-पदयी को अपेक्षा उसे पण्डित-पद्‌ 
अधिक प्रिय था । उसने देश भर के सभी ठः्वकोटि के दिद्वानों को अपने यहाँ: 
बुला लिया, जिससे अन्य राजधानियों में विद्वानों का डुभिछ हो गया था। 
उसके प्रधानमन्त्री शुक्रदन्ल के यहाँ अपश्नसन्र का अधिकारी थक्षिय नासक 
महापण्डित था । राजा के यहाँ प्रतिदिन पक लाख दीनार पारिश्रमिक पाने 
घाला 'काच्यालंकारसारसंग्रह्ट! का प्रणेता उद्धट भट्ट नामक महापंडित सभापति 
पद को अळछुत करता था ।' उसके यहाँ 'कुट्टिनीमत' नासक कामशास्त्रीय 
ग्रन्थ का निर्माता दामोदरगुप्त, शुक्राचार्य के समान प्रधान मंत्री का कार्य करता 
था ।) इसी प्रकार मनोरथ, शंखद॒त्त, चरक भौर संधिमान नामक अनेक कदि 
उसके आश्रित थे ।४*ं 

उसके संबंध में कहा गया है कि “अत्यन्त छताथं तथा सदुगुणों को बढ़ाने 
वाले श्री जयापीड़ मद्दाराज एवं छुरय प्रस्ययों का विधान करने वाळे तथा गुण- 
वृद्धि के विधायक महासुनि पाणिनि में कौन सा अन्तर है! १ 

काश्मीर के राजा अवंतिबर्मा ( ८५५-८८३ ई०) के आधित विद्वान. 
आनंद्षर्घन का परिचय यथास्थान दिया जा चुका है। आनन्द्बधंन अदू सुत 
काव्यशास्री होने के अतिरिक्त उव्वझोटि के कबि भी थे । उन्होंने 'अजुंनचरित?, 
'बिषसबागळीला? और 'देचीशतक' नामक तीन काब्य भी लिखे ( फिर भी वे 
एक कवि की अपेक्षा एक काव्यशास्त्री के रूप में ही विश्वत हैं । 


स्फुट काव्यों की परम्परा 
संस्कृत में स्फुट काव्या या खण्डकाब्यों के प्रणयन की परम्परा छगभगः 
७चों शताब्दी से छेकर १८वीं शताब्दी अथवा उसके घाद तक घनी रही। 


इसी चीच की रची हुई अनेक झतियों आज उपलब्ध नहीं हैं और जिनका 


२. वही ४४८७-८९ . २, वही ४४९५ 
१. वद्दी ४४९६१ ४. बशी ४४९१-४९७ 
५, नितान्तं कृतकृत्यस्य युणवृद्धिविषोयिनः। ` 


' भजयापीडदेवस्य पाणिनेश्व किमंतरम्‌॥ -रानतरङ्गिणी ४६१५ 
६. उपाध्याय : संस्कृत साहित्य का इतिहास, ५० ३२३ ( १९४५ ) 


( ८६३) | 
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संस्कृत साहित्य का इतिहास 


-उद्छेख विभिज्न इतिहास'मरम्थों या हस्तलिखित पोथियों की खोज-रिपोो भें 
हुआ है उनके संघंध में भी प्रामाणिक विवरण उपलब्ध नहीं हे ¦ बहुत सारी 


कृतियों महाझाब्यों की जगह काव्य कहकर लिखी णई हें शोर इसी प्रकार क 


खंडकाव्य कृतियाँ महाकाव्य जानकर छिखी गई हैं । 

बौद्ध मातुचेट ( १०० ई० ) का महाराज कनिष्फ झेख' इस परम्परा का 
प्रथम काव्य हे । ये कनिष्क ळे समकालीन थे भौर बोदधघसं के सुधारों पर 
विचार करने के लिए कनिष्क ने उन्हे अपने यहाँ आमन्त्रित किया था। 
संसबतः यह उस समय की घात है, अव कनिष्क ने काश्मीर सें बोद-संगीति 
का आयोजन किया था । दृद्ध होने के कारण मातृचेड, कनिष्क के दरवार में न 
जा सके; किन्तु उन्होने तथागत के सुधारवादी एघं नेतिक जीवन से संवन्धित 
आदो को पत्रास्मक ढङ्ग से पद्यमयी भाषा में लिखकर कनिष्क को भेज दिया 


-था । यही ८५ पच 'मदाराज कनिष्क ( या कनिक ) लेख”? के रूप में तिव्पती 
संग्रहालय में आज सुरक्षित हैं | इन्होंने 'चत्तुःशतक'” ओर 'अध्यर्घशतक' 


नामक दो स्तुतिकाव्योँ को भी रचना की थी। ये दोनों काव्य भी तिब्बती में 
उपलब्ध हैं । 

मातृचेट के बाद घौद्ध आयंसूर (४०० ई०) कृत "परिमिता समास" छ 
सर्गो तथा ३६४ श्छोकों का एक सुन्दर काव्य तिब्घती से संस्कृत्त में प्रकाशित हो 


चुका है । अपनी "जातकमाळा? को ही उन्होंने काण्याश्मक ढंग में प्रस्तुत किया 
है। आयसूर, अश्वघोष के अनुयायी घौदध दाशेनिकों में से थे । कदा जाता ४ 
'कि आयंसूर ने कमफल के ऊपर पक सूचप्रंथ छिखा था, जिसका ४३४३०१ 


चीनी अनुवाद हो चुका था । संभव है 'परिमिता समास' के रचयिता और कम 
फळ पर सूचप्रन्य के रचयिता एक ही व्यक्ति थे। 

इस प्रकार के स्फुटकाण्यो की परम्परा सें चक्र कवि ने ७्वी शताब्दी मे 
आठ सर्गौ की 'जानकीपरिणय' नामक एक “काव्यकृति ळिखी । यरद र 
मदुरा के तिदमळ नायक के आश्रित था । लेन महाकचि घनंजय ( वीं श०) 


भ्‌ 
का 'विषापहारस्तोध्र' ३९ इन्द्रवज्ञा बुत्तों का एक ळघुकाव्य है, जिस पर 





२२ 
१. डॉ० एफ० रामस द्वारा अॅगरेजी में अनूदित इण्डियन एंदीकेरी, म 


पृ० ३४५ दक 
२. इंडियन एण्टीकेरी, भाग ३४, प० १४५ >: र 
१. बिहार ऐण्ड झोड़ीसा रिसचे पत्रिका, माग २३, खण्ड ४ ( ११९७ ) 
“४. पुघ्राळौ छेररेनेन्सौ पत्रिका को १०वीं निश्द में रोम से १५५९ में.प्रका 


( ८६8 ) 
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काव्य साहित्य की समृद्धि 


-रीकाप लिखी गएं ।' उनके द्विसंघानात्मक (द्विरथक) महाकाव्य 'राघवपांडदी य? 


की परंपरा में, जिसका उळ्लेख यथास्थान कर दिया गया है, कविराज 
(१२०० ई० ), रामचंद्र ( १५४२ ई० ), चिदग्यर (१६०० ३०), चंकटाध्वरी 


-( १६५० ई० ), मेघविजयगणि ( १६७० ई० ), हरिदत्त सूरि (१७०० ई०) 


प्रति कवियों ने स्फुट काव्या की रचना की । पंचस्तूपान्वय के प्रलिद्ध आचार्य 
ज्िनसेन ( ७०० श० सं० ) का पपार्खाभ्युद्य' ३३४ मंदाक्कान्ता वृत्ती में लिखा 
हुआ सुन्दर खंडकाव्य ऐै।* जिनसेन के शिष्य गुणभद्र का 'आए्माचु्यासन! 
२७२ परया का ग्रंथ दै, जो भतृंहरि की रचनाशेली में है ।) 

इसी प्रकार नेयायिक जयंत ( ९००) के पुन्न अभिनंद्‌ ने बाणभट्ट को 
'कादम्बरी? को संचिछकया-स्वछूप 'काद्श्‍्वरी-कथासार? नामक ८ सयो का एक 


काव्य लिखा ।४ नीतिवर्मा कृत ५क काव्यकृति 'कीचकवण' का उकलेख भोज 


(१००० ई०) ने किया है, जिससे उसका स्थितिकाळ नवम शताव्दी या उससे 


कुष्ठ पूवं ही सिद्ध होता है ।* जेनकवि सोमेश्वर (९०० ई०) का 'नीति- 
वाक्यास्रुत? भी इसी श्रेणी का ग्रन्थ है ।९ 


नाचर अपभ्रंश के महाकवि पुष्पदंत ( १०बीं श० ) ने दो खंडकाव्य छिखे 
'णायकुमारचरिड' ( नाराकुमार चरित) आर 'जसहरचरिउ’ (यशोधर चरित? ।? 


"मालच के परमारवंशीय राजा वाक्पतिराज का संमानित सभा-पण्डित अमित- 


यति ( १०दीं श० ) का पूर्वाख्यान ढंग का ग्रंथ 'घमपरीक्षा' किली अनुपछब्ध 
भाकृत न्थ पर आधारित है । उनका 'पञ्चसंग्रह' भी 'काब्यश्षेणी का ग्रन्थ 


है। असितशति ने १२० पर्यो की सामयिक पथ” भौर ३२ पथ्यों की 'भावना- 


दन्निशिका? नामक दो कृतियाँ और लिखी । 

धाद्राजसूरि ( १०वीं शताडदी ) का चार सर्गो का खंडकाव्य 'यशोधर- 
चरित? और २५ पर्था का स्तोश्नग्रन्थ 'एकीभावस्तोभ्र' सरस काव्य हैं । राष्टू- 
छूर के राजा कृष्ण तृतीय ( ९४०-९५१३ ई० ) के समकाकीन हलायुध ने 
'कविरहस्य? नामक एक काव्य लिखा था ।' जेन कवि मल्लिपेण ( १५वीं श० ) 
श पंचसयात्मक 'नागकुमार काव्य' भी एक खण्डकाव्य है, जो बड़ा ही सरळ 
भौर हृदयप्राहीं है ।?” बादीभसिंइ ( ११बी ० ) कृत दो ग्रन्थ 'गद्यचिंता- 

२. नाथूराम प्रेमी : नेन साहित्य भोर इतिहा, १० ११० ` २- वही, ५० १३४ 

रे. वही, ए० २३६ ४. वी० वरदाचाये : संस्कृत साहित्य का इतिइास, ९० ११२ 

१. वष, पू९ २२० ६. जेन साहित्य और इतिहास, ९० १७८ 

७. वही, १० २३७ ८. बो० वरदाचायं का. इतिहास, २० १११ 

१. वही, पृ० १११ १०. जैनसादित्य भोर इतिहास, १० ११५ 
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मणि? और 'इत्रचूडामणि काव्य श्रेणी के अन्थ हैं । पहिला घाण को कद 
एवं घनपाळ की 'तिळकमंजरी' से प्रभावित गद्यमय और दूसरा 'पंचतंत्र' तथा 
'हित्तोपदेश' की कथाओं से अलुप्राणित पयमय हे । पिळा प्रौढों के छिए गौर 
दूसरा बाळोपयोगी है । 

इसी प्रकार १३वीं शताब्दी से आशाधर का 'अरतेश्वराश्युद्य काव्य" 
( सदीक ) और 'राजमती-विप्रळंभ' ( अप्राप्य 9 का उश्लेख आता हे २ विकार 
( १४बीं श० ) का 'नेमिचरित’ यद्यपि काछिदाल के 'सेघदूत' के चरण को 
डकर आरम्भ किया गया है, तथापि बह दूतकाज्य न होकर चरितकाष्य हो 
है २ इली परम्परा को १४वीं श० में विजयनगर के राजा हरिहर के आश्रित 
कवि लोळम्बराज ने ५ सगो के एक 'हरि-दिळास' नामक काव्य को लिखकर 


आरो बढ़ाया ।' 

१५वीं श० में माळावार के.एक सुकुमार नामक कवि ने ४ सर्गो की 
काव्यकुति 'इष्णविळास’ छिखी । इल छवि की गणला माळावार के तत्कालीन 
शीर्षस्थ कवियों में की जाती है ।* चिदम्बरम के एक अज्ञात्तनामा कवि ने 
१६७ शताव्दी के लगभग ब्रिष्ंघात-पडति पर एक 'राघवपांडबयादवीय' 
काव्य लिखा । इस काव्य के तीन अथं राम, पांडव और कृष्ण के जीवन 
चरितो पर समानरूप से एक साथ लागू होते हें । १ दैवी हाताव्दी के ही. 
ळगभग सूर्यदेव ने ३६ छन्दो में 'रामझृष्णः नामक एक विछोम काथय की 
रचना की ।° वेंकटाष्वरी के अतिरिक्त एक भश्ञातनामा लेखक का ३०० दो 
का दिलोम काव्य "या द्वराघबी य भी इस्तलेख के रूप में मिळता है“ ओर धू 
दूसरे अज्ञातनामा छेखक को ६४ छुन्दों की विलोस काव्य-छुति “राघवयादवीर 
का भी उद्लेख मिलता है ।* | | 
__ छचमण भट्ट के पुत्र रामचंद्र भट्ट ने १५४२ ६० में हिसस्थान सदरे 
पर एक 'रसिक-र्जन! काव्य लिखा ।१” कांची-निवासी पक मदाच बीर 


- प० १५९ 
१. वही, पृ० ३२० २. वही, पृ० १४६ . है. वही 
४. वी० वरदाचायं का उक्त इतिहास, पू० ११९ 
५. वही, पु० १२० ६. वही, १० १२१ १९५० ) 


७, फादर कामिर दुश्के : रामकथा उद्भव और विकास, ४० १९१ ( 
८. मद्रास गवनैमेंट छाइनेरी का केटढॉग, प्रन्यसंख्या डो० ११८९९ 
९. लंदन इण्डिया आफिस लाइब्रेरी का केटछॉग, प्रन्यसंख्या ७१ ३३ 

. १३७०. वी० वरदाचाये का पूर्वोक्त ग्रन्थ, ६० १२० 
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एवं कबि चॅकटाध्वरी, रामानुज संप्रदाय का अनुषायी विद्वान्‌ १६५० ई० के 
लगभग हुआ । उसने 'यादवराघवीय! नामक एक ३० श्ळोकों का द्विसंधान- 
काष्य लिखा और स्वयं ही उस पर टीका भी की ।* जेनाचार्स थुतसागर को 
अधूरी उपलव्ध कृति 'यशस्तिळकचंद्विक' और 'अ्ीपाळचरित' तथा 'यशोधर- 
चरित! भी १६वीं शताब्दी में लिखे गए खंडकाव्य हें ।* इसी समय आचाय 
शुमचंद्र ने 'चंद्रप्रभचरित', 'पद्यनाभचरित', 'जीवनधर चरितः, “चंदूनाकथा? और 
“नंदीश्वरकथा? आदि काव्य छिखे ।२ 


१७दों शताब्दी में रामभद्र कवि ने सुप्रसिद्ध देयाकरण पतंजलि के जीवन 
पर 'पतंजळिचरित' काष्य लिखा । वह तंजोर के राज्ञा कयाहजी ( १६८४- 
१७११ ई० ) का आशित कधि था। १७वीं शताब्दी में अप्पय दीकछित के 
अनुन्न अश्वा दीक्षित फे पोन्र और नारायण दीक्षित के पुत्र भ्रौकंठ दीचित मदुरा 
के तिमर .नायक का प्रधान सबिव था।* उसने कई अच्छे अन्य लिखे, 
जिनमें ८ सर्गो का उसका 'गङ्गावतरण? काव्य बड़ा ही सुन्दर काब्य है। वह 
पंडितराज जगन्नाथ का कडु आछोचक था ।” अहारक शानभूषण के प्रशिष्य 
वादिराज कृत 'श्रोपाल-भार्यान', 'सुलोचनाचरित? भौर 'यशोधरचरित” मी 
इस श्रेणी के काव्य हैं ।3 

१4वों शताब्दी में छ्विसंघान-पद्धति पर दरिदत्त सूरि ने 'राघवनेषधीय? 

नामक एक २ सर्गों का काव्य छिखा । रामकाब्य के संबन्ध में दो चित्रकाब्यों 
कृष्णमोइन कृत 'रामछीछासत”'* भोर किसी दाक्षिणात्य विद्वान्‌ वंकडेश कृत 
।चन्नवंधरामायण!?* का भी हस्तलेखों के रूप में उढ्ळेख मिलता है। पहिले 
काब्य में १९० छुंद और दूसरे में ६२० छुंद हैं । इसी प्रकार रामकाब्यविषयक 
कुछ स्फुट काथ्यों में कविराज बिश्वनाथ का 'राघवविळास', सोमेश्‍वर का 'राम- 
शतक', सुदूगछ अट्ट का 'रामार्याशतक' और कृष्णेन्द कबि का 'आर्यारामायण' 
का भी फादर कामिल छुक्षके ने उक्लेख किया है ।'” a 
रय टकळी 

१. वहो, १० १२२ २. नाथूराम प्रेमी : जेन साहित्य भोर इतिहास, ए० ३७४ 

३. वही, १० ३८४ ४. वही, ४० १२३ ५. वही, ९० १२२ 

६. वही, पू० १८७-३८८ रख | 

७. वहो, पू० १२४ 

८. इरप्रसाद शास्री : संस्कृत केटलॉग, माग, १ प्रंप-संख्या २२७ 

९, तं , ग्रं सं० ३ ७७२ 

१७, य न ps ठद्भव भोर विकास, १० २०१ ( १९५० ) 
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“प्राणप्रिय काव्य? के रचयिता जेनाचायं रर्नसिंह का समय भविदित 
इस काव्यकृति का हिन्दी अनुवाद श्री प्रेमीजी ने किया है।' काम्य वदा ही 
सरस है । | 

संस्कृत में स्फुट काव्या के निर्माण का अंत नहीं है। आज्ञ भो पहुत बरे 
पेमाने पर इस प्रकार के उत्कृष्ट काव्य लिखने की परिपाटी है । इस प्रकार 
की अनेक कृतियाँ, जिनके समय और जिनके कर्ता का कोई पता नहीं चलता 
है, विभिन्‍न हस्तलेख-संग्रद्दों में सुरक्षित हैं । संस्कृत की जो इनी-गिनी पत्रिकाएँ 
आक्र प्रकाशित होती हैं, उनमें धारावाहिक रूप से आञ्ज के स्फुट काव्यो और 
उष्कोटि की स्फुट कडिताओं का दुशन प्रायः होता ही रहता हे । 


गीतकाव्य 


गीत या यीति का अर्थ सामान्यतया गाना समक्ष लिया ज्ञाता है, जिप्तमें 
साल-ज्हक्कार, यायनःषादून की प्रधानता हो; किन्तु यहाँ गीत या गीति का 
अर्थ हृदय की रागात्मक भावना को छुंदघद्ध रूप में प्रकट करना अभिप्रेत है। 
शीतिकाव्य में रागात्मकता या ध्वन्यात्मकता का होना “घूम में अग्नि! को 
भांति अनिबाय है । गीतकाब्य ( 7.४7८ 7०८४५ ) में गेयात्मकता तो होनी 
ही चाहिए; किन्तु ऐसी पद्य रचना जो कवि की आत्मानुभूति पर आधारित हो, 
अगेय होने पर भी गीतकाब्य के भीतर समा जाती है; और इसके विपरीत 
खआत्मानुसूतिशून्य, बाह्याभिष्यंजन मात्र रचना भी गीतकाब्य के भीतर भा 
जाने से रह जाती हे । इसी कारण हिन्दी की प्रसिद्ध संस्कृतज्ञ कषयित्री श्री 
महादेबी जी ने भी 'साधारणतः गोत व्यक्तिगत सीमा में सुख-दुःखात? 
अनुभूति का वह शब्दरूप है, जो अपनी घ्वन्यात्मकता में गेय हो सके' अपनी 
इस परिभाषा में संगीतात्मकता को गौण और धवन्यात्मकत्ता को प्रसुख स्था 
दिया है । इस परिभाषा से सङ्गीत और गीत या गीति . का मौलिक अन्तर भी 
स्पष्ट हो जाता है । = | 


डॉ० ओल्या ने ग्रीतकाव्य की परिभाषा को चौकोर सीमा: रा 
इस प्रकार फिट किया है : ( ) ) जिल छुंदबद्ध रचना में भाबातिरेक की हा 
इस रूप में प्रवाहित हो करि उसमें स्वर-ळहरियाँ स्वभावतः वरङ्ग 


हकरं 
( २ ) जिसमें कवि या पात्र की रायास्मकता उसके व्यक्तित्व के साथ मि 
To ; 


५. सेन हितेषी, भाग ६, अड १-१ 


खा गै 
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भारम-निवेदन के रूप में प्रकट हो; ( ३ ) जिसका आयतन इतना ही बढ़ा 
हो कि जिसमें कवि की रायात्मकता का प्रवाह शिथिळ न पढने पावे; और 
(४ ) जिसमें घरना-वर्णन को गौण, किन्छु भाषना को उच्चतम आसन प्राप्त 
हो; जिस काव्य में एक छय या एक दी भाव के साथ-साथ एक हो निवेदन, 
एक ही रस एवं एक ही परिपाटी हो, वह गीत-काव्य है ।१ 


गीतकाव्य की भावना की उदूभूति 


यौत-काव्यों के प्रणयन में संस्कृत के कवियों में विशेष उत्सुकता दिखाई 
देती है । इस प्रकार को स्फुट संदेश-रचनाओं का अन्ुवतेन लगभग चेद्क- 
युग में ही हो चुका था; और उदाहरणस्थरूप ऋग्वेद में सरमा नामक एक 
कुत्ते को पणियों के निकट संदेशवाहक रूप में भेजने का प्रसंग यहाँ स्मरण 
किए जाने योग्य है। 'रामायण', महाभारत? और उनके परवतीं कार्यों में भी 
इस प्रकार के स्फुट प्रसंग प्रचुर रूप में मिळते हैं । कदाचित्‌ महासुनि वाल्मीकि 
के शोकोद्वारा में भी यह भावना या अजुभूति गोपित रूप में विद्यमान दिखाई 
देती है । पति-बियुक्ता प्रघासिनी सीता के प्रति प्रेषित राम का संदेशवाहक 
हनुमान, दुर्योधन के प्रति घमेराज युधिष्ठिर द्वारा प्रेषित श्रीकृष्ण और सुन्दरी 
दमयन्ती के निकट राजा नळ द्वारा प्रेषित संदेशवाहक हंस इसी परम्परा के 
अन्तरत गिने जाने वाळे पूर्व प्रसंग हैं ।९ इस दिशा में 'भागधत' का वेशुशीत 
विशेष रूप से उद्धरणीय है, जिसकी रस-बिमोर कर देने बाळी सुन्दर भावना 
की छाप संस्कृत के गीतम्रंथों पर स्पष्ठतया अङ्कित दै । 


गीतकाच्य के भेद | 

संस्कृत के ये गीत-काव्य कई प्रकार से लिखे गए। इनको प्रसुख दो 
भागों में अळग किया जा सकता हैः ( १ ) स्तोघ्रकाग्य या भक्तिकाग्य और 
(२ ) श्ंगारकाव्य या संदेश-काव्य । श्तोन्नकाण्य या भक्ति-काव्य वे हैं, 
जिनमें आध्यात्मिक भावना में अभिभूत होकर भक्तजन के एकांतिक हृदयोद्वार 
अथाह वेग से प्रवाहित होते हैं । इसके अतिरिक्त जिन गीत-काष्यों में शङ्गार 

की भावना का प्राधान्य है उन्हे संदेश-काष्यों के अंतर्गत रखा गया है । आत्म- 
ब RNIN Sb cS क र 


२. डॉ० दशरथ भोझा : दिनशो नाटक ४ उद्धव ओर विकास, १९ ३८१-१८२; 


रानपाळ पण्ड सन्स, दिलों, द्वितीय संस्करण : 
२, ब्रजमारतौ, मधुरा, ज्षेष्ठ २०१४ वि०, वषं २५, भङ्कू र री 
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निवेदन की तीब्रानुसूति श्रङ्गार-काव्यों की विशिष्टता हे । संस्कृत में ये शकर. 
काव्य कई प्रकार से लिखे गए, जिनमें दूतपद्धति के काव्य प्रमुख हैं। इन 
दूतकाव्यो में प्रेमी अथवा प्रेमिका का किसी दूत के माध्यम से अपने विधु 
प्रणयी के प्रति प्रणय-संदेश निदेदित होता है । 


संदेशकाव्य 

संदेदा-काव्य-या दूत-काब्यों की परस्परा में 'मेघदूत' ओर 'घटकप्र-काव्य' 
पहिली क्ृतियाँ हैं । इन दोनों के रचयिता क्रमशः सहाकधि कालिदास भोर 
घटकपंर कवि हुए । इन दोनों काव्या में किसकी रचना पहिले हुईं, इस संबंध 
में एक निश्चित सत अभी तक तय नहीं हो पाया है । 'धन्घंतरि, क्षपणक, 
अमरसिंह, शंकु, बैताबमट्ट, घटकपंर और कालिदास, एन सघको विक्रमा- 
दिस्य की बिष्टस्समा का भूषण माना राया है ।! इस नासावली में घट- 
कपंर को पहिळे ओर कालिदास को वाढू में रखा गया है; किन्तु यह 
पूर्वापर का सम्बन्ध उनकी स्थिति पर कोई भी विश्‍वसनीय प्रकाश नहीं 
डालता हे कि छुंद-रचना की इंष्टि से ही कदाचित्‌ यह पूर्वापर का क्रम रखा 
गया हो; और इसके अतिरिक्त कथंचित्‌ इसमें भी संदेह दै कि 'अ्योतिर्विदाभ' 
रण! की उक्त बात ही सर्वथा कहिपत हो । फिर भी इन दोनों काव्य-अन्धों के 
अध्ययन से इतना निश्चित हो जाता है कि “मेघदूत” की साधाचुसूति एवं 
उसके वाझ शिएप पर 'रामायण' का और 'घटकपर-काब्य' पर 'सहाभारत! का 
प्रभाव है ।3 


'घटकर्पर-काब्य! * के अन्तिम श्छोक में कबि ने प्रतिज्ञा की है कि जो पी 
कवि इससे उत्तम काव्य की रचना कर देगा, उसके छिए वह घढ़े के कप 
( इकडे ) पर पानी भर कर छा देगा। उसकी इसी प्रतिज्ञा पर क 
का ऐसा नामकरण हुआ। और सम्भवतया इस नामकरण पर ही ३९ 
निर्माता की भी 'घटकपर' नाम से प्रसिद्धि हुई। उसका वास्त विर 


नाम क्या था, इस सम्बन्ध में कुछ भी विदित नहीं दै।. कासा 


` १. ज्योतिविदाभरण के 
२. डॉ० यतीन्द्र विमझः चौषरी: हिस्ट्री ऑफ दूतकाव्य भॉफ बङा ' 
१९५३ ३० CAE | 
३. वही, प० २२ ` TRS SPRITE FE TB बमा ला, ० 
४. डॉ० ले बो० चौषरी : पराच्यवाणी मन्दिर, संस्कृत दूतकान्य मं 
१-६० २९५३ ३० ८ हु, 3 59 oT DNS 2700700,” 
(' ६००. ) 
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प्रसिद्ध आचाय अभिनवगुछ ( १० श० ) ने इस ग्रन्थ पर एक टीका ळिखी 
है और उसमें प्रकट किया है कि प्रस्तुत रचना कालिदास की है ।' किन्तु यह 
बात भब पूरी तरद्द निर्णात हो छुकी है कि “घटकर्पर' कालिदास की रचना 
नहीं है । 

लोकप्रियता भौर प्रसिद्धि की इष्टि से महाकवि का 'मेघदूत' बड़े महरष 
का है। इसी लोकप्रियता के कारण उस पर अनेक टीकाएँ लिखी गई । 
भारतीय माषाओं के अतिरिक्त अंग्रेजी, जमंन, तिब्धती और चीनी भादि अनेक 
विदेशी भाषाओं सें सी मद्दाकघि की इस कृति का अनुवाद दी नहीं हो चुका 
है, धरन्‌ उन भाषाओं में उसके कई संस्करण भी निकल चुके हैं। इस 
सम्बन्ध में इतना ही कहा जाना यथे है कि दुनिया की विभिन्‍न भाषाओं में 
अनुदित कृतियों की इष्टि से 'बाइविछ' और 'पञ्चतंन्र' के बाद मेघदूत” का. ही 
स्थान दे । ड 

'मेघदूत? का प्राचीनतम अनुवाद १ देवीं हताढदी में तिब्बती भाषा र्मे 
किया गया था, जिसकी एक प्रति तंजोर के ग्रन्थसंग्रह में सुरक्षित है। इसी 
अनुवाद के आघार पर १९०६ इ० में एक जमन विद्वान्‌ डॉ० बेख ( Beck ) 
ने 'मेघदूत' का एक अनुवाद जमंन भाषा में किया । 'सेघदूत' का सिंदी 
अनुवाद भी प्राचीन दै, शिसको एक लकावासी टी० दी० पानवोटे नामक 
विद्वान्‌ ने १८८३ ई० में प्रकाशित किया था।' र 

"मेघदूत! के प्रसिद्ध एवं प्रामाणिक अजुवादों में मेक्समूछर का नमन 
अनुवाद प्रमुख हे, जिसको उन्होने १०४७ ३४० में छिखा था। महाशय 
सोनफ्रेच ने तो यहाँ तक कह दिया कि युरोप में ही क्या, विश्व भर के 
साहित्य में ऐसी कृति खोजने पर भी दूसरी नहीं मिलेगी। महाशय उच०- 
एच० बिएत्न ने १९१३ ई० में 'मेघदूत' का अंग्र जी अनुवाद कर यूरोप के 
साहिस्यकारों को भारतीयों के ऊँचे मस्तिष्क कौ एवं इस महानतम क के 
संबन्ध को अपूव सूचना. दो। १८४१. झर १८४० ० से 'मंघदूत के दो 
लेटिन अनुवाद क्रमशः महाशय बोन और महाशय . मिस्ड. मीश्टर ने किए । 


. इसी प्रकार अमरीकी विद्वान्‌ भाथंर राइडर ने भी:'मेषदूत' का. पक जबिकलक 
१. के० सो० पंडिय : भभिनवयुप्त--ए िस्टोरिकल, पेण्ड : फिछॉसफिकल. स्टडी, 

प०६५ ; 
` २. बळदेव-ठपाष्याय : 'मेघदूत : प्रसार तथा प्रभाव 


शौष॑क-छेख, ननमारती; वर्षे ४, 
भकू २, कककृत्ता २०१३ LS OR MN 


७७ डे 


( ६०१ ) 





327... CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


बँ. इ 
ह हिशााााााजयय्य 





१ 
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अनुवाद किया | इस छोटी सो कृति के सम्बन्ध में विद्वानों को धारणा है 
सहाकबि कालिदास की भारती को असर यश और व्यापक ख्याति प्रदान र 
के लिए इस एफ ही कृति में एरी इमता है ।' 

घटकपर और कालिदास की इन दोनों कृतियों का परवर्ती काव्य-साहितय 
पर पर्याप्त प्रभाव लक्षित होता हे । कृष्णमाचार्थ का 'मेघलंदेशविमश!, छृप्णमू्ि 
का 'यश्ञोएछास', रामशास्त्री का 'सेघप्रतिसन्देश', रामचन्द्र का 'घनचृत्तमः धोर 
सेथिळ कथि महामहोपाष्याथ परमेश्‍वर छा का 'यच्षसमागम' इस प्रभाष ३ 
परिचायक काब्य हैं । 


सन्देशकाब्यों की प्रणयन-परस्परा में जेन कवियों का बड़ा योग एवं 
उत्साह रहा है । जेनकवि निनसेन ( ५१४ ई० ) ने जैन तीथकर भगवान्‌ 
पाश्वंनाथ के जीयनचरित पर चार सर्गों में एक 'पार्श्वास्युद्य' काव्य लिखा। 
उसके ३९७ परो में कालिदास के 'मेघदूत' के छगभग १२० श्छोक सम्मिलित 
हें । इसी प्रकार एक दूसरे विक्रम ( १५वीं श० ) कवि ने भी स्वामी नेमिनाथ 
के जीवन पर 'नेमिदूत' काव्य हिखा।' उसमें भी 'भेघदूत? के १२५ श्लोक 
उद्श्त हैं । मध्यकालीन जेन कवियों में ब्रद्त्तापगण्छीय चरित्नसुन्द्रगणि 
(१४८४) दवारा छिजित धार्मिक एवं नेतिक विषयों से सम्बद्ध 'शीदूत' और 
किसी भज्ञातनामा कवि की “चेतोदूत? इस परम्परा में उद्धरणीय मन्ध हैं। 
खतरग्छीय कवि बिमलकोति ( १ऽधीं श० ) का “चन्द्र दूत? भी अच्छा काब्य 
हे ॥ एक विज्ञप्ति के रूप में उपाध्याय मेघविज्ञय का 'मेघदूतसमस्या' 
( १७२७ वि० में रचित ) कुछ कम महत्व का काव्य है । 


सन्देशकाव्या की प्रौढ परम्परा 


इस प्रकार के सन्देशकाड्यो की प्रौढ परम्परा का आरम्म १ शेवी शताब्वी 


से हुआ | बंगाल के राजा लचमणसेन* ( १२बीं शताब्दी ) के समापणिडित 
STE लत नस... 
२. साप्ताहिक घङ्गम : 'काळिदास का मेघदूत? इळाहाबाद, २६ अगस्त, १९५१ 
` - २. युणविजय कौ संस्कृत रोका तथा हिन्दी पद्यानुवाद के साथ कोटा ( राजस्थान ) 
से २००५ बि में प्रकाशित | 
१९. अगरचन्द नाइडा : नेमिदूत कौ प्रस्तावना, प० ६२१-६२४ - - 
४. जबमारती, मथुरा, ज्येष्ठ २०१४ वि०, वर्ष १५, अङ्क्‌ १: ( यक्षोविजय 
प्रकाशित ) | 
- - जे० ए० एस० बी०, न्यू सौरिज, वाश्यूस ५, ६० ४७३ तथा जे० ५० एस० . 
पाटे १, पू २, १८१६ र 





ग्रंथमाशा में 
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एवं सुप्रसि कवि . जयदेव का सहकारी विद्वान्‌ धोयी का 'एवनदूत! इस 
शताब्दी का पहिला एवं प्रभावशाली सन्देशकाव्य है। १४वीं शताब्दी में ही 
अवधूतराम योगी ने भी १९८ शलोकात्मक काव्य 'सिद्धदृतः ळिखा । इसी 
शताव्दी में अब्दुल रहमान नामक एक मुसलमान कवि ने अपभ्रंश भाषा में 
'सन्देशरासक' नामक सुंदर दूतकाव्य लिखा ।* १५बीं शताज्दो में कवि 
विष्णुदास ने 'मनोदूत”ः छिखा | इसी नाम से एक ग्रन्थ रामशर्मा ने भी 
लिखा है, थो अभी तक अप्रकाशित छी है; किन्तु हस्तलिखित प्रति के रूप 
में उपलब्ध डे ।* माधव कवींद्र भट्टाचाय ने भी लगभग १६बीं शताब्दी में 
'उद्धवदूत' लिखा ।* गौडीय सम्प्रदाय के विद्वान्‌ रूप गोस्वामी ( १७वीं श० ) 
ने 'उद्धबसन्देश'* काव्य लिखा । इसी नाम के एक दूसरे विद्वान 
चेतन्य मद्दाप्रशु के शिष्य रूप गोस्वामी ने 'इंसदूत?? छिखकर इस परम्परा 
को चमकाया । 


१७वीं शताब्दी में श्री रुद्रन्याय वाचस्पति ने 'पिकदूत' लिखा । 
भहारक ज्ञानभूषण के प्रशिष्य वादिराज ( ३०वीं श० ) ने भी 'पदनदूत' 
नामक एक गीतकाव्य छिखा।' बंगदेशीय राजा रघुनाथराय ( १६६७- 
१६५० शक ) की आज्ञा से श्रीकृष्ण सावंभौम ने 'पादांकदूत' लिखा, बिसका 
रचनाकाळ १६३७ झाक है। इसी परम्परा का व्यापक बिस्तार आगे छम्बोद्र 


nS 
> उतारा - 


१. संस्कृत साहित्य परिषद्‌ , संस्कृत मन्थमाळा, वाश्यूम १२, कळकत्ता १९२६ 

२. बलदेव उपाध्याय : 'मेघदूत : प्रसार तया प्रभाव? जनमारती, वषे ४५ अडू २.२०१२३ 

३. इंडिया ऑफिस छाइमेरी, छन्दन, एगरिंग का केटळॉग, वाश्यूम ७ ६० २४७०३ 
संस्कृत साहित्य परिषद्‌ को ग्रन्यमाळा संख्या २२ र्म प्रकाशित, कलकत्ता १९१७ 

४. बंग साहित्य परिषद्‌ कलकत्ता के ग्रन्यसंग्रह, इस्तळेख-संख्या २२८२ के 
प्राच्यवाणी मन्दिर, कलकत्ता के ग्रंथसंग्रइ, मंथ सं १९ में सुरक्षित; विस्तार 
छिए देखिए : बंगौय दूतकाब्य का इतिहास, ३० १९ 

५, जोवानंद विद्यासागर : काग्यसंग्रहश ९० ४४१-५०७, 
संस्करण ) तथा डॉ० नॉन हेवर्किन : कान्यसमदा 
१८४७ 9 > 

१. इण्डिया माफिस छाइनेरी) कॅटलॉग, वाल्यूम २१ पाट १, सेक्शन ११ ९० मे 

७. ख्रीवानन्द विद्यासागर : काब्यसंग्रइ, वाल्यूम. है। २? ४४१-५९७, 382 
संस्करण कलकत्ता १८८८ ); तथा बाबा कृष्णदास, कुसुम सरोवर, द्वारा मः 

<. प्राय्यवाणी मन्दिर, प्राच्यवाणी जनेक, जिश्द २, कळकत्ता १९४५ अल 

९. नाथूराम प्रेमी : जैन साहित्य मोर इतिदास, ६० १८७ ( द्वितीय से 


( ६०३ ) 





कलक'ता १८८८ ( तीसरा 
६० १७४००४००; कळक 
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संस्कृत साहित्य का इतिहास 
बेथ ने 'गोपीदूत”, प्रिकोचन ने 'तुळसोदूत'* ( १७३० ६० में रचित ) 
चे्यनाथ द्विज ने .एक दूसरा 'हुळखीदूत + हरिदास ने 'कोकिळदूत* 
( १७१७ शक में रचित )'सिद्धनाथ विद्यावागी ने १७वीं शताब्दी के लगभग 
'पवनदूत', इसी शताढदी में कृष्णनाथ न्यायएंचानन ने 'चातदूत', एक 
आधुनिक कवि भोळानाथ ने 'पांथदूत!,* रामदयाळ तक्षररन ने “'अनिळदूत! ४ 
्स्बिकाचरण देवशर्मा ने 'पिकदूत',* गोपालशिरोमणि ने एक प्रहसन. 
रचना 'काकदूत” ( १८११ शक में रचित ), गोपेन्द्रनाथ गोस्वामी ने १७दीं 
शताबवद्दी के लगभग 'पादपदूत', १९वीं शताब्दी के अन्त में श्रेछोक्यमोहन ने 
"मेघदूत? , काळीप्रसाद ने 'भक्तिदूत!,१" रामग्रोपाल ने 'काकदूत?'' (१ ७१८शक 
में रचित ), महामहोपाध्याय अजितनाथ न्यायरत्न ने बंग संघत्‌ १३२६ में 
“'बकदूत?”*' भोर रघुनाथदास ने १७ श० के आस-पास “हंसदूत!** भादि 
संदेशकाव्यों को रचकर किया । 


दूतकार्ब्या के उक्त रचथिताओं में से अधिकांश विद्वान. वंगाळ में हुए, भौर 
उनके सम्बन्ध की जानकारी प्रायः बेंगला-साहित्य तथा बंगाली एतिहासकारों 
एवं बंगाळो विद्वानों द्वारा ही संस्कृत्त-जगत्‌ को विदित हुई । बंगीय दूतकारव्यो 
पर एक सुन्दर पुरतक डॉ० यतीन्द्रविमळ ने संस्कृत में लिखी है| इस 
पुस्तक में उन्होने लगभग पच्चीस दूतकाच्यों का विस्तार से उएलेख किया है! 





१. जोवानन्द विद्यासागर : काब्यसंग्रह, जिल्द ४, प०-.५०७-५३०, कलकत्ता १८८८ 
` ` 5२. वही, सं १३७ - ३. बही, सं० २७: | 
: ॐ; काळिदासतेन कौ टीका सहित बंग सं० १३११ में प्रकाशित 
` ५. डॉ० जे० बी० चोषरी, संस्कृत दूतकाव्य सीरी श, वास्यूम. ५, कलक ee 
६. प्रांच्यवाणी मन्दिर संग्रह, संस्कृत दूतकान्य, सं० १४२ (१) ७.बही 
“८. ब्रजमाधुरी, मथुरा ज्येष्ठ २०१४ वि०, वघ १५, भछू १ 
९. प्राच्यवाणी मन्दिर संग्रह, डॉ० के० एन० काटजू सीरीज, वाश्यूम २ क 
१९५० १.03: हीन | 
, १०. आर० एळ० भिम : नोटिसेज ऑफ संस्कृत मैन्युसिक्रप्ट्स, संस्कृत साहित्य १ 
गार, वाल्यूम ३, पू० २७ 
` ११. हरप्रसाद.झाखी : नोटिसेज ऑफ संस्कृत मैन्युस्क्रिप्ट्स, .संस्क्रत साहित 
गार, वाश्यूम १, 9० सं० ६७ Le I ४६५ [ 
२२. प्राच्यवाणी मन्दिर संग्रह, ग्रन्यसंख्या १४१ - ` 
१३. दिनेशचन्द्र सेन : बंग-साहिस्य-परि चय, प० ८४० ` ` | 
२४. डॉ० यतीन्द्र विमश:: बंगीय दूतकाब्येतिहास ( संस्कृत ) कलकत्ता र 
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काव्य साहित्य की समृद्धि 


रामकथाबिषयक दूत्तकाव्य 

'मेघदूत' की शेळी पर लिखे गए रामकथाविषयक दूतकाऱ्यों सें वेदांत- 
देशिक ( बेंकर, देशिक, बेंकटनाथ, वेदान्ताचायं ) ने १६वीं शताब्दी में 
'इंससंदेश' लिखा, जिसमें लंका में वियुक्ता सीता के प्रति हंस द्वारा भगवान 
राम का वियोग-संदेश प्रेषित है। नेयायिक रुद्र वाचस्पति ( १७वीं श० ) 
का 'अमरदूत'' वासुदेव का अमरसंदेश',' किसी अज्ञातनामा लेखक का 
'कपिदूतत',* वंकराचायं ( १७वीं श० ) का 'कोकिळसंदेश'' और गोपीकांत 
भट्टाचाय के पुन्न कृष्णचन्द्र तर्कालंकार ( १८घीं श० ) का “चंद्रदूत” इस 
रामकाव्य-परंपरा के उएछेख़नीय संदेशकाव्य हैं । जोधपुर के किती आधुनिक 
कवि नित्यानंद झाश्धी द्वारा रचित 'हनुमतदूतः भी इसी. परम्परा का 
काव्य है ।४ 
कुछ अप्रसिद्ध संदेशकाव्य 

इसी प्रकार तासिळ के उदण्ड नामक एक कवि ( १श्‍्बींश०) ने 
साळावार के काळीकट स्थित जमोरिन के आश्रय में रहकर 'सेघदूत? की 
शेळी का एक योतिपरक प्रेमकाव्य 'कोकिळसंदेश? का निमाण किया था। 
हसी प्रपंग में 'मेघदूत” के अक्षरशः अलुकरण पर लिखा हुआ वामनभइ बाण 
( १५वों श० ) का 'हंससंदेश'* भी उक्छेखनीय है । इसी श्रेणी के कुछ 
केस प्रभाषोत्पादक संदेशकाब्यों में पूण सरस्वती का 'हंससंदेश', बिष्णुन्नाता 
( १६बीं झ० ) का 'कोकसंदेश', बासुदेव कवि ( १७वीं झ० ) का "गसं देश' 
और विनयप्रभ ( १३वो श० ) का “चन्व्रदूत”ः उल्लेखनीय है। विनयविज्ञय- 
राणि का इन्द्र दूत', तेळंग प्रजनाथ का 'मनोदूत, भगवद्दत्त का 'मनोदूत' और 
रघमीनारायण का 'रथांगदूत' भी इसी कोटि के द 5 

संस्कृत में लिखे गए दूतकाव्या की इस लम्बी परम्परा को देखकर सहज 

२. डॉ० जे० बो० चौपरी : प्राच्यवाणी मन्दिर, संस्कृत दूतकाब्य संग्रह, वाल्यूम १ 

२. फादर काभिछू बुर्के : रामकथा : उद्धव भोर विकास, ए० २००, प्रयाग १९५३ 

२. ढाका युनिवसिटो मेम्युरिक्रप्टस, सं० ९७५ सी” | 

४. तंजोर राइब्रेरी, मद्रास, कैटळाग, ग्र० सं० ७४६ ६० ८६२ 

५. इरप्रसाद शास्त्री : नोटिसेज भॉफ संस्कृत मेन्युरिक्रप्ट्स, वाल्यूम २, ९० २५३ 

१. वेकूटेश्‍वर प्रेस, बम्बई से प्रकाशित ` सरना 

७. प्राच्यवाणौ , सं दूतकान्य सम्रहश १ $ LS 

<. anor संगन्ब में देखिए: कन्हैया पोदार: “कालिदास 

का काव्य-वैमव ओर मेषदूत? लेख, जनभारतो, वषे ४, मंड २, २०१३ वि 


( ६०५ ) 
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संस्कृत साहित्य का इतिहास 


ही में उनकी लोकप्रियता का रहस्य प्रकट हो जाता हे। बिभिन्न संप्रहों हो 
हस्त लिखित पोधियों में इस प्रकार के और भी काव्यग्रन्थ उपरूष्ध होने संप्र 
हैं। इण्डिया आफिस ळंदन के सूचीपन्नों में संस्कृत और प्राकृत के कनेक 
अप्रकाशित दूतकाध्यों का उद्ळेख देखने को मिळता है।' दूतकाव्यो डी 
परम्परा. पर अनेक बिद्दानों हारा यद्यपि पर्याप्त प्रकाश डाळा जा चुका है, कौर 
स्वतन्त्र रूप से उन पर इतिहास की पुस्तक भी लिखी जा चुकी हे; फिर मो 
उनका आमूल सरवेडण होने की आवश्यकता आज भी बनी है।. 


अंगारकाव्य 


संदेश-काव्यों की इस सुदी्घ परस्परा के अतिरिक्त गीति-काध्यों के चेत्र में 
दूसरी शज्ञार शेळी के काव्य भी बहुतायत से छिखे गए। महाकवि कालिदास 
का "ऋतुसंहार? इल श्रेणी के काब्यों में पहिली कृति है। 'शज्ञारतिळक', 
“पुष्पवाणतिळक' और “राह्सकाध्य', इन तीन गीतिकाउयों का प्रणेता महाकवि 
कालिदास से भिन्न कोई दूसरा ही काछिदास नामधारी कचि हुआ, जिसका 
स्थितिकाळ अनिश्चित है; किन्तु जो निश्चयात्मक रूप से ( १२वीं श० ) $ 
याद हुआ । 


अमरु या अमरुक ( «वीं श० से पहिले ) के “अमरुकदातक' नोमः 

गीति-ग्रन्थ का निर्माता कुछ विद्वान्‌ शंकराचाय को बताते हैं; किन्तु पं 

धारणा भव सचंथा निराकृत हो चुकी है । वस्तुतः अमरु या अमय नाम 

राजा एक ऐतिहासिक व्यक्ति था जिसने अमरुक झातक की रचना की थी। 

इसके याद भतृंहरि ( ७चीं ० ) ने 'श्क्कारशतक', 'नीतिशतक' और “वरग 

| शतक', इन तीन श्रङ्गारपरक, नीतिपरक तथा ज्ञानपरक ग्रीतिप्रन्थों का एक 
साथ निर्माण किया | तदनन्तर काश्मीर के महाकवि दिषहदण ( १०८० हॅ 
ने अपनी प्रणयकथा को 'चौरपज्ञाशिका! के रूप. में प्रकट किया । : 

बंगाल के विद्वरसेधी राजा छच्रमणपेन (१२वीं श० ) केला 







क्रित एवं 


नेट 
१. डॉ० प्राणनाथ ऐण्ड डॉ० जे० बो० चौधरी : इंडिया भाफिस हाइजेरी १ 
बाल्यूम २, पाटे १-१ ( १९३८-१९५८ ० ) इं 
i २. विस्तार के लिए देखिए : एम० कृष्णमाचारी : हिस्ट्री ऑफ हो ष | 
| लिटरेचर, ६० ११६-१६८, पूना १९३७; डॉ० जे० बौ० चौधरी * गे दूते | 
दूतकाब्य ऑफ बज्ञाळ, कळकश्ता १९५१५ डॉन यतीन्द्र निमळ ¦ * 
तिदास, कलकत्ता; १९५३ फे डक: न्‍ 
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काव्य साहित्य को समृद्धि [ 


घोयो के सहवासी कवि जयदेव ने एक उत्तम काव्य “गीतगोविन्द! की रचना 
कर अपनी भक्ति-भावना ओर प्रेम-मादना का एक जप्ती मामिकता से सुन्दर 
निदर्शन किया । अपनी अनेक विशेषताओं एवं लोकप्रियता के कारण इस 
गीतिग्रन्थ पर कई रीकाएं लिखी जा चुकी हैं। रुकेई नामक एक विद्वान्‌ ने 
इसका जर्मन आषा में अविकल अनुवाद किया । 'गीतगोबिन्दु' के अनुकरण 
पर छिखे गए काब्यों में इरिशंकर कृत तथा प्रभाकर कत एक ही नाम की दो 
कृतियाँ 'गीताराघव',? श्रोहर्यांचाय कृत 'जानकीगीता', दरिनाथ इत 'राम- 
विछास!, जो सम्भवतः 'जानकोगीता? से अभिन्न है,' प्रसुख हैं । १८दो श० में 
बिश्वनाथसिंह का 'संगोत्तरघुनन्दुन! भी 'गीतगोविन्द' के अनुकरण पर लिखा 
गया काब्य है ।* ० 
स्तोत्रकाव्य या भक्तिकाव्य 

दूसरे प्रकार के यीति-काब्यों में स्तोन्न-काब्यों की गणना की जाती है। ये 
स्तोम्न-काब्य घधमंपरक होने से समाज में, विशेषतया भक्तिभावना-प्रधान 
समाज में, अतिप्रिय सिद्ध हुए । ये अनुराग और विराग दोनों प्रकार ककी 
भाषनाभो से ओत-प्रोत हैं । इसलिए आध्यात्मिक उन्नति के उद्देश्य से समाज 
ने इनको बहुत पसन्द किया । 

इन यीतिकाब्यों का प्रभाव यहाँ तक बढ़ा कि जेन और बौद्ध घर्माशुयायी 
विद्वानों ने भी इस प्रकार के काष्यों की रचना की । ये धार्मिक एवं दाशंनिक, 
दोनों प्रकार की भावनाओं से युक्त हैं । इन स्तोन्न-कार्व्या की गीति-रचना बहुत 
ही भाकषैक है । ये कुछ तो पद्यास्मक, कुछ दण्डक और कुछ गद्यात्मक हैं । यह 
गथारमक गीति कविताओं की परम्परा वेदिककाळ, रामायणकाळ और महा- 
भारतकाळ से अनुबर्तित है । 


इस श्रेणी के गीति-काव्यों में कालिदास कृत 'श्यामछा-दण्डक' को प्राचीन” 

तम कृति के रूप में उद्छत किया ज्ञाता दे; किन्तु यइ भन्तिम रूप ले 
सिद्ध हो चुका है कि मद्दाकवि कालिदास की रचनाओं में इस गीति-काब्य की 
गणना नहों है । सम्भवतः यह किसी दूसरे कालिदास की रचना हो सकती 
है। इसी प्रकार अश्वघोष ( प्रथम शताब्दी ई० ) के नास पर पूक 'गाण्डि- 


१. म० म० दुर प्रसाद श्चाल्नी : नोटिसेज भॉफ संस्कृत मेन्युरिक्रप्ट्स, भाग २, ६० ४१ 
२. मोनियर विक्षियम्स : इण्डियन विनडम, ए० ३६८ - 
३. म० म० इरप्रसाद शालो: उक्त अन्य, माग १, ६० ९२४ 
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संस्कृत साहित्य का इतिहास 


स्तोन्रगाथाः नामक गीति-काव्य का उल्लेख किया गया है।१ अश्वघोष के ऱः 
बौद्ध मातृचेट (१०० ई०) ने “चतुःशत्तक' और 'अध्यर्धशतक' नामक दो सतुत्ि- 
काव्य लिखे । ये दोनों काव्य तिष्ववी अज्ुबादों के रूप में उपलब्ध ३ 
तदनन्तर जेन कवि सिद्धसेन दिवाकर ( ५०० ई० ) ने जेन-तोथेकरो की स्तुति 
में 'कक्याण-मन्दिरि-एतोन्न! लिखा । इसी प्रकार राजा इथं (७०० ई०) ने यौर- 
घर्म से सम्षद्ध 'सुप्रमातस्तोत्र' ओर 'अए्महाश्ीचेस्यस्तोत्र' छिखे । इसी परंपरा 
सें वाण ( ६०० ई० ) ने शिवपतनी भगवती चण्डी की स्तुति में “चण्डीश्षतक', 
मानतुङ्ग ( ७०० ई० ) ने 'भऊामरस्तोन्र', इषं के आश्रित कथि षाण के श्वशुर 
मयूर ( ७०० ई० ) कवि ने 'सूमंशतक' जर अश्ञालकालीच बौद्ध विषान्‌ सवश 
मित्र ने 'स्रग्धरास्तोत्र' लिखा । 

सुप्रसिद्ध अद्वेतवादी दाहनिक ष्राचायं के नाम से अनेक गीति-प्रधान 
कृतियो का उद्ळेख मिलता है, जिनमें 'अन्नपूर्णादशक' 'अम्नपुर्णाष्टक', 'कनक' 
घारास्तव', 'दु्षिणामूति-भष्टकः, 'रामञ्ुञङ्गस्तो त्रः, “लचमीनुलि इस्तोत्न', 'विष्णु 
पादादिकेशान्तवर्णन', 'शिवसु शज्गस्तोश्र', ‘शिवानन्दलहरी’ और 'सौन्द्यछहर' 
प्रमुख हैं । शङ्कराचार्य के हो समकालीन दादिणास्य मूककवि ने पाँच-छौ गेय 
पद्चों में 'मूकपञ्चशती? लिखी । 

साती शताब्दी में वतमान केरल के राजा कुलशेखर ने एक बहुत ही 
रुचिकर शेळी में 'कुन्द्माळा! गीतिकाब्य रिखा । नघम शताब्दी में कश्मीर के 
कवि पुष्पदन्त ने 'महिस्नेस्तोश्र लिखा, जिसका;प्रचार कि आब तक समा” 
सर्वाधिक रूप में विद्यमान दै। इसी प्रकार रत्नाकर ( ९वीं शा० ) ने आ 
पंचाशिका? कश्मीर के राज्ञा अचन्तिवर्मा ( नघम शताब्दी ) के जाशित 
एवं सुप्रसिद्ध काव्यशास्त्री आनन्दुवधन. ने 'देवीशतक!, अभिनव गुण के एः 
उत्पळदेव ( दशम शताढदी ) ने 'स्तोब्रावरि', रामाजुज के युर बा 
( दशम शतान्दी ) ने 'चषुःशलोकी? एवं 'स्तोन्नररन', रामासुजाचाय Gs 
शताब्दी ) ने यद्यत्रय नाम से तीन गीतिकाव्य 'शरणागतिग्रथ, १ र 
एवं 'श्रीरहृगद्य' छिखे । इसी भकार रामानुज के प्रमुख शिष्य 
( ग्यारहरवी शताब्दी ) ने पञ्चस्तव नाम से “शौश्तव', 'अमिताशुषस्तः द्या! 
राजस्तव', 'सुन्द्रबाइस्तव' और 'बेकुण्ठस्त ष? स्तुतिअर्न्था का निर्माण 
श्रीवश्सांक के पुन्न पराशर भट्ट (ग्यारहवां दाताव्दी) के स्तुतिमरन्यो में 
राजस्तव! और 'श्रीगुणररनकोष' अधिक प्रसिद्ध हैं । 


१, वो० बरदाचाये : संस्कृत खाहित्य का इतिहास, प? १२४ 
२. बलदेव उपाध्याय ६ संस्कृत साहिरय का.इतिशास, १० २० ००-२० 


# हे 
न्य 


३ | (१ ९५८) ` 
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काव्य साहित्य की ससृद्धि 


जयदेव का उदळेख 'गोतगोविन्द' के प्रसङ्ग में पहिले किया जा चुका है । 
इन्होंने स्तुतिशेळी में एक गीति-काब्य 'गङ्गास्तब' भी लिखा | संभवतः १२वीं 
शताब्दी में विद्यमान मालायार-निषाली कवि बिश्‍वसंगल या छुष्णळीछांशुक ने 
एक प्रसिद्ध गीति काव्य 'कुष्णकर्णासृत' लिखा । द्वेतमताचुयायी आचाय॑ भानन्द- 
तीर्थं या माधव ( १९वीं शत।उदी ) ने 'द्वादशस्तोत्र' लिखा । 

वेदांतदेशिक ( १३६८-१३६९ ई० ) ने लगभग २५ स्तोन्नपरक गीति- 
काम्यां की रचना कर इस परम्परा को सख्ुद्ध करने या आगे बढ़ाने में बदा 
महश्वपूर्ण कायं किया । उनका सइ्रपद्यासमक 'पाढुकासहर्र', 'गरुढगण्डक', 
'रघुवीरगण', प्राकृत भाषा का 'अच्युतश्षतक' आदि स्तुतिम्रन्य प्रमुख हैं। 
काचीवासी अष्पयदीक्षित ( १५५४ ई० जन्म ) ने 'वरद्राजस्तव', केरल के 
मेप्पथूर के रहनेवाले सवंतोसुखी प्रतिभा के कवि नारायण भट्ट ने “नारायणी- 
यस्‌? ( १५८५ रचना ), सघुसूदन सरस्वती ( १६०० ई० ) ने 'आनन्द- 
मन्दाकिनी? भौर कृष्णचेतन्य के शिष्य रूपयोस्वामी ने 'यन्घ वंप्रार्थना् क? पद 
'सुङुन्द्सुकावछी? भादि स्तुतिम्न्थों को छिखकर गीतिकाष्यो की परस्परा को 
परिवद्धित किया । 


गीतिकाब्यों की परम्परा में शाहंशाह शाहजहाँ के आश्रित कबि पण्डित- 
राज जगन्नाथ का प्रमुख स्थान है । उनका समय १५९०-१६६५ ई० के बोच 
निर्धारित है और उन्होंने 'सुघाळहरी', 'अख्तलहरी', 'छचमीळहरी', 'करूणाळहरी 
भौर 'गङ्गाळहरी? ( पीयूषलरी ) आदि उच्चछोटि की गीति.ृतियों का निर्माण 
किया । तदनन्तर नीक्षकण्ठ दीक्षित ( १७वीं शताब्दी ) ने दो ग्रीति-ग्रन्थो का 
प्रणयन-कियाँ ¦ 'भानन्दसागरस्तव' ओर शिवोस्कषमञ्जरी । 

इसी प्रकार चेंकराष्बरी ( १०बी शताब्दी ) ने 'छषमीलइस्र, रामभद्र 
दीक्षित ( १७वीं शताब्दी ) ने भगवान राम की स्तुति के दस यीतिकाध्य 
एक साथ लिखे, जिनमें 'रासस्तव' और 'अवूसुतसीतारामस्तव' प्रमुख हैं। 
संन्यासी नारायणतीथं ( १७वीं शताब्दी ) ने 'कृष्णलीकातरंगिणी! और १९वाँ - 


शताब्दी के कवियों में त्यागराज, रयामशाख्ी तथा सठुस्वामी दीक्षित ने गीति-. Fo 


काथ्या की इस परंपरा को अच्छी-णष्छी स्तोघ्रक्कतियों के निर्माण से. ,अष्ुण्ण _ 


बनाए रखा । | 
जेन और बौद्ध विद्वानों की अधिकांश स्तोत्न-कृतियों का उद्ठेल पहिले 


किया ज्ञा सुका है । कुछ उद्यकोटि के जन स्तोन्नों में वादिराब कृत एकीभाव” 
स्तो, सोमप्रम की 'सृक्तिसुक्तावळी', जम्बू गुरु का 'जिनशतक' आचाय हेम- 


( ६०६. ) 
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चन्द्र की ' भन्ययोगव्थदर्छेदिका द्वाश्विशिका' प्रमुख हैं । हेमचंद्र के इस गीत. 
„ काव्य पर मह्निषेणसूरि कृत पांडिस्यपुण स्याद्वादमजरी' नामक टीका प्रसिद्ध है। 
इसी प्रकार बौद्ध-स्तोन्नों की परंपरा सें हाल हो में उपलब्ध शून्यवादी आचार 
नागाजुन के चतुःस्तव', जिनका अचुषाद तिब्घतीय भाषा में उपलब्ध है, उएहे. 
खनीय हैं, संस्कृत में भी उनके दो श्तोम्न उपलब्ध हो छुके हैं, जिनका नाम है; 


भिरौपम्यस्तव और अचिध्यस्तव । 
~ Ey 
४ > > | >. VC 
“र ' स न 
5 इस प्रकार संस्कृत के गौत-झाव्य की छुदृत्परस्परा का सचज्षण करने पर 


"॥ _„ प्रतीत होता है कि प्रथम शताब्दी ईसवी पूव से लेकर ईसा की उन्मीसर्वो 
कर शताब्दी के लगभग दो इजार घर्षों में इस विषय परः निरन्तर ग्रंथरचना होती 

_ रही और यद्यपि वे सभी कृतियाँ आज उपछब्ध नहीं हैं या उनके सम्बन्ध में 
४“ - आज़ भी अज्ुसन्धान की आवश्यकता बनी हुईं हे; फिर भी उपलब्ध सामग्री 
शोर डके आधार पर पूरे सन्तोष के साथ कहा जा सकता हे छि संस्कृत कार्व्या का 


RE 7 .क्ञेत्रभपने आप में भरापूरा है । 
MR चम्पूकाव्य 


५-५ २ सैस्कृत-साहित्य में कुछ काव्य-कृतियाँ ऐसी हैं, जिनमें घण्यं र वि ठे 
ब पतिपादन गद्यमयी माषा में औरं उसको अधिक प्रभा दोर्पादक > 
gy) बनाने के लिए पद्यमयी भाषा का प्रयोग किया गया है; या ग्रूप शि 
७ 7” किंसी-बात को पद्यरूप में संच्िपत कर दिया गया हे । पेसे गयः ड 
„ ` `> क्वाब्यों को काव्यशाखियों ने "चम्पू? नाम से कहा हे ॥१ इन चम्पूकी” 
ञ.- संस्कृत के म्न्ध्रकारों ने मौलिक एषं वाद्य-संगीत का समन्वय और दरा 
F \ “मधु छा संमिश्रण बताया है । 5 | 





3 क घी 
२५, , '.` ० घचम्पू-काव्यों को निर्माण-परंपरा का अनुवतन प्रथम वी वर 
| र्ट पहिले ही दो चुका था । गद्य-पश्च-मयी आषा के उदाहरण याचीच से प्रयोग 
PA : 


डा मिळते हे. । बौद्धजातकों में भी इस प्रकार की भाषा का मळ समिश्रण 
2 >" * हुआ हे' (&जञातकमाळा! तथा हरिषेण की प्रशस्ति में गद्य-पद्य र्कं 


F : हैं। गुठकाळ के शिळालेखों में चरुपू-काब्यों की रचना “का उ 





१. गधपद्ममयं काम्यं चम्पूरिरंय सिषोयते--काभ्यादशं १।११ 
२. चम्पूरामायण, बाककाण्ड, १ _ ३. विखयुणादर्श, ४ 


" . (६१० ) 
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काव्य साहित्य की समृद्धि 


चतुर्थ शताब्दी से होना लिखा हुआ है। किन्तु काव्यशासत्र में वर्णित चरपू- 
काव्य के सम्पूण लक्षर्णो से युक्त ग्रन्थों का निर्माण लगभग दसवीं दाताब्दी से 
उपलब्ध होता है । हम र 
सबसे पहिला चरुपू ब्रिविक्रमभट्ट का “नखपचरपू? है, बिसका दूसरा नाम । 
'नळद्मयन्ती-कथा? भी है । राष्ट्रकूटवंशीय राजा इन्द्र तृतीय के ९१५ इँ० के 
नोसारी वाळे दानपत्र के लेखक यही त्रिविक्रम भट्ट थे। इन्होने एक दूसरा 
'मदाळसाचर्प' भी लिखा था । इनका समय दसवीं शताब्दी का आरम्भ है। 
'दुसवीं शताव्दी के डी ळगभग दो जेन-सुनियों, हरिश्चन्द्र और सोमदेव ने, | 
क्रमशः. जीवनधरचर्पू? तथा “यदास्तिलकचंपू* छिखे । हरिश्चन्द्र का उक्त ग्रन्थ + 
नवम इाताउदी में ढिखे गए शुणभद्र के 'उत्तरपुराण' पर आधारित है । डस पर - ` 
'घमशमास्युदय' महाकाव्य का प्रभाव छक्षित होता है; किन्तु यह ग्रन्थ इरि " 
न्दर नामक किसी दूसरे ही कवि का है, जो भहाकाव्यकार हरिचन्द से भिन्न. . . 
था ।' सोमदेव राष्ट्रकूट के राजा कृष्ण तृतीय के आश्रित था | इनके भतिरिक्त 
भोजराज ( १००५-१०५४ ई० ) ने 'रामायण चम्पू?) अभिनव काळिद्नास,, 
( १३वीं शताउदी ) ने 'भागवतचर्पू', सोडढल ( १9वों श० ) ने 'उदयसुन्द- र 
रोकथा!, सोमेश्वरदेब ने 'कोतिकोसुदी', बासुदेवरथ (३५बी श) ने 'गंगावंशा- 
सुचरित', अनन्तभट्ट ( $५वीं श० ) ने 'भारतचग्प!, विघयनगर के राजाः . . 
अच्युतराय ( १९वीं श० ) की विदुषी पर्नी तिरुमलार्बा ने 'बरदराज्ञारिवका- - 
परिणयचम्पू', राजचूडामणि दौक्षित !( १६वीं शा० ) ने 'मारतचग्पू, जीव- ` 
गोस्वामी ( १६बीं श० ) ने 'गोपाळ चरपू', मिन्रमिञ्र ( १७वीं श० ) ने 'आन- ` 
न्दकंदचस्प', चिद्र्वर ( १६वीं श० ) ने भागवत कथा के आधार पर "मायं ' 
वतचम्पू' और शेषछ्कष्ण ( १६ श० ) ने 'पारिजातहरणचग्पू' लिकर, चंपू- , 
कार्ब्या की परंपरा को ससद्ध किया । र * 
१७वीं शताब्दी में नीलकण्ठ दीक्षित ने एक भावपूर्ण चअस्पू-काव्य, | 
'नीलकण्टविज्ययचर्पू! नाम. से छिखा, जिसका रचनाकाळ ४१४८ कलिवष है 
( १६३७ ई० ) है। इसी परंपरा में चक्र कबि ( १७बों श० ) ने “द्रौपदो- * ` 
' परिणयचर्पूर लिखा । तदनन्तर वॅकटाध्वरी ( १७वीं श० ) ने चार चंपू-काब्यों ७ र 
को लिख कर इस विषय में अपनी स्याति को प्रकाशित किया । इनके चस्पू- ` 
काष्यों के नाम हैं : 'विश्वगुणादशंचग्प', 'वरवांस्युदयचरप!, ( हस्तिगिरिचग्प ) _ 
'उत्तरचरपू* और 'क्षीनिवास चम्पू’ । बाणेश्वर कवि ( १४वीं श० ) ने एक अर्घः `. 
™—— 


२. नायूराम प्रमो : जेन साहित्य भोर इतिदास, इ० २०३-१०८ (दवितीय संस्करण)...“ 
( ६११) हड 
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संस्कृत साहित्य का इतिहास 
ऐतिहासिक चम्पूमंथ 'चित्रःचंपू', एक अज्ञातकालीन कृष्ण कदि ने 'मन्दारमर. 
न्द्चंपूः और नन्त कवि ने 'चंपूमारत' लिखकर चरपू-काव्यो के चेम में उपे. 
खनीय बडि को । 


ऐतिहासिक काव्य 


संस्कृत-साहित्य में विशुद्ध इतिहास-म्रन्थो का अभाव हो समझना चाहिए। 
कुछ ्न्थों में जो इतिहाससरषन्धी विचरण उपछव्ध होते भी हैं, उनका 
अस्तित्व व्हा मौणतया है । इसका एक कारण तो संस्कृत के परंधकारों को 
सीमित इष्टि प्रतीत होती है। राम, कृष्ण, भीस, अजुन पर्ति ऐतिहासिक 
व्यक्तियोँ का वर्णन तो उन्होंने किया दे, किन्तु अपने एन तेजस्वी पान्नों का 
चित्रण करते समय तत्सामयिक दूसरे व्यक्तियों एवं घटनार्था की ओर घेपे 
उदासीन रहे । ऐतिहासिक ग्रन्थों के अभाव का दूसरा कारण कवियों के भाश्रय 
में रहने की परम्परा का होना था । ऐसे ग्रन्थकारों ने जो कुछ भी लिखा, वह 
अपने आश्रयदाता को गुणवत्ता को ध्यान में रख कर लिखा; शोर इसका परि 
णाम यह हुजा कि उनकी बातों में अतिरक्षना एज एकाँंगिता का षाहुण्य 
हो गया । न 


यहाँ तक कि 'राअतरङ्किणी' जेसा ग्रन्थ भी विछ इतिद्वास न ब 
इतिहाससंबंधी यश्न दी कहा जायया, क्योकि पहिले तो उसके रचनाकार 
देखी हुई घटनाओं को ही विश्वसनीय समझा दे और दूसरे उसका यह र 
अतिशयोक्तिप्रधान होने के कारण ऐतिद्दासिक तथ्यों को . डतनी मा 
नहीं रख सका दे, जितनी मजबूती से रखना चाहिए था । _ 


संस्कृत में लो कुछ भी ऐतिहासिक घटनाओं से सम्बन्धित se 
हैं, डन सब में पहिळी बात तो यह दिखाई देती है कि ऐतिहासिक त दकि 
अपेक्षा भाषासौएव एवं वर्ण-बेचित्य को उनमें प्रसुखता दी गई ९, अधिकांश 
होना इसके विरुद्ध चाहिए था। इतिहासप्रघान ग्रन्था को छिखनेवाछे 
लोग राज्याश्रित ये, और उनमें कवित्व-साथना एघं आभ्रयदाता 
की प्रवृत्ति थी । जो अंश कि आश्रयदाता राजाओं को अरुचिकर था, 
होने पर भी छोड़ दिया गया । 


को ६९ 
ब्रह सः 


` इन कुछ इतिहासप्रघान ग्रन्थों की घटना आ को समझते ; र ट दंन 
बढ़ी असुबिघा; भारत में प्रचलित अनेक -संचतों के कारण हुई ` 


( ६१२) 
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काव्य साहित्य की समृद्धि ` 


या ख्यात के आधार पर चलाये गए संवतो छी तिथियों को खोल निकालने 
और उनको सही रूप से बेठाने में बड़ी कठिनाई होती है । 


फिर भी इतना निश्चय रूप से कहा जा सकता है कि भारतीय साहित्य में 
इतिहास विषय छी महत्ता को प्राचीनकाल से ही स्वीकार किया खाने लगा 
था । 'निरक्त' में पुराण और इतिहास को वेदों के समक्ष माना गया है।* 
यास्क़ के “निरुछ' में ऋचाओं के स्पछोकरण के छिप ब्राह्मणग्रन्था तथा प्राचीन 
आचार्यी की कथाओं को 'इतिहासमाचछते' झइकर उक्लेख किया गया हे।१ 
(निरुछ! से ही विदित होता है कि वेदाथ का निरूपण करने घाले प्राचीनतम 
ब्याख्याकारों में एक संप्रदाय इतिहासकारों का भी था, जिसको कि "इति ऐति- 
हासिकाःः कह कर यार-घार स्मरण किया गया है ।१ 


देवाषि नारद जघ सनस्कुमार के पास ब्रह्मविद्या का ज्ञान प्राप्त करने गए 
तो सनस्कुमार के पूछे जाने पर नारद ने अपनी अधीत विद्याओं में इतिहास- 
पुराण को पंचम वेद के रूप में बताया था।' महाभारतकार ने इतिहास- 
पुराण हारा वेद का उपद्वंहण बताया है और कहा है कि इतिहास-पुराण के 
ज्ञान से शून्य लोगों से वेद सदा भयभीत रहता है ।* "महाभारत? के इस 
विवरण से इतिहास की उपयोगिता पर सो प्रकाश पढ़ता है। ङ 


इतिहास की भांवश्यकता और उसके सवतोसुखी प्रभाव का उषळेख करचे 
इए आचाय कौटिल्य ने कहा दे किं अथववेद और इतिहास दोनों वेद हैं और 
इतिहास के अन्तर्गत पुराण, इतिव्रत्त, आख्यायिका, उदाहरण, घर्मशाख ओर 
अर्थशास्त्र सभी का समावेश हो जाता हैं? । आचाय कौटिल्य के इस मम्तन्य से 
पुराण-व्यतिरिक इतिहास के स्वतन्त्र अस्तित्व का भी पता चळता है। 


१. तरितं कूपेऽवहितमेतत्‌ सूक्तं प्रतिबमौ। तत्र जह्मेतिहासमिमसृूमिभे गायामि 
भवति--निरक्त ४६ | 

२. तयोविमागस्तत्रेतिद्वासमाचक्षते । निरुक्त २।११ 

४. निरुक्त २१६; १२२; १२११० रक 

४. ऋग्वेदं भगवोऽध्येमि, यजुर्वेद सामवेदायवंणं इतिहासपुराणं पंचमं वेदानां च 
वेदम्‌ । —छ्ञान्दोग्य ७१ 

५. इतिहासपुराणाभ्यां वेदं समुपइंइयेव । 
विमेस्यश्पश्च॒ताद्‌ वेदो मामयं प्रहरिष्यति a 

६. अवर्वबेदेतिहासवेदौ च वेदाः। ˆ` पश्चिमं ( भइमार्ग ) इतिहास 
_राणितिशयमाकायिकोबाइरण घर्मशाखमर्यंशास्त्र चेती तिासः। -अ्ेशाख् २।४ 


(६१३ ) 





५८ सं० सा० 
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संस्छृत साहित्य का इतिहास 


संस्कृत-साहिस्य में इतिहासविषयक सामगी प्रायः चार रूपों में 
उपलब्ध होती है । कुछ ग्रन्थकारों ने अपने अन्था में अपने पूर्ववत! 
ऐतिहासिक ग्रन्थों का उल्लेख किया दै; किन्तु जो ग्रन्थ संप्रति उपलब्ध नही 
हैं। दूसरे प्रकार की ऐतिहासिक सामग्री हमें दानपश्रों, अन्तर्लेखों, प्रशस्तियों 
आदि में मिळती है। तीसरी प्रकार की सामग्री 'रामायण?, 'महाभारत? एवं 
पुराण आदि ग्रन्थों से उपलब्ध होती है, और चौथी प्रकार की यथेष्ट सामग्रो 
काव्यपरक इृतिद्दास-ग्रन्थों में समाविष्ट हे । यहाँ हम काव्यपरक हृतिहासग्रंथो 
की ही चर्चा करेंगे । 

इस प्रकार का पहिला ग्रन्थ 'कोसुदीमहोरसव? ( ४०० ई० ) है, जिसमे 
गुप्तकाल की ऐतिहासिक घरनाभो का अच्छा चिम्नण मिळता है। कांची छे 
महेंद्रविक्रमन्‌ ( ६१० ई० ) के 'मत्तविछास! प्रहसन से सी तत्कालीन धर्मानु- 
यायियों की पारस्परिक प्रतिस्पर्धा का अच्छा परिचय मिलता है । 

वाणमर्‌ट ( ऽवं श० ) का 'हषचरित? इस दिषय का उद्धरणीय ग्रंथ है, 
जिसमें एक ओर तो वाण और हषं की जीवन-घरना एँ और दूसरी ओर तरका" 
छीन धार्मिक संप्रदायों, रीति-रिघाजों भौर राज-काज-संबंधी व्यवस्थार्था का 
एतिहासिक ढंग से चित्रण किया गया हे । 


सातवी शताब्दी के छगभग बतमान प्रवरसेन ने एक प्राकृत महाकाव्य 
'सेतुबन्ध' ळिखा । कुछ ळोग प्रवरसेन को कश्मीर का राजा बताते हैं । से" 
चन्ध' के दूसरे नाम 'राचणबघ' या 'दशसुखaघ” भी हैं । दण्डी ने इस म 
को 'सागरः सूक्तिररनानाम्‌? कहकर संसानित किया है। कान्यकुब्ज के राजा 
यशोवर्मा ( 4थों शा० ) के आश्रित कवि वाक्पतिराज ने भी एक प्राकृत मश 
काव्य 'गठडवहो? छिखा है। इसमें यशोषर्मन की पराजय से सम्बन्धित 
१२०८ गंंथाएँ हैं; किन्तु उनका ऐतिहासिक महय बहुत कॅम हैः ह 
दाताढदी में वतमान कनकसेन बादिराज का 'यक्ञोघर'चरित’ ऐतिहासिक ५ 
धार्मिक दोनों इष्टियों से अच्छा ग्रन्थ हे । कषण ने छंकुकरचित एर 
शताब्दी में बतंमान सम्म और उत्पळ के युद्ध से संबंधित 'सुवनाग्युर 
का उएलेख किया है, जो संप्रति अप्राप्य है । रिम 

सिन्धुराज के जेठे भाई राजा सुक्ष के समाकबि पदूमशुप्त प धर I! 
९१५० वीं श० ) ने एक ऐतिहासिक महाकाव्य 'नबसाहसांकचरित' 
इस अरन्य में काब्यशासत्र के नियमों के साथ-साथ पेतिहासिक विवर, , | 
अस्तुत करने का इङ्ग बढ़ा अरछा और साथ ही सचाई के बहुत सी व 


( ९१४ ) 
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काव्य साहित्य की समृद्धि 


इसी कोटि का दूसरा ऐतिहासिक महाकाव्य कश्मीर के कवि विहहण ( ११५ 
हा० ) ने लिखा है, जिसका नाम है 'विक्रमांगदेवचरित' । इस ग्रन्थ में भी 

` काष्योपम कथा-शिएप के साथ-साथ ऐतिहासिक वृत्तान्ता का तथ्यपूर्ण वर्णन 
है । विषद्वण ने एक 'कणसुन्द्री' नाडिका यद्यपि ऐतिहासिक इष्टिकोण से नहीं 
लिखी, फिर भी उसमें भनहिलवाद ( गुजरात ) के राजा कर्णदेव प्रैछोक्य- 
सइ के सम्बन्ध में बहुत-से ऐतिहासिक वृत्तान्त जानने योग्य हैं। इसी पर- 
ग्परा में हेमचन्द्र ( १२णीं श० ) का 'द्याअयकाब्य', यशबन्द्र (१२बीं श०) 
का 'सुद्रितकुसुदचन्द्र', संखक कृत 'भ्रीकंठचरित्त' और ज्दहण ( १२षीं श० ) 
कृत 'सोमपाळविञ्चय? उद्ळेखनीय ग्रन्थ हें । यह सोमपाल राजपुरी का राजा 
था । जरहण इलफा दरदारी था । 


ऐतिहासिक काब्यों की परम्परा में लिखा हुआ सर्वाधिक प्रौढ प्रस्थ कशहण 
की 'राजतरंगिणी' हे । कश्मीर के राजा जयसिंह ( ११२७-११४९ ई० ) के 
राश्यकाल में करद्ण ने अपने इस ग्रन्थ की रचना की थी। अपने इस ग्रन्थ 
की रचना उसने अपने पूर्वचर्ती ११ ऐतिहासिक ग्रन्थों का अध्ययन करके की । 

कछदण ने अपने पूर्दबतीं कुछ इतिहासकारों और कवियों का बड़ा ही 
सुन्दर परिचय दिया है । उसके इन वण्णनों से उसके पूव में विद्यमान कुछ 
मह्वपूर्ण इतिद्दास-ग्रन्धों के अस्तित्व का पता चळता है, और उसके इन 
विवरणो से यह सी ज्ञात होता है कि अपने इस घिचित्र इतिद्दाप्त-प्रभ्थ की 
रचना उसने उन्हीं ग्रन्थों की शेली एवं उन्हीं के स्वरूप पर की थी। अनेक 
पूवंबर्ती इतिहालङारों के सम्बन्ध में कश्हण का कथन है कि मद्दाघती अर्थात्‌ 
पाशुपतत्नत की दोक्षा से युक्त हेळाराज नामक ब्राह्मण कवि ने १२ हजार 
श्छोकों के पक 'पार्यिवावलि! नामक ग्रन्थ की रचना की थी। उसी के 
आधार पर पश्ममिहिर कबि ने अपने अन्थ में अशोक के पूवज छब आदि आठ 
राजाओं का उद्लेख किया था । इसी प्रकार धविज्ञाकक नामक कबि ने भी 
अपने ग्रन्थ में उन ७२ नरेशों में से अशोक से लेकर अभिमन्यु पर्यन्त केबळ 
पाँच राजाओं का वर्णन किया था ।' 

कएहुण के कथनाचुसार सुत नामक पक कवि तथा इतिहासकार भोर 
हुए, जिन्होंने वृहत्तम प्राचीन इतिहास-ग्रन्यो का संत्ेष किया था। सुक्त 
कवि बड़ी प्रतिभा लेकर आये थे । उन्होने यथार्थ क्त्त लिखे, किन्तु उनकी 
पाण्डिश्यपूर्ण और शुष्क वाणी का प्रभाव पाठकों पर न पढ़ा । इसलिए उनकी 
कृतियाँ विलुप्त हो गईं।* कस 


१. राजतरंगिणी ३, राजतरंभिणी २१६-२० २. वही १॥११-१२ 
( ६१४ -) 
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संस्कृत साहित्य का इतिहास 


कश्हण आगे. कहता दे कि कविवर छेमेन्द्र ने, सुबत के बाद, ए३ 
इतिहास-प्रन्थ लिखा था, जिसका नाम था 'नुपावली' । यह ग्रन्थ काव्य दो 
इष्टि से उत्तम रचना कही क्षा सकती दे, किन्तु अन्धकर्ता की असाबधानी ३ 
कारण उसका कोई भी अंश निर्दोष न बच सका ।? 

सन्ध्याकरनन्दी ने अपने 'रामपाछचरित', में वंगाळ के राजञा रामपाल 
(१३०४-११३०-६०) का ऐेति हालिक दत्त दिया डे । इली परस्परा के प्रथो मे 
'पृश्दीराजविजय?, 'जयन्तथिजय', 'शकृतसंकीतंन', 'हउ्मीरमदमदंन', 'वतन्त- 
विलास’, 'सुरथोत्सव', 'कीतिकौसुदी', 'ओइपराजय', “चंद्रप्रभाचरित', भोर 
'ज्ञगदुचरित!, प्रशृति ग्रंयों में भी विपुळ ऐतिहासिक सामग्री बिखरी हुई है। 
इन सभी ग्रंथों का पूर्ण परिचय यथास्थान दिया जा चुका है । 


इसी भाँति गंगा देवी के 'सथुराविज्ञय', राजनाथ हद्वतीय के 'सालुबाम्यु- 
दथ’, राखनाथ तृतीय के “अच्युतरामाभ्युद्य' में विज्ञयनगर के राजवंश का 
अरछा ऐतिहासिक परिचय मिलता है । वासुदेवरथ के 'गंगा वंशाच चरित। 
गंगाघर के 'गंगादासप्रतापविलाल', तिरुमछास्धा के 'बरदारिविकापरिणयचग्पू 
और यामनभट्ट वाण के 'वेमभूपालचरित” में पर्याप्त ऐतिहासिक सामग्री 
विखरी दे। . 
यज्ञनारायण ने 'साहिस्यरर्नाङर? तथा 'रघुनाथविळास' मोर रामभद्गाम्या 
ने अपने "रघुनाथाभ्युदय' में तंजोर के रघुनाथ नामक ( १६।४-१६३२ ६० ) 
राजा का अच्छा ऐतिहासिक परिचय प्रस्तुत किया है। इसी श्रेणी के पेतिहा' 
सिक काव्य में सब्रकविकृत 'राष्ट्रौढवंश' महाकाव्य, देवविमळगणि का 
सौभाग्य', देवराज का 'बाळमातंण्डविजय' और घाणेश्वर का 'चित्रचस, 
उवलेखनीय हैं । 
` ज्ञेन सन्तों, जेन कवियों और जेन घर्स के आश्रयदाताओ के श 
एवं कथाओं से सम्बन्धित एक ऐतिहासिक अंथ मेरुठुंग ने “बन्धिता 
(१३०६ में ) नाम से लिखा, जिसकी टोळी का. राजशेखर ने रवम्धको 
( १३४९ ई० ) में अनुकरण किया है । जेनो के पुराणग्रन्थों भौर चरित 
में भी इतिहास की पुष्कळ सामग्री बिखरी हुई हदै । 
कथा-काव्य i 
संस्कृत के कथा-साहिस्य का विकास वैदिक संस्कृत, संर” | 
प्राकृत और अपअंश आदि _प्राइृत भौर अप्स शादि कई स्थितियों एवं युगं मे से होकर ६ 
१भ्वहो १११... -- Te 


(६१६) 
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काव्य साहित्य की समृद्धि 


रहा है । इन समो युर्गा में कथा-साहिरय का अपना एक ही जैसा इष्टि- 
कोण या एक ही जेसा शिदप-सौन्द्यं एवं मान्यताएँ नहीं रही हैं। वेदिक 
संहिताओं में कथाओं की जगह कथाओं के तरव अचुर रूप सें फेळे हुए हैं। 
मन्त्र-संहिताओं के संबाद-सूक्तों में भारतीय साहित्य के बिभिन्न पहलुओं को 
रूप-रंग भौर बाणी देने वाळे संज्ीवन तरब मिलते हैं । सन्त्र-संद्विताओं की 
पेक्षा ब्राह्मणग्रन्था और भारण्यकों सें कथा, आण्यान एवं आएयायिकाओं 
का एक स्वस्थ दृष्टिकोण पनपता हुआ दिखाई देता है । 


वेदिक साहित्य के अन्तिम भाग उपनिषद्‌-ग्न्थों में कथा-साहित्य को 
बिपुछ संपदा छिपी इई प्रतीत होती है । फिर सी उपनियदों के इस ' कथा- 
वतरण का मूळ उद्देश्य साहित्य की अभिबृद्धि की इष्टि से न होकर, उससे 
सघंथा भिन्न अध्यार्म-चितन की दृष्टि से हुआ है । इन कथाओं में भारतीय 
कथा-साहित्य का संवर्धन करने योग्य विशेषताएं अले ही विद्यमान न हों; 
किन्तु तत्कालीन जन-जीवन के सुख्य साधार ऋषि, मह्दर्षि, सुनि, बरह्मचारी, 
पुरोहित और राजा आदि को पात्नोंक खूप में देखकर उन कयाभों की 
पित्ता पर घड़ी आस्था होने लगती है । परमात्मा, पुनजन्म, मोक्ष, ज्ञान, 
यज्ञ, सुष्यु आदि विषयों पर आधारित उपनिषदू-अन्थों की ये कहानियाँ 
अनोर्जन की इष्टि से मी कम उपयोगी नहीं हैं । | 

'रामायण' और 'महाभारत? की अबतारणा से ज्ञान के चेष्न में दो विभिन्न 
युर्गो का सूत्रपात हुआ । पौराणिक युग भोर महाकाव्यों का युग । “रामायण” 
सर "महाभारत? भारतीय साहित्य के दो बृहद्‌ विश्वकोष हैं। 'रामायण' की 
अपेक्षा 'मद्दाभारत” में ऐसे तर्ब प्रचर रूप में विद्यमान हैं। बाइमीकि और 
व्यास से भी बहुत पहिले राम-रावण और कौरव-पाण्डवों की कथाएं बिश्वरी 
हुई थीं। ये कथाएँ तत्कालीन नट-नतंक, सूत और कुशीलवों द्वारा सारे समाज 
में प्रचलित को जा चक्की थीं । विशालचुखि वाल्मीकि और व्यास ने समाज में 
प्रचलित उ कथाओं का संकळन-संशोधन करके रामकथा और पाण्डव-कथा 
का एक साहित्यिक भव्य रूप हमारे सामने उपस्थित किया। “महाभारत 
में सेड़कों कथाएँ, जआार्यायिकाएँ और आख्यान इस घात को पूरी पुष्टि करते 
हें कि उस समय तक कथा-साहित्य का अपना एक विशिष्ट स्थान बन 
चुका था। | 

„ पौराणिक युग ने कथा-सादित्य को अधिक लोकष्यापी बनाया । पुराण 

की कथाओं का अस्तित्व बहुत समय तक समाज में मौखिक रूप में बना 


( els) 
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संस्कत साहित्य का इतिहास 
रहा और इसीलिए एक ओर तो उनमें अनेक प्रक्षेप जुढ्े और दूसरी शोर 
उनके स्वस्थ पर स्वतन्त्र दुन्त-कथार्था का निर्माण हुआ। इन पौराणिक 
ळोकप्रचळित दन्त-कथाओं का प्रभाष उस समय प्रकाल में आये घौरुजातड़ों 
पर अतिशयता से पडा । भगवान्‌ तथागत से सब्यद्ू छगअग पाँच-सौ कथाएँ 
इन जातकों में संकलित हैं । ये जातक-कथाएँ व्यापक भोर मानधीय समझ 
के बहुत समीप हैं । उनमें यथाथ कल्पना और व्याख्या तरच का एक साथ 
तादारम्य होने के कारण कथा के छेत्र में इन जातक-कथाओं की पहिली 
कलात्मक देन कष्टी गई हे । इन कथाओं में खमाज छी विभिन्न श्रेणियों हे 
छोग, मनुष्य और पशु-पक्ती, नदी, पंत, पेड़-पोधे आदि की कहानियों पढ़ी 
ही रोचक हैं । 


प्राचीन भारत में कथा-काव्या का अतिशय प्रचार रहा हरे । भारतीय 
कथा-छृतियों का महत्व, उनकी जनप्रियता और उनकी ऐतिद्दालिक प्राचीनता 
की ख्याति यहाँ तक बढ़ी कि वि्व-लाहित्य के लिए भारतीयों की यह देन 
आज सर्वोपरि गिनी आने छगी दे । संसार के सामने साहित्य के इल लोकप्रिय 
पक्ष को प्रकाश में छाने का पहिला श्रय भारतीय कथाकारों को छी उपे 
हे । दुनिया का प्रायः ऐसा देश कोई नहीं बचा जहाँ कि भारत की ये कथा 
कृतियों अनुवाद के रूप में न पहुँची हों ओर साथ हो जहाँ को जनता ने इन 
कथाओं को पढ़ कर भारतीय कथाकारों के ग्रति अपने प्रशंसा पूणं उद्‌गार 
प्रकट न किये हा । 


इन कथाओं की ऐसी सर्वाभिभूत भावना का एक मात्र कोर डर 
सुन्दर कथादिएप एवं उनको मनोवेज्ञानिक इंग से सजाने की निपुणता 
है। ये कथा-कहानिर्या कुष्ठ तो तत्कालीन जीवन के पराक्र्मों पर आधारित 
हैं, कुछ समुद्री यात्राओं ले सम्पद्ध, कुछ आश्चयपुण घटनाकों से युक्त, कु 
शाकाशलोक एवं गन्धघंळोक का चित्रण करने वाळी, कुछ घर्म की प्रेरणा 
पूरित, कुछ नीतिपरक और अधिकांश शिक्षास्मक तथा उपदेशात्मक हैं। 


कथा-कार्ब्यों में पहिला स्थान नीति-कथाओं का दे । इन नीति“ 
पशु-पद्धी, वृच्च-चनचर भादि मलुष्येतर प्राणियों एवं स्थावर पदा 
भाहार-ब्यवहारो का आरोप कर बड़े सुन्दर ढंग से कथाएं कही 
कथाओं में पुक के भीतर दूसरी कथा को गुग्फित कर अंत में उस इक 
किसी उपदेश या क्षिक्षा में की गई है। पुक शिक्षार्मक बा. उक 
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श्लोक को शीषक बनाकर उसके स्पष्टीकरण के लिए गद्यभाग में कथा को भारंस 
किय। गया है, और कथा की समाप्ति पर उसका संघन्ध किसी दूसरी कथा से 
जोर्‌ कर, आगे की कथा का आरंभ किया गया है । कयाएं घड़ी सुगम, सरळ, 
और समाकर्षक शेळी में कही गाई हैं । 


इस प्रकार की नीति-कथाओं के प्रतिनिधि-ग्रंथ 'पत्चतन्न्न” और “हितो एदेदा! 
हें । 'प्चतन्त्र' सम्प्रति अपने मूळरूप में विद्यमान नहीं है। इसलिए उसके 
मूल स्वरूप के बारे में निश्चित रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता है। सम्प्रति 
उपलब्ध उसके विभिन्न अनुवार्दा एवं उसकी प्राचीनतम हस्तलिपियों के 
आघार पर सूळ "पञ्चतन्त्र' की रचना तीसरी छाताब्दी ई० के छगसग 
मानी गई दे । 

सूल "पञ्चतन्त्र? की कयाएं सम्प्रति चार विभिन्न संस्करणों में उपलब्ध 
होती हैं । पहिला संस्करण अनुपलब्ध पहळवी अद्युवाद के आधार पर सीरियन 
तथा अरबी अझुवादों में सुरित है । दूसरा संस्करण गुणाढ्य की 'बुद्दरकथा- 
मञ्षरी' तथा 'कथासरिस्सागर? में मिलता हे! तीसरा संस्करण 'तन््राशयायिका? 
एवं उससे संबद्ध जेन-कथाशओं में सुरक्षित है; और चौथा संस्करण उत्तरी 
एवं दक्षिणी "पञ्चतन्त्र? है, जिसका प्रतिनिधित्व नेपाळी 'पञ्चतन्त्र' या ९हित्तो- 
पदेश? छे ! 

नीतिकथाओं का दूसरा संग्रह 'हितोपदेश' है, जो कि “पञ्जतंत्र' का ही 
संस्करण !हे और जिसको घङ्गाळ के राजा घवळचंद्र के राजकवि नारायण पंडित 
ने १४बों श० के आस-पास रचा । 

तीसरी कथाक्ृति पेशाची प्राकृत में उह्लिखित गुणाढ्य की “चुहत्कथा' 
थी, जो कि पहली या दूसरी शताब्दी के लगभग छिखी गई 3 किन्तु जो संप्रति 
अपने मूलरूप में उपळब्य न होकर तीन विभिन्न संस्करणों में उपळब्ध होती 
है । इसका पहिला संस्करण आठवॉ-नवीं शताब्दी में विरचित नेपाळ के बुद्ध 
स्वामीकृत 'ब्रृहर्कथाश्छोकसंग्रह'; दूसरा संस्करण काश्मीर के राजा भनन्त के 
राजकवि चेमेन्द्र द्वारा ग्यारहवीं शताब्दी में रचित “बृहरकधामंजरी' और तीसरा 
संस्करण काश्मीर के ही विद्वान्‌ सोमदेव द्वारा ग्यारहवीं शताब्दी में निर्मित 
'कथालरित्सागर' दै । सोमदेव ने स्वयं लिखा हे कि उनका यह ग्रन्थ 'बृह- 
स्कथा! का संक्षेप सात्र दै ।' 








१. कथासरिरसागर, १।१।१० 
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बौद्ध विचारों पर आधारित अज्ञातनामा संग्रइकार का एक कथा-संग्रह 
'अवदानशतक' है, जिसका अनुबाद तीसरी शताब्दी में चीनी भाषा में हो 
न्दका था। इस दृष्टि से ये कथाएं लगभग ईसा की पहिछी शताढ्दी में रचित 
भतीत होती हैं । इसी संग्रह के आधार पर एक दूसरे संग्रह 'द्व्याबदान' दो 
कथाओं का अनुबाद भी चीनी भाषा सें २६५ इई० में हो चुकाथा। 
इसलिए इस संग्रह का समय भी ल्यभग पद्दिकी शह्ताब्दी ईस्वी में प्रतीत 
होता है। 

एक संग्रह आयंसूर ने 'जातकमाछा”' नाम से किया है । ये जातककथाएँ 
घोणिसरव के पूर्वजन्म से संबद्ध हैं। इस संप्रह का अशुदाद ४३४६० में 
चीनी भाषा में हो चुका था, जिससे उसका समय ४०० ई० से पहिले का 
म्रतीत होता है । 

जातकों और अवदानों का ऐक गद्य-पद्यमय संग्रह 'सूत्रालंकार' या 
'कहपनामण्डितक! नाम से खंडित रूप में उपलव्ध है, जिसका लेखक कुमार- 
'छात ( लगमग १५० ई० ) था । 'दिष्याधदानशतक' के जलाधार .पर तमन्त 
( ११वीं श० ) ने एक संग्रह 'अवदानकएपळता' या 'घोधिसत्वाषदानकशपलवा' 
के नाम से लिखा । 

सिद्धार्थ नामक एक जेन कथाकार ( १२वीं श० ) ने गय्यमयी “उपमितिः 
साषप्रपञ्जकथा’ छिखी और देमचन्द्र (११वीं श० ) ने जेन सुनियों की 
आश्मकथाओं के रूप में अपने 'न्रिषिशळाकापुरुषचरित” के परिशिष्ट में 'परिः 
शिष्टपच' छिखा । 

एक प्रोचीनतम संग्र 'वेताळपञ्चविंशतिका” है, जिसका कि १ शवों श० 
में शिवदास ने अपने दंग से गद्य-पद्य रूप में, और जंभलदृत्त ने केवल ग. 


रूप में संस्कार कर प्रचारित किया । इसी का एक संस्करण घह्लभदेव 
संछिप्त किया । 


विक्रमादित्य से सम्पद्ध कथाओं का एक ' संग्रह 'लिहासनह्वात्रिशिका ह 
है, जिसके दूसरे नाम 'द्वात्रिशत्पुक्षळिका? या 'बिफ्रमार्कचरित” ह र 
लेखक अज्ञात है । १४वां पाताब्दी ईस्वी के एक जैन लेखक ने इसका 


डॉ० सोबर 





१. डॉ० केने द्वारा इवेडे की प्राच्य ्रम्धमाछा में मूळ संस्कृत संस्करण 
दारा भाक्सफडं ( १८९५) से अंग्रेजी अनुवाद; सूर्यनारायण 'वौषरी व त 
( १९५२ ) से हिन्दी अनुवाद | 28. 
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वाथ रूपान्तर किया | इसी का एक रूपान्तर वररुचि के नाम से बंगाळ में 
असिद्ध दे । 


'शुकसप्तति' के नाम से एक अज्ञातकालीन एवं अज्ञातनासा लेखक की 
कथा- कृति उपळबग्ध है। इसका १४चीं शताब्दी में एक फारसी अनुवाद हो 
चका था । हेमचन्द्र भी इस ग्रन्थ से परिचित था । अतः इसका रचनाकाळ 
दसचीं शताब्दी से पहिले का प्रतीत होता है। 


इसी प्रकार शिवदास ( १२वॉ ० ) ने 'कथाणंव' एवं 'शालिवाइनकथा'; 
जोनराज के शिष्य क्ली वीर कवि ( १५वी श० ) ने 'कथाकोतुक'; वज्ञाळसेन 
(१६वीं श० ) ने 'भोज्ञप्रवन्ध’, नर आनन्द ने 'माधवानलकथा' तथा विद्या- 
पति ने 'पुरुषपरीक्षा' आदि ग्रन्थो की रचना कर संस्छृत के कथाकाब्यों के क्षेत्र 
में अपरिमित बृदि की । 


सुभाषित काव्य 


सुभाषित काव्य संस्कृत-साहित्य के शगार हैं । संस्कृत के छोटे बड़े, सभी 
तरह के ग्रन्थकारो ने सुभाषित-काव्यों की सूक्तियों. को अपने-अपने ग्रन्थों में 
उद्धत कर, उनके प्रति अपना अनुराग प्रकट किया | इससे सहज में ही 
सुभाषित-काब्यो की लोकप्रियता का भसुमान होता है । 


विभिन्‍न ग्रन्थों में विकीर्णित इन सुभाषित-ग्रन्थों की सूक्तियों से एक बड़ा 
भारो छाम संश्कृत के अन्थकारो का इतिहास जानने में हुआ है । प्रायः बहुत- 
सारे अन्यकारों ने इन सुभाषितों को उनके निर्माताओं के नाम-सहित अपने 
ग्रन्थों में उदूश्च॒त किया हे । इससे एक तो सूक्तियां को प्रामाणिकता का पता 
खाता है और दूसरे सूक्तिकार का इतिहास जानने में सहायता 
होती है । | 
ये सूक्तियां हमें प्रायः तीन रूपों में मिळती है । कुछ .सूक्तियाँ तो ऐसी 
हें, जिनके जन्मकाल एवं जन्मदाता का कुछ पता नहीं; किन्तु घरावर र 
जिनका उण्लेख दूसरे अन्था सें मिलता दे; कुछ पेले संझहमन्थ हैं, का 
विभिन्न कालों के विभिन्‍न कवियों द्वारा निर्मित सूक्तियों को किसी संग्रहकार 
'मिला-छुछा कर ग्रंथरूप में बाँध दिया है; और कुछ ऐसी भी | हैं; जो हमे 
अन्य ग्रन्धों के रूप में प्रामाणिकता से संकळित हुई मिळती ह iE 
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ग्रन्थरूप सें प्रामाणिकता से उपळड्य होने वाळा पहिला सुसापित काश्य 
'याथासपशती? है, जो कि महाराष्ट्री प्राकृत के साल-सौ शलोक में लिखित 
है। इसका संग्रहकार आंध्रश्वत्य सातबाहन राधया हाळ ( ७८ ई० पू ) था। 
' संस्कृत में सर्वप्रथम सुभाषित-संग्रह 'कषीन्ह्-ष'चन-ससुष्वय' है । इसको ।२दी 
शताब्दी में उहिळखित नेपाली भाषा की इस्तलिपि प्राप्त हुईं है। इस संग्रह में 
जिन प्राचीन लेखकों की सूर्या संगुद्दीत हैं, उनमें अन्तिम राजशेखर ( ९०० 
ईं० ) है । इस इछि से इस संग्रह का समय बुहावीं शताउ्दी के आस-पास 
मानना उचित प्रतीत होता है । इसका संग्रहकार शज्ञात है। माळच के परः 
सारघंशीय राजा वाबपतिराज सुंभ ( ११घीं दाती ) का प्रभावशाली दिट्वान्‌ 
अमित्तगति हुआ । उसने सुभाषितविषयक एक ६२ प्रकरणों एवं ९२२ पथो 
का वृद्ददू ग्रन्थ 'सुभाषितरत्न.संदोइ? के नाम से लिखा । 


तदनन्तर 'वाळुक्य सञ्चार दिक्रमादिश्य द्वितीय के पुन्न सोमेश्वर ने 
१३३१ ई० में 'अभिळषिता्थचिन्तामणि' या “नासोएळास'; बङ्गाल के राजा _ 
छ्चमणसेन ( १२वीं श० ) के आश्रित कवि गोवर्धन ने 'गाधासक्षशती' के 
भनुकरण पर 'भार्यासप्तशती!; बडुदास के पुन्न श्रीघरदास ने “सद्ुछिकणाँदुत' 
( रचना १२०५ ६०); याद्थ-घंशीय राजा कृष्ण ( ५२४७-१२६० ई० ) 
के सचिव प्चं राजकधि =ढ्हण ने 'सूक्तिसका चली! ( रचना १२५७ ० } 
सुप्रसिद्ध वेद-भाष्यकार एवं विजयनगर के राजाओं के मद्दामंत्री एवं राजविद्वार 
सायणाचायं ( १५वधों ० ) ने 'सुभाषित सुधानिधि’} दामोदर के पुत्र ाङ्गधर 
ने 'शाङ्गधरपद्धति' (रचना १३६३ ई०); सकलकीतिं ( सम्भवतः ३५वीं शः ) 
ने 'सुभाषिताघळो? आदि कतिपय उत्कृष्ट कृतियों का निर्माण कर सुभाषितं’ 
काव्य के चेश्र को अधिक व्यापक पयं ससद बनाया । 


इसी परम्परा को पोतयाय ने 'प्रसक्ुरव्नावळी' ( रचना १४६१ ई 
जोनराज के शिष्य श्रोवर ने 'सुभाइताबळी' ( Dl 7 र 
वदळभदेव ( १५वीं ह० ) ने भी 'सुभाषितावली!' , कृष्ण चंतन्स के भर 
रूपगो स्वामी ( १५वीं ० )ने “वद्यावली' » दाक्षिणात्य विद्वान न, 
(१५वीं श०) ने 'सूक्तिवारिधि', हरि कबि (१७षी श०) ने सुभाषित 3३ 
महाराष्ट्रीय वोरपुद्ठव छुत्रपति शिवाजी के पुत्र शरसुज्ी ( कना a भौर 
'चुघभूषण', अज्ञातकाळीन संग्रहकार हरिभाष्कर ने ' पद्याखततरंगि" य़ा 
` शिवदत्त ने 'सुभाषितसंग्रह” आदि ग्रंथों का निर्माण पु संग्रह कर २ 


( ९२२ ) 
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काव्य साहित्य की सर्मद्ध 


१९षीं श० के उत्तराध में डॉ० बॉटछिंग ने संस्कृत के संपूर्ण सुभाषित्त- ग्रन्थों 
का भनुशीळम करके उनमें से ८०० उत्कृ सूक्तियों को छाँटा और उनको पुस्त- 
काकार में संबद्ध कर प्रामाणिक भूमिका के साथ जर्मन भाषा के गद्य में अन्‌- 
दित कर प्रकाशित किया, जिसका नाम उन्होंने रखा 'हण्डिशे स्प्रखे' ( भारतीय 
सूक्तियाँ ) । इस सू्तिप्रंथ का यूरोप में बड़ा आदर हुआ । 


नीतिविषयक उपदेशात्मक काव्य 


संस्छत्त के काठ्य-साहिस्य की कुछ छुतियों में नीतिविषयक सूछियों की 
प्रधानता भौर उपदेशास्मक सूक्तियों का गौणरव भिळे-जुले रूप में बिद्यमान है । 
इसी प्रकार कुछ कृतियों ऐसी भो हैं, जिनमें प्रधानतया उपदेशात्मक सूक्तियाँ 
भोर योणतया नोतिविषयक सूक्तियाँ सम्मिलित हैं। इस प्रकार की काव्य- 
कृतियाँ न तो चिशुद्ध नीतिपरक हें और न विशुख उपदेशाश्मक ही । इसलिए 
ऐसी कृंतियों का वर्गीकरण हमने मिले-जुळे रूप में नीतिविषयक उपदेशारमक 
काव्य के अन्तर्गत किया है। 


आचारप्रधान होने फे कारण नीतिविषयक सूक्तयो पर घमं और दशन 
रोनों का प्रभाव है। ये नीतिविषयक उपदेशारमक काव्य संस्कृत में एक 
सर्वथा नवीन परम्परा और नई विचारपद्धति की व्याख्या उपस्थित करते 
हें । सामाजिक सद्भाव, मेन्नी भावना का निर्माण, धमं, दशन, सदाचार 
भौर राजनीति जैसे गम्भीर विषयों का सरळ काब्यमयी भाषा में प्रतिपादन 
करने सें इस प्रकार के प्रन्यकारो ने बहुत ही महर्वपूणं बिषय को संस्कृत में 
उतारा है । 

इन सूखिकारों ने सुख-दुःख का विवेखन कर जीबन के साथ उसके संबंधों 
को बशी चुस्ती से घटित किया; जीवन की अम्युन्नति को दृष्टि सें रखकर 
सुमागं एवं कुमागं की भळाई-डुराई का परीक्षण किया; मनुष्या एवं पशु-पक्षियों 
को एक दायरे में खडा कर उनको प्रेम-भावनाओों को पररा; मानव-जगव्‌ तथा 
पशु-जगत की सदृग्यत्तियों का विश्लेषण कर मेन्नी भाव की आश्था को बळचत्तर 


० x = 
बनाया; सीधी चोट करनेवाली व्यग्यात्मक बाळी स दुन्य, 
असमानता आदि सामाजिक प्रवृत्तियों पर भी समथ प्रहार किया । इनमें भाग्य 


की अवश्यंभाविता के घाषजुद भी पुरुषार्थ को सर्वोपरि स्थान दिया गया; और 
साहित्य जैसे श्रेष्ठतम कम में भात्मश्लाषा, पाण्डिस्य-प्रदर्शश तथा अनियमित 


श्ञानाजन को बुरा कहा गया है । 
( २२३ ) 


कापंण्य, शोषण, 
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संस्कृत साहित्य का इतिहास 


संस्कृत के इन नीतिविषयक उपदेशाध्मक काब्यों के निर्माताओं के इस 
अद्भत मनोविज्ञान को देखकर आश्चयं होता है। दुनिया के साहित्य के साथ 
संस्कृत के इस काव्य-प् की तुळना करने की योग्यता सेरी नहीं है; किन्तु 
मैं यद्दी कहूँगा कि जिस किसी भो साहित्य में, इतने प्राद्दीन काळ में, इस 
प्रकार की कृतिर्यो का निर्माण हुआ, वह साहित्य और चे साहित्यकार सचमुच 
ही प्रशंसा के पात्र हैं । 


ये उपदेशकाव्य या नीतिकाढ्य जिस प्रकार विषय की हि से विचित्र दै, 
खेले ही इनके अधिकांश निर्माताओं और इनके नाम-घास, जन्म-स्थान आदि 
का इतिहास भी विचित्र है। कुछ सूक्तियाँ ऐसी हैं, जो मौखिक रूप में जोवित 
रहती हुई न जाने किस दूर अतीत से आज तक अपने अस्तित्व को घनाये हैं 
कुछ सूक्तियाँ ऐसी हैं, जो प्रसंगाजुसार विभिन्‍न प्रन्थों में उद्‌टत हुई मिळती 
हैं; कुष्ठ सूक्तियाँ ऐसी हैं, जिनको किसी दूसरे ही संग्रकार गे समेट कर एक 
पुस्तक में संकळित कर दिया है; और कुछ सूछियां ऐली हैं, जो अङ्गभङ्ग के 
रूप में भिन्न-भिन्न पाठभेदो में मिळती हैं । किन्तु सर्वथा ऐसा नहीं है कि ये 
नीतिकाव्य छितरी-विखरी सूक्तियों के ही रूप में मिळते, या सर्वथा ही उनके 
निर्माताओं का इतिद्दास विछुत दै, अपितु उनकी बहुत-सारी ऐतिहासिक 
परम्परा भो सुरक्षित दै । 


इस कोटि की स्फुट सूक्तियों का इतिहास बताना कठिन दे; किन्तु म 
रूप में 'चाणक्यशतक? पहिला नीतिग्रन्थ है, जिसमें ३४० श्लोक संगुहदीत 
और सम्भवतया जिसका छेखक सुप्रसिद्ध 'अर्थश्ाख' का निमांता एवं चन्र 
मौय ( ४०० ई० पू० ) का प्रधान सचिव कौटिल्य, चाणक्य, या विष्णुगु् 
हो था । इसी चाणक्य ने 'राजनीतिसमुष्चय' और 'बुद्धचाणबंय' दो ग्रंथ अ 
लिखे | बौद्धो का 'घम्मपद्‌! भी इसी कोटि का ग्रंथ है । 


मदुरा के निवासी सुन्दरपाण्ड्य के 'नीलिद्विषष्टिका? के शोक 
जनाश्रय ( ६०० ई० ) ने अपने ग्रन्थ 'छुन्दोबिचिति’ में उद्‌धुत कि ् 
जिससे उसका समय पांचवीं शताब्दी में प्रतीत होता है । कुमारिळ ५ हर 
ई० ) और शंकराचार्य (८०० ई०) ने भी अपने न्यो मे डं 
पाण्ड्य-कृत कुछ नये श्छोकों को उदुघछत किया है, जिससे प्रतीत दा ० 
उसने दूसरे नीतिकाव्य भी छिखे। बौद्ध विद्वान शांतिदेव ( १” अनिर 
ने इस कोटि का ग्रन्थ 'बोधिचर्यावतार? छिखा, लिस पर छिखी _ | 


(६२४) . 
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काव्य साहित्य की समृद्ध 


दोकाएं उसकी छोकप्रियता का द्योतन करती हैं। इन्होंने ही 'शिक्षासमुन्नय” 
और 'सूत्रससुच्चय!' भी लिखे। गीतिकाव्यों की कोटि में निर्दिष्ट भत्‌ हरि के 
तीनों शवक-प्रन्थ, 'नीतिशतक', “इङ्गारशतक' भौर 'चेराग्यशतक' का. उदलेख 
नीति का््यों को परम्परा में भी स्थान पाने योग्य दे । उनमें भी 'नीतिशतक' 
प्रसुखता से उद्लछेखनीय है । 


शङ्कराचार्य के नाम पर जुड़ा हुआ एक दाशनिक एच उपदेशास्मकः 
ग्रन्थ 'मोदइसुद्दर' इसी परम्परा का है। इसके अतिरिक्त काश्मीर के राजा 
जयापीइ ( ७७९-८१३ ई० ) के आश्रित कवि दामोदर कृत 'कुट्टिनीमत” 
तथा 'दाडमळीसत?; जेनाचायं भसितयति कृत 'सुभाषितरत्नसंदोह' ( रचना 
९९४ ई० ) एवं 'घमंपरीक्षा' ( रचना १०१४ ई० ); चेमेन्द्र ( ३१वीं श० ). 
कृत 'चारुचर्या!, “चतुबंगसंग्रह!, 'सेव्यसेवकोपदेश', 'समयमादृका', 'कळावि- 
लास! और 'दर्पदळन? ; जेनाचायं हेमचन्द्र ( १०८८-११७२ ई० ) का 'योय- 
शाख? ; जएहृण ( १२वीं पार ) का 'सुग्घोपदेश' ; शिक्हण (तेरहबीं झताब्दी): 
का 'जान्तिश्ञतक' और सोमप्रभ की 'ऽुट र वे रा ग्यतरं गिणी? ( रचना 
१२७६ ई० ) ने नीतिकाव्यो या उपदेशकाब्यों की परम्परा को सखद एवं 
ससुन्नत किया । 


तदनन्तर १४वीं शताब्दी में भतू हरि के 'नीतिशतक' के अुकरण पर 
वेदान्त देशिक ने 'सुभाषितनोवि' और 'वेरार्यशतक' के अनुकरण पर 'वराग्य- 
पञ्चक ; ङुघुमदेव ( १४वीं श० ) ने ष्टरान्तशातक' ; था. हिवेदी ( १०बा 
श० ) ने 'नीतिमज्ञरी! प्रभ्रति ग्रन्थ छिखे । १ ७वीं शताब्दी में वतमान सरङृत 
के सुप्रसिद्ध ग्रन्थकार पण्डितराज जगक्वाथ का "भामिनीविलास? इस बिषय का 

उच्चतम ग्रन्थ है । 
इसी परम्परा में नीककण्ठ दीक्षित (१७वीं 'श° ) ने 'ककिबिडस्बन!, 
सभारंजनशतफ', 'शांतिबचिलास', 'घेराग्यशतक' 3 'चकराष्वरी? ( १ छवी श० + 
ने 'सुभाषित कौस्तुम” ; कश्मीर के राजा शंकर वर्मा ( ५०३-९०२ ई० ) 
| 'बएलाछशतक'! $ कश्मीर के 


के आश्रित कदि बए्छाछ ने अन्यो क्तिप्रधान ग्रन्थ 
राजा हषं ( १०८९-११०१ ई० ) के भाभित कवि दास्य मे अन्योक्तिसुक्त-' 


माळा? और नीलकण्ठ दीक्षित ( १६५० ई० ) ने वा ग्रन्थ लिखे । 
अज्ञात्तकाळीन कवि वीरेश्वर का “अन्योक्तिशतक? इस भेणी के काथ्या में अंतिम 


कृति हे । RR द | ५ 
| ( ६२४५ ) 
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संस्कृत साहित्य का इतिहास 
गद्य भाषा का उद्यम ओर उत्कषे 


गद्य की प्राचीनता 


संस्कृत-साहित्य में गथ भाषा की परंपरा को घेदिक संहिताओं जितना 
प्राचीन कहा जा सकता है । पथ्य भाषा की अपेछा गय आषा को संस्कृत में 
अधिक सम्मान दिया गया मालूम होता दै! गय के छिए संस्कृत में एक 
उक्ति है: “गद्यं कदीनां निकषं ददन्ति? अर्थात्‌ गय भाषा फे कषिषों के फदिरः 
बळ की कसौटी है । कृष्णयजषुर्वद, ब्राह्मणप्रन्थों, नपमिषदू-ग्रं्थो, निरुक्त, महा- 
भारत और महाभाष्य प्रम्हुति ग्रन्थों से संस्कृत भाषा के गद्य को संघर्थभशील 
'प्रंपरा उपलब्ध हुईं । आगे चलकर सेकजों दीकार्ओो-ष्याणयार्ओं, फथाकाष्यो; 
भाख्यायिका-ग्रेंथो और चंपु-नाटक भादि में ग्य भाषा का प्रौढ रूप सामे 
आया | तरबज्ञानसंबंधी दशनम्रस्थो, विज्ञान-विषयक उयोतिप-प्रम्थों और भाषा- 
आाखसंघंधी व्याकरण के अन्थों आदि में भो गद्य को फूछमे-फ़कने, भौर अपना 
बिकास करने की पूरी सुविधाएं भाप्त रहीं । 


ऐतिहासिक गवेषणाओं से हमें प्रतीत होता है कि भारतीय साहित्य के 
प्राचीनतम अंश वैदिक साहित्य में गाथाओं का अश्तिस्थ बड़ी प्रभाषोत्पापुक 
रोति से स्वीकार किया गया दै । ग्राह्मणग्रन्थो के अथवाद के पक आवश्यक 
अङ्क के रूप में वेदिक साहित्य के चेत्र में आएयान, इतिहास एवं पुराणों ब 
स्पष्ट उवलेख है, जो धार्मिक संस्कारों या यश के अबसरों पर सुनाए जाते थे। 
इन आख्यानों में राथ के साथ जो पद्य भाग मिश्रित है, उसे गाथा कं" 
तया है। ऋग्वेद में 'नाराशंसी' गाथाओं का उएलेख दामस्तुति के ह्य 
हुआ ॥' इनके सम्बन्ध में वहाँ यह कहा गया है किये झूठी हैं। इत 
गाथानाराशंलियों के रचयिता, वक्ता एद प्रवक्ता तत्तर्कालीन सूत थे | सूतो र 
अतिरिक्त एक दूसरी अणी कुशीछवों ( नट-नतंकों ) की भी थी, जो समाज 
इन गीतों कों नाच-गा कर सुनाया करते थे ।* 


Re छ्ब्ध नहीं | 
गद्य भाषा की प्राचीनतम गाथाएँ और आख्याय्रिकाए आज ही हुप 
हैं; फिर सी पुराने उपलब्ध ग्रन्थ हमें इस सम्बन्ध में पर्या विषरण 


१. शतपथ आकण १३।४।३; शांखायन गरृझासूत्र २।२२।११ 


क «५ 
२. ऋष्बेद १०८५६ ३. गाथातृतं नाराशंसौ-फाठकसंदिता न HT 
४, एम० बिंदरनित्स : हिस्ट्री ऑफ इंडियन लिटरेचर, बाश्‍्यूम ११ २° 


( ६२६) 
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मिलते हैं । सुप्रसिद्ध वेयाकरण वार्तिककार कात्यायन ( ४०० ६० पूवं ) हमें 
आख्यायिका. से सुपरिचित जान पवृते हैं।* दूसरे वेयाकरण महा भाष्यकार 
पतंजलि ( ३०० ४० पूवं ) के सम्बन्ध में ऐसा विश्वास होता है कि वे 'बास- 
बदृत्ता', 'सुमनोसरा' और “भेमरथी? नामक आवयायिकाओं दो अपने हाथ से. 
भली भाँति उल<-पुछट चळे थे ।* उनका 'महाभाष्य! गद्य की समृद्धि का प्रोढ़ 
परिचायक द्वै । 


रुम्ृदामन्‌ का शिरनार-क्षिकालेख ( १५० ई० ), गुप्तकाकीन-शिलालेख 
आर विभिन्न स्थानों से उपलब्ध सेकडों अभिलेखे! को देखकर रथ के 
प्राचीन अस्तित्व का सहज में ही अन्दाज ळगाया जा सकता है।. कथाकार 
वाण ने एक लिद्धहस्त गद्यकार भट्डारक एरिश्चन्द्र का नाम उद्छ्तत किया है (* 
इसी प्रकार लल्हण के कथनाचुसार बरश्चिक्त 'चारुसती', रोमिश्न-सौमिश्नक्तत 
'शूद्गककथा',' तिळकमंघरीकार धनपाछ के कथनाशुसार श्रीपाहितकृत 'तरंग- 
चतीकथा'* और 'आंभ्रश्त्य सातषाहन राजाओं के समय लिखी गई 'शातकर्णी- 
हरण? पच 'नमोबंतीकथा' भादि ग्रंथ भी प्राचीन यद्य की परम्परा का समर्थन 
करते हैं । इन कथाक्कतियों के कारण हो दृण्डी, सुबंधु और बाण जैसे भद्धुत 
गथकारों की प्रतिभा को हम पा सके हैं| दण्डी, सुबंधु भौर बाण ही संस्कृत 
के गथ-वेभव के स्वामी हैं ; किर भी यह स्मरणीय है कि इनसे पूर्व भी संस्कृत 
में ग्य लेखन की परंपरा विद्यमान थी ।“ 





१. कारयायन : छुवाणयायिकेश्यो वहुछम्‌ ; भाख्यानाख्यायि केतिहासपुराणेभ्यक्च । 
२. पतशळि : 'अधिक्कत्य कृते ग्रस्थेः 'वहुळं लुग्वक्तब्य--वासवदत्ता, सुमनोत्तरा । 

न च भवत्ति | भेमरथी !--मद्दाभाष्य ४।१।८७ 
१. फ्लीट : गुप्ता इंस्क्रिप्शन्स तया युप्तकालीन शिळाळेख 
४. डॉ० इ्यामसुन्दरदास : प्राचीन मणिमाळा, भाग १, ( नागरीप्रवारिणो सभा, 

वाराणसी १९०३ ) 
५. बाण : पदवषोज्ज्वळो हारी कृतवणकमस्थितिः । 

मड्टारहरिचन्द्रस्य गद्यबंधो नृपायते ॥--हषचरित 
६. जल्हण : तौ शूद्दककथाकारो वंदो रोमिलसोमिली । 
ययोद्वेयोः कावग्यमासीदर्षेनारोधरोपमम्‌ ॥ 

७. पुण्या पुनाति गंगेव गां तरज्ञवतीकथा !--तिळकमशरी 
<. विस्तार के किए देखिए: एस० एन० व्यास: भोरिनिन रड. डेवळपर्मेट भॉफ 

संस्कृत प्रोज, इण्ट्रोडक्शन्स ड़ संस्कृत गयमशरो) ' ` | 

( ३२७ ) 
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दृषांनशाख के देन्र में शास्त्रीय यद्य > भवतारणा करने वाले तोन 
विष्टाना : शयर स्वामी (३०० ई०), शंकराचाय (७०० ई०) और जयंत गई 
(९०० ई०) का नाम उदलेखनीय है। प्रोड सीमांसक शबर स्वामी का 'करम- 
मीमांसा भाष्य?) अतळ प्रतिभा के विद्वान शंकराचाय ` छत 'भद्मसूत्र', 'गीता' 
तथा उपनिषदों का भाष्य और सुप्लिद नेयायिक पण्डित जयंत भ्ठ कृत 
'न्यायमंजरी? आदि दुशनग्रन्थ गद्य का परिष्कूत एवं सुसंस्कृत रूप उपस्थित 
करते हैं । ड 

दर्शनशाख के अतिसूचम एवं रहस्यमय सिद्धान्तों का दि पादून करने 
वाळे उक्त तीनों भाष्यकारो का गय असाधारण पारिभाषिक शाली में लिखा 
गया था ! उसमें दुरूहता एवं पांडित्य की अधिकता थी, जिसका प्रयोग किपः 
बिना दर्शन के कठिन विचारों का प्रतिपादन करना समध नहीं था। अता 
भाष्य शेळी का यह दाशेनिक गद्य आगे प्रसिद्धि एवं लो कप्रियता प्राप्त न कर 
सका । गद्यकाव्यों के चेत्र में इस प्रकार के प्रदृद्धशीळ, छोकप्रिय बोर 
अनुकरणीय गद्य का प्रवर्तन दण्डी, सुबन्धु तथा घाण की कृतियों से ललित 


होता है । | 
> आरम्म में यद्यपि गद्य-रचना को कांव्य-कौशक का अ जाने कह 
था या गद्य-कृतियों को काण्य न कहा ज्ञा कर उसको कवियों की इ 
माना जाने लगा था, तथापि हम देखते हैं कि इसका परिणाम यह ने हे 
आर्मश्लाघा पुषं काव्य-कौशळ के छिए कविर्या ने ऐसे गथ का निर्माण ल 
जो समासवहुछ, अतिदुरूद्द और, पीढित्य-प्रदूशोन से भरप्र था । ब जे 
हे कि एक छोटी सी कथा को, विभिन्न प्रसंगों- में उळश्चा कर, ३" 
बना दिया गया कि सुर्य कथा को समक्षमा: ही छुष्कर हो जाता | । 


कथा : आख्यायिका 


गद्य का वह घेभवज्ञाळी रूप, जिसकी अवतारणा से 
आगे बढ़ने का सुभबसर मिला, हमें दण्डी, सुघंड और बाण वो रच 
मिळता है । किन्तु यह सुनिश्चित सा है कि गद्य की. परस्पर! दुण्ड | 
भी पहिळे की है। आचाय दण्डी के काष्यशाखधिषयक मर्ण नीच यौ 
भेदोपभेदों की विस्तृत चर्चा, गद्य की पूर्वागत परम्परा का jot किए हैं 
उछ्लिखित हे ।? आचाये दण्डी ने गद्य के प्रधान दो सेव 


संस्कृत माषा री 





_ १. दर्णडी : काम्पादशे १३२३-३० | 
( ६२८ ) 
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( १ ) कथा और ( २ ) आख्यायिका । कथा, कछएपना की आधघारभित्ति पर 
निभर होती हे तो आक्यायिका में ऐतिहासिक सच्चाइयों का स्पष्टीकरण रहता 
है, जेसा कि कोशकार ने भी कहा है ।! कथा का वक्ता लहा नायक होता है, 
वहाँ आख्यायिका में, उसके विपरीत, नायक ही स्वयं वक्ता होता है । इस दृष्टि 
से आख्यायिका एक प्रकार से आत्मकथा के अन्तर्गत आ जाती है । आख्या- 
यिका अध्यायों, उच्छुबासों' मे विभक्त होती हे और कहीं कहीं उसमें पद्य का 
भी समावेश रहता है; किन्तु कथा में यह सब नहीं होता है। कथा का विषय 
अपद्दरण, युरू, वियोग तथा प्रकृतिवणंन से सम्बद्ध रहता दै; किन्तु आख्या- 
यिका में इन बातों का होना आवश्यक नहीं है । कथा भौर आएयायिका में 
यद्द मौलिक भेद होते हुए भी वे गद्य के हो दो रूप हैं, ओर देखा जाय तो 
संस्कृत की समग्र कथा-कृतियों में किसी भी कथाकार ने आाक्यायिका और 
कथा के इस विभेद का पालन नहीं किया है ।* 


गण की कथा-आख्यायिका के शिक्षप-स्बरूप का विवेचन दण्डी, सुबंधु और 
घाण के बाद दिखाई देता है । इन तीनों गद्यकारों ने अपनी-अपनी स्वतन्त्र 
शेलियों को दिया, जो बहुत ही रोचक थो; किन्तु जिनको हु-बहू उतारने में 
बाद के गद्यकार समर्थ न हो सके । 


गद्य का ससृद्धिशाली रूप 

आचाय दण्डी संस्कृत के प्रथम गथकार हें। “दण्डो? सम्भवतः एक 
उपाधि नाम था । उनका बास्तविक नाम अविदित है। दण्डी के देश-काळ- 
सम्बन्धी तथ्यों को खोज निकालने में कुछ दिन बिद्वानों के बीच बड़ा अनेक्य 
रहा है। उनके सम्बन्ध में इतना तो स्पष्ट रूप से सिद्ध हो चुका हे कि वे 
दाच्षिणास्य भौर सम्भवतः बिदभंदेशीय ( बरारनिवासी ) थे ।_ पीटरसन, 
याकोबी, येछवेछकर और बनेट प्रछति विद्वानों ने दण्डो को विभिन्न तिथियों 
में रखा है ।? किन्तु बास्तविकता तो यह है कि उक्त विद्वानों के मतानुसार 
दण्डी न तो आठवीं शताब्दी के आपस-पास हुए भौर न दी वे बाण के उत्तरवर्ती 
थे। दण्डी और बाण के काळ-ज्ञान के ळिए सबसे बढ़ा प्रमाण 'दराकुसार- 





करपना कथा! “-भमरकोश १५५, ६ 


ठे रूब्घाथों; प्रयन्ष 
१. अमरसिंह : आाख्यायिकोप ऐण्ड डेवळपर्मेट ऑफ 


२. विस्तार के लिए देखिए : एस० एन० ब्यास * भोरिजिन | 

प्रोज, इण्ट्रोडक्शन्स ड संस्कृत गद्ममज्ञरो | 

रे यो मढ त् ४१, डरे ४. डॉ० वर्नेट : जे-आर-ए-एस, ९०८४ १, १९०५ 
( ६२६ ) 


४६ सं० सा० 
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रित! उपष्थित करता दै। उकर्मे जो भौगोलिक चित्रण और राजनीति 
बाताबरण है वह सम्राट्‌ ह्षच्घन ( सातवीं शताउडी ) के राज्यकाल से पहिले 
के भारत का है।' इसलिए दण्डी को इम छठी शताब्दी के बाद मानने 
के प में नहीं हैं। यही घात अधिकतर पाथार्‍्य ` विद्वान्‌ स्वीकार करते 
आये हैं ।' 
दण्डी को तीन प्रंथों का प्रणेता बताया गया है । इसका आधार 'शाइघर- 
पद्धति’ में दिए गए राजशेखर का घह श्‍लोक है, जिसमें दण्डी के तीन प्रघःधो 
को तीन अग्नि, तीन देव, तील वेद और तीन गुणों के खमात तीनो 
लोकों में विश्वुत बताया गया है।।* 'काव्यादश! और “दुशकुमारचरित' 
उनके नाम से प्रसिद्ध हैं, यद्यपि कुछ विद्वान्‌ 'दशऊुमारचरिन' को भी दुण्डी- « 
` प्रणीत नहीं मानते हैं ।* किन्तु इस प्रकार के तक जब निराधार साबित हो 
खुके हैं । दण्डी को तीसरी कृति के सम्बन्ध में दिवाद्‌ रद्वा है । उन्होंने 'काष्या 
दुर्श' में 'छान्दोबिचिति? या 'कळांपरिच्छेद' नामक ग्रन्थ का उए्छेख किया है। 
किन्तु यहाँ इस संबन्ध सें भागे कुछ नहीं घताया गया है । पिशेल महोदय ने 
“काड्या दझा', “ददाकुसार चरित? और 'सुच्छुकटिक' का सुळनाश्मक अध्ययन करके 
यह सिद्ध करने की चेष्टा की है कि “च्छुकटिक! ही दण्डी कं: तीसरी कृति 
है ४ किन्तु अपने मत की पुष्टि में उन्होंने जो प्रमाण प्रस्तुत किए हैं वे विश्वास 
योग्य नहीं हैं । | 





| १, कालिन्स : दि ज्योग्रफिकष डेट ऑफ दि रघुवंश ऐण्ड दृशकुमारचरित, ९" 9 
(१५९०७ ) $ 
२. लग : इण्डिया : हाट पेन इट टोच भस, संस्करण १, ४० २१२ 
हिस्ट्री ऑफ इण्डियन लिटरेचर, ए० २३२; मेकडोनेळ : हिस्ट्री ऑफ र न 
रेचर, पूृ० ४३४; कनंळ जेकब: जनरक ऑफ दो रायळ एशि०, £ 
( १८४७ ); नेकोषी : इण्डियन एण्डिकेरी ५, पृ० ६७-७१ 
३. शाङ्गेषरपद्धति : त्र्‍यो्ग्नयस्रर्‍यो बेदालयो देवाखयों शुणाः | 
` श्रयो दण्डिप्रबंधाक्च त्रिषु ळो केषु विश्वताः ॥ 
तथा पीटरसन : सुमाषितअन्थाबछी कौ भूमिका, ४० १० का पर ग 
४. श्रिवेदी : प्रतापरुद्रयञ्चोमुषण की भूमिका तथा भागशे १ इण्डियन 
पू० ६७ ( १९०५). | 
५. काव्यादशे ११२३३१७ , ._ . -: 
: ९. मिकाश्ए : काव्यादर्श २२२६ तया सूच्छकटिक १९४. . 


| ( ६३० ) 
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काव्य साहित्य की समृद्धि 


कुछ दिन पूचं मक्लिकामारुत' को दण्डी का तीसरा ग्रन्थ माना जाने 
रगा था; किन्तु भाधुनिक अनुसंघानो ने यह स्पष्ट कर दिया है कि उच्छ नाटक 
दण्डी का न दोकर माळावार के किसी उद्दण्ड रङ्गनाथ ( १५०० ६० ) कवि 
का दे ।' भोजदेय ने भी अपने ग्रन्थ में दण्डी के नाम से हिसंघान पद्धति का 
एक श्लोक उद्‌एत किया है।' यह श्लोक गवेषणीय है । 


१९२४ ई० में श्री एम० आर० महोदय ने एक अपूर्ण गद्यकाब्य 'अवन्ति- 
सुन्दरीकथा' को दक्षिणभारत की ग्रन्थावळी में सम्पादित एच प्रकाशित 
किया था । इस ग्रन्थ की शेळी दण्डी के उक्त दोनों ग्रन्थो से पर्याप्त साम्य 
रखती है । इसके सम्पादक महोदय ने भी यही प्रमाणित किया कि यह 
कथा-ग्रन्थ दण्डी-प्रणीत है ।१ इससे पूवं दण्डी क 'काव्यादर्श' का प्रसिद्ध 
टीकाकार जंघाल अपनी टीका में 'अवंतिसुन्द्री' नामक माख्यायिका का हवाला 
दे चुका था । 

आचाय दण्डी के चाद कथा-काब्य के चेत्र में सुबन्धु तथा बाण में से 
कौन पहिले हुआ, इस संवन्ध में पर्याप्त मतभेद है । कुछ दिद्दार्नो की राय 
है कि सुबंधु ने कई घटनाभो, पदों और यहाँ तक कि शब्दों को भी बाण की 
रचनाओं से उयों-का-स्यों उधार लिया है ॥४ इसके बिपरीत म० म० काणे ने 
सुघन्धु और बाण के स्थितिकाळ के संघन्ध में जो तक और प्रमाण उपस्थित 
किए हैं, वे अधिक विश्वासयोग्य हैं काणे महोदय का यह भी कथन है कि 
बाण के 'ह्षेचरित! में जिस 'बासवद्त्ता' का उक्ळेल् किया गया है बह पतं- 
जलि द्वारा उदुछत कृति न होकर सुबन्धु को कृति 'बासवदत्ता? ही है ।8 

सुबन्धु और बाण की समय-स्थिति को स्पष्ट करने के लिए हमारे पास 
पहिळा प्रमाण तो यह है कि कविराज ( १३२०० ई० ) ने अपने महाकाव्य 

पाघवपाण्डबीय? में सुबंध को पहिले और बाण को घाद में रखा है ।” उनकी 
२. कोथ : संस्कृत ड्रामा, प० २५७ 
२. मोजदेव : उदारमहिमारामः प्रजानां दृषेवर्धनः । 
घमप्रमव इत्यासीद ख्यातो भरतपूर्वंजः ॥ __ TE 
8. एम० आर० कवि : प्रोसीडिग्स ऑफ ओरि० कग्फ् न्स, ६० २९३-२०१ (१९२२) 
४. एम० करष्णमाचारियर : हिस्ट्री भॉफ संस्कृत लिटरेचर, १० ४६१९ ; 


५. कवी नामगळदर्पो.नूनं वासबदत्तया । 
श्चक्स्येव पाण्डुपुत्राणां गतया कणंगोचरस्‌ ॥ 


६. काणे 3 कादम्बरी की अंग्रेजो भूमिका, ४०२७ , ” ` 
७. कविराज : राघवपाण्डवीय १४१ . : 5 Soh 
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संस्कृत साहित्य का इतिहास 


यह नामगणना सश्मवतः कालक्रम पर ही आधारित थी। इसके अतिरिक्त 
वाक्पतिराज ( ७३६ ई० ) ने अपने प्राकृत काव्य 'गडउवहो! रस सुबंध का 
नाम तो बढ़े आदर के साथ उदूशत किया है; किन्तु बाण का उसमें कहीं 
संकेत तक नहीं है; जब कि घहुश्रुत विद्वान्‌ घाण का नाम भी संमान के साथ 
लिया जाना चाहिए था। फिर भी इसका यह अर्थ नहीं कि वाकपतिराज के 


समय तक बाण का अस्तिरव था हवी नहीं; वहिक तब तक याण, सुवंधु जितनी 
ख्याति अर्जित नहीं कर पाया था ।' 


सुबंधु की 'वासवदत्ता' के उस्लेखों के साथ भषभूति (७०० ई०) के 
'ाल्तीमाधव', सुप्रसिद्ध नेयायिक .उद्योतकर ( ७०० ई० ) और दौद्धाचाय 
घर्मकीर्ति ( ७०० ई० ) आदि अन्थकारों के सिद्धान्तो का परिशीलन करके 
डॉ० कोथ ने सुबंधु के स्थितिकाल की पूर्वेसीमा सातवीं शत्ताउद्वी के आरम्म में 
स्थिर की है ।? इतिहासकारों की आधुनिक सम्मति यह है कि सुवंधु का समय 
उद्योतकर-धर्मकीर्ति ( ६१२५ ई० ) के बाद और बाण ( ६७० ई० ) के पूर्व 
किसी भी समय में होना चाहिए ।” 

सुबंधु की कृतियों में 'बासथदत्ताः हो गद्य-काव्य की एकमात्र कृति है। 
बाण ने अपने ग्रन्थ में जिस 'वासददत्ता' छा उए्लेल किया है वह सुबंधुकृत न 
होकर पतंजलि ( २०० ई० पू० ) की पूर्ववर्ती रचना थी |” , 

दण्डी और सुबंधु के बाद घाण का फ्रम आता है। बाणभट्ट सरकत 
साहित्य के उन यशस्वी विद्वानों में-से हुए, जिनके कारण संस्कृत आषा को. 
विश्व की उच्चतम भाषाओं में स्थान मिला । संस्कृत साहित्य के उन हने-गिने 
निर्माताओं में बाणभटट का नाम उद्लेखनीय दै, जिन्होंने अपने संबन्ध की भी 
कुछ घाते कष्ट कर इतिद्दासकारों की भारी मदद की । 'हषंचरित' के Ls तीन 
उच्छास और 'कादरुघरी' के.आरग्म में बाण ने आत्मकथा एवं भात्मवंश+ 
चय विस्तार से छिख दिया है । | प 

बाण के आर्मचरित में उनके विद्वान्‌ पुत्र का | उद्लेख घड़े मद्दश्व ' ४ 
है, निलने बाण की सुत्यु के बाद उनकी महान कृति कादभ्बरी' के उत्तर 





१. वाकपतिराज : गउढबह्दों ८०० 

२. पाण्डेय : संस्कृत साहित्य को रूपरेखा ः 

३. कौथ : हिस्ट्री ऑफ संस्कृत लिटरेचर, पृ० ७७ तथा कीथ : जै० 
पृ० ११०२ एच, १९१४ 

४ पाण्डेय : संस्कृत साहित्य को रूपरेखा 

५. वी० वरदाचाये : संस्कृत साहिस्य का इतिह।स, १० १६१ 


आर० ९९ si 
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काव्य साहित्य की समृद्धि 


भाग की रचना कर अपने पांडिस्य का परिचय दिया । इनके भूषणभट्ट या 
भूषणबाण,' पुछिन्द या पुलिन' अथवा केवळ पुलिन्द अनेक नाम पाये 
जाते हैं । 

कुछ दिन पूर्व बाण के संबंध में एक विस्तृत गवेषणाश्मक लेख प्रो० शिवा- 
धार सिंद जी ने लिखा था । अपने इस पांडिध्यपूर्ण लेख में उन्होंने विभिन्न 
बिद्वानों के मतों का विश्लेषण ओर विभिन्न ग्रन्थो में सुविचारित बाणसंबंधी 
सामग्री को प्रमाणरूप में उद्‌टत कर यह निष्कर्ष दिया था कि बाण के समय 
की उत्तरकाळीन सीमा ६५०-७०० ई० के भीतर है ।* 


सुविदित दे कि बाणभट्ट, सम्नाट हर्षवर्धन की विद्वस्सभा का उजडवल रत्न 
था ।१ तरकाळीन चीनी यात्री ह्वेनश्साँग ने, जिसने कि ६२९-६४५ ई० के बीच 
भारत का भ्रमण किया, हषं के राज्य का भाँखों-देखा हाल बताया है । इसके 
अतिरिक्त तत्काळीन ताम्नपत्रों एवं शिछालेखों से भी यह विदित हो चुका है कि 
इपं का राज्याधिरोहण अक्टूबर ६०६ ई० में और उसका शरीरांत ६४५ ४० 
में हुआ था ।* 

लगभग आठवीं शताब्दी तथा उसके बाद तक लिखे गए अनेक ग्रन्थों में 
बाण का तथा उनकी कृतियों का वर्णन मिळता है । ऐसे ग्रंथा में रुव्यक 
(११५० ई०) का 'काव्याळंकारसवस्व', क्षेमेन्व की 'डृद्दत्कथामंजरी' 
(१०४७ ई), रुद्ट के 'काड्यालंकार' की नमिसाधु कृत टीका (१०६९ ४०), 
भोज ( १००० ई० ) का 'सरस्वतीकंठाभरण', घनंजय ( १००० ई० ) का 
'इशरूपक', आनन्दघन ( ८५० ई० ) का “5वन्याळोक' और बामन ( ८०० 
३० ) का 'काव्याळंक़ार सूत्र' उए्ळेलनीय हैं। ' 

बाणमरट छी कृतियों के भआाधुनिकतम समौक्षक डॉ० बासुदेबध्यरण 
२.७ PEs Sekt 


१. पोटसैन : कादम्बरो को अंग्रेजी भूमिका, ए० ४ 

२. एस० आर० मण्डारकर : रिपोर्ट ऑफ दि सचे फार मेन्यु०, ए० १४, १९०४-५६ 
३. घनपाल : तिछकमंजरी, शलोक २६ 

४. सम्मेछन पत्रिका : "वाण भोर मयूर? १० ४८८-४९७ 
५. बाण के वंशज तथा वासस्थान के सम्बन्ध में एक दूसरा 
माधुरी, पृ० ७२४, अषाढ १९८७ वि० | 

° तिलक ४ स्य, ६० ५६५ . 
ड I pss को 3 ग्रेल्रो भूमिका तया स्मिय । भली हिस्ट्री मॉफ इण्डिया, 


सेप्टर १४ 


खोजपूणे लेख देखिए-- 
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संस्कृत साहित्य का इततहास. 


अप्रवाळ का संतष्य है कि 'वाणमट्ड का समय सातवीं दाती का पूर्वा है। 
उस समय गुप्तकाल्लीन संस्कृति पूण रूप से विकसित हो चुकी थी। एकः 
प्रकार से स्वणयुग की वह संस्कृति अपनी सांध्यबेळा में आ गह थो शोर 
सातवीं शती में भी उल्का थाह्ष रूप अळी प्रकार पुष्पित, फलित और प्रति 
संडित था । कळा, घम, दर्शन, राजनीति, आचार, विचार आदि की इष्टि ते 
बाण के अधिकांश उश्लेख गुप्रकालीन संस्कृति पर भी प्रकाश डालते हैं । 


गद्य-काव्य के लिए बाणभट्ट ने 'कादस्बरो' और 'इपंचरित' दो महत्वपूर्ण ' 


ग्रन्थ दिए । 'कादम्बरी' संपूर्ण गद्यप्रंथों में सर्वोच्च ओर सर्वाधिक लोकप्रिय ही 
नहीं है, पदक समग्र संस्कृत-साहिस्य में प्रथम श्रेणी के जो ग्रंथकार हैं उनमें 
घाणभट्ट की गणना 'कादग्बरी' को इछि में रखकर ही को गइ है । डॉ० अग्न 
वाळ ने इसका भी एछ सुंदर सांस्कृतिक अध्ययन प्रस्तुत किया हे ।' 


` उत्तरवर्ती गद्य कृतियां 


उत्तरवर्ती गद्यकारों पर बाण के प्रभाव को देखकर बाण के कृतित्य की 
परीक्षा सहज ही में निखर उठती द्वे। इन अचुकृतियों में घनपाळ (१००० 


इं० )की 'तिळकमंजरी', वादीमसिह ( ११०० इं० ) की गाद्यचितामणि, 


सोढए्ळ ( ११०० इं० ) की 'उद्यसुन्द्रोकथा?, अगस्त्य ( १४०० इ०) का 
कृष्णचरित' और वामनसट॒ट थाण ( १६०० हूं० ) का 'वेमभूपाळचरित भादि 
का नाम उदलेखनीय है । 


वादीभसिध ने 'क्षेत्रचूडाम णि? नामक एक गथ्ग्रथ आर . लिखा मा, शो 
तमिळ भाषा के 'ल्लीवकचिंतामणि' का संस्कृत अनुबाद था । धनपाळ की तिल 


कमंजरी' में तरकाळीन कंछा-कौशल-सम्बन्धी विवरण बढे ही आकर्षक ढंग १. 


बणित हैं ।२ 


विजा 





qo श्‌ 9 पंटन 


१. ढॉ० बालुदेवशरण भमवाळ : इघँचरित एक सॉस्कृतिक अध्ययन, £ ७४ 


१९५३ ( इस ग्रंथ पर ळेखक को हिन्दो साहित्य सम्मेलन, प्रयाग से * 
में; हिन्दी को सर्वोच्च मंगलाप्रसाद पारितोषिक मिक चुका दै ) द्धा 
२. डॉ० बाघुदेवशरण अग्रवाळ : कादम्बरी: एक सांस्कृतिक अध्ययन! 
विद्याभवन, वाराणसी, १९५८ श 
“३. आरं नोट्स फ्राम घनपाळस 'तिळकमंनरी!?; इण्डियन कश्वर) 
पृ० १९९-२१० 


नकट १९१» 
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काव्य साहित्य की समृद्धि 


पं हृषीकेश भइाचायं ( १८५०-१९१३ ) कृत 'प्रबंधसंजरी” के अनन्तर 
गणकाव्य के क्षेत्र में सबसे अन्तिम उपलब्ध कृति साहिस्याचाय पं० अंबिका- 
दत्त व्यास रचित 'शिवराजविजय” है। व्यास जी का स्थितिकाल $८५८- 
१९०० ई० है और उनकी इस कृति का प्रकाशन समय १९०१ ६०्है। 
वाराणसी व्यास ली की जन्मभूमि यी। 

इसके अतिरिक्त रामकाष्य-विषयक एक गद्यकाव्य की कृति 'रामकद्पमुम' 
का उदळेख पीट्सन साहष ने अपने सूचीग्रन्थ में किया दे।' यदद अन्य 
द्रष्टच्य है । 


कि क mee है 
१. संस्कृत के इस्तलिखित अन्यों का सूची पत्र 
( ६३५ ) 
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परस्परा ५ प्रत्यालोचना 
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काच्यशास्त्र 


संस्कृत के लक्षणग्रंथो में रोतिशाख, अळंकारशारू,. साहिस्यशास्त्र और 
काव्यशास्त्र, ये समी शब्द प्रायः एक ही विषय के लिए प्रयुक्त. हुए हैं । 
बहुधा, साहिश्य और काव्य को भी एक ही नाम से स्मरण किया गया है 
किन्छु संस्कृत के रीतिधिषयक ग्रंथों के विकास के बाद यइ इश्किण 
टीक तरह से मेळ नहीं लात! हे । तव हमें लगता है. कि अळंकार, रीति, 
साहित्य और काव्य, इन सभी शब्दों के मूल में एक ही भावना या एक ही 
उद्देश्य निहित नहीं दै । हमें पूर्णतया विदित हो जाता. है कि रीति का 
पर्याय अळंकार नहीं है और इसी प्रकार अळंकार, साहित्य -.एवं काव्य. आदि 
शब्दों का अपना स्वतंत्र अस्तित्व, अथ च, अपनी स्वतंत्र परंपरा रही है । 

भारतीय कव्यक्षार, अर्वाचीन आचार्यो ने जिसको ‹ताहिस्य विद्या! 
या 'क्रियाकदप? आदि नामों से स्मरण किया है, प्राचीन आचायो के मताबुसार 
'अळंकारशाख' के नाम से ही अभिहित होता गया । किन्सु जब काच्यशाश्च 
की अनेक विचारःबीथियों का निर्माण हो ज्ञाने पर उसका विकास हुआ, तच 
"अळंकार! शब्द में उसकी बरद काया को समा सकने की दमता नहीं रह 
गई । इसी अर्थ में एक शब्द और देखने को मिळता. हैः हिया 
यह शब्द भी उतना उपयुक्त नहों दिल्लाई देता है, क्योंकि साहित्य कं 
शाश्नविशेष न होकर अनेक शाखा एवं अनेकदिघ विचारधाराशों का प्क भूत 
रूप है। उसमें प॒कदेशीय मान न होकर अन्तद्शीय क है! व, 
` झाघुनिक विद्वान्‌ संस्कृत कौ रीतियुगीन विचारधारा को स ळव जेट 
अलुकारक्षास््ध के नाम से न कष्ट कर' काव्यक्याख के 5 | र 
चेक्षानिक समझते हें । जिस प्रकार दम इ्याकरण या दशं को' एक. 


कहते हैं, साहित्य नहीं, उसी मकारं रीतिः धसी एक 'शाख्न' है, 'साहित्य' नहीं 


‘ ६३६ ) 
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र संस्कृत साहित्य का इतिहास 


संस्कृत-साहित्य के काव्य या कथिता अंग को वि(घ-व्यचस्थार्धो का 
विवेचन, समीदण करने वाक्षा शास ही काऱ्यशासख् हे। उससे हमें काव्य 
का स्वरूप, छक्तण, स्वभाव, प्रवृत्ति और उसकी विभिन्न समस्या एषं 
विचार-बिभेदों का वैज्ञानिक निरूपण देखने को मिळता है।' इन्निता दो 
अनेकानेक पद्धतियों की समीक्षा और उनकी सुळ प्रबवत्तियों के स्वहप का 
प्रतिपादन करना काब्यशाख् का प्रधान कार्य है । काव्यशास्त्र का अपना स्वतंर 
अस्तित्व और अपनी परम्परा का रूंबा इतिहास है । संस्कृत-साहित्य के पेत्र 
में आलोचना विषय की सवंथा नई पद्धति को जन्म देने के कारण काव्यशास्र 
का अपना मौलिक महत्व रहा हे। 


कुछ पाश्चात्य -विद्वानों के मतानुलार काव्यशाख ओर अलळंकारश्ाख का 
अळग-अळग मान है । वे भावाभिष्यंजन की प्रक्रिया पर विचार करने वाहे 
शाख को 'ेळीश।ख” ( 99।।5६।८5 ) के नाम से पुकारते हैं भर उसको 
गद्य तथा पथ, दो भागों में विभक्त कर, गद्य की प्रक्िया-शोछी के प्रतिपादक 
झार को अळंकारशासत्र ( R॥९०7।० ) तथा पद्य की प्रक्रिया-शेली का निरूपण 
करने वाळे शाख को काष्यश्षा् ( ?0९:।०5) की संज्ञा देते हॅ, किमत 
भारतीय काष्य-परम्परा की दृष्टि से यह वात उपयुक्त नहीं बेठती है, क्योकि 
पाश्नात्यो के इन इष्टिकोणो का आधार होमरकाच्य था। इसलिए यह सिदत 
एकांगी हे, भौर यही कारण था कि पश्चिम में हदी हन मान्यताओं क्को भाछो- 
चना भी साथ-साथ हुई ।२ 


काव्यशाख्न की प्राचीन परम्परा 


काव्यशास्त्र की परम्परा का प्रवतेन कब हुआ, इसकी ठीक तिथि खील 
निकालना अति दुष्कर है। सम्भवतः काव्यशाख का उद्य, कविता के है 
के साथ ही हुआ | भारतीय कविता का सूळ उत्स ऋग्वेद में दै। ऋ 


[प 
की उषासम्बन्धी एक ऋचा में चार-चार उपमाओं की योजना ५% स 


oo द्वव 
२. डॉँ० भगीरथ मित्र : हिन्दी काब्यश्चाज् का इतिहास, २° Ne 
विश्वविद्यालय, २००५ वि० | मं 
पर i परर 
२. जी० एम० गेले : मेयड्स एड मेटिरियश्स फार किररेरी रिरि 
पू० २४५-२४७ 
२- ढन्श्यू० वाकनंगेल : पोइडिक, रिरोरिक पेड स्टाइछिस्टिक 


( ४9 ) 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 





काव्यशास्त्र 


देखने को मिळतो है ।' एक दूसरे मन्त्र में अतिषायोक्ति का भी सुदर चन्नण 
क्रिया गया है ।* इसी प्रकार उपनिषद्‌-अ्रथों में भो रूपकातिशयोक्ति का 
उदाहरण देखने योग्य है।3 वेदों और उपनिषदों में वर्णित अळंकारों के 
बिभिन्न रूपों की समीक्षा पोद्दार जी ने विस्तार से दर्शायी दहै। इन 
उद्धरणों से अछछ्टारों का ऐतिहासिक मान भले ही निर्धारित न हो सके, 
किन्तु भारतीय साहित्य में कविता की भाँति काव्यशास्त्र का भी चिरन्तन 
अस्तित्व रहा हे । 

यद्यपि इम वेदमन्न्नों में रस, नृत्य, गीत, छुन्द और अळंकार आदि अनेक 
विषयों का समावेश पाते हैं, किन्तु वेदों केएन अति छीण विचारों को 
काव्यशास्त्र के प्रसव का कारण मानना, काव्यशासत्र के सम्बन्ध में एक भ्रम 
पेदा करना है वेदों के अतिरिक्त ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद्‌, कण्पसूत्र 
और षड्वेदांगों तक काव्यशासत्र की परम्परा के आधार खोलना व्यर्थ ही कह 
ज्ञायगा । 

यास्क का 'निरुक्त' यद्यपि वेदिक धरातल का ही ग्रन्थ है, फिर भी 
उसमें हमें काष्यशासत्रदिषयक कुछ बाते अधिक खुले हुए रूप में देखने को 
मिळती हैं । अपने इस ग्रन्थ में यास्क ने भुतोपमा, रूपोपमा, सिद्धोपमा,. 
लुप्तोपमा तथा रूपक आदि भळंकारों पर कुछ मौलिक बातें कही हैं." और 
उसने, साथ ही उपमा अळंकार के लक्षण को अपने पूवंवती किसा गाग्य 
नामक घिद्वान्‌ के नाम से ठदुछत मी किया हे ४ इससे हमें यह विश्वास 
होता है कि यासक ( ७०० ई० पूर्व ) से भी पहिले अलंकारों के छक्षण- 
उदाहरणा पर विचार किया जाने छगा था । 


यास्क से भी बहुत पहिले, ऐसा प्रतीत होता दै कि, काध्यशाख पर 
्रन्थ लिखे जाने लगे थे । सोमेश्‍वर कवि ने अपने 'साहिस्यकस्पहुम! अन्थ के 
'यथासंक्यारुंकार! प्रकरण में भागुरि का एक काक्यशाख्रधिषयक मत 
उदुछत किया है ।° आचार्य अभिनवरुछ ने भी 'एचेन्यालोकलो'चन' में भागुरि 





१, ऋग्वेद ११२४७ २. ऋग्वेद १।१६४।२० 

३. कठोपनिषद्‌ २।१।१; श्वेताश्वतरोपनिषदू ४।५३ मुण्डकोपनिषद्‌ २।१।१ 

४. पोद्दार : संस्कृत साहित्य का इतिहास, माग १५१० ५०८ ६ निरुक्त ३१३, १ 

३. अयात उपमा यद्‌-भतन्‌-तत-सद्शमिति गाग्येः । 5“"निरुक्त १। दा 

७, साहित्यकश्पद्ुुम, राजकौय पुस्तकालय! मद्रास का इस्तलिखित ग्रंथों का सूचो पत्र, 
साग १, खंड १--ए, १० २८९५, ग्रन्थांक २१२६ 
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संस्कृत साहित्य का इतिहास 


का एक रसविषयक मन्तब्य दिया है ।' इन उद्धरणों से ज्ञात होता है 
भागुरि ने भी काव्यशाख् पर कोई मन्थ दिखा था, कम से कम इतना तो 
निश्चित है कि भागुरि ने झी काव्यज्ञाख पर कुछ बिचार किया । यह आगुर, 
चेयाकरण भागुरि ही था, जिसकी गणना यायु, भरद्वाज, चाणक्य आदि 
पुरातन महर्षियों की कोटि में की गई हे ! ` 

घेयाकरण पाणिनि ( ५०० ई० पू० ) को "अष्टाध्यायी? से संस्छत के 
लौकिक पक्ष का उदय होता है । 'अष्टाध्यायी' में उपसा के उपमित, उपमान 
एबं सामान्य आदि धर्मा का उदलेख हुआ है), .जिससे यहद प्रतीत होता है हि 
पुरातन शाब्दिकों में उपमा अलंकार को अच्छी चर्या रही । 


पाणिनि की 'अष्टाध्यायी' में पाराशर्य, शिलालि, कमंन्द ओर कछृशाश्वादि 
द्वारा प्रोळ भिछुसुत्रों एवं नटसुन्नों का उल्लेख मिळता हे पतंजलि क 
महाभाष्य! में भो इसका समर्थन मिलता है ।* ये भिक्षुसूत्र वास्तव में किस 
विषय से सम्बद्ध थे, यह विदित नहीं होता है। कुछ विद्वानों ने इन्हें वेदांत. 
विषयक भौर कुछ ने सांख्यशाख से सग्घद्ध साना हे, किन्तु सम्भवतः ये 
सूत्र मिक्षण के रहन-सहन, आचार-विचार आदि नियमों के सूचक थे, जिनके 
आधार पर कदाचित्‌ , पीछे चलकर दौद्ध-जेन भिुर्भा के शिर या 
विधान निर्धारित हुए। भिछुओं की जीविका-साधन भिक्षा पर छिखे गए 
इस प्रकार छे ग्रन्थों का संकेत 'अष्टाध्यायी? के एक स्थल पर और भी देखने 
को मिलता है ।* | हे 
_ नर्सूत्रा के सम्बन्ध में कुछ अधिक जानकारी प्राप्त होती हे । 'अष्टाध्याय 
में नटपर्वन्थी किसी आगम का उक्लेख मिळता है ॥* इस ष्टि से ये नवत 
सम्भवत्तः भरत. के नाव्यशास्र जेसे विषय के ग्रन्थ रहें होंगे । 
दूसरे शास्त्रों से काव्यशाद्र का तादात्म्य 

नष हम काव्यशास्त्र का अध्ययन करते हैं तो सहज ही में हमें ४ 


। 
ब्ध रहा है 
पता चळता है कि व्याकरण के साथ काष्यशास्त्र का घनिष्ट सर्न 
काब्य-सञ्ना भौर वाणी-लालित्य के लिए जो सिद्धांत काव्यशाद् 


१, ध्वन्यालोकलोचन, तृतीय उद्योत, १० ३८६ 
२. मौमांसक : संस्कृत व्याकरणशाख का इतिहास, ५० ४० 


३. अष्टाध्यायी २।३।७२; २।१।५१; २।१।५६ ` ४- णष्टाषयाय आह! 
५, महामाभ्य २१५५ ` ` इ. णष्टाध्यायी ४श७७ ४ 
( ६४२ ) 
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काव्यशाक्ष 


किए गए हैं, उन पर व्याकरणशास्त्र के नियमों का पूरा : प्रभाव दिखाई देता 
है। आचायं आनन्द्वधन ने तो व्याकरण को काब्यशासत्र का उपक्षीव्य माना 
हे ।' दोनों क्षारता के सम्बन्ध की यह बात तष पूरो तरह से समझ में भा 
जाती है, जब इम भामह, - दामन तथा आननन्‍्दुवर्धन जेसे काव्याचार्यों के 
अन्था में व्याकरण की भरपूर दुद्दाई पाते हैं। काव्यशाख का ध्वनि-सिद्धांत 
चैयाकरणों के स्फोटवाद से पर्याप्त प्रभावित है ।* 


व्याकरण के अतिरिक्त अन्य विद्याओं से भी काष्यर्‍ाख का घना सम्बन्ध 
रहा है। आचाय राजशेखर ने काव्यशाख को, जिसे उन्होंने भळंकारशाख्र 
की संज्ञा दी है, वेदांग मानकर उसे चारों विद्याओ-तक, भ्रयी, बार्ता और 
इण्डनीति-का समन्वय वताथा है। न्याय और मीमांसा. का शब्दाथं- 
विवेचन और काव्यशाख का षब्दशक्ि-विवेचन दोनों की ऱ्याख्यान-पद्धति 
में बहुत कुछ साम्य है । आचायं अभिनवयुस का ब्यक्तिवाद, सांख्य के परि- 

'णामवाद से प्रभाबित है। 

| दशनो की २चनाप्रणाली, विषय को प्रतिपादन करने की शेळी और उनका 
सेद्धांतिक एष्टिकोण काब्यशाख के बहुत निकट है । आखोचन-प्रत्याछोचन को 
इष्टि से दनका र और काष्यशाख्री बहुत ही तादात्म्य रखते हैं। दुशनमरन्था 
से जिस रसरूप सब्चिदानन्द्घन परभ्रह्म परमेश्वर का व्याल्यान है, उसी रस 
को काव्यशाख्रकारों ने काव्य की आत्मा माना है । 


'परम्परा की उत्पत्ति एवं उपलब्धि 

काष्यक्षास्त्र की उपलब्ध परम्परा की वास्तविक सूचनाएँ न तो वेदों 
में हैं, न वेदिक साहित्य में और न व्याकरण, दन प्रश्वति शास्त्रों में ही । 
भारतीय ज्ञान का विशाळ वटवृक्ष घमं की उघर धरती में पनपा और 
फूछा-फलछा । इसलिए उसकी प्रस्येक शाखा की जीवनदायिनी शक्तियाँ अलौकिक 
धार्मिक विश्वासों पर आधारित हें । आचाय राजशेखर ने काव्यशास्त्र की 
उत्पत्ति का सस्वन्ध नटराज शंकर से योजित किया है । शारदातनय के 
'भाषप्रकाशञन' अन्य में नाव्यशा् पर रचे गए भगवान्‌ शंकर के “योगमाला' 
नामक ग्रंथ का उकलेख करते हुए बताया गया है कि 'योगमाछा संहिता' में 
नटराज शंकर ने विवस्वान्‌ को ताण्डव, छास्य, तुत्त. भौर नतन का उपदेश 








२. ध्वन्यालोकको चन, उद्योत २. . | 
२. डॉ० नगेन्द्र: रौतिकाब्य कौ भूमिका, १० ११ ( १९४९ ) 
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सस्कृत साहित्य का इतिहास 

दिया था ।' किन्तु राजशेखर का कहना दे कि शंकर ने प्रथम रह्मा को दी दि 
किया और तदु ब्रह्मा ने अपने मानसजात अठारद्द शिष्यों को उसका त 
दिया । हन मानसजात अठारह शिष्यों ने सस्पूण काव्यशास्त्र को अहार 
अधिकरणों में विभक्त कर प्रस्येक अधिकरण पर एक-एक गअन्थ लिखा ।१ 

शारदातनय के 'साघप्रकाशन' के आरर्भ में जिन नाव्याचार्यों को नामा. 
बळी दी गई है उनमें कुम्मोद्धद अर्थात्‌ अगस्त्य और नारद का भी नाम है।* 
अगस्त्य का कोई भी ग्रन्थ अथवा वचन इस विषय का उपल्ध नहीं है। 
बढ़ौदा से प्रकाशित 'नारदसज्ञीत' सर्भवतः नारद के नाट्यविषयक बिलुप्त 
झास्त्रग्रन्थ का ही एक अश संस्करण है । 

ऊपर राजशेखर ने जिन अठारह आदिम आचायों की नामादळी दोह, 
उसके सर्घम्ध में अन्यत्न कुछ भी ऐतिहासिक प्रमाण नहीं मिछते। इस 
इषि से यह सूचो राजशेखर की शब्दावछी तक ही सीमित हवै, फ़िर मी 
राजशेखर के उल्लेख को इम निरी कचि-कएपना नहीँ मानते।' इस सूची 
के अठारह पुरातन आचायों. में भरत और नन्दिकेश्वर दी ऐसे हैं, सिनको 
कृतियाँ आज उपलब्ध हैं । 

आचायं भरत का 'नाठ्यज्ञाख! ही यद्यपि काव्यशासत्र को परग्परा का 
पहिला ग्रन्थ है, तथापि उसमें भी सुबर्णाभम और कुचुमार आदि प्राचीन 
काव्यक्षास्त्रियों के नाम उद्छत हैं?, जिनकी पुष्टि वात्स्यायन ने भी अपने 
'कामसून्न' में की हे (8 'नाटबशासत्र! की कुछ आर्याप्‌ पूर्वांचायों द्वारा ठल्लिखित 
हैं, जिनको उपयोगी जानकर मुनिवर भरत ने अपने ग्रन्थ में समाविष्ट कर 





१. मावप्रकाश्नन, द्वितीय अधिकरण, १० ४५ 

२. अठारह मानस नात शिष्या को जिन-जिन विषयों में दीक्षित किय 
क्रम इस प्रकार है : हे 

तत्र कविरइस्यं सहस्ताक्ः समास्नासौत , भौक्तिकसुक्तिगम* रति”, 

सुवर्णनाभः, आनुप्रासिकं प्रचेता, यमकं यमः, चित्रं चिर्त्रांगदः, शब्दरहे रव 
वास्तवं पुलर्स्यः, भोपम्यमोपकाय नेः, अतिशयं पराशरः, झं इेष सु 
छंकारिकं कुबेरः, वेनोदिकं कामदेवः, रूपकनिरूपणौयं भरत व 
नंदिकेरबरः, दोषाधिकरणं धिषणः, युणोपादानिकसुपमन्ड'' 
कुचुमारः |--काव्यमौ मासा, भ० १ 

१. भावप्रकाशन, प्रथम अधिकरण, पृ० २ 

४. एस० के० दे : हिस्ट्री भॉफ संस्कृत पोइरिक्स, वाश्यूम २ १।१।१७ - 

५. नास्यशाख ९।१३०;.९।१४४३ ११६६ ६. कामसूत्र १११६३ 


ए गया! हनक 
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काव्यशाखे 


छिया, इसकी सूचना हमें अभिनवगुप्त की टीका से मिलती है।' मुनिवर 
भरत का “नाटथशाख' संपूण लळित कळाओं अर्थात्‌ संगीत, अलंकार, छंद 
आदि का कोश है | वह एक संग्रहग्रन्थ है, जो कि समय-समय पर अनेक 
विद्वानों हारा संशोधित, संकलित और परिवर्षित होता गया । 

उद्धरणरूप में हमें और भी कुछ पूर्वाचार्या के नाम मिळते हैं। भामह 
ने मेधाविन्‌ भौर दण्डी ने काश्यप, चररूचि, ब्रह्मदत्त तथा नन्दिस्वामी 
| ( नन्दिकेश्वर ) प्रथ्वति काव्याचार्यों को अपने ग्रन्थों में उद्चत किया है 
किन्तु नंदिकेश्वर को छोएकर इन सभी. आचार्यो की कृतियाँ संप्रति उपलब्ध 
नहीं हैं। शिलालेखों की काब्यमयी प्रदाश्‍्तियों और भाल, कालिदास तथा 
शश्वघोष के अन्थों में काच्यज्ञाख की शेलियों एवं सीमाओं का. प्रभाष 
छत्तित होता है । | 


ईसापूचं प्रथम शताव्दी में ही काव्यशाख और काव्य दोनों पर पर्याप्त 
ग्रन्थ लिखे जा चुके थे। वे ग्रन्थ संप्रति उपछब्ध नहीं हैं किन्तु उनकी 
उपलब्धि के प्रमाण प्राचीन ग्रन्थों में बराबर देखने को मिलते हैं ।' 

कुछ दिन पूर्व 'असिपुराण? में बणित काव्यशेडियाँ, उनके मेद, अलंकार, 
` रस, रीति, गुण, दोष और ध्वनि प्रश्वति काव्यशाश्लीय दिपयों को देखकर यह 
अनुमान किया गया था कि 'भरिनिपुरण' ही काव्यशाख का पहिला उपलब्ध 
ग्रन्थ है; किन्तु अब यह निश्चित हो चुका है कि 'अग्निपुराण' बहुत बाद की 
रचना है ॥७ इसलिए निर्विवाद रूप से भरत और नंदिकेश्वर ही काव्यशास्त्र 
के पहिले आचायं हुए हैं। इन दोनों में पहिले कौन हुआ, इसको समीक्षा 
हो जानी आवश्यक दे । | 


नंदिकेश्वर और भरत 


'नंदि भरत’ के संबंध में सेठ कन्हेयाळाळ पोद्दार का कथन है-कि (१) 
या तो महात्मा नंदि की प्रेरणा से 'नाटयशाख' छिल्ला गया; (२ ) या दूरे 


पता ह यं :। सुनिना तु यखFग्रहाय 
१. ता दता ह्याया एकप्रधडकतया पूर्वांचायलक्षणत्वेन पठिताः चुनना उ 95° 


युथास्थानं निवेशिताः । >>झमिनवभारती, छठा अध्याय वत न 
२. एस० के० दे : स्टडीज इन दि दिस्द्रो भॉफ संस्कृत पोइदिक्स, वाश्यूम १, 


इट्रोडकशन, पू० २१, १९२२; पी० वी० काणे 92 साहित्यद पण; इन्ट्रोडक्शन, 


पृ०सी, ३९ . ` 
१. काणे : साहित्यदर्पण इन्ट्रोडक्शन, १० ९ 
( ६४५) 
` ६० सं० सा० 
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संस्कृत साहित्य का इतिहास 


झरत नाम के आचायों से सिञ्चता बताने के लिए नाटथाचाय भरत के साथ 
'नंदि को भी जोडा गया; (8 )या तो लिपिकर्ताओं की सावधानी से 
ऐसा हुआ होगा, जैसा कि 'नाटबशञाख' की ४० हस्तलिखित प्रतियों का 
मिकान करने पर उसके संपादक ने भी ( प्रिफेस पृष्ठ ९ में ) कहा है।' 

पोद्दार जी के इस कथन से स्पष्ट है कि नंदि भरत एक ही व्यक्ति 
हुआ । किन्तु 'असिवयदपण' के प्रकाश में आ जाने के वाद जब यह विदित 
हो गया हे कि नंदिकेश्वर और भरत दो अळग-जळय आचाय हुए, लर साथ 
ही .इन दोनो आचार्यो के संबंध में यह भी विदित हो गया कि उनमे 
नंदिङेशबर पहिले हुए । 


आचाय नंदिकेश्वर 

' राजशेखर ने 'छाव्यसीमांसा' में पुरातन आचायों को नामावली देते हुए 
कहा है 'रूपकनिरूपणीयं भरतः?” और इसके घाद “रसाधिकारिक नंदिकेश्वर! 
इससे यह ज्ञात होता हे कि नंदिकेश्वर रसविषय के पहिले आचाय थे। इश 
ग्रन्थों में नंदिकेश्वर को अन्य विषयों का आचार्य भी माना गया है। 'रतिरहस्य' 
और 'पंचधायक' ग्रन्थों सें इन्हें कामझाख का आचार्य साना गया है। 
'संगीतरस्नाकर? के रचयिता शाहइंदेव ने नंदिकेश्वर को संगीत का 
'आचायं माना है।* 


नंदिकेश्वर फे नाम से 'योगतारावळी', 'नंदिकेश्वरतिळक' अभक 
विजय” और 'रिंगधारणचंद्रिका' आदि परस्परविरोधी संप्रदायो से सष 
रखने बाळी अनेक पुस्तक उपळब्ध हैं, किन्छु इन सभी पुस्तकों का रचयिता 
पक ही नंदिकेश्वर रहा होगा, इसमें संदेह दै। मद्रास की खोज रिपोः 
नंदिकेश्वर के नाम से 'ताळ लक्षण' तथा 'ताळादि लकण? अन्यो की " 
हुई है। इस इष्टि से ऐसा जान पढ़ता है कि उन्हें ताल! ( वाध संगीत 
(विषय अत्यन्त प्रिय था ।£ 





९.२. पोद्दार : संस्कृत साहित्य का इतिहास, माग १, ए० १६-३७ ( १९३८ । 

` २. मनमोइन घोष द्वारा संपादित एवं कलकत्ता संस्कृत सीरीन में परका, 
३. काव्यमीमांसा, कविरस्य प्रकरण १, चौखम्बा संस्कृत सौरीज) वाराणस 

४. बळदेव उपाध्याय : साहित्यश्ञाख, भाग १५ ए० १२ `` 

५. संगोतरत्नाकर, पृ» ५-६ छोक १६-१७, आनंद संस्कृत ग्रंथावळी 

६. घोष दारा संपादित अभिनयदपंण का प्रिफेस | 
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काव्यरास्तन 


नंदिकेश्वर को तंत्र, पूवमीमांला तथा छिंयायत चेव सिदान्तों का अनुयायी 
बताया गया है । उनके शिव का अवतार? होने और केलाश पर रहते हुए ला 
इन्द्र के साथ संवाद होने का चणंन मिलता है ।* दृढिण में नंदिकेश्वर को 
एक देवता के रूप में पूजा जाता है। इस दृष्टि से संभवतः देह दाक्षिणात्य 
था। शारदातनय के 'भावप्रकाशन' के अचुसार नंदिकेश्वर ने शिव की 
आज्ञा से नारथवेद्‌ की सिषा ब्रह्मा को दी, बरह्मा ने भरत और उसके पाँच 
शिष्या को उसमें दीक्षित किया ४ 

रामकृष्ण कवि ने नंदिकेश्वर और तंडु को एक ही व्यक्ति माना है। उनङे 
मतानुसार 'नंदिकेश्‍वर ने 'नंदिकेश्वरसंहिता' की रचना की थी, जिसका केवछ 
पात्रसंबंधी परिष्छेद नष्ट होने से घच गया और संभवतः बही अवशिष्ट 
परिखेद वतमान 'अभिनयद्पंण! है ।* | 

महासुनि भरत को नाटथशाल्न के निर्माण की प्रेरणा या शिक्षा नंदिकेश्वर 
से मिली थी । “नाव्या? में कद्दा गया है कि तंडु, अपर नाम नंदिकेश्वर, 
ने अंगद्वारों, करणा और रेचकों के अभिनय की शिक्षा भरत को दी थी।*. 
इसकी पुष्टि 'अभिनवभारती! से भी होती है । उसमें नंदिन्‌ और भरत के 
अपर नाम क्रमशः तंहु और सुनि दिये गये हैं ।* “नाव्यश्ञाख' और 
'अभिनयद्पंण” की विषय-लामग्री का तुळनारमक विवेचन करने पर भी यह 
निष्कर्षं निकलता है कि 'अभिनयदपंण' पहिले की रचना हे ।€ भरत का समय 
इस्वी पूर्व प्रथम शताण्दी माना गया है। इस दृष्टि से नंदिकेश्वर भरत से भी 


पहिळे हुए अथवा उनके समकालीन थे । 


१. सोंदयेलदरी, शंट्रोडक्शन, ए० १०, संपा० एस० जह्यण्यशाखौ तया टी० मार० 
भ्रौनिवाप्त भायेगर 

२. अभिनयदपैण का अंग्रेजी संस्करण, ए० ३१, आनंद के० कुमार स्वामी द्वारा 
सम्पादित एवं भनूदित । 

१, अमिनयदपंण, घोष का संस्करण, प्रिफेस, ० १७ 

४. सावप्रकाशन, दसवाँ भभिकरण, पृ० २८५-२८७ ; 

५, दि कारली जनेळ ऑफ दि आंध्र दिर्टोरिकल रिसर्च सोसाइटी, माग १, 
पृ० २५०२६ 

६. नाय्यश्ञात्न ४१७, १९, चौखम्बा संस्करण 


७. अभिनव मारतो; माग १. ९० ९० € 
८. दोनों ग्रन्थों के तुलनात्मक भध्ययन के लिर देखिए-त्रिपथगा, जून २९५७ में 


ओ नगेन्द्रनाय उपाध्याय का लेख: 'नन्दिकेचर? पु० ७३-७९ 


चज 
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संस्छृत साहित्य का इतिहास 
महामुनि भरत 


नाटयशाखकार के रूप में महाझुनि भरत का प्यक्तित्व साहिस्यज्ञाखाफाश 
में एक देदीप्यमान दिनमणि की भाँति प्रकाशित है। भरत का “नाट्यशास्र' 
अपने विषय का पहिला सर्घागपूण ग्रन्थ दे । काब्यशास्त्र की दिशा में 'अप्ति- 
नयद्पण! के बाद उसी का स्थान है। उसमें अळंकारो की बारीको पर, छंद 
की मौलिकता पर, गुण-दोषों के विवेचन पर और रस की शाख्जीय मीमांपा पर 
व्यक्त किए गए विचारों को देखने से जहाँ एक ओर नाट्यशाख को व्यापकता 
का पता चलता दै, बीं दूसरी भोर एक विशेष बात यड शात होती दै कि 
काव्यशाख की परम्परा नार्यश्ञाख की परस्परा से भी प्राचीन थी । 


नाटचशाक्रसंबंधी विवाद 


'नाडयच्ञाद' और उसके निर्माता के सम्बंध का विवाद बहुत पुराना है! 
जिस प्रहार 'नाटयशाख' के वास्तविक प्रणेता का जास अज्ञातः है, उसी न 
उपलब्ध 'नाट्यशाखं की यास्तचिङता भी संदेइमूळक दे । उपलब्ध 'नाट्यशास 
को देखने से यह विश्वास होता है कि सूल 'नाट्यशाख' कदाचित्‌ इससे 
भिन्न था । 'नाट्यशास्त्र' की अनेक कारिङाओं को स्पष्ट करने के लिए कारिका” 
कारं ने 'अलुवंश्य' छोकों की योजना की है। ये 'चुबंश्? शोक शिष्य 
परम्परा से आागत हैं। अतपुथ उपलब्ध 'नाट्यक्षास्त्र' न केवळ मूळ गाद 
चासत्र' से ही भिन्न प्रतीत होता है, प्रस्युत बह एक लेखक की रचना भी 
मालूम नहीं होती है । उसके संबंध में हमें ऐसा छगता है.कि उसकी डी | 
पुक समय में नहीं हुई है) अनेक छेखनियों का स्पर्श पाकर चीका 
सुधार-संस्कार के घाद वह आज हम तक पहुँचा है । 


डपळव्ध 'नाट्यशास्त्र' के तीन रूप हैं : सूत्र, भाष्य भौर कारिका कत 
ही 'नाट्यक्षाख! का मळरूप सूत्राव्मक रहा होगा आर तइन 5 ढी 
व्याख्या एवं कारिकाए रची गई होगो।- इस इछि से. भी gs 
झविरुळ मौछिकता के संबंध में संदेह होता है। प्राचीन दो 
नाट्यशास्त्र और उसके रचयिता के संबंध में एक जेसी बातें देल” '. 
मिळती हैं ।? | | 


क यग 
१. भावप्रकाशन, ए० ३६, २८७; दशरूपक ४२; अभिनवभारती (१ 
पू० ८,२४ ` | 
( ६४८ ) 
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क्वाव्यशाश्च 


कुष्ठ दिन पूव दे बाबू? और काणे महोदय ने 'नाव्यश्ञाख' के दो 
श्छोकों ( ३७।१८, ३७।२८ ) तथा दामोदर गुप्त के 'कुट्टनीमत', कोहछाचा र्य 
के 'ताळ' अन्य, द्ेमचन्द्र के 'काव्यानुशाप्तन' और सिंहभुूपाल-कृत 'रसार्णव- 
सुधाकर आदि ग्रन्थों छे कुछ उद्धरणों को एवं प्रमाणों को समेट कर जोरदार 
शब्दों में यह मन्तव्य प्रकट किया कि 'नाव्यशास्त्र” भरत की कृति न होकर 
किसी दूसरे की रचना है । 


इन दोनों विद्वानों के मतों की विस्तृत आलोचना और उनके दिए हुए 
प्रमाणों पुच आधारो का संतोषजनक उत्तर श्री पोद्दार जी के ग्रन्थ में देखने 
को मिळता है । पोदूदार जी का कथन है कि उपलब्ध 'नाव्यशास्र/ महासुनि 
भरत की ही कृति दे भोर मरल पक ऐतिहासिक व्यक्ति हुए हैं ।२ 


गावब्यशास्त का समय 


'नाद्यशाख' के रचयिता को ही भाँति उसके निर्माणकाळ सम्बन्ध में भी 
अनेक मत्त हैं। ये मत इतने असमान हैं कि उनका एक साथ अध्ययन करने 
पर अध्येता को किसो एक निष्कर्ष पर पहुँचने में अश्मन्त कठिनाई होती है । 
कुछ विद्वानों के मत से जहाँ 'नाटवश्चाख' के निर्माण की पूवं सीमा बेदिक काळ 
तक पहुँचती है, वहाँ दूसरे विद्वान्‌ उसके वर्तमान स्वरूप की अन्त्येष्टि आठवीं 
शताब्दी बताते हैं । | 


इस सम्बन्ध में जिन विद्वानों ने उत्सुकतापूर्वक भाग लिया उनमें प्रो० 
सेक्डो नेछ', प्रो० लेबी), म० म० दरप्रसाद शास्त्री, भ -सुशीलकुमार दें, 





१. एस० के० दे: हिस्ट्री ऑफ पोश्टिक्स, वाश्‍्यूम १ ( नाट्यशञाख ) 
२. पौ० वौ० काणे : साहिस्यदपंण, इन्‍्ट्रोडफ्शन, ९० ७, < 


३. कन्हैयाकाल पोदार : संस्कृत साहित्य का इतिहास, भांग २, ६० ३०-२७ ; 
¥, Rs के मत से: ६००३० - दिस्ट्रो ऑफ संस्कृत लिटरेचर, १० ४९४ 
५. केवी के मतानुसार इण्डो-सौरियन देत्रप के समय, र 
>इण्डियन पन्टोक्वेरी, जिश्द २२, ए० २६२ 
६. इरप्रसाद शाल के मत से २००३० पूरै म्य 
_जनंछ भॉफ दि एशियादिक सोसा० ऑफ वंगाळ, २० ३०७ ( १९१३ ३० ) 
| ७. दै बाबू के मतानुसार ८०० ४०--हिस्ट्री ऑफ संस्कृत 'पोशटिवस, भाग १) ९० २७ 
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| संस्कत साहित्य का इतिहास 
भ० म० पी० बी० काणे? और सेठ कन्दैयाळाळ पोदूदार' का नास उदलेलनोय 
हे । इन विद्वानों को सान्यताएँ फुटनोट में दित हैं । 

"नाट्यज्ञा! की निर्माण-अदधि को निधारित करने के लिए उक्त विद्वानों 
ने जिन आधारों एदं प्रमाणा को उद्एत किया दे, निःलंदेह वे गरभीर गवेषणा 
के परिचायक हैं ; किन्तु इतिहास के सामान्य विद्यार्थी के लिए उनमें से 
किसी एक को चुनना कठिन हो जाता दे! फिर भी मोटे तौर पर, यह 
दिखाई देता है कि अधिकांश विद्वानों की राय '“नाट्यशासत्र! को ई० पू० 
प्रथम शताब्दी में रखने के पछ में है। उसकी समय-खीमा का पूर्वापर 
विस्तार २०० ई० पू० से २०० ६० के भीतर बेठता हे। इतिहास की घो 
अद्यतन पुस्तक हैं उनमें भो यही घात स्वीकार की गई दै। सामान्यतः 


'नाट्यशासत्र! का समय ई० पूव प्रथम झताउदी में रखना अधिक उपयुक्त जान 
पढ़ता है । 


आचाय भरत से लेकर पण्डितराज् जगच्चाथ तक काण्यशाख को परम्परा 
निरन्तर उत्कर्ष पर र्दी और इस बीच विभिन्च-मतावळम्बी आचायों ने अपते- 
अपने सिद्धान्तं की प्रतिष्ठा के लिए आलोचना-प्रस्याछोचना के छेन्न में भाग 
छिया । पहिले हम कुछ प्रमुख आचायों का परिचय देकर याद मे एक सूची 
जोड़कर, उन आचायों का भी संचिस उश्लेख करेंगे, जिनको काव्या फे 
इतिहास-ग्रन्थों में गौण स्थान प्राप्त है, किन्तु जिनके उएलेख़ के बिना काव्य" 
शास्त्र के इतिहास को परंपरा अधूरी दी रह जाती है । 


र काच्यशास्र की परंपरा का विकास 
मेघांबिन्‌ 


काव्यशास्त्र के - में मेघादी या मेघाविन अथवा सेघाविदद्र नास 
एक प्राचीन आचाय हुए हैं, जिनका कोई ग्रन्थ उपलब्ध नहीं है! कि 





ढे 
१. काणे साहब के मत से पूवं सीमा ४० सन्‌ के पूवं भौर उत्तर सीमा राख्दा 
समय तक--साहित्यदपेण कौ भूमिका ( अंग्रेजी ) ४० ८-१० 
२. पोद्दार के मत से वेदिक काळ के बाद और पौराणिक काळ से पूर्व 
-र्‍संस्कृत साहित्य का इतिहास, माग १, ९० ५४ ००७ बि) 
३. बलदेव उपाध्याय : भारतीय साहित्यशास्त्र, खंड १५:४० ३१-९३ ( कर ) 
` तयां डॉ० नगेन्द्र: भारतीय काव्यशाल की परम्परा, ए० १ (२०१९ 
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कीव्यशाश्षे 


बिन्हें इतिहास में भामह ओर दण्डी के समकचं रखा गंया है। 'कांध्याङंकार' 
उस पर लिखी हुई नमि साधु की रीका! और 'काव्यमीमांसा आदि अन्यो 
में मेधावी का उएलेख मिलता है । सेधावी का स्थितिकाळ ठीक-ठोक नहीं 


झॉका जा सकता दै, फिर भी इतना निश्चित हे कि बह भामह ( ६०० ६०) 
से पहिले हुआ । 


भट्ट 

कालक्रम की इषि से मेघावो के बाद मटिट का स्थान आता है । महाकदि 
भट्ट के सम्बन्ध की पूरी सूचनाएं महाकाच्यों के प्रसंग में दी गई हैं। एक 
काव्यशा्री होने की अपेक्षा महाकवि के रूप में ही वह अधिक विश्वत है. 
'मद्टिकाव्य' के १० से १३ तक के चार सों में काव्यशास्तप्रविषयक चर्चाएँ 
मिछती हैं । ये चर्चाएँ काव्यशास्त्र की भूमिका-नि्माण की दृष्टि से महरबएण 
हैं। महि भी भामद घे पहिले हुभा । 


भामह 


` आचाय भामह से काठ्यशाख की उन्नत-परंपरा का आरंभ मांना जातां 
है ।* भामह के अंथ में भी कुछ पूर्वाचायों का नाम आया है , किन्तुं अपने 
क्षेत्र का ऐसा पहला उपलब्ध ग्रंथ उन्हीं का है, जिसमें काव्यशास्त्र की विधियों 
का वेज्ञानिक ढंग से वर्गीकरण किया हुआ दे, और उसी अन्य से, नाट्यशास्त्र 
की चहारदीवारी से आबद्ध काण्यशाश्त्र की बंदी आत्मा को सवथा स्वतंत्र दिक्षा 
में विकसित होने का सुयोग मिला । 


भामह के पिता नाम रकिळयोमि था ।* कुछ विद्वान्‌ उन्हें बौद्ध बताते 
हैं: तो कुछ वेदिक धर्मानुयायी ब्राह्मण ।” सम्भवतः वे काश्मीरी थे। पोद्दार 


पिया 





२. काव्यालंकार २।४०; २।८८ 

२ काव्यालंकार-टीका १।२३ ए० २; २२, ९० ९३ ११२४, ६० २४५ 

१. काव्यमीमांसा, ए० ११-१२ 

४. काव्याङंकार १।१३३ १२४; १।१३१३ २।४३ २।६३ २।८ २१९३ २१७; २।४०; 
२।४५; २।६६; २।८८; २।९३ 

५. वही ६।६४ 

६. जनक ऑफ दि रा० ९० सो० ए० ५१५; ५४५ ( १९०१ ) इण्डियन पण्टीक री, 
पृ० २३५ ( १९१२ ) क. | 

७. जनँछ भॉफ दि रा० ५० सो०, ए० १४१ ( १९०८) 
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संस्क्षत साहित्य का इतिहा 


ली ने भामह के उत्तरवतीं उद्भट, बामन, दण्डी ओर बाण तथा उसके पू्चंवर्ती 


उमदी Eg > 
न्यासकार, घमंकीतिं, आज्ञ, कालिदास घोर मेघाची आदि के ग्रन्थों का कनु. 


शीलन करके यए सिद्ध किया हे कि भामह के स्थितिकाळ की उत्तरसीमा ६०७ 
ई० है ।' यही मत दूसरे विद्वानों का सी ह । 

नारायण सरट ने भामह के नाम हे छुछ नवीन छन्दां को उद्छत किया 
है? जिनसे ऐसा प्रतीत होता डे कि आसह ने छुद॒शाख पर भी कोई ग्रंथ लिखा 
था; किन्छु संप्रति उनके नाम से देवळ एक ही ग्रंथ उपलव्ध हे : 'काव्यालंकार'। 
भामद्द का यह म्रन्थ बड़ा ही विद्वत्प्रिय सिच हुआ, क्योंकि उद्भट, आनन्दः 
बर्धन, अभिनव गुप्त और मस्मट ने प्रमाणस्चछूप उसको उद्छत्त किया है। 
उद्धट ने डस पर 'भामददविबरण' लिखा था, जिसका उए्छेख उद्धट के म्रत्त् 
'काष्याळंक्रार-सारसंग्र' को 'ळघुद्रत्ति' के लेखक प्रतिद्वारेन्डुराज ने किया ऐै' 


किन्तु मह ब्यादया आज उपछबध्र नहीं है । 


दण्डी 

दृण्डी, काष्यश्ासत्र के प्रमुख आचायों में-से हें । भामह की अपेक्षा, उचरः 
वर्ती काव्यशास्त्रियों में दण्डी का कम प्रभाव रहा है । इसका कारण विद्वानों ने 
यह बताया दे कि संभवत्तः दाछिणाश्य होने के नाते काव्यशास्त्र को काश्मीर" 
प्रधान पंढित्परंपरा में उनको नहीं अपनाया गया ।? दण्डी दाहिणात्य थे, यह 
बात उनके 'काव्यादर्श' के कतिपय स्थळों को देखकर* सिद्ध होती दे । उनकी 


| कृति 'अदन्तिसुंद्रो के उपछब्ध हो जाने पर उनकी दंशावक्की का प्रा 


परिचय उपलब्ध हो गया हे । दण्डी का स्थितिकाळ छुटीं शताब्दी इसवी है। 
दण्डी के तीन प्रन्थ उपलब्ध हैं: 'काब्यादश', 'दृषाकुमारचरित' 


उ | , ब 
'झधन्तिसुन्द्रीकथा? । अन्तिम दोनों ग्रन्थ कथाकाव्य के हैं । “काष्यादश ह 


१. पोदार : संस्कृत साहित्य का इतिहास, खण्ड १, ५० ११४-१२० 

२. उपाध्याय : भारतीय साहित्यशासत्र, खण्ड १, ए० ४२४२; | - 
डॉ० नगेन्द्र: मारतोय काव्यशास्त्र को परम्परा, ए० ९४ 

३. वृत्तरत्नाकर, १० ६, ७ ( काशी संस्करण ) 

४. काग्याछक्कारसारसंग्रह-वृत्ति; पू० १४ ( पूना संस्करण ) 

` ५. पोद्दार : संस्कृत साहित्य का इतिहास, खण्ड १, ९० १२१ 
द. काव्यादश २।१७४; ११६५; १।११४; शद 
७. विस्तार के लिए देखिए इसो ग्रन्य का गद्यकाव्यों वाळा प्रकरण _ 
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काव्यशास्त्र 


भाचायश्रेणी का ग्रन्थ है । इस ग्रन्थ पर प्राचीन छुद्द रीकाए हैं, जिनमें तरुण 
वाचस्पति की व्याख्या, किसो भज्ञातनामा विद्वान्‌ की 'हृदयंयमा' और नुसिइ- 
देव शास्री की 'कुसुमप्रतिभा! प्रमुख हैं । 


उद्भटं भट 

आचाय उद्धट प्रथम कोटि के कःव्यश्ाख्री हुए । उनकी स्थापनाओं को 
आतन्द्वघन', अभिनधगुप्त', राजशेक्षर ", मम्सट आर रुग्यक* जेसे आचायों 
ने प्रामाणिक सानकर उद्छत किया हे । उद्भट अळंकारवादी सम्प्रदाय के 
आचाय थे । कुछ विद्वानों ने उन्हे रससंप्रद:य का सिद्ध किया है; किन्तु प्रति- 
हारेन्दुराज की कारिकार्था से स्पष्ट हो जाता हे कि उद्भट ने रख की भपेक्षा 
भळंकारों को प्रसुता दी है ।९ | 


कएहण की 'राजतरंग्रिणी' से बिदित होता है कि उदूभट काश्मीर के राज्ञा 
ब्रयापीड की विद्दस्सभा के प्रधुख विद्वान्‌ थे भोर उनका वेतन प्रतिदिन. एक 
लक्ष दोनार था ।° जयापीड का समय ७७९-८१६ ६० था । इस इष्टि से उद्धट 
आठवीं शताब्दी में हुए । 


उद्भट का प्रधान ग्रन्य 'काव्याळंकारसारसंग्रह' दै, जिसको बूलर साहब ने 
जैसलमेर (राजस्थान) से प्रात किया था। यह ग्रन्थ प्रतीहार राळ की रीका- 
सहित प्राप्त हुआ था ।' इस मंथ पर दूसरी टोका राजानक तिलक की "उद्धट 
विवेक?!” और तीसरी टीका 'उज्लटाळंकारणिवृतिः ' किसी अज्ञातनामा विद्वान 
को हैं । उद्धट ने एक टीका ग्रन्थ भी लिखा था: “मामह-विवरण' । ` 





१. ध्वन्यालोकशृत्ति, १० १०८ २. ध्वन्याळोकळोचन, ५० १० ४ 
४. काब्यमोमांता, पू० ४० .४. काव्यप्रकाश, नवम उल्लास का इळेष-प्रसंग 
५. अलंकारसवेस्वं १।३।७ . | र 

६; कनेळ जेकप्र : जनक भॉफ दि र[० ९० सो०, ए० ८४.१, ( १८९७ ) 

७. काग्याछङ्कार-छघुवृत्ति) ६० ५४ ८. रानतरंगिणी ४४४९५ 

९. बम्बर संस्कृत सोरी, मण्डारकर रिसचे इंस्टिच्यूट शोर निणेयसागर प्रेस से 


` प्रकाशित | - 
१०. देखिए भक्षष्टारसवंस्व, ९० १९५२१ | ( निर्णयस्तागर संस्करण ) 


१२, मण्डारकर भो० रि० इ पूना से प्रकाशि 
२२. ध्वन्याळोकळोचन. ए० ४० | 
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संस्कृत साहित्य का इतिहास 


वासनं 

आचार्य वामन "रीति संप्रदाय’ के जन्मदाता थे। भाळोचना और समनी, 
दोनों बिषयो पर उनका समान अधिकार था। कएहण ने वामन को भो 
काश्मीर के राजा जयापीड का मंत्री बताया है ।' बूछर साहब का भी यही 
अभिमत है (` अतएव वामन का स्थितिकाळ आठवां शत्ताब्दी था।१ किन 
उदूभट और वामन ने एक ही राजा जयापीड के आश्रित होते हुए भी पक 
दूसरे के संबंध में कुछ नहीं कद्दा दे। काव्यशास्त्री बामन "काशिकावृत्ति ३ 
लेखक पेयाकरण वामन से भिन्न थे। 


बामन का एक काव्यग्रंथ 'काव्याळंकारसूत्र' हे, जिस पर गोपंद्र ब्रिपुरइछ 
भूपाळ की टोका 'कामधेचु' है। इसकी पुक महेश्वरप्रणीतर 'साहिस्यप्तवंस' 
नामक टीका का भी पत्ता ढगा है ।* 


सेद्र्ट 


'अङङ्कार-सम्प्रदाय’ के अच्ुयाथी आचार्य में इद्रट का प्रमुख स्थान है। 
रुट की वर्णन-शेडी भौर अलंकारों को वज्ञानिक उङ्ग से प्रतिपादन करने की 
दिवि सर्वथा मौलिक है । ये काश्मीरी थे । इनका दूसरा नाम षातानन्द था । 
बाझक भटट इनके पिता हुए । बूळर ने अमवश रुट को ११वाँ शताब्दी मं 
रखा; क्न्त उनका ठोक स्थितिकाळ नवम शताब्दी है ।* कासपशांची स्र 
और “शरङ्गारतिळक के लेखक रुद्र या रुद्रभदूट दोनों अछग-अछग थं । 


सुंदर का एक ही उपलब्ध ग्रन्थ है: 'काव्याळंकार'। यह पहिला ग्रन्थ है, 

“जिसमें अलङ्कारो का वेज्ञानिक ढंग से वर्गीकरण हुआ हे । इस ग्रन्थ पर घ्ठभ 

देब, नमिसाधु और आसाघर की छिखी हुई तीन टीकाएँ हैं, जिनमें नमिसाध 
की टोका विशेष महत्व की थी; किंतु जो संप्रति उपलब्ध नही द्वैत 





१. राजतरंगिणी ४४८ . २. वुलर की काइमीर रिपोर्ट: व प 
३, पोद्दार : संस्कृत साहित्य का इतिहास, १५. ए० ११२ डॉ० नगेन्द्र * | 
काव्यशास्त्र की भूमिका, १० ६९ - ०६५ 
४. इण्डिया भाफिस केटळाग, पु० ३२१ ५. बूछर कौ काइमौर se प्र 
६. पोद्दार का उक्त इतिहास, ५० १६०; डॉ० नगेन्द्र : भारतीय का 
 भ्परा, ९० ९५ 
७, पोदार का उक्त इतिहास, पृ० ६४ | 
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काव्यशोख 
आनं दवघेन 

भारतीय कोव्यञ्चाख के इतिहास में आनंदवर्घन का बड़ा नाम है। उन्हे 
ध्वनिसंप्रदाय का जन्मदाता कहा जाता है। उनकी 'राजानक' उपाधि बताती 
है कि वे काश्मीरी थे ओर काश्मीर की पंडित-परम्परा में उनका बड़ा सम्मान 
रहा । कर्ण पण्डित के कथनाचुसार भानन्दुबधन काश्मीर के राजा भवंति- 
वर्मा ( ८५५-८८४ ६० ) के राउयकाळ में हुए, जिससे सहज ही में उनका 
समय नवस शताब्दी के मध्य' या उत्तरा में रखा जा सकता है । 

. आनन्दुघर्धन का प्रयुख ग्रन्थ 'ष्वन्याछोकवृत्ति’ है। उनके वृत्तिप्रंथ से 
उनके रचे हुए 'अजुंनचरित' तथा 'विषयबाण' आदि अन्य ग्रन्था का डक्ळेख 
मिळता है ।२ उनका 'देवीशतक' काव्यमाळा से प्रकाशित हो चुका है। घमं 
कीतिं के 'प्रमाणविनिश्चय' पर भी इन्होंने एक रीका छिखो थी । 


ध्वनिकार ओर आनं दवधन | 

ध्वनिकार एक कतृंस्वसूचक नाम है। “वन्याळोक' के वास्तविक रचयिता 
फा नाम विदित नहीं होता है। “ध्वन्याकोक' तकशेली का ग्रन्थ है । उसके 
तीन अंध हें : कारिकाएँ, वृत्ति और उदाहरण । इस सम्बन्ध में आज इतना मर 
विदित होता है कि मूळ कारिकाओं का लेखक, बृत्तिकार भानंदुवघेन से भिन्न 
या । बह संभवतः भामह तथा दण्डी का समकालीन रहा हो; किन्तु उसका 
नाम-काळ निश्चित रूप से कुछु भी विदित नहीं है । अन्थ का उदाहरण भाग 
तस्काळीन परंपरा के अनुसार दूसरे ग्रंथों से संकलित है । 


राजशेखर 


अब तक राजशेखर का परिचय एक नाटककार के रूप में ही विधुत रहा 
। किन्तु उनके काव्यक्षासक्तविषयक मन्थ के उपलब्ध हो जाने के बाद घे 
भाचायों की कोटि में भी गिने जाने लगे हैं । घे बढे उन्नत वंश के थे।' इनकी 
पत्नी अवंतिसुन्द्री चौद्दानवंशीया चषत्रियाणी थी । वह भी बढ़ी विदुषी थी ।“ 
राजशेखर संभवतः मद्दाराष्ट्रीय थे ।* राजशेखर नाम से अनेक विद्वान हो चुके 
ब ee / : 


२. पोद्दार : संस्कृत साहित्य का इतिास, खण्ड ३, ९० ९५ | 
२. डॉ० नगेन्द्र : मा० का० परं", ९० १०२ २. इवन्यालोक, पू० १४८, १५२. २४१ 


४. बालरामायण २।११ ५.कपुरमंजरी २९१ = 
द, काव्यमीमांसा, पू० २०, ४६-५७ ७, वहो, पू० ८. - `` 
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हैं, जिनके संबंध सें म० म० गौरीशंकर-हीरचंद ओझा ने विएुतार से प्रकाश 
डाळा है ।* उनके नाटका से पता चलता हे कि चे कन्नौज के शासक महेँद्धपाल 
के उपाध्याय और उसळे पुत्र महोपाळ के भी झपापान्र रहे ।' सहीपाछ का 
समय ९१७ ई० दै ।२ इससे प्रतीत होता है कि ये नवम शताब्दी के उत्तराध 
या दशम शताब्दी के आरंभ में हुए । 


राजशेखर का आचार्य श्रेणी का ग्रन्थ 'काब्यभीसांसा' है । इन्होंने 'बाल- 
भारत', 'बालरामायण', 'कपूरमंजरी! भर 'विदशालभज्लिका! के अतिरिक्त : 
“हरिविछास' भौर सुवनकोश* की भी रचना की थी । किन्तु ये दोनों अन्तिम 
ग्रन्थ अब नहीं मिलते हैं । 


` धनंजय | 
घनंजय, महासुनि अरत की परंपरा के जाचार्य हुए । उनका ग्रंथ भालः 

शाख की घरेणी का ग्रंथ है । घनंबय को विश्रुति विषय-विदेचन के,भाफपफ 
(चङ्ग और सरल, सुन्दर देली के प्रतिपादन के कारण है । उनके पिता का नाम 

| विष्णु था और चे माळव के परमारवंश्ीय राजा सु ( चाकपतिराण, असोघवष, 
पृथ्वीवद्धम, भ्रीवज्ञम ) की राजसभा के विद्वान्‌ थे ४ परमारवंशीय हर 
की वंशावळी, बूलर साहब और कीछद्ारन साहब मे, विभिन्न प्रधास्तियों 
आधार पर तेयार की है ४ सुझ की राजधानी उज्जेन थी आर उसका % 
१०६३ वि० ( ९७४ ई० ) का शिलालेख उपलब्ध दै । उक विद्वानों की जड 
के अनुसार वाकपतिराज सुंज ओर नवसाहइसांक सिंधुरा्ज प्रायः समका र 
बेठते हैं । भोज उनसे एक पीढ़ी बाद हुए, जिनका स्थितिकाळ 228 
चेरूनी ने १०४० ई० दिया है।' घाकपतिराज के जो शिलालेख 7 i 
हुए हैं, उनसे यह प्रतीत होता है कि वे ९७४-५७९ है० के बीच हुए 


१. नागरीप्रचारिणी पत्रिका, पू० ३६५-१७०.( १९८२ वि० ) 


पू० १७१ 
२. बालमारत, १।५३ ११११ ३. एपीग्राफिया इण्डिका, द ५०६६८ 
४. हेमचन्द्र : काव्यानुशासन, पृ० २३५ ५. काव्यप्रीमाता) 
६. दशुरूपक) ४।८६्‌ 


र ही 
| र . कोलहाने १९” 
७, वूळर्‌ $ एपीग्रेफिका इ।ण्डका, बाथ्यूम २, ९० २२२२१८ क के 


वाल्यूस २, १० १८०-१९४ 
८. प्राचीन ळेखमाळा, भाग १, ० २ 
९, इण्डियन एण्टीकेरी, माग ६, ए० ५१-५४ 
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काव्यशास्त्र 


९९४ ई० तक घने रहे ।' इसी बीच, उनके शासन के स्वणकाळ ९८५ ६० में 
'दृशरूपक' की रचना हुई ।* 


घनिक | 

धनंजय के अनुज घनिक ने 'दशरूपक' की तारिकाओं पर 'अवंलोक'! 
नामक टीका लिखी । कुछु दिन पूर्वे धनंजय और धनिक को एक ही व्यक्ति 
समश्चा जाता था । 'अवलोक' की रचना धनिक ने ९९४-३००० ई० के 
षीच की ।3 | 


अभिनवगुप्त 


अभिनवगुस, ध्वनिसम्थक आवाय आनन्दुवर्धन की परम्परा में हुए। वे 
कवि, काव्यज्ञाखी और उद्धट दाशनिक भी थे । उनके दोवदशन के गुरु, छचमण 
गु, काव्यजासत्र के गुरु महेँदुराज जोर नाटथशासत्र के गुरु भट्ट तौत थे ।* 
महँदुराज और प्रतिष्ारेंदुराल अछग-अलग व्यक्ति हुए । 'गुप्तः अभिनव का | 
बंश नाम था, जेला कि इन्होंने अपने पितृब्य वामन को भी 'गुस! कहा है ।* 
ये काश्मीरी थे । 

इनकी 'दिमीषणी' टीका का रचनाकाळ गत कलि ४११५ ( १० \ ई० ) | 
है ।£ इनके 'भेरवश्तोन्न' का रचनाकाल भी ९९१ ई० दे ।* इस इछि से इनका 
स्थितिकाळ दश्ञदीं शताउदी के उत्तराधं में बेठता है ।* 


अभिनवशु्त अपने चेत्र के असामान्य रोकाकार हुए । उनकी रीकाओं में 
मूळ ग्रन्थों जितनी योग्यता हे । कोब्यशाख पर उन्होंने 'अभिनवभारती॥ 
''वन्यालोकछोचन' ( सहृदयाळोचन या काव्यालोकलोचंन ) और 'कोव्य- 
कौस्तुभ-विवरण” नामक तीन टोकाग्रन्थ क्रमशः भरत के “नाव्यशाख', भानन्द्‌” 
बर्धन के 'वन्याळोक! और अपने गुरु भट तोत के 'काब्यकौरतुभ? पर लिखे । 


दर्शन और तंत्र पर मी इन्होंने अन्य छिखे। दर्शन के न : ह दा 
प्रभिज्ञा-दिमरदिणी?, “माठिनीविज्ञयवातिक, 'परमाथसार | और 'परा | 


2 MERI अ 0020303. अन स्टाप 
१. डॉ० गोविन्द त्रियुणायत : हिन्दी दशरूपक, भूमिका, १० ६, be | शहर 
२. वही, पृ० ८ यं वही, qo ३५,९८ वि hs $ SC 
५, अभिनवभारती, {० २९७ ६. बुलर : काइमौर रपर ४. 


७. वही, प० १६२ Ye 
८. पोद्दार का पूर्वोक्त अन्थ, ए० १९३ तथा 5 


( ६५७ ) 
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विवरण! प्रसिद्ध हैं । तंत्रशाख पर ळिखा हुआ हनका "तंन्रारुयान ग्रन्थ भजत 
एवं अद्वितीय है । 


कुन्तक या कुंतल 

कुंतक एक नये 'वक्रोचि-संप्रदाय' के पिता हुए । यथपि भामइ ने पक्रोक्ि 
अलंकार को वेशिष्ट्य की संशा भषश्य प्रदान की थी; किन्तु उसको संपूण 
काव्यशाख का भाधारभूत कारण सिद्ध करने की क्षमता ङुंतक ने ही दक्षित 
की । कुंतक का समय ११वीं झताइदी के पूर्वाद्ध में निश्चित है।' इनका 


'वक्को क्तिफाव्यजीवितः अंथ अपणं ही उपलव्ध हे, जिसका हिन्दी संस्करण 
डॉ० नगेन्द्र ने किया हे । 


सहिम भट्ट 


महिम भट्ट अङ्कुत तार्किक भौर प्रखर आलोचक था । उसकी इस तह 
नाशक्ति एवं आळोचना-पद्धति का रूप उसकी ध्वनि-विरोधी विचारधारा में 
देखने को मिळता है । भ्वनि-सिद्धांत को उखाइ फेंकना दी इनकी ग्रन्थ-रचना 
का उद्देश्य था । इनकी 'राजानक' उपाधि इनके पांडित्य और काश्मीरदेशीय 
होने का प्रमाण है। ये आनंदवर्धन के बाद और चेमेन्द्र से पूर्व छयभग ११ 
शताब्दी में हुए । 


इनका एकमात्र ग्रन्थ 'व्यक्तिवविवेक' उपलब्ध है। काब्यशाख पर श 
पक दूसरा प्रनम्य 'तरवोक्तिकोश” भी लिखा था, जो उपलब्ध नहीं है। हन 
'ब्यक्ति-बिवेक' पर रुययक की एक अधूरी टीका उपलब्ध दे । 


दर 
चेमेन्द्र ने अपना दूसरा नाम व्यासदास लिखा है। ये. काश्मीरी पै | 


आरंभ में इन्होने सेवधमं स्वीकार किया था; किन्तु सोमाचायं के संपर्क 3 
आकर वे वेष्णव हो गये । प्रसिद्ध काब्यशा्री असिनवगुप्त इनके काव्य-गुर a 





१, डॉ० नगेन्द्र : बक्रोक्ति काग्यजौ वितं, भूमिका, ए० ८ 
२. बावू घुशील कुमार डे द्वारा संपादित पवं भोरियन्डर सौरीन 
प्रकाशित | 


१. मारतमंजरो, १० ८५० तया वृद्दत्कपामंञरी, १६३७ 
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काव्यशास्त्र 


देमे्र, काश्मीर के राजा अनंतराज का सभा-पंडित था ।* अनन्तराज माछवः 
नरेश भोज के समकालीन हुआ ।* उसका राउयकाळ १०२८-१०८० ई 
था। अतः चेमेंद्र का स्थितिकाळ ११बीं शताब्दी का मध्यभाग उहरता है । 


इनके दोनों ग्रंथ 'औचित्यविचारचर्चाः और 'कविकंडाभरण' प्रकाशित हैं।* 
इनका पहिला ग्रंथ जालोचनात्मक शेली का हे और दूसरा संभवतः 'काव्य- 
. मीमांसा? से प्रभावित है । छुंदशाख पर भी इन्होंने 'सुवृत्ततिळक' लिखा, 
जो कि 'औचित्यविचारचर्चा? का ही अंश दे । इनका ई'कविकणिकाः नामक 
काग्यशा|श्षीय ग्रन्थ उपल्ब्ध नहीं है। इन्होंने 'शिशुवंश', 'दुशावतारचरित', 
'वृहर्कथामञ्जरी', 'भारतमक्षरी', 'रामायणमंजरी', अनेक स्तोन्नग्रन्य और 
नाटक, कोश एवं नीति पर भी कई ग्रन्थ लिखे । ये सवंतोमुखी प्रतिभा के 


बिद्वान्‌ हुए । 
भोजराज 


- भोजराज उन विरले भाग्यशाली व्यक्तियों में-से थे, जिन पर ळचमी और 
सरस्वती दोनों की कृपा थी। उनके काव्यप्रेम, उनकी उदार प्रकृति और 
गुणप्राहकता की यशोगाथा कढ्हण को 'राजतरंगिणी' में वर्णित है।* ये 
परमारवंशीय एवं घारानगरी के अधीश्वर थे | भोज के ज्योतिषग्रंथ 'राजसूगांक' 
का रचनाकाल ९६४ शक ( १०४२ ई० ) है। उनका एक दानपत्र १०७८ 
दि० ( १०२३ ई० ) का उपलब्ध हुआ है | इस दृष्टि से इनका समय १११ 


शताब्दी के पूर्वांध में बेठता है । 


इनके काव्यद्याखविषयक दो ग्रन्थ उपलब्ध हैं; 'सरस्वतीकंठाभरण' 
और "क्मारप्रकादा' । पहिले ग्रन्थ को दे बाबू. और काणे महोदय ने मौलिक 
न मानकर संग्रहम्ंथ माना है।* 'सरश्वतीकण्ठाभरण” के तीन परिष्छेदों 
पर 'रत्नाणव' नामक टीका रस्नेश्‍वर ने राजा रामसिंह की प्रेरणा से छिखी थी, 


और भौचित्यविचारचर्चा की पुष्पिकाएं 
३, काग्यमाळा, प्रथम युच्छक, प० २४१ १५ 
५. राजतरंगिणो ७४२५९ 


१. कविकण्ठामरण, धुवृत्ततिलक भे 
२. राजतरंगिणौ, ७२५९ 
४. काव्यमाळा सौरी, बंबई से प्रकाशित 


qo $ ण्‌ 3 i 
३. इण्डियन एण्टीकबेरी, भाग ६, ९० १९ ४ = १४८; साहदित्यदपेण कौ भूमिका, | 


७. हिस्ट्री भॉफ संस्कृत पोइटिवस, निश्‍्द ११:२० 
पू० ९५ 
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संस्कृत साहित्य का इतिहास 


जिसका समय १४०० ई० है।* इनके दूसरे मन्थ अज्भारप्रकाश! का डॉ० राघ. 
बन्‌ ने अपने थीसिस ग्रन्थ में विस्तार से ब्यौरा दिया है । 


सम्मट 


काब्यशास्त्र के इतिहास में राजानक सम्सट का प्यक्तिश्य बडे संमान से 
याद किया जाता है । मरपट बड़ा तार्किक एवं आळो चक दिद्वानू हुआ । वह 
भी काश्मीरी था । 'राजानक' उपाधि उच्च संमान की सूचक थी, जिसको छि 
काश्मीर की एक महारानी ने प्रचलित किया था। पीटरसन साहव ने मम्मर 
को केयर और उब्चट का भाई एच जेयट का पुत्र यताया हे ।° किन्तु उव्षटने 
अपने पिता का नाम बज्र लिखा है! मस्मट का संभावित स्थितिकाळ ११वीं 
शताब्दी का उत्तरां है ।* 


मर्मर के ग्रन्थ का नाम 'काव्परप्रकादा? हे । यह ग्रन्थ सारे काव्यशाख का 
प्राण है। उसकी लोकप्रियता इसी से आँकी जा सकती है कि आरत के सभी 
भागों के लगभग ७० दिद्वानों ने उस पर दीकाएँ लिखों । शय्य, विश्वनाथ, 
जगदीश, नरसिंह, ठककुर, नागोजि भट्ट, कमलाकर भट्ट, घलदेव भूषण, 
माणिक्यचंद, सोमेश्‍वर, सरस्वतीतीथ, जयंत, गोकुळनाथ और वामनाघाय 
झलकीकर उसके प्रसुख टीकाकार हुए । निणयसागर प्रेस से मग्मट का ५२ 
छघुग्रन्थ 'शब्द-वयापार-विचार' भो प्रकाशित हो चुका हे! 


रुग्यक 


| | = सी है, जो कि 

राजानक रुय्यक भी काश्मोरी थे। इसका एक नाम ख्चक मा द 

अपअंश शब्द्‌ है । राजानक तिलक उसके पिता का नाम के क्ली 
उद्‌भट के ग्रंथ पर 'उद्‌भटविवेक! या 'उद्धटविचार! नामक टोका हि. 


रुटप्रक का समय १२घों शताब्दी का प्रथम भाग निश्चित दे । 


५ ९) (इर विवेष” 
इनके काव्यशाखविषयक ग्रंथों के नाम हैं: 'अळंकारसवंद्ब) "7 


णी'; 
. ४ CE £ काराडुसारि 
विचार!,'काब्यप्रकाशसंकेत!, 'पहुदयलीका','अलंकारमंजरी', अरु 





२. काणे : साहित्यद्णेंण की भूमिका, ए० ९७ | 

२. राजतरंगिणी, ६।२१ ३. पौटसंन $ काइमौर को रिपोर्ट प 
४. पोद्दार का पूर्वोक्त ग्रंथ, ए० २३८; डॉ० नगेन्द्र का पूर्वोक्त मन्या २” £ 

७, पिश : शृक्षारतिलक की भूमिका; पु० २८-२९ 

६. अळंकारसवेस्व कौ विमशिणी-टीका, ए० ११५-१२४ २०१ 


( ६६०) 
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काव्यशास्त्र 


'साहित्यमीमांसा', 'नारकमीमोसा', और 'अळंकारवार्दिक' | इनके 'अळंकार- 
सपघस्व॒ पर अळक; जयरथ, ससुद्रबंध भौर विद्याचकऋषर्ती आदि ने टीका 
लिखा । 
मंखक , . क 
मंखक, रुययक का शिष्य था | उसकी ख्याति 'श्रीकंठचरित' नामक महा- 
काव्य के कर्ता के रूप में है । वह काश्मीर के राला जयसिंह ( ११२८- 
११४९ ई० ) का अन्त्री था। - 
'अळंकारसवस्व' के दो भाग हैं: सूत्र और वृत्ति) कुछ विद्ठा्ना तथा 
प्राचीन काव्यशास्त्रियो ने सूघ ओर वृत्ति का लेखक रुय्यक को ही माना है 
भौर कुछ ने सूत्रों का लेखक रुययक तथा वृत्ति का लेखक मंखक को इवीकार 
किया हे । इस सम्बन्ध में पोद्दार जी का कथन है कि सूत्रग्रन्थ का लेखक तो 
रुय्यक ही था भौर बृत्ति का लेखक सम्भवतः न तो केवल रुय्यक ही और न 
केवळ मंखक ही; किन्तु रुय्यक द्वारा लिखे गये वृत्तिग्रन्थ में. मंत्रक द्वारा कुछ 
परिवतन अवश्य किया गया ।* ० 
वाग्भट प्रथम । 
वारभट प्रथम श्वेतार्वर संप्रदाय के जेन थे । 'वाहदट' इनका प्राकृत. नाम 
था । 'ने मिनिर्वाण” महाकाव्य के रचयिता भी यही थे। घाग्भट ने अपने ग्रन्थ 
में गुजरात के सोळंकी राजा सिद्धराज जयसि का उएलेख किया है । जयसिंह 
का समय १०९६-१३४३ ई० है ।' इस दृष्टि से इनका स्थितिकाल बारां 
शताब्दी का पूर्वार्ध बेठता दै । ये संस्कृत और प्रात, दोनों भाषाओं के प्रकांड 
विद्वान्‌ थे । 'काव्य़ानुशासन! के प्रणेता वाग्मर और 'अशंगहृदय' के ` भ्या 
वारभट से ये भिन्न थे ।3 द्र ः 
इनके ग्रन्थ का नाम 'वाग्मटालंकार' है। इस अन्य पर 
दीकाएँ ळिखी गह । 
देस 
जेनाचाय हेमचंद्र एक सिद्धदस्त 
श्वेताग्वर संप्रदाय के विद्वान हुए । इनके 


में किसा जा चुका हे । इनका स्थितिकाल १२बॉ शताब्दी का क ies 
ESR ETT 9 गे क, 
१. पोद्दार जो का पू्वोऊ अंब, ए० १४० `` बीले डन शेर 
३. इस नाम के चार विद्वानों का वर्णन इसौ ग्रंथ के जन साई `... | 


( ६६१ ) 
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वैयाकरण और काग्यशाश्जी ये। ये 
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CU-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


संबंध में भी जेनःसाहित्य के प्रकरण 





संस्कृत साहित्य का इतिहास 


काध्यशास्न्न पर इन्होंने 'काव्याचुणासन' प्रन्य लिखा और उस पर 'भरहं. 

-कारचुढामणि! वृत्ति तथा 'विवेक' नामक टीका छिखी । इनका यह संम्रहग्नन्थ 
है । काब्यशास्त्र की अपेक्षा यह अन्थ हेमचंद्र के काव्यप्रेस को प्रकट करता है । 
जयदेव | 
`` संस्हृतःसाहिश्य के इतिहास में जयदेव का ऊंचा स्थान है. । 'पीयूषवषे' 
'हसकी उपाधि थी।' ये मम्मट के बाद और विश्‍वनाथ से पहिले ळगभग 
११वीं १३षीं शताब्दी के बीच कहीं हुए। भोजदेव-रामादेवी के पुन्न 'गीत- 
'गोबिन्द' के रचयिता से ये भिन्न थे । इनके ग्रन्थ का नाम "नंद्राळोक' है। 
इसके पञ्चम मयूख को परिवर्धित करके अप्पयदीलित ने 'कवल्यानन्द' लिला | 
इस मन्थ पर लगभग छु रीकाए लिखी गई। हिन्दी में इसका उल्था 
:भाषामूषण! के नाम से हुआ है । 

विश्वनाथं | 
:- -राजानक सम्मट के बाद कविराज विश्वनाथ को छी स्मरण किया जाता 
है। विश्वनाथ जैसी बहुसुखी प्रतिभा मम्मट में भी नहीं दिखाई देती दे। 
विश्वनाथ विद्वष्ंश का था । उसका पिता चन्द्रशेखर श्वयं महाकवि" भर 
पितामह नारायण पण्डित? षढ़े विद्वान थे। संभवतः चह उत्कळ ( उड़ीसा ) 
छा निवासी था।* विश्नाथ अनेक भाषाओं के जानकार थे। उन्होंने स्थय 
को 'पोडशमाषावारविछासिनीसुजंग? कहा दे । उनका स्थितिकाळ १ श्व 
झताब्दी में रखा गया दे। 

` ` 'साहिस्यदर्णः विश्वनाथ का आचायं श्रेणी का ग्रन्थ है; किन्तु उसके 
अध्ययन से पेसा प्रतीत होता है कि महाकाव्य, काव्य, नाटक आदि अनेक 
विषया पर उन्होंने ग्रन्थ लिखे थे । 'साहित्यदर्पण!” काव्यशाख का विश्वकोश 
है। इस पर अनेक टीकाए छिखी गइ ओर उसके. कई संस्करण अघ तक 
प्रकाशित हो चुके हैं । क 

विश्वनाथ के दूसरे ग्रन्थों के नाम हैं: १ 'राघवविळास? ( महाकाव्य ) 

२ 'कुषल्याश्‍वचरित! (प्राकृत काब्य), दे 'प्रभावतीपरिणय” ( नाडिका ) 

४ 'चन्त्रकछा' ( नाटिका ), ५ 'प्रशस्तिर॒त्नावछी' (.३६ भाषार्था की कृति) 
और ६ 'नरसिंहविलय? ( काव्य )। . की 


१. चन्द्राणोक १५१२ ११६ २. साहित्यदपेंग १०१०० 
_ ३. वहो, २।२, ३ ` ४. पोद्दार का पूर्वोक्त ग्रन्थ, १० २७१ | 


` ५. डॉ० नगेंद्र: भारतीय कांव्यश्ाख कौ परम्परा, ६० ११३. 
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काव्यशांख 


भानुदत्त 
साचुदृत्त की 'रसतरंगिणी? के अन्तिम श्छोक से विदित होता है कि वे 


मयिळ थे और उनके पिता का नाम गणेश्वर था। पूर्वापर अंथो की समीक्षा के 


आधार पर आाजुदृत्त का स्थितिकाळ १३बीं-१६बीं शताब्दी के बीच बैठता है । 
'रसमंजरी' और 'रसतरगिणी? दोनों इनके आचाय श्रेणी के प्रन्थ हैं । 
पहिला अन्थ इनका अधिक प्रसिद्ध है। उस पर छिखी गई ळगभग ११ टीकाएँ 
उपछष्ध हैं । 'अळंकारतिळक' ग्रन्थ भी सर्भवतः इन्हीं का दै । इन्होंने 'गीत- 
गोविन्द्‌? की शेली पर 'गीतगौरोश!' नामक एक यीतिग्रन्थ भी छिखा था । 


भप्पय दीक्षित = 


अप्पय दीक्षित दाद्तिणाश्य ये । अद्वेत वेदांत के चेत्र में शेषतस्व का य्ह 


अद्भुत विद्वान्‌ माना जाता है । ये 'न्यायचिन्तामणि? के प्रणेता आचायंदीजित, 
जो वछःस्थलाचाय के अपर नाम से प्रसिद्ध थे, के पौत्र भौर रंगराजाष्वरि 
के अयेष्ठ पुत्र थे । कहा जाता है कि १६५७ ई० में आयोजित काशी के 
युछिमण्डप की सुप्रसिद्ध विद्वस्सभा के निणंयपन्र पर अप्पय दीदित के भी 
हस्ताक्षर थे । इस इष्टि से ज्ञात होता है कि वे १९५७ ई० तक जीवित थे। 

अप्पय दीक्षित घहुसुखी प्रतिमा के बिद्वान्‌ हुए हैं। उन्होंने लगभग 
१०० ग्रन्थ लिखे । काब्यशा्रविषयक उनके तीन ग्रंथ हैं: 'कुबछयानन्द', 
'चित्रमीसाप्ा? और 'वृत्तिवार्तिक' । तीनों ही प्रकाशित हैं। 'कुवळयानन्व्‌', 
इनका सर्चोर्कृष्ट अन्थ है, जिसका भाधार जयदेव का “चन्द्राछोक' है, और 
हिन्दी के रीति-साहित्य पर जिसका बढ़ा प्रभाव रहा है। 'वृत्तिवादिक' दो 
अध्यायों तक ही उपलब्ध है । 

पण्डितराज जगन्नाथ इनके प्रबळ भालोचक थे । पण्डितराज की आछोचना 
पुन! अप्पय दीसत के अनुज अध्या दीढित के पोत्र एवं नारायण दीक्षित के 
त्र नोलकण्ठ दीक्षित ने की । | | 


कि मक ल है। वे 
» | त ऊचा है| में. 
: काव्यशा् के इतिहास में पण्डितराज का स्थान बहु Re 
द जौर विश्वनाथ की केणी के निहु । प्न चि हेला 
मोह्मण थे। इनडे पिता पेरम भट्ट भी बढ़े विद्वान, थे । oR कोड 


१. रसगंगाषर, पृ० २ 


(६६३) 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 55 ु 


क क-न नक be *” Sse 5 “>>> 
St अ sdeh 


9 


क ह > ७ 
mem वण ७228-32-23...“ No, tiene 






CHOIRS perro 
9-० 


a 


संस्कृत साहित्य का इतिहास 


में यह कहावत है कि ये किली यवन सुन्दरी पर आसक्त थे। काशी इनकी 
कर्मभूमि रही और जीवन का अन्तिम भाग इन्होने मधुरा में बिताया । 
पण्डितराज दिल्लीश्वर शाहं ओर उनके गुणी पुत्र दारा के प्रेमपाप्र 
थे। दारा की प्रशंसा में इन्होंने 'जगदाभरण? आर शाहंजशाह शाहणहाँ के 
कुपापान्र खानखाना के सग्चन्ध में “आसफदिलास” की रचना की । 'पंडितराज्ञ' 
को उपाधि इन्हे शाहजह्दी द्वारा दी गई थी।'. पण्डितराज सम्नहवीं शत्ताण्दी 
ई० के उत्तराचे तक जीवित रहे ।` 
पण्डितराज्ञ ने काव्य, व्याकरण ओर काव्यक्षास्त्र, तीनों विषयों पर बहुत 
ग्रन्थ लिखे । काव्य छे चेन्न में इन्होंने 'भामिनीचिलास', 'आसफविलास', 'गंगा- 
रहरी?, 'करुणाळहरी', 'अझूदलहरी', 'लचमीलहरी', 'जगदाभरण', 'प्राणाभरण', 
'सुधालहरी', 'यमुनाषर्णनचस्प्‌); व्याकरण के. चेन्न में मनोरमा के खंडनाय 
सनोरमाकुचमर्दन;; और काष्यशारत्र के चेत्र में 'चित्रमोमांसाखण्डन' तथा 
(रसगङ्गाधर' लिखे । 'रखगद्ाघर' उनकी सर्वोच्च कुति दै, जो नागेश भट्ट की 
पांडित्यपूर्ण टिष्पणीसहित अधूरी ही उपलब्ध है । रीच 
` पण्डितराज जगन्नाथ के समय १७वों शताब्दी तक काष्यशाख की 
परभ्परा को आगे बढ़ाने में जिन काव्यशास्तियों ने प्रसुख भाग लिया उनका 
निर्देश किया जा चुळा है, किन्तु इस घीच - और उसके वाद भी अनेक काव्य 
शास्त्री इस दिक्षा में प्रबुत्त रहे हैं। काव्यशाख के इतिहास में गौणतया भाग 
जेनेवाहे आचायों का उदय लगभग आठवीं शताब्दी में दी हो चुका था भर. 
उनकी अहूट परम्परा छगभग आज्ञ तक बनी हुई दे । 
हु 'कुछ और भी काव्यशास्त्री' नाम से इमने यहाँ उन आचायों के सम्पन्ध मे 
सन्नलूप से प्रकाश डाला हव, जिनकी गणना यद्यपि काव्यशाख की - प्रमुख 
प्रश्नत्तियों के प्रबल पोषकों अथषा प्रचतेका के रूप में नहीं है, तथापि ण 
परिचय प्राप्त किए बिना काष्यशा्न के इतिहास का अध्ययन अधूरा : 
रह जाता है । | | 
कुछ और भी काव्यशास्री 


पण्डित 
काश्मीर के राजा अचन्तिषर्मा ( ८५७-८८४ ई० ) के व 
क्ट मह के पुत्र तथा 'लघुवृत्तिः के लेखक प्रतिहारेन्दुराज के गुर सुईण * 


१. भातफविछास ( काव्यमाला सोरीजञ ) द्वितीय गुच्छक, १० ५१ 


२. डॉ० नगेन्द्र का पूर्वोक्त ग्रन्थ, ९० ३५४ 
३, काब्यमाछा सोरोज को संख्या १२ में प्रकाशित 
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काव्यशा से 


कृत 'अभिधामातुका! भोर दूसरे काश्मीरी विद्वान्‌ भ नायक («वा श०) को 
अनुपलब्ध कृति 'हृदयद्पण” इस परम्परा में उषछेखनोय हैं। भट नायक 
'्वनिविरोधी सौर भावना-च्यापारं के समर्थक विद्वान थे । सारंगनंदी (११वीं 
श०) का “नाटक-लक्षण-रस्नकोश' नाव्यश्रेणी का ग्रन्य है। इनसे पूर्व रामचन्द्र 
भर गुणचन्द्र (१२वॉ श०) ने भी नाट्यशासत्र पर एक 'नाट्य-दर्पण” नामक 
ग्रन्थ लिखा । ये दोनों जेनाचाय हेमचन्द्र के शिष्य थे । अमरचन्द्र और अमर- 
लिह (१३बीं दा० ) की संयुद्ध कृति का नाम 'काव्य-्कएपळता? है। ये दोनों 
जिनदत्तसूरि के शिष्य थे । इनका ग्रन्थ कवि-शिक्।-विषयक है, जिसको लचप 
मान कर देवेश्वर ( १४वीं श० ) ने भी 'कवि-कएपळता' एक दूसरा अन्ध 
छिखा । कलिङ्ग के द्वितीय राजा नरतिंहदेव या नरसिंह ( १२८०-१३३४ ई० ) 
फी स्तुति में विद्याधर (१४६ श० ) ने 'एकावळो' छिखी, जित पर सुप्रसिद्ध 
'दीकाकार मह्िछिनाथ ( १४वीं श० ) ने एक 'तरळाः! नामक टीका लिखी, भो 
सस्ति उपछण्ध नदीं दै। यह ग्रन्थ मरमट.के 'काष्यप्रकाश' पर भ्राघारित है। 
'पुकशिला ( आंध्र ) के काकतीय राजा प्रतापरुद्र देव वीरंमब्र ( १२९५-१३२३ 
० ) के आश्रित विद्वान एबं दुखषिण भारत के लोकप्रिय कवि विद्यानाथ (१ देवीं 
श० ) ने "प्रता परद्रयश्ञोभूषण ग्रन्थ 'काव्यप्रकाश' की शेली में छिखा। इस 
पर कुमारस्वामी ने 'रस्नापण' टोका लिखी, जो सूलग्रन्थ के साथ बम्बई संस्कृत 
सीरीज से प्रकाशित हो चुकी है । ये कुमारस्वामी सुप्रसिद्ध टोकाकार मझ्छि- 
नाथ सूरि के पुन्न थे । शारदातनय सम्मवतः काश्मीरदेशीय था और उंसकां 
आचुमानिक समय १४वीं दा० था । उसने एक नाऱ्यविषयक ग्रन्थ 'माव- 
: प्रकाशन का निर्माण किया । 'दाश्मटाछंकार' के रचयिता के अतिरिक्त एकं 
_ दूसरे वाग्भट ( सम्भवतः १४वीं श० ) भी हुए जिनके पिता का नास नेसिं 
कुमार था और जिन्होंने सूत्रास्मक शेली के एक 'काव्यासुशासन' नामक 
अलंकार ग्रन्थ के अळावा “श्वषमदेवचरित' और 'छन्दोबुशासन नामक र 
भी ग्रन्थ लिखे । इनका उवछेख बिस्तार से जेन-साहिस्प के प्रसङ्ग मे. किया 
गया है १ ः । 
प्रथोत भट्ट '( १६वीं ०) ने जयदेव के चना लोक हट गी 
टीका के अतिरिक्त वात्स्यायन के “कामं सून! पर भी १५७७ द्‌ ३ Fe 
ठिखी । परा और सकन्द के पौत्र, चेतन्यं महाम के शिष्य परम 
उसी । कुमार के पुन्न और सुकुन्द के प 73 से 'उच्धबछनीछमणि',: नाटक- 
षष्णव विद्वान्‌ रूपगोस्वामी ( १६बा. श० 
 'न्दरिका' और 'मर्िरसासखत सिन्‍्धु! नामक 
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संस्कृत साहित्य का इतिहांस 


अंतिरिक 'विदग्धमाधव' और 'उत्कळिकावली? नामक दो काव्यक्षेणी के ग्रन्थ 
भी ळिखे । 

चंगदेशीय विद्वान्‌ शिवानन्द सेन के पुत्र एवं चेतन्य महाप्रभु के अनुयायी 
तथा श्रोनाथ के शिष्य गोस्वामी कणंपूर ( परमानन्द सेन, जन्म १५२४ ६०) 
ने एक 'अलड्टारकोस्तुभ' ग्रन्थ लिजा, जिस पर कि उन्होने स्वयं ही "किरण! 
नामक टीका भी लिखी इस ग्रन्थ पर दूसरी रीका विश्वनाथ चक्रवर्ती की 
'सारबोघिनी? भौर तीसरी वृन्दावनचंद्र सेन की 'दीघितप्रकाशिका' दे। 'भान 
न्द्वन्दावनचर्पू! और 'चतन्यचन्द्रोदयः नाटक ( रचना-काळ १५७२ ई०) 
भी इन्होंने छिखे । 

किसी षौद्धाचाय ( १२घों श० ) द्वारा शोद्धोदूनि ( इदेव ) के नाम से 
प्राप्त कुछ कारिकाओों के व्यासयानस्वरूप केशचमिभ ने 'काय्यादृश', 'काण्यम्नी 
मांला', ध्यन्यालोक! और 'क्ाष्यप्रकादा' के भाधार पर एक प्रभ्थ 'अलंक्षार* 
शरोक्षर! किक्षा, जो काष्यमाळा सीरीज की संषया ५० में प्रकाशित हो जुका है। 
इन्होंने ७ प्रग्थ भौर छिखे। भपने इक्ष ग्रंथ को केशवमिश्र ने काविळ (संभवतः 
काचुछ, अफगानिस्तान ) के विजेता दिल्ली के माणिफ्यघंद्र राजा के किए लिखा 
था| इस राजा का स्थितिकाळ करनिघम साहब ने १५६६ ई० बताया. है। 
( आकियोछाजिकल सर्वे भॉफ इण्डिया, वाए्यूम ५, पु० १६० ) 


 अष्पय दोछित के पूदबती शोभाकर नामक एक विद्वान ( १६दीं श० ) ने 

'अछद्वारर॒त्नो कर! छिखा, जो अप्रकाशित है ; किन्तु जिसका हवाळा पोदार णी 
ने ( इतिहास १, ए० २७८ ) दिया है। महाराष्ट्रीय विद्वान्‌ ब्राह्मण शिधभट्ट 
- तथा सती के पुत्र नागेश भरट या नागोजि भरर ने 'रसगद्भाधर', 'रसमश्री 
कांब्यप्रकाश! और 'कुवळ्यानन्द आदि ग्रन्थों पर टीकाएँ छिखी हैं। ये वारा 
' णसी के थे तथा स्वयं एक वेयाकरण और 'सिद्धान्तकौसुदी! के रचयिता भट्ट 
'दोदित के भ्रपौत्र एवं हरिदत्त के शिष्य थे। नागोजि का समय १७घीं श० की 
: अन्तिम भाग अथवा १4वों श० का आरग्मिक भाग है । 


गुजरात वास्तष्थ रामजि भरट के पुत्र तथा घरणीघर के शिष्य आशाषर 
भट्ट ( १७वीं श० ) ने 'कोविदानन्द', 'न्रिवेणिका' और 'अलळंकारदीपिक 
तीन अन्य लिखे । अदमोड़ा जिळा के परिया ग्राम निवासी पाण्डेय राद 
: छचमीघर के पुत्र एवं उमापति के अनुज ब्याकरण, न्याय तथा 
“ के निपुण विद्वान्‌ विश्वेश्वर पण्डित ( १८वीं श० ) ने 'अळक्कीर मी 
. 'अछड्कारसुक्तावली',रस चन्द्रिका? अङङ्कारप्रवीप? और 'कवीन्द्र"कंठाभर” 
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काव्यंशाख 


ग्रंथ ट्लि । इनका पहिला ग्रंथ 'काष्यप्रकाश!, 'साहित्यद्‌ ऐणः तथा 'रसगंग्राधर/ 
की शेणी का विद्ठत्तापू्णे अन्थ हे । व्याकरण पर इन्होंने 'वेयाकरण-सिद्धान्त- 
णि भौर न्याय पर 'तककुतूहल' तथा दीधिति-अवेश' लिखे । नरसिंह 
र क श०) भी 'नन्द्राजयशोभूषण’ नाम का एक ग्रन्थ इसी के आस- 
कविराज्ञा झुरारिदान ( १९७० वि० ) के पू्वर्ती, एक. भशातकाळीन 
बिदव।न्‌ ने 'अळंकारो दाइरण' लिखा, जो असी सम्भवतः प्रकाशित नहीं है। 
अन्त में महाराज जसवंतर्सिह के राजकवि कविराजा सुरारिदान और उनके गुर 
सुनह्मण्यशाख्री के उल्लेख के साथ-साथ काव्यश्याख की परंपरा की इति हो 
जाती है। कबिराजा कृत हिन्दी संस्करण जप्तवंतजलो भूषण! का संस्कृतःसंर्करण 
शास्त्री ली ने तेयार क्रिया, जो कि 'य॒धचंतयशोभूषण! नाम से जोधपुर से परहा 
शित्त हो चुका है। ये दोनों प्रन्थ १९५० दि० में रचे गए | | 


ऐतिहासिक अध्ययन का दृष्टिकोण 
भारतीय काष्यशास्त्र का सर्वांगीण अध्ययन करने पर प्रतीत होता है हि 
इसवी पूर्व प्रथम शत।ब्दी से ळेकर ईसा की बीसवों शताब्दी तक उसकी 
परस्परा बनी रही । यह परस्परा यद्यपि बीच-्घीच में खंडित होती रही; किर 
भी उसका अस्तित्व घना रहा। भामह से छेकर पीयूषवर्ष जयदेव तक 'के 
लगभग छुह-साव शतका में भारतीय काव्यशास्त्र की विभिन्न बीथियों 
का निर्माण हुआ । आलोचना, प्रस्यालोचना और समीक्षा की जिन नवीन 
विधियों का सूत्रपात इस बीच हुआ, बह भारतीय साहित्य के लिए एक अपूव 
देन थो | न = 
कुछ बिद्वानों के मतानुसार ईसवी सन्‌ की छुठी शताब्दी से लेकर हिन्दी- 
साहित्य के रीतिकाळ अर्थात उन्नॉंसवीं शताब्दी तक के द्वादश शतक भारत में 
साहित्यिक, सांस्कृतिक और सामाजिक दृष्टि से अवनति के शतक रहे हैं एवं 
.इस बीच गुढ़ चिन्तनशीळ क्ृतियों का प्रायः अभाव रहा है।' किन्तु काध्य को 
शिष्पविधियों और काव्य की अन्तश्चेतचा की व्याख्या करने में काष्यशास्त्रिर्या 
की गर्भोर गवेषणाओं को देखते हुए यदद बात उपयुक्त प्रठीत नहीं होती 
है। कांडप्रकषास्त्र की भस्मा के स्वरूप रस तरव का विश्लेषण करने में काब्य- 
शारिरयों ने जिस व्यापक अध्ययन का परिचय दिया है, उसका अपना स्थायी 


सूल्य है । 
Rt मि अ लास य 

१. जयचन्दे विधालंकार : इतिदासप्रवेश, भूमिका 
Ca) 





CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


संस्कृत साहित्य का इतिहास 
सेठ कन्द्ैयाछाल पोद्दार ने भारतीय काव्यशास्त्र के उद्धव, विकास और 
दय की काळःसीमाओं को पाँच युगा में बॉटा है: 9 चेदिककाळ; २. वेदिककाल 
के बाद और पौराणिक काळ के प्रथम : मध्यवर्ती काळ; ३. पौराणिक अर्थात्‌ 
महासारत काळ; ४. पौराणिक काळ के पश्चात्‌ इसवी सन्‌ के जारंभ से छगभग 
१२०० ई० तक; और ५. ईसवी सन्‌ १२०० के पश्चात्‌ लगभग ईसबी सनू 
६८०० तक ।* सेठ जी के काल-विभाजन का उछ एष्टिकोण कई इछ्यां ले 
महस्वपूर्ण है, किन्तु आधुनिक गवेषणाओं से उसका ठीक तरह से तारतर्य न 
घेठने के कारण उसका हमारे लिए थोड़ा हो छाभ रद्द गया है । 
श्री घलदेव उपाध्याय ने काव्यशास्त्र के ऐेतिहासिक विकास के लिए तीन 
मोठे सिद्धान्त रख हैं : १. पद्दळी अवस्था वह जब कि काव्यञ्चास्त्र नाद्यश्ञा् 
के अन्तगंत माना जाता था $ २. दूसरी अवस्था यह जघ कि ये दोनो शास्त्र 
भपनी-अएनी स्वतन्त्र सत्ता कायम कर चुके थे भौर ६. तीसरी अवस्था षट 


जब कि नाट्यशास्त्र का अन्तर्माव काव्यक्षास्त्र में हो चुका था अर्थात्‌ , पहिली 
अवश्या से एकदम विपरीत ।* 


„. फाष्यशास्त्र का अध्ययन करने पर ठीक तरह से उसकी सद्धांतिक सीमाओं 
का निर्धारण नहीं किया जा सकता, क्योंकि उसमें जो मतभेद दिखाई देता 
हे, बह ऐतिहासिक इए से एक ही युग में होने वाळे आचायां से संबध न 
होकर विभिन्न युगा के आचायाँ से संबद्ध है। काव्यशास्त्र के आचार्यो की 
आछोचना-प्रस्यालोचना की प्रवृत्ति आदि से छेकर अन्त तक एक जेसी भसमा- 
नेता को छिप है; फिर भी समग्र काव्यशास्त्र के उत्कषे का अध्ययन हस भी 


उपाध्याय जी द्वारा निर्दिष्ट तीन सिद्धान्तो को आधार बना कर सुगमठा से 
केर सकते हैं । 


काव्यशास्त्र के बृहद्‌ भाग के निर्माण का धेय काश्मीरी विद्वानों को है 

चीन काव्यशाञ्रियों में दण्डी ही एक मात्र ऐसे विद्वान थे, जो काश्मीरी 

न होकर दाक्षिणात्य थे । और यद्यपि भोल-जयदेष जैसे विद्वान्‌ भी काश्मीरी 

महो थे ; फिर भी उनकी गणना शीर्षस्थ विद्वानों की कोटि में न थी । वे एक 

प्रकार से अपने पूववर्ती विद्वानों के पोषक मात्र थे । अपने जन्म से काश्मीर 
भूमि को अळंकृत करनेवाले विद्वानों में भामदद, उद्धट, वामन, खवट, भगी 
वधन, कुंतक, महिम भट्ट, अभिनवगुप्त, मम्मट और रुय्पक आदि प्रसुख हत 
A - 


RR 
१. पोदार : संस्कृत साहित्य का इतिहास, भाग १, पू० १-४ ( १९२८) ` 
२, उपाध्याय ¦ मारतीय साहिस्यशाल, खंड १, पू० २४ ( २००७) 


( ६६८) fo 
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काव्यशास्त्र में संप्रदाय चितन 


संप्रदायो के आविभोव का कारण | 

काष्यशाख के अभ्युदय का. एकमान्न प्रयोजन है काव्य के अन्तस्तत्व का 
पता छगाना। भारतीय काव्यशारित्रयों ने काव्यो की उस आधारभूत परम 
सत्ता को अलग-अलग स्वरूपों में देखा । काव्यरूप उस महामनस्वी के विभिन्न 
भरक्को का विवेचन करने के उपरांत काव्यशास्त्री जब उसकी आत्मा की खोज में 
गए तो किसी ने पाया कि वह अलंकार.स्वरूप है, किसी ने उसको रीतिर्वरूप 
कहा, किसी ने उसको ध्वनि की संज्ञा दी और किसो ने उसको रलरूप कहा । 
काव्य के आत्मतत्व के संबंध में काव्याचायों का यह मतभेद बढ़ता ही गथा ; 
फलतः उसने संप्रदायो का रूप घारण किया । 

इन संप्रदायों के संबंध में आचाय रट्यक के 'अलंकार-सवस्व! के प्रामाणिक 
टीकाकार ससुद्रबन्ध ने एक नया प्रकाश डाला है । उन्होंने शब्द भौर अथं 
में चमत्कार पेदा करनेवाले तीन कारण शिनाये हैं: धर्म, व्यापार और 
व्यंग्य । धर्म की उन्होने दो भरेणिया मानी हैं: अनित्य भोर नित्य। उनके 
मतानुसार निस्यघमं की ब्याख्या करनेवाला सम्प्रदाय "अळकारसम्प्रदाय' 
और अनित्यघर्म की मीमांसा करनेवाला 'गुणसम्प्रदाय' या 'रीतिसम्भ्रदाय' 
कहळार्‍या । शब्द भौर अर्थं में आकषण पेदा करनेचाळा दूसरा कारण ब्यापार 
मूछक है, जिसके दो प्रकार हैं! बोकि और भोजकरव। समुम्॒वन्ध के 
कथनाजुसार बक्रोक्ति से 'वक्रोक्तिसंग्रदाय”ः और भोजकत्व से सवा 
की प्रतिष्ठा हुई । इसी प्रकार तीसरे ध्यंग्यमूछक कारण से ध्वनिसंप्रदाय! की 


नोव पड़ी । र 5 
आचार्य नन्दिकेश्वर और भरत ( ई० पूर्व प्रथम शतक ) से लेकर हर 
राज जगन्नाथ ( १७०० ई० ) तक काव्यशास्त्र की परंपरा निरन्तर ' 


( ६६६) 
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संस्कृत साहित्य कां इंतिहांस 
बढती रही । पण्डितराज के बाद भी यह परंपरा लगभग आजतक बनी रही; 
किन्तु उतने महरव का कायं बाद में नहीं हुआ । काव्यक्ास्त्र के उध्कर्ष के 
इन अठारह शतकों में अनेक वादों, बिचारं और संप्रदायो का निर्माण एद 
निर्षांसन होता गया । उनमें पाँच संप्रदाय ही ऐसे हैं, जिनकी अधिक बिभ्रति 
है, और जिनके अध्ययन से संपूर्ण काव्यशास्त्र की प्रमुख प्रवृत्तियों का अध्य. 
यन किया जा सकता है । इन पाँच संग्रदायों और उनके प्रवत्तंको का विषरण 
इस प्रकार दै: 


रससंप्रदाय १ नंदिकेधर, भरत 
अळंकारसंप्रदाय १ भाइ, उद्धर, रुद्र 
रोतिसंप्रदाय दण्डी, घामन 
बक्रोखिसंप्रदाय + झछुन्तक 
५ घ्वविसंप्रदाय २ जानन्दुपर्धव 
रससंप्रदाय को छोड़ कर भन्य संप्रदायों का फ़म पेतिहासिक इषि से न 
होकर विषय की दृष्टि से हे । इन सम्प्रदायों के प्रवतंक और भजुबायी भी पतिः 
हासिक दृष्टि से समानता नहीं रखते हैं । उदाहरण के छिए आचाय नन्दि और 
भरत ने निस रस संप्रदाय की प्रतिष्ठा की थी, उसका भामह, उद्धट कौर दण्डी 
ने खंडन कर एक नये संप्रदाय को जन्म दिया, किन्तु उनके उत्तरवती विद्वान 
विश्वनाथ ने पुनः रससंप्रदाय का ही मण्डन किया । यद्दी स्थिति दूसरे संप्रदायों 
के संबंध में रद्दी । . | | 


वस्तुतः इस सेद्धान्तिक संघष का पक ही उद्देश्य था कि काव्य को 
बास्तविकता का रहस्य क्या दे, अथवा काव्य की आत्मा,का स्वरूप क्या है। 
इन विभिन्न संप्रदायों के आविर्भाव के मूळ में एक ही भावना विद्यमान र्‌ी 
हे कि काव्यरूपी विशाल वटयूच की वह जीवनदायिनी या रसदायिनी शकि 
कौन दै, जिससे परिपुष्ट होकर उसकी शाखा-प्रशाखाटँ पुष्पित एवं पदळवित 
होकर अपना विकास करती गई । | 


_ रससंप्रदाय 


काव्य उस विशाळ वर-बु के समान है, जिसकी, घासा-्ाला 
झथ गुण, दोष, रोति, छन्द॒ भोर अळंक्रारादि शौर जिसकी प्राणदायिनी | 


cg AS A «० 


I 








१. ए० बो गजेन्द्र गडकर : काय्यप्रकाश, इन्द्रोडब्शन),प० १ 
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काव्यशास्त्र 


रस है । गुण-दोषादि काव्य के बाह्म-सौन्द्योपकरण हैं और उनको संश्कि्ट 
कर सचेतन कर देना रस का कार्य है। भारतीय साहित्याचार्यों ने सहसा 
धर्ष फे घोर अनुशीलन के बाद असृतस्वरूप जिस रसतरव को उपलब्ध किया 
था, उस दिशा में पाश्चात्य मनीषियों का ध्यान बहुत पीछे जाक- 
बिंत हुआ । 


व्याकरण-व्युध्पत्ति के अनुधार 'रस' शब्द की व्युत्पत्ति दो प्रकार से है: 
( १) रस्यते इति रसः, अर्थात्‌ जो आस्वादन किया जाय वह रस है भौर 
( २) सरते इति रसः, भर्थाव्‌ जो बहे वह रस है। इस प्रकार रस में स्वाद 
आर द्रवस्ब दो धम विद्यमान हैं। ऋग्वेद में रस का प्रयोग एक स्थान पर 
सोमरस के लिए भाएधादन भयं सें किया गया है ।' ब्राह्मण ग्रन्थों में उसको 
मधु के भध में ग्रहण किया गया है, यथा: 'रसो चे मझु।' भागे चढ़कर 
उपणिषदूःम्रंथों में उसके भास्षादन भोर द्राव दोषों प्रकार के र्बमावों का 
बणेन षहुत ही सूचम उग से किया गया है ।' रस को चिदानंद्स्वरूप पर- 
मारमा. कहा गया दै और रस से ही फर, यञ्च तथा साम की ऋचालों की 
उद्भावना बताई गई है।3 रस शब्द का यह अनेकविध विवेचन दुशन-म्रन्यों, 
+रामायण' और "महाभारत? भादि में भी किया गया है; किन्तु काव्य के भनु- 
रूप उसकी सम्यग व्याख्या पहिळे-पहिळ आचाय भरत ने ही की है । 

श्रुतियों में, जिस रसतरव को अनन्त, अखण्ड, स्वयंप्रकाश, सबिदानंद- 
घनस्वरूप परब्रह्म की संज्ञा तक दी गई दे, काव्यश्षाद्जियों ने भी उसी श्रद्धा 
भौर विद्वत्ता के साथ रस को सत्वगुणबिशिए, स्वयंप्रकाश, चिस्मय, आनंदु- 
स्वरूप और ब्रह्मस्वादसहो दर आदि विशेषणों से काव्यात्मा के रूप सें प्रतिष्ठित 
किया है । प्रत्यक्ष रूप से रसास्वादन मधुर, अर्ल, कह, तिक आदि षड्रसों 
द्वारा होता हे और अप्रत्यक्ष रूप से काव्यविषयक रसाजुभव रति आदि स्थायी 
भावों के माध्यम से हृदय द्वारा होता है, जिसमें विभाष, अचुभाव भौर संचारी 
भाव कारणस्वरूप विद्यमान रहते हैं । रस-निष्पत्ति के संबन्ध में का्पशाख के 
भादि आचार्य भरत का कहना दै कि विभाव, अनुभाव, और ब्यसिचारी भावों 


के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है 
अपने मानसजात अठार शिष्यों में ब्रह्मा ने रसविषयक दीक्षा नन्दिकेश्वर 


साय पर कया कत 7 ग्वेद २६२१३ द | 
१. दधानः कलशे रसस्‌) ३. छान्दोग्य उपनिषद्‌ ४१७ . 


२. तैत्तिरीय उपनिषद्‌ १९७१ स 
..._ ४ विभावालुभावव्यमिचारिसंयोगाइसनिष्पत्ति।| ना ग 
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संस्कृत साहित्य का इतिहास 


को दी : 'रसाधिकारिक नंदिकेश्वरः ।! इस दृष्टि से नंदिकेश्वर रख-सस्प्रदाय के . - 


पहिले आचार्य ठहरते हैं । नंदिकेश्वर नाव्य, अभिनव, संगीत आदि के आचार्य 
होने के साथ-साथ कामशास्त्र के भी आचाय हैं, और कामशाख में 'ज्ञाररस की 
प्रधानता होने तथा काव्यशास्त्र में भी श्ज्ञार. को 'रसराज' के रूप सें स्वीकार 
किए जाने के कारण नन्दिकेश्वर "रस? के भी आचार्य हैं।' फिर भी रस का 
पहिळा विवेचन सबसे पहिले 'नाव्यशास्त्र' में ही देखने को मिलता है। वस्तुतः 
रख का स्वतंत्र शाखीय विवेचण न तो भरत से पिछे छुआ दे और न 
भरत ने हवी किया दे । रस का मथं भरत से पहिळे साधारणतः शङ्गार ही 
समझा जाता था।' नंदिकेश्वर का रसविषयक अभिमत इसी हष्टिकोण पर 
भाघारित है। भरत का अभिमत नन्दिकेश्वर की अपेक्षा विचारपूणं और 
व्यवस्थित है; किन्तु भरत का इश्टिकोण नाव्य का विवेचन करना था, र 

का नहीं । | | के 


"` आचांयं भरत की रससंबंधी उक्त परिभाषा का खंडन-नंडन . ध्यान 
$ अन्तिम विद्वान्‌ पण्डितराज जगन्नाथ तक होता रहा है। भरत के रसः 
सिद्धान्त के पहिळे बिरोधी आाचाये माम्रह हुए । भामह ने अछछ्कारःसिद्धांत 
की स्थापना की । दण्डी, उद्गर और रुद्रर भी अळङ्कारचादी आचाय हुए) 
वामन ने काव्य की आत्मा का स्वरूप रीति-सिद्धांत में सिध किया । उद्धंड 
ने भी यद्यपि अळट्कार-सिद्धान्त.का ही अनुगमन किया; फिर भी उसकी ्ष्टि 
अपेक्षाकृत अधिक पेज्ञानिक एवं सूचम थो । उसने अरत आर भामह का 
समान रूप से अनुकरण किया । रुद्ृट ने रस को अळक्ञार की दासता से सुक्त 
कर रस को सर्वमान्य सत्ता का प्रतिपादन किया |? इसके बाबजुद भी रम 
तक अळछ्कार और रीति की ही प्रधानता बनी रही । इन सारी विविधताओं 
और विषमताओों का समाधान भानन्दवर्धन ने ध्यनि-सिद्धान्व को प्रतिष्ठा कर 
किया । अभिनवगुप्त ने पूवंवर्ता सभी आचार्यो के मतों का युद्तिपूत्रक खण्डन 
करके रस के महरव को सर्वोपरि सिद्ध किया। आचाय अभिनव उच्चकोटि के 
दानिक भी थे। उन्होंने रस की मनोवेज्ञानिक व्याख्या की। महिम मट ने 
अभिनव की मान्यताओं का खण्डन कर शंकुक के आधार पर रस की स्थि 

को सामने रखा । भोज रस-सम्प्रदाय के प्रबळ पक्षपाती थे ओर काव्यशास 

अतकदुशी प्रतिभा के आचायों ( मग्मंद और विश्वनाथ ) ने रस-सम्भदार 


| oR १९५७ 
१. नागेन्द्रनाथ उपाध्याय का ळेख 'नन्दिकेश्‍वर?, त्रिपथगा, पू० ७३-७१, जू 


| द्त्यि ग “ 448 र ५।२१ 
२. इनारोप्रसाद द्विवेदी : साहित्य का म ३. रुदरट : काव्यालंकार १ 
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काव्यराक्ष - 


: आ अ रूप मं प्रतिपादित झिया । विश्वनाथ झे रस-सिद्धांत का 
: उम्र वराध अन्तिम आचाय पण्डितराज जगन्नाथ ने किया। ३े क 
या।चे 
आचाय थे ।' ्िसमक 
बोते wy 
रससप्रदाय की बज्ञानिक व्यार्याएं 
रस-सर्प्रदाय के सम्दन्ध में काव्यक्षाद्षियों का बढ़ा संघर्ष रहा है । 
रस-विषयक आचाय भरत के पूर्वोक्त सुत्र पर अनेक प्रकार की आलोचना- 
प्र्याळोचनाए्‌ हुईं । भरत-सूत्र के प्रभु चार व्याण्याकांर आचाई हुए, 


जिन्होंने अपने-अपने इष्टिकोण से काव्यशासत्र में चार विभिन्‍न वादों की 
प्रतिष्ठा की । 


आरोपवाद र 
भरत-सूत्र के पहिले व्याख्याकार छोएळड भइ हुए । उनके मतानुसार रस 
के आ दून का वास्तविक आनन्द नायङ-नायिका को होता है; सामाजिक 
जनों को नंद-नदी के माध्यम से प्रतीतिजन्य आनन्दानुभूति होती है । छोएछर 
भइ की रसानुभूति की शक्ति कौर सीमाओं को डॉ० नगेन्द्र ने इस प्रकार 
समक्षाया है: 

१. छोद्लट भइ ने रसास्वादन के मूल तत्व सहानुभूति की ओर सफळ 
संकेत किया है तथा ऐतिहासिक व्यक्तियों में रस की स्थिति मानकर सौन्दय 
या रस को विषयगत माना है, और इस प्रकार काब्यःविषय की महत्ता का 
प्रतिपादन किया है । 
२. उसने नट में भी रसानुभूति की स्थिति को स्वीकार करते हुए यह 
मांना है कि अभिनय के समय नट को तन्मय, रसःनिमग्न होना ही पड़ेगा, 
अन्यथा अभिनय सफल नहीं हो सकता है । | | 

३. घह इतना स्पष्ट नहीं कर पाया कि जिस प्रकार सामाजिक, ना 
देखने से रसानुभव करता दै और नट को अभिनय के समय रसाचुसूति होती . 
है, इसी प्रकार कवि य़ा नाटककार काब्य या नाटक का निर्माण करते समय 
रस का पूर्णानंद प्राप्त करता है या नहीं। _ 

४. लोएळर ने सामाजिक के रसास्वादन 

१. विस्तार के लिए डॉ० नगेन्द्र : रीतिंकाव्य कौ भूमिका, ९० २६०९१ ` 
२. वही, १० ४१-४४ ळा | 


टक को 
को गौण स्थान दिया है।. 


(१०३) 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri | 





संस्कृत साहित्य का इतिहास 


लोदळट भट्ट के मतानुप्तार विभाव और रस में कायकारण सम्बन्ध होता 


हे । विधाघादि कारणों से ही रत्यादि कायं भाव उत्पन्न होते हैं और भनुभावों . 


के द्वारा प्रतीतिगम्य होकर चे अभिनेता के रसास्वादन के कारण बन जाते 
हैं ७ फिर भी उसके विवेचन से विभावादि भोर रस की स्थिति की समाधान- 
पूथेक पूरी अनुभूति नहीं होती है ।* छोहलट का मत 'आरोपवाद्‌' के नाम से 
प्रचलित है, जिसके अनुसार 'शाकुन्तळा नाटक के अभिनयावसर पर दुष्यस्ते- 
तर नट को भिन्न समझते हुए भी उस पर दुष्यन्त का आरोप कर सहृदय 
सामाजिक रसानुभव कर लेता दे ।३ 


अनुमितिवाद | | 

लोएळट भट्ट की स्थापना इतनी निवळ और एकांगी थीं कि लगभग पक 
दातक बाद भरतसूत्र के दूसरे व्यार्याकार इांकुक ने उनका तीव्र विरोध किया। 
शंकुक ने छोए्लर के 'आरोपवाद' के विरोध में अपनी मान्यता दी कि रस 
उत्पन्न नहीं होता, अनुमित होता है । उसका मन्तव्य हे कि किसी दूसरे को 
रसानुभव में देखकर प्रथम तो दशक को रस-प्रतीति होती ही नहीं, और यदि 
होती भी है तो यह आवश्यक नहीं कि वह अनुकूक ही हो, प्रतिकूल न हो। 
इांकुक के विचार सें रस कायं-स्वरूप नहीं है, वरन दशक उसके अभिनय के 
द्वारा स्थायीभाव का अनुमान छया लेता है । उसकी मान्यता हे कि दुष्यन्त“ 
धारी नट पर भारोप द्वारा जो रसास्वादन का सिद्धान्त दै, बह मिष्या है, 
क्योकि वास्तविक रस नट.में न होकर दुष्यन्त में रहता दे; किन्तु अनुमान 
द्वारा उसका अनुभव किया जा सकता है। यह अनुमान भी परिस्थिति के 
अनुसार सम्पक्‌ , मिथ्या, संशय और साइश्य, चार प्रकार का होता दै, जो 


सहृदय सामाजिकों द्वारा अनुमापक-अनुमाप्य-भाव या गम्य-्यमक-भाव संबंधे 
से अनुभव किया ज्ञाता है। | 


शंकुक का यह सिद्धान्त भी अवैज्ञानिक एषं लोकरुचियाँ के प्रवि 
है t यदि हम यह मान भी छें कि अभिनेता के सुन्दर अभिनय के कारण 
दशक, नायक की भावनाओं का अनुमान कर छे; तो भी घे भावनायें दशक 


` अपनी नहीं कही जायेंगी । इसछिए मुख्य प्रश्‍न अधूरा ही रद्द जाता ६ 
rE mnie RSE BOS, 


२. डॉ० भगीरथ मित्र: हिन्दी काव्यशाख का इतिहास, पु० २०-२१ . 
२. डॉ० सुशौलकुमार दे : हिस्ट्री भॉक संस्कृत पोइडिक्स, भाग २, FR 
१. भवन्तिका : काव्याळोचनांक, प २० ( १९५४) ` 


( ६७४ ) 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 





काव्यशास्र 


रसाजुभूति के संबंध में शंकुक ने पक नये युग को जन्म दिया हे | उसके 
सिद्धान्तो की एकमेष विशेषता यही है कि उसने रस-सिद्धान्त को वस्तुपरक 
स्थिति से उभार कर व्यक्तिपरक स्थिति में रख दिया हे ।' वस्तुतः लोएछट 
और शंछुक के मत क्रमशः मीमांसा और न्याय डी शैली के हैं'; किन्छु उनका 
संतोषजनक ह, उनके इन अधूरे सिद्धान्त में हमें 'नहीं मिलना है। 


भुक्तिवाद्‌ 


` भरत की रस-विषयक परिभाषा के तीसरे व्याख्याकार भट्ट नायक हुए, 
जिन्होंने बढ़े ही आधारित प्रमाणं को, लेकर छोएछट, शंकु और ध्वनिकार 
की स्थापनाओं का खंडन कर यह सुञ्चाया है कि रसानुसूति ज्ञान, उध्पत्ति 
पुवं अभिव्यक्ति से भी परे की बात है। भट्ट नायक का कथन है कि विना 
भाळंघन के स्थायीभाव की भाविभूंति भसंभव है और प्रेम के आाळंवनस्वरूप 
शाकुन्तळादि के प्रति सामालिकों वारा रसाचुभूति पापाचार की कोटि में यिनी 
जायगी । अतः निर्विकार, निलिप्त उस शब्दस्वरूप रस-तरव को संकेत, भाषना 
भर योग के द्वारा अवगत किया जा सकता है। साधारणीकरण संबंध के द्वारा 
दवेत-भावना विलुप्त हो जाती है भौर सामाजिक तद्वत्‌ 'होकर रसःनिमग्न हो 
जाता हे । 

भट्ट नायक के मतानुतार रस की स्थिति न तो नायक-नायिका में होती 
है और न नट-नटी में ही । वह तो सीधे सहृदय में होती है। उसने अभिषा, 
भावकस्व और भोजकत्व, इन तीन शक्तियों के माध्यम से रस-सिद्धान्तों को 
स्पष्ट किया दै । पहिली शक्ति से सामाजिक शट्दाथं ग्रहण करता है ; दूसरी 
शक्ति से बह अथे का भाष ग्रहण करता है । भावकत्व या रस-भाषना के द्वारा 
साधारणोकरण होता है । अर्थात्‌ भाव और _विभाव किसी व्यक्ति विशेष के न 
होकर सर्वसाधारण के हो जाते हैं और इस तरह नायक-नायिका या नट-नरी | 
के स्थायी भाव या विभाव दशंकों के अपने स्थायी भाव था विभाव हो जाते 
हैं। साधारणीकरण के द्वारा भाव, विशिष्ट स्थिति में न रहकर साधारण स्थिति 
में भा जाता है । तीसरी स्थिति भोजकध्व में विभादों के द्वारा रखाजुभव होता 
है। इसलिए रस की अभिव्यक्ति नहो, शुक्ति होती है, निससे कि “सुक्तिवांद' के 
नाम से भट्ट नायक का रस-विषयक सिद्धास्त प्रचडित हुआ । 
RS क अ ती gs सी 
_ डॉ० ३ प्यकी भूमिका, ए०४९ . 

रेक; रोडा हेर हो ग ब्रो सा १+ > 
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सस्छुत साहित्य का इतिहास 


भट्टनायक के संबंध में डॉ० नरेन्द्र का कथन है कि 'भट्टनायक संस्कृत 
के घड़े मेघावी आलोचकों में से हैं। उसके विवेचन से रस-शास्त्र अत्यम्त 
सस और संपञ्र हुआ ; इसमें सन्दे नहीं । उसने अभिनवशुस से पूर्व रस 
को विषयगत न मानकर, विएणीगत माना है । उलका साधारणीकरण का 
सिद्धान्त काव्या के लिये असर वरदान सिद्ध हुआ, जिसके बिना रस 
की समस्या सुलझ ही नहीं सकती थी।' डाक्टर साइळ ने बड़ी हो 
पांढिस्यपू्ण शेळी में विस्तार से भट्टनायक के साधारणीकरण पर सी प्रकाश 


डाला है ।* 


अभिव्यक्तिबाद 
छोएलट, शंकुक और सट्टनायक के बाद भरतसूत्र क चौथे व्याल्याकार 
. अभिनवगु्त हुए । भट्टनायक ने भावकरव और भोजकश्व नामक जो दो नई 
शक्तियों का आविर्भाव किया; किग्तु उनकी अनिवार्यता को वह समुचित रूप 
से नहीं येठा सका । उसके सत की इस कमी को अभिनवगुत्त ने पूरा किया। 
आचार्य अभिनवगुप्त के मतानुसार रस की न तो. उत्पत्ति होती है, न 
अनुमिति और न भुक्ति ही; उसको केवळ अभिव्यक्ति होती हे । उसका संबंध 
आसमा से होता हे; बह विषयगत न होकर विषयीगत होता दै | अभिनव शु 
ने भरटनायक के साधारणीकरण के सिद्धांत को अच्ञरश्ञा स्वीकार किया है। 
उसका कहना है कि प्रत्येक व्यक्ति के अन्तःकरण में घासनारूप में अव्यक्त जो 
मनोविकार ( स्थायीभाव ) हैं, व्यञ्जना के अलौकिक विभावनब्यापार द्वारा 
जब चे जाप्रत होते हैं, तब जो सुख-दुःखाचुभूति होती हे, बही रसामिव्यक्ति 
यां रस-निष्पत्ति है। इसी को भट्टनायक ने भावना का साधारणीकरण कहा 
है; किन्तु अभिनव गुप्त की दृष्टि से यह भावना का साधारणीकरण न होकर 
व्यक्षता का साधारणीकरण है, और वही 'अभिव्यक्तिवाद' हैत 
अभिनवगुप्त के अनुसार शाश्‍वत सत्ताधारी आसमा में सांसारिक क 
पूर्चजन्म या अध्ययन भादि के कारण घासनारूप में विद्यमान रहते दें । ० 
अनुभाव और संचारी के कुशल प्रदर्शन से ये गुप्त रूप में आत्मस्थ वासना 
उद्जुद्ध होकर रस रूप में परिणत. हो जाती हैं । 


वक्व 
अभितवशुस विद्वान्‌, दिचारक और आभासवादी चेदान्ती थे । चे ग. 


रा 
और भोजकत्व की जगह व्यक्षना और ध्वनि की सत्ता स्वीकार * | 
७5 कामाचा वा दू 
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उनकी यह रसं-विषयक परिभाषा संस्हृत-साहिरय के चेत्र में बड़ी मान्य समझी 
गई । मग्मट, भाचुदृत्त, विश्वनाथः और पण्डितरान जगज्नाथ जैसे परवता 
उखकोरि के काब्यशास्रियो ने अभिमयगुप्त के अभिव्यक्तिवाद का पूर्ण सम- 
थन किया । 56 
आचाय मरमट ने आचाय॑ भरत की परिभाषा को और अभिनवगुप्त द्वारा 
प्रतिपादित उसकी व्याख्या को स्वोकार करते हुए कहा है कि लोक-व्यवहार 
में जिन कारण, कायं और सहकारी कारणों का हम्र अपने देनिक जीवन में 
उपयोग करते हैं, काव्यशास्त्र की हि से जब इम उनका अध्ययन अथवा अजु- 
अब करते हैं; तब ठीक वे ही कारण क्रमशः विभाव, अनुभाव भौर संचारी" 
भावो. को संज्ञा प्राप्त करते हैं तव उन भावों द्वारा जो स्थायी भाव भभिष्यछ 
होता है वही काउ्यात्म-स्वरूप 'रस' है । | 
आचाय विश्वनाथ रत को ही काव्य को आत्मा मानते हैं! 'वाक्यं .रसा- 
स्मकं काण्यस्‌ ।॥! उनकी परिभाषा बहुत ही मार्मिक एवं पांढित्यपूणे है ।. 
उन्होंने अपनी उक्त परिभाषा. द्वारा काव्यक्षारा के सारे अस्तिर्व को ही रसस 
न्निविष्ट कर दिया और रस की प्रतिष्ठा को आनंद की उस पराकाष्ठा को पहुंचा 
दिया, जहाँ आनन्द भौर केवळ अनन्त आनन्द को ही अजुभूति है। 
पण्डितराज अगन्नाथ की रस-विषयक परिभाषा अभिनव गुप्त और अम्मर 
से थोड़ी भिन्नता लिप है, यदपि. उनके प्रसुख सिद्धांत साधारणीकरण के. 
अजुकूल हैं । भ्रुतियों में विहित जिस रति-संयुक्त अनाबुत चेतन्य को रसः 
स्वरूप माना गया है, पण्डिठराज ने उसी आस्मादि को भआारूम्बनादि' 
, सांसारिक विषया से युक्त माना है और उसमें समाधिलन्य सुख को गौण 
कहा है | पण्डितरा ने रति को गौण और चेत्य को सुश्य माना हे 5. 
किन्तु अभिनव और मस्मद ने रति की सुल्यता में चतन्य _ को गौण रूप से. 
स्वीकार किया है।. . | RTP ह: अर ह 
[ * अळंकारसंग्रदाय ` | 5 
` अलङ्कार सम्प्रदाय काष्यशाख का प्रमुख सम्प्रदाय है । काभ्पशाख का 
` आस अळंकारशारत्र होया । अळंकारशाख के प्रतिपादक चायाँ की 
पा का उपरस्य में वर्णित काग्य, गुण, 
दीर्घं परम्परा रडी दै, जिनके मताझुसार एकम. के 
( १७९७ ) 
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संस्कृत साहित्य का इतिहास 
'काव्यादुश! फी टीकाओं से विदित होता है कि काश्यप, प्रवृत्त, दरद 
और नन्दिस्वामी प्रस्व॒ति प्राचीन आचार्यो ने अळंकार-संप्रदाय पर विशेष प्रकाश 
डाला था, किन्तु उक्त आचार्यो की कोई भी कृति हस विषय को देखने की 
'नहीं मिलती है । आचाय भरत के 'नादयशाख' से छी अलंकारसंप्रदाय का 


आरंभ मानना चाहिए ; किन्तु उसमें उपमा, रूपक, दीपक भौर यअक, ज 


'चार भळंकारों का ही वर्णन किया गया है। 


भळंकार-संप्रदाय का सवसे. पहिला अन्थ भामद्द का 'काव्यालंकार' है, 
'जिसमें अळंकारों की वेज्ञानिक रूप से ध्याण्या की गई दे और उन्हे सम्पूण 
` काब्यशार्रका सवश्व माना गया है । आचाय भामह के इस सर्घांगपूण ग्रन्थ 
से ऐसा प्रतीत होता है कि उससे पूर्व भी अळकारों पर कई ग्रन्थ छिखे जञा 
चुके थे, लेखा कि उन्होंने भी अपने पूर्ववती मेघाविन्‌ आदि भलंकारक्यास्त्रिया 


का -उसलेख अपने ग्रन्थ में किया है । भामह ने 'काव्याळंकार' की रचना कर 


अळेकार-संप्रदाय की विष्छिन्न परंपरा को प्रथित ही नहीं किया, वरन , भरत 


के नाट्यशास्त्र की चहारदीवारी से घिरी हुई अळंकारों की बन्दी आत्मा को 
सुकत कर उसको स्वतंत्र रूप से प्रशस्त होने का सुयोग भी दिया । 
आचाय भामह ने अपने इस ग्रन्थ में कतिपय ऐसी विशेषताओं को रखा, 
“जो पूवेबर्ती ग्रन्थों में नहीं दिखाई देतो और परघर्ती आचाय भी उस दिशा में 
प्रायः मौन ही दिखाई पढ़ते हैं । शाब्द और अर्थ में काव्य की चेतना को प्रति 
'पादित करना भामह की ही विलक्षण सूझ का काम था । भरत द्वारा प्रतिपा 
दित दशविघ गुणों का गुणश्रयी--ओज, माधुय और प्रलाद--में ही भन्तर्भाव 
करना तथा वक्रोक्ति अळंकार को अळंकार-परंपरा एवं काव्य का सघस्थ सम” 
अना भामह की ही तरवग्राहिणी बुद्धि का परिणाम था । 

_ भामह ने अळंकृति को ही काव्य का सच्च माना हे । उन्होंने रस बौर 
भाव का स्वतन्त्र अस्तित्व स्वीकार न कर उनका अन्तर्भावं अळंकार के 
अन्तगत माना है । भामह ने. अपने अन्य में ६८ अळंकार का प्रतिपादन 
किया है । भामह के सिद्धांतों और थिन्तनाओं को उद्भट, आनद्वधन। 

, नव. गुप्त और मरमर जसे शयातनामा. काब्यशाख्रियों ने समान के साथ अपने 
अन्या में उद्छत किया है 

, भामह के बाद अलंकार-सर्प्रदाय के. उन्ना्यक' आचाय द्ण्डी हुए 
“इनका “काव्यादर्श' पंण्डिंत-मंण्डळी का अत्यधिक प्रिय मन्ध रहा है! हसं 
द्वितोय-दृतीय परिच्छेद में अळंकारों का और विशेषतः 'अंथर्लिकीरी में डपा 


( ६७८) हा 
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काच्यशास्न 


का तथा पाब्दाळंकारो में यमक का जेसा शास्त्रीय और सारणर्सित विवेचन 
किया गया है, वेसा अन्यन्न देखने को नहीं मिळता है। अळंकार-संप्रदाय की. 
प्रतिष्ठा करनेबाले आचारो में इनका शोषेस्थान है । इनकी असामान्य प्रतिभा 
का अनुमान इसी से लगाया जा सकता है कि इनके "काब्यादश' पर तरुण 
वाचस्पति ( एक अज्ञातनामा लेखक ) की 'हृदयंगमा टीका', और पंडितः 
नरसिंहदेद शास्त्री की 'कुसुमप्रतिभा” आदि सुप्रसिद्ध टीकाएं छिल्ली गइ । 

दण्डी ने भामह की वक्रोक्ति के स्थान पर अतिशय को अलंकार की आत्मा 
स्वीकार किया है, जेसा कि अभिनवगुप्त आदि परवर्ती आचार्या ने माना दै। 
भामह की अपेक्षा दण्डी का दृष्टिकोण अधिक उदार दिखाई देता है, क्योंकि: 
उन्होने अळंकारों के साथ-साथ गुण और रीति का भी प्रतिपादन किया है।' 
यथाथ में दण्डी ने अळंकारों की अपेक्षा रीति के विवेचन में अधिक उत्सुकता. 
प्रकट की है ।* यद्यपि भामह का प्रभाव दण्डी की प्रवृत्तियों पर रचित होता 
है; फिर भी अपनी सेद्धांतिक प्रतिष्ठा के छिए उन्होंने स्वतंत्र रूप से मौछिक 
विचारों की रचना की ।* | 

दण्डी के बाद अलंकार-सम्प्रदाय के तीसरे आचाय उद्‌भट हुए । उनके 
ग्रभ्थ का नाम 'अलंकार-सारेसंप्रह' है। भामह के 'काब्यालंकार' पर 
उन्होंने एक विद्ठत्तापूणे व्याख्या 'भामह-विवरण' नाम से ळिखी । अपने अरन्थो 
में उदूभट ने यद्यपि भामह, के सिद्धान्तो को ही विस्तार से प्रतिपादित किया. 
किन्तु उसकी खूचम सूझ और अपने इष्टिकोणों को. रखने की प्रणाळी इतनी 
सुळझी हुई थी कि भामह तक की प्रतिभा को उसने -पुक प्रकार से पराभूतः 
कर दिया। और ब्दी कारण था कि उसके उत्तरवर्ती काष्यश्षा स्त्रियों का ध्यानः 
भामह की कृति को अपेक्षा उद्‌भट की कृतियों पर ही केन्द्रित हुमा । उसके: 
हाथों से अळंकारों का सूचम विवेचन इस कदर हुआ कि उनकी संक्या ५७ 
संक पहुंच गईं ॥ अलंकारो के चेव में उसके चक्षानिक वर्गीकरण की 'पद्धतिंः कढी 

७. | 

ह टी लक अळंकार्रा की महत्ता पर विशेष बळ दिया। उन्होंने 


REE RY MBO स्य पी 777: 
१. डॉ० नगेंद्र : रीतिकाब्य का पू० ८४ ही | 
| पो०वी० काणे? साहित्यदपण, इण्द्रोड्यशन 2° ९ 7 के 
हु आमह भोर दण्डी के तुळनात्मक अध्ययन के छिष=प० बी० काणे: साहित्य-- । 


{ग की भूमिका स ह 3.१०१२ 
¥ a र ० काणे : साहित्यद५ण, इण्ट्रोडकशन. सथा. डॉ ०. नगेंद्र :.रोतिकाय्य की 
| भूमिका, पू० ८५. : ` | दू Fe श 
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संस्कृत साहित्य का इतिहासः 


अळंकारों को न केवळ काव्य के घाझ सौन्दयं का साधनमाप्न बताया, वरन 
उनको काव्य के अन्तभूंत-सौन्दय का भी कारण बताया ।* अळंकारों: के इस 
युग में काष्यानुभूति और काव्याभिश्यंजन के लिए अलंकारो का महत्वपूर्ण 


` स्थान रहा । अळंकारों का महत्व यहाँ तक घढ़ा कि रस, ध्वनि, गुण, दोष 
रीति आदि सभी विषयों का समन्वय अळंकारशास्त्र के अन्तर्गत किया 


जाने लगा ।* 

भामह से लेकर यद्रट तक भळंकार-सम्प्रदाय का स्वणं-युग रहा है। 
आचाय रुद्रट के समय तक भळंकारों की संख्य़ा ७० तक पहुँच छुछी. थी। 
राजानक मम्मट अळंकार-सम्प्रदाय के प्रसयात .बिद्वान्‌ हुए। उनका प्रन्थ 
'कावपप्रकाश' काव्यशास्त्र के प्रमुख अन्थों में-से है। इस एक ही प्रन्थ में 


भरत, भामह, दण्डी, उद्‌भट, रुद्रट, वामन, भानन्दवर्धन, अभिनवगुछ, सोज- 


राज भौर महिम भट्ट प्रभ्वुति सभी पूववतीं दिग्गज विद्वानों के भशेष पांडित्य 


'का सुन्दर समन्वय हुआ है। व्यंजना, रख और विशेषतः ध्वनि के प्रतिपादन 


सें तो काव्यशास्त्र के आचायों का यह ग्रन्थ निर्देशक रहा है । 


अळंकार-संप्रदाय की आचाय-परड्परा में रति हवरेन्दु राज, रुटपरक, भोज, 
-राजरोखर, जयदेष, पंडितराज भौर अप्पय दीक्षित का नाम उएलेखनीय है । 


रीतिसंग्रदाय 
सुन्दर अभिव्यक्ति के विधान, ढङ्ग, या भाक्षक प्रतिपादनशेळी को ही 


रीति कहते हैं । काव्यशास्त्र के आचीनतसः आचाय भामह ने रीतिसस्प्रदाय भौर 
“उनके बाद आचाय दण्डी ने.भी रीति के दो मार्गों का निर्देश किया हे। गथ" 


कार बाण ने भी 'गौद़ज़नों को एब्दाइर्बर के लिए कुर्यात’ बताकर रीति" 
सम्प्रदाय के. पूर्वाभास का संकेत किया है। कुछ विद्वानों ने बाण भट्ट ,को भामर्द 
से-पदिले रखकर बाण से:रीति;सम्प्रदाय का-आरस्म बताया है. कि: बा 
तो भामह के बाद हुए थे । 


ओचायं वामन रीति सम्प्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं । उन्हाने रीति को 


काव्य की आत्मा के रूप में ग्रहण किया है: "रीतिरात्मा काव्यस्य 
विकि पदरचना को उन्होने रोति माना है: 'विशिष्टपद्रचना रीति”! ५. 





१. कुमारस्वामी : प्रतापञ्द्री यःटीका, ररना५ण, पू० १ 
२. वामन : काऱ्याळंकार सूत्र, १।१।२ 
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काव्यशाख्न ` {= `> १:57: 


` रीति का अपरिहायं घमं गुणों में स्वीकार किया दै । 'विशेषों गुणास्मा? ।? इस: 
प्रकार रीति-संप्रदाय में गुणों का विशेष महरव छछित होता है। 
, यद्यपि “अग्निपुराण' में “यः काश्ये महती छायामजञुयुद्ठाति असौ गुण? 
कहकर गुण को काब्यातिशोभाकर धर्म बताया राया है और भामह, उद्धट. . 
आहि ने भी गुण की सत्ता को इसी प्रकार स्वीकार किया है, तथापि उन्होंने 
शुण भौर अळंकारों में कोई मौलिक अंतर स्पष्ट नहीं किया है; क्योंकि आचार्य 
इण्डी ने भी गुण-विषयक उऊ परिभाषा को उयो-का-स्यां अछंकारों में घटित 
किया दै। यद्यपि गुणो का विवेचन रीति के मूळ तरव के रूप में दण्डी ने भी 
स्वीकार किया है; ओर उससे भी पूर्व भरत के 'नाटयशाख' में भी दशविध 
गुणों की सम्यक व्याख्या को गई है; तथापि रस और अछंकारों की भाँति 
रीति की परंपरा को एक सुख्य सिद्धान्त के रूप में वामन ने ही प्रतिपादित 
किया दे | गुण और अळंकारों के मौलिक अन्तर को स्पष्ट करने में भाचायं 
चामन ही पूरे सखम हुए । उन्होंने इस बात का स्पष्ट उदछेख किया है कि 
केबल अलंकार काव्य के शोभावधंक नहीं हो सकते। उनकी स्थापना है कि 
काष्य की शोभा को उत्पन्न करनेवाले धमं गुण हैं और उनकी बुद्धि के कारण 
अलंकार ।* ; 
भामह ने अभिव्यक्ति के जिंन दो मार्गों ( रीतियों ) का प्रतिपादन किया 
चे थे घेदर्भ-मार्ग और गौडीय माग; किन्तु काव्य के रहिए इन दो मार्गों को 
आवश्यक तो उन्होंने बताया, पर भनिवाय नहीं । वामन ही एक ऐसे आचाय 
हुए हैं, जिन्होंने रीति-संप्रदाय की स्वतन्त्र सत्ता को प्रतिष्ठित किया । उन्होंने 
एक तीसरी रीति पांचाली का निर्माण किया । बंदर्भी में उन्होने रथ प्रतिपादित 
दशविध गुणों का अन्तर्भाव माना, गौडी को ओज पुषं कान्तियुण विशि और 
पांचाली को माधुयं एवं सौकुमाय गुणों का समन्षय बताया । बामन का गुण 
विवेचन भरत और दण्डी से भिन्न है। | द पर क 
दामन के उपरांत रुद्ठट, छुंतक, भोज, वाग्भट, मम्मट, जयक्षाय एब 
राजशेखर प्रति आायायों ने काम्यश्षा् की दिशा में नये सिद्धास्त को . 
स्थापित करने में उस्सुकतता से भाग छिया, जिसके कारण काब्य के अङगं को 


| 


१. वामन: काव्याळंकारसूत्र, १२॥६-८ . 
` २. काव्यक्षोभायाः कर्तारो पर्माः युगाः तदतिशयद्देतवस्टवरूकाराः । ` | 
“काव्यालडारसूत्र १।२।१-२ 


ह. डॉ० नगेंद्र : रीतिकान् कौ भुमिका, ए०१०२, ४ ` ९ ६४४: 
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संस्कृत साहित्य का इतिहास 


एक सूत्र में बॉधने और काण्य को घारीक्षियों की गवेषणा करने की ओर अनेक. 
द्ग्गिज काव्यशास््री प्रदत्त हुए । 


_ आचाय रुद्रट ने 'अग्निपुराण” की स्थापनाओं के अलुसार वेदमा, गोडी 
पाँचाळी के अतिरिक्त चौथी रीति छाडी की भी स्थापना कीं। आनन्दन भौर 
अंभिनवगुप्त की इष्टि काव्य के भाषारमक स्वरूप की ओर थी, इसलिए उन्होंने 
गुंण और अळंकार से रीति का पृथक्‌ अस्तित्व स्वीकार नहीं किया । कुन्तक 
ने रीतिःविभाजन के देशगत आधार को ही अवेशानिक ठहराया । उन्होंने 
कवि-कस के इङ्ग के रूप में केवळ पुक ही रीति की आवश्यकता को यथेष्ट 
बंताया । भोज ने मांगधी और आवंती नामक दो रीतियों की उञ्चाषना कर 
उनकी संख्या छुह तक बढ़ा दी; किन्तु उन्होंने रीतियों की जो रूपरेखा तैयार 
की वह आधारित नहीं थी । 


भोज के उपरांत रीति-संप्रदाय की आधारभूमि कुछ हिलती इई प्रतीत 
होती है । उद्‌भट बोर मम्मट ने स्वतन्त्र रूप से तीन बृत्तियों (उपनागरिका, . 
परुषा और कोमला ).की कल्पना की है और उन्हीं . में तीन रीतियों का 
अन्तर्भाव स्वीकार किया है । उनके मतादुसार उपनागरिका में माधुय गुण 
विशिष्ट व्यजनो, परुषा में भोज-गुण-विशिष्ट ब्यजंनों और कोमळा में शेष 
भ्य्जनों का योग समुचित हैं। आचाय मस्मठ ने बामन के रीति-सम्प्रदाय 
का भरपूर खंडन भी किया और रीतियों की सत्ता कों स्वीकार करते हुए भी 
इस यात का घोरं विरोध किया कि काव्यशास्त्र सें जीवणाधार होने की जो 
महंती दमता दे, बेह रीति जेसे एकांगी सम्प्रदाय के सामध्यं से संषया 
बाहर की बांत हे । यही कारण हैं कि मग्मट के याद एंडितराल ने पुनः 
काव्य क कछापंक्ष फो प्रकाह में लाने की चेष्टा भी की; किन्तु बे भी सफल 
हो सके और रीति-संप्रदाय का अस्तिस्व उसके निमांताओं के साथ ही छ 

ग्रया। 


वक्रोक्तिसंग्रदाय 


अाचाय भामह ने पहिले-पहिळ जिस वक़ोक्ति झाब्द का प्रयोग किया है 
उससे उनका अभिप्राय केवळ बचनों :की अलंकृति मांत्र से था। उसक 
उन्होंने लोकोत्तर चमरेकारक वर्णन के अर्थ में अर्थात्‌ भतिषायोक्ति के अर्थ 





१. षस० के० दे : हिस्ट्रो भॉफ संस्कृत पोत '२, ए्‌० ९६ - 
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काव्यशांस्त 


में ही प्रयुक्त किया और अलंकारो का आलय माना। आचाय दण्डी ने भी 
भामह का दी समथन किया । सारांश यह कि भामह और दण्डी ने कथन की 
उस विचित्र एवं असाधारण शेळी को षक्रोक्ति की संज्ञा दी है, जो साधारण 
इतिवुत्त हली से भिन्न होती है । आनन्दव्धन, अभिनवगुछ और वामनाचायं 
ने भी इस सरबन्ध में कोई नई घात नहीं कही, उस पर अपनी संमति मात्र दे 
दी । आचाय रुद्रट ने वक्नोक्ति की व्यापकता पर अवश्य कुछ प्रकाश डाला, 
किन्तु अन्त में उन्होंने भी इसको शब्द का अळंकार मात्र ही सिद्ध किया । 

घक्कोळिघाद के एक सान्न प्रवतंक और व्याख्याता आचार्य कुन्तक हुए । 
उनका 'वक्रोक्तिजीवितम? ग्रंथ इस संप्रदाय का एकमेव विद्वत्तापूर्ण वृहद्‌ ग्रन्थ 
है । कन्तक ने भामह और दण्डी के विरुद्ध वक्रोक्ति को इतिबृत्तामक शब्द और 
अथे के उपनिबन्ध में प्रयुक्त किया है। ङुंतफ की वक्रता एक विचित्र या 
असाधारण उरि में ही सीमित न रद्द कर वर्ण-विन्यास से लेकर प्रबन्धः्रचना 
तक विस्तारित है ।' उन्होंने वक्रोक्ति की व्यापकता पर सूचम -बिचार किया 
है । उन्होंने रस और ध्वनि तक के समस्त ब्यापारों को वक्रोक्ति के अन्तगं 
घटित होने बाले ब्यापार बताये । 

डॉ० नगेन्द्र ने इटली के सुप्रसिद्ध काब्यशाख्री कोचे के अभिव्यक्षनाषाद्‌ 
से कुन्तक के वक्रोखिवाद की तुलना करते हुए भाचायं रामचंद्र शुक्ल के इस 
अभिमत को कि “अभिव्यक्षनावाद, वक्रोक्तिवाद का विछायंती उत्थान था! 
स्वीकार नहीं किया है । डॉ० नगेन्त्र ने आचाय शुक्छ को बात को साधारण 
अर्थवाद के रूप में स्वोकार कर यह स्पष्ट किया हें कि क्रोचे को कुन्तक 
का ऋणी मानना सया हास्यास्पद होगा । इन्होंने इन दोनों आंचायों के 
सिद्धान्तों का संणेप में तुळनात्मक विवेचन कर दोनों के महत्व को बारीको से 
अलग किया है।' 

फिर भी इतना तो स्पष्ट हो दै कि कुम्तक का वक्रोक्तिबाद, क्रोचे के अभि- 
ब्यक्षनावाद का अतिक्रमण कर काब्य की आश्मा तक पहुंचता दै। 'बक्रोक्ति 
काव्य-जीवितस! की उद्ोषणा ष्वनिकार आनन्दवर्धन को भी पीछे छोड 
जाती है, क्योंकि ध्वनि केवळ व्यंग्याथंप्रधान है, जब कि बकोक्ति के अन्तगंत 
बार्‍्याथ और व्यंग्याथथ दोनों का'अन्तर्भाव हो जातां हैं । जू १ न >. भि 

कुन्तक ने 'बंक्ों सिरेव वेदर्यभंगीमणितिरष्यते' a मिल संयामः 
हांढद को प्रयोग किया दे उसमें सम, बुद्धि और चित्त, दना का रसा 
७७ त कोना : रौतिंकान्य कीः भूमिको; प० १२५ ३२ यही; प° २१८-१२२ 
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| संस्कृत साहित्य का इतिहास 
देने की भपूर्व छमता दियमान हे । उसमें वाग्वेचिश्य के साथ-साथ रस-चेचिः 
भी सन्निहित है । संगी-भणिति का तात्पर्य था भाषा का चक्र, अर्थात्‌ उ | 
प्रयोग, दूसरे शब्दो में उक्ति-चारुस्व । घेदग्ष्य स्वाभाविक कचिप्रति भा-च्ञन्य 
होता है । इसलिए वक्रोक्ति का प्रयोग भी कघि-प्रतिभान्जन्य हुआ ।' कुन्तक 
की बक्नोक्ति को यदि रल और ध्वनि का समन्धयार्मक स्वप कहा जा तो 


अधिक उपयुक्त होगा । रुद्रट की वक्रोक्ति जहाँ काव्यनकला के षाह आवरण को | 


समलंकृत करती है, कुंतक की वक्रोळि घहाँ काव्य छे शाश्यन्तरिक भाव भथषा 
रस से संबद्ध है । 

यद्यपि ङुंतक ने बक्रोक्तिघाद की विरासत भामह से प्राप्त की, तथापि दोनों 
की स्थापनाओं सें मौलिक अन्तर है-। भामह ने काण्य को कलात बाह्य. 
सज्जा के छिए वक्नोक्ति को अपनाया दै, किन्तु कुन्तक की पक्कोक्ति में शरोर 
भर आएमा दोनों को सुसज्जित कर देने का अपूच कोशल विद्यमान हे । उसमें 
बुद्धि एवं चित्त को अभिभूत कर देने की उम्ता तो है ही, साथ ही मन की 
रागमयो डृत्तियों को सम्मोहित कर देने की कमता भो न्वित दे । 


काव्यशास्त्र के आचायों के रीतिबिषयक विचारों को समोज्षा करने पर 
ऐसा प्रतीत होता है कि यद्यपि सुबंधु, घाण और कविराज ने अपने को वक्को- 
क्तिमागनिपुण बताया हे*: किन्तु उनका दृष्टिकोण रीसि की स्वतन्त्र सत्ता के 
लिए उदासीन दिखाई देता है। इसी प्रकारं आमह ने अतिशयोक्ति को 
दी बक्रोक्ति कहा दै।१ और दण्डी के स्वभाधोवित तथा धक्रोक्ति नाम से 
हावस के दो भेद करके! क्रमशः उनकी परिभाषाएँ दी हैं ।? वामन, आनंद- 
बधन,” अभिनवरुस्त, भोल और रुययफ ° आदि अनेक आचार्या ने घक्रोक्त 
की सत्ता को स्वीकार किया हे, फिर भो कुन्तक के इष्टिकोण के समझ ये सभी 
इष्टिकोण बहुत ही अधूरे एवं बहुत ही हलके प्रतीत होते हैं । 

यद्यपि उनका चक्रो क्तिः काष्यन्नीवितंस्‌’ ग्रथ. उनकी मौळिक सूझ-बुझ का 
परिचय देता है और निश्चित ही उनका यह ग्रन्थ बडे महरव का है, फिर भी 
त्रः 5 (०-९ 


. १. वही, पृ० ११५ त क; राषवपाण्डवीय १।१४१ 
१. काव्यालंकार १६; श८१६ २८४३ २९८५ . `. ४. काव्यादशे २।१६२ 
+ वहा २।८; र१्श ०/7 ० ०0 0 2. काव्याळंकारसूत्र ४२८ 
. ७. ध्वन्याछोक ३।१६ _ ` ' ८, इबन्याहोकलोचन, ९" २° 
१, -ङ्गारभ्रकाश ८६; सररवतीकण्डाभरण ५८ १०. भल्कारसवेस्व, ४० १७४४ ` 
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काव्यशास्य: ;' 


उनका बक्रोक्तिवाद काष्यशाख्र की एक शाखा माचर है। एक स्वतन्त्र सिद्धान्त 
को प्रतिपादित करनेः की छमता का उसमें अभाष ही समझना चाहिए।' इसका 
परिणाम हमारे सामने दे, क्योंकि उनका बक्रोखिबाद केवल उन्हीं तक सीमित 
रहा; परवर्ती आचार्यो द्वारा उसका कोई भो पोषण नहीं हुआ । रुय्यक, ससु- 
व्रबंध, और दिश्वनाथ प्रश्वति परवती आधायों ने कुन्तक का खण्डन ही किया 
और जिस ध्वनि सिद्धान्त को विफळ बनाने के लिए कुन्तक ने अथक यरन 
किया था, उसके उत्तरवरती काव्यशास्तरियों, पर उसकी स्थापनाओं तथा उसके 
विचारों का विपरीत ही प्रभाव पणा । 
घ्वनिसंग्रदाय 

“'धवन्याको क! का भज्ञातनामा कारिकाकार, जिसको कि उसके कतृत्वा सि? 
धान ध्वनिकार के नाम से पुकारा जाता है, और जिसका वृत्तिकार आनन्द- 
घर्घनाचाय है, ये दोनों काव्यशास्त्र में अपना विशिष्ट स्थान: रखते हैं। इस 
आधचायद्वय ने काव्यशास्त्र के चेन्न में जिन नये अनुसंधानकारयों एवं नई विचार- 
वीथियों का सूत्रपात किया, बदी 'ष्वनि-संग्रदाय' के नाम से प्रचळित हुआ । 
काव्यशास्त्र की व्यापकता और दुगेमता को बोधगस्य बनाने के हेतु रस, अछं- 
कार और रीति आदि जिन नये वादों-विचारों का निर्माण हुआ, “ष्वनि-संप्रदाय? 
उनमें अतिसूचम वेज्ञानिक प्रणाछी का प्रभावशाली मत था । ड 


“काव्यस्यात्मा ध्वनिरिति बुधेयः समास्ातपूवः? अर्थात्‌ काव्य की सात्मा 
वि है, ऐसा मेरे पूर्ववतीं विद्वानों का भी मत है, से विदित होता है कि 
इबनिविषयक चिंतन ध्वन्याछोक! का निर्माण होने से पहिळे भी हो चुका था; 
किन्तु “विनापि विशिष्टपुस्तकेषु’ से यह भी स्पष्ट हो जाता है कि किसी भी 
पूर्ती आचाय ने गंभीरतापूवक उस पर स्वतन्त्र विवेचन अन्यरूप से 
उंपस्थित “नहीं क्रिया । आचायं अरत के हर न ने 
अचर्य प्रेरणा प्राप्त की हे; किन्तु उस पर सवेथा भाधित होकर नहों। रस-, 
pies rh “«वन्याछोक' पर 'लोचन' दीका के लेखक 
अभिनवयुप्तपादाचाय ने “काव्यस्यात्मा ध्वनिः इस कारिका की ब्याख्या 


करते हुप्‌ स्पष्ट किया है कि 'तेन रस पुष वस्तुतः आएमा) वस्स्वळंकारष्वनि- 
१. वही, पृ० सो० एळ० ५ तया ` एसः के० दै: हिस्ट्री भॉफ क | पोश्टिक्स, 
अप आम ७ क” 
२. ध्वन्याकोक १६ ७5 4 | 
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संस्कत साहित्य का इतिहासः" 
स्तु सवथा रसं प्रति पयस्यते? अर्थात्‌ ध्वनि के त्रिदिध प्रका 
र (बस्तु, जळ 
ओर रस ) रस में हो पर्यवसित हो जाते हैं । इसलिए काण्य की बासर 
आत्मा रस ही है, किन्तु वह सर्वथा ध्वनिसंपक्त ह।  . है 


ध्वन्यालोक? से काव्यशाण्त्र के क्षेत्र में एक नये युग का प्रबतंन होता है 
ऐसे शक्तिशाल्ली युग का कि. जिसके अस्तित्व को माननेवाछे आचायों को स 
ळग्षी परम्परा है । ध्वनि-सिद्धांत एक ऐसा अदुभुत सिद्धांत काष्यशाएन्र के 
चेत्र में डदित हुआ, जिसके कारण दूसरे सभी सिद्धान्त निस्तेज हो गए | 
'४्बन्याकोक' पर 'छोचन' टीका के छेखक आचार्य अभिनवशुप्त का काव्यशास्त्र 
में बही स्थान है, जो व्याकरणशाख् में पाणिनि को 'अष्टाष्यायी' के व्याश्याकार 
„ या भाष्यकार पतञ्जलि का | 


ध्वनि-सिद्धांत वेयाकरणों के स्फोटवाद से प्रभावित हे । स्फोटधाद के 
शब्द-साम्य और व्यापारसास्य के आधार पर ध्वनिकार ने अपने इस वेज्ञानिक 
विचार पर आधारित सिद्धांत की प्रतिष्ठा की ।* ऽ्चनिसिडधांत की सारी 
आधारसित्ति व्यक्षनाशक्ति पर टिकी हे । ध्यनियादियों का यह आधार इतना 
अमा हुआ और ठोस था कि भद्टनायक और महिम भट्ट जेसे आछोचक 


यत्न करने पर भी उसकी नीब का एक भी पत्थर द्विका-डुछा देने सें सर्घथा 
निरपाय रहे । 


_ भ्वनिवादियों का अभिमत है कि रसानुभूति और भाषानुभूति न तो छब्दो- 
धारण मात्र से ही सम्भब है और न वाच्यार्थ ही उसका स्पष्टीकरण कर सकता 
है । अतः असिषा और लक्षणा से प्रथक्‌ व्यंभ्याथ-प्रतिपादिनी झक च्यंजना 
हारा र रस और भाव की सूचम आभ्यन्तरिक चेतना से साक्षात्कार किया णा. 
उक्ताः, घ्वनि-लिद्धांत के प्रतिपादन मे जिसका प्रमुख स्थान है । सुख्याथं 

भौर ऊपयाथ द्वारा हम बाझ्ाकृतियों का पता भर छगा सकते हैं। आयन्त” 
रिक चेतना, जिसकी तिरोभूति रस-तत्व सें है, उसकी गवेषणा या परिचिति 
“न्य्व द्वारा ही हो सकती है, जिसके रहस्य को व्यंजना पाकि ही स्पष्ट 

में सक्षम हो सकती है । रस. सिद्धांत के प्रतिपादन में सांश्यकार भट्ट नायक 

ने जिस 'भुक्तिवाद? का उदलेख किया है, उसके द्वारा भी व्यंजना को वोधगरस 

किया जा सकता है । 5 
rs A EEA कजर 

१. डॉ० नगेंद्र : रोतिकान्य को भूमिका, ए० १२७ 
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काव्यशाक्ष 


भहनाथक, कुंतक और महिम भट्ट प्रभृति ध्यभिविरोषि 
टू र्या के 
के घाद भी ध्वनिवाद के अस्तित्व को उत्तरवर्ती सभी आचार्या ने व 


साथ ग्रहण किया । आचाय मम्मर के ध्वनि-सिद्धान्त का समर्थन ही नहीं 
किया, वरन्‌ , ध्वनि विरोधियों का भी प्रथ खण्डन किया । आहि 
विश्वनाथ के मतानुसार वाय्यार्थ की अपेक्षा, अत्यधिक चमस्कारपूर्ण व्यंग्याथ- 
प्रधान काप्य ही प्रकारान्तर से ध्वनि है । कविराज विश्वनाथ के बाद पण्डित- 
. राज जगन्नाथ ने ध्वनि.सिद्धान्त की व्यापक ध्यास्या की; और फलतः ध्वनि- 


सिद्धान्त का य 
सिद्ध ड मजाच इतना वढा कि उसके सेदोपभेदों का सूचमातिसूचम 
वेज्ञानिक वर्गीकरण १०,४,५५ संखया तक पहुंचा । 


निष्कषे 


` काब्यशास्त्र के उक्त सम्प्रदाय यथपि उखबते-जमते गए और यथपि आज 
उनमें से कुछ की ही सत्ता स्वीकार की जाती है, तथापि काव्यशास्त्र के सर्वाँ- 
यीण ऐतिहासिक निर्माण एवं विकास के किए उन सब का एक लेता श्याम 
आर उनकी एक जेसी मान्यता है । भारतीय काव्यशास्थ्रियों का यह चिर- 
चिंतन इस घात का प्रमाण है कि उनकी स्वतंत्र विषेचनाशक्ति बड़ी ही प्रखर 
और विचार को विधाएँ सर्वथा मौलिक थीं । | 


(६८७ ) े 
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डॉ० सतीशचन्द्र काला 
एस० ए०, डी० फिल्‌ 

मेंने श्री वाचस्पति गेरोला को 
लिखो हुई पुस्तक 'संस्कृत-साहित्य का 
इतिहास? को पांडुलिपि को ध्यानपुदक 
पढ़ा । आर्यों के आदिदेश एवं आर्य- 
भाषाओं के अभ्युदय से लेकर लगभग 
१९ चों शतो तक को सहत्राब्दियों में 
संस्कृत भाषा ने जिन विभिन्न रुचियों 
तथा अनेकमुखी दृष्टिकोणों को अपने 


. भीतर समाकर अपने जिस बृहत्‌ 


परिवेश का ' निर्माण किया, उसकी 


, समग्र सूचनाएं सूत्र रूप में सङ्कलित 
: कर गेरोला जी ने अपनी इस पुस्तक में, 


संस्कृत-साहित्य को सर्वागीण ऐतिहासिक 
जानकारी प्रस्तुत करने का सराहनोय 
यत्न किया है। संस्कृत के संबंध सें 
ऐसी पुस्तक मेरे देखने में अभी तक नहीं 
आई हे । हिन्दी जगत्‌ को सस्कृत भाषा 
ओर उसके बृहद्‌ वाङ्म का परिचय 
ग्रास करने के लिए आज इस प्रकार को 
पुस्तकों की कितनी आवश्यकता हे 
यह अविदित नहीं है । 

पुस्तकालयों, पाठकों ओर हिन्दी से 
मौलिक साहित्य-निर्माए को सरकारी 
योजताझओं में इस प्रकार को पुस्तकों का 


स्वागत हो, यहो मेरी मंगलकामना हे, 


चोलम्बा विद्याभजन, चोक, वाराणसो 
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